श्री 
भगवद्रीतारहस्य 
अथवा 


कर्मयोगश्ञाख । 


सप्तम मुद्रण । 


= अ 1 @ + 
रो. तिर्कजी के अन्य अंग्रेजी भथ । 
 ¶ » 7116 01100 ( वेदकाल का निय, भथमाद्रत्ति सन १८९३; 
। दवितीय संस्करण सन १६२९ ) 
(२ ) 116 416४6 प्रग€ 170 £06 ए 6४६ 
( भ्रायां का मूल निवासस्थान, मरथमादृत्ति सन १६०३; 
द्वितीय संस्करण सन १६२९ ) 
(३ ›) ४९१6 (्णाणृण्डु्‌ ( पष्दनाण ), ए 6079 वृकणणीशा 
211 0ला 0182०००8 ८७४» €,८, (वेदों का कालनिर्णय 
(श्प ), वेदाङ्ग ज्योतिष तथा श्रन्य संकी निवध-~--हस्नक्िखित 
सन्‌ १६१६ प्रथम संस्करण सन ५६२९ ). 


76 प्राणता ए108गुा$ 9 [9, ध7165 #0त रिला्ग. 
^~ =-= ~~~ 


ॐ तत्सत्‌ 


श्रीषडूगवद्वीतारहस्य 





गीता की बहिरगपरीक्षा, मूख संस्छत खोक, माषा अनुवाद, अर्थ- 


© 


:निर्णायक रिप्पणी, पर्षी ओर पशिमी मतौ की तुटना, इत्यादि सहितं! 
लेखक 
लोकमान्य बा गंगाधर तिक्‌ । 
अनुवादक 
माधवराव सुप्र । 


तस्मादसक्तः सतत कार्य कर्म समाचर । 
असक्तो ह्याचरन्कर्म परमासोति पूरुषः ॥ 
गाता ३. १९ 


सप्तम मुद्रण । 
(५००० प्रतिरथ | ) 





-शुके १८५५ ] [ सन १९३३ ई० 
मूल्य) रुपया । 





भ्रकाशकः--रामचंद्र बलवंत तिलक, नारायण पेठ, पुरे. 





भकाशकों ने स्वाधिकार स्वाधीन रक्चे है । 





सुद्रक--भ्रीयुत एस्‌, ब्दी. परटदेकर, सुबरईैवैभव प्रेस; 


गिरगाव € 9 
› बस्बहं न, ४. 





॥ अथ समपंणम्‌ ॥ 


नकल 
श्रीगीताथैः क्व गंधीरः व्याख्यातः कविभिः पुरा । 
आचार्यश्च बहुधा क्व मेऽस्पविषया मतिः ॥ 
तथापि चापलादस्मि वकुं तं पुनरुदयतः । 
राखार्थान्‌ संसुखीकरत्य पलान्‌ नव्यैः सहोचितेः। 
तमार्याः ओतुमर्ह॑न्ति कार्याकार्य-दिदक्षवः ॥ 
एवं विज्ञाप्य सुजनान्‌ कालिदासाक्षरे पियेः॥ 
बारो गांगाधरिश्चाऽदं तिकुकास्वथजो द्विजः । 
महारा्रो पुण्यपुरे वसन्‌ शांडिट्यमोत्रभृत्‌ ॥ 
शाके सुन्यग्निवसुभू-संमिते राखिवाहमे । 
अनुसृत्य सतां माग स्मरंश्चापि वचो हरेः ॥ 
संमपंये प्रंथभिमं भ्रीराय जनतात्मने । 
अनेन पीयतां देवो भगवान्‌ पुरूषः परः १ 


नयत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कतिय तत्ुरुष्ब मदर्पणम्‌ ॥ 


गीतारहस्य की भिन्न-भिन्न आरतियां । 


-----<>0~0<---- 


(१) भराटी (पहली आद्रत्ति) जून, सन १६१९. 


> (दूसरी »› ) संष्टेबर, ,; १६१९. 
9 (तीसरी ; ) „> १६१८. 
ध (चौथी , ) „ १६२३. 
(२) शुजराती ( पहली ‰„ ) , १९१७. 
9 ( दूसरी 99 ) 99 १६२४. 
(३) हिन्दी (प्ली, ) „ १६१७. 
३9 (ई दूसरी 99 ) 99 १६१८. 
; (तीसरी + > , १६१६. 
33 (चौथी 33 ) ~ 59 १६२४. 
9 (पांचवी + ) „ १६२९. 
» (ची » ) » १९२८. 
(४ ) कानडी (पडली » ) १६१६. 
(५) तेलमू्‌ ( 39 | ) 3 १६१६० 
(£) वेगी ( » » > „ १६२४. 


(७ ) तामिल ( 9 ॐ ) छप रद्य हे। 
८८ ) छग्रेजी ( 29 99 ) तयार हो रही है। 


सप्तम मुद्रणकी प्रस्तावना । 


अदालती युकदरमो मे तिलक बधुश्रोके द्रव्य शौर कालकी बहुत दी .दानि हदे 
उसकी चर्चा छुट संस्करणकी भूमिकामे हो चुकी हे । इस शअदालती सुकहमे- 
बाजीका निं स्वरूप, जिसका भीषण परिणाम तिलक बंु्ोर्भेसे एककी आत्म 
हत्या हु्रा, श्रात्महत्या करनेके पूर्वै कलेक्टरो लिख इये मेरे भिय भादैके 
पन्रसे पाठकौको स्पष्टरूपसे ज्ञात होगा । इस लिये उस भेजी पन्नेका फोटो 
न्नोर उसका हिंदी अनुवाद मैं इस सप्तम संस्करणमें अकाशित करनेकी वाचकंसि 
श्रनुमति ज्ञेता दहं । 


--पर्वाशक 1 
गायकवाडवाडा, पूनासिदी, 
२९ वीं मई, १६२८ ई० 


महाशय, 

जीवनसे उबके तथा हताद होके मै भाज आत्महस्या कर रहा ह । मै सदैक 
यह सोचा करता था, छि भने अपने देश, समाज श्रौर भाषाकी सेचाके 
क्षिये जन्म लिया रहै । मेरे मातापिताने इसके विपरीत कभी कल्पना भी 
नहीं की होगी । वकीलों रौर अदालतोके हाथका खिलौना बन जानेके लिये 
मेने जन्म नहीं लिया था। किन्तु मेरे पिता स्वर्गीय लोकमान्य ती. जी. 
तिलककी ृल्युके पश्चात्‌ दुर्भाग्यसे हमारी अक्लानता रौर भ्यावहारिक 
श्रजुभवदनताका लाभ उखाके बदमार्शोकी एक टो्लीने हमे धोका दिया रौर 
हमारी खान्दानी भिलकियतके बदे भागको हड़प लिया ( यानी चछपखाना 
समाचारपत्र, सरकारी करञ्जके कागज्ञात; वैक्ककी नगद रकम आदि ) 1 गत 
सन्‌ १६९२३ द तक मेरी गतिविधि श्रौर लेख शअरधिकांश उन्दी इश्षारेपर 
क्लिखे जाते रहे । सन्‌ १३२० दै से सन्‌ १६२३ दै तक भनि जर्हौ 
कहीं हस्ताक्तर किया, या ऊचु भकाशित किया अथवा कोद द्स्ताबेज्न 
लिखा, बह सब उन्दीके अभाव शौर इशारेपर इुखा । हमारी कानूली 
अनभिङ्ताका श्नीर उनम हमरे पूं विश्वासका दुरुपयोग वे सब धीरे-धीरे 
पनी स्वाप रौर लालसा-भरी योजनार्थकी सिद्धिके लिए करते थ, जो 
मारे हककि लिये अर्तीव अितकर थी । इस , उल मनदार परिस्थितिकरे कारण 
बत अदालत तक पंच । छन्तु मै भावनाभधान हू, इसक्िये दीधैकालब्धापी 
खकदमोसि मेरा खून जमा जाता है । ्रदालतका वातावरण मेरे लिये द्म 
धोटनेवाला है । शरै स्वतन्तरताका मी हः ओर मेरी श्रात्मा सदैव इसके 


(~ गीतारहस्य श्रथवा कर्मयोगशासख । 





य ५१०१०५५० 


लिये श्राह भरती है । श्रात्महत्या उसे स्वतन्त्रता देगी ! सुक राशा है, 
छम किक्षी धल्लात गरीब किसानके भोपदेभे अपने जीवमकी कतैव्य-मेरणाङी 
पूरतिके जिम पुनः जन्म सुगा । 

मुके एकर बात शौर श्रापको सूचित करना है । इस पत्रे साथ जुदा इश्रा, 
भेरे भाद भिस्टर धरार. बी, तिलकके नामका, एक अधिकार-पन्न ्रापको मिेगा। 
पया दस पत्रक साथ उसे मी शवपरीरफ [ कोरोनर ] की दालतके सामने 
पेश करं । फोटो सिष्टम * ॐ अनुसार उसकी रजिष्टरी करा दै; मूलको सरकारी 
रिकिडमे [ कागजात ] सुररित रखा दे चनौर उन दोनोकी कानूनी नकृल उक्र 
कथित मेरे भाद्वैफो श्राप श्रपने हस्तात्तर श्रोर दस्तखृतसे दे दँ । से विश्वास 
दे, जल्द थवा दरम परमात्माका अदृश्य हाथ हम तिलक बन्धुर्मोके प्रति हुए 
अन्यार्योका बदला लेगा। 


मेरा कथन पूरा हो चुका । ्रापको जो कष्ट दिया है, उसके लिये तमा-प्रार्थना 
ते इए-- 


भवदीय 
एस. बी. तिलक 
एख. बी. तिलक 10 
गायक्वाड वादाः 7106 [018ल ऋश््ा 81816 
६८ नारायण पे ति 
पूना सिरी. | 0008, 


( अधिकार-पनन ) 


मै नीचे हस्ताक्तर करनेवाला, श्रीधर बलवन्त तिलक, इस अधिकार प्न 
द्वारा चपने अयेष्ठ भ्राता श्री. रामचन्द्र बलवन्त तिलकको अपने बच्चोका वली 
तथा पूना या अन्य स्थानकी श्चपनी मनकूला तथा गेरमनकूला जायदादका 
उयवस्थापक निथुक्र रोर नामज्ञद्‌ करता हूँ । इसके किये मेने अपने खारे सरकारी 
करञ्जके कागुजपर हस्ता तर कर सुरक्तित रखने तथा सूद वसूल करनेके लिये उर 
उनके नामपर तवदील कर दिया है । इस अधिकारपत्रदरारा भँ घोषित करता 


ङ, कि, मेरा उनपर पूरौ रूपसे विश्वास दै । 


गाइकवाड वाडा आ्री० च० तिलकं 


श्री, ब० तिलक हस्तात्तर-- 
‰६८ नारायरणपेठ पूना । २९ वीं महे १९२८ 


श्री, रा, रा, ब, तिलक की सेवे 
गादकवाड वाडा पूना 


ला० निलक मदीर 
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पूना-ख्भीय लोकमान्य वाल गंगाधर तिलककरा निजके रहनेका मकान 


[+ * 


पुनाके डिस््टिक्ट मलिस्थेखके नाम स्वगीय- 


\._ ~ ------- -------------- ~ -- --- ~ - ~~ "~ ^~ -~^~ ------~ ~ 


ञ्पने भाई रा० ब० तिलकके नाम स्वर्गाथं श्री० ब० तिलकका 
श्रधिकारपन्न जो डिस्द्कट मजिस्थटके नाम लिखे इष 
प्के साथ था। 


पष्ट पुनसद्रण 


पदन 
शङ्क 

दस पुनयुद्रण मे कई न्य सुधार करने की हमारी च्छा थी, परन्तु निम्न- 
-क्िखित कारणो से उत्पन्न इष श्दालती मुकदमों के सवव, द्व्य तथा काल का 
चटत ही श्रपव्यय इृश्रा, श्योर इसील्लिये हमारी इच्छाको टम पूणं कर नटीं सके । 
-इन मुकदमोंका सवर्प केवल खनगीदही नदीं हं; किन्तु यह भारतव्रपं म प्रयुख 
कहे जानेवाले महाशयो के चारिन्य को श्च्छी तरह प्रकारित्त करती है; श्रार 
इसी कारण इम उसका यह पर दिग्दुरीन कराते हं । 


स्वगीय लो० तिलकजी की जायदाद का प्रबन्ध कोलंयो मे कयि हुए उनके 
खत्युज्ेख ( वसीश्रतनामा > के श्रनुसारं दुध्रा हे; लेकिन उसकी तामील बहुत दी 
तरफदारी रोर भूेपनसे हुई दै। ्रलवत्ता इस मृद्युज्तेख के श्रनुसार “कवरी श्रौर 
मराडा"” एक सायैजनिक संस्था इदे थी, लिन्‌ उन्होने उसमें को टुस्टी मुकर नहीं 
क्रिया था श्रोर उसमे "“मेरे दक्तदार लढकों को इस संसपा से खारिज्न फिया जाय 
यो तो कटी भी लिखा नहीं पराया जाता । इसी सरव्युलेख के श्रनु सार श्री. एन्‌. सी. 
केलकर% को तीन 8191078 (न्यायाधीश) से एक-लो० तिलक के भाजि 
श्री० डी. व्ही. विद्वांस को, सि केसरी शरफीस के मेनेजर तथा ग्त्युलेख के 
एक्मिक्यूटर--्रमलदारी करनेवालेका+-श्रधिकार प्राप्ठ दोता दे । वस्तुसिति इस 
भकार होने के कारण उपरिनिर्दि्ट दोनों गृहस्थो ने मेकिपर कट जान लिया कि 
इस प्रघध के अ्रुसार उनका भचिप्यकाल मे ट्टी रोना संभव नदीं है । श्रौर इस 
कठिनाई को दूर करने के लिये “केसरी श्रौर मराडा को सार्वजनिक संस्था 
करनी हे, प्रतः तुम्दारा उसमें को मी दितसम्बन्ध न रहेगा ” इस प्रकार सखधिक- 
परायण निष्कपे निकाल कृर तथा हसे कयेपन का पूरी तौर से फायदा उखाकर 
सख० तिलक के पश्चात्‌ उन्होने “८ स्ट-डीड, रिलीज-डीठ, भाडा-पडा  चगरह च्हुत 
से एणाः (धल हमारे पालसे धोखसे डे लिये है । इसके सिवा कोलस्वो- 
खत्युरस कं भरनुसार ज्ञायदाद्‌ के जितने हिस्से का-यानी केवल वृत्तपच्रो का-टुर्ट 
डोना भजर था उससे कर गुनी श्रधिक स्थावर तथा जंगम (गर-मंल श्रोर 
माल-मकुल ) जायदाद इन टस्रीद्वयों ने खुदपसन्दी से श्रपने श्रधीन कर ली हे । 





1 


* उत्तर दिन्दुस्थान मे रहनेवालों की यह समङ् हे कि, श्रो, केलकर ओ, तिलकजी 
क जामाता है । उनकी यह्‌ समक्न शक नदी टे; पे केवर “ केसरी » के एक नौकर है । 


१० गीतार्हस्य श्रथवा कर्मयोगशाख । 





क्योंकि स्र० तिलकजी ्रपना खानगी द्रव्य स्वयं अपने नामपर वेक म नहीं रखते 
ये, किन्तु केसरी ्राफिस के नामपर दी बेम जमा करते ये श्नौर उनका सब 
श्रार्थक ब्यवहार वहीं से चल्लता था । इस खानगी द्रव्यं के कानूनी कुदार तिलक- 
बन्धु ही ह, परन्तु वह भी इसी दृष्ट म शामिल कर दिया गया है । 


यह सबको विदित है, पनी कानूनरदानी के हुनर का इस्तमाल हमारी बेहेतरी 
के तिये करना जिनका श्राय कसैभ्य था उन्हीं मे से एक हमारे प्रतिष्ठित रिश्तेदार 
वकील, लो० तिलक के ज्येष्ठ जामाता श्री. ब्ही. जी. केतकर, इसं दृस्टी-दय की 
करवां मेँ पदलेसे दी शामिल थे । उनफे इस भकार के श्रामार से निचृत्त होने 
के लिये टर्टीद्रयों ने उनके ज्येष्ठ पुत्र, गीता-धर्म-मर्डल् के सेक्रेटरी श्री गजाननं 
विश्वनाथ केतकर, को “केसरी” के सुख्य संपादक के स्थान पर अधिष्ठित किया है । 
हम उस समय यह बह भीन था कि हमारे ही रिश्तेदार, इमे वारा 
पिरनेवाज्ञे उदरा कर, लौकिक दृष्टि से हमे यथाशक्य गहरे म गाने के लिये उचत 
होगे; किन्तु इसी कारण हभने उनके वचनो पर भरोसा रखकर-अओर किसी श्चन्य 
वकील की सलाह किये बिना-सब कागज बिना सन्देह तयार होने दिथे । ये 
कागुज कानूनी सुत से मसदूद ( 1706-8 ) होते दी, ट्स्शीओंने उलटे हमारे 
ही विद्र मुकदमा करके नौर ह्मे धोखा दे कर हमारे ही कंधों पर खवार होने का 
गत श्रागस्ट से जो निन्दनीय उपक्रम किया है उसी से-देरीसे भी-हम होशियार 
होकर उनका मुकाबला करने को तैयार इए ह । पने ही हाथ से दस्तखत करके 
सोए इए हकृ क्रिर भ्ठ कर जेना यद्यपि दुःसाध्य हे, तो भी इस प्रसङ्ग पर हिन्द्‌- 
वासियों ॐ सामने पनी कैफीयत देश करना हमारे लिए एकमात्र मारे बचा है ।, 
हाल में अदालत मै चलनेवाले सुकदमो का फैसला चाहे जो हो, प्र अखिल भारत- 
वासियों के वन्दनीय श्रेष्ठ पुरुप के पुत्रों को भी प्रव्यक्त लूट जेनेवा भ्रजब शीलवान्‌. 
महात्मा इस महाराष्ट में विद्यमान हैँ, बस इतना ही निरा सल यदि भारतवर्ष 
कै इतिहास मे खुद जाय, तो भी हम मान तेगे कि हमें न्याय मिल गया । 
इस समय तिलक-बन्धु गायकवाडवाडे भे वैसी श्रसहाय स्थिति मे है, जैसी 
कि शश्चुदल से रचे इए चक्रव्यूह मे फले इए एकाकी च्नभिमन्यु की थी । 

श्रव प्रश्न यह है कि तिल्तक-बन्धु के जीवनक्रम के प्रसन्न म्रवाह म भिद 
मिलाकर अथवा उनके रेषिक श्राकाक्तारूपी दूध मे निमक डाल कर टुस्टीश्वोने 
कमाया क्या १ अपनी कुल इज्नत श्चोर नेकी खोकर अगर उन्होने स्व ० तिलकजी 
का धन पास कर ल्तियाहोतोभी क्या? वेश्या मी क्या कम दौलतमन्द्‌. 
होती है १ ्राखिरकार इस ससार मैः- 

न भीतो मरणादस्मि केवलं दूषितं यशः। 
विश॒द्धस्य हि मे स्युः पु्रजन्मोत्सवः किल ॥ १॥ 

वस, केवल इस एक ही ध्येय की सच्ची कीमत ्रौर मान्यता हे। लेकिन्‌ शरम वः 


प्रस्तावना । ११ 


बात है कि “ तिलक बन्धु हमारा खून करनेवाले हँ इस प्रकार बिल्ल शटी - 
शिकायत एक बडे पुलिस अफसर ( 7). 8. ?. ) क पास करके इन दुस्यैर्रोनि 
पनी पत्ति उपरोक्ग वचन के टीक विरुद्ध जाहिर की है । अ्ाखिरकार इस 
शखनीति छा ्रवलम्ब करने की नोबत उन पर आ पदी इसमे भी कोद आ्राश्चमै 
की बात नही, क्योकि स्व॒गीय भ्य्रि कौ जायदाद पर श्रगर किसी को खुदपसन्दी 
से बेरोक चरमा हो तो उनके लिये उस व्यक्ति के सही वारसों को दिवाना या 
मूख उहराये बिना श्नौर कोई भी अन्य उपाय ही नहीं है। 


कोलम्बो-खृव्युलेख मे किया हरा वन्ध अगर सिलसिले से देखा जाय तो 
उसके कन्त के मन का काव सहज दी ध्यान अ भ्राता है। “केरी” यौर ““मरासा" 
इन राष्टीय वत्तपतरों का तेजस्वी राजकीय स्वरूप कायम रहे श्नौर वे उनके पश्चात्‌ भी 
अबाधित चलं, बस इतना ही लो० तिलक की ्रन्तिम इच्छु इस मुस्युलेख से स्पष्ट- 
तथा विदित होती है । संस्था के तावे भे किराथे से दिथे हए दापखाने, इमारत 
वगैरह स्थावरजंगम जायदाद पर अपना नैसगिक हक्‌ घो कर तिलक-बनधु 
स्वस्व-निवृत्ति कर, यह रृसटोश्नों के दिमाग की मनमानी कल्पना है ! उसके किये 
ख्युलेख मे कहीं भी आधार नदीं है । लोकमान्य के पश्चात्‌ जिन काग्॒न-पननो पर 
इर्टिश्मोने दम से दस्तखत करबाये थे उनके द्वारा उन्होने अपना यही मतलब साधः 
किया है तथा इस समय चलनेवालते मुकदमा सरे उसको वञ्जलेप करने का उनका - 
इरादा है । हमारे र स्टीभ्रो$े दरभियान उपस्थित इस गदे को अव सादजनिक 
स्वल्प मास इरा है ओर इसके बारे मे किसी का गृलत स्याल न हो जाय इसष्िये - 
यहा पर हरमे उसके यथार्थं स्वरूप फो इतने बिलार से भरकट करना पड़ा | 


““ हम लोग लो तिलक कै वृत्तपत्र ओर छापखाने को एक सावैजनिक संस्था 
मानकर चला रहे हैँ "° चों उपरी बहाना करके, उनके सालाना हिसाब वरह--- 
केवल इमारे से ही नीं बहक बहुजनसमाज से मी--गुक्त रखकर उनकी इल 
पदाचारी का व्यय तिलक-बन्धु के उच्छेद भँ यानी उनका गायकवाड-वाड से 
उच्चाटन करने मे करना, यही अस्तृत केसरी-टृसटोशनों का इरादा है } यद्यपि - 
लो० तिलक का केसरी उनके साथ ही खतम दो ुकाहेतो भी 
“हम उनका श्रवतारका्य रागे चला रहै है” इस तरह के बहाने की शरण लेकर, 
-लो तिलक की सा्॑जनिक गदी सर किय हुए इस कायदेवाज्ञ (केसरी-गिरोहः” 
नेः तिलक-बन्धुश्नो फो तवाह कर देनेवाली जो कारवां, गायकवाड-वाडे 
थरूकरदी हे, उसे देन वक्त पर जानकर ही उसको कौतक सहारा द 
अर उनकी खुद्ग्रजञी रौर वेकरारी ८ नरजजल ) राजनीति की वाज्ञोगरी स कह 
तक भरोसा रर्ते-हमे राशा है छि इन बातों का विचार अखिल हिन्दी जनता- 
अपने हृदय भे स्वरथ हौ करेमी । 


कारक 





स्वगीय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक महोदय प्रणीत श्रीसद्धगघद्धीतारहस्य 
-अथवा कमेयोगशाख न्थ का चतुथै सुद्र हिन्दी पाठकों की सेवा मे समर्पित करने 
-का सुयोग भरीभगवान्‌ के कृपाप्रसाद्‌ से नौर लोकमान्य महाशयजी के पुण्य- 
भरभावसे ही प्राप्त हो रहा है, श्रौर इस समय इनकी प्रणा से प्रस्तावनां निन्न- 
` लिखित दो शब्द्‌ भी सादरं करने की च्ान्ञा वाचकबृन्द से लेता ह । 


गीतारहस्य अन्थ लो. तिलक महोदय ने वमौ के मर्डाले नगर मँ कारागृहवास 
के समय म लिखा था यह रस्ताव सवैत्र सुविदित है । इस अन्थ के मसविदेका 
आरम्भ मण्डले मँ ता. २ नवम्बर सन १६१० म करक लगभग ६०० पटो का 
यह सम्पूणं अन्थ ता. ३० माच ५६५१ के रोज शअरथीत्‌ केवल पोच महिनो म 
उन्हे पने हाथ से अलग कर दिया, ेसा हमारे पास की इस अन्थ की मूल पेन्धिल 
से लिखी इई हस्तक्लिखित चार प्रतिग्रों से हात होता है । सोमवार ता. ८ जून 
१६१४ इस रोज लोकमान्य महोदय की मण्डाल्ते के कारागृह से सुक्रता इई । 
व्ही से पने को लौट श्नाने पर कर सक्चकों तक राह देखके भी, सण्डाले के कारा- 
गृह के अधिकारी के खाधीन की हदे गीतारहस्य की इस्तिखितं पुस्तक जल्दी 
वापिस करने का सरकार का इरादा देख नहीं पड़ा । जैसे जैसे अधिक दिन ग्यतीत हो 
जाने लगे वैते वैसे सरकार के हेतुं के लिये लोग अधिकाधिक साशंक होते चले । 
कोद कोड तो ्राखिर स्पष्ट कमे लगे किं ^ सरकार का विचार ऊुद्धं ठीक नहीं 
मालूम होता । न पुस्तमर वापिस नहीं करने का दग ही ज्ञात होता है" । रसे शब्द 
जव किसी के सुह से निकल कर लोकमान्यजी के कानों पर श्राते थे तब वे कहा 
करते थे कि ' डरने का ऊद कारण नहीं । मन्थ यदि सरकार के साधीनहै तो 
` मी उसका मजम्भून मेरे मसिष्क मे है । निडृत्ति के समय स शांतता से सिहगडके किले 
पर मेरे वंगले भे वेड कर ग्रथ किर से म यथास्थित लिख डारलँगा ' । यह चातमविश्वास 
की तेजस्वी भाषा उतरती उमरवाञे रथात्‌ ६० वध के वयोवृद्ध गृहस्थ की है, चोर 
यद अथ मामूली नहीं वल्के गहन तत्वज्ञान के विषय से भरा इया ६०० पृष्टोका 
` ड । इन सव बातों को ध्यान मेँ लेने से लोकमान्य महोदय कै प्रृत्तिपर-प्रयलनवाद्‌ 
की यथाथ कल्पना त्वरित हो जाती है । सुभाग्य से तद्न्तर जलदौ से खरकार 
की ओर से समी पुरूके सुरिति वापिस इई भोर लोकमान्य के जीवनकाल अ 
इस थ की तीन हिन्दी श्रावृतिरयौ प्रकाशित इई ! । 


गतारहस्य श्रथवा कर्मयोगशाख । १३ 


५९ ५०६८९ =+ ८ ५६ हि 0 


गीतारहस्य का मूल मसविदा चार पुसो म था यह उ्ञेख ऊपर किया गया 
है । उन पुस्तकों ॐे सम्बन्ध मे विभोष परिचय इख प्रकार हैः-- 





पुस्तक । विषय । पृष्ठ। लिखने का काल। 


१ रहस्य, प्र. १ से८। १ से १३1२ नर्वबर १६१० से डिसम्बर १६१० 
४ १३ डिसेम्बर १९१० सि. 
२ रहस्य, भ, ६ से १३1 १ से ४०२) { वी 


३ रहस्य,प्र. ¶४्से १६। १ से १४७ , ] 
बहिरंगपरीकरण । / | घरी 
3 3 ५०१-७१द + १६ जनवरी १६११ 
सुखध्रष्ठ, सम्पंस शरोर | 
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श्लोकों का ्नुवाद्‌ । २४६-२४७ ३० जनवरी १६११. 


श्नध्याय १-३ । २४६-३ ६8. 
५ 
रेको १-३४०, १० माच १६११ 
३.८९-४०७) ३० मार्च ९६११ 
' ३४१३६४३ 
प्रस्तावना । ६०९६-१ 


पुस्तक की अनुक्रमणिका, समप श्रौर भरस्तावना मी लोकमान्य महोदय ने; 
कारागृह मे लिखी थी रौर ज्ञगह जगह पर कौन कौनसी बाते रखनी थी उनकी 
सूचना मी लिख कर अन्थ परिपूर्णं कर रक्खा था । उस पर से उन को काराग्रह 
से श्रपने जीते जी सुक्रता होगी या नष्टं इस बात का मरोसा नहीं था, श्रौर 
य॒क्रता न होने के कारण आपने परिश्रमपूवेक संपादन किया इुभ्रा ज्ञान श्नौर उस 
से सूचित विचार व्यथे न जार्थे बर्कि उनका लाभ अगैकी पीढीको मिलते 
यह उन की ्रद्युस्कट इच्छा थी, यो ज्ञात होता है । एुस्तकं की श्ुक्रमणिका' 
पहले दोनों पुस्तकों के श्रारस्म मे उन पुस्तकों के विषय की ही है । पुस्तक का 
सर्यश्् श्नौर समधैण तीसरे पुस्तक म २४४ से २४० षष्ठो मे है, चनौर प्रस्तावना- 
चौथे पुस्तक मे ३४१ से ३४३ श्रौर ३७९ से ३८४ पष्ट मे है। कारागृह से 
मुक्ता होने प्र भ्रस्तावना मँ ऊुद्ध सुधारे किया गया है श्रौर वह जिन्हों ने भ्रका- 
शनकाल मँ सहायता दौ थी उन व्यक्किनिरदैशविषयक हे । इस विषय म अ्रथमा- 
वृत्ति की ्ररतावना कै अन्तिम पेरिभ्राफ के पहले के पेरिभाफ मे लिखा है । अंतिम 
पेरिभाफ तो कारागृह मे दी लिखा इुञ्रा था । 


उन भ से पहली पुसतक मे पहले राट भ्रकरणों को 'पूर्वाधे › संज्ञा दी गई है 
(बह पुस्तक कै पष्ठ के चित्र से जात होगा ); दूसरी पुस्तक को उत्तरां भाग पहला 
श्र तीखरी को उत्तरा भाग दूसरा इस प्रकार संज्ञा दी गड है । उस पर से म्थके 


१४ चतुथे आच्रत्ति की प्रस्तावना 
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थम दो भाग करने का उन का विचार था यों ज्ञात होता है। उन से पहली पुस्तक 
-के श्रार प्रकरण का मसविद्‌ केवल एक महिनेर्मे दी लिखकर तेयार इुश्ना था श्रौरं 
ये ही प्रकरण भ्रत्यन्त महत्व के है । उस पर से लोकमान्य महोदय इस विषय से 
-कितने श्रोतभरोत तैयार थे इसका श्नौर उनके स्खलित अवाह का यथाथ ज्ञान 
पाठकों को सहज दी होगा । पुस्तकों से प्रष्ठ फाड देने की अथवा नये जोडने की 
कारागृह के नियमानुसार उनको श्नाह्ा न थी; किन्तु विचार से सूचित होनेवाली 
बातों को नए रष के भीतर जोडने की दुद्र उन को भिली थी यह' खबर दूसरे श्नौर 
तीसरे पुस्तक के सुखण्ृष्ठ मे अन्द्र के बाजे दी इद चात से क्ञात होती है । पहली 
तीन पुस्तके एक एफ महिने की ्रवधी मँ लिखी हे । अत्तिम पुसतक सिषं एक पत्त 
-में लिखी ह । मुख्य बाबत दिने हाथ के तरफ क पृष्ठो पर लिखके उन पृष्ठो के पीठे 
की कोरी बाजू पर श्रागे के पष्ठ पर की अधिक बढनेवाली बाबत जोडी दै । साशा 
है कि मूल ॒हस्तक्िखित प्रति-सम्बन्धी जिहासा इस विवेचन से पशं होगी । 


इस भरन्थ का जन्म होने के पहले भस्तुत विषय के सम्बन्ध मेँ उन का व्यासंग 
जारी था इस का उत्तम प्रमाण उन ॐ नौर दो अन्धो म है। "मासानां मागेशीर्षोऽदं 
८ गीता, १०-३९ गीर. र. पृष्ठ ७६० ) इस शोक का थथं (भावाथ ) निशित करते 
समय उन्होने वेद के महोदधी मेँ इबके ‹ ्ोरायन-रूपी ' सक्ता जनता के स्वाधीन 
कीहै चौर वेदोदधी का पर्यटन करते करते ही आयो क मूल वसतिस्थान का 
पता लगाया है । कालानुक्रम से गीतारहस्य श्रन्तिम उदरा तो भी मह्वदष्टि से 
-उसको ही, उपर के दो पुस्तकों का पुथदृत्तांत ध्यान म रखने से, ्राद्यस्थान देना 
पडना दै । गीता के सवध के व्यास्गसि ही ये दो पुस्तकके निर्माण हई हे। 
° श्रोरायन › पुस्तक की प्रस्तावना मे लोकमान्य महाशय ने गीता के श्रभ्यास 
का उद्ेख किया है । 


५५ श्नोरायन › नोर “ धार्यौ का मूल वसतिस्थान ” ये दोनों अथ यथावकाश 
भरसिद्ध इए श्रौरं जगतभर मे विख्यात हो के । परत गीतारहस्य लिखने का 
- सुहत लोकमान्य के तीसरे दीधे कारावास से भक्त इश्रा । उपर लिखे हु दोनों 
अथो का लेखन भी कारागृह म ही श्रा है । सावैजनिक भत्तो की उपाधि 
से सक्त हो कर अथल्तेखन के लिये श्रावश्यफ स्वस्थता काराग्रह मँ भि सकी । 
, परन्तु भत्यक्त भैथलेखन का आरम्भ करने के पू म उनको बडी भारी ञुसीबतों 
-से फगडना पड़ा । उन उनके ही शब्दों म इस जगह कहना उचित है- 
«५ मथ के सेवंध मे तनि वक्त तीन इम शअपयि...सब पुस्तक . मेरे पास रखने 
- का कुं दिन बद होकर सिफं चार, पुस्तक एक दी समय रखने का हङकम इरा । 
उस पर वमी सरकार को श्रजे करने पर भ्रथलेखन के लिये सब पुस्तक मेरे 
पास रखने छी परवानगी हु । पुस्तकों की सेख्या जब मे वर्ह से लटा तव ३५० 
.से ४०० तक इ थी । भ्रथज्ञेखन के लिये जो कागज देने म्यते थेवेष्ुटेन 


गीतारहस्य श्र क्मयोगराख । १५ 





देकर, जिल्दबेद्‌ फिताव बौध के भीतर ॐ सफे गिनके श्रोर उन पर दोनों भोर 
नम्बर लिख कर देने म अतिथे, शौर लिखने को शाद न देके सिफं पेन्सितं 
दील कर देने मे ्राती थीं ”। ८ लो. सा. तिलक महाशयके चूटने के बाद की 
"वहली -सुलाकात-- “‹ केसरी ” ता, ३० जून १६१४ ) 1 
श्रपनी कर्पनाशक्रि को थोडा ही श्नौर तान देने से वाचकदरन्दं तिलक महोदय 
को भ्न्थ लेखन मँ केसी सुसीबतों का सामना करना पदा होगा यह बराबर 
समसः क्तेगे । तिख पर भी उन की पत्र न करके सन १६१० के जडे मे उन्होंने 
हस्तलिखित नकल लिखकर तैयार कर दी । पुस्तक का कचच। मसविदा तैयार होने 
की खबर उन्होंने १६११ साल के श्रारम्मर्मे एक पत्रमे देने पर, वह पन्न सन 
१६११ के माच सहने मँ ^“ मराठा ® पत्र की एक संख्या मे समग्र प्रसिद्ध 
हा । गतारहस्य ओ दिया हुश्ा विवेचन लोगो को अधिक सुगम होवे इस कारण 
से तिलक महोदय ने सन १९१४ के गणेशोत्सव चार व्याद्यान दियि थे 
श्नोरं जाद्‌ अस्थ दापने के काम का श्रारम्भ होने पर १६१५ के जून मिनि मँ 
-उख का पूरणौवतार हुश्रा । इस के श्राग का पणं इतिहास सर्वत्र सुबिदित है । 
इस बात का तो हम ऊपर ही उज्ञेख कर चुके दै, कि इस भन्थ की पहली तीन 
आद्त्य लोकमाम्यजी के जीवनकाल म ही प्रसिद्ध हो चुकी थीं। भारतकालीन रथ 
-कैसे थे, इस बारे मँ पने बहुत संशोधन करके, उनका स्वरूप नियत करिया था । 
उनके कल्पना के भ्रनुसार उस समय कै रथों के पिये दो नौर घोडे चार होते थे, 
जो कि साथ साथ कंधे लगाये हुए एकही लकीर मे जोते जाते थे। उनपर इत 
न होता था। र्थो के इस स्वरूप का, तथा गीता मे इस प्रसङ्ग पर दिये गये इए 
वर्णन के अनुरूप (देखो गीतार. ए. ६१७, गीता, अ० १-छो०-४७. ) हमने तीन 
रगो मे एक सुद्र चित्र बना कर उसका इस पुस्तक मँ समावेश करा दिया हे । 
लोक्य प्रसुख को उन के हाथ से ललोकहित का श्नौर राष्टोच्रति का कार्यं चु 
दिनों तक न होने देने के मतलब स, विदेशी सरकार काराग्रह भ भेज देती है । 
एसी परिस्थिति मेँ उस भरसंग को इष्टापत्ति ही समम कर गीतारहस्य ॐ जैसा 
अथ लिख कर लोकमान्य महोदय ने, वर्णनीय लोग-जागति का कायै कर कै, 
विधिनि्यंत्नित बनने म उन को कितना भी मरति्बध फियाजवेतो भी किसी से 
भी उन की सकावट नहीं हो सकती, यह सिद्ध करके दिखलाया । उख कारागृह 
मै लिखित अथ की महिमा श्रीकृष्णजन्म के जैसी दी पूत है; श्नौर एसे स्वकीय 
असुख ने कारागृह मे लिखी ह पुस्तक शी हस्तलिखित नकल िदवासिश्रो को 
शादरणीय तो है दी किन्तु उसका दुन मी स्फूतिंदायक होवे रौर लोगों की मनो- 
इृत्तिर्यौ एकदम उत्साहित बना देवे तो भी क्या रश्च है? क्या रेसी हस्तलिखित 
नकल देखने का सुयोग हरम मिेगा ? से मावाथै की विकञपि हभ बहुत लोगों 
ने की, किन्तु वह पुरानी नकल हर एक को बताने से दूट-पूट ॐ नौर भी धिगड़ जायगी 
इस उर से हमने किसीको बता नही, तो मी लोगों शी उत्कट इच्छा शतः वृत 


१६ चतुथं आच्रत्ति की भर्तावना । 
करने केलिए उनके ऊद षष्ठो के फोटो-सिको ज्ल।क्स्‌ बनवा कर हमने गीता- 
रहस्य की इस श्रादृत्ति मे छपवाया है । वैसे ही लोकमान्य महोदय के बहुत से 
फोटो प्रसिद्ध होने से देसे विद्वान्‌ मनुष्य की सुद्धा याने सुखचयौ (पिञ्ञिर्योगनोमी) 
केसी थी, बेघर भ ज्खन काकामकेसे किया करते ये, नौर उनकी लेखन की 
जगह कैसी थी, इत्यादि जानने की इच्छा बहतो को होती हे । इस दृष्टि से उनका 
वयङ्गितव भ्रद्रित करं एसे कद फोटो इस ्आदृत्ति में डाले है, ओर इस सबब से बहुत 
खर्चा करना पडा दै । इस तरह से, मुद्रण श्रोर जिर्द भी अच्छी श्रौर मजवूत बन- 
चाने कै लिये, उनको बम्ब मे करवाया भ्रोर इसी कारणसे सी पूने नँ निकाली हुदै 
्आदृत्तियों से मूटय बढाया है । न्थ के दशैनी पुपर पुस्तक का श्र लेखक का 
नाम सुनहरी अ्र्तरों मे छपवाया है । उपर उह्चिखित कारणों से श्रादृत्ति कयोकर 
हग इद है, इस बात का पाठकों को ज्ञान होगा 1 


१५.१५.८-५.१०५८०५.०९. 








श्राडृत्ति यदि छद महगी सी बनी है तो भी लोकमान्य महोदय ॐ सम्बन्धे 
करई वात ज्ञात होने की लोगो की इच्छा इस पुस्तक मे एक ही स्थानपर सभीध्ोर से 
वक्त करा श्नौर वह मजबूत श्नौर श्रच्डा बनाके सर्वागसुंद्र भी बनाने का प्रयत्न किया 
गया हे, इसलिए वह लोकप्रिय होगी इस भरोसेपर हम उसको जनता को सादर 
दान करते हे श्नौर श्राशा रखते दै, कि वह उनको प्रेम श्रौर भक्ति से मान्य कर लेगी । 

उपर ऊ बाह्य स्वरूप के परिवर्तन के सिवा इस श्चादृत्ति मँ पहले की आदृत्ति्चो 
से ये वात अ्रधिक हैः--() अन्थ के प्रतिपाद विषयों का सूचीपन्न, (२) गीता 
कै श्लोकौ की सुची श्रौर (३) दु धर्मरथो का सामान्य परिचय । उन्म पहला 
सुचीपन्न बम्ब के द्टुपरकाश् दृत्तपत्र के सांम्रत सपादक ओर हमारे भिन्न 
श्रुत नरहरि रघुनाथ फाटक ने स्वय तेयार करके रक्खा था शरोर हम नयी 
आरति निकालते है यह त होनेपर उन्होने उसको इंस पुस्तक मे इुपवाने के 
लिषएु दे दिया। 


ता. = सर सन ५६२४. रामचंद्र बलवन्त तिलक. 


लो° तिरकजी की जन्मकुंडली, रारिकरइवी 
तथा 


जन्मकालीन स्पप्रप्रर। 


णके १७०८ श्रापाट छृष् ६, सूयद्रयान गन य॒ २. प 4. 


जन्मकुउली 
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अनुवादक की भूमिका । 
---5@=-- 


भरूनिक लिख कर महातमा तिलक के अन्थ का परिचय कराना, मानो सूर्य॑को 
दीपक से दिखलने का प्रयत्न करना है । यह अन्थ स्वयं परकाशमान्‌ 
डोने के कारण श्रपना परिचय श्राप ही दे देता है । परन्तु भूमिका लिखने की 
अणाली सी पड़ गहं है । अन्थ को पाते दी पन्न उलट-पलट कर पाठक भूमिका 
खोजने लगते हैँ । इसक्लिये उक्र प्रणाली की र्ता करने श्रौर पाटकों की मनस्तु 
करने के लिये इस शीर्षक ॐ नीचे दो शब्द ल्िखना अवश्यक हो गया है । 

सन्तोष की बात है कि श्रीसमथै रामदास स्वामी की ्ररेष छपा से, तथा 
सद्गुरु श्रीरामदासासुदास महाराज ( हलुमानगढ, वधौ निवासी श्रीधर विष्णु 
परांजपे ) के भ्रत्यत्त ्नुग्रह से जब से मेरे हृदय म श्रध्यारम विषय की जिन्षासा 
उत्पन्न हुदै है, तभी से इस विषय के श्रध्ययन के महस्-पूरणं अवसर मिलते 
जाते है । यह उसी कृपा श्रौर भ्रनुगरह का फल था छि भँ सवत्‌ १६७० मे 
आओरीसम्थं क दासबोध का हिन्दी श्रनुवाद्‌ कर सका। अब उसी कृपा भौर चनुग्रह 
के प्रभाव से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलककृत श्रीभद्धगवद्रीतारदस्य के 
अनुवाद करने का अनुपम अवसर हाथ लग गया है । 

जब सुरे यह काम सौपा गया, तब ग्रन्थकार ने अपनी यह इच्छा प्रगटकी कि 
भूत अन्थ मे भरतिपादित सब भाव ज्यों के त्यों हिन्दी म पूणतया व्यक्त किये जाये; 
क्योकि अन्थ मँ प्रतिपादित सिद्धान्तो पर जो च्रारेप होगे, उनके उत्तरदाता मूल 
लेखक ही है । इसलिये मैने पने लिये दो कततैवय निश्चित कियेः--(१ ) यथामति 
मूल भावों की पूरी परी ररा की जवि, श्रौर (२ ) अनुवाद की भाषा यथाशक्ति 
द्ध, सरल, सरस श्रोर सुबोध हो । अपनी श्रल्पटुदधि श्नौर सामर्थ्य के श्रचुसार 
इन दोनो कर्त॑न्यों क पालन करने मे ने कोड बात उडा नहीं रसी है । नौर भेरा 
आन्तरिक विश्वास हे, कि मूल अन्थ के भाव यत्किञ्चित्‌ भी अन्यथा नहीं हो पये 
है । परन्तु सस्भव हे फ, विपय की कठिनता श्रौर भावों की गम्भीरता के कारण 
मेरी भाषशेली कहीं कीं क्ट अथवा दुर्बोध सी हो गदे दो; श्रौर यह भी 
सम्भव है कि हढनेवालों को इसमे ‹ मराठीपन की ब ` भी मिल जायं । परन्तु 
इसके किये किया क्या जार्यै १ लाचारी है । मूल अन्थ मराटी भ है, मै स्वयं महारा 
ह, मराठी ही मेरी मातृभाषा है, महाराष्ट देण ॐ कैद्स्थल पूनम दी यह ्रनुवाद्‌ 
छापा गया है ध्नौरमें हिन्दी का कोद “धुरंधरः लेखक भी नहींहू । सी 
अवस्था मे, यदि इस अन्थ मे उङ्क दोष न भिरे, तो बहुत आश्वर्यं होगा । 

यद्यपि मराटी ° रहस्य ` को हिन्दी पोशाक पहना कर सर्वागनसुंदर रूप से 
हिन्दी पाठकों के उत्सुक हृदयो मे भवेश कराने का यसन किया गया है, श्नौर देसे 


गीतारदस्य अथवा क्र्मयोगशाख । १९ 
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महश्वपूरी विषय को समाने के लिये उन सब साधनों की सहायता ली गद 
डे, किजो हिन्दी सादिव्य-दसार म प्रचलित है, फिर मी रमरण रहे, कि यह केवल 
अनुवाद दी है--इसमे वट तेज नहीं अआ सकता कि जो -मूल भ्य मे है । गीता के 
सस्त श्लोको ॐ मरादी अनुवाद के विषय म स्वय महास्मा तिल ने उपोदात 
(9४ ५९८) म यह लिखा हैः--“ स्मरण रहे कि, अनुवाद ्राखिर अजुवाद दी है। 
हमने अनुवाद मे गीता के सरल, खुले र प्रधान श्रथ को ले श्राने का प्रयत्न 
करिया है सही; परन्तु संस्कृत शब्दो मेँ श्नौर विशेषतः भगवान्‌ की प्रेमयुक्त, 
रसीली, व्यापक श्रौर क्षणएक्तण मे नदं खचि उत्पन्न करनेवाली वाणी सँ लक्तणा से 
अनेक उय॑म्याथै उतपन्न करने का जो साम्य है, उसे जरा भी न घटा बदा करः दूसरे 
शब्दों भ ज्यो का त्यों फलका देना असम्भव है...1 ° दीक यही बात महास्मा 
तिलक के थ के इस हिन्दी श्रजुवाद्‌ के विषय मे कही जा सकती है । 


एक़ तो विषय तास्विक, दूसरे गम्भीर, श्नौर फ़िर महातमा तिलक की वह ओज॑ 
सिनी, यापक एवं बिकट भाषा कि जिसके ममै को ठीक ठीक समस लेना कों 
साधारण बात नहीं है । इन दुहरी-तिहरी कटिनाइयों के कारण यदि वाक्य- 
रचना कीं कटिण हो गद हो, दुरूह हो गई हो, या अशदध भी हो गदे हो, तो 
उसके क्लिये सहृदय पाठक मुके ्षमा करं । एेसे भथ के अनुवाद मँ किन किन 
कडिनादयो से सामना करना पडता है, ओर अपनी स्वतन्त्रता का त्याग कर पराधी- 
नता के किन किन नियमों से बन्ध जाना होता है, इसका अनुभव वे सहानुभूति- 
शील पाठक श्रौर लेखक ही कर सकते है, कि जिन्होने इस रोर कभी ध्यान दिया है । 


-राष्टभाषा हिन्दी को इस बात का अभिमान है कि वह महातमा तिलक के गीता- 
रहस्य-सम्बन्धी विचारो को अनुवाद रूप मेँ उस समय पार्को को भेर कर सकी 
है, जब कि श्चौर किसी भी भाषा का श्रनुवाद प्रकाशित नहीं हु्रा+-यचपि दो 
"एक भ्रनुवाद तैयार थे । इससे, श्राशा है, कि हिन्दीप्रेमी अवश्य प्रसन्न होगे । 


श्रजुवाद्‌ का श्रीगणेश्च जुलाई सन्‌ १६१४ म हुश्रा था श्रोर दिसंबर म उसकी 
पूर्तिं इदे । जनवरी १६१६ से पाद का श्रारंम हुश्च, जो जून सन्‌ १६१६ मं 
समाघ्च हो गया । इस भकार एक व॑ म यह मन्थ तेयार हो पाया । यदि मित्रमंडली 
ने मेरी पूणं सहायता नकी होती तो भै, इतने समय भे, इस काम को कभी पूरा न 
कर सकता । इनमें वैद्य विश्वनाथराव लखे शनौर श्रीयत मौलिप्रसादजी का नाम उद्धे 
करने योग्य है । कविवर बा० मेथिलीशरण गुप्त ने कुच मराठी पयो का हिन्दी रूपां- 
तर करने मँ श्रचधी सहायता दी है । इसक्लिये ये धन्यवाद के भागी ह । श्रीयत प° 
-सललीमसाद्‌ पारुडेय ने जो सहायता की है, वह अवस्षैनीय एवं अत्यन्त प्रशंसा के योग्य 
हे । लेखं लिखने म, हस्तलिखित प्रति को वुहराने मै, चनौर भूष का संशोधन करनेमे 
आपने दिन-रातत कठिन परिश्रम करिया है । अधिक क्या कहा जार, घर चोड कर 
महीनों तक भ्रापको इस काम के किये पने मे रहना पडा हे ! इस सहायता च्नोर उप- 


२० ्रसुबादक की भूमिका । 
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कार का बदला केवल धन्यवाद दे दनेसे ही नहीं दो जाता। हदय जानता है 
कि मै आपका कैसा ऋणी ह । दिं चि० ज० के संपादक श्रीयुत भास्कर रामर्चद 
भालेराव ने तथा नौर भी अनेक भिन्नो ने समय-समय पर यथाशक्रि सहायतां 
की है । अतः इन सब महाशयो को मं शांतरिक धन्यवाद देता हं । 


एक वषं से ्रधिक समय तक इस मन्थ के साथ मेरा ्रहोरात्र सहवास रहा 
है। सोते भागते इसी अन्थ कै विचारों की मधुर कल्पना नजर सें शूलती रही 
है । इन विचारों से सुङे मानसिक तथा श्रात्मिक श्रपार लाभ इुच्चा है । अतः- 
जगदीश्वर से यही विनय है कि इस अन्थ के पठनेवालो को इससे लाभान्वित 
होमे का सेगलमय आ्राशीवौद्‌ दीजिये । 


भाधवराव समे) 
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भरीरामदासी मठ, रायपुर ( सी. पी. ), ) 
देवशयनी ११, म॑गलवार, संवत्‌ १९७२ वि° 


गीतारहस्य का पुनभुद्रण । 


हिन्दी गीतारहस्य की प्ली श्रादृत्ति म जितनी अतियो द्ुपी थी वे सब एक 
नही दो मास मे समाप्त हो गई, मौर मांग बराबर जारी रही । इसलिये श्रव यह 
दूसरा पुनयद्रण प॑क्रिशः श्नौर पृरष्टशः प्रकाशित किया जाता है । मूल भ्र॑थका भी 
नयदरण बहुत शीध्र इश्रा; इस कारण जब उसमें ही कोद विशेष फेरफार नदीं 
हो सका तब ्रनुवाद्‌ मे कैसे हो सकता था १ अतएव इसके मूल विचार जसे के 
तैसे दी इस बार भी छुपे है । हौ ्जुवाद्‌ सम्बन्धी जो कोह छोटी-मोटी बुरया 
पहली श्राति मे रह गई थीं उनके ठीक कर देने का काम मेरे छोटे बन्धु, चिन्र- 
मय-जगत्‌ संपादक प॑ं० लदमीधर वाजपेयी ने किया है । माषा इत्यादि के विष 
सुधार का भ्रयल्न दूसरी चादृत्ति के समय किया जायगा । 


परिशिष्ट भकरण मँ ७३९ शोक की गीता के विषय मँ जो उच्चे है वह गीता 
अब मद्रास मँ प्रकाशित इई है। उस पर से देखते इए, इस विषय मेँ अथकार 
ने पहल्ञे जो श्रनुमान किया है, वही ठीक निशित होता है । यह गीता शुद्ध-सना- 
तनधर्म-सैमदाय की है; भ्नौर उसमे १८ की जगह २६ अ्रष्याय है; नोर शटोकक्रम 
मी भिन्न तथा श्रधिकांश्च मे विसंगत है । यह २६ अध्यायो की गीता श्रसली नदीं 
है । यह त्रात उसकी रचना से ही स्पष्ट जानी जाती है । गीतारहस्य की दूसरी 
आदृत्ति मे अथकार इस विषय मे अपने विचार भरदशित करनेवाले है । 


भ्रीरामदासी मठ, रायपुर ( सी. पौ. ) अनुवादक । 


ज्येष्ठ वद्य ५, शुक्रवार, सवत १९७५ वि, 





लोकमान्य वाल गंगाधर तिलक 
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पूना-स्वरगीय लोकमान्य वाल गंगाधर तिलक के रहनेके मकानमे 
उनके पुत्रादढवारा निर्मित स्मास्क। 


प्रस्तावना । 
संतो की उच उङ्क है मेरी वानी । 
जानू उसका भेद भला क्या, मै अज्ञानी ॥% 


श्रीरुजग्हीत पर श्रनेक संस्कृत भाष्य, टीका तथा देशी भाषास 
म सर्वमान्य निरूपण द । एेसी अवस्था मे यह ग्रन्थ स्यो प्रकाशित 
किया गया ? यद्यपि इसका कारण अन्थ के श्रारम्भमें दी बतलाया दिया गया 
है, तथापि ङ्ध बते देसी रह गदं है कि जिनका, अन्थ के प्रतिपाद्य 
विषय कै विवेचन मेँ, उख नहो सकता था। उन बातों को भ्रगट करने 
कै लिये प्रस्तावना को छोड नौर दसरा स्थान नहीं है । इनमे सव से पहली 
बात स्वयं अन्थकार के विषयमे है । कोटं तेतालीस वषं इए, जब हमारा 
भगवद्रीता से प्रथम परिचय इरा था । सन्‌ ९८७२ इसी मे हमारे पूज्य 
पिताजी अन्तिम रोग से श्राक्रान्त हो शय्या पर प्डे इए थे । उस समय 
उन्षँ भगवदरीता की भाषाविवृति नामक मराठी टीका सुनाने का काम 
इमे मिला था । तब, श्रथौत्‌ श्रपनी श्रायु के सोलह वषमे गीताका 
भावाथ पूशंतया समम मे न श्रा सकता था । क्किरभी छोरी भ्रवस्था्मै 
मन पर जो संस्कार होते, वे ढदहो जाते है; इस कारण उस समय 
अगवद्वीता के सम्बन्ध मे जो चाह उत्पन्न हो गई थी, वह र्थिर बनी 
रदी । जब संस्कृत भ्रोर अग्रेजी का अ्रभ्यास अधिक हो गया, तब 
हमने गीता के संस्कृत भाष्य, अ्रस्यान्य टीकार्पै चनौर मराठी तथा भ्रजी 
भे लिखे इए अनेक परिडितों के विवेचन समय-समय पर पटे ! परन्तु, भ्रव 
मन में एक शङ्खा उस्पन्न इद, रीर वह दिनों दिन बढती ही गदं । वह 
शङ्का यह हैकरि, जो गीता उख श्रजैन को युद्ध मे अवृत्त करने के लिये 
बतलादै गद हे, कि जो श्रपने स्वजनों के साथ युद्ध करने को बदा भारी 
ऊुकमं सम कर खिन्न हो गया था, उस गीता मे बद्यक्तञान से या भक्ति से 
मोत्तप्रा्षि की निधि का-निरे मोक्तमाम का--विवेचन क्यो क्रिया गया है ? यह 
शङ्का इसलिये श्रोर भी दढ होती गहै, कि गीताषकी किसी भी टीका 
इस विषय का योग्य उत्तर दहे न मिला । कौन जानता है, कि हमारेदी 
समान श्चौर लोगों को भी यही शङ्का इद न होगी । परन्त॒ टीकां प्र ही 
निभेर रहने से, टीकाकारो का दिया इश्रा उत्तर समाधानकारक न मी अचे, 
तो भी उसको छोड़ शरोर दूसरा उत्तर सूफता ही नहीं है । इसी किये हमने 
गीता की समसत टीकाश्रों श्र भाष्यं को लपेट कर धर दिया; अर केवल 





* साधु तुकाराम के एक " अभङ्ग ` का भाव । 
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गीता के ही विचारपू्व॑क श्रनेक पारायण किये । एेखा करने पर टीकाकारो के 
चंगुल से ष्टे च्नौर यह बोध हुश्चा कि गीता निडृत्ति.प्रधान नहीं है; वह तो 
कर्म-पधान है । श्रौर श्रधिक क्या कै, गीता मे अकेला “योग: शब्द्‌ ही 
« कमैयोग › के अथै मे भ्रयङ्ग हुआ ह । महाभारत, वेदान्तसूत्र, उपनिषद्‌ शरोर 
वेदान्तशखविषयक अन्यान्य सस्रत तथा भ॑मेज्ञी भाषा के अर्थो के अध्ययनसेभी 
यदी मत दढ होता गया; श्नौर चार पोच स्थान मँ इसी विष्यो पर व्याख्यान इस 
इच्छा से दिये कि सवैसाधारण मँ इस विषय को छेड़ देने से अधिक च्चा होगी, 
एवं सत्य तत्त्व का निरय करने भँ श्रौर भी सुविधा हो जायगी । इनमे से पहला 
चयाख्यान नागपुर म जनवरी सन्‌ १३०२ मँ इरा श्नौर दूसरा सन्‌ १९०४ इसवी 
के श्रागस्त महीने मे, करवीर एवे संकेश्वर मठ के जगदूगुर श्रीशंकराचा्यं की 
आरक्ता से उन्हीं की उपस्थिति मै, संकेश्वर मडमे हु्ा था । उस समय नागपुर- 
वाज्े ज्याख्यानं का विवरण मी समाचारपन्नों मेँ भकारित इरा । इसके अति- 
रिक्र, इसी बिचार से, जव जब समय मिलता गर्या तब तब कुद्ध विद्धा मित्रौ 
के साथ समय-समय पर बाद्.विवाद्‌ भी किया । इन्हीं भिन्नो मे स्वगीय श्रीपति 
चावा भिगारकर थे । इनके सहवास से भागवत सम्प्रदाय के कुदं प्राकृतं अन्थ 
देखने म राये; शरोर गीतारहस्य मे वर्णित कद्ध बातें तो श्राप के श्रौर हमारे 
चादबिवाद्‌ मेँ ही पहले निश्चित हो चुकी थीं । यह बडे दुःखकी बातदहै, कि 
श्राप इस अरन्थ को न देख पये । अस्तु; इस्त प्रकार यह मत निश्चित हो गया कि, 
गीता का प्रतिपाद्य विषय प्रदृत्ति-भधान है, श्नौर इसको लिख कर अन्थरूप म 
्रकाशित करने का विचार पि भी श्रनेक वषै बीत गये । वतमान समयमे 
पाये जानेवल्ते भाष्यो, टीका, श्नौर अनुवादो म जो गीता-तात्पयं स्वीकृत 
नहीं हुचरा है, केवल उसे ही यदि पुखकरूप से अकाशित कर देते श्रौर इसका 
कारण न बतलाते कि प्राचीन टीकाकारो का निश्चित किया इ तात्पर्यं हम 
आद्य क्यो नहीं है, तो वहत सम्भव था कि लोग डच का ङं समने 
लग जाते--उनको सखम हो जाता । श्नौर समस्त टीकाकारो के मर्तो का 
संयह करके उनकी सकारण श्रपूर्णता दिखला देना, एवं श्रन्य धर्मौ तथा 
तत्वज्ञान के साथ गीता-धममं की तुलना करना कोद देखा साधारण कामन था, 
जो शीघतापू्क चटपट हो जार्थै । अतएव यद्यपि हमारे भिन्न श्रीयुत दाजी 
साहव खर शरोर दादासाहेव खाप ने कुद पहले ही यह प्रकाशित कर दिया था, 
किहम गीता प्र एक नवीन अन्थ शीघ्र ही प्रसिद्धः करनेवाले है, तथापि अन्थ 
लिखने का काम इस सम से टल्तता गया कि हमारे समीप जो सामथरी 
हे वह च्रभी अपू है । जब सन्‌ १६०८ ईस्वी मै, सजा दे कर, हम 
मण्डले मे भेज दिये गये, तब इस भ्रन्थ के लिखे जाने की शाशा बहुत ऊद 
घट गहे थी । किन्तु द्ध समय म, अन्थ लिखने फे लिये श्रावश्यक पुस्तक 


प्रस्तावना । २५ 
आदि सामग्री पूते से मगा लेने की अनुमति जब सरकार की मेहरबानी से मिल 
गाई तब, सन्‌ १६१०-११ क जडकले म ८ संवत्‌ १६६७ कातिक शुक्र १ से 
चेत्र कृष्ण ३० क भीतर ) इख अन्थ की पाण्डुक्तिपि ( मसविदा ) मण्डाज्ञे के 
 जेहलखाने मे पले प्ल लिखी गैः । नौर क्षिर समयानुसार जसे जैसे विचार 
-सूखते गये, वैसे वैसे उनम कार छट होती गड । उस समय, समभ पुस्तके वरदौ 
न होने के कारण, कई स्थानों मँ अ्रपूणैता रह गई थी । यह श्रपूरणता वौ से 
छुटकारा हो जाने पर पूरौतोकर ली गहै, परन्तु श्रमी यह नहीं कहा जा 
सकता, कि यह अन्थ सर्वाश म पूर्णं हयो गया । क्योकि मोक्त चनौर नीतिधर्म के 
तत्व गहन तो ह ही; साथ ही उनके सम्बन्ध मँ अनेक प्राचीन श्रौर श्रवाचीन 
परितो ने इतना चिस्वृत विवेचन किया है, कि व्यथं कैलाव से ब्त कर, 
यह निणेय करना कै बार कठिण हो जाता है कि इस छोटे से न्थ मे किन 
किन बातों का समावेश करिया जावे । परन्तु श्न हमारी स्थिति कवि की इस 
उक्ति के ्ननुसार हो गई ह-- 
यम-सेना की विमल ध्वजा अव ‹ जरा ` ष्टि मै ्राती है। 
करती इई युद्ध रोगौ से देह हारती जाती है ॥ % 

ओर हमारे सांसारिक साथी भी पदे ही चल वसे ह । तएव छन इस भ्रन्थ को 
यह सममः कर परसिद्ध कर दिया ह, कि हमे जो बातें मालूम हो गह है चमौर जिन 
विचारों को हमने सोचा है, वे सब लोगों को मी ज्ञात हो जार्थ; किर कोई न कोई 
“ समानधमां * अभी या किर उतपन्न हयो कर उन पूरौ कर ही लेगा । 








आरम्भमे ही यह कह देना श्चावश्यक है, फि यद्यपि इमे यह समत मान्य 
नहीं है, कि सांसारिक कमौ को मौण श्रथवा त्याज्य मान कर ब्रह्मक्ान शौर 
भक्ति अश्वति निरे नित्ति-पधान मोक्मारौ का ही निरूपण गीता मे है; तथापि 
इम यह नहीं कहते कि मोचतपरासि के मागे का विवेचन भगवद्गीता मै बिलङुल 
हेही नहीं। हसने मी अन्थ मे स्पष्ट दिखला दिया है कि, गीताशाख के 
अनुसार इस जगत भँ प्रत्येक मनुष्य का पहला कर्ैव्य यही है, कि वह परमेश्वर 
ऊ शद्ध स्वरूप का ज्ञान भप्त करके, उस द्वारा अपनी बुद्धि को जितनी 
हो सके उतनी, निल श्नौर पवित्र कर ले । परन्तु यह ङ्ध गीता का सुख्य 
विषय नहीं है । युद्ध के चारम्भ मे अञचुन इस करवष्य मोह मेंर्फसाथाकरि 
युद्ध करना पत्रिय का ध्म भले ही हो, परन्तु कुलक्तय श्रादि धोर पातक 
होने से जो युद्ध मो्त-पाधिरूप श्रास्मकल्याण का नाश कर उल्लेगा, उस 
युद्ध को करना चाहिये भ्रथवा नहीं । अतएव हमारा यह अभिप्राय है, कि उसे 
मोहको दूर करने के तिथि शद्ध वेदान्त के आधार पर कम॑-अकम का शनौर 


^ महारा कविवरं मोरोपन्त की “केका ' का भाव । 
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साथदही साथ मोक्त के उपायोंका भी पू विवेचन कर इस प्रकार तिथ्यः 
किया राया हैकिपुक तोकमै कमीचयूटेते ही नहीं है श्रौर दूसरे उनको 
छोडना मी नहीं चाहिये; एवं गीता मेँ उस युक्रि का--ज्ञानमूलक भङ्गिमधान- 
कर्मयोग का-ही प्रतिपादन किया गया है फि जिससे कम॑करने पर भी कोह 
पाप नदीं लगता, तथा अन्त मँ उसी से मोत्त भी मिल जता है। कर्म-अकमै 
के था धसै-अ्ध्म के इस विवेचन को ही वतभानकालीन निरे अधिमौतिक 
परिडित नीतिशास्र कहते दै । सामान्य पद्धति कँ ्रजुसार गीता के शोको के- 
करम से टीका लिख कर भी यह दिखलाया जा सक्ता था, कि यह विवेचन 
गीता सें किस प्रकार किया गया है । परन्तु वेदान्त, मीमांसा, सांख्य, कम~ 
विपाक अथवा भक्रि श्रश्टति शादो के जिन नेक वादौ अथवा प्रमेयो के 
आधार पर गीता भै कर्मयोग का प्रतिपादन किया गया है, श्नौर जिनका 
उज्ञेख कभी कभी बहुत ही संरिक्ठ रीति से पाया जाता है, उन शास्रीय 
सिद्धान्तो का पहले से ही हान हए बिना गीता के विवेचन का पृश रहस्य 
सहसरा ध्यान मेँ नहीं जमता । इसी क्लिये गीता मै जो जो विषय अथवा 
सिद्धान्त च्राये है, उनका शाखीय रीति से प्रकरण मँ विभाग करके, प्रसुख 
भसुख युक्गियों सहित गीतारहस्य मेँ उनका पहले संक्तेप मेँ निरूपण फिया 
गया हे; चर क्रिर वर्तमान युग की आल्लोचनास्मक पद्धति के अनुसार गीता के 
सुख सिद्धान्तो की तलना अन्यान्य धर्मो के श्रौर तच्वक्ञानों के सिद्धान्तो के 
साथ असङ्खानुसार संक्तेप मे कर दिखला गहं हे । इस पुस्तक के पवोधे में 
जो गीतारहस्य नामक निबन्ध है, वह इस रीति से कम॑योग-विषयके पक. 
छोटा सा किन्तु स्वतन्त्र अन्थ ही कहाजा सक्ताहै। जो हो; इस भकार के 
सामान्य निरूपण मे गीता के प्रत्येक शोक का पृणे विचार हो नहीं सकता 
था । श्रतएव अन्त म, गीता के भस्येक शोकं का श्रनुवाद्‌ दे दियाहेै; शोर 
इसी कै साथ साथ स्थान पर यथेष्ट टिष्पशियो भी इसलिये जोड दी गई हैँ कि 
जिसमे पुवौपर सन्दभे पाठकों की समू मे भली ति च ज्ये श्रथवा पुराने- 
टीकाकारो ने अपने सम्प्रदाय की सिद्धि के लिये गीता के शोको की जो खींचा- 
तानी की है, उसे पाठक सम जाथे ( देखो गी. ३. १७-१६९, ६. ३; चौर 
१८. २); यावे सिद्धान्त सहज दी ज्ञात हो जार्ये #फि जो गीतारहस्यमें 
बतलाये गये है; श्रौर यह भी ज्ञात हो जार्थे छि इनमें से कौन कौन सिद्धान्तः 
गीता की सेवादास्मक णाली के ्रनुसार करा करटा किस भ्रकार श्राये हैँ; 
इसमे सन्देह नदीं कि, एेसा करने से ङु ॒ विचारो की दिरक्रि अवश्य हो गद हैः. 
परन्तु गीतारहस्य का विवेचन, गीता के भयुवाद से पृथक्‌, इसलिये रखना पडाहं 
कि गीता भथ के तारय के विषय स साधारण पठकोंमे जो रम फेल गया हे, 
चह भ्रम अन्य रीति से परीतया दूर नहीं हो सकता था । इस पद्धति से पूवे इतिहास 
श्रोर श्राधार-सहित यह दिखलाने मे सुविधा हो गई हं छि वेदान्त, मीमांसाश्रोर 





प्रस्तावना । ग्ज 


` धन न ० ण ८ ०.०१.५९. 





~. 








भङ्गि भधति विषयक गीता के सिद्धान्त भारत, सांस्यशासख, वेदान्तसूत्र, उपनिषद्‌, 
च्रोर मीमांसा श्रादि मूल अन्थों मं कैसे धर कों जामे है । इस स्पष्टतया यड बत- 
लाना सुगम हो गया है, कि संन्यासमागं श्नौर कर्मयोगा मे क्या भेद है, तथा - 
अन्यान्य धर्ममतों ओर तच्वन्ञानों के साथ गीता की तुलना करे व्यावहारिक क~. 
दृष्टि से गीता के महत्व का योग्य निरूपण करना सरल हो गया है । यदि मीता- 
पर अनेक प्रकार की टीकार्पुँ न लिखी ग होती, नौर अनेको ते अनेक प्रकार से - 
गीता ॐ तात्पयो्थो का प्रतिपादन न किया होता तो हमे श्रनेक रथ ॐे सिद्धांत के 
लिये पोषक नोर श्राधारभूत सूल सरत वचनो के अवतरण स्थान स्थान पर देते - 
की कोद आवश्यकता ही न थी । किन्तु यह समय दूसरा है; लोगों के मन मे यह 
शङ्का हो जा सकती थी कि हमने जो गीताथं अथवा सिद्धान्त बतलाया है, वह ठीक 
हैया नहीं। इसी लिये हमने सर्व॑ स्थलनिदैश कर बतला दिया हे, कि हमारे 
कथन ॐ लिथे प्रमाण क्या है; ओर सुख मुख्य स्थानों पर तो मूल संस्कृत वचनो. 
को दी अनुवाद सहित उ्ूत कर दिया है । इसके अतिरिकग सेरछृत वचनं को 
उद्धुत करने का श्रौर भी प्रयोजन है । वह यह कि, इने से अ्ननेक वचन वेदान्त. . 
अन्थों मे साधारणतया भरमाणा किये जाते है, अतः पाठकों को यहा उनका सहज 
ही ज्ञान हो जायगा श्रौर इससे पाठक सिद्धान्तो को मी मली भति समम सकेगे । 
किन्तु यह कब सभव ह ि सभी पाठक संस्कृत हयो १ इसलिये समस्त अन्थ की रचना - 
इस ठंग से की गद है, फि यदि सेर्ृत न जाननेवाले पाठक, सख्त श्लोकों को ` 
छोढ कर, केवल भाषा ही पठते चले जार, तो अथै भे कहीं भी गढ्वद़ न हो । इस 
कारण संस्छृत शोकं का शब्दशः श्ननुवाद्‌ न किख कर अनेक स्थतो पर उनका 
केवज्ञ सारांश दे कर ही निवह कर लेना पदा है । परन्तु मूल श्टोक सदेव ऊपर 
रखा गया है, इस कारण इस प्रणाली से म होने की ऊद भी आशङ्का नहीं है ।. 
कहा जाता है, कि कोहनूर हिरा जब भारतवै से निलायत पर्हचाया गया,. 
तव उसके नये पहलू बनने कँ थे वह फिर खरादा गया श्नौर, दुबारा खरादे 
जाने पर वह ओर भी तेजस्वी हो गया । हीरे के किये उपयुक होनेवाला यह न्याय 
सत्यरूपी रत्नों के किये मी अयुक्त हो सकता है । गीता का धमै सत्य श्नौर अभय हे- 
सही; परंतु बह जिस समय श्रौर जिस स्वरूप मे बतक्ञाया गया था, उस देश-कालल 
रादि परिस्थिति में भ्रव बहुत शरंतर हो गया है; इस कारण श्रव उसका तेज पहले - 
री भति कितनो हौ की ष्टिम नहीं समाता । किसी कमै को मला-छुरा मानने के- 
पहले, जिस समय यह सामान्य परश्च ही महव का समम जाता था कि पकम करना. 
चार्थि, अथवा न करना चाहिय, ` उस समय गीता बतला गड है; इस कारण 
उसा बत सा चश अरब कुद लोगों को श्ननावश्यक तीत होता है । नीर, उस- 
पर भी निवृत्तिमार्गीय दीकाकारों की लीपा-पोती ने तो गीता ॐ कर्मयोग क विवेचन 


को आजकल बहुतेरो ॐ लिये दुर्बोध कर डा है । इसके अतिरि ङ नये विद्वानों 


की यह सममः हो गद है फि, अवाचीन काद सँ आधिभौतिक ज्ञान की पश्चिमी. 


र गीतारहस्य श्रथवा कमेयोगशाख 


1 





देशों मै जेसी ऊष बाढ हुई है, उस बाड के कारण अध्यात्मा के नाधार पर क्वि 
ये भ्राचीन क्मयोगके विवेचन वर्तमान कालके लिये पूर्णतया उपयुक्र नदीं हो सकते। 
कितु यह सम दीक नहीं है; इस समभ की पोल दिखलाने कै क्लिथे गीतारहस्य ॐ 
; विवेचन मःगीता क सिद्धातो की जोड के ही,पश्चिमी पंडितो के सिद्धांत भी हमने स्थान 
स्थान पर सकेपमे दे दिये हँ । वस्तुतः गीता का धमै-श्रधमै-विवेचन इस तुलना से 
द्ध अधिक सुद नहीं हो जाताःतथापि अ्रवौचीन काल मे श्रधिभौतिक शाखो की 
अश्चतपूव वद्धि से जिसकी दृष्टि मे चकाचध लग गहै है, रथव जिन्हं भाजकल की 
एकदेशीय शिक्तापद्धति के कारण आधिभौतिक अर्थाव्‌ बाह्य दृष्टि से ही नीतिशाख 
का विचार करने की श्रादत पड गई है, उन इस तुलना से इतना तो स्पष्ट 
क्ञान हो जायगा, कि मोक्ष-धम ओर नीति दोनों विषय श्राधिभौतिक ज्ञान के 
परेकेहै; श्नौर, वे यह भी जान जार्थेगे करि इसी से प्राचीन काल म हमरे शाख- 
कारों ने इस विषय मँ जो सिद्धान्त स्थिर किये है, उनके गि मानवी ज्ञान की गति 
अब तक नहीं पुच पाद्‌ हे, यही नहीं, किन्तु पश्चिमी देशों मे भी श्राध्यात्म 
ख्ष्टिसे इन भ्रश्रों का विचार अब तकं हो-रहा है, नौर इन भाध्यास्मिक अरथकारों 
के विचार गीताशाख के सिद्धान्तो से कुद अधिक भिन्न नहीं है । मीतारहस्य के भित्र 
भिन्न प्रकारणों म जो तुलनात्मकं विवेचन है, उसे यह बात स्पष्ट हो जायगी । परन्त॒ 
यह विषय अत्यन्त व्यापक है, इस कारण पश्चिमी परिडितौ के मतो का जो सारांश 
विभिन्न स्थल पर हमने दे दिया है, उसके सम्बन्ध मे य्ह इतना बतला देना 
-आवश्यक दै, फ्रि गीताथ को प्रतिपादन करना द हमारा सुख्य काम है, अतएव 
भीता के सिद्धान्तो को परमाण मान कर पश्चिमी मतों का उज्ञेख हमने केवल यदी 
दिखलने के लिये किया है फि, इन सिद्धा तोते पथिमी नीतिशासखेाजञो अथवा परिडतो 
के सिद्धान्तो का क तक मेल है । भौर, यह काम हमने दस देग से किया दे, 
कि जिस सै सामान्य मराठी पाठको को उनका अजथ सममने से कोह कठिना न हो। 
रब यह निर्विवाद्‌ है, कि इन दोनों के बीच जो सूम भद्‌ ह च्चौर वे ह भी बहुत 
-अथवा इन सिद्धान्ता फे जों पूणं उपपादन या विस्तार है, उन्ं जानने ॐ किये 
मूल पश्चिमी अथ दी देखना चाहिये । पश्चिमी विद्वान्‌ कहते है, कि कर्म-घकमे 
विवेक अथवा नीतिशाख प्र नियम-बद् भ्रंथ सबं से पहले यूनानी त्छवेत्ता ्ररि- 
स्टाटल ने लिखा है । परतु हमारा मत है किं अरिस्टाटल से भी पहले, उसके यथ 
की चरपेत्ता अधिक व्यापकश्चौर ताच्िक दष्टिसे इन भ्श्न। का विचार महाभारत एवं 
गता मे हो चुका था, तथा श्रध्यात्मदृष्टि से गीता मे जिस तितत का प्रतिपादन 


क्षिया गया है, उससे भिन्न कोर नीतितत्व रव तक नहीं निकला हे । 'संन्यासिये 
के समान रह कर तत्वक्तान के विचार मँ शांति से श्रायु बिताना अच्छा है; 
श्रथवा नेक प्रकार की राजकीय उथला-पथल करना भला है --दस विषय 
का लो खुलासा श्चरस्टारल ने किया है वह गाता मे है श्रौर सक्रेटीजके इस मत 
का भीं गीताम एक प्रकार से समवेश हो गया है कि "मनुष्य जो कुद पाप करता 


प्रस्तातना। २६ 
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है, बह श्रज्ञान से ही करता हे । › कथो गीता का तो यदी सिद्धान्त है कि ब्रह्मज्ञान 
से डुद्धि सम हो जाने पर, क्षिर मनुष्य से कोई भी पाप हो नहीं सकता! एपिक्युरि-- 
यन चनौर स्टोहक प॑थों ॐ यूनानी परिडतों का यह कथन मी गीताको आद्य है कि पूरौ 

अवस्था मे पच हुए क्तानी पुरुष का भ्यवहार ही नीतिदृ्टया सब के लिये श्रादशं 
के समान भरमाण है; शोर इन पन्थवालों ने परम ज्ञानी पुरुष काजो वर्णन 

किया है वह गीता ॐ स्थितमरद्ञ अवस्थावाल्े वर्णन के समान है! मिल, स्पेन्सर 

ओर का प्रख्रति आधिमैतिक-वादियों का कथन है, कि नीति की पराकाष्ठा 
अथवा कसोटी यही है कि मरत्येक मनुष्य को सारी मानवजाति के हितार्थं उद्योग 
करना चाहिये । गीता वसित स्थितग्रज्ञ के .सवैभूतदहिते रताः" इस वाह्य लक्तणएमे 

उक्र कसरी का भी समविश हो गया है । काट ओर भीन का, नी्तिशाख की उपपत्ति 

विषयक तथा इच्छा-स्वातन्न्यसम्बन्धी सिद्धान्त भी उपनिषदों के ज्ानके श्राधारं 

पर गीतां श्रा गया है! इसकी अपेत्ता यदि गीतामे च्नौर ऊद अधिकता न होती, 

तो भी वह सवैमान्य हो गह होती । परंतु गीता इतने ही से संत्ट नहीं हु; भत्युत 

उसने यदह दिखलाया है, कि मोक्त, सक्ति र नीतिधर्म के बीच श्राधिभौतिक अथ- 

कारोंको जिस विरोध का आमास होता है, बह विरोध सच्चा नहीं है, एवं यह भी 

विखलाया है कि ज्तान श्नोर कमै मे सन्यासमार्गियों की समम मे जो विरोध प्रदे 
श्राता है वह भी टीक नहीं है । उसने यह दिखलाया है कि बह्मवि्या का श्रोर भक्ति का 

जो मूल तत्व है वही नीति का श्रौर सत्कसं का भी ्राधार है, एवं इस बात का भी 

निण्य कर दिया हँ कि तान, संन्यास, कमे श्रोर भक्ति के समुचित मेल से, इस लोक 

मे रायु निताने के किस माग को मनुष्य स्वीकार करे । इस प्रकार गीताअ्रथ प्रधानता 

से कमयोग का है, श्र इसी सिथे “ बहयवि्ान्तगंत (कमै) योगशाख ›, इस नाम 

से समस्त वैदिक अथो मे उसे श्रमरस्थान प्राक्च हो गया हे । गीता के विषय मे कहा 

जाता हं के ““गेता सुगाता कतग्या केमन्यः शाखवेस्तर '-एकगोता काही पूरा 

पूरा अध्ययन कर लेना बस हे, शेष शाखो के केरे फलाघसे क्या करना है ? यह 

बात छद मूढ नहीं हे । अतएव जिन लोगों को दिन्दुधमे चनौर नीतिशाख फे सूलतस्वों 

से परिचय कर लेना हो, उन लोगों से हम सविनय किन्तु श्राथहपूर्वक कहते है, कि 

सब से पहले श्राप इस अपूव थ का अध्ययन कीजिये । इसका कारण यह है, कि 

तर-अ््तर सृष्टि का श्न शेत्न-हतर का विचार करनेवाले न्याय, मीमांसा,उपनिषद्‌ 

च्रोर वेदान्त श्रादि प्राचीन शाख उस समय जितनी हो सकती थौ उतनी,पू् अवस्था 

मे ्रा चुके थे; श्रोर इसके बाद दी वेदिक धमं को क्ानमूलक भक्तिप्रधान एवं 

कमयोग विषयक अन्तिम स्वरूप प्राक्च इश्ना; तथा वतमान काल मे भचक्लित 

वेदिक धर्म का मूल्ञ ही गीता मेँ प्रतिपादित होने के कारण हम कह सक्ते है, कि 

संकतेप मे किन्तु निस्सदिर्ध रीति से वत॑मानकालीन हिन्दुधमं के त्वो को सममा 

देनेवाला गीता की जोड का दूसरा ्रेथ सस्छृत साहित्यमे है ही नहं । 


३० गीतारहस्यं अथवा कर्मयोगशाख । 
उद्चिखित वक्रग्य से पाठक सामान्यतः समक सकेगे कि गीतारहस्य के 
- विरेचन का कैषा क्या हग हे । गीता पर जो शांकरभाष्य है उसके तीसरे ध्याय 
के च्रारम्म सै पुरातन टीकाकारो के अभिप्रायो का उह्घेख है; इस उद्ेख से ज्ञात 
-होता है कि गीता पर पहले कर्मयोगग्रधान टीका रही होगी 1 फिन्तु इस समय 
ये टीका उपलञ्ध नहीं है; अतएव यह कहने मेँ कोद रति नदह कि, गीता का 
कर्मयोग-प्रधान श्नौर तुलनात्मक यह पहला ही विबेचन है। इसमे ऊद शोको के घर्थ, 
उन अर्थो से मिन्न है, कि जो चाजकल की टीकाश्रों मे पाये जति है; एवं एसे अनेक 
-विषय भी बतल्लाये रये है फ जो अव तक की ङ्त टीकाथ्ों मे विस्तारसषित 
कहीं मी नहीं थे । इन विषयों को चनौर इनकी उपपत्तियों को यद्यपि हमने 
-सकेप मे दी बतलाया है तथापि यथाशक्य सुस्पष्ट रौर सुबोध रीति से बतलाने 
के उद्योग मँ हमने कोई बात उठा नहीं रखी हे । ठेखा करने भे यद्यपि कहीं कीं 
द्विर््ी हो गद हे, तो भी हमने उसकी कोई परवा नदीं की भ्रोर जिन शब्दो के 
अभे अजब तक भाषा म प्रचक्तित नहीं हो पाये है, उनके पर्यायं शब्द्‌ उनके साथ ही 
साथ अनेक स्थलों पर दे दिये है । इस ्रतिरिक्र इस विषय के प्रमुख भ्रसुख सिद्धान्त 
सारांश रूप से स्थान स्थान पर, उप्पादन से एथ कर दिखला दिये गये है । फिर 
भी शाखीय श्रौर गहन विषयों का विचार थोडे शब्दों मै करना सदेव कठीण दै, 
श्नौर इस विषय की भाषा भी शरभ स्थिर नदीं हो पाईहै। अतः हम जानते ङि 
ञ्नम से, दृष्टिदोष से, अथवा अन्यान्य कारणों से हमारे इस नये ठग के विवेचन 
कठिनाई, दुर्बोधता, श्रपूणैता श्नौर अन्य कोद दोष रह गये होंगे । परत भगवद्भीता 
-पाडकों से परिचित नहीं है वह हिन्दुओं के लिय एकदम नद वस्त॒ हीं है कि 
जसि उन्दने कमी देखा सुनान हो । रेस बहुतर लोग है, जो निस्य नियम से 
भगवद्रीता का पाड किया करते है श्नौर एेसे पुरुष भी थोडे नहीं है, कि जिन्न 
इसका शासय दृष्टया ्रध्ययन किया है अथवा कगे । देते श्रधिक्ारी पुरषो से 
हमार एक प्राथैना है किं जब उनके हाथ मे यह अनथ पबे र यदि उन इस 
अकार के ऊ दोष मिल जार्यै, तो वे कृपा कर हमै उनकी सुचना दे दे। रसा होने 
से दम उनका विचार करगे श्रोर, यि द्वितीय सस्फरण के मरकाशित करने का अवसर 
आया तो उसमें यथायोग्य संशोधन कर दिया जावेगा सम्भव है, ऊद लोग समभे 
„कि, हमारी कोई विशेष सम्प्रदाय है, श्रौर उसी सम्प्रदाय की सिद्धिके क्लिथि हस 
रीता का, एक भकार का, विशेष श्रथ कर रहे है । इसलिये यहं इतना कह देना 
द्मावश्यक है कि, यह गीतारहसय अन्थ किसी मी उपक्ति-विक्तेष अथवा सस्भदाय के 
उदेश से लिखा नदीं गया है । हमारी बुद्धि के श्नु तार गीता के मूल सस्रत शोक का 
जो सरल श्रथ होता है, वही हमने लिखा है । एेषा सरल रथं कर देने से-श्नौर 
आजकल सरत का बहुत कुद मचार हयो जाने के कारण, बहुतेरे लोक समस सकेंगे किं 
श्रथ सरल है या नहीं-यदि इसमें ऊद सम्प्रदाय की गन्ध श्राजावे, तो बह गीता 
- का है, हमारा नहीं । रैन ने मगवान्‌ से कहा था कि “ सुकरे दो चार मार बतला 
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कर उलन मे न डाल्तिये, निश्वयपू्ैक रेखा एक ही माग बतलाद्ये कि जो 
श्रेयस्कर हो ( गी. ३. २; ९ १); = इससे प्रगट ही है कि गीताम किसी न 
किसी एक ही विशेष मत का प्रतिपादन होना चाये । मूल गीता का ही श्रथ 
करके, निराह इद्धि से हमे देखना है फि वह एक ही विशेप मत कोन सा है; हमें 
-पहले ही से कोर मत स्थिर करके गीता के श्रथ की इसलियि खींचातानी नहीं 
करनी है, कि इस पले से ही निशित किये इए मत से गीता का मेल नहीं मिलता । 
सारांश, गीता के वास्तविक रहस्य का,-फ्रिर चाहे वह रहस्य किसी भी सम्प्रदाय का 
हो--गीताभक्रो म प्रसार करके भगवान्‌ के ही कथनानुसार यह ॒शानयन्त करने 
कै किये हम भ्वृत्त हुए है । ठमे श्राशा है, कि इस हानयन्त की अन्यंगता की 
सिद्धि के लिये, ऊपर जो क्ञानभिक्ता मौगी गरं है, उसे हमारे देशवन्धु शरोर धम- 
अन्धु बडे श्रानंद्से देंगे । 
भआचीन टीकाकारो ने गीता का जो ताव्प्यं निकाला है उसमे, श्रौर हमरे 
मतायुसार गीता का जो रदस्य है उसमे, भेद क्यो पडता हे ? इस भेद के कारण 
-गीतारहस्य मे विस्तारपूर्वक बतलये गण ह । परन्तु गीता के तारपथ-सस्बन्ध मे 
-यचपि इस प्रकार मतभेद इरा करे, तो भी गीता के जो भापायुवाद इए हैँ उनसे 
हमे इस अथ को लिखति समय श्न्यान्य बातें म सदेव ही प्रसंगानुसार थोदी-वहुत 
सहायता मिली है; एतदथ हम उन सब कै श्रत्यन्तं णी है । इसी प्रकार उन 
पिम परि्डितों का मी उपकार मानना चाहिये, कि जिनके मन्थो के सिद्धातो का 
हमने स्थान-स्थान पर उ्ञेख किया है। श्रौर तो क्या, यदि इन सब अन्थोँकी 
सहायता न भिली होती, तो यह थ लिखा जाता या नहीं-इसम सन्देह ही है । 
इसी से हमने प्ररतावना के चारम्भमं ही साधु उुकाराम का यह्‌ वाक्य कज्लिख दिया 
है--“सतों की उच्ुष्ट उक्रि है मेरी बानी । सदा सरवैदा एक सा उपयोगी होने - 
चाला अर्थात्‌ त्रिकाल-च्रवाधित जो क्लान है, उसका निरूपण करनेवाले गीताक्नेसे 
अन्थ से काल-भेद्‌ के चनुसार मनुष्य की नवीन नवीन स्परूतिं भक्त हो, तो इसमे 
कोह श्ाश्चयं नहीं है; क्योंकि पेते व्यापक अन्ध का तो यह धमे ही रहता है। परन्त॒ 
इतने ही से प्राचीन परिडतों के वे परिश्रम ऊद व्यथं नहीं हो जाते, कि जो उन्होने 
उस अन्थ पर किये है! पश्चिमी परिडितोँ ने गीता के जो युवाद भेजी श्रौर जमन 
अभृति यूरोप की मापाश्रों मै किये दहै, उनके लिये भी यही न्याय उपयुक्र होता है । 
ये श्रनुवादं गीता की प्रायः भावन चिकाश्नों के ्राधार सेकियि जतेदह। फिर 
ङं पश्चिमी परिडिताों ने सखतत्र रीति से गीता के अथ करने का उद्योग ्रारंभकर 
दिया है । परन्तु सचे (क्म-) योग का तच्च अथवा वैदिक धार्मिक सम्प्रदायो ङा 
इतिहास भली भति सममः न सकने के कारण या बहिरग परीक्तापर ही इनकी 
विष रचि रहने के कारण थवा रेते दी श्रौर कुद कारणों से इन पश्चिमी परिडतों 
के ये विवेचन भ्रधिकतर पुणे शरोर ऊद कुद स्थानों म तो सर्वथा आामक अौर 
भूलो से भरे पडे है ! यरद पर पश्चिमी परिडतों ॐ गीता-विषयक अथो का विस्तृत 
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विचार करने ्रथवा उनकी जच करने की कोहं अवश्यकता नदीं है । उन्होने जो 
असुख भ्रश्न उपरिथत किये है, उनके सम्बन्ध मै हमारा जो वक्रभ्य है बह इस अन्ध 
के परिशिष्ट रकरण मे है । किन्तु यदौ गीताविषयक उन श्भरेजञी लेखों का ज्ञेख 
कर देना उचित प्रतीत होता है, कि जो इन दिनों हमारे देखने मे अये ह । पटला 
लेख मि० घुक्स का है । मि० चुक्स धिच्रासफिर्ट पंय के है । इन्होने रपे गीता- 
विषयक भन्थ मे सिद्ध किया है, कि भगवद्रीता कर्मयोग-पधान दै; श्रौर ये पने 
व्याख्यानो स भी इसी मत को प्रतिपादन किया करते है । दुसरा ज्ेख मद्रास के 
मि. एस. राधाङृष्णम्‌ का है; यह ददे से निबध के रूप मे, अमेरिका के 'सा्वैरा्टीय 
नीतिशास्रसंबधी त्रमासिक' में मरकाशित हुश्रा है (जलाई १६११ ) । इसमे ्ास्म- 
खातेन श्रोर नीतिधरम इन दो विषयों के संबध से गीता श्नौर कान्ट की समता 
दिखलाई गई है। हमारे मत से यह साम्य इससे भी कहीं अधिक व्यापक हे; श्रौरः 
कान्ट की अपेक्ता अरीन की नैतिक उपपत्ति गाता से कहीं अधिक मिलती जुलती है। 
परन्तु इन दोनों प्रश्नो का खुलासा जब इस अंथ मं किया ही गया है, तब यह उन्हीं 
को दुहराने की श्रावर्यकता नहीं हे । इसी प्रकार पण्डित सीतानाथ तस्वभूषण-कदक 
'छृष्ण श्नोर गीता" नामक एक श्र॑मजी मथ भी इन दिनों भकाशित हुश्रा है । इसमे 
उङ्क परिडितजी के गीता पर दिये हए बारह व्याख्यान हैँ । किंतु उक्र अर्थों के पाठ 
करने से कों मी जान लेगा, कि तच्वभूषणजी के अथवा मि. ज्ुक्स कै प्रतिपादन मे 
च्रौर हमारे प्रतिपादन मेँ बहुत श्रतर है । फिर भी इन लेखों से ्तात होताहै, कि 
गीताविषयक हमारे विचार ऊद रपू नं ह; श्रोर इस सुचिन्ह का भी ज्षान होता 
हे कि गीता ऊ कमयोग की ओर लोगों का ध्यान अधिकाधिक ्राकर्षित हो रहा है ।, 
श्रतएव यर पर हम इन सब ्राधुनिक लेखकों का श्र भिनदन करते हैँ । 

यह मथ मर्डल्ष मे लिखा तो गया था, पर लिखा गया था पेन्तिल से; 
श्रौर काट-छांट-के अतिरकरि इसमे शरोर भी कितने दी नये सुधार किये गये थे । 
इसलिये सरकार ऊँ यदौ से इसके लोर श्रनि पर प्रेस देने के लिये शुद्ध कापी 
करने की ्ावश्यकता हुदै । श्रौर यदि यह काम हमारे दी भरोसे पर छोड दिया जाता 
तो इसके प्रकाशित होने मे श्रौर न जाने कितना समय लग गया होता ! परन्त॒ 
श्रीयुत वामन गोपाल जोशी, नारायण ष्ण गोगटे, रामकृष्ण दत्तात्रेय पराडकर, 
रामङ्ृष्ण सदाशिव पिपुटकर, श्रप्पाजी विष्ण कुलकर्णी मश्ति सजनो ने इस कामे 
बडे उत्साह से सहायता दी; एतदथ इनका उपकार मानना चाहिये । इसी प्रकार 
श्रीयत कृष्णाजी भरमाकर खाडिलकर ने, ओर विशेषतया वेदशाखसम्पन्न दीरित 
काशीनाथशासखी लेले ने बम्बर से यहा भ्राकर अन्थ की हस्तलिखित प्रति को पठने 
का कष्ट उडाया एवं श्ननक उपयुक्र तथा मार्मिक सूचनार्पे दी जिनके लिये हम 
उनके णी ह । फिर भी स्मरण रहे कि, इस यथ मे तिपद्दित मतो की जिम्मेदारी 
हमारी ही है । इस प्रकार अरय छुषने योग्य तो हो गया, परंतु युद्ध के कारण कागज 
की कमी होनेवाली थी; इस कमी को बम्बदं फे स्वदेशी कागज क पुतलीघर के 


प्रस्ताचनाः। देः 
मालिक मेसस॑ ‹ डी. प्रदमजी नौर सन › ने, हमारी इच्छु के अनुसारं श्रच्डा कागज 
समय पर तैयार करक, दूर कर दिया । इससे गीता ग्रन्थ को चपने के लिये श्रच्ा 
कागज मिल सका । किन्तु भन्थ अ्ननुमान से च्रधिक बढ़ गया, इससे कागृज्ञ की कमी 
किर पदी । इस कमी को पूते के पेपर भिल के मालिको ने यदि दूरन कर 
दिया होता, तो चनौर कृ महनि तक पाठकों को अ्रन्थ के अ्रकाशित होनेकी 
अतीत्ता करनी पडती । शतः उक्र दोनों पुतर्लीधरें के मालिको को, न केवल 
मही प्रत्युत पाठक भी धन्यवाद दें । भ्रव रन्त मे प्रूफ संशोधन का काम 
रह गया; जिसे श्रीयुत रामङ्कष्ण दत्तात्रेय पराडकर, रामङृष्ण सदाशिव पिपुटकर 
ननोर श्रीयुत हरि रघुनाथ भागवत ने स्वीकार किया । इसमे भी, स्थान-स्थान 
पर अन्याय अरन्थों का जो उद्वेख किया गया है, उनको मूल अन्थों से ठीक ठीक 
जौचिने एवं यदि कोद व्यङ्ग रह गया हो तो उसे दिखलाने का काम श्रीयत हरि 
रघुनाथ भागवत ने केले ही ने किया है । बिना इनकी सहायता के इस यन्थ को हम 
इतनी शीघता से भरकाशित न कर पते । श्रतएव हम इन स्वको हदय से 
धन्यवाद देते है । अरब रदी पादै, जिसे चित्रशाला छापखाने के स्वत्वाधिकारी 
ने सावधानी पूर्वक शीघ्रता से छाप देना स्वीकार कर तदनुसार इस काय को पूर्णं 
कर दिया; इस निमित्त अन्त मे इनका भी उपकार मानना भ्रावश्यक है । खेत 
भे फसल हो जाने पर भी फसल से ्ननाज तैयार करने, श्नौर भोजन करनेवालों 
ॐ मुह मे पहु चने तक जिस प्रकार श्रनेक लोगों की सहायता श्रपेित रहती है, 
वैसी ही कुद श्॑शों मे अन्थकार की--कम से कम हमारी तो श्रवश्य--स्थिति 
है । श्रतएव उक्र रीति से जिन लोगों ने हमारी सहायता की--फिर चाहे उनके 
नाम य्ह राये हों ्रथवा न भी अरय हो--उनको क्रिर एक वार धन्यवाद दे 
कर हम इस प्रस्तावना को समाप्त करते ह । 

भस्तावना समाप्त हो गद । अरव जिस विषय के विचार मे बहुतेरे वपं॑बीत 
गये है, शरोर जिसके नित्य सहवास एवं चिन्तन से मन को समाधान हो कर श्रानन्द 
होता गया, वह विषय ्राज अन्थ के रूप म हाथ से थक्‌ होनेवाला है, यह सोच 
कर यद्यपि षरा लगता है, तथापि सन्तोष इतना दी है फि ये विचार--सध गये तो 
ञ्याज सहित, भ्न्यथा ऽयो के त्यो-्रगली पीदी के लोगों को देने के लिये ही हमे 
भा हुए थे । अतणएव वैदिक ध्म के राजगुद्य क इस पारस को कटठोपमिषद्‌ के 
“‹ उत्तिष्ठ { जाञ्रत ! प्राप्य वरा्निबोधत ! ” (क. ३. १४ )-उठो ! जागो ! अौर 
( भगवान्‌ के दिये हए >) इस वर को समम लो-इस मन्त्र से होनहार पाठकों को 
भरमोदकपूवैक सैपते है । भरयक्त भगवान्‌ का ही निश्वयपूर्वंक यह आश्वासन हे, किं 
इसी मे क्म-अकमं का सादा बीज है; यौर इस धर्म का स्वप श्राचरण भी बडे बडे 
सङ्कटो से बचाता है । इससे अधिक च्चौर क्या चाहिये ? ख्टि के इस नियम पर 
ध्यान दे कर कि “बिना किये दु होता नदीं है ” तुम को निष्काम बुद्धि से का्य- 

५-६ 
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कत्त होना चाहिये, तब फिर सव कुदं हो गया । निरी स्वार्थपरायण बुद्धि से 
स्थी चलते जो लोग हार कर थक गये हों, उनका समय षिताने के किये, 
थवा संसार को छदा देने की तेयारी के लिये गीता नहीं कदी गद है । गीता- 
शाख की परवृत्ति तो इसलिये हु है, फ वह इसकी विधि बतलयि कि मोट्टि 
से संसार के कमै ही छिस अरशार किये जरै; चोर ताचिक दृष्टि से इस बातका 
उपदेश कर कि संसार मे मनुष्यमात्र का सच! कव्य क्या है । अतः; हमारी 
इतनी ही बिनती है, कि पूव अनवस्था मे ही--चढती इई उन्न मे ही--भत्येक 
मनुष्य गृहस्थाश्रम के अथवा संसार के इस प्राचीन शख को जितनी जल्दी हो 
सके उतनी जल्दी समके धिना न रहे । 


[1 
अधिक त्ैशाख । ॥ 
यला, अधिक वशास, | बाल गयाधर तिल्लक । 


संवत १६७२ वि० । 


गीतारहस्य की साधारण अनुक्रमणिका । 


[ष ॐ म्पि 
विषय । 
सपुखष्रष्ट 1 [18 । ७०० ७०४ १87; 
समपंण । ह 


गीतारहस्य की भिन्न-भिन्न आावृत्तिरया । 
सक्षम सुद्रण की भ्रस्ावना 
-षष्टम युन्दण की प्रस्तावना । 


चतुथे आवृत्ति की प्रस्तावना। ... ४ न 
-अनुवादक की भूमिका । ... ४ भ 
-गीतारहस्य का युनयदण त ५ 
-अस्तावना ( प्रथमावृत्ति ) । र >> 5 


-रीतारहस्य की साधारण अनुक्रमणिका । ... ५ 
गीतारहस्य के भ्स्येक भरकरण ऊ विष्यो की श्रनुकमणिका । 


संक्षिप्त चिन्हो का अ्योरा, इस्यादि । ८ 

-गीतारहस्य श्रवा क्मयोगशाख्च । क 
गीता की बहिरङ्ग-परीक्ञा । प प १ 
गीता के चनुवाद्‌ का उपोद्घात । ... „~ 


-गीता के ध्यायो की श्ोकशः विषयानुक्रमणिका । 
श्रीमञ्ञगवद्रीता-मूल शोक, हिन्दी अनुवादं 


शरोर रिष्पशिर्य । 
शोको की सूची । भ 
अन्यो, व्याख्यानो तथा भ्यज्िनिरदेशो की सूची! 
हिन्दुधमैम्रन्थों का परिविय । व ^ 
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ओीतारदस्य के प्रत्येकं प्रकरण के ` 
विषयों की अनुक्रमणिका । 
"९. क्कः 2.92 


पहला परकरणए-विषयम्रवेश । 


आीमद्धगवद्रीता की योग्यता--गीता के श्नध्याय-परिसमालि-सुचक सङ्कस्प--~ 
नगीता शब्द्‌ का अ्रथे-अन्यान्य गीताञ्नो का वरन, चनौर उनकी एवं योगदासिष्ट 
< आदि की गौशता-गन्थपरीक्ता के भेद-भगवद्रीता के श्राघुनिक बहिरङ्गपरी्षक- 
महाभारत प्रणेता का बतलाया इुश्रा गीता-ताच्ष्य-- प्रस्थानत्रयी श्रौर उस प्रर 
-सास्प्रदायिक् भाष्य-इनके भनुषार गीता का तात्पर्य-श्रीशङ्कराचा्य -मधघुसूदन- 
-तच्वमसि-पेशराचभाष्य-रामानुजाचायै-मध्वाचा्य वल्लभाचार्य निवा्क- 
-रीधरस्वामी-हानेश्वर--सब की साम्परदाथिक दष्टि-सा्प्रदाथिक दि को छोड 
-कर अन्ध का तातपये निकालने छी रीति-साम्पदायिक दष्ट से उसकी उपेच्चा-गीता 
का उपक्रम शौर उपसंहार-परस्पर-विरदर नीति.धुम का गढ़ा रौर उनसे हेने- 
वाला कत्ेव्यधम-मोद-इसके निवारणार्थं गीता का उपदेश । ,.* ... पु, १-२७। 


दसरा प्रकरण-कर्मजिक्ञासा । 


कत्तेन्य-मूढता के दो श्भेन्ी उदाहरण-इस दष्ट से महाभारत का महस्व- 
“असाधं शरोर उसके श्रपवाद्‌--हमा श्रौर उसके अपवाद हमारे शासं खा 
~सत्याचरतविवेक-शभेन्नी नीतिशाच् के विवेचन के साथ उसकी त॒लना-हमारे 
-शाञ्कारो की इष्टि की शरष्ठता, र महन्ता-ग्रिक्ञा-पालन श्रौर उसकी मयौदा- 
“अस्तेय ओर उसका अपवाद्‌-“मरने से जिन्दा रहना श्रेयस्कर हे › इसे श्रपवाद्‌ 
--भात्मरक्ञा-माता, पिता, गुरु प्रश्ति पूज्य पुरुषों के सम्बंध मे कर्तव्य ध्रौर 
उनके अपनाद्‌-काम, कोध श्रौर लोभ के मिगरह का तारतम्थ-पैय दि गुणो 
ऊ ्रवसर अर देश-काल-ादि मयौदा-ञ्राचार का तारतम्य-धमै-अधम की 
-घुच्नता शोर गीता की पूता... „= „^ पु. २८-९०। 


तीसरा पकरणए-क्मयोगशाख । 


कमेजिक्ञासा का महत्व, गीता का भथम अध्याय श्रौर कर्मयोगशाख्र की 
( आवश्यकता-कमम शब्द के अथं का निरोय-मी्मांसकों का कर्म-विमाग-योग 
“ब्द के अथ का नियौय-गीता स योग=कभेयोम, श्नोर वही प्रतिपा है-कम- 
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श्रकमै फ पयाय शब्द-शाख्ीय प्रतिपादन के तीन पन्थः श्राधिभोतिक, आधि- 
देविक, आध्यात्मिक-इस पन्थमेद्‌ का कारण-कोंट का मत-गीता के अनुसार 
जरध्यात्मदष्टि की अरष्ठता--धरमं शब्द्‌ के दो रथै, पारलौकिक शरोर व्यावहारिक- 
चातुवरयं आदि धर्म--जगव्‌ का धारण करता हे, इसलिये धरमै--बोदनालक्तण 
धर्म -धर-अधमं का निय करने ॐ लिथे साधारण नियम-* महाजनो येन गतः 
स पन्थाः ` शौर इसके दोष शति सर्वत्र वर्जयेत्‌ * शौर उसकी श्रपूरेता-- 
अविरोध से धम॑निरौय-कमैयोगशाख का काये । ..~ --- पृ, ५१--०३) 


चौथा भ्रकरण--्ाधिभोतिक सुखवाद्‌ । 


स्वरूप-मसताव--धर्म-अधर्म-निर्णायक तत्व--चावाक का केवल स्वाथ-- 

- हो$ख का दूर्दशौ खार्थ-स्वाथै-डुदधि के समान ह परोपकारडुद्धि भी नैसर्गिक ह~ 
याज्ञवकलय का आत्मार्थ-स्वाभे-पराथं-उभयवाद्‌ श्रथवा उदात्त था उच्च स्वाथ-- 
उस पर श्राकेप--पराथै-अधान पत्त-श्रधिकौश्च लोगों का अधिक सुख-इस पर 
आक्तेप-क्षिस प्रकार श्नौर कौन निश्चित कर कि अधिकांश लोगों का भ्रधिक सुख 
क्या हैक की अपेक्ता कन्त की इद्धि का मह्व-परोपकार क्यो करना चाहिय 
-मनुष्वजाति की पूं अवस्था--श्रेय श्चौर प्रय-सुखटुःख की अनित्यता शरीर 
नीतिधर्म की नित्यता । = ~ ^ ^~ ~~ पु. ७४--३) 


पच भकरण--सुखदुःखविवेक । 

सुख के लिये प्रत्येक की भ्दृत्ति-सुखदुःख के लकण श्नौर भद--युख' 
स्वतन्त्र है या दुःखाभावरूप १ सेन्यासमागै का मत-उसका खण्डन-गीता का 
लिद्ान्त--सुख भौर दुःख, दो स्वतन्त्र भाव है-दइस लोक में रा होनेवाले सुख 
हुः विपयैय-सेसार भँ सुख अधिक टै या दुःल-पश्िमौ सुखाधिक्य-बाद- 
मनुष्य के ्रात्महश्या न करने से ही ससार का सुखमयत्व सिद्ध नीं होता-सुख 
की इच्छा की श्रपार बरद्धि-सुख की इच्छा सुखोपभोग से चृ नहीं होती-्ररध- 
एव संसार भे दुःख की अधिकता-हमरि शाख्चकारों का तद्चकरल सिद्धान्त- 
शोपेनहर का मत-असन्तोष का उपयोग-उसके दुष्परिणाम को हने का उपाय 
-सुखन्दुःख कै श्रयुभव की आ्रात्मवशता पनीर एलाशा का लक्तण-फएलाशवा को 
त्यागने से ही-डुःखनिरण होता द, रतः. कमेत्याग का निषेध-इन्दिय-निमहं 
की म्यादा--कसैयोग की चलुःसू्री-शारीरके अथात्‌ द्माधिमौतिक सुख का 
पश्घमत्व-्रात्मभसादज श्रथात्‌ श्राध्यात्मिक सुख की श्रेष्ठता अरर नित्यता-द्रनः 
दोनो सुखो की पाष दी कमयोग की दष्ट से प्रम साध्य हे-विषयोपभोग सुखं 
अनित्य है श्नौर परम ध्येय होने के लिये योग्य है-श्राधिभौतिक सुखवाद 
की श्मपूर्णता । ०० १ "~ पृ. ६४-१२२) 


गीताकेवि असुक्रमारेका । ३६ 
स 
छटा पकरण-अाददवतपच्त रर चंच-तेनङ्घ-वचार । 

पश्चिमी सदसद्धिविकदेवतापक्त--उसी के समान मनोदेवता के संवध मे हमारे 
मन्थोः के वचन--भ्राधिदेवत प्त पर श्राधिभोतिक पर्त का आ्तेप--श्रादत च्रार 
भ्यास जँ कार्य-श्रकार्यं का निशंय शीघ्र हो जाता है-सदसद्िवेक ऊद निराली 
शक्ति नाहीं है--अरध्यास्मपक् के आ्तेप--मनुष्यदेह रूपी वड़ा कारखाना--कर्मन्द- 
यो भौर ्नेन्द्ि्यो के ग्यापार-- मन श्रौर उदधि के पथक्‌ प्रथक्‌ काम-उ्यवसायात्मक 
श्र वासनात्मक खुद्धि का मेद्‌. एवं सम्बन्ध-~व्यवसायात्मक बुद्धि एक दी है, परन्तु 
साचिक श्रादि भदू से तीन भकार की है--सदसष्ठिवेक बुद्धि इसी म है, एथक्‌ 
नहीं है--रेत्र-रेन्रर-विचार का श्नौर प्र-अरक्तर विचार का स्वरूप एवं कर्मयोग से 
सम्बन्ध-चेत्र शब्द्‌ का च्रथ--ेत्रसे का अर्थात्‌ श्रात्मा का चसि्--र- 
श्रक्तर-विचार की प्रस्तावना । ४ 5 ... ए, १२३--१४म । 

सातर्बा प्रकरण-कापिल सां ख्यशास्र अथवा त्षराक्तरःयिचार । 

तर नौर अतर का विचार करनेवाले शाख--काणादीरं का परमाणु-बाद-- 
कापिल्ल-सांल्य शब्द ॒का श्र--कापिल सांख्य विषयक अन्थ--सस्कार्यवाद्‌ 
--जगत का.मूल द्भ्य ्रथवा प्रकृति एक ही है-- सस्व, रज श्रौर तम उसके तीन 
गुण है--च्रिगुण की साम्यावस्था श्रोर पारस्परिक रगडे-मगदे से नाना पदार्थो की 
उत्पत्ति--श्रकृति श्रग्यक्र, अ्रखरि्डित, एक द भौर श्रचेतन है--खन्यक्र से 

व्यङ्ग--ग्रृति से ही मन श्रोर खुद्धि की उत्पत्ति--सांरत्यशाख को हेकल्त का जडाद्वेत 
शरोर भ्रकृति से श्रात्मा की उत्पत्ति स्वीकृत नहीं --प्रकरति शरोर पुरुप दो स्वतन्त्र 
त्व है--दनमे पुरुष श्रकती, नियैण श्चौर उदासीन दै, सारा कर्वैत्व भ्रङृति का 
हे--दोनों के संयोग से सृष्टि का विस्तार--प्रकृति श्रौर पुरुप के भेदं को पहचान 
्ेने से केवस्य की अर्थात्‌ मोत्त की प्रा्षि--मोक्त किसका होता है, कृति करा या 
पुरूष का {-- सांख्ये के ्रसंख्य पुरूष, श्रोर वेदान्तियो का एक पुरुप--त्रिगुणातीत 
श्रवस्था--सांख्यों के शरोर तत्सदृश गीता के सिद्धान्तो के मेद । पु. १४६--१ ६ 


आवा परकरण--विश्व की रचना शओ्मौर संहार । 

भ्हृति का विस्तार--ज्ञान-चिक्लान का लक्तण--भिन्नभिन्न सृष्टयत्पत्तिक्रम 
शरीर उनकी अन्तिम एुकवाक्यता--्राधुनिक उत्कांति-वाद्‌ का स्वरूप चनौर सांख्य 
के गुणोत्कषं तस्व से उसकी समता--गुणोत्करषै का थवा गुण-परिणामवाद्‌ का 
निरूपण--भरकृति से प्रथम व्यवसायास्मक बुद्धि की रौर फिर अङ्कार की उतपत्ति- 
उनके त्रिघात ्ननन्तमेद-श्रहङकार से किर सेन्द्रिय-खष्टि ॐ मन सित ग्यारह 
तत की ओर निरिन्द्रय-खष्टि ॐे तन्मात्ररूपी पोच तस्व की उत्यत्ति-इस बात 
का निरूपण कि, तम्मात्राषं पाँच ही क्यो हैँ नोर सुच्मेन्दर्यौ ग्यारह दी क्यौ 
₹--सुचम खुष्टि से स्थूल विशेष--पचीस तरत्वौ का बरह्मार्डवृत्त- श्नुगीता का 
जह्मटृत्त श्र गीता का श्रश्वत्थदृ्त--पद्चीस त्वौ का वर्गीकरण करने की 


४० गीतारहस्य अथवा कम॑योगशाख । 





सास्य की तथा वेदान्त की भिन्न-भिन्न रीति--उनका नक्राशा--वेदान्त-अन्थौ मे 
वणित स्थूल पञ्चमहाभूतो की उत्पत्ति का कम श्रर किर पञ्चीकरण से सारे स्थूल 
पदार्थ--उपनिषदे के ननिब्ृत्करण से उसकी तुलना--सजीव सृष्टि श्चौर लिङ्ग- 
शरीर-वेदान्त मँ वीत लिङ्गशरीर का ओर सांस्यशाद् मे वशित लिङ्गशरीर का 
भद--इुद्धि के भाव चनौर वेदान्त का कर्म- प्रलय--उत्पत्ति-मरलय-काल--कल्प- 
युगमान--ब्रह्मा का दिन-रात श्रौर उसकी सारी आायु--खृष्टि की उत्पत्ति के अन्य 
कम से विरोध ओर एकता । ५ |, „9. १६९--१९९। 


नवौ प्रकरण--अध्यात्म । 


छति शरोर पुरुष-रूप द्वैत पर आत्तेप--दोनों से परे रहनेवाल्ि का विचार 
करने की पद्धति--दोनों से परे का एक ही परमात्मा ्चथवा परम पुरूष-अकृति 
(जग ), पुरुष ( जीवे ) श्नोरं ` परमेश्वर, यहं त्रयी-गीता मे वर्णित परमेश्वर 
का स्वरूप--व्यक्त अथवा सगुण रूप ओ्ओौर उसकी गौणता--अव्यक्र किन्तु माया 

व्यक्त होनेवाला--्व्यक्त के दी तीन भद-सयुण, निग शरोर सगुण-निरुंण 
उपनिषदों के तत्सदृश वणैन--उपनिषदों मँ उपासना के किये बतला इदं 
विया नोर अतीक--ज्निविध अव्यङ्ग रूप मे निरौण ही शष्ठ है (धृष्ठ २०८)- 
उक्र सिद्धान्तो की शासनीय उपपत्ति-निगुंण रौर सगण के गहन शरथे-श्नणरतत्व 
फी स्वभावसिद्ध कल्पना-खष्टि्ञान कैसे नौर किसका होता है {- ज्ञानक्रिया का 
वणन चौर नाम-रूप की व्यार्या-नाम-रूप का हर्य शरोर वस्तुतत्व-सत्य की 
एग्राल्या-विनाशी होने से नाम-रूप सत्य हैँ श्रौर नित्य होने से वस्त॒तस्च सस्य 
है-वस्तुतत्व ही अक्तर-बह्म है श्रौर नाम-रूप माया है-सस्य श्नोर मिथ्या शब्दों का 
वेदान्वशाखालुसार अर्थ-आधिभैौतिक शाखो की नाम-रूपाहमकता (ष्ठ२२१)- 
विक्तान-वाद्‌ वेदान्त को आद्य नही-मायावाद्‌ की प्राचानता--नाम-रूप से 
प्रच्छादित नित्य बह्म का, श्नौर शारीर आतमा का स्वरूप एक दी है-दोनों को 
चिद्रूप क्यों कहते हँ !-बरह्मासमेक्य यानी यह ज्ञान कि ' जो पिण्ड मे है, वही 
ह्माण्ड मं ह" ब्रह्मानद्‌ म मन की अत्य, तुरीयावस्था श्रथवा निवेकल्प 
समाधि-्रमुतत्व-सीमा श्रौर मरण का मरण ( घ, २३४ )-दवैतवाद्‌ की उत्पत्ति 
गीता श्रौर उपनिषद्‌ दोनो शद्वेत वेदान्त का ही प्रतिपादन करते ई--निगुण मे 
सगुण माया की उत्पत्ति केसे होती है-विवतै-वाद श्चोर गुण-परिणाम-वाद-जगत्‌, 
जीव श्रौर परमेश्वरविषयक अरध्यात्मशास्च का संरक्त सिद्धान्त ( ध्र. २४३ )- 
जह्य का सत्याचृतत्व-‡ तसत्‌ चनौर श्नन्य बह्यनिरदैश-जीव परमेश्वरका " शश 
केसे हे !-परमेश्वर दिकाल से श्रमयादित है ( ध्र. २४७ )-्ध्यार्मशाखर का 
्रन्तिम विद्धान्त-देहेन्दियों मे भरी इई साम्यद्ुद्धि-मोक्तसवरूप ओर सिद्धा- 
वर्था का वणन ( पु. २५० ) ऋगवेद्‌ के नासद्् सुक्र का साथे विवरणं 
पूर्वापर भकरण की सङ्ति । ,.. १ “घ, १६६--२९8 1 


यीतारहस्य के विषयो की अचुक्रमशिका । ९१ 





, दसर्वो प्रकरण कर्मविपाक ओर आत्मस्वातन््य । 


मायाखष्टि रौर बह्मखष्टि-देह के कोश श्रोर कर्माश्रयीमूत लिङ्गशरीर-- 
"कम॑, नामरूप श्रौर माया का पारस्परिक सम्बन्ध-कर्म की श्रोर माया की 
व्याख्या-माया का मूल अगम्य है, इसलिये यद्यपि माया परतन्त्र हो तथापि 
अनादि है-मायात्मक भ्रति का विस्तार अथवा खष्टि ही कर्म हे-अतएव कमै 
भी अनादि है-कम ॐ ्रखरिडत परयत्--परमेश्वर इस हर्तचेप नहीं करता 
शरीर कमोनुसार ही फल देता हे ( ए, २६७ )-कमैवन्ध की सुदता श्रौर भगृक्ति- 
-स्वातन्न्यवाद्‌ की प्रस्तावना-कर्मविभाग; सच्चित, भारब्ध श्रौर करियमाण-- 
¢ प्रारब्ध-कर्म॑णां भोगादेव चयः*--वेद्‌ान्त को मीमांसका का तेष्कम्य॑-सिद्धिवादं 
-अमाच है-्ान बिना कमैबन्ध से छुटकारा नहीं--ङान शब्द्‌ का ्रथै-ज्ान मक्ष 
ऊर लेने के लिये शारीर आत्मा स्वतन्त्र है ( षू- २८२ )--परन्तु कम॑ करने ऊँ 
साधन उसके पास निजी नहीं है, इस कारण उतने ही के लिये परावलंबी है-- 
मोक्त.पाप््य्थं श्राचरित स्वल्प कम भी व्यथै नहीं जता- अतः कभी न कमी 
-दीधै उद्योग करते रहने से सिद्धिः अवश्य मिलती है--कथैत्तय का स्वरूप--कसै 
नहीं चते, फएलाशा को चोढो--क्म का बन्धकरव मनं म है, "न कि कमै भ 
इसलिथे छान कभी हो, उसका फल मोद दी मिलेगा--तथापि उसे भी अन्त- 
काल का महत्व ( ष. २८९ )--कमकार्ड शौर ज्ञानकाणड--श्रोतय्ञ चनौर समा- 
यक्-क्मभधान गाहस््यदृत्ति--उसी ऊँ दो भेद, शनयुक्न चौर क्ानरदित-- 
इसके ्रनुसार भिन्न भिन्न गति--देवयान शौर पिकृयाण--कालवाचक या देवता- 
चचक {-तीसरी नरक की गति--जीवन्मुक्रावस्था का वणन ।,.* प, २६०-३००। 
ग्यारहर्वो पकरण- संन्यास श्नौर कर्मयोग । 

अधन का यह अश्न कि, संन्यास श्नौर कर्मयोग दोनों मं ष्ठ माग कोन सा है! 
“इस पन्थ के समान ह पश्चिमी पन्थ--संन्यास रौर कर्मयोग के पयाय शब्द्‌-- 
संम्यास शब्द्‌ का श्रथै-कमयोग संन्यास का श्रङ्ग नहीं है, दोनों स्वतन्त्र है-- 
इस सम्बन्ध म दीकाकारों की गोलमाल--गीता का यह स्पष्ट सिद्धान्त किः इन 
दोनों मागे मे कर्मयोग ही अठ है-संन्यासमागय यीकाकारो का किया इमा वि 
 परयाल--उस्ल पर उत्तर--अ्॑न को अज्ञानी नहीं मान सकते ( षर, ३१२ )- इस 
बात के गीताम निर्दि कारण छि, कमयोग ही शष्ठ क्यो है--प्ाचार श्रनादि 
काल से द्विविध रहा है, भरतः बह श्रेष्ठता का निरं करने भ उपयोमी नहीं है-- 
र की तीन शरोर गीता कौ दो निषाद कमो को. बन्धक कहने से ही यह षिद्ध 
नी होता क, उद ्ोढ देना चोदिथे; फलंशा दो देन से निवड हो जाता है- 
छम चुट नहीं सकते-कमै छोड देने पर खाने के लिये भी न मिक्ञेगा- ज्ञान 
डो जाने पर श्रपना कर्तव्य न रहे, भ्रथवा वासना का य हो जाय, तो भी कमै 
बं दूटते-अतण्व क्तान-पासि कै पश्चात. भी निःस्वाथं इद्धि से क्म अ्रवश्य 


४२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगश्च । 





(११.८५.१० ८ ८.१ १,१०.०१... ८०.८०५.०५.०७ 


करना चाहिये-भगवानर्‌ का चनौर जनक का उदाहरण फलाशा-लाग, वैराग्य 
शरोर कर्मोरसाह ( पर. ३२८ )-लोकसंभ्रह श्रौर उसका लक्षण --बह्मज्ञान फा यही 
सच्चा पर्यवसान है- तथापि वंह लोकसंग्रह भी चातुर्वरुै-उ्यवस्था के भ्रजुसार 
शरोर निष्काम हो (र. ३३६ )--स्दतिभरन्थो म बरित चार चाश्रमों छा श्राय 
बिताने का मागे--गृहस्थाश्रम का महत्व--भागवत-धमै--मागवत चौर स्मारक 
मूल अर्थ--गीता मे कर्मयोग श्रथात्‌ मागवत-धरम ही भरतिपाद है--गीता के कमै- 
योग चौर मीमांसकं के कर्ममा का भेद-स्मा्त-संन्यास, रौर भागवत-दन्यास 
का मेद--दोनों की एकता--मनुस्ति के वेदिक कर्मयोग की श्नौर भागवतधमं की. 
भार्चानता--गीता के अ्ध्याय-समा्चिसूचक संकल्प का अर्थ--गीता की श्रपूैता 
शरोर प्रस्थानचयी के तीन भागों की साथेकता ( प.३९१ )-संन्यास(सांख्य) भोर 
कमयोग ८ योग ), दोनों मागो क मेद-अमेद का नक्शे मे सिक्त व्ण॑न-श्रायु 
बिताने के भिन्न भिन्न मा्ै--गीता का यह सिद्धान्त कि, इन सब मे कर्मयोग दी 
श्रष्ठ दै-इस सिद्धान्त का प्रतिपादक ईशावास्योपनिषद्‌ का मन्त्र, इस मन्त्रके 
शां करभाष्य का विचार-मनु नौर अन्यान्य स््तियों के क्ान-कर्मै-समुच्चयास्सक 
वचन | = न च न = „^ पु. २०१-३६९। 


बारदर्बो प्रकरण-सिद्धावस्था श्नौर व्यवहार । 

समाज की पूरौ ्नवस्था--पूणौवस्था मेँ सभी स्थितप्रज्ञ होते है--नीति की 
परमावधि-पश्िमी स्थितप्रज्ञ- स्थितप्रज्ञ की विधि-नियमों से परे स्थिति-क्म- 
योगी स्थितग्रज्त का ्राचरण ही परम नीति है--पूर्णावस्थावाली परमावधि की 
सीति भे, श्रोर लोमी समाज की नीतिमें मेद--दासबोध मे वशित उत्तम युरुष का 
लरुण-परन्तु इस भेद से नीति-धमे की नित्यता नहीं घटती ( पु. ३७० )--इन 
भेदो को स्थितप्रज्ञ किस दृष्टि से करता है- समाज का श्रेय, कल्याण भ्रथवा स्व- 
भूतदित- तथापि इस बाह्य दृष्टि की पेक्ता साम्यजद्धि ही श्रेष्ठ हे--श्रधिकांश 
लोगों ॐ श्रधिक हित श्नौर साभ्युद्धि, इन तों की तुलना-साम्यज्ाद्धि से जगत्‌ 
मे बतीव करना--परोपकार श्नौर ्रपना निवौह--श्रारमोपम्यबुद्धि--उसका व्याप- 
कत्व, महत्व श्नोर उपपत्ति-“ वसुधेव कटुम्नकम्‌ ' ( घर. ३६० )-उद्धि समहो 
जाय तो भी पान्न-अपान्र का विचार नहीं छूटता--निवैर का रथे निष्किय अथवा 
निष्मरतिकार नहीं है- जसे को तेसा-दुष्ट-निमह--देशाभिमान, इलाभिमान 
इत्यादि की उपपत्ति-देश-काल-मयौदापरिपाएलन चोर ्रात्मरक्ता--क्षानी पुरषः 
का कसैव्य--लोकसंयह श्रौर कर्मयोग--विषयोपसंहार--स्वा्थ, परार्थ श्रौर 
परमाथ! ६ ५ ह ,.. प, ३६६-४०४॥' 


तरवो भकरण--भङ्िमाय । 


अरल्पलुद्धिवाल्े साधारण मनुष्यो ॐ लिये निगुंख ब्रह्म-स्वरूप की दुनोषता-- 
ज्तान-प्रा्ति के साधन, श्रद्धा चोर इुद्धि--दोनो की परस्परापे्ा--अद्धा से ग्यवहार- 


ह 


गीतारहस्य के विष्यो की अङुक्रमशिका । ४३ 
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[त 
विद्धि-श्रद्ा से परमेश्वर का ज्ञान हौ जाने पर मी निवा नही होता--मन मे उसके 
परतिफलित होने ॐ लिये निरतिशय श्रौर निरदैतुक परेम से परमेश्वर का चिन्तन करना - 
पडता है, इसी को भक्गि कहते हैँ--सगुण श्रग्यक्र कं चिन्तन कष्टमय शरोर 
दुःखाण्य है-अतपएव उपासना के लिये भव्य वस्तु होनी चाहिये-कानमागे 
नोर भक्गिमास परिणाम मे एक ही है--तथापि हान के समान भक्ति निष्ठा नरीशो 
सकती-- भक्ति करने के सिये ग्रहण किया इया परमेश्वर का मेमगस्य शरोर भरस्यत्त 
रूप प्रतीक शब्द्‌ का श्रथ--राजविचया चोर राज्यगुद्य शब्दो के ्रथे--गीता का 
्ेमरस (षू. ४१७ )- परमेश्वर की अनेक विभूति मे से कोई मी श्रतीक्‌ हो सकती 
&- बहतो ॐ भनक प्रतीक ओर उनसे होनेवाला नथे--उसे टालने का उपाय 
प्रतीक श्रौर तस्सस्बन्धी भावना मे मेद--परतीक कुदं भी दो, भावना कै ्नचुसार फल 
मिलता है--विभिच देवताश की उपासनार--इसमे भी फलदाता एक ही परमेश्वर 
है, देवता नही--किसी भी देवता को भजो, वह परमेश्वर का ही श्रविधिपूतरैक 
मलन होता है--इस दृष्टि से गीता के भक्नि-मागै की अ्ष्ठता--शरद्धा रौर प्रेम की 
छदधता-अद्धता--कमशः उचोग करने से सुधार भोर अनेक जन्मो के पश्चात्‌ . 
सिद्धि-जिते न श्रद्धा है न इद्धि, वह इबा-इद्धि से नौर भङ्गि से अन्त भ एक 
ही श्नि ब्रहजञान होता हे (घ. ४२६ }--करमविपाक-मक्रिया के श्नोर अध्यात्म के 
सब सिद्धान्त भक्किमागं म मी स्थिर रहते है--उदाहरणाथै, गीता कै जीच श्चौर 
परमेश्वर का खरूप--तथापि इव सिद्धान्त मै कमी कमी शब्द-भेद्‌ हो जाता है-- 
कसं ही अनब परमेश्वर हो गया-ह्या्पण चौर कृष्णापंण-परन्त रथै का छने होता 
हो तो शब्दभेद भी नदीं किया जाता--गीताधम भे प्रतिपादित श्रद्धा शरोर ज्ञान का 
मेक --भङ्गिागं मे संन्यासधभं की च्रपेक्ता नहीं ह--मक्ति का श्नौर कमै का विरोध 
हीं है-भगवद्क्क भ्रौर लोकसंअह--स्वकमे से दी मगवानू का यजन-पूजन-- 
कानमागं नरिवसं के किये है, तो भक्तिमार्गं खी, शूदर भादि सब के लिये खुला इश्रा 
है--अन्तकाल मे भी अनन्य भाव से परमेश्वर के शरणापन्न होने पर युक्कि-भ्रम्य 
सब धमो की श्रपकता गीता कै धर्म की श्रेष्ठता ! ,.. „^ पृ. ४०९--४४० । 
चोदद्ौ पकरण--गीताभ्यायसंगति । 
विषय-मतिपादन की दो रीतिर्याो--शास्रीय श्रौरं संवादात्मक--संवादात्मक 
दधति कै गुण-दोष...गीता का ्रारम्भ--प्रथमाध्याय--दहितीय श्रध्याय मे°सांख्य' 
भरर ^योग' दन दो मागो से ही आरम्म--तीसरे, चोभे श्नौर पचे अध्याये 
कमयोग का विवेचन--कर्म की अपेक्ता साम्यङुद्धि की शरष्टता--कमं दूटं नदीं 
सकते--सांस्यनिष्ठा की श्येता कर्मयोग श्रयस्कर है--साम्यञुद्धि को पाते ङक ल्िे 
इन्धिय.निमह की आवश्यकता--चठे अध्याय मँ चात इन्दिय-निग्रह का साधन 
र भक्ति भर ज्ञान, इस भकार गीता के तीन स्वतन्त्र विभाग करना उचित 
प 
ए्थी नहीं हयोती-सतवे अध्याय से तेकर बारै 


८8४ गीतारहस्य ्रथवा कमयोगशाद्च । 





"अध्याय तक ज्ञान-विज्ञान का विवेचन क्मंयोग की सिद्धि केलतियेदह्ी है, बह 
“स्वतन्त्र नहीं है--सातवे से लेकर ्नन्तिम अध्याय तक का तात्पयै- इन श्नध्यायों 

म भी भक्ति शरोर ज्ञान पुथक्‌ एथ रित नदीं है, परस्पर एक दृखरे मे गुथ 
इए हँ, उनका न्ञान-विक्ञान यही एक्‌ नाम ह-तेरह से लेकर सन्नहं ध्याय 
-तक का सारांश--अखारहवें का उपसंहार क्म॑योगप्रधान ही है--अतः उपक्रम, उप- 
` संहार आदि मीमांसक की दृष्टि से गीता म कर्मयोग ही भ्रतिपाद्य निशित होताहै 
---चतुर्विध पुरषाथ--अ्थं नौर काम धर्मावुदूल होना चाहिथे-- किन्तु मोह का 
-द्मर धर्म का विरोध नदीं है--गीता का संन्यासप्रधान र्थं क्योकर करिया गया 
-दै--सांस्य+निष्काम-कर्मकर्मयोग--गीता म क्या नहीं है {--तथापि श्रन्त मे 
"कमयोग दी अतिपा् है-संन्यासमागैवालो से भाथना । ,.. ,,पु. ४४१--४६६। 


पन्द्रहर्वा प्रकरण--उपसंहार । 

कर्मयोगशाख चनौर च्चाचारसंग्रह का भेद-यह अमपूर्णं समम छि, वेदान्त से नीति 
शाख की उपपत्ति नहीं लगती--गीता वही उपपत्ति बतल्लाती है-फेवल् नीतिद्ष्टिसे 
गीताध का विवेचन-कममं की श्रपेत्ता बुद्धिकी भष्ठता-नङ्कलोपाख्यान-दैसादइयो 
-ञ्चोर बौद्धो के तत्सदृश सिद्धान्त-“अधिकांश लोगों का अधिक हित" रौर “मनोदैवतः 
इन दो पश्चिमी पर्त से गीताम प्रतिपादित साम्यदुद्धि की तुलना--पश्चिमी ्राध्या- 
मिक प्त से गीता की उपपत्ति की खमता--कान्ट श्रौर मीन क सिद्धान्त-- वेदान्त 
शरोर नीति (पु. ४८९ )--नीतिशासख्र मे अनेक पन्थ होने का कारण--पिख्ड- 
्ह्याणड की रचना के विषय मे मतभद-गीता के ्ाध्यास्मिक उपपादन भे महत्व- 
-पूरस विशेषता-मोक्त, नीति-धर्म न्नर व्यवहार की एकवाक्यता--दईंसाइयो का 
-सन्यासमागे--सुखहेतुक पश्चिमी कसम॑मागै--उसकी गीता के कमंमागं से तुलना-- 
-चातु्व॑र्य-यवस्था श्नौर नीतिधर्म के बीच भद्‌-दुःखनिवारक पश्चिमी कमेमाम 
श्नौर निष्काम गीताधभमे (पृ, ४६८ )--कर्मयोग का कलियुगवाला संरिंक्त इति 
हास--जेन श्रोर बोद्ध यति- शङ्कराचार्य के संन्यासी - सुसलमानी राञ्य--भग- 
चद्धङ्क, सन्तमर्डली भ्रौर रामदास-गीताधम का जिन्दापन--गीताधस की 
-अभयता, नित्यता श्रोर समता-ईश्बर से मथना। ... ... घ, ४७०--९०८ । 


परिशिष्ठ भरकरण--गीता की बहिरगपरीन्ा । 

महाभारत भै, योग्य कारणों से, उचित स्थान पर गीता की गई है; वह 
"भ्रिष्ठ नहीं है । भाग १. गीता श्रोर महाभारत का कदत्व--गीवा का वर्तमान 
-स्वरूप-- महाभारत का वर्तमान स्वरूप~- महाभारत मँ गीता-विषयक सात उज्ञेव- 
-दोनों के एक से मिलतेजलते इए शोक शरोर भाषा-सादश्य--इसी भकार चअथे- 
सादश्य--इससे सिद्ध होता है, कि गीता श्नौर महाभारत दोनों का प्रणेता एक दी 
-हे।-भाग २. गीता श्रौर उपनिषदौ की तलना--शब्दसादश्य धरर श्रथंसादश्य 
गति का अध्यामं ज्ञान उपनिषदो का ही है--उपनिषदों का ओौर गीता का 


गीतारहस्य के विपयो की श्रचुक्रमारेका 1 ९५ 
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भायावाद्‌-उपनिपदों की श्रपे्ा गाता की विशेपता--सांस्यशाख शरोर वेदान्त की- 
एकवाक्यता--व्यक्रोपासना श्रथवा भक्षिमारै--परन्तु कर्मयोगमार्गं का प्रतिपादन 
` ही सव मेँ मह्वपू्ं विगेपता है--गीता्मे इन्दिय-निग्रह करने के लिये वतलाया 
. गया योग, पातञ्जलयोग श्रोर उपनिपद्‌।-भाग २. गीता प्रर ब्रह्मसूत्र की 
पूवौपरता--गीता म ब्रह्मसूत्रं का स्ट उदेख-चद्यसूत्रो म ‹ स्ति `ण्ब्दमे 
गीता का श्रनेक वार उल्चेख--दोनों रन्थों के पू्रौपर का विचार--त्रह्मसूत्र या तो 
वतमान गीता ॐ समकालीन है या श्रौर भी पुराने, वाद के न्ही--गीतामें 
ब्रह्मसूत्रं के उल्लेख होनेका एक ्रबल कारण ।--भाग ४. भागवतधम का 
उद्य ओर गीता--गीता का भक्रिमार्मे वेदान्त, सारय प्रार्‌ योगको लिये 
हुए है--वेदान्त के मत गीता मे पीद्े से नदीं मिलाय गये है--वैटिक धर्म 
का श्रत्यन्त भआाचीन स्वरूप कमग्रधान दै- तदनन्तर क्ञान का श्र्थात्‌ वेदान्त, 
सांख्य श्रौर वैराग्य का प्राहुभीव हुश्रा--दोनों की एकवाक्यता प्राचीन काल मे 
ही हो चुकी है--क्रिर भक्रि का प्रादुर्भाव--श्रतषएूव पूरा मागांके साथ भकरि 
की एकवाक्यता करने की पटले से ही श्रावश्यकता श्री--यही भागवतधम की 
अतएव गीता की भी दृटि--गीता का स्ानकर्म-समुचय उपनिषदे का ह्‌, परन्तु 
क्रि का मेल श्रधिक दे-भागवतधर्मविपयक प्राचीन न्थ, गीता श्रोर नारा 
यणीयोपाख्यान-- श्रीकृष्ण का श्रोर सात्वत श्रवा भागवतधर्म के उद्य का 
काल एक ही है-बुद्ध से प्रथम लगभग सातश्राठ सौ श्र्थात्‌ ईसा से प्रथम 
पन्द्रह सौ वरप-एेसा मानने का कारण-न मानने से होनेवाली श्रनवस्था- 
भागवतधमं का मूल स्वरूप नेप्कर््य-पधान धा, फिर भक्षि-प्रधान हश्रा शरोर 
शन्त मे विगिष्टद्धेत-परधान हो गया-मूल गीतार्ईसा से प्रथम को्ईनौसै 
वं की है ।-माग ५. वतमान, गीता का काल-वतंमान महाभारत शौर 
वतमान गीता का समय एक दी दै--इन मे वर्तमान महाभारत भास के, ध्रश्च- 
घोप के, श्राश्वलायन के, सिकन्दर के, ध्र मेपादि गणना के पूर्य का है, फिन्तु 
बुद्ध के पश्चात्‌ का ह--श्रतएव शक से प्रथम लगमग पौच सौ वपे का है-वतै- 
मान गीता कालिदास के, वाणभट के, पुराणों रौर बौधायन के एवं वौद्ध-धमे 
के महायान पन्य के भी प्रथम की दहै श्रथीत्‌ शक से प्रथम पचसौ वकी 
हे ।-भाग ६. गीता श्रौर वौद्ध ग्रन्थ--गीता के स्थितप्रज्ञ के श्रौर वौद्ध 
अहत के वश॑न मे समता--वौद्ध धर्म का स्वरूप श्रौर उससे पदले के बाह्मण 
धर्म से उसकी उत्पत्ति-उपनिपदों के श्रारम-वाद्‌ को छोड कर केवल निवृत्ति 
प्रधान श्राचार को ही बुद्ध ने श्रंगीकार किया--बोद्धमतानुसार इस श्राचार के 
दश्य कारण, अथवा चार श्रां सस्य--वोद्ध गाहंस्थ्यधमे शरोर वैदिक स्मार्तध्म 
मे समत्ता--पे सव विचार भूल वेदिक धमै कै ही है--तथापि महाभारत श्रोर 
गी ताविपयक थक्‌ विचार करने का प्रयोजन--मूल श्रनात्मवादी श्चार निृत्ति- 
प्रधन ध्मसे ही श्रमे चल कर मक्गि-पघान वौद्धधर्म का उत्पन्न होना श्रसस्भव 


८६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख । 





` है--महाचान पन्थ की उत्पत्ति; यह मानने के लिये प्रमाण कि, उसका मवृ्तिप्र- 
धान भक्रिधम गीतासे ही ले लिया गया है--ईइससे निर्णीत शोनेवाला गीता 
का समय ।--भाग ७. गीता ओर दसाय की वाईइबल-देसाई धमे से 
गीता मे फिसी मी तच्छ का लिया जाना श्रसस्भव है-ईसाई धम यहूदी धर्म 
से धीरे-धीरे स्वतन्त्र रीति पर नदीं निकला है--वह क्यो उत्पन्न हूश्रा हे, इस 
विषय मर पुराने ईसाई परिडतों की राय--एसीन पन्थ शरोर यूनानी तखक्ञान 
-बोद्धधमं के साथ ईसाई धमे की अद्भुत समता--इनमे बोद्ध धर्म की निविवाद्‌ 
भ्राचीनता--उस बत का अमाण कि, यहूदियों के देशम बोद्ध यतियोंका 
अवेश भाचीन समय मँ हो गया था-ञरतएव ईसाई ध्म के तत्वों का बौद्धधर्म 
से ही श्रथौत्‌ पीयसे वैदिक ध्मसे ही श्रथवा गीतासे हयी लिया जाना पूर 
-सम्भव है--दइससे सिद्ध होनेवालो गीता की निस्सन्द्ग्ध प्राचीनता । ९०९-९६९४। 


गीतारहस्य के सिप चिन्ह का व्योरा, ओर 
संक्षि चिन से जिन भरन्थो का उछेख 
भिया है, उनका परिचेय । 


अथ. अथर्व वेद्‌ । काण्ड, सूकर भ्नोर ऋचा के करम से नस्बर हैं । 
-दष्ठा. अरष्टावक्रगीता । श्रध्याय श्नौर शोक । श्र्टेकर ओर मण्डली का गीता- 
संगह का संस्करण । 
ईश. ईशावास्योपनिषद्‌ । भ्रानन्दाश्रम का संस्करण । 
ऋ. ऋग्वेदं 1 मरुडल, सूक्र श्रौर ऋचा । 
दे, अथवा ठे. उ. देतरेयोपनिषद्‌ । अध्याय, खण्ड श्नौर शोक । पने के आनन्दा. 
श्रम का सस्करण 1 
हे. जा. रेतरेय ब्राह्मण । प॑चिका श्रौर खण्ड । डा, हौडा का संस्करण । 
क. भ्रथवा कट. कठोपनिषत्‌ । वल्ली श्नोर मन्त्र । अनन्दाश्रम का सेस्करण । 
केन. केनोपनिषत्‌ । ८ =तलवकारोपनिषत्‌ ) खण्ड शर मन्त्र । ्नन्दाश्रम का 
संस्करण । 
कतै, कैवल्योपनिषत्‌ । खणड शौर मन्त्र । २८ उपनिषत्‌, नि्णयसागर का दस्करण्‌। 
कौषी. कोषीतकयुपनिषत्‌ अथवा कौषीतकि बाह्यणोपनिषत्‌। अनध्याय ओर खण्ड। 
कहीं कीं इस उपानेषद्‌ के पहले अध्याय को ही ब्राह्मणानुक्रम से तृतीय 
अध्याय कहते हैँ । आनन्दाश्रम का संस्करण । 
गीं, भगवद्वीता । अध्याय च्रोर शोक ! गी. शांभा. गीता शांकरभाष्य । 
गी.राभा.गीता रामानुजमाष्य । च्रानन्द्‌श्रमवाली गीता श्नौर शांकरमाष्य की प्रति 
के चरन्त म शव्द की सची है । हमने निम्न लिखित टीकां का उपयोग किया 
हेः-ध्री्ेकटेश्वर मेख का रामानुजञमाष्य; कुम्भकोण ऊ छष्णाचायं द्वारा भकाशित 
माध्वमाष्य; ्रानन्दगिरि की टीका श्नोर जगद्ितेच्छ छपखाने (ने) मे षी 
इड परमाथं्रपा टीका; नेटिव ओपिनियन दछापखाने ( बम्बदं ) मे दुपी हु 
मधुसूदनी दीका, निर्णयसागर मे छुपी इ श्रीधरी ओर वामनी (मरारी) टीकाः 
आनन्दाश्रम मँ दपा हा पैशाचभाष्य; गुजराती भिंटिंग प्रेस को वल्लभ सम्भदाथी 
तच्वदीपिका; बम्ब म चये हुए महाभारत की नीलकर्टी; ओर मदर स् छपी 


छद गीतार्टस्य च्रथवा कर्मयोगशाख । 





इदं बह्मानन्दी । परंतु इनमें से पैशाचभाष्य शरोर बरह्मानंदी को द्ोड कर शेषः 
टीका चौर निम्बाकं सम्प्रदाय की एवं दूसरी कुद चनौर टीकादै-ङल पन्द्रह 
संस्कत टीकार्ट--गुजराती भरिरटिंग ग्रेस ने अभी छप कर अकाशित की है। 
श्रव इस ही अन्थ से सारा काम हो जाता है। 
गी. र. श्रथवा गीतार, गीतारहस्य । हमारी पुस्तक का पहला निबन्ध । 
क्रा. छोदोग्योपनिषत्‌ । अध्याय; खण्ड श्चौर भेत्र । आनन्दाश्रम का सेस्करण ¦ 
जै. सू. जैमिनि ॐ मीमांसासूत्र । च्चध्याय, पाद्‌ शरोर सूत्र । कलकतते का संस्करण । 
सै. अथवा सै. उ. तैत्तिरीय उपनिषत्‌ । वही, अवा चनौर मन्त्र । ्रानन्दाश्रम 
का संस्करण्‌ । 
सै. जा. तैत्तिरीय बाह्यण । काण्ड, प्रपाटक, भ्रयुवाक श्रौर मन्त्र । आनन्दाश्रम- 
का संस्करण । 
तै. सं. तैत्तिरीयं संहिता । कार्ण, भपाठक, अनुवाक चनौर मन्त्र । 
वा. श्रथवा दास. श्रीसम्थ रामदासस्वामीछ्ृत दासबोध । धुक्लिया सत्कायोत्तिजक 
सभा की प्रति का, चित्रशाला प्रेस मे छुपा हुश्रा, हिन्दी श्रजुवाद्‌ । 
ना. पं. नारदप॑चरात्र । कलकत्ते का संस्करण । 
ना. खु, नारदसूत्र । बम्बदं का संस्करण । 
सुखि उ. नृखिदोत्तरतापनीयोपनिषत्‌ । 
पातञ्जलस्‌. पतञ्जलयोगसूत्र । तुकाराम तात्या का संस्करण । 
पंच, पंचदशी । निशीयसागर का सटीक सस्करण । 
परश्च. अश्षोपनिषत्‌ । भश्च श्नोर मन्त्र । ्रानन्दाश्रम का संस्करण । 
ब.अथवा वृहह.बुददारख्यकोपनिषत्‌ । अध्याय, ब्राह्मण श्रौर मन्त्र। आनन्दाश्रम का 
संस्करण । साधारण पाठं कारव; केवल एक स्थान पर माध्यन्दिनि शाखा केः 
पाठ का उह्वेव है । 
च. सू. रगे वेसू. देखो । 
भाग. श्रीमद्धागवतपुराण । निणैयसागर का संस्करण । 
भा उयो. भारतीय ज्योतिःशाख् । स्वर्गीय शंकर बालद्रष्ण दीडितञ्त । 
मत्स्य. मत्स्यपुराण । श्रानन्दृश्रम का संस्करण । 
मयु. मवुसुति । अध्याय श्रौर शोक । ड. जाली का संस्करण । मण्डलीक के 
प्रथवा श्नौर किसी भी संस्करण मे यही शोक प्रायः एक दी स्थान पर 
, भितगे । मनु पर जो टीका है, वह मण्डलीक के संस्करण की है । 
मभा. श्रीमन्महाभारत । इसके गे के श्रक्तर विभिन्न पवौ के दर्शक है; नस्त्रर 


संन्निप्त चिन्दों का परिचय । ५६ 


कन न न न न ^ 





प्रध्यायकेश्रौर श्लोकों के है! कलक्तत्ते म वावू प्रतापचन्द्र रायके दवारा 
सुद्धित संस्कृत भ्रति का ही हसने सत्र उपयोग किया है । वस्व के संस्करण 
मेये श्छोक ङ श्रगे पीठे भिर्लगे। 

मि. प. मिलिन्दप्रश्न । पाली श्रन्थ । च्रमरज्नी श्रनुवाद्‌ । 

मु. थवा सुंड.ुख्डकोपनिपत्‌। सुण्ड,खर्ड शरोर मन्व । ्रानन्दाश्रम का संस्करण । 

मैच्यु. मेब्युपनिषत्‌ अथवा मेत्रयण्युपनिपत्‌ । भपाठक च्रौर मन्त्र । ्रानेदाश्रम 
का संस्करण । 

याक्ञ. या्वल्क्यस्टति } प्रध्याय शरोर शोक । वस्व का छुपा हुश्रा । इसकी प्रप- 
राक टीका ( श्रानदाश्रम के ससफ० ) का भी दो-एक़ स्थानों पर उ्ञेख है 1 

यो. श्रथवा योग. योगवासिष्ट । प्रकरण, समं श्रोर श्लोक । चये प्रकरणके दो भाग 
है. ( पू, ) पूवांधै, श्नोर (उ. ) उत्तरा । निणैयसागर का सटीक संस्करण । 

रामपू. रामपूथैतापिन्युपनिषत्‌ । च्रानेदाश्रम का संस्करण । 

वाज्ञस. वाजसनेयिसंहिता । श्रध्याय श्रोर मन्त्र । वेवर का संस्करण । 

वादपीकिस. च्रथवा वा. स. बाल्मीकिरामायण । कार्ड, श्रध्याय शौर शोक । 
अस्बदै का संस्करण ! 

विष्णु. विष्णपुराण । धंश, श्रध्याय रोर शोक । बम्ब का संसरण । 

वे. सू. वेदान्तसूत्र । रध्या, पाद्‌ श्रोर सूत्र । वे. सू. शांभा.वेदान्तसूत्र-शांकर- 
भाष्य । श्रनिन्दाश्रमवाल्ञे संस्करण का ही सर्वत्र उपयोग किया है । 

शां सू, शांडिल्यसूत्र ! बम्बर का संस्करण । 

शिव. शिवगीता । श्रष्य्राय रौर शोक | च्रष्टेकर मण्डली के गीतासंयह्‌ का संस्करण 

श्वे. शेताश्चतगोपनिषत्‌ । च्रध्याय शौर मन्त्र । श्रानन्दाश्रम का संस्करण । 

सां. का. साख्यकारिका । तुकाराम तात्रा का संस्करण । 


€, 


सूयगी. सू्यगीता । अध्याय धरोर श्षोक । मद्रास का संस्करण । 


= 


हरि. हरिर्वेश । पवै, अध्याय श्रोर शछषोक । वस्वै का संस्करण । 


नोट--इनके अतिरिक् ्रोर कितने टौ संस्कृत, भ्रमरी, मराठी एर्व पाली 
मन्थो का स्थान-स्थान पर उल्लेख है । परन्तु उनके नाम यथास्थान पर प्रायः 
पूरे लिख दिये गये है, थवा वे सम भे चा सकते है, इसक्तिये उनके चाम 
इस फेदरिस्त मे शामित नहीं किये गये । 


श्रीगणेशाय नमः । 
तत्सत्‌ । 


श्रीम द्ध गवद्धीतारहस्य 


अथवा 


करभयोगराश्च । 
न न 
पहल प्रकरण । 


विषयप्रवेश । 


नारायणं नपस्करुत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जययुदीरयेत्‌ ॥*# 
महाभारत, रादिम शक । 


्ीजगवदत हमारे धर्मरथो मे एक श्रत्यन्त तेजस्वी ओर निर्मल हीरा है ! 
उ-नह्यांड-तानसहित आत्मविद्या के गूढ शरोर पविन्ने तत्व को थोडे मे 


ओर स्पष्ट रीति से समा देनेवाला, उन्हीं तत्वों के ्राधार पर मनुष्यमान्र के 
युरूषाथं की अथोत्‌ आध्यादिसिक पूरणवस्था की पहचान करा देनेवाला, भक्ति ओरेर 
सान का मेल करके इन दोनों का शाख्ोक्र उ्यवहार के साथ संयोग करा ठेने- 
वाला ओर इसके द्वारा संसार से दुःखित मनुष्य को शान्ति दे कर उसे निष्काम 
कर्तज्य के श्राचरण मे लगानेवाला गीता के समान बालबोध अथ, संस्कृत की कौन 
कहे, समस्त संसार फे साहिल्य म नदीं मिल सकता । केवल काव्य की दी च््टिसे 
यदि इसकी परीक्ञा की जाय तो भी यह मथ उत्तम क्यों मे गिनाजा सकता 
ह, क्योकि इसमे ्रात्मक्तान फँ श्रनेक गूढ सिद्धान्त एेसी भरासादिक भाषा भे क्तिखि 
गये हँ कि वे बृढ शनौर बच्चो को एक समान सुगम है शरोर इसमे क्षानयुक्र भक्रि- 
रस भी भरा पड़ा हे । जिस भथ म समस्तं वैदिक धमे का सार ख्यं श्रीकृष्ण- 
भगवान्‌ की वाणी से संगीत किया गया है उसकी योम्यता का वश॑न कैसे किया 
जाय ? महाभारत की लढाई समाक्च होने पर एक दिन श्रीकृष्ण ओर अजन प्रम- 

* नारायण का, मनुष्यो मे जओश्रष्ठ नर है उसको, सरस्वती देवी को ओर 
न्यासजी को नमस्कार करके फिर ° जय * अर्थात्‌ महामारत को पद्ना चादिये--य 


॥1 


२ गीतारहस्य च्रथवा कम्मयोगशाख । 








णक वार श्रौर गीता सुनें ! तुरन्त अर्जुन ने विनती की “ महाराज ! अपने जो 
उपदेश सुभे युद्ध के आरंभे दिया था उसे मे भूलगया ह, कृपा करके एक बार 
ओर वतलाइये । *” तव श्रीटृष्ण भगवान्‌ ने उत्तर दिया कि--“ उस समय मने 
श्रत्यन्त योगयु्र तःकरण से उपदेश किया था । अव सम्भव नहीं किम वैसा ही 
उपदेश किर कर सदर । " यह बात अनुगीता के आ्रारंभ (मभा. अश्वमेध. अ. १६. 
शोक. १०-१३) म दी इई है । सच पृद्धो तो भगवान्‌ श्रीकृष्णच॑द के लिये कुद भी 
असंभव नहीं है; परन्तु उनके उक्र कथन से यह बात अच्छी तरह मालूम हो सकती 
है कि गीता का महत्व कितना अधिक है । यह यंय, वेदिकं धर्म के भिन्रभिन्न संप्र 
-दायों म, वेद्‌ के समान, श्राज करीव ढाई हजार वषं से, सर्वमान्य तथा प्रमाणस्वरूप 
हो रहा है; इसका कारण भी उक्त अन्थ का महत्व ही है । इसी लिये गीता-ध्यान मँ इस 
स्तिकालीन अरंथ का अलंकारयुक्र, परन्तु यथार्थं वणन दस प्रकार किया गया है 
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाटनन्दनः । 
पार्थौ वत्सः सुधीर्भोक्ता दग्धं गीताम्रतं महत्‌ ॥ 
अथौत्‌ जितने उपनिषद हैँ वे मानो गौ हँ, श्रीकृष्ण स्वयं दूध दुहनेवाले 
<ग्वाला ) ह, इद्धिमान्‌ अजुन ( उस गौ को पन्हानेवाला ) भोक्रा बदंडा ( वत्स ) 
है श्रौर जो दूध दुहा गया वही मधुर गीता्त है । इसमे ङ श्माश्चय नही कि 
दिन्दुस्थान की सव भाषा मे इसके अनेक श्रलुवाद, टीकार्ष, यर विवेचन हो चुके 
है । परन्तु जवसे पश्चिमी विद्वान को संस्छृत भाषा का ज्ञान होने लग है तब से 
भ्रीक, लेरिन, जमन, प्रच, अभेज्ञी रादि युरोप की भाषाग्नोमिं भी इसके नेक 
श्रनुवाद्‌ प्रकाशित इषु हँ । तात्प यह है क इस समय यह श्रद्वितीय ग्रंथ 
खमस्तं संसार मे भ्रसिद्ध है । 

इस अथ मे सब उपनिषदो का सार श्रा गया है । इसीसे इसका पूरा नाम 

^ श्रीमद्धगचद्रीता-उपनिषत्‌ ° है ! गीता के भरत्येक अध्याय के श्॑त म जो अध्याय- 
समाक्षि-दभैक संकल्प है इसमे “ इति श्रीमद्गवद्धीतासूपनिषस्यु ब्रह्मविद्यायां 
योगशाच्चे श्रीछ्ष्णाजैनसंवादे ” इत्यादि शब्द्‌ हैँ । यह संकर्प यद्यपि मूल रथ 
( महाभारत ) म नहीं है, तथापि यह गीता की सभी ्रतियो मे पाया जाता हे । 
-छोक का अर्थं है । महाभारत (उ. ४८.७-९ ओर २०-२२, तथा वन, १२. ४४-४६ ) 
मँ लिखादहैकिनर ओर नारायण ये दोनों ऋषि दो स्वरूपो मे विभक्ता साक्षात्‌ परमात्मा 
दी है ओर इन्दी दोनों ने फिर अजन तथा श्रीकृष्ण का अवतार लिया । सव भागवत- 
धर्माय रथों के आरंभ मेँ इन्दी को प्रथम इसख्ि नमस्कार करते दै कि निष्काम-करम- 
युक्त नारायणीय तथा भागवत-ू्म को इन्देनि दी प्ले पदे जारी किया था । इस श्छोक 
म कदी कीं ज्यास क वदक "चैव पाठ भी हे । परन्तु हमें यद युक्तिसंगत नही मादूम 
होता, क्योकि, जैसे भागवत-धर्म के प्रचारक नर-नारायण के प्रणाम करना स्वैथा उचित 


दै, वैसे ही इस ध के दू सुर्य भरथो (महाभारत लोर गाता} के कता व्यासजी को भी 
नमस्कार करना उचित है । महाभारत का प्राचीन नाम जयः है (मभा. आ. ६२. २०) 


विषयप्रवेश । २ 
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इससे अनुमान होता है कि गीता की किसी भी प्रकार की टीका होने के पहले ही, 
जन महाभारत से गीता नित्य पाठ के लिये अलग निकाल ली गहै होगी तभी 
से उक्र संकल्प का भचार हश्रा होगा । इस इष्टि से, गीता कै तात्पयै का निणैय 
करने के कायै मे उसका महकल कितना है यह च्च गे चल कर बताया जायगा 1 य्ह 
इस संकल्प के केवल दे पद ( भगवद्धीतासु उपनिषत्सु ) विचारणीय हँ । “ उप- 
निषत्‌ ` शब्द हिन्दी मे युह्लिग माना जाता है, परन्तु वह संस्कृत म खीलिग है 
इसलिये “ श्रीभगवान्‌ से गाया गया श्रथौत कषा गया उपनिषद्‌ * यह अथे प्रगट 
करने के लिये संस्छरेत मे ^“ श्रीमद्धगवद्रीता उपनिषत्‌ ” ये दो विशेषण-विशेष्यरूप 
खीखिग शब्द्‌ प्रयुक्त हुए हैँ श्नौर यद्यपि ग्रंथ एक ही है तथापि सम्मान के लिये 
« श्रीमद्धगवदौ तासूपनिषत्सु ' एेसा सप्तमी के बहुवचन का प्रयोग किया गया है । 
शंकराचाये के भाष्य मे भी इस भ्रंथ को लच्य करके “ इति गीतासु * यह बहुव- 
-चनान्त प्रयोग पाया जाता है । परन्तु नाम को संदिक्च करने के समय आद्रसूचक 
म्रत्यय, पद्‌ तथा श्र॑त के सामान्य जातिचाचक “उपनिषत्‌ ` शञ्द भी उड़ा दिये 
ग्रये, जिससे ‹ श्रीमद्धगवद्भीता उपनिषत्‌ ` इन प्रथमा के एकवचनान्त शब्दो के 
बदज्ञे पहले ‹ भगवद्रीता ` रौर फिर केवल “ गीता ` ही संरक्त नाम अचलित हो 
गया । देसे बहुत से संक्षि नाम प्रचित है जैसे कठ, चदोग्य, केन इत्यादि । 
यदि “उपनिषत्‌ शब्द्‌ मूल नाम मै न होता तो “ भागवतम्‌, ‹ भारतम्‌ 
“ गोपीगीतम्‌ › इत्यादि शब्दौ के समान इस अथ का नाम भी ‹ मगवद्रीतम्‌ या 
केचल्ल ‹ गीतम्‌ * बन जाता जैसा कि नपुंसकलिंग के शब्दो का स्वरूप होता है 
परन्तु जबकि पेसा इञ नहीं है ओर ‹भगवद्वीता ` या “गीता › यही स्मीलिग 
शब्द्‌ अब तक बना है, तब उसके सामने ‹ उपनिषत्‌ › शब्द्‌ को नित्य अरध्याह्त 
समना ही चाहिये । अनुगीता की श्रजैनमिश्रकरत टीका म ‹ अनुगीता › शब्द्‌ 
करा श्रं भी इसी रीति से किया गयः है । 

परन्तु सात सै! शोक की भगवद्धीता को ही गीता नहीं कहते । अनेक ज्ञान- 
विषयक ग्रंथ भी गीता कहलाते हँ । उदाहरणाथै, महाभारत के शतिपर्वात्ग॑त 
मोकपवे के कुदं फुटकर प्रकरण को पिंगलगीता, शंपाकगीता, मंकिगीता, बोध्य- 
गीता, विचस्युगीता, हारीतगीता, वृत्रगीता, पराशरगीता शौर हंसगीता कहते है । 
अश्वमेघ पव म ्रनुगीता क एक भाग विशेष नाम ' बाह्यणगीता ` है । इनके सिवा 
अवधूतगीता, अष्टावक्रगीता, ईश्चरगीता, उत्तरगीता, कपिलगीता, गरेशगीता, 
देवीगीता, पांडवगीता, ब्रह्मगीता, भिद्धगीता, यमगीता, रामगीता, व्यासगीता, 
शिवगीता, सूतगीता, सूर्यैगीता इत्यादि अनेक गीता मरसिद्ध हे । इनमे से ऊद तो 
स्वतंत्र रीति से निमौणए की गद हैँ श्नौर शेष भिन्न भिन्न पुर्ण से ली गई हैँ । 
जेस, गणेशपुराण के श्रन्तिम ऋीङाखंड क १ ३८ से १४८ अ्रध्यार्यो म गणेशगीता 
कही गई है । से यदि थोढे फेरफार के साथ भगवद्गीता की नकल कँ तो को 
हानि नहीं । दरुमैषुराण के उत्तर भाग के पहले भ्यारह अध्यायो मेँ रशवरगीता हे । 


) गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाखरं । 
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इसके बाद व्यासगीता का आरंभ हरा हे । स्कंदपुराखान्तयैत सूतसंहिता के चौथे 
अर्थात्‌ यक्तवेभवखंड के उपरिभाग के श्रारंभ (१ से १२ अध्याय तक ) मे बरह्- 
गीता है श्नौर इसके बाद आठ अध्यायो मे सूतगीता है ! यह तो हुई एक बरह्म 
गीता; दुसरी एक जर भी ब्रह्मगीता है, जो योगवासिष्ठ के निवौश.भकरण के उत्त- 
राधे (सग १७३ से १८१ तक ) मे श्रा गह है । यमगीता तीन प्रकार की है । पहली 
विष्पुराण के तीसरे शरश के सातवे अध्याय मे; दूसरी, अरभिषुराण के तीसरे खंड 
के ३८९ वे श्रध्याय मँ; ओर तीसरी, दृसिदएराण के रा श्रध्याय मे है । यही 
हाल रामगीता का है। महाराष्ट मे जो रामगीता ्रचक्लित है बह श्रध्यात्म- 
रामायण के उत्तरकंड के पचिवे सरौ म दै; ओर यह श्रध्यात्मरामायण बद्याड- 
पुराण का एक भाग माना जाता है । परन्तु इसके सिवा एक दूसरी रामगीता 
‹ गुरुक्तामवासिष्ठ-तच्वसारायण › नामक अथे है जो मद्रास की जोर मरसिद्ध है । 
यह भथ वेदान्त-विषय पर लिखा गया है । इसर्म ज्ञान, उपासना शर क्म-सं्बधी 
तीन कांड हैँ । इसके उपासना-कांड के दितीय पाद्‌ के पले अठारह अध्याय्मे राम. 
गीता है चीर कसैकांड के तृतीय पादं ॐ पहले पोच श्रध्यार्यो मे सू्यगीता है । 
कहते हैँ कि शिवगीता पद्मपुराण के पातालखंड भ है। इस पुराणकी जो 
भति पूने के आनदाश्रम मेँ छुपी है उसमे शिवगीता नहीं है । पंडित ज्वालाप्रसादने 
श्रपते  अष्टादृशपुराणदशन › अथ म लिखा है कि शिवगीता गौडीय प्रश्नोत्तर पुराण 
सें है । नारदपुराण भे, अन्य पुराणों के साथ साथ, पद्मपुराण की मी जो विषयालु- 
कमशिका दी गई है उसमे शिवगीता का उक्ञेख पाया जाता है । श्रीमद्धागवत- 
पुराण के भ्यारहवे स्कंध के तेरहवे अध्याय मे ईंसगीता शरोर तेदसवे अध्याय मे 
भिह्गीता कदी गह है । तीसरे स्कंध के कपिलोपाख्यान ८ २३-३३ ) को कद 
ज्ञोग ‹ कपिल्लगीता ° कहते हैँ । परन्त॒ ‹ कपिललगीता ` नामक एक पी हुई 
स्वतंत्र पुस्तक हमारे देखने मे आद है, जिस हटयोग का प्रधानता से 
वणैन किया गया है चौर क्लिखा है कि यह कपिलगीता पद्मपुराण से ली 
गई है । परन्त॒ यह गीता पद्मपुराण मेँ है ही नही । इसमे एक स्थान 
(८४. ७ ) प्र जेन, जंगम श्रौर सूफी का उल्लेख किया गया है जिससे कहना 
पठता है कि यह गीता सुसलमानी राज्य के बाद्‌ की होगी । भागवतपुराण ही के 
समान देवीभागवत मे मी, सातवे स्कंध क ३१ से ४० श्नध्याय तक, एक गीता है 
जिसे देवी से कष्ी जाने के कारण, देवी गीता कहते है । खुद भगवद्रीता ही का सार 
श्र्चिषुराण के तीसरे खंड के ३८० वँ अध्याय मे, तथा गरुडपुराण के पूवैखंड के 
२४२ वे श्नध्याय मे, दिया हशः है । इसी तरह कहा जाता है कि वसिष्ठजी ने जो 
उपदेश्च रामच॑द्रजी को दिया उसीको योगवसिष्ठ कहते हैँ ! परन्तु इस भरेथ के 
अन्तिम ८ श्रथौत्‌ निर्वाण ) भकरण मे ‹ च्रयैनोपाख्यान ` भी शामिल है जिसमे 
उस भगवद्वीता का सारांश दिया गया है कि जिसे भगवाम्‌ श्रीटष्ण ने ्रङेन से कहा 
था; इस उपाख्यान मे भगवद्धीता के ्रनेक श्छोक जयौ के त्यो पाये जते है ( योग- 
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द पू. सगे. ५२-८ )। उपर कहा जा चुका है कि पने म छपे हए पद्मडुराण मे, 
शिवगीता नहीं मिलती; परन्त॒ उसके न भिलने पर भी इस भ्रति के उत्तरसेड के 
१७१ से ¶मम अध्याय तक भगवद्धीता के माहात्म्य का वैन है ्ौर भगवद्रीता 
के प्रत्येक श्रध्याय के लिये माहात्म्य-वणेन मे एक एक श्रध्याय है नौर उसके सबध 
मे कथा भी कही गई है । इसके सिवा वराहपुशण मे एक गीता-माहासम्य है चौर 
शिवपुराण मँ तथा वायुपुराण म मी गाता-महास्म्य का होना बतलाया जाता है । 
परन्त॒ कलकत्ते के छपे हुए वायुएुराण मे वह हमे नही मिला । भगवद्रीता की 
छुपी इदं पुस्तके के अरम मे "गीता-ध्यान' नामक नौ शोके का एक प्रकरण पाया 
जाता है । नहीं जान पडता कि यह करो से जिया गया है; परन्तु इसका ““भीष्म- 
दोतटा जयद्रथजला० ” शोक, थोडे हेरफेर के साथ, हाल ह मेँ प्रकाशित “उर्‌- 
मग › नामक भास कविक्ृत नाटक कै आरभ म दिया इत्र है । इससे ज्ञात 
होता है कि उक्र ध्यान, भास कवि के समय के अर्नतर प्रचर मेँ आय! होग। । क्योकि 
यह मानने की अपेत्ता कि भास सरीसे भरसिद्ध कवि ने इस शोक के गीता-भ्यान 
से किया है, यदी कहन ्रधिक युक्िसंगत होगा कि गीता-ध्यान की रचना, भिन्न 
भिन्न स्थाने से किये हुए चौर उच्छ नये बनये हुए शोके से, की गद है । मास 
कवि कालिद्‌स से पहले हो गया है इसलिये उसका समय कम से कम संवत्‌ ४३९ 
( शक तीन सै ) से अधिक च्र्वाचीन नहीं हो सकता । 

उपर कही गदं बातौ से यह बत श्रद्धी तरह ध्यान म अ सकती है कि 
मगवद्धीता के कौन कौन से शरौर कितने श्रनुवाद तथा कुं हेरफेर के साथ कितनी 
नकले, तात्पर्यं श्रोर माहास्म्य युराणे मे मिलते हँ । इस बात क पता नही चलता 
कि भ्रवधूल नौर अष्टावक्र च्रादि दो चार गीतार््ों को कब श्नौर किसने स्वरत 
रीति से रचा अथवा वे किस पुराण से ली गं हे । तथापि इन सब गीताग्रोः की 
रचना तथा विषय-विवेचन को देखने से यही मालूम होता हे किये सब अथ, 
भगवद्गीता के जगत्मसिद्ध होने के बाद ही, बनाये गये हैँ । इन गीताश्रो के सबेध 
म यह कहने से भी को हानि नहीं क वे इसी लिये रची गई है कि किसी विशिष्ट 
पंथ या विशिष्ट पुराण मै भगवद्वाता के समान एक-अआध गीता क रहे बिना उस प॑थ 
या पुराण की पणता नह हो सकती थी । जिस तरह श्रीभगवान्‌ ने भगवद्भीता में 
अजन को विश्वरूप दिखा कर ज्ञान बतलाया है उसी तरह शिवता, देवीगीता 
ओर गणेशगीता मे भी वशेन है । शिवगीता, इशवरगीता आदि म तो भगवद्गीता 
के अनेक शोक अक्तरशः पाये जते हे । यदि ज्ञान की दि से देखा जाय तो इन 
सब गीता म भगवद्गीता की श्रपे्ता कुं विशेषता नहीं है; श्रोर, भगव- 
इति मे च्रध्यात्मन्ञान श्रौर कर्म काम्रेलकर देने की जो अप्व रली है बह 
किसी सी अन्य गीता म नहीं है । भगवद्वत म पा्तजलयोग श्रथवा 


ति क ४१ (| थि =) 3 
^ ° लुत अनेक गाताओं तथा मगवद्रीत। को श्रीयत हरि रघुनाथ भागवत 
आजक्रकु पूने से प्रकाशित कर रहे ह । 


[1 


६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशा्च । 
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हठयोग रं करमैत्यागरूप सैन्यास का यथोचित वशौन न देखकर, उसकी पूति के कथे 
कृष्णान सवाद्‌ के रूप मे, किसीने उत्तर्गाता पीद्धे से लिख डाली है ! ्रवधूत 
श्रौर अष्टावक्र आदि गीतां बिलकुल एकदेशीय हे क्योंकि इनमे केवल सन्यास- 
मार्ग का हौ प्रतिपादन किया गया है । यमगीता ओर पांडवगीता तो केवल भक्ि- 
विषयक संकिप् स्तोत्रं के समान हैँ । शिवगीता, गशेशगीता श्रौर सूरयगीता एसी 
नहीं है । यपि दनम ज्ञान श्नौर कमं के समुचय का युक्तिक समर्थन ्चवश्य किया 
गया है तथापि इनमे नवीनता कुदं मी नहीं है, क्योकि यह विषय प्रायः भगव- 
द्वीता से हयी जिया गया है ! इन कारणो से भगवद्रीता के गभीर तथा व्यापक तेज 
के सामने बाद की बनी हुई कों भी पौराणिक गीता उहर नही सकी श्रौर इन नकली 
गीताग्नौ से उलटा भगवद्वीता का ही महत्व अधिक बढ गया है । यही कारण है 
कि ° भगवद्वीता › का "गीताः नाम म्रचल्लित हो गया है । अध्यात्मरामायण श्रौर 
योगवासिष्ठ यद्यपि विस्तृत मथ दहतो भी वे पीठे बनेहैश्नोर यह बात उनकी 
रचना से ही स्पष्ट मालूम हो जाती है । मदा का “गुरुकानवासिष्ठतच्वसारायण' 
नाक अथ कदे एको के मतानुसार बहत प्राचीन है, परन्तु हम पेता नहीं 
समते; क्योकि उसमे १०८ उपनिषदों का उ्ञेख है जिनकी प्राचीनता सिद्ध नहीं 
हो सकती । सूर्यगीता भं विशिषटदित मत का उद्ेख पाया जाता है (३.३०) श्नौर 
कद स्थानो मे भगवद्गीता ही का युक्रिवादं क्लिया ह्या सा जान पडता हे 
८ १.६ ) इसलिये यह भ्य भी बहुत पीठे से-भीशंकराचायं के भी बाद-- 
बनाया गया होगा । 
श्रनेकं गीता के होने पर भी भगवद्वीता की श्रेष्ठता निर्विवाद्‌ सिद्ध है । 
दसी कारण उत्तरकाक्लीन वैदिकधर्मीय पंडितो ने, अन्य गीताभ्नो पर अधिक ध्यान 
नही दिया श्रौर वे भगवद्भता ही की परीक्ता करने रौर उसीके तत्त्व अपने बुर 
को समस देने मे, ्रपनी कृतकृत्यता मानने लगे । ग्रथ की दो प्रकार से परीका 
की जाती हे । एक च्रतरंग-परीकता ओर दूसरी बहिरंग-परीक्ता कहलाती है । पूरे प्रथ 
को देख कर उसके ममै, रहस्य, मथिता शनैर प्रमेय दवै निकलना श्चतरंग-परीकता' 
है । अन्थ को किसने ओर कब बनाया, उसकी माषा सरस है या नीरस, काच्य-दष्टिसे 
उसमे माधुर्य र प्रसाद्‌ गुण है या नही, शब्दों की रचना मे व्याकरण पर ध्यान दिया 
गया हे या उस प्रथ मे अनेक आ प्रयोग हे, उसमे किन किन मतो, स्थलों जर 
वयक्ियोः का उज्ञेख है-इन बातों से ग्रथ के काल-निशैय शरोर तत्कालीन समाज- 
स्थिति का कुदं पता चलता है या नहीं, अथ के विचार स्वरत है अथवा चुराये 
हए है, थदि उसमे दूसरों के विचार भरे है तो वे कोन से हे शरीर कहँ से लिये गये 
हे इत्यादि बातो के विवेचन को ‹ बहिरंग-परी्ता ” कहते हैः । जिन भष्चनि पंडितो 
ने गीता पर रीका रौर भाष्य लिखा है उन्दने उक्र बाहरी बातों पर अधिक्‌ ध्यान 
नही दिया । इसका कारण यदी है कि वे लोक भगवर्द्ाता सरि अलौकिक अथ 
की परीन्ता करते समय उक्ग बाहरी बातो पर ध्यान देने को एेसा ही समते ये 


विषयप्रवेश । ७ 
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्ञेसा कि कोड मनुष्य एकन्माध उत्तम सुगेधयुक्ग एल को पाकर उसके रंग, सौदुयै, 
सुवास आदि के निषय मे ङं मी बिचार न करे श्नौर केवल उसकी पसुरियौ गिनता 
रहे; अथवा ज्ञेये कोई मनुष्य मधुमक्ली का मधुयुक्र छेत्ता पा कर केवल चिब कों 
गिनने भं ही समय नष्ट कर दे ! परन्तु ज्व पश्चिमी विद्धानें के अनुकरण से हमारे 
श्ाघुनिक विद्वामू ज्लोग गीता की बाह्य-परक्ता भी बहुत कुचं करने लगे हं । गीता 
दे आष प्रयोगं को देख कर एक ने यह निश्चित किया है कि यह ग्रथ दसा से 
कदर शतक पडले ही बन गया होगा । इससे यह शंका, बिलङ्कल ही निमूल हो 
जाती ह, कि गीता का भक्किमाग उस ईसाई धर्म से कतिया गया होगा कि जो 
गीता से बहुत पीके चलित हूञ्रा है । गीता के सोलहव अध्याय मँ जिस 
नास्तिक मत का उज्ञेख है उसे बोद्धमत समकर दूसरे ने गीता का रचना-काल 
बुद्ध के बाद माना है । तीसरे विद्वान्‌ का कथन है कि तेरहवें अध्याय भ “ बह्यसत्र- 
पदैश्रैव० ` श्लोक म बह्मसूत्र का उल्लेख होने के कारण गीता बह्यसूत्र के बाद्‌ बनी 
होगी । इसके विरुद कदे लोग यह भी कहते ह कि ब्रह्मसूत्र मे अनेक स्थाने! पर 
गीता ही का श्राधार लिया गया है जिससे गीता का उसके बाद्‌ बनना सिद्ध नही 
होता । को कों ठेसा भी कहते है कि युद्ध मेँ रणभूमि पर रैन को सातः 
सौ शोक की गीता सुनाने फा समय मिलना सेभव नहीं है । हौ, यह समव है 
कि श्र्कष्ण ने अञ्जन को लढाई की जल्दी म दस-बीस शोक या उनका भावाथ 
सुना दिया दो चनौर उन्डा शोको के विस्तार को संजय ने तराष्ट्‌ से, व्यास ने शुक 
से, वैशंपायन ने जनमेजय से श्रौर सूत ने शनक से कहा हो; ्रथवा महाभारत- 
कार ने भी उसके चिस्तृत रीति से लिख दिया हो । गीता की रचना के संबंध 
म मन की पी प्रवृत्ति होने पर, गीता सागर मे इबकी लगा कर, किसी ने सत 
किसी ने अह्वाहस, किसी ने छृतीस शरोर किसी ने सौ मूल शोक गीता के 
खोज निकाले हँ । कोद कोरे तो यर्हौ तक कहते हैँ कि श्र॑न को रणभूमि 
पर गीता का जद्यन्ञान बतलाने की कोद ्रावश्यकता ही नहीं थी; वेदान्त 
विषय का यह उत्तम भथ पीद्वे से महाभारत मे जोड़ दिया गया होगा । 
यह नदीं कि बहिरंग-परीक्तवा की ये सब बतं सवैथा निरर्थक हो । उदा- 
हरणार्थ, उपर कही गदं फूल की परुरियों तथा मधु के कत्ते की बात कोदही 
लीजिये । वनस्यतियों के वर्गीकरण ॐ समय एलो की पलुरियो का भी विचार 
५ 


> आजकल एक सप्तक्टोकी गीता प्रकादित हुई है, उसमे केवल यही सात छेक हैः-- 
(१) ॐ इत्येकक्षार ब्रह्म इ० ( गी ८. १३); ( २ ) स्थनि हृषीकेशा तव भरकीत्यौ ६० 
(गौ.११.३६); (३) सवतः पाणिपादं तत्‌ ६० (गी. १३. १२.);,( ४ ) कविं पुराणमनु - 
सितारं इ० (गी, ८. ९ }; (५) ऊवमूलमधःसाखं ६० (गी, १५. १), ( ६ ) सर्वस्य 
चाह हदि संनिविष्ट इ० (गी. १५. १५); (७) मन्मना मव मद्धक्तो इ० ( गी.१८.६५ ) 
इसी तरह ओर भी अनेक संक्षिप्त गीताएं बनी है । 


८ गीतारहस्य अथवा कमयोगशाख । 
हे कि, मधुमक्लिरयो के छते म जो छेद होते है उनका आकार पेसा होता है कि मधु- 
रस का घनफल तो कम होने नहीं पाता श्नौर बाहर के ्रावरण का पृष्टफल बहुत 
कम हो जाता है जिससे मोम की पैदायश घट जाती है । इसी प्रकार फ उपयोगो पर 
ष्टि देते हुए हमने भी गीता की बहिरंग-परीक्ता की है श्रौर उसके कुचं महत्व के 
सिद्धान्तो का विचार इस भ्रथ के रत मे, परिशिष्ट मे किया है ! परन्तु जिनको म्रेथ 
का रहस्य ही जानना है उनके किये बहिरंग-परीक्ता के फगडे म पडना श्ननावक्यक 
है । वाग्देवी के रहस्य को जाननेवा्ञो तथा उसकी ऊपरी श्रौर बाहरी बातो के 
जिक्तासुर्रौ मे जो भेद है उसे सुरारि कवि ने बड़ी ही सरसता के साथ द्रशाया है- 

अन्धिर्ैषित एवं वानरभटेः किं त्वस्य गंभीरताम्‌ । 

आपातालनिमद्मपीवरतनुर्जानाति मंथाचठः ॥ 
अर्थात, समुद की अगाध गहराई जानने कौ यदि इच्छाहो तो किससे पृ्ा 
जाय ! इसमे सदेह नहीं कि राम-रावण-युद्ध के समय सैकडो वानरवीर धडा- 
धड़ ससुद्र के ऊपर से कूदते हए लका मे चज्ञे गये थे, परन्तु उनम से कितनो को 
सुद्र की गहराद का ज्ञान है! ससुद्ध-मेथन क समय देवतार्थं ने मन्थनदंड 
बना कर जिस बडे भारी पर्वत को समुद्र के नीचे छोड़ दिया था, रौर जो सचमुच 
सुद्र के नीचे पाताल तकं पर्हुच गया था, बही भेदराचल पवैत समुद्र की गहराई 
को जान सकता है । मुरारि कवि के इस न्यायानुसार, गीता के रहस्य को जानने 
कै लिये, श्रव हमे उन पंडितो श्नौर च्राचार्यौ के म्यो की श्रोर ध्यान देना चािये 
जिन्होने गीता-सागर का भेथन किया है । इन पंडितो मे महाभारत के कतौ ही 
अगण्य है । अधिक क्या कटे, आजकल जो गीता प्रसिद्ध है उसके यदी एके 
अकार से कती भी कहे जा सकते हैँ । इसलिये प्रथम उन्दी के मतानुसार, संप 
नै, गीता का तापय दिया जायगा । 

° भगवद्गीता ` अ्रथौत्‌ ‹ भगवान्‌ से गाया गया उपनिषत्‌ › इस नाम दी से, 
बोध होता है किगीता्म श्न को उपदेश किया गया है वह प्रधान रूपसे 
भागवतधमै-भगवानू के चलये इए धम-के विषय म होगा । क्योकि श्रीष्ण 
को ‹ श्रीभगवान्‌ › का नाम, प्रायः भागवतधमे मे ही दिया जाता है । यह उपदेश 
ऊढ नया नही है । पूथै काल मे यही उपदेश भगवान्‌ ने विवस्वान्‌ को, विवस्वान्‌ 
ने मनु को श्रौर मनु ने इच्वाङ्क को करिया था । ह बात गीता के चौथे अध्याय 
के प्रारंभ ८ १-३ ) मे दी इई है । महाभारत, शंततिषवै के अत मे नारष्यणीय 
अथवा भागवतधर्मं का विस्तृत निरूपण है जिसमे, ब्रह्मदेव के अ्ननेक जन्मों मे 
अथीत्‌ कल्पान्तरो भ मागवतधसमै की परंपरा का वणैन किया गया है । रौर अरत- 
म यह कदा गया हैः- 

त्रेतायुगादौ च ततो विधस्वान्‌ मनवे ददौ । 
मनुश्च लोकभत्यर्थ सुतायेश्वाकवे ददौ । 
इक्ष्वाकुणा च कथितो व्याण्य लोकानवस्थितः ॥ 
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अर्थात्‌ बह्यदेव के वतमान जन्म कै त्रेतायुग मे इस भागवतधमे ने विवस्वान्‌ 
सनु -दच्वाङ् की परपरा से विस्तार पाया है (मभा. शां. ३४८.९१९२ ) 1 यह 
परंपरा, गीता मे दी हई उक्र परंपरा ते, मिलती है ( गीता. ४. 9. पर हभारी 
रीका देखो )। दो भिन्न धर्मौ की परंपरा का एक होना सभव नहीं है, इसलिये 
परपरान्नौ की एकता क कारख यह शअरनुमान सहज ही किया जा सकता है कि 
-गीताधमं श्रौर भागवतधरमै, ये दोनों एक ही है । इन धर्मो की यह एकता केवल 
अनुमान ही पर श्रवलबित नही है । नारायणीय या भागवतधमै के निरूपण म 
्रैभपायन जनमेजय से कहते हैः-- 

एवमेष महान्‌ धर्मः स ते पूरव दृपोत्तम । 

कथितो हरिगीतासु समासविधिकल्पितः ॥ 
अर्थात्‌ हे तरपश्रष्ट जनमेजय ! यही उत्तम भागवतधर्म, विधियुक्र शरोर संप 
सीति से हरिगीता श्रथात्‌ भगवद्गीता मे तुमे पदे दी बतल्लाया गया है (मभा, 
शां. ३४६. १० )। इसके बाद एक अध्याय छोड कर दूसरे अध्याय (म. मा शा. 
३४८.८ ) मँ नारायणीय धर्म के सबंध म फिर मी स्पष्ट रीति से कहा गया है किः- 

समुपेटिष्वनीकेषु कुरुपांडवयो्रधे । 

अर्जने विमनस्के च गीता भगवता स्वयम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ कौरव-पांडव-युद्ध के समय जब रजन उद्ि्च हो गया था तब स्वर्यं 
-मगवान्‌ ने उसे यह उपदेश किया था । इससे यह स्पष्ट है कि ‹ हरिगीता ` से 
मगवद्रीता ही का मतलब है । गुर्परपरा की एकता के अतिरिक्र यह भी ध्यान 
म रखने योग्य है किं जिस भागवतधमे या नारायणीय ध्म के विषयमे दो 
बार कहा गया है कि वही गीता का प्रतिपाद्य विषय है, उसी को ' सात्वत › या 
° एकांतिक ` धम भी कहा है । इसका विवेचन करते समय ( शा. ३४७.८०१८१ ) 
दो लक्तण कहै गये हैः-- 

नारायणपरो धर्मः पुनराघ्रात्तिदुठेभः । 

परवृत्तिलक्षणश्चैव धर्मो नारायणात्मकः ॥ 
अर्थात्‌ यह नारायणीय धर्म प्रृत्तिमाग का हो कर भी घुनजैन्म का टालनेवाला 
अर्थात्‌ पृं मोक्त का दाता है । पिर इस बात का वन किया गया हे कि यह 
-धम भ्वृत्तिमारी का कैसे हे । प्रृत्ति का यह अर्थं प्रसिद्ध ही है कि संन्यास नले 
कर मरणपर्थन्त चातुव -विहित निष्काम कर्म ही करता रहे । इसलिये यह स्पष्ट 
है छि गीताम जो उपदेश अर्जन को किया गया है वह भागवतधमे का है ओर 
उसको महाभारतकार प्रदृत्ति-विषयक ही मानते दै, क्कि उपयक धमं भी 
अदरृ्ति विषयक है । साथ साथ यदि रेखा का जाय कि गीता म केवल भदत्त 
माग का ही भागवतधर्म है तो यह भी ठीक नदी, क्योकि वैशपायन ने जनमेजय 
सेफिरिमभीकहा है (म. भा. शं. ३४८.५३ )- 


१० गीतारहस्य अथवा कमयोगशाख । 








यतीनां चापि यो धर्मः स॒ ते पूर्व चोत्तम । 
कथितो हरिगीता समासिधिकल्पितः 


अर्थात्‌ हे राजा ! यतिर्यो ्रथौत्‌ सन्यासियों के निवरृत्तिमा्गं का धर्म भी तके 
पहले भगवद्धीता मेँ संर रति से भागवतधर्म के साथ बचला दिया गया हैपर॑त्‌ 
यद्यपि गीता मे रवृत्तिधमे के साथ ही यतिर्यो का निवृत्तिधर्म भी बतलाया गया 
हे। तथापि मनु-दच्ाङक इत्यादि गीताधम की जो परपरा गीताम दी ग है वह 
यतिधर्मं को लागू नहीं हो सकती, वह केवल भागवतधरमं ही की परंपरा से मिलती 
है । सारांश य है कि उपयक बने से महाभारतकार का यही अभिमाय जान 
पडताहैकि गीताम अखन को जो उपदेश किया गया है वह, विशेष करके 
मनु-दच्वाङु इत्यादि परंपरा से चले हुए, भचरत्ति-विषयक भागवतधभ ही का है, 
शौर उसमें निदरृत्ति-विषयक यत्तिघमे का जो निरूपण पाया जाता है चह केवल 
श्रानुषगिक हे । पृ, भरियत्रत श्चौर भ्रस्हाद शरदि भक्तं की कथाश्नो से, तथा 
भागवत म दिये गये निष्काम कमम के वशनों से ( भागवत ४.२२.५१.५२७.१०. 
२६ शरोर ११.४.६ देखो >) यह भली भति मालूम हो जाता है कि महाभारत का 
्रचत्ति-विषयक नारायणीय ध्म चनौर भागवतपुराण का भागवतधसै, ये दोनो, 
अदि मे एक ही है । परन्तु भागवतपुराण का मुख्य उदेश यह नहीं है कि वह 
भागवतधम के कमेयुक्र-मदत्ति तत्व का समर्थन करे । यह समर्थन, महाभारत मे 
गरौर विशेष करके गीता मै किया गया है । परंतु दस समर्थेन के समय भागवत- 
धर्माय भक्रि का यथोचित रहस्य दिखलान। व्यासजी भूल गये थे । इसक्िथ 
भागवत के आरंभ के अध्यायो भ लिखा है कि ( भागवत, १,९.१२ ) बिना भक्ति 
के केवल निष्काम कमं ग्यर्थं है यह सोच कर, श्नीर महाभारत की उक्र न्यूनता को 
पूणं करनेके के लिये ही, भागवतपुराण की रचना पीठे से की गह । इससे भागवत 
पुराण का यख्य उदेश स्पष्ट रीति से मालूम हो सकता है । यदी कारण है कि 
भागवत म अनेक प्रकार की हरिकथा कह कर भागवतधर्मं॑की भगवद्धक्रि के 
माहात्म्य का जेसा विस्तारपूर्वक वणन किया गया है वैसा भागवतधम के 
कर्मविषयक रगो का विवेचन उसमे नहीं किया है । अधिक क्या, भागवतकार 
का यह तक कहना है, किं विना भक्ति के सब कमयोग बृथा है (भाग. १.५ ३४ 
श्रतए्व गीता के तात्पयै का निश्चय करने मै जिस महाभारत मँ गीता की गदर 
है उसी नारायणीयोपाख्यान का जैसा उपयोग हो सकता है वैसा, भागवत- 
धर्मीय होने पर भी, भागवतपुराण का उपयोग नहीं हो सकता, क्योकि वह केवल 
भक्रिभरधान है । यदि उसका कुदं उपयोग किया भी जाय तो इस बात पर भो 
ध्यान देना पदेगा कि महाभारत श्रौर भागवतपुराण के उदेश नोर रचना-काल 
सिच्च भिन्न हें । निवृत्तिविषयक यतिधरम श्नौर प्रदृत्तिविषयक मागवतधर्मं का 
मूल स्वरूप क्या है ? इन दोनो मै यह भेव क्यो ई! मूल भागवतधर्म 
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॥ ५८५५७ 


इस समय किस रूपान्तर से भ्रचलित है ? इस्यादि मरको का विचार अगे चल कर 
किया जायगा । 

यह मालूम हौ गया कि स्वर्यं महाभारतकार के मतादुसार गीता का क्या 
तात्पर्यं हे । भ्रव देखना चाहिये कि गीता के भाष्यकारा भौर टीकाकारो ने गीता 
का क्या तात्पर्य निशित किया है । इन भाष्यं तथा दीका म आजकल श्री 
शंकराचार्य कृत गीता-माष्य अति प्राचीन अन्थ माना जाता है । यद्यपि इसके भी 
पर्थं गीता पर अनेक भाष्य ओर टीका लिखी जा चुकी थीं तथापि वे ्रब उपलब्ध 
नहीं है; नौर इसी लिये जान नदीं सकते कि महाभारत के रचना-काल से भकरा- 
चायं के समय तक गीता का भ्रं किस अ्रकार किया जाता था। तथापि शांकर 
भाष्य ही भ इन आचीन टीकाकारो के मतो का जो उद्ेख है (गी. शां.भा. श्.२ 
ओर ३ का उपोद्धात देखो ), उससे साफ साफ मालूम होता है कि शंकरा- 
चायं के पू्धकालीन टीकाकार, गीता का अथै, महाभारत कत के अनुसार ही 
ज्नकर्म-ससुचयात्मके किया करते थे । श्र्थात्‌ उसका यह भ्दत्ति-विषयक अथै 
लगाया जाता था कि, ज्ञानी मनुष्य को ज्ञान ऊ साथ साथ ख्यु पर्यत स्वधम 
विहित कश करना चाहिये । परन्तु वैदिक कर्मयोग का यह सिद्धान्त शंकराचायै 
को मान्य नह था, इसलिये उसका खंडन करने श्रौर अपने मत के अनुसार गीता 
का तात्प बताने ही के लिये उन्होने गीता-माष्य की रचना की है । यह बात 
उक्र भाष्य के रंभ के उपोद्धात भं स्पष्ट रीति से कही गदं है । ‹ भाष्य ° शब्द्‌ 
काञ्रथैभी यहीदहै। ^भष्य› नौर ‹ टीका' का बहुधा समानार्थौ उपयोगः 
होता है, परन्तु सामान्यतः ‹ दीका ` मूल भन्थ के सरल अन्वय श्र इसके सुगम 
अर्थं करने दी को कहते है । भाष्यकार इतनी ही बातों पर संतुष्ट नदीं रहता, 
वह उस मन्थ की न्याययुक्र समालोचना करता है, अपने मतानुसार उसका तात्य 
वबतलाता है ओर उसी के भ्रनुसार वह यह भी बतलाता है, कि अन्थ का अथै 
केसे लगाना चाहिये । गीता के शांकरभाष्य का यही स्वरूप है । परन्तु गीता के 
तात्पर्यं के विवेचन मेँ शंकराचार्य ने जो भेद किया है उसका कारण जानने के 
पहले थोडासा पू॑कालिक इतिहास मी यहौ पर जान क्ञेना चाहिये ! वैदिक ध्म 
केवल तान्त्रिक ध्म नदीं है; उसमे जो मूढ तत्व हँ उनका सूम विवेचन प्राचीन 
समय ही मे उपनिषदो मे हो चुका है । परन्तु ये उपनिषद भिन्न भिन्न ऋषियों के 
द्वारा भिन्न भिन्न समय भँ बनाये गये ह, इसलिये उनम कटी कीं विचार-विभिग्रता 
मी आगे है । इस विचार-विरोध को भिटने के कथि ही बादरायणाचार्यं ने 
अयने वेदान्तसूत्नो मे सब उपनिषदों की विष्वारैक्यता कर दी है; ओर इसी कारण 
से वेदान्तसूत्र मी, उपनिषदो के समान ही, भ्रमाण माने जते है । इन्हीं वेदान्त 
सूनो का दूसरा नाम ° ब्रह्मसूत्र › अथवा ‹ शारीरकमसूत्र ' है । तथापि वैदिक कमे के 
तच्वक्लाने का पूं विचार इतने से दी नहीं हो. सकता । क्योकि उपनिषदों के जान 
मायः वेराग्यविषयक अर्थात्‌ निवृत्तिविषयक है; ्रौर वेदान्तसूत्र तो सिर्फ उपनिषदों 
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का संतिक्य करने ही के उद्देश से बनाये गये है, इसलिये उनमें भी वैदिक भवृत्तिमागै 
का विस्तृत विवेचन कहीं मी नहीं किया है । इसीक्लियि उपक्र कथानुसार 
जब अ्ृत्तिमागे-मतिपादक भगवद्रीता ने वैदिक ध कौ तच्वज्ञानसबंधी दस न्यूनता 
की पूर्तिं पहले पहल की, तवर उपनिषदो श्नौर वेदान्तसूत्रो के मामिंक त्वक्षान्‌ 
की पृशंता करनेवाल। यह भगवद्वत अ्न्थ भी, उन्दी के समान, स्॑मान्य श्र 
प्रमाणभूत हो गया । च्रौर, शन्त मँ, उपनिषदो, वेदान्तसूचो श्नौर भगवद्वीता का 
“< प्रस्थानत्रयी › नाम पडा । ' प्रस्थानत्रयी ` का यह अर्थं है कि उसमे वैदिक धसं 
के अ्राधारभूत तीन सख्य मन्थ हँ जिनमें प्रवृत्ति रौर निवृत्ति दोनो मगौ का 
नियमानुसार तथा ताखिकं विवेचन किया गया है । इस तरह भअस्थानन्रयी 
भे गीताके गिने जने पर श्रौर प्रस्थानत्रयी का दिनो दिनि अधिकाधिक 
अचार होने पर वैदिक धभ के लोग उन मतो श्नौर संप्रदायो को गौण अथवा 
अग्र्य मानने लगे, जिनका समवेश उक्त तीन अन्थो मे नहं किया ज। सकता 
था । परिणाम यह इर की बौद्धधम के पतन के बाद्‌ वैदिक धर्म केजोजे संप्र 
द्य ( अहित, विशिष्टद्वित, द्वैत, शद्धद्रैत आदि ) दिंदुस्थान मे अचलित हष; 
उनमे से प्रत्येक संदाय के अवतेक अचा को, भरस्थानत्रयी के तीनों भागो पर 
"( अर्थात्‌ भगवद्गीता पर मी >) भाष्य लिख कर, यह सिद्ध कर दिखनि की श्रवश्यकता 
इद कि, इन सब संप्रदायो के जारी होने के पहलेही जो तान ` धर्म्य, 
प्रमाण समे जति थे, उन्हीं के अधर पर हमारा संप्रदाय स्थापित हा है रौर 
श्नन्य संप्रदाय इन धर्मभरन्थो के श्रनुसार नहीं है । एस! करने का कारण यही है 
कि यदि कोह श्र चा्यं यही स्वीकार कर लेते कि अनन्य संम्रदाय मी प्रमाणभूत 
धर्मभन्थो के अधर प्र स्थापित इए हतो उनके संप्रदाय का महत्व घट 
ज।ता- रौर, ेसा करना किसी भी संप्रदायको इष्ट नही था। सप्रदायिक 
दृष्टि से प्रस्थानत्रयी पर भ्य लिखने की यह रीति जब चल्ल पडी, तब 
भिन्न भिन्न पंडित श्रपने पने संप्रदाय के भाष्यो के च्राधार पर टीकर लिखने 
लगे । यह टीका उसी संप्रदाय के लोगो को अधिक मान्य ह्च करती थी 
जिसके भाष्य के अनुसार वह क्लिखी जाती थी । इस समय गीता पर जितने 
भाष्य श्नौर जितनी टीकादु उपलञ्ध है उनमे से प्रयः सव इसी सांप्रदायिक रीति 
से लिखी गई हैँ । इसका परिणाम यह इ्। कि यद्यपि मूल गीतामे एक दी 
अथं सुबोध रीति से प्रतिपादित इ है तथापि गीता भिन्न भिन्न संमदार्यो 
की समर्थक समसो जाने लगी । इन सब संम्रदार्यो मे से शंकराचार्य का संप्रदाय 
अति प्रचीन है नौर तस्वन्ञान की दृष्टि से वही हिन्दुस्थान म सबसे श्रधिक 
मान्य भी हुता ह । श्रीमदाद्रंकराचाय का जन्म संवत्‌ ८४६ (शक ७१०, मे हुता 
था वततीसवे वषं मे उन्होने गुदा-परवेश किया ( सवत्‌ ८४९ से ८७७ ® ) । 
~ यह बात आजकल मिश्चित हो की है, परु हमरे मत से श्रीमदायदकरा- 

वायै का समय ओौर भी इसे सौ वर्ष पूर्वं समक्नना चाहिये । इस आधारके ल्यि 

परिशिष्ट प्रकरण देखो । 
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श्रीशकराचा्यं बड़े भारी श्रोर अलोकिक विद्वान्‌ तथा ज्ञानी थे । उन्होनि अपनी 
दिव्य श्रलोकिक शक्रिसे उस समय चारो ्रोर फैले हए जन बोद्धमतो का खंडन 
करके अपना अद्रेत मत स्थापित किया; श्रुति-स्फरति-विहित वैदिक धम की 
रक्ता के लिये, भरतर्खड की चारों दिशार्थो मे चार मठ बनवा कर, निव्त्तिमागगं 
के वैदिक संन्यास-धममं को कलियुग मे पुनजेन्म दिया ! यह कथा किसी से चिपी 
नहीं है । आप किसी भी धार्मिक संप्रदाय को लीजिये, उस के दो स्वाभाविक 
विभाग श्रवश्य होगे; पहला तच्वन्ञान का ओर दूसरा आचरण का । पहले मे 
पिंड-ब्यांड के चिचारो से परमेश्वर के स्वरूप का निय करके मोकत्त का भी शाख- 
रीत्यानुसार निय किया जाता है । दूरे म इस वात का विवेचन किया जाता 
हे कि मो्त की प्रापि के साधन या उपाय क्या है-अरथौत्‌ इस संसार म मनुष्य 
को किंस तरह बरताव करना चाहिये ! इनमे से पहली श्रत्‌ ताल्विक द्श्टिसे 
देखने पर श्रीशंकराचायै का कथन यह है किः--८ १ ) भ-तू यानी मनुष्य की 
ओख से दिखनेवाला सारा जगत्‌ श्रथौत्‌ सृष्टि के पदार्थो की अनेकता सत्य नही 
है । इन सबै एक दी शुद्धं अर नित्य परब्रह्म भरा करता है श्रौर उसी की 
माया से मनुष्य की इद्रियो को भिन्नता का भास हरा है; (२) मनुष्य का 
आत्मा भी मूलतः परब्रह्मरूप ही है; ओर ८ ३ ) श्रात्मा श्नोर परबह्य की एकता 
का पूर ज्ञान, अथात्‌ च्जुभवसिद्ध पहचान, हए विना कोद भी मोक नहीं पा 
सकता । इसी को ‹ श्द्वेतवाद ` कहते हैँ । इस सिद्धान्त का तात्प यह है किं 
एक शद्ध-बुद्ध-नित्य-मुक्र परब्रह्म के सिवा दूसरी कोई भी स्वर्त॑त्र श्रौर सत्य बस्तु 
नहीं है, दृष्टिगोचर भिन्नता मानवी इष्टि का ज्रम, या माया की उपाधि से होने- 
वाल्ला श्राभास, है; माया कुद सत्य या स्वतंत्र वस्तु नदीं है-वह मिथ्या है । 
केवल तत्व्ञान का ही यदि विचार करना हो तो शंकर. मत की, इससे अधिक 
चचौ करने की आवश्यकता नदीं है । परन्तु शंकर संप्रदाय इतने से ही पूरा 
नहीं हो जाता । द्वैत तच्वन्ञान के साथ दही शांकर संप्रदायका शौर भी एक 
सिद्धान्त है जो श्राचार-दष्टि से, पहले ही के समान, महत्व का है । उसका तात्पर्यं 
यह है कि, यपि चित्त-शुद्धि के द्वारा बह्याल्मेक्य-ज्ञान प्राक्त करने की योग्यता 
पाने के लिये स्प्ति-भर्थो मँ कहे गये गृहस्थाश्रम के कमं ्रत्यंत श्रावश्यक है, 
तथापि इन कमं का आचरण सदेच न करते रहना चाद्ये; क्योकि उन सब कर्मो 
का त्याग करके श्र॑त मँ संन्याख लिये बिना मोत्त नदीं मिलं सकता । इसका कारण 
यह है कि कर्म नोर ज्ञान, श्र॑धकार चौर अकाश के समान, परस्पर-विरोधी दे 

इस लिये सब वासना श्रौर कमो के चुट बिना बहयन्ञान की पूणैता ही नही हो 
सकती । इसी सिद्धान्त को ‹ निवरृत्तिमागं ` कहते हँ; ओर, सब कर्मो का संन्यास 
करके ज्ञान ही मै निम्न रहते है इसलिये ‹ संन्यासनिष्ठा › था ‹ ज्ताननिष्ठा ° मी 
कहते ह ! उपनिषद्‌ श्रौर बरह्यसूत्र पर शंकराचायै का जो भाष्य है उसमे यह 
म्रतिपादन किया गयाः है कि उक्र अन्थे। म केवल श्देतक्तान दी नहीं है, विंतु 
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उन्म सन्यासमागं का, श्रथात्‌ शांकर संप्रदाय के उपर्युक्र दोनों भागो कामी 
उपदेश हे; श्रोर गीता पर जो शांकर भाष्य है उसमे कहा गया है कि गीता का 
लाव्यं भी एेसा ही है ( गी, शं. भा. उपोद्वात शौर बह्म. सू शांभा. २. १ 
१४ देखो ) । इसक ्रमाण-स्वरूप मेँ गीता के कुच वाक्य भी दिये गये हँ जेसे 
““ ज्ान्चिः सवेकमाणि भस्मसाकुरूते “-अथौत्‌ ज्ञानरूपी श्रभिसे दी सब 
कम जल कर भस्म हो जाते है ( गी, ४.३७) श्नौर ^ सर्द कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने 
परिसमाप्यते ” अथात्‌ सब कर्मो का श्रत ज्ञान हीम होता है (गौ. ४. ३३) । 
सारांश यह है कि बौद्धधर्म की हार होने पर भ्राचीन वैदिक धर्मं के जिस विशिष्ट 
मागं को श्रेष्ठ उहरा कर श्रीभंकराचायं ने स्थापित करिया उसी से अनुकूल गोता 
काभी अर्हे गीताम क्ञान श्रोर क्म के समुच्चय का प्रतिपादन नही किया 
गया है जैसा कि पहले ऊ टीकाकारो ने का है; किंतु उसमे (शांकर संप्रदाय के ) 
उसी सिद्धान्त का उपदेश दिया गया है कि करम ज्ञान-परासि का गोण साधन है 
स्रौर सवं कर्म-संन्यासपूंक ज्ञान ही से मोक्त की परासि होती है--यही बाते 
बतलाने के लिये शांकर भाष्य लिखा गया है । इनके पूवं यदि एक.त्राध च्नोर 
भी संन्यास-विषयक टीका लिखी गदं हो तो बह इस समय उपलब्ध नहीं है । 
इसं लिये यही कहना पडता है कि गीता के भ्रचरृत्ति-विषयक स्वरूप को निकाल 
बाहर करके उसे निवृत्तिमाग का सांप्रदायिक रूप शंकर भाष्य के हारा ही भिला 
है । श्रीशंकराचार्थं के बाद इस संप्रदाय के ्रनुयायी मधुसूदन श्रादि जितने अनेक 
टीकाकार हो गये हैँ उन्न इस विषय में बहधा शंकराचायं ही का अनुकरण 
किया हे । इसके वाद्‌ एक यहे अद्‌भुत विचार उ्पन्न हुमा कि, अद्वैत मत के 
मूलभूत महावाक्य मे से “ तत्वमसि ” नामक जो महावाक्य छंदोग्योपनिषद 
में है उसी का विवरण गीता के अररटराह अध्यार्यो म किया गया है । परत्तु इस 
महावाक्य के पर्दके क्रम को बदल कर, पहले ‹ त्वं " फिर ˆ तत्‌ ` श्रौर फिर 
* रसि ` इन पदौ को ले कर, इस नये क्रमानुसार प्रयेक पद्‌ के लिये गीता के 
आरंभ से दुः दुः अध्याय श्रीभगवान्‌ ने निष्पक्तपात उदधि से बोट दिये हें । कद 
लोक समते हे कि गीता पर जो पैशाच भाष्य है वह किसी भी संप्रदायका 
नही हे-- बिलकुल स्वतंत्र है--श्रौर हनुभानूजी ( पवनसुत >) कृत हे । परन्तु यथार्थ 
चात एेसी नही है ! भागवत के टीकाकार हनुमान्‌ पंडित ने ही इस भाष्य को 
वनाया है श्रौर यह संन्यास मागं का है । इसमे कटं स्थानो पर शा†करभाष्य का 
हो श्रथ शब्दशः दिया गया हे । प्रोफेसर मेक्समूलर की प्रकाशित ^ प्राच्यधम- 
युस्तकमाला ` मे स्वगीवासी काशीनाथ प॑त तैलंग कृत भगद्वीता का शर॑ग्रजी अनुवाद 
मी है । इसकी प्रस्तावना मे लिखा है कि इस अनुवाद मेँ शभ्रौशंकराचायं च्रोर 
-शंकर संप्रदायी टीकाकारो का जितना हो सका उतना, श्रजुसरण किया गया ह 1 
गीता रोर भरस्थानत्रयी के श्नन्य मन्थो पर जब इस भति सप्रदायिक भाष्य 
लिखने की रीति प्रचलित हो गई, सव दूसरे संग्रदाय भी इस वात का अनुकरण 
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करने लगे । मायावाद्‌, अद्ैत श्नौर संन्यास का प्रतिपादन करनेवाले शांकर संप्रदाय 
के लगभग ढाई सौ वधै बाद, श्रीरासालुजाचाये (जन्म संवत्‌. १०७३) ने विंशिद्राेत 
संप्रदाय चलाया । अपने संप्रदाय को पुष्ट करने के लिये उन्देनि भी, शंकराचार्य दी 
ऊ समान, प्रस्थानन्नयी पर ( श्नोर गीता पर भी ) स्वतेत्र भाष्य लिखे हे । इस संग्र 
दाय का मत यह है कि शंकराचार्य का माया-मिथ्याल्व-वाद्‌ शरोर अद्वैत सिद्धान्त 
दोनों शूट है; जीव जगत्‌ श्रौर ईशवर-ये तीन तच्च यद्यपि भिन्न ह, तथापि जीव 
{ चित्‌ › चनौर जगत्‌ ८ अचित्‌) ये दोनो एक ही ईश्वर के शरीर दै, इसलिये 
चिदचिद्धिशिष्ट दशर एक दी है, ओर ईश्वर-शरीर ॐ इस सूच्म चित्‌-अचित्‌ से 
ही फिर स्थूल चित्‌ शौर स्थूल अचित्‌ अरथीत्‌ श्ननेक जीव श्नौर जगत्‌ की उत्यत्ति हु 
है । तखज्तान-दटि से रामानुजाचायै का कथन है ( गी. राभा. २. १२; १३. २) कि 
यही मत ( जिसका उद्ञेख ऊपर किया गया है ) उपनिषदो, ब्रह्मसूत्रो रोर गीता म 
भी अतिपादित हु हे । श्वर यदि कहा जाय कि इन्दो के भरथो के कारण भागवत- 
धसं स विशिष्ट्ेत मत सम्मिलित हो गया है तो डच्‌ श्रतिशयोक्ति नहीं होगी; 
क्योकि इनके पहले महाभारत श्नौर गीता मे भागवतधमे का जो वणन पाया जाता 
है उन्म केवल श्द्रैत मत दी का स्वीकार किया गया है । रामानुजाचार्य भागवतधरमीं 
थे इसलिये थथा भँ उनका ध्यान इस बात की ओर जाना चाहिये था; कि गीतामे 
अवृत्ति-विषयक कर्मयोग का भ्रतिपादन किया गया है । परन्तु उनके समय मे मूल 
भागवतधर्मैः का कर्मयोग प्रायः लक्ष हो गया था श्रौर उसको, तच्वक्तान की इष्टि से 
विशिष्टद्धित-स्वरूप तथा आचरण की दृष्टि से मुख्यतः भक्रि का स्वरूप प्राक्त हो 
उका था । इन्दी कारणो से रामानुजाचायै ने ( गी. राभा. १८. १ ओर ३. १ >) यह 
निखंय किया है, कि गीता मे यथपि ज्ञान, कर्म नौर भक्ति का वर्णन है तथापि तच्- 
ज्तान-द्टि से विशिष्टद्ैत रोर आचार-द््टि से वासुदेवभक्रि ही गीता का सारांश हे 
ओर कमैनिष्ठा को स्वतंत्र वस्तु नही-वह केवल क्ताननिष्ठा की उस्पादक है । शांकर 
संप्रदाय के श्रद्रैत-ज्ञान के बदज्ते विशिष्टद्वित चोर संन्यास के बदले भक्िको 
स्थापित करके रामानुजाचार्य ने भद्‌ तो किया, परन्तु उन्हेने ्चार-दष्टि से भक्रि 
ही को अर॑तिम कतव्य साना है; इससे वणौश्रम-विदहित सांसारिक कमौ का मरण 
पर्यन्त किया जाना गोण हो जाता है नौर यह कहा जा सकता है कि गीता का 
रामाज्ुजीय तास्पयै भी एक प्रकार से कर्मसंन्यास-विषयक ही है । कारण यह है कि 
क्माचरर से चित्तशुद्धि दोन के बाद लान की भरप्ति होने पर चतुथौश्रम का स्वीकार 
करके बह्मचिन्तन मे निमभ्न रहना, या म्रमपूर्वक निरसीम वासुदेव-मक्रि भे तत्पर 
रहना, कमयोग की दृष्टि से एकं ही बात है-ये दोनों माग निद्त्ति-विषयक है । यही 
आ्तेप, रामाचुज के वाद्‌ प्रचित इए संप्रदायो पर भी हो सकता है । माया को 
मिथ्या कहनेवालञे सं्रदीय को मूढ मान कर वासुदेव-भक्ति को ही सच्चा मोक्त-साधन 
बतलनेवाते रामानुज-संप्रदाय के बाद्‌ एक तीसरा संग्रदाय निकला । उसका मत है 
कि परब्रह्म शौर जीव को छु अंशो मे एक, शरोर कद थश मे भिन्न मानना परस्पर 


१६ गीतारहस्य अथवा क्मयोगशाख । 
विरुद्धः ओर असंबद्ध बात है, इसलिये दोनों को सदैव भिन्न मानना चाहिये क्कि 
इन दोनों मे पूण अथवा श्प रीति से भी एकता नही हो सकती । इस तीसरे संभदाय 
को “द्वैत संदाय ` कहते है ! इस संमरदाय के लोगो का कहना है कि इनके भवतैक श्री 
मध्वाचायै (श्रीमदानदतीथं ) थे जो संवत्‌ १२९९ म समाधिस्थ हुए श्नौर उस समय 
उनकी अवस्था ७३ चष की थी । परन्तु डाक्टर भांडारकर ने जो एक शअग्रेजी मन्थ- 
^“ वैष्णव, शेव शनैर अन्य पन्थ > नामक, हाल ही मे प्रकाशित किया हे उसके पष्ठ 
६ मे शिलालेख श्रादि भरमाणो से, यह सिद्ध किया गया है कि सध्वाचायं का समय 
संवत्‌ १२९४से १३३३तक था प्रस्थानत्रयी पर (अर्थात्‌ गीता पर भी) श्रीमध्वाचा्यं 
के जो भाष्य है उने प्रस्थानत्रयी के सब ग्रन्थो का द्वैतमत-पतिपादक होना ही 
बतलाया गया है ! गीता के अपने भाष्य मे मध्वाचार्य कहते है कि यद्यपि गीताम 
निष्काम कम के महत्व का वणन है, तथापि वह केवल साधन हे श्रौर भक्ति ही 
ञतिम निष्ठा है । भक्ति की सिद्धि हो जाने पर कर्म करना शौर न करना बराबर है । 
“ ध्यानात्‌ कर्मफलत्यागः `-परमेश्वर के ध्यान शअथचा भक्रि की अपेता कर्म॑फल- 
ल्याग श्रथौत्‌ निष्कास कस करना श्रेष्ठ है-दत्यादि गीता के कुदं वचन इस सिद्धान्त 
के विरुद्ध हे परन्तु गीता के माध्वमाष्य ८ गी. माभा. १२. १३ >) मे क्तिखा है कि 
इन वश्वनों को अ्तरशः सत्य न समस कर श्रथेवादात्सक ही सममभएना चाषिये । 
चौथा संप्रदाय श्रीवज्ञमाचायै (जन्म संवत्‌ १५३६) का है । रामानुजीय ओर माध्व 
संम्रदायो के समान ही यह संप्रदाय वैष्एवपंथी है । परन्तु जीव, जगत्‌ ओर ईश्वर 
के स्वध मे, इस संप्रदाय का मत, विशिष्टाद्वैत चोर द्वैत मतो से भिन्न है । यह पंथ 
इस मत को मानता है कि मायारदित शुद्ध जीव शौर परब्रह्म ही एक वस्त॒ है-दो 
नहीं । इसलिये इसको ° शुद्धाद्विती ` संप्रदाय कते ह । तथापि वह श्रीशं कराचायं 
के समान इस बात को नही मानता कि जीव भौर द्य एक दी है, श्रौर इसके 
सिद्धान्त ऊद पेसे है--जेसे जीव अभ्चि की चिनगारी के समान, ईश्वर का चरंश हैः 
मायात्मक जगत्‌ मिथ्या नही हे; माया परमेश्वर की इच्छा से विभक्त हुई, एक 
शङ्कि हे, मायाधीने जीव को जिना इश्वर की कपा के मोच्क्तान नही हो सकता 
इसलिये मोक्त का मुख्य साधन भगवद्धक्रि दी है--जिनसे यह संग्रदाय शांकर 
संप्रदाय से-भी भिन्न हो गया है ! इस भागैवाले परमेश्वर के ्रजुगरह को ‹ पुष्टि ` रौर 

पोषण › भी कहते है, जिससे थह पन्थ ‹ पुष्टिमागे ` भी कहलाता ह । इस 
संप्रदाय के तत्वदीपिका श्रादि जितने गीतासं्बेधी अन्थ है उनमे यह निणय किया 
गया है करि, भगवान्‌ ने अैन को पहले सांख्यक्तान श्चौर कमयोग बतलाया ह+ 
एव॑ श्र॑त म उसको भक्त्यसत पिला कर कृतकृत्य किया हे इसलिये भगवद्धक्रि- 
ओर विशेषतः निदत्ति-विषयक युष्टिमार्गीय भक्ि-ही गीता का प्रधान तात्पयं 

हे यही कारण है किं भगवान ने गीता के अन्त मे यह उपदेश दिया हे कि “सने 
धमन परित्यज्य मामेकं शरणं ज “सब धमो को दौड कर केवल मेरी ही 
शरण ज्ञे ८ गी. १२. ६६ ) । उपक्र संप्रदायो के अ्रतिरिक्र निम्बाकं का चलाया 
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हरा एक रौर वैष्णव संप्रदाय है जिसमे राधाषृष्ण की क्रि कही ग है । डाक्टर 
भांडारकर ने निश्चय किया हे फि ये अचायै, रामानुज के बाढ ग्रोर मध्वाचा्य के 
पहले करीब संवत्‌ १२१६ के, इए थे । जीव, जगत्‌ श्रोर ईश्वर के सबंध में निवाकौ- 
चाये का यह मत है किं यपि ये तीनो भिन्न है, तथापि जीव श्रोर जगत्‌ का 
व्यापार तथा अ्ररितस्व ईश्वर की इच्छा पर भ्रवलम्बित है--स्वतंत्र नहीं हे-च्रौर 
परमेश्वर मे ही जोव चौर जगत्‌ के सूदम तत्व रहते हँ । इस मत को सिद्ध करने 
के लिये निवाकौचायै ने वेदान्तसूत्रो पर एक स्वतंन्न भाष्य लिखा है । इसी संम 
दाय कै केशव काश्मीरिभट्धाचायं ने गीता पर ‹ तत्व-प्रकाशिका › नामक टीका 
ज्िखी है, शरोर उसमे यह बतलया है कि गोता का वास्तविक अथै इसी संप्रदाय 
के अनुकूल है । रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत पंथ से इस संप्रदाय के श्रलग करने 
क लिये इसे " द्वैवाद्रैती ” संप्रदाय कह सकेगे । यह बात स्पष्ट है कि ये सब भिन्न 
भिन्न सेप्रदाथ शकर संप्रदाय के मायावाद्‌ को स्वीकृत न करके ही पैदा हए 
है; क्योकि इनकी यह समकर थी कि र्रौख से दिखनेवाली वस्तु को सची माने 
बिना च्यक्र की उपासना अयत्‌ मक्रि निराधार, याकिसी शमे मिध्याभी,हो 
जाती है । परन्तु यह कोई ्रावश्यक बात नही है किं भक्ति उपपत्ति के किये 
अद्वैत श्रौर मायावाद को बिलकुल छोड ही देना चाहिये । महाराष्ट के श्रौर ्नन्य 
साधु-सन्तों ने, मायावाद्‌ श्नौर अद्वैत का स्वीकार करके भी, भक्ति का समथैन 
रेया है श्रौर मालूम होता है कि यह भक्रिमागै श्रीशंकराचायं के पहले दी से 
चला आ रहा है । इस पंथ मे शांकर संप्रदाय के कुदं सिद्धान्त-खरदरैत, माया का 
मिथ्या होना, शौर कमेत्याग की अवश्यकता ग्राह्य रौर मान्य है । परन्तु इस पंथ 
का यह मी मत है, कि ब्रह्मास्मेक्यरूप मोष की प्रास्ि का सब से सुगम साधन भक्रि 
हँ; गीता म मगवानू ने पहले यही कारण बतलाया ह कि ““ क्ल्तेशोऽधिकतरस्ते 

पामव्यक्रासक्रचेतसाम्‌ ” (गी. ९२. ९) अर्थात्‌ अव्यङ्ग ब्रह्म म चित्त लगाना अधिक 
क्लेशमथ है, नौर फिर श्र्जुन को यदी उपदेश दिया है कि ^“ भक्रास्तेऽतीव मे 
परियाः ” (गी. १२. २० ) अथौत्‌ मेरे भक्र ही सुखः को श्रतिशय प्रिय है; श्रत- 
एव यह बात है कि अदवैतपर्यवसायी भक्िमारी दी गीता का सुख्य प्रतिपाद्य 
विषय है । श्रीधर स्वासी ने भी गीता की अपनी टीका (शी, १८.७८) मे गीता का 
देखा ही तात्पय निकाला है । मरादी भाषा मे, इस संभ्रदाय का गीतासंबधी सर्वोत्तम 
अथ ‹ ज्ञनेश्वरी ` है । इससे कहा गया है कि गीता के भथम इः अध्यार्यौ 
मे कर्म, बीच के छः श्रध्यायों मे भक्ति नौर श्रन्तिमि छः ध्यायो मे क्ञानका 
भतिपादन किया गया है; ओर स्वयं ज्ञानेश्वर महाराज ने श्चपने येथके श्रत मे कहा 
हे कि रमँने गीता की यह टीका भकराचायै के माष्यानुसार की है । परन्तु ज्ञनेश्वरी 
को इस कारण से एक बिलकुल स्वतंत्र मन्थ ही मानना चादिये कि इसमे गोता 
का मूल श्रथं बहुत बढा कर श्रनेक सरस दृष्टान्तो से समाया गया है, चनौर इसमे 
विशेष करके भक्रिमागे का तथा ङं श मे निष्काम कर्म का श्रीशंकरा- 
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चाय से भी उत्तम विवेचन किया गया है  क्तनेश्वरं महाराज स्वय योगी थे, 
इसक्लिये गीता के छुटवे अध्याय के जिस शोक मे पातजल योगाभ्यास का विषय 
अया है उसकी उन्हो ने विस्तृत टीका की है । उनका कहना है कि श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
ने इस अध्याय के अन्त (गी. ६.४६) मे अजेन को यह उपदेश करके कि “तस्माद्योगी 
भवायैन इसलिये हे रजन ! तू योगी हो श्रथत्‌ योगाभ्यास म भवीण हो-अपना यह 
अभिम्राय प्रकट किया है कि सब मोक्तपरथो मे पातंजल योग ही सौत्तम है, श्नौर 
इसलिये अपने उसे ° प॑थराज › का है । सारांश यह है कि भिन्न भिन्न संप्र 
दायिक भाष्यकारो नौर टीकाकारो ने गीता का श्रथ पने अपने मतौ के ्रयुकूल 
ही निश्चित कर ज्लिया है । प्रत्येक संप्रदाय का यही कथन है कि गीता का भ्रदृत्ति- 
विषयक क्मेमागं ्रप्रधान ( गोण >) है अथौत्‌ केवल शान का साधन है; गीतामे 
वही तच्वन्ञान पाया जाता है जो अपने संमरदाय मे स्वीकृत हुश्च है, अपने समदाय 
मे सोक्त की दृष्टि से जो चारं श्रेतिम कतव्य माने गये है उन्हौ का वशेण गीता 
मे किया गया है,-ञ्रधोत्‌ मायावादास्मक देत भ्नौर क्॑सन्यास, माया-सत्यत्व- 
म्रतिपादक विशिष्टद्रित श्नोर वासुदेव-भक्के, दैत भौर विष्णएभक्रि, श॒द्धादरैत श्नोर 
भक्रि, शांकराद्रैत रोर भक्ति, पातंजल योग श्नौर भक्ति, केवल भक्कि, केवल योग 
या केवल ब्रह्मान ( ्रनेक प्रकार के निचृत्तिविषयक मोक्तमा्ग ) ही गीता के 
प्रधान तथा प्रतिपाद्य विषय हँ । + हमारा ही नही, किन्तु प्रसिद्ध महाराष्ट 
कवि वामन पंडित का भी मत ेखा दौ है । गीता पर श्ापने ‹ यथाथेदीपिका 
नामक विस्तृत मराठी टीका लिखी है । उसके उपोद्धात म वे पहले लिखते हे-- 
८८ हे भगवन्‌ । इस कल्लियुग मे जिसके मत मे जैसा जँचता है उसी प्रकार हर एक 
अद्सी गीता का अथै लिख देता है ° ! नौर फिर शिकायत के तौर पर लिखते हैः- 
«४ ह परमात्मन्‌! सब लेर्गो ने किसी न किसी बहाने से गीता का मनमाना श्रथ 
किया है, परन्त॒ इन लोगो का किया हु अथै सुभे पसन्द नही । भगवन्‌ ! में 
क्या कर्‌ ? › अनेक सांप्रदायिक टीकाकारो के मत की इस भिन्नता को देख कर 
ङ्ध लोग कहते हँ कि जब कि ये सब मोक्त-संप्रदाय परस्पर विरोधी है, चनौर 
जब कि इस बात का निश्चय नहीं कियाजा सकता कि इनमें से कोडईएक दी 
संप्रदाय गीता म मरतिपादित किया गया है, तब तो यही मानना उचित है कि 
इन सब मोत्त-साधनो का--विशेषतः कर्म, भक्रि शरोर ज्ञान का--वणन स्वतंन्न रीति 
से संक्तेप मे शरोर षरथक्‌ पृथक्‌ करके भगवानूने अरजैन का समाधान किया है । ङ 
लोग कहते है किं मोत्त के अनेक उपायो का यह वशेन पुथक पृथक्‌ नहीं 
है, किन्तु इन सब की एकता ही गीता मे सिद्ध की गदं है । ओर, भरत मे, ङ 

५. भिन्न भिन्न साषरदायिक आचार्यो के, गीता के भाष्य ओर मुख्य मुख्य पंद्रह 
टोका अथ, बम्बई के गुजराती प्रििग प्रेस के माछिकिने, हाल हौ मेँ एकतर प्रकाशित 
कि है 1 भिन्न भिन्न रीकाकारँ क अभिप्राय को एकदम जानने के स्यि यह भन्थ बहुत 
उपयोगी दै 1 
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लोग तो यह मी कहते हैँ कि गीता मे प्रतिपादित ब्रह्मविद्या यद्यपि मामूली ठंग 
पर देखने से सुलभ मालूम होती है, तथापि उसका वास्तविक म्म श्त्यन्त गूढ 
हे, जो बिना गुरु के किसी की मी सममे नही श्रा सकता ( गी.४.३४ )- 
गीताः पर भके ही श्रनेक टीका हयो जाये परन्त॒ उसका गूढार्थं जानने के ल्यि 
गुरुदीत्ता के सिवा श्रौर कदं उपाय नही है ! 

श्रव यह बात स्पष्ट है कि गीता के श्रनेक प्रकार के तात्पर्यं कहे गये ह। 
-पहले तो स्वयं महाभारतकार ने भागवत-धमौनुसारी अर्थात्‌ प्रदरत्तिविषयक 
तात्प बतलाया है । इसके वाढ अनेक पंडित, श्राचायै, कवि, योगी श्रौर भक्र- 
जनो ते श्रपे श्रपने संप्रगय कै श्रुसार शद्ध निचृत्तिविपयक तात्पर्यं बतलाया टै । 
इरन भिन्न भिन्न तात्प्यौ को ठेख कर कोरे भी मनुप्य घवडा कर सहज दी यह 
प्रश्न कर सकता है--क्या एसे परस्पर-विरोधी श्रनेक तार्प्यं एक ही गीतार्थ से 
निकल सकते हे ? शरोर, यदि निकल सकते हे तो, इस भिन्नता का देतु क्याहै? 
इस संदेह नदी, कि भिन्न भिन्न भाप्यो के श्राचार्य बडे विद्वान्‌, धासिक श्रौर 
सुशील थे । यदि कहा जाय कि शंकराचायं के समान महातच्वन्तानी भ्राज तक 
संसारम कोद मी नहीं हुश्राहैतो भी अतिशयोक्किन होगी । तव फिर दनम 
शरोर इनके वाद्‌ के श्राचार्यो मे इतना मतभेद क्ये! हुग्र। १ गीता कोई इन्दजाल 
नही है कि जिससे मनमाना श्रं निकाल लिया जावे । उपर्यक्र संप्रदायो के जन्म 
के पहले ही गीता बन चुकी थी । भगवान्‌ ने ्रञयैन के गीता का उपदेश इसलिये ष्या 
था कि उसका भ्रम दूर हो; कुद इसलिये न किं उसका भ्रम ग्रौर भी वद जाय । गोता 
मे एकदी विशेष श्रौर निश्चित रथं का उपदेश किया गया है (गी. ९. १,२) ग्रौर अर्जुन 
पर उस उपदेश का श्रपे्ित परिणाम भी हुग्रा हे । इतना सव छक होने पर भी 
गीता के तात्पर्यार्थं के विपय मे इतनी गडवड क्यो हो रदी §ै ? यह्‌ अश्च कटिन है 
सही, परन्तु इसका उत्तर उतना कठिन नही हे जितना पहले पहल मालूम पडता 
हे । उदाहरणार्थ, एक मीठे रोर सुरस पक्तान्न ( मिठाई ) को देख कर, श्रपनी 
अपनी सचि के ्रनुसार, किसी ने उसे गेहूं का, किसीने घी का रर्‌ किसी ने शक्र 
का बना ह्र बतलाया; तो हम उन्म ते किसको भूर समभे ? श्रपने पने मता- 
चसार तीना का कहना ठीक है । इतना होने पर भी इस प्रश्न का निर्णय नही 
हमा कि बह पक्वान्न ( भिरा ) वना किस चौज्ञसे है। गेहू, घी श्नौर शकर मे 
श्रनेक प्रकारके पक्वान्न ८ मिटा ) वन सकते हे, परन्तु प्रस्त॒त पक्तान्न का निश्चय 
केवल इतना कहने से ही नदी हो सकता किं वह गोधूमग्रधान घृतप्रधान, या 
शकेराप्रधान है । समुद्रमथन के समय किसी को अर्त, किसी को विप, किसी 
को लचमी, परावत, कौस्त॒म, पारिजात रादि भिन्न भिन्न पदार्थं मिले; परन्तु इतने 
दी से समुद्र के यथां स्वरूप का छदं निर्णय नहीं हो गया । ठीक दसी तरह, 
साभ्रदायिक रीति सरे गीता-सागर को मथनेवाल्े टीकाकारो की श्रवस्था होगा है । 


0 


दूसरा उदाहरण लीजिये । कंसवध के समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब सा-मेडप म 
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श्राये तव वे प्रको को भिन्न भिन्न स्वरूप के-जसे योद्धा को वच्र-सदश, चिथ 
को कामदेव-सदृश, अपने माता पिता को पुत्र-सदृश दिखने लगे थे; इसी तरह 
गीता के एक होने पर भी वह भिन्न भिन्न सम्परदायवाल्लो को भिन्न भिन्न स्वरूप 
भे टिखने लगी है । आप किसी भी सम्प्रदाय को ले, यह बात स्पष्ट मालूम हो 
जायगी कि, उसको सामान्यतः प्रमाणभूत धमंग्रन्थो का अनुसरण ही करना 
पडता है; क्योकि एेसा न करने से वह सम्भदाय सब लोगो की दृष्टम अ्रमान्य हो 
जायगा । इसलिये वैदिक धर्म मे श्रनेक संप्रदायेः के होने पर भी, कद विशेष बातों 
को छोड-जेसे ईश्वर, जीव श्रौर जगत्‌ का परस्पर सम्बन्ध-शेष सब बते सब सम्भर- 
दायो मे प्रायः एक ही सी होती हैँ । इसी का परिणाम यह देख पडता है कि 
हमारे धर्मं के प्रमाणभूत अनन्थो पर जो सांप्रदायिक भाष्य या टीका है उनम; 
मूलम्रन्थो के फी सदी नन्वे से भी अधिक वचनो या श्लोको का भावार्थ, एक ही 
साहे। जो ङक भेद है, वह शेष वचनो या शको के विषय हीमे है। यदि इन 
वचनो का सरल श्रथ लिया जाय तो वह सभी सम्परदार्यो के लिये समान श्रनुकूल 
नहीं हो सकता । इसलिये भिन्न भिन्न साप्रदायिक टीकाकार इन वचनो मँ से जो 
अपने संप्रदाय के लिये अनुकूल हो उन्ही को प्रधान मान कर शौर श्रन्य सब वचनो को 
गौण सममः कर, अथवा प्रतिकूल वचनो के अथ॑ को किसी युक्गि से बदल कर, या 
सुबोध तथा सरल वचनं मे से ऊध श्ेषाथं या अनुमान निकाल कर, यह प्रति- 
पादन किया करते हँ कि हमारा दौ सम्प्रदाय उक्र प्रमाणो से सिद्ध होता दहै।॥ 
उदाहरणार्थ, गीता २ १२ श्रौर १६, ३. १६९; ६.३; श्रौर १८.२ शोको पर हमारी 
टीका देखो । परन्तु यह बात सहज ही किसी की समभ मे श्रा सकती है कि उक्र 
सांप्रदायिक रीति से किसी मन्थ का तात्प निथित करना, ओर इस बात का 
श्रभिमान न करके किं गीता मेँ श्रपना ही संप्रदाय प्रतिपादित इुच्रा है, श्रथवा 
श्रन्य किसी भी प्रकार का रभिमान न करके समग्र म्रन्थ की स्वतंत्र रीतिसे 
परीत्ता करना ओर उस प्रीता दी के आधार पर अन्थ का सथिताथे निश्चित 
करना, ये दोनों बाते स्वभावतः अत्यन्त भिन्न हे । 





मन्थ के तात्पये-निणैय की सांप्रदायिक दृष्टि सदोष है इसलिये इसे यदि छोड, 
तो श्रव यह बतलाया चाहिये कि गीता का तात्पयै जानने के लिये दूसरा साधन है 
क्या] अन्य, प्रकरण श्रौर वाक्यो के श्रथ का निय करने मे मीमांसक लोग त्यन्त 
कुशल हेते द । इस विषय म उन लोगो का एक प्राचीन श्रौर समान्य श्ोकहैः- 


उपक्रमोपसंहारो अभ्यासोपपर्वता फलम्‌ । 

अर्थवादोपपत्ती च रिं तात्पर्यनिर्णये ॥ 
जिसमे वे कहते है-किसी भी लेख, प्रकरण अथवा भन्थ के तात्य का 
निर्णय करने मँ, उक्र शोक मे की इदे सात बते साधन-८ लिंग ) स्वरूप दै. 
इसलिये इन सब बातो पर अवश्य विचार करना चाहिये । दनम सवसे पहली 
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चात * उपक्रमोपसंहारौ › अथात्‌ अन्थ का आरम्म ओर अन्त है । कोद भी मनुष्य 
अपने मन मे ऊध विशेष हेतु रख कर ही अन्थ लिखना श्रारम्भ करता है, श्रौर उस 
हेत ॐ सिद्ध होमे पर अरन्थ को समाप्त करता है । अतएव भन्थ के तात्पर्य-निणंय 
के रिथ, उपक्रम श्रौर उपसंहार ही का, सबसे पडले विचार किय जाना चादिये । 
सीधी रेखा की व्याख्या करते समय भूमितिशाख मे एेसा कटा गया है कि आरंभ 
के चिन्दुसे जो रेखा दहिने-बा्प या उपर-नीचे किसी तरफ़ नहीं सकती 
ओर ्नन्तिम विदु तक सीधी चली जाती है, उसे सरल रेखा कहते है । ग्रन्थ के 
तात्यय-निणय मेँ मी यही सिद्धान्त उपयुक्र है । ज तात्पय अन्थ के आरम्भ 
शरीर अन्त मै साफ़ साफ़ भलकता है वही अन्थ का सरल तात्प है । 
आरभसे श्रत तक जनेके लिये यदि अन्य माग हौभी तो उर ठे 
समना चाहिये; आयन्त देख कर अमन्थ का तात्य पहले निश्चित कर लेना 
्राहिये रौर तब यह देखना चाहिये कि उस अन्थ मे ‹ श्रभ्यास, अथात्‌ 
-पुनरक्रि-स्वरूप मे बार बार क्या कहा गया ह । क्योकि मन्थकार के मन भँ जिस 
बात को सिद्ध करने की इदा होती है उसके समर्थन के किये वह श्ननेक बार कद 
कारणो का उश्चेख करके बार बार एक ही निश्चित सिद्धान्त को भ्रगट किया करता 
है श्रौर हर बार कहा करता है कि ““ इसलिये यह बात सिद्ध हो गर, > “* अरत- 
एव सा करना चाहिये * इत्यादि । ग्रन्थ के तापय का निय करने कै लिये जे 
चौथा साधन है उसको ° च्रपूैता › ओौर पोच साधन को ' फल › कहते हैं । 
° श्रपूैता कहते हँ ‹ नवीनता › को । कोद भी अन्थकार जब मरन लिखना शुरु 
करता है तब वह कुद्धं न बात बतलाना चाहता है; बिना कुद नवीनता या 
विशेष वक्तव्य के वह अन्थ ज्िखने मे प्रवृत्त नहीं होता; विशेष करके यह बातं 
उस ज्ञमाने मे पादं जाती थी जब कि द्वापखाने नहीं ये। इसकियि किसी 
अन्थ कै तात्पर्यं का निणैय करने ऊ पहले यह भी देखना चाहिये कि उसमे 
श्रपूेता, विशेषता या नवीनता क्या है । इसी तरह लेख अथवा मन्थ के फल पर 
भी-अर्थीत्‌ उस लेख या अन्थ से जो परिणाम हश्रा हो उस पर मी-ध्यान देना 
-चाहिये । क्योकि अञुक फल हो, इसी हेत्‌ से म्रन्थ लिखा जाता है; इसलिये यदि 
धरित परिणाम पर ध्यान दिया जाय तो उससे भथकत्ती का आशय बहत ठीक दीक 
ग्यक्र हो जाता है । चुटवोँ योर सातवे साधन ‹ अर्थवाद ` ओर्‌ “ उपपत्ति * है । 
° अवाद्‌ › मीमांसक का पारिभाषिक शब्द है (जै. सू. १. २.१.१८) । इस नातं 
के निश्चित हो जने पर भी; कि हमे मुख्यतः छिस बात को बतला कर जमा देना है, 
अथवा किंस बात को सिद्ध करना है, कभी कभी ्रन्थकार दूसरी अनेक बातो 
का प्रसगानुसार वैनं किया करता है, जैसे अरतिपादन के प्रवाहं मे दृष्टान्त देने के 
लिये, तुलना करके एकवाक्यता करने क लिये, समानता श्रोर भेद दिखलाने के लिये, 
अतिपक्तियो के दोष बतला कर स्वपक्त का मंडनं करने के ल्िथि, अलंकार च्रौर अतिः 


-आयोक्रि के लिये, शरोर युक्रिवाद्‌ के पोषक किसी विषय का पूर्धै-इतिहास बतलाने के 
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लिये न्रौर ङुद्धं वणन भी कर देता है 1 उक्र कारणो या रसगो के रतिरक्रि शौर मी 
श्नन्य कारण हो सकते हैँ श्नौर कमी कभी तो कुद भी विशेष कारण नहीं होता । 
देसी ्नवस्था म अन्थकार जो वरन करता है वह यद्यपि विषयान्तर नदीं हो 
सकता तथपि वह केवल गौरव के ल्िय या स्पष्टीकरण के स्थि ही किया जाता 
है, इसलिये यह नहीं माना जा सकता कि उक्र वणन हमेश सत्य ही होगा+ । 
श्रधिक क्या कहा जाय, कमी कभी स्वयं ्न्थकार थह देखने के लिये सावधानः 
नहीं रहता कि ये श्रप्रधानं बतं अरत्तरशः सत्य है या नहीं । अतएव ये सब बति 
प्रमाणभूत नदीं मानी जाती; अ्रथौत्‌ यह नदीं माना जाता किं इन भिन्न भिन्न 
बातों का, अन्थकार के सिद्धान्त प्त के साथ, कोद धना सम्बन्ध है; उलटा यही 
माना जाता है कि ये सब बतं ्रा्गतुक अर्थात्‌ केवल प्रशंसा या स्तुति ही के कलिथे 
है । एेखा सम कर ही मीमांसक लेग इन्दं ' अ्रथैवाद्‌ ` कहा करते है चौर इन 
अथैवादात्मक बाते को दौड कर, फिर भरन्थ का तात्पयै निश्चित किया करते है ॥ 
इतना कर लेने पर, उपपत्ति की रोर भी ध्यान देना चाहिये । किसी विशेष ब्रात 
को सिद्ध कर दिखलाने के लिये बाधक प्रमाणो का खंडन करना चनौर साधक 
भमार्णो का तकंशाख्नानुसार मंडन करना “ उपपत्ति ` अथवा ‹ उपपादन ` कहलता 
हे । उपक्रम श्रौर उपसंहार-रूप श्रा्न्तके दो छोर के स्थिर हो जाने पर, बीच का 
माग अथैवाद्‌ च्रौरि उपपत्ति की सहायता से निशित किया जा सकता है । चर्थवाद से 
यह मालूम हो सकता है कि कौन सा विषय अस्तुत श्रौर च्रानुषगिक ( अप्रधान ) 
हे । एक बार श्रथवाद्‌ का निर्णीय हो जाने पर अन्थ-तात्पय का निश्चय करने 
वाला मनुष्य सब टे मेढे रास्तो को छोड देता है । शौर एेखा करने पर, जब पाठक 
या परीचक सीध चरर मधान मार्गं पर आ जाता है, तब वह उपपत्ति की सहायता 
से अन्थ के श्रारम्भ से श्रंतिम तात्प तक, राप ही श्राप पचा जाता है । हमारे 
भाचीन भीमांसको के टदहरये इए, रथ तातपय-निणंय के, ये नियम सब देशों के 
विद्वान को एकसमान मान्य हे, इसलिये इनकी उपयोगिता शओओौर श्ावश्यकता के 
सम्बन्ध मे यर्हौ श्रधिक विवेचन करने की आवश्यकता नहं है † । 


+ अर्थवाद का वर्णन यदि वस्तु्थिति ( यथार्थता ) के आधार प्र किया गया 
टो तो उसे * अजुवाद ` कहते है यदि विरुद्ध रीति से किया गया हो तो उसे गुणवादः 
कहते हे, ओर यदि इससे भिन्न प्रकार का हो तो उसे “भूतार्थवाद कहते ह । अर्थवाद" 
सामान्य चब्द्‌ है, उसके सत्यासत्य प्रमाण से उक्त तीन भेद कयि गये ह 1 

¶ भन्थ-तात्प्ै-निणय के ये नियम खमेजौ अदालतों म भी देखे जति हे । उदाहर- 
णार्थं मान रनियि कि क्रिसी फैसङे का कुछ मतलब नहीं निकठता। तव हुक्मनामे को 
देख कर कैसे के अथै का निणय क्रिया जाता है । ओर, यदि किसी फैसले मे कुछ एषी 
वाते हं जो मुय विषय का निय करे मे आवस्यक नरी है तो वे दूसरे सुक्दमें मेँ प्रयाण 
( नजीर ) नही सानी जाती । एेसी वात को अग्रेजी मे ^ आविटर डिक्टा * तष्य 
[0168 ) अथीत्‌ वाह्य विधान › कते हं, यथाथ म यह अथवाद हा का एक मेदहेषः 
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इस पर यह प्रश्न किया जा सकता है कि, क्या मीमांसकं के उक्र नियम 
संप्रदाय चलानेवाज्ञे आचार्य को मालूम नहीं थे । यदि ये सब नियम उनके अर्थो 
ही म पाये जते है, तो फिर उनका बताया हुश्रा गीता का तात्पर्यं एकदेशीय केसे 
कहा जा सकता है ? उनका उत्तर इतना ही है कि एक बार किसी की दशि सांम- 
दायिक ( संचित ) बन जाती है तब वह व्यापकता का स्वीकार नहीं कर सकता 
--तब वह किसी न किसी रीति से यदी सिद्ध करने का यतन किया करता है कि 
भमाणएभूत धम॑ग्र्थो मे अपने दी संप्रदाय का वणन किया गया है । इन थोके तात्प 
के विषय म सप्रदाथेक टीकाकारो की पहले से दी, रेसी धारणा हो जाती है 
कि, यदि उक्र ग्र्थो काङ्ु दूसरा अथंहो सकता दो जो उनके साप्रदाथिक 
रथे सेभिन्नहो, तो वे यह सममतेहै कि उसका हेतु ङ्द श्नौर दी हे। इस 
भकार जब वे पहले से निश्चित कयि हुए अपने दही संप्रदायके शर्थको सत्य 
मानने लगते दै, जरोर यह सिद्ध कर दिखाने का यतन करने लगते हैः कि वही श्रथ 
सब धार्मिक अथौ मे प्रतिपादित किया गया है, तब वे इस बात की परवा नहीं करते 
कि हम मीमांसाशासख के कुं नियमो का उद्घन कर रहे है । हिन्दू धर्मशाख 
के मिताक्षरा, दायभाग इत्यादि मर्थो मे स्द्रतिवचने। की व्ववस्था या एकता इसी 
तत्वाजुसार की जाती है । पसा नही समना चाहिये कि यह बात केवल हिन्दू 
धमेग्रथो मे ही पादे जाती है । ज्रिस्तानो के आदिग्रंय वायबल श्रौर मुसलमान 
के कुरान मे भी, इन लोगो के सेकडे सांप्रदायिक ग्र॑थकारोने रसा ही अर्थान्तर 
कर दिया है, ओर दसी तरह ईसादयों ने पुरानी वबायवल के ऊचु वाक्यो का 
अर्थं यहूदि्यो से भित्र माना है । यह तक देखा जाता है कि, जव कभी यद बात 
पहले ही से निश्चित कर दी जाती है कि किसी विषय पर अञुक अथ या लेखः 
ही को प्रमाण मानना चादिये, नौर जबर कभी इस प्रमाणभूत तथा नियमित 
म्रथ दही के श्राधार पर सब बातों का निर्णय करना पडतादहै, तब तो अथा्थ- 
निय की उसी पद्धति का स्वीकार किया जाता है जिसका उक्ञेख ऊपर किया गया 
है । भ्राज कल के बडे बढ़े कायदे-पंडित, वकील च्रौर न्यायाधीश लोग, 
पहले ही प्रमाणभूत कानूनी किताब श्रौर कैसलो का अर्थं करने मे, जो खीचा- 
तानी करते है उसका रहस्य भी यही है । यदि सामान्य लौकिक बातों मे 
चह दाल हे, तो उसमे ङ श्राव्य नह कि हमरे भ्रमाणमूत धर्म्यो 
--उपनिषद, वेदान्तसूच्र श्नौर गीता-्भै मी एेसी खीचातानी होने के कारण 
उन पर भिन्न भिन्न संप्रदायो के अ्रनेक भाष्य टीकार्मंथ लिखे गये हें । 
परन्तु इस सांप्रदायिक पद्धति को छोड कर, यदि उपयक मीमांसक की पद्धति 
से भगवद्गीता के उपक्रम, उपसंहार आदि के देख, तो मालूम हो जावेगा कि 
भारतीय युद्ध का च्रारंभ होने के पहले जव ऊुरुरेत्र मे दोनो पर्त की सेना 
लढाई के किये सुसनित हो गदं थी, नोर जब एक दूसरे पर शख चलाने ही 
वाला था, कि इतने मे भ्रंन बरह्यक्ञान की बडी बडी बाते तलने लगा शौर 
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< चिमनस्क हो कर सन्यास लेने को तैयार हो गया, तभी उसे अपने चात्रधसे 
म भरद्त्त करने कै किये भगवान्‌ ने गीता का उपदेश दिया है 1 जब च्रजुन यह 
देखने लगा कि दुष्ट दुर्योधन के सहायक बन कर सुफसे लडाई करनेके के लिये कोन 
कौन से शूर वीर यहां राये है, तब बद्ध मीष्म पिता, गुर दोणाचार्य, गुरुपुत्र 
अश्वत्थामा, विपरी बने हुए अपने बधु कौरव-गण, अन्य सुहृत्‌ तथा आप्त, मामा- 
काका रादि रिश्तेदार, अनेक राजे शर राजपुत्र रादि सब लोग उसे देख पडे । 
तब वह मन मे सोचने लगा किं इन सब को केवल एक छोटे से हस्तिनापुर 
के राज्य के लिये निर्दयता से मारना पडेगा नौर अपने कुल का य करना पडेगा । 
इस महत्पाप के भय से उसका मन एकदम दुःखित शरोर छब्ध, हो गया । एक 
ओर तो क्षात्रधर्मं उससे कह रहा था कि, ‹ युद्ध कर ,; चओरौर दूसरी नोर से 
पितृभक्रि, गुरुमक्रि, ब॑धुप्रेम, सुहत्मीति ्रादि अनेकं धसं उसे जबदैस्ती से पि 
खीच रहे थे ! यहप्वडा भारी संकट था । यदि लडाई करं तो अपने ही 
रिश्तेदारो की, गुरुजन की श्नौर बंधु-मित्रो की, हत्या कर के महापातक के भागी 
बनें ! श्नौर लडाई न करं तो क्षात्रधर्मं से च्युत होना पडे ! ! इधर देखो तो कुरो 
च्रोर उधर देखो तो खाई । ।। उस समय श्रजन की अवस्था वैसी ही हो गदं थी 
जेसी जोर से टकराती इई दो रेलगाडिरयो के बीच मे किसी असहाय मनुष्य की 
ह्यो जाती हे। यद्यपि थेन कोई साधारण पुरूष नदी था-वह एक बडा भारी 
योद्धा था, तथापि धममाधसे के इस महान्‌ संकट मे पड कर बेचारे का सुह सूख 
गया, शरीर पर सेगटे खडे हो गये, धनुष्य हाथ से गिर पडा श्रोर वह ^“ मै नहीं 
लदंगा * कह कर अति दु"खित चित्त से रथ मे बेठ गया । श्रर, अत म समीप 
वर्तीं ब॑धुस्नेह का भाव--उस ममत्व का प्रभाव जो मनुप्य को स्वभावतः भिय 
होता है-दुरवतीं कत्रियध्मं पर जम ही गया ! तब यह मोहवश हो कहने 
लगा ““ पिता-सम पूज्य बद्ध ओर गुरुजने को, भाद्-बेधुश्रो ओर मित्रो को मार 
कर तथा श्रपने कुल का क्षय करके (घोर पापं करके ) राज्य का एक इकडा 
पाने से तो डुकडे मग कर जीवन मिवांह करना कदी श्रेयस्कर है । चाहे मेरे शतु सुखे 
श्रभी नि.शख देख कर मेरी गदैन उडा दे परन्तु मे अपने स्वजने की हत्या करके 
उनके खून चनौर शापसे सने हुए सुखो का उपभोग नही करना चाहता । क्या 
्त्रधमै इसी को कहते है १ माद को मारो, गुर की हत्या करो पितृवध करने 
से न चूको, श्रपने कुल का नाश करो--स्या यही ान्रधमै है? राग लगे पेसे 
अनभकारी क्तात्रधम मे श्रौर गाज गिरे एेसी कतात्रनीतिपर । मेरे दुश्मन को ये सब 
धर्मसेबंधी बति मालूम नही हेः वे दुष्ट, तो क्या उनके साथ मेँ मी पापी हो 
जाऊं १ कमी नही । सुखे यह देखना चाहिये कि मेरे शरात्मा का कल्याण कैसे होगा । 
सुमे तो यह घोर हत्या रौर पाप करना श्रेयस्कर नही जेचता; फिर चाहे चात्र 
-धरमं शासखविहित हो, तो मी इस समय सुभे उसकी आवश्यकता नही है । “ 
इस प्रकार विचार करते करते उसका चित्त डोवाडोल हो गया रोर वह किकरतेभ्य- 
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-विमूढ हो कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की शरण मे गया ! तब भगवान्‌ ने उसे गीता 
का उपदेश दे कर उसके चच चित्त को स्थिर श्नौर शान्त कर दिया । इसका फल 
यह हुञ्रा कि जो श्ररैन पहल्ञे भीष्म श्रादि गुरुजनो की हत्या के भय के कारण 
युद्ध ते पराङ्मुख हो रहा था, वही अन गीता का उपदेश सुन कर श्रपना यथोचित 
करत॑भ्य समस गया शरोर अपनी स्वतंत्र इच्छा से युद्ध के लिये तत्पर हौ गया । 
यहि हभ गीता के उपदेश को रहस्य जानना है, तो उपरकरमोपसंहार श्रौर परिणाम 
को श्रवरय ध्यान म रखना पडेगा । भक्ष से मोक् कैसे मिलता है ? बद्यजञान या 
पातञ्जल योग से मोक्त की सिद्धि कैसे होती है ? इत्यादि, केवल निवृ्ति-माग या 
कमैत्यागरूप सन्यास-धर्म-सं्वधी ग्रश्चौ की चचा करने का ऊ उदेश नहीं था । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का यह उदहेश नहीं था कि श्रजंन सन्यास-दीक्ता जे कर ओर 
बैरागी बन कर भीख गता फिरे, या लँगोदी लगा कर नौर नीम के पत्ते खा कर 
सद्युपयंन्त हिमालय मे योगाभ्यास साधता रहे । अथवा भगवान्‌ का यह भी 
उदेश नहीं था कि अज्ञ॑न धनुष-बाण को फेक दे रौर हाथ भे वीणा तथा शदंग 
ले कर ऊरुकेत्र की ध्मभूमि म उपस्थित भारतीय क्ञात्रसमाज के सामने, भगव- 
-त्राम का उच्चारण करता हुद्या, च्रहक्नला के समान ओर एक बार अपना नाच 
दिखा । अरब तो अत्तातवास पूरा हो गया था श्रौर श्र्ैन को ऊुरुकतेत्र मे खडे 
डो कर श्रौर ही प्रकार का नाच नाचना था । गीता कहते कहते स्थान-स्थान पर 
भगवान्‌ ने अननक प्रकार के अनेक कारण बतलये है; ओर श्न्त मे अनुमान- 
दशैक अत्यन्त महत्व के ‹ तस्मात्‌ ` ( ‹ इसलिये  ) पद्‌ का उपयोग करके, अजन 
को यही निश्चिताथक कर्मै-विषयक उपदेश दिया हे कि ^“ तस्पाचुद्ध्स्व मारत. 
इसलिये हे रजेन ! त्‌ युद्ध, कर ( गी. २. १८ ); ^“ तस्मादुत्तिष्ठ कौतेय युद्धाय 
कृतनिश्चयः '” -इसलिये दे कोतिय श्रज॑न ! त्‌ युद्ध का निश्चय करके, उठ 
(गी. २. ३७); ¢ तस्मादसक्रः सततं कार्यं क्म समाचर इसलिये तू मोह छोड 
कर अपना कतभ्य कमे कर (गी. ३. १६ ]; ^“ ऊर कमैव तस्मात्‌ त्वं “इस 
किये तु. कमे ही कर (गी. ४. १९. ); “ मामनुस्मर युध्य च *-इसकल्िये मेरा 
स्मरण कर ओर लड ८ गी. म. ७ ); “ करने करानेवाला सब छ मै ही हू, त्‌ 
केवल निमित्त है, इसक्तिये युद्ध करके शब्रा को जीत * ८ गी. १९. ३३. 

“° शाखोक्र कन्तेव्य करना मुभे उचित है ` ८ गी. १६. २४ )। अटारहव 
अध्याय के उपसंहार म भगवान्‌ ने श्रपने निशित ्ओौर उत्तम मत को रौर मी एक 
बार अगद किया है--“* इन सब कर्मा को करना ही चाहिये ” ( गी. १८, ६)। 
ओर, ्॑त मै (गी. १८. ७२), भगवानू ने अजैन प्रश्न से किया है कि 
““ हे अन ! तेरा अक्ञान-मोह अभी तक नष्ट ु्ा कि नहीं १ ” इस पर श्रञजैन 
-ने संतोषजनक उत्तर दियाः- 

नष्टो मोहः स्परतिरन्धा त्वत्पसादान्मयाच्युत । 


| > + 


स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव ॥ 


२६ गीतारहस्य अथवा क्मयोगशाख । 

अथौत्‌ “* हे अच्युत ! स्वकततैव्य सेबेधी मेरा मोह चोर सदेह नष्ट हो गया हे, 
अब मँ आप के कथानानुसार सब काम करूंगा *' । यह अन का केवल मौखिक 
उत्तर नहीं था; उसने सचञुच उस युद्ध मे भीष्म-कणं-जयद्वथ आदि का वध मी 
किया 1 इस पर ऊद लोग कहते है कि “‹ भगवान्‌ ने श्ररौन को जो उपदेश दिया 
हे वह केवल निद्रत्तिविषयक ज्ञान, योग या भक्िकादही है; रौर यही गीताका 
सख्य भतिपाद्य विषय भी है । परन्तु युद्ध का श्रारंभ हो जाने के कारण बीच बीच 
मे, क्म की थोडी सी प्रशंसा करके, भगवान्‌ ने अयैन को युद्ध पूरा करने दिया हैः 
अर्थात्‌ युद्ध का समाक्च करना जुख्य बात नहीं है--उसको सिर्फ आलुषगिक या 
श्रथवादात्मक ही मानना चदय `" । परन्तु एसे अधर श्चौर कमजोर युक्रिवाद से 
गीता के उपक्रमोपरसंहार श्रौर परिणाम की उपपत्ति ठीक ठीक नहीं हो सकती । यह 
८ इर्ेत्र ) पर तो इसी बात के महत्व को दिखाने की ्रावश्यकता थी कि स्वधमे 
संबंधी अपने कतव्य को मरणपर्यत, अनेक कष्ट श्नौर बाधा सह कर भी करते 
रहना चाद्य । इस बात को सिद्ध करने के लिये श्रीृष्ण ने गीता भरम कहीं भी 
बे-सिर पैर का कारण नहीं बतलाया है, जैसा ऊपर लिख हुए द लोगों के पमे 
कहा गया है । यदि एसा युक्गिहीन कारण बतलाया भी गया होता तो अैन सरीखा 
इद्धिमान्‌ श्नौर छन बीन करनेवाला पुरुष इन बातो पर विश्वास कैसे कर लेता ? 
उसके मन मे सुख्य प्रश्न क्या था {यही न, कि भयंकर ऊुलक्तय को त्यद्‌ खो के 
रगे देख कर भी सुभे युद्ध करना चाये या नहीं, श्नौर युद्ध करना ही चाहिये तोः 
कैसे, जिससे पाप न लगे १ इस बिकट अश्च के (इस प्रधान विषय के ) उत्तर को-कि- 
८८ निष्काम बुद्धि से युद्ध कर” या “कमे कर”--अथेवाद्‌ कह कर कभी मी 
नहीं टल सकते ! एेसा करना मानो घर के मालिक को उसीके घर मे मेहमान बना 
देना है १ हमारा यह कहना नहीं है कि गीता मे बेदान्त, भक्ति श्रौर पातञ्जल 
योग का उपदेश बिलकुल दिया दी नही गया है । परन्तु इन तीनों विषयों का गीता 
भे जो मेल किया गय है वह केवल ेसा ही होना चाहिये कि जिससे, परस्पर-विरु 
धर्मो के भयंकर संकट मे पडे इए “ यह करू कि वह ” कहनेवाज्ञे कतंन्य-मूढ 
श्ज्ैन को अपने कर्तभ्य के विषय मे कोर निष्पाप माग मिल जार्थे भ्रोर बह ्ात्र- 
धमै के श्रनुसार भ्रपने शाखविहित कमै मे अदत्त हो जाथे । इससे यही बात सिद्ध 
होती है कि प्रवृत्तिधसं ही का ज्ञान गीता का भधान विषय है ज्रौर अन्य सब 
बाते उस भधान विषय ही की सिद्धि के लिय कटी गई है, अथौत्‌ वे सब आनुषं- 
गिक है; अतएव गीताधम का रहस्य भी प्रवृत्तिविषयक श्रथौत्‌ क्मविषयक ही होना 
चाहिये । परन्तु इख बात का स्पष्टीकरण किसी भी दीकाकार ने नहीं किया है कि 
यह भ्रवृत्तिविषयक रहस्य क्या है ञ्नोरं वेदान्तशाख ही से कैसे सिद्ध हो सकता है \. 
जिस टीकाकार को देखो वही, गीता के आयन्त के उपक्रम-उपरसंहार पर ध्यान नदे 
कर, निवर्तिष्ये इस बात का विचार करने ही मे निमस्न देख पडता है, कि गीता 
का जद्यज्ञान या भक्ति श्रये ही संप्रदाय के अनुकूल है । मानो ज्ञान श्रौर भक्ति 
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का कर्म से नित्य सम्बन्ध बतलाना एक बड़ा भारी पाप है । यही शंका एक टीका- 
कार के मनम हुई थै शनौर उसने लिखा था कि स्वयं श्रीकृष्ण के चरित्र को ओंख 
के सामने रख कर भगवद्धीता का अथै करना चाहिये & । श्रीरेत्र काशी के सुप्रसिद्ध 

अदवेती परमहस श्रीकृष्णानन्द स्वामी का, जे ज्रभी हाल ही म समाधिस्थ इए हैः 

भगवद्रीता पर लिखा इरा ‹ गीता-परामशं नामक संस्कृत मे एक निबैध है । उसमे 

स्पष्ट रीति से यदी सिद्धान्त लिखा श्रा है किं “ तस्मात्‌ गीता नाम ब्रह्मवि्यामूलतं 
नीतिशासखम्‌ ” श्रथात्‌-दइसक्तिये गीता वह नीतिशाख श्रथवा कतैव्यधर्मशासख है 

जो कि बह्मविद्या से सिद्धः होता है { यदी बात जमैन पंडित प्रो डयसेन ने 
अपने ‹ उपनिषदूं का तत्वह्तान › नामक ग्रन्थ ओ कही हे । इनके अतिरिक्र पश्चिमी 
शौर पूर्वी गीता-पर्रत्तकं अनेक विद्वान का भी अही मत है । तथापि इनमें से किसी 
ने समस्त गीता-अन्थ की परीत्ता करके यह स्पष्टतया दिखलने का प्रयत्न नहीं किया 
हे कि, कर्मप्रधान दष से उसके सब विषयों चनौर अध्यायो का मेल कैसे है । बस्कि 
डँयसेन ने श्रषने अन्थ मे कहा है, कि यह प्रतिपादन कष्टसाध्य है । इसलिये 
अस्तृत मन्थ का मुख्य उद्देश यही है कि उक्र रीति से गीता की पर्यक्ता करके उसके 
विष्यो का मल्ल श्री तरह प्रगट कर दिया जावे । परन्तु एेसा करने के पहले, गीता 
के भ्रारम्भ म परस्परविरुढ नतिधमों से कगडे हृष्‌ अरङधैन पर ज सकट श्राया था 
उका अर्ली रूप भी दिखलाना चहिये; नी तो गीता मेँ भ्रतिपादित विषयों 
का मभ पाठकों के ध्यान मे पृण॑तया नहीं जम सकेगा ! इसलिये ्रब यह जानने 
के लिये कि कर्म-अकर्म के फगडे केते बिकट होते हँ, चोर श्ननेक बार “‹ इसे कर 
कि उसे * यह सू न पडने के कारण मनुष्य कैसा धबड़ा उठता है, रसे ही 
संगे के अनेक उदाहरणं का विचार किया जायगा जे हमारे शाखो भे--विशे- 
षतः महाभारत मेँ,-प्रये जते द । 








% इस टीकाकार का नाम ओर उसकी रका के ङु अवतरण बहुत दिन हुए एक- 
महाशय ने हमको पत्र द्वरा बतलाये थे । परन्तु हमारी परिस्थिति कौ गडबड मेँ वह 
पत्र न जने करटो खो गया । 

1 श्रदष्णान्द्रस्वामीकृित चारो निव॑ध॒( श्रीगातारदहस्य, गातिर्थप्रकाशा, गीताथं 
परामर्श ओर गातासारोद्धार ) एकत्र कर क राजकरोर मे प्रकदित क्रिये गये । 

{ एण्‌ [नण०8 050 रा 9 08045. 7. 426) 
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दसरा प्रकरण । 


क्मीजिनज्ञासा । 


प्व 2 -  , पणर 
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किं कर्म किमकर्मेति कृवयोऽप्यत् मोहिताः । 
गीता ४. १६। 


ुगवद्ीता के ्रारम्म मे, परस्पर-विरुढ दौ धर्मा की उलन म फेस जाने के 

कारण श्रज्ैन जिस तरह कर्तग्यमूढ हो गया था शरोर उस पर जो मका आ 
पडा था वह कुं अपूर्वं नहीं है । उन असमथ ओर अपना ही पेट पालनेवाले 
लोगो की बात ही भिन्न है जो सन्यास लते कर श्नौर संसार को छोड कर वन मँ चले 
जाते है, ्रथवा जो कमज्ञोरी के कारण जगत्‌ के अनेक अन्यायं को चुपचाप सह 
लिया करते है । परन्तु समाज म रह कर ही जिन महान्‌ तथा कायकत पुरुषों को 
अपने सांसारिक कर्तव्यो का पालन धम तथा नीतिपूर्वक करना पडता है, उन्होँ पर 
देसे मके ्ननेक बार आया करते है । युद्ध के रम्भ ही मे अन को कत्तम्य-जित्तासा 
श्नौर मोह इतरा । एसा मोह युधिष्ठिर को, युद्ध मे मरे इए अपने रिर्तेदारों का 
श्राद्ध करते समय, त्रा था । उसके इस मोह को दूर करने के लिये ‹ शातिपवं › 
कहा गयः है । कमक संशय के रेखे अनेक मसग दढ कर अथवा कल्पित करके 
उन पर बडे बडे कवियों ने सुरस काव्य चनौर उत्तम नाटक लिखे है । उदाहरणा, 
सुप्रसिद्ध अमरज्ञ नाटककार शेक्सपीयर का हैमलेट नाटक लीजिये । उन्माकं देश के 
प्राचीन राजयुन्र हैमल्ेट के चाचा ने, राजकन्त अपने भादई-हैमलेट के बाप को 
मार डाला, हैमक्तेट की माता को अपनी स्री बना लिया श्रौर राजगदी भी छीन ली । 
तब उस राजछुमार के मनम यह गडा पैदा हु, कि एेसे पापी चाचा का वध 
करके पुत्र-धमं के अनुसार श्रपने पिता के ऋण से सुक्र हो जाऊं, अथवा अपने सगे 
चाचा, अपनी माता के पति रौर गदी पर वैडे हुए राजा पर दया करू ? इस मोह 
मे पड जाने के कारण कोमल श्॑तःकरण के हैमलेट की केसी दशा हु, श्रीृष्ण के 
समान को मायै-दशंक रौर हितकत न होने के कारण वह कैसे पागल हो गया 
शरीर श्रत मे ' जिय या मरं" इसी बात की चिन्ता करते करते उसका अन्त केसे 
हो गया, इत्यादि बातों का चित्र इस नाटक मँ बहुत अद्वी तरह से दिखाया 
गया है । कोरियोक्ञेनस › नाम > दूसरे नाटक मे भी इसी तरह एक ओर मरसंग 





+< ^" पण्डिते का भी इपर विषय में मोह हो जाया करता दै, कि कर्म कौन साहे 
ओर अकर्म कौन सा है” इस स्थान पर अकर्म शब्द " कर्म के अभावः ओर 


दुरे कर्म" इन दोनी अथौ मे यथासम्भव लेना चाहिये । मूल शोक पर हमारी यका देखो । 
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का वणन शेक्सपीयर ने किया है । रोम नगर मेँ कोरियोलेनस नाम का एक शूर 
सरदार था ! नगरवासियो ने उसको शहर से निकाल दिया । तब वह रोमन 
लोगों के शबुश्रो मै जा मिला श्रौर उसने प्रतिह्ठा की क्षि ^ मं त्हारा साथ 
कभी नहीं दोडंगा ” । कुं समय के बाद्‌ इन शलुश्रो की सहायता से उसने रोमन 
लोगो पर हमला किया ओौर वह अपनी सेना ले कर रोम शहर के दुरवाज्ञे के 
पास श्रा पर्चा । उस समय रोम शहर की ख्यो ने कोरियोलेनस की खी श्रौर 
माता को सामने कर के, मातृभूमि के संबंध में उसको उपदेश किया । अन्तमं 
उसको रोम के शत्रो को दिये हुए वचन का भग करना पड़ा । कन्तैव्य-अरकत्तव्य 
के मोहम फेस जाने के एसे चनौर भी कदे उदाहरण दुनिया के प्राचीन नौर 
आधुनिक इतिहास भँ पाये जाते हैँ । परन्तु हम लोगो को इतनी दूर जाने की 
कोर आवश्यकता नही । हमारा महाभारत-ंथ पेसे उदाहरणो की एक बडी 
भारी खानि ही है । मथ के ्रारंम [ आ. २] मे वशेन करते हृए स्वयं व्यासजी 
ने उगको ‹ सूच्माथन्याययुक्रं, ` ‹ ्रनेकसमयान्वितं ` रादि विशेषण दिये है । 
उसमे धर्मश अथशाख, श्रौर मोकशाख, सब कुद च्रा गया है । इतना ही 
नही, किन्तु उसकी महिमः इस प्रकार गा गई कि “ यदिहास्ति तदन्यत्र यकञेहास्ति 
न तत्कचित्‌ °--प्रथौत्‌, ज ङु इसमे है वही श्रौर स्थानो मे है, जो इसमे 
नहीं हे, वह श्रौर किसी भी स्थान मे नहीं है [ रा. ६२. ९३ ] । सारांश यह 
हे कि इस संसार भँ अनेक कथिनादर्य उत्पन्न होती हैँ; एेसे समय बडे बडे 
मराचीन पुरूषो ने कैसा बतौव किया इसका सुलभ आख्यान के द्वारा, साधारण 
जनको बोध करा देने दही के क्लिये ‹ भारत का महाभारत, हो गया है। 
नहीं तो सिफ़ं भारतीय युद्ध अथवा ° जय › नामक इतिहास का वणेन करने के 
लिये अढारह पर्व की छुं आवश्यकता न थी । 


श्र यह प्रश्न किया जा सकता है कि श्रीकृष्ण नौर अर्जुन की बाति छोड 
दीजिये; हमारे तुद्यरे किये इतने गहेरे पानी भ पडने की क्या आवश्यकता है ! 
क्या मनु श्रादि स्णरतिकारों ने श्रपने अन्धो मे हस वात के स्पष्ट नियम नहीं बना 
विये हं करि मनुष्य संसार मे किस तरह बतौव करे ? किसी की हिंसा मत करो, 
नीति से चलो, सच बोलो, गुर ओर बड़ों का सन्मान करो, चोरी चनौर भ्यभिचार 
मत करो इत्यादि सब धमौँ म पादं जनेवाली साधारण श्रल्ताच्नों का यदि 
पालन करिया जाय, तो उपर लिखे कर््त्य-अकर्तैव्य के भगडे म पड़ने की क्या 
श्रावश्यकता है ? परन्तु इसके विरुद्ध यह भी मरश्र किया जा सकता है कि, जब 
तक इस संसार के सब लोग उक्र आन्ञाओं के अनुसार वतौव करने नहीं लगे है, 
तब तक सजनो को क्या करना चाहिये क्या ये लोग श्रपने सदाचार के 
कारण दुष्ट जनों के फे मे ्रपने को फसा लते १ या श्रपनी रक्ञाके लिये ^“ जैसे 
को तेसा" हो कर उन लोगों का प्रतिकार करं ? इसके सिवा एक बात श्रौर है । 
यद्यपि उक्त साधारण नियमो को नित्य श्रौर प्रमाणभूत मान जै तथापि कार्-- 
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२० गीतारहस्य श्रथवा कर्मयोगशासख्र । 
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कत्तं को अनेकं बार एेसे मौके श्राते हँ कि, उस समय उक्र साधारण नियमों 
मेते दो था श्रधिक नियम एकदम लागू होते है । उस समथ “ यह करू या वह 
कङ्‌ ›› इस चिन्ता मे पड कर मनुष्य पागल सा हो जाता है । थज्ञ॑न पर एेखा ही 
मोका रा पडा था. परन्तु र्न के सिवा श्नौर लोगों पर भी एेसे किन अवसर 
अक्सर श्राया करते हँ । इस बात का मार्मिक विवेचन महाभारत में क स्थानों 
मे किया गया है । उदाहरणार्थ, मनु ने सब वणं ॐ लोगों के लिये नीतिध्भं ॐ 
पांच नियम बतलाये है--“ अषंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्ियनिमहः ' ८ मनु 
१०.६३ )-श्रहिंसा, सत्य, श्नस्तेय, काया वाचा शनौर मन की शुद्धता, एवं इन्द्रिय. 
-निग्रह इन नीतिधमो मे से एक श्रहिंसा ही का विचार कीजियि। ““ अहिंसा 
परमो धैः ? ८ मभा. भ्रा. ११. १३ ) यह तत्व सि हमारे वैदिक धमं हीमे 
-नहीं किन्तु अनन्य सब धर्मौ भी प्रधान माना गया है । बोद्ध श्नौर ईसाई धमे-रथों 
म जो आज्ञां है उनमें अरहिंसा को, मनु की श्राह के समान, पहला स्थान दिया 
गया है । सिप्र किसी की जन्ते लेना ही हिंसा नहीं है । उसमे किसी के मन 
अथवा शरीर को दुःख देने का भी समवेश किया जाता हे । अथात्‌, किसी सचे- 
तन प्राणी को किसी प्रकार दु.खित न करना ही श्रहिंसा है । इस संसार मेँ सब 
लोगों की सम्मति के श्रनुसार यह अर्दिसा धर्म सब धर्मौ र प्र्ट माना गया है । 
परन्तु अब करंपना कीजिये करि हमारी जन लेने के किये या हमारी खी अथवा 
कन्या पर बलात्कार करने के लिये, अथवा हमारे घर मेँ राग लगने के लिये, या 
हमारा धन चीन लेने के लिये, को दुष्ट मनुष्य हाथ मै, शख ले कर तैयार हो जाय 
ओर उस समय हमारी रक्ता करनेवाला हमारे पास कोई न हो, तो उस समय 
हमको क्या करना चाहिये ?--क्या “‹ अ्रहिंसा परमो धर्मः ° कह कर एेसे आात- 
तायी मनुप्य की उप्ता की जाय ? या, यदि वह सीधी तरह से न माने तो यथा- 
शकि उसका शासन किया जाय ? मनुजी कहते है-- 


गुरं वा बालवृद्धौ वा बाह्मण वा बहु्चतम्‌। 
आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ 


अथौत्‌ “‹ से श्राततायी या दुष्ट मनुष्य को अवश्य मार डाले, किन्तु यह विचार 
न करे कि वह गुर है, बूढा है, बालक है या विद्वान्‌ ब्रह्मण है ?' । शाखकार कहते 
है कि (मनु ८.३० ) एेसे समय हत्या करने का पाप हत्या करनेवाले को नहीं 
-लगता, किन्तु आततायी मनुष्य श्रपने श्रध ही से मारा जाता है। अ्रत्मरत्ता 
का यह इक, ऊ मयौदा के भीतर, आधुनिक फोजदारी कानून म भी स्वीकृत किया 
गया है । से मौकों पर श्रहिंसा से श्रात्मरक्ता की योरृयता अधिक मानी जाती है । 
भूणहत्मा सव से अधिक निन्दनीय मानी गड है, परन्तु जब बच्चा पेटमे टेडा हो कर 
्रटक जाता है तब क्या उसको काट कर निकाल नहीं डालना चाहिये ? यक्त मे पश 
का वध करना वेद्‌ में भी ्रशस्त माना है (मनु ९. ३१ ) परन्तु पिष्ट प्के द्वारा 
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चह भी टल सकता है [ मभा. श ३३७; अनु. ११६. ९६ ] तथापि इवा, पानी, 


-फल इत्यादि सब स्थानो मे जो सेकडों जीव-जंतु हँ उनकी हत्या केसे रली जा 


^ सकती है १ महाभारत म [ श. १९. २६ ] भ्र्ंन कहता हैः-- 


क्मयोनीनि मतानि तकंगम्यानि कानिचित्‌ । 


[> 


पक््मणांअप नपातन यषा स्यात्‌ स्कन्वपर्ययः # 


५ इस जगत्‌ मे पेसे एेसे सूच्म जन्तु हैँ कि जिनका श्रस्तित्व यद्यपि नेत्रो से 


देख नहीं पड़ता तथापि तकं से सिद्ध है, एसे जन्तु इतने है कि यदि हम श्रपनी 
ओरखों के पलक हिलि उतने ही से उन जन्तो का नाश हो जाता है!" एेसी 
अनवस्था मे यदि हम मुख से कहते रहे कि ““ हिंसा मत करो, हिंसा मत करो ` तो 
उससे क्या लाभ होगा ? इसौ विचार के अनुसार अरचुशासन पव मे [ अनु. ११६ ] 
-शिकार करने का समर्थन किया गया है । वनपव मे एक कथा है कि कोई बाह्मण 
क्रोध से किसी पतिन्रता खो को भस कर डालना चाहता था; परन्तु जब उसका 
यतन सफ़ल नहीं हुश्रा तब बह खी को शरण मे गया । धर्म का सच्चा रहस्य 
समस लेने के ज्लिये उस ब्राह्मण को उस स्री ने किसी व्याध के यर्हौ भेज दिया । 
य्ह व्याध मांस वेचा करता था; परन्तु था अपने माता-पिता का बड़ा भक्र! 
दरस व्याध का यह व्यवसाय देख कर ब्राह्मण को अत्यन्त विस्मय श्रोर खेद हुश्रा । 
तब व्याध ने उसे अहिंसा का सचा तत्व समा कर बतला दिया । इस जगत्‌ 
मे कौन किसको नहीं खाता ? “ जीवो जीवस्य जीवनम्‌ ” (भाग. १. १३. ४६) 
यह नियम सर्वत्र देख पडता है । श्र पत्काल मे तो ““प्राणस्याच्नमिदं सर्वम्‌” 
यह नियम सिषं स्मृतिकारां ही ने नहीं (मनु. ९. रण; समभा. शां १९. २९) कहा 
है, किंतु उपनिषदों मे भी स्पष्ट कहा गया है (वेसु. ३.४. रम; छ. ९.२. ८.ब् 
६. १. १४) यदि सब लोग हिंसा छोड दँ तो कात्रधमे कहँ ओर कैसे रहेगा ? 
-यदि क्ञात्रधरमम नष्ट हो जाय तो प्रजा की रक्ता कैसे होगी ! सारांश यह है कि नीति 
के सामान्य नियमों ही से सदा काम नदीं चलता; नीतिशाख के प्रधान नियम- 
श्र्हिसा-मे भी कतव्य श्रकरतेव्य का सूम विचार करना ही पड़ता है । 

अहिंसा धमं के साथ त्तमा, दया, शन्ति आदि गुण शाखो मे कहे गये हे; 
परन्तु सब समय शान्ति से कैसे काम चल सकेगा १ सदा शान्त रहनेवाले मनुष्यों 
के बाल-ब्यों को भी दुष्ट लोग हरण किये बिना नहीं रहेगे । इसीं कारण का 
अथम्‌ उज्ञेख करके प्रल्हाद ने अ्रपने नाती, राजा बजि से कहा हैः... 


न श्रेयः सततं तेजो न नित्यं प्रेयसी क्षमा । 


तस्माचित्यं क्षपा तात पडितेरपवादिता ॥ 
~° सदैव कतमा करना अथवा करोध करना श्रेयस्कर नहीं होता । इसी कयि, 
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हे तात ! पंडितो ने रमा के लिये ऊं अपवाद मी कटे है ( मभा. वन. २०. ६. 
८ ) । इसके वाद्‌ कुदं भक्तों का वशेन किया गया है जो माके लिये उचित है; 
तथापि भरल्हाद ने इस बात का उक्ञेख नहीं किया कि इन मैक्रों को पहचानने का 
तत्व था नियम क्या है । यदि इन मौकों को पहचाने बिना, सि्फं अपवादो का 
ही कोद उपयोग केर तो बह दुराचरण समस जायगा; इसलिये यह जानना 
अत्य॑त वश्यक श्चौर महस्व का है फि इन मकरं को पटचानने का नियम क्या है । 

दूसरा तस्व “ सत्य ”” है, जो सब देशों ओर धर्मो मे भली भोति माना जाता 
शौर प्रमाण समस जाता है ! सत्य का वर्णन करटौ तक किया जाय? वेदम 
सल की महिमा के विषयमे कहा है कि सारी खष्टि की उत्पत्ति के पहले ‹ ऋतं » 
ओर ° सत्ये › उत्पन्न हए; च्रौर सत्य ही से अकाश, थ्वी, वायु अदि पञ्चमहा- 
भूत स्थिर है-“‹ ऋतच्च सदयं चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत ° ( ऋ. १०. १८०. ५ ) 
^“ सव्येनोत्तमिता भूमिः `° ( ऋ. १०. ८९. १ ) । ‹ सत्य ` शब्द्‌ का धात्वथं भी 
यही है--“ रहनेवाला * अर्थात्‌ “ जिसका कभी अभाव न हो *› श्रथवा ‹त्रिकाल- 
अबाधित * इसी लिये सत्य के विषयमे कहा गया है कि ° सत्थ के सिवा ज्नौर धर्म 
नहीं है, सत्य ही परब्रह्म है, । महाभारत मे कई जगह इस वचन का उ्ञेख दिया 
गया है कि "नासि सत्यात्परो धर्मैः, (शां. १६२. २४) श्रौर यह भी लिखा हे किः- 


अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुलया धतम्‌ 1 
अश्वमेधसहस्राद्धि सत्यमेत विशिष्यते ॥ 


«५ हजार श्रश्वमेध भ्र सत्य की तुलना की जार्थे तो सत्य ही अ्रधिक होगा 
(श्रा. ७४. १०२) । यह वणन सामान्य सत्य के विषय मेँ इश्रा । सत्य के विषय 
मे सजुजी एक विशेष बात च्रौर कहते ह (४. २५६ ):-- 

वाच्यथी नियताः स्वँ वाङ्मूला वाग्विनिःसृताः । 
तां त॒ यः स्तेनयेद्वाचं स सर्वस्तेयङ्कन्नरः ॥ 

^ मनुषो के सब व्यवहार वाणी से हुश्रा करते है । एक के विचार दूसरे 
को बताने के लिये शब्द्‌ के समान श्रन्य साधन नहीं है । वही सब व्यवहारो का 
आश्रय-स्थान श्रौर वाणी का मूल होता है । जो मनुभ्य उसको मलिन कर डालता 
है, श्रथौत्‌ जो वाणी की प्रतारणा करता है, वह सव पूजी ही की चोरी करता 
है ” । इसलिये मजु ने का है कि “ सत्यपूतां वदेदवाचै ` (मनु. ६. ४६ )- जो 
सत्य से पविन्न किया गया हो, वही बोला ज्ये । चौर ध्मौसेसत्य हीको 
पहला स्थान देने के लिये उपनिषद मे भी कहा है ‹ सत्यै बद्‌ । धर्म चर ` (तै. 

१.११. १.) । जब बाणो की शय्या पर पड पड़ भीष्म पितामह शान्ति चनौर श्नु- 
शसन पवौ मे, युधिष्ठिर को सब धमो का उपदेश दे चुके; तव प्राण॒ छोडने के 
पहले ^“ सत्येषु यतितव्यं वः सत्यं हि परमं बलं ” इस वचन को सब धर्मौ का 
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सार सममः कर उन्हों ने सत्य ही के अनुसार व्यवहार करेने के लिये सव लोगो 
को उपदेश किया है ( मभा. अजु. 9६७. ६० ) । बोद्ध शरोर ईसाई धर्मो मै भी 
इन्हीं नियमों का वशौन पाया जाता हे \, 

क्या उस बात की कभी कल्पना की जा सकती है कि, जो सत्य इस भकार 
स्वयंसिद्ध श्रौर चिरस्थायी है, उसके लिये भी कुद्ध॒श्चपवाद्‌ होगे १ परन्तु दुष्ट 
जनों से भरे हए इस जगत्‌ का व्यवहार बहुत कठिन दै ! कल्पना कीभ्यि कि कु 
आदमी चोरों से पीद्धा किये जाने पर तुद्यारे सामने किसी स्थानमे जा कर चिप 
रहे । इसके बाद्‌ हाथ मँ तलवार लिये इए चोर तुद्यारे पास श्रा कर पूष्धुने लगे 
फ वे आदमी कर्यो चले गये ? एेसी अवस्था मे त॒म क्या कहोगे {-- क्या तुम 
सच बोल कर सब हाल कह दोगे, या उन निरपराधी मयुप्यों की रक्ता करोगे ? 
शाख के अनुसार निरपराधी जीवों की हिंसा को रोकना, सत्य ही के समान महत्व 
का ध्म है । मनु कहते है“ नाग्षटः कस्यचिद्‌ बरूयान चान्ययिन प्रच्छुतः *” (मनु- 
२. ११०; मभा. शां. २८७. ३४ )- जव तक कोड प्रश्न न करे तव तक किसी 
से बोलना न चाहिये ओर यदि कोई श्नन्याय से परश्च करे तो पूष्धुने पर भी उत्तर 
नहीं देना चाये । यदि मालूम भीहोतो सिडी या पागल के समान ङ दहं 
हं कंरके बात बना देना चाहिये“ जानन्नपि हि मेधावीं जडवल्लोक आचरेत्‌ । ” 
अच्छा, क्या हू कर देना शरोर बात बना देना एक तरह से ्रसत्य मापण 
करना नहीं है ? महाभारत ८ रा. २१५. ३४ ) मे कई स्थानों मै कहा है « न 
याजेन चरेद्धमं * धमं से बहाना करके मन का समाधान नहीं कर लेना चाये; 
क्योंकि तुम ध्म को धोखा नहीं दे सक्ते, तुम खुद धोका खा जाञ्रओोगे । यच्छा; 
यदि हूं हू करके कदं बात बना लेने का भी समय न हो, तो क्या करना चाहिये! 
मान लीजिये, कोई चोर हाथ म तलवार जे कर छाती पर श्रा वैढा है श्र पू 
रहा है, कि तुम्हारा धन करटौ है ? यदि कुदं उत्तर न दोगे तो जान ही से हाथ 
धोना पडेगा । एेसे समय पर क्या बोलना चाहिये ? सव धर्मौ का रहस्य जानने- 
बाल्ञे भगवाच्‌ श्रीङृष्ण, से ही चोरों की कहानी का टष्टांत दे कर, करशैपर्व 
(६६. ६१ > मे अर्ज॑न से ओर रागे शांतिपयै के सत्यत्रत अध्याय (१०३. १९. 
१६ >) मँ मीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते है,- 

अकूजनेन चेन्मोक्षो नावकूजेत्कथ॑चन । 
अवर्यं कूजितव्ये वा रोकेरन्‌ वाप्यकरूजनात्‌ । 


[>> ८००" ५०५५ 


भरेयस्तत्नावरतं वक्तुं सत्यादिति विचारितम्‌ । 


श्रथौत्‌ ^“ यह बात विचारपूर्वैक निश्चित की गद है, किं यदि बिना बोले मोर या 

छुटकारा हो स्के तो, ऊद भी हो, ओलना नहीं चाहिये, ओर यदि बोलना आव- 

श्यक हो अथवा न बोलने से ( दृसरो को ) इद संदेह होना सम्भव हो, तो उस 

समय सत्य के बदज्ञे असत्य बोलना ही ्रधिक मशस्त है । "” इसका कारण यह्‌ 
गी. र, ‰~६ 
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हे कि सत्य धम केवल शब्दोच्वार ही के लिये नदीं है, अतएव जिस चरण से 
सब लोगों का कल्याण हो वह श्राचरण, सिरं इसी कारण से निंद्य नहीं माना 
जा सकता कि शब्दोच्चार अयथार्थ है । जिससे समी की हानि हो, वह नतो 
सत्य ही है ओर न असा ही । शांतिपवै ( ३२९. १३; २८७. ५६ >) मे, 
सनत्कुमार के अ्राधार पर नारदजी शकजी से कहते दैः- 


सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्याद्पि हितं देत्‌ । 
यदृमूतहितमत्यन्तं एतत्सत्यं मतं मम ॥ 


५ सच बोलना श्रच्छा है; परन्तु सत्य से भी अधिक एेसा बोलना अच्छा है, 
-जिससे सब भियो का हित हो । क्योकि जिससे सब आणियों का श्रत्यन्त हित 
होता है वही, हमोरें मत से, सत्य है । ” ““ यदभूतहितं ` पद्‌ को देख कर 
-्राधुनिक उपयोगिता-वादी श्रम्रज्ञों का स्मरण करके यदि कोर उक्र वचन को 
अ्र्तिष्ठ कहना चा, तो उन स्मरण रखना चाहिय कि यह वचन महाभारत के वनपर्व 
मे बाद्यण श्रौर व्याध के सवाद्‌ मे, दो तीन बार ्राया है । उनम से एक जगह 
तो “ शअरहिसा सत्यवचनं सवैभूतहितं परम्‌ ” पाट है ( वन. २०६. ७३), नौर 
दूसरी जगह ^“ यद्भूतदहितमत्यन्तं तत्सत्यमिति धारणा ` ( वन. २०८- ४), एेसा 
पाठभद्‌ किया गया है । सत्यप्रतिक्ते युधिष्ठिरं ने दोणाचायै से “नरो वा छुजरो 
वा › कह कर, उन्हे सदेह मँ क्यो डाल दिया ? इसका कारण वही है जो उपर 
कहा गया है; ओर ऊद नहीं। पेसीहीश्रौर बतोंमै भी यही नियम 
लगाया जाता है । हमारे शाखं का यह कथन नहीं है कि भूठ बोल कर किसी 
खूनी की ज्ञान बचाई जावे । शाखो मे खून करनेवले ्रदमी के लिये देहांत 
भ्रायध्ित्त अथवा वधदंड की सज्ञा कटी गदं है; इसलिये वह सज्ञा पाने श्रथवा 
-वध करने ही योग्य है ! सब शासखकारों ने यदी कहा है कि पसे समय, अथवा 
इसी के समान च्रौर किसी समय, जो आदमी शटी गवाही देता है वह अपने 
खात था अधिक पूथैजों सहित नरक मै जाता है ( मनु. ८. ८६-३8; मभा. श्रा 

७ ३ ) । परन्तु जव, कणंपवै मे वित उङ्क चोरो के दृष्टात के समान, हमारे सच 
बोलने से निरपराधी अ्रादमियों की जान जाने की शङ्का हो, तो उस समय क्या 
करना चाहिये † रीन नामक एक च्रम्रेज्ञ मथकार ने अपने “ नीतिशाख का उयोद्‌- 
धातः नामक भथ में लिखाहै किसे मोको पर नीतिशाख मूक हो जाते है । 
यद्यपि मजु ओर याज्ञवल्क्य देसे भरसगों की गणना सत्यापवाद मे करते है, तथापि 
-यह भी उनके मत से गोण बात है । इससतियि अंत मे उन््ों ने इस अपवाद के लिये 
मी प्रायित्त बतलाया है-'तत्पावनाय निर्वाप्यश्चरः सारस्वतो दिनैः ? ( यात. 
२. ८३; मयु. ८. १०४-१०६ )। 


ङ्द बडे श्चमज्ञों ने, जिन धिसा के श्चपवाद्‌ के विषयः मे श्राश्चय नदीं 
मालुम होता, हमारे शाखकारों को सत्य के विषय मेँ दोष देने का यत्न किया है । 


१ ५.०५.१०५.०५.०५.०५.०५. 
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इसलिये यह इस बात का उज्ञेख किया जाता है, कि सत्य के विषय मे प्रामाणिक 
-ईसाई धर्मोपदेशक शौर नीतिशासख के ्रग्रेज अथकार क्या कहते है । कास्ट का 
शिष्य पोल बाहबल म कहता है “ यदि मेरे अ्रसत्य भाषण से प्रथु कै सत्य की 
महिमा श्रौर बटती हे ८ श्रथौत्‌ ईसाई ध्म का अधिक प्रचार होता है ), तो इससे 
भँ पापी क््योकर हो सकता हूँ (रोम. ३. ७) ! ईसाई धरम के दतिहासकार 
.मिलमैन ने लिखा है कि प्राचीन ईसाई धर्मोपदेशक करं बार इसी तरह आचरण 
किया करते ये । यह बात सच है कि वर्तमान समय ऊ नीतिशाखरन्ल, किसी को 
धोखा दे कर या सुला कर धर्मम्नष्ट करना न्याय्य नहीं मार्नेगे; परल्त॒ वे भी यह कहने 
-को तैयार नहीं है कि सत्यधम अपवाद्‌-रहित है । उदाहरणार्थं, यह देखिये कि 
सिजविक नाम के जिस पंडित का नीतिश्षाख हमारे कालेजों म पढाया जाता है, उसकी 
क्या राय है । कर्मं ओर अकर्म के संदेह का नणय, जिख तत्व के आधार पर, यह 
अथकार किया करता है उसको “ सब से अधिक लोगों का सब से अधिक सुख ”” 
(बहुत लोगों का बहुत सुख ) कहते है । इसी नियम के अनुसार उसने यह 
निर्णय किया है, कि छोटे लड़कों को भ्रौर पागल को उत्तर देने के समय, रौर 
इसी रकार बीमार श्रादमियों को ( यदि सच बात सुना देने से उनके स्वास्थ्य के 
बिगड जाने का मय हो ), अपने शबुश्नों को चोरों ओर ८ यदि जिना बोले काम 
न सटता हो तो ) जो अन्याय से म्रश्च करर उनको उत्तर देने के समय, श्रथवा 
वकीलों को अपने व्यवसाय म सड बोलना अनुचित नहीं है ® । भिल के नीतिशाख 
के ग्यम मी इसी अ्रपवाद्‌ का समावेश किया गया है + । इन अपवादो के श्रति 


रिक्र षिजविक अपने ग्रंथ मे यह भी लिखता है, कि “यद्यपि कहा गया है कि सब 
लोगों को सच बोलना चाये, तथापि हम यह नहीं कह सकते कि जिन राज- 
नीतिज्ञो को ्रपनी कारवाई गुप्त रखनी पडती है वे श्रोरों के साथ, तथा व्यापारी 
अपने ग्राहकों से, हमेशा सच ही बोला कर” । किसी अरस्य स्थान मे वह लिखताहे 
कि यही रियायत पादरियों श्र सिपाियों को मिलती है । लेस्ली सटी फन नाम का 
एक शरोर अभिज्ञ ग्ंथकार है । उसने नीतिशाख का चिवेचन अधिभोतिक दृष्टि से किया 
है । वह भी अपने ग्रथ म देसे ही उदाहरण दे कर अन्त मँ लिखता है, ““किसी 
कायै के परिणाम की ओर ध्यान देने के बाद ही उसकी नीतिमत्ता निश्चित की जानी 
चाये । यदि मेरा यह विश्वास हो की भूढ बोलने ही से कट्याण होगा तो मँ सत्य 
बोलने के किये कभी तैयार नहीं रंगा । मेरे इस विश्वास म यह माव सीहो सकता है 
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३६ गीतारदस्य अथवा कमैयोगशाखं । 
कि, इस समय, शूठ बोलना ही मेरा कर्तव्य है + । ' अरीन साहब ने नीतिशासख 
का विचार श्रध्यात्मदष्टि से किया है ! राप, उक्र भरसंगों का उक्ञेख करके, स्पष्ट रीति 
से कहते हैँ कि, एसे समय नीतिशाख मनुष्य क संदेह की निवृत्ति कर नहीं सकता । 
अन्त मे पने यह सिद्धान्त लिखा है, ““ नीतिशासख यह नहीं कहता कि किसी 
साधारण नियम के अयुसार, सिके यह समम कर कि वह है, हमेशा चलने मेँ 
कद विशेष महत्व है; किन्तु उसका कथन सिफ़ यही है कि ‹ सामान्यतः ' उस 
नियम क अनुसार चलना हमारे लिये श्रेयस्कर है 1 इसका कारण यह है कि, पेसे 
समय, हम लोग, केवल नीति के लिये, ्रपनी लोभभूलक नीच सनोबृत्तियौ को 
ल्यागने की शिक्ता पाया करते है" । नीतिशाख पर भथ लिखनेवाले बेन, वेवेल 
श्रादि श्नन्य श्रम्ेज पंडितो का भी एेसा ही मत है >‹। 








यदि उक्र श्रमेज अथकारों क मतो की तलना हमारे धर्मशाखकासों के बनाये 
इए नियमों के साथ की जाय; तो यह बात सहज ही ध्यान मेँ ्रा जायगी कि, सत्य 
के विषय मे अभिमानी कौन है । इसमे संदेह नहीं कि हमारे शाखी म कहा हैः- 


न नर्मयुक्तं वचनं हिनस्ति न रीषु राजन्न विवाहकाले । 
प्राणात्यये सर्वधनापहारे पश्चादतान्याहर्पातकानि ॥ 


श्रथात्‌ "'हसी मे, सियो के साथ, विवाह के समय, जब जान पर ्रा बन तब 
ञमोर संपत्ति की रक्षा के लिये, शूठ बोलना पाप नहीं हे ' ( ममा. आ. ८२. 9६; 
प्नोर शं. १०६ तथा मनु. ८. ११०) । परन्तु इसका मतलब यह नहं है कि लियो; 
के साथ हमेशा शूठ ही बोलना चाहिये । जिस भाव से सिजविक साहब ने ‹ छोटे 
लङ्के, पागल नोर बीमार आदमी ` के विषय मे श्रपवाद कहा है, वही माव महा- 
भारत के उक्र कथन का मी है । अवरे थकार पारलौकिक तथा ्राध्यात्मिक दृष्टि 
की नोर ङु ध्यान नहीं देते । उन लोगो ने तो खुल्लमयखुक्ञा यहा तक प्रति- 
पादन किया है कि व्यापारियों को अपने लाभ के लिये शूठ बोलना अनुचित नहीं 
है । किन्तु वह बातत हमारे शाख्रकारो को सम्मत नहीं है । इन लोगों ने कुद एेसे 
ही सैको पर रूढ बोलने -की अनुमति दी है, जब कि केवल सत्य शब्दो- 
च्चारण ( अथौत्‌ केवल वाचिक सत्य ) चौर सर्वभूतहित ८ अथौत्‌ वास्तविक 
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सत्य ) मे विरोध हो जाता है श्रौर ग्यवहार की दष्ट से मूढ बोलना श्रपरिहाथै हो 
जाता है । इनकी राय है क सत्य आदि नीतिध्ं नित्य-अरशवौत्‌ सब समय एक 
समान अबाधित; अतएव यह अपरिहार्य सूढ बोलना सी थोड़ा सा पाप दीष ^ 
ओरं इसी लिये प्रायधित्त भी कहा गया है । समव है कि आजकल के आधिमै- 
तिक पंडित इभ प्रायश्चित्त को निरथ॑क हौवा करगे, परन्तु जिसने ये प्रायश्चित्त कटे 
ह अर जिन लोगों के किये थे कटे गये है वे दोनों एेसा नहं सममे । वे ते उद्र 
सत्य-्रपवाद को गोण ही मानते हे । श्नौर, इस विषय की कथां म॑ मी, यही 
अथं अतिपादित किया गया है । देखिये, युधिष्ठिरं ने सकट ॐ समय एक ही बार 
दबी इदे ्रावाज्ञ से, ¢ नरो वा जरो वा ” कहा था । इसका फल यह हुमा कि 
उसका रथ, जो पहले ज्ञमीन से चार श्रंगुल ऊपर चला करता था रव ज्रौर मामूली 
लोगों क रथों के समान धरती पर चलमे लगा । शौर, श्रत म एक कण भरके लिये 
उसे नरकलोक मे रहना पडा (म. मा. दोण. १६.५७.९८ तथा स्वगौ. ३, १९ ) 
दूसरा उदाहरण अञ्ैन का लीजिये । अरश्वमेधप्यै ( ८१. १०) लिखा है, कि 
य्यपि अजन ने भीष्म का वध क्ात्रधै के श्रनुसार करिया था, तथापि उसने शिखंडी 
के पीछे छि कर यह काम किया था, इसलिये उसको श्रपने पुत्र बश्चुवाहन से 
पराजित होना पदा । इन सब बातों से यदी प्रगट होता है कि, विशेष अस्मो ॐ 
लिये के गये उक्र पवाद मुख्य या प्रमाण नहीं माने जा सक्ते । हमारे शाद्धकारों 
का श्ैतिम रौर ताखिक सिद्धान्त वही है, जो महादेव ने पावती से कडा है- 


आत्महेतोः परार्थे वा नर्महास्याश्रयात्तथा । 
न मषा न वदृन्तीह ते नराः स्वगशगामिनः॥ 


“ जो लोग, इस जगत्‌ मं स्वाथे के लिथे, पराथ के किथिःयाष्टैमेभीकमी 
शूठ नहीं बोलते, उन्हीं को स्वै की पराति होती है" ( म.भा. अनु. १४४. १६ )1 
अपनी भतिक्ञा या वचन को पूरा करना सस्य ही म शामिल है । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण शरोर मीष्म पितामह कहते है, “ चाहे हिमालय पर्वत च्रपने स्थान से हट 
जाय, श्रथवा अभि शीतल हो जाथ, परन्तु हमारा वचन टल नहीं सकता ° (म.भा. 
आ. ८०३ तथा उ. ८१-४८ ) मवहरि ने भी ससपुरूषों का वरन दस मकार करिया है-- 
तेजस्विनः सुखमसूनपि संत्यजन्ति । सत्यवतव्यसनिनो न पुनः प्रतिज्ञाम्‌ ॥ 
५‹ तेजस्वी पुरुष आनन्द से श्रपनी जान भी दे देंगे, परन्तु वे अपनी प्रतिज्ञा 
को स्याग कभी नहीं करगे ”” ( नीतिश. ११० ) ! इसी तरह श्रीरामचंद्रजी के 
एकपत्नव्रत फ साथ उनका एक बाण ओर एक वचन का बत भी प्रसिद्ध है, 
जेस इस सुभाषित मे कहा है--“ द्विःरं नाभिसंधत्ते रामो निनौसिभाषते ** 
हरिशवद्‌ ने तो भरपने स्वम मे दिये हुए वचन को सत्य करमे के लिये डोभ की. नीच 
सेना भी की धी । इसके उलटा, वेद मँ यह वन है कि दंढादि देवताश ने बन्नासुर 


= गीतारहस्य श्रथवा कमयोगशाख । 


के साथ जो अतिक्ञाँ की थीं उन्है मेट दिया श्रौर उसको मार डाला । एेसी ही कथा- 
पुराणों मेँ हिरख्यकशियु की है । व्यवहार मेँ भी ऊद कौल-करार एसे होते है, कि- 
जो न्यायालय मे बे-कायदा समभे जाते हैः या जिनके अनुसार चलना अरसुचित माना 

जाता हे । अन के विषय मे एसौ एक कथा महाभारत (कयै. ६६) मे हे । 

श्रयैन ने प्रतिक्ता कीथीकि जो कोद सुक से फटेगा कि ^“ तू ्रपना गांडीव 

धनुष्य किसी दूसरे को दे दे ” उसका शिर मेँ तुरन्त ही काट डालुगा । इसके बाद 
युद्ध मे जब युधिष्ठिरे कणे से पराजित हुश्रा, तब उसने निराश हो कर अरैन से 
कहा *८ तेरा गांडीव हमारे किस काम का है ! त्‌ इसे छोड दे ! ” यह सुन कर 
अन हाथ मेँ तलवार ले युधिष्ठिरं को मारने दौड़ा ! उस समयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
वही थे ! उन्होंने तत्व्तान की दृष्टि से सत्यधसं का मार्भिक विवेचन करके अरीन कोः 
यह उपदेश क्रिया कि “ तू मूढ है, तुके अव तक सूचम-धर्म मालूम नहीं हा है, 
तुभे वृद्ध जनों से इस विषय की शिक्ता अ्टण करनी चाहिये, ° न बद्धाः सेविता- 
स्त्वया “त्‌ ने बद्ध जनो की सेवा नहीं की है--यदि त्‌ मति की रक्षा करना ही 
चाहता है तो त्‌ युधिष्ठिर की निभैत्सैना कर; क्योकि सभ्यजनों को निर्भैतेना शत्यु 

ही के समानहै । ” इस भकार बोध करके उन्हों ने अजैन को ज्येष्ठञरातुवध के पाप 

से बचाया । इस समय भगवान्‌ श्रीङ्कष्ण ने जो सत्यानृत-विवेक श्रैन को बताया 

है, उसी को रागे चल कर शान्तिपवै के सव्यानरत नामक अध्याय मे भीष्मने 
युधिष्ठिर से कहा है (शां १०६) । यह उपदेश यवहार मे लोगों के ध्यानमे रहना 

चाहिये 1 इसमे संदेह नहीं, कि इन सूचम संगो को जानना बहुत कडिन काम है ! 

देखिये, इस स्थान मे सत्य की चअपेक्ता तुधम ही श्रेष्ठ माना गया हे; श्नौर गीता 

मे यह निश्चित किया गया है, कि बेधुत्रेम की अपे्ता क्तान्न धभ प्रबल है। 


जब अअरहिसा श्र सत्य के विषय मे इतना वाद-विवाद है तब श्राश्चयै की बात 
नहीं कि, यही हाल नीतिधमं के तीसरे तत्व अर्थात भ्रस्तेय का भी हो । यह बात 
निविवाद्‌ सिद्धं हे, कि न्यायपूर्वक आस इदं किसी की संपत्ति को चुरा ले जाने 
या लूट लेने की स्व्तत्नता दूसरों को भिल जार्यै, तो दम्य का संचय करना बद हो 
जायगा, समाज की रचना बिगड़ जायगी, चायो तरफ अनवस्था हो जायगी चौर 
सभी की हानि होगी । परन्तु इस नियम ऊ भी अपवाद ह; जब, दुरभिक्त के 
समय मोल लेने, मजदूरी करने या भिक्त मोगने से भी ्ननाञ्ञ नहीं मिलता, तब 
एसी श्रापत्ति मे यदि कोई मनुष्य चोरी करके ्रात्मरक्ता करं, तो क्या वह पापी 
समा जायगा ? महाभारत ८ शां. १४१ >) मे यह कथा है, कि किसी समय 
वारह वषै तक दुभि्त रहा श्रौर विश्वामित्र प्र॒बहुत बडी श्रापत्ति श्रा । तव 
इन्दो ने किसी श्वपच ( चाण्डाल) के घर से ऊत्ते का मांस जराया ओर वे इस 
श्रभक्य भोजन से अपनी रा करने के लिये भ्रचृत्त हुए । उस समय श्वपच ने 
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विश्वामित्र को “ पन्च पञ्चनखा भच्याः'' ( मजु. ९, १८ )$इत्यादि शाखां बतला 
कर अरमच्य-मरण-च्नौर वह मी चोरी से न करने के विषय में बहुत उपदेश 
किया । परंतु विश्वामित्र ने उसको ईट कर यह उत्तर दियाः-- 

पिबन्त्येवोदकं गावो मंडुकेषु स्वत्स्वपि 

न तेऽधिकारो 'धर्मेऽस्ति मा भूरात्मप्रशंसकः ॥ 
“खरे ! यद्यपि डक टर टरं किया करते है तो भी गुं पानी पीना बद्‌ 
नदीं करती; चुप रह ! मुक को धर्मन्ञान बताने का तेरा श्रधिकार नहीं है । व्यथै 
अपनी भरशंसा मत कर ! ” उसी समय विश्वामित्र ने यह भी कहा है कि “ जिवितं 
मरणस््रेयो जीवन्धर्ममवाप्लुयात्‌ -त्र्थात्‌ यदि जिंदा रहैगे तो धर्म का 
श्राचरण कर सरकैगे; इसल्लिए धरम की दृष्टि से मरने की श्रपेरा जीवित रहना 
अधिक श्रेयस्कर है । मनुजी ने अजीगर्त, वामदेव शओआआदि अन्यान्य ऋषियौ के 
उदाहरण दिये है, जिन ने, ेसे संकट के समय, इसी भकार श्राचरण किया है 
(मनु. १०. १०९-१०म ) । हान्स नामक शरभे अथकार लिखता है “किसी किन 
अकाल के समय जव श्रनाज्ञ मोल न मिले या दान भी न भिल्ले तब यदि पेट भरने 
के लिये कोद चोरी या साहस कमै कर तो उसका यह अपराध माफ़ समा जाता 
है † । शोर, मित्त ने तो यही तक लिखा है फि पेसे समय चोरी करक श्रपना 
जीवन बचाना मनुष्य का कत्तव्य है ! 

‹ मरने से जिदा रहना श्रेयस्कर है स्या विश्वामित्र का यह तत्र सर्वथा 


&मनु ओर याज्ञवल्क्य ने कदा द कि कुत्ता, बन्दर आदि जिन जानवर के पो पोच 
नख हेते ह उन्दी मे से खरगोक, कष्ुभा, गोह आदि परीच प्रकार के जानवर का मांस 
भक्ष्य हे ( मनु. ५. १८; याज्ञ. १. ११७ ) । इन पोच जानवरो के अतिरिक्त मनुजी ने 
^ खङ्ग ` अर्थात्‌ गेडे को भी भक्ष्य माना है । परन्तु टकिाकार का कथन है कि इस विषय 
मे विकस्प है । इस विकल्प को छोद्‌ देने पर ष पोच ही जानवर रहते दै, ओर उन्दी 
का मांस भक्ष्य समज्ञा गया है 1 ““प॑चप॑चनखा भक्ष्या” का यही अथ है तथापि सीमां 
सको के मतानुसार इस व्यवस्था का भावाथ यदी है कि, जिन ऊोगों को मांस खाने की 
सम्मति दी गर है वे उक्त प॑चनखी पच जानवर के सिवा ओर किसी जानवर का 
मांस न खाये । इसका भावाथ यह नदीं है, कि इन जानवरो का मांस खाना ई चाये । 
इस पारिभाषिक अथं को वे छोग परिसंख्या ` कहते रे 1 “च पंचनखा मक्ष्याः, इसी 
परिसंख्या का मुख्य उदाहरण दै । जब फि मांस खाना ही निषिद्ध माना गया है तब 
इन पोच जानवर का मां खाना भी निषिद्ध द समन्चा जाना चाहिये । 

गतगत -व्णकफका) पथ आ, कणु, उफ, 2, 189" 
( पना एणरलछथ्‌ नधत तारम ) 2011118 (ताप्रमाण्वाडः 
ध्‌, ए, 2. 96 (16 एत.) ^ गणड, 10 888 8. 1118, 36 गाश २0४ ण्ण 
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-अपवाद्‌-रषित कदा जा सकता है १ नहीं । इस जगत्‌ म सिकं जिंदा रहना ही 
कुद पुरुषाथ नद्यं है । कए भी काकबलि खा कर कर वर्षं तक जीते रहते है । 
यही सोच करं वीरपत्नी विदुला अपने पुत्र से कहती हे, कि बिद्धौने पर पड़े पडे 
सड जने याघरमे सौ वधे की श्रायु को व्यथै म्यतीत कर देने की श्रये, यदि 
त्‌ एक षण भी अपने पराक्रम की ज्योति प्रकट करके मर जायगा तो च्छा होगा- 
“५ मुहूर्त ज्वलितं श्रेयो न च धूमायितं चिरं ” ( म. भा. उ. १३२. १९ >) । यदि 
यह बाच सच है कि राज नहीं तो कल, अतम सौ वै के बाद मरना ज्ञरूर दै 
( भाग. १०. १३ गी. २. २७), तो क्षिर उसके लिये रोने या डरने से क्या लाम 
है ! श्रध्यात्मशाख् की दृष्टि से तो श्रत्मा नित्य श्रौर शमर है; इसलिये खत्यु का 
विचार करते समय, सिं इस शरीर का ही विचार करना बाकी रह जाता है । च्छा, 
यह तो सब जानते है कि यह शरीर नाशवान्‌ हैः परन्तु ्रास्मा के कल्याण कै लिषए 
इस जगत्‌ मँ जो ऊढ करना है उसका एक मान्न साधन यही नाशवान्‌ मयुष्यदेह 
ह । इसी लिये मनु ने कहा है “८ श्रास्माने सततं रेव दरिरपि धनैरपि “-- 
अथौत्‌ सी श्नौर सम्पत्ति की अ्रपेठा हमको पले स्वयं श्चपनी ही रता करनी 
चाहिये (मनु. ७. २१३ ) । यपि मनुष्य-देह दुलभ चौर नाशवान्‌ भी है, तथापि 
जब उसका नाश करके उससि मी अधिक किसी शश्वत वस्तु की प्रक्षि कर लेनी 
होती है, (जसे देश, धरम ओर सत्य के लिये; श्रपनी अतिना, त श्रौर बिरदं की 
रक्ता कै लिये; एवं इजत कीर्ति श्र सर्वभूतहित के लिये ) तव, पेसे समय पर, 
अनेक महात्मानं ने इस तीव्र कत्तैव्याभि भे आनन्द से अपने भरो की मी अति 
दे दी है ! जब राजा दिलीप श्रपने गुर वसिष्ठ की गाय की रक्ता करने के लिए सिह 
को अपने शरीर का बलिदान देने को तैयार हो गया, तब वह सिंह से बोला कि 
हमारे समान युरूषो की “* इस पाञ्चभौतिक शरीर के विषय मे ्ननास्था रहती हे, 
श्रतएव तरू मेरे इस जड शरीर के बदलते मेरे यशस्वरूपी शरीर की भ्रोर ध्यान दे. 
(रु. २. ९७ >) । कथासरित्सागर चनौर नागानन्द नाटक मे यह वणन है, कि सपो 
की रक्ता करने के किये जीमूतवाहन ने गदड को स्वयं पना शरीरं श्चप॑ण कर 
-दिया । सृच्छकटिक नाटक ( १०-२७ ) मे चारदत्त कहता हैः-- 
न भीतो मरणादस्मि केवरं दूषितं यराः । 
विशुद्धस्य हि मे मूत्युः पुत्रजन्मसमः किंठ ॥ 
^ मृत्यु से नहीं उरताः सुमे यही दुःख है कि मेरी कीतिं कलंकित हो गद । यदि 
कीर्तिं शुध रे श्रौर व्यु भी श्रा ज्ये, तो भँ उसको युत्र के उस्सव के समान मनूगा” - 
इसी त्च कै आधार पर महाभारत ( वन. १०० तथा १३१; शां. ३४२) मे राजा 
शिवि शौर दधीचि ऋषि की कथाश्नों का वरौन करिया है । जव धमे-( थम ) राज 
श्येन पक्ची का रूप धारण करके कपोत के पी उड़े, चौर जब वह कपोत श्रपनी 
श्साके लिये राजा शिबि की शरण मँ गया तब राज ने खयं श्रपने शरीर का मांस 
काट कर उस श्येन परी को दे दिया श्चौर शरणागत कपोत की रक्ता की ! वृत्रासुर 
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-नाम का देवतान का एक शल्ु था । उसको मारने कै लिये दधीचि ऋषि की हडयों 
के वञ्च की च्रावस्यकता हूं । तब सब देवता मिल कर उक्त ऋषि क पास गये श्रौर 
बोले ८ शरीरत्यागं लोकहितार्थं भवान्‌ कठैमहैति "हे महाराज ! लोगों के 
कल्याण के लिये, राप देह स्यागः कीजिये । बिनती सुन दधीचि ऋषपिने 
बढ़े आनन्द्‌ से अपना शरीर त्याग दिया श्नोर अपनी इड्कियो देवताश्रो को दे दीं ! 
एक समय की बात है कि इन्द्र, बाह्यण का रूप धारण करके, दानश्रूर कर्णं के पास 
कवच शौर कुडल मोगने श्राया। कणं इन कवच-कुण्डलों को पहने हुए ही जन्मा था। 
जब सूरय ने जाना कि इन्द्र कवच-कुरुडल गने जा रहा है तब उसने पहले ही से कं 
को सूचना दे दी थी, कि तुम ्रपने कवच-कुण्डल किसी को दान मत देना । यह सुचना 
देते समय सुरथं ने कणं से कहा “ इसमे संदेह नहीं कि तू वड़ा दानी है, परन्त॒ 
यदि तू श्रपने कवच-कुण्डल दानमे देगा तो तेरे जीवन ही की हानि हो जायगी, 
इसलिये त्‌ इन्दं किसी को न देना । मर जाने पर कीर्तिं का क्या उपयोग है !- 
«५ सूतस्य कीत्य किं कार्यम्‌ ° । यह सुन कर क्ण ने स्पष्ट उत्तर दिया कि ^ जीवि- 
तेनापि मे रचय कीर्तिस्तद्िद्धि मे तम्‌ `--श्र्थात्‌ जान चली जर्यैतो भी ङ्ह 
-परवा नहीं, परन्तु अपनी कीरिं की रक्ता करना ही मेरा बत है ( सभा. वन. २९६. 
३८) । सारांश यह है कि “ध्यदि मर जायगा तो स्वग की प्रा्षि होगी श्रौर जीत 
जायगा तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा?"दत्यादि ्तात्रधम (गी. २. ३७१ श्नोर “ स्वधर्मे 
निधनं श्रेयः" (गी. ३.३९) यह सिद्धांत उक्र तत्र पर ही श्रवलंबित है। इसी 
तत्व के श्ननुखार श्रीसमथ रामदास स्वामी कहते हैँ “कीर्षि की शोर देखने से सुख 
नहीं है शरोर सुख की श्नोर देखने से कीति नदीं मिलती? दास. 9२. १०. १६; १८. 
१०, २९); ओर बे उपदेश भी करते हँ कि ** हे सजन मन ! पैसा काम करो जिससे 
मरने पर कीतिं बनी रहे ” । य्ह श्न हो सकता है, कि यद्यपि परोपकार से 
कीतिं होती है, तथापि खृत्यु के वाद्‌ कीति काक्या उपयोग है ? अथवा 
किसी सभ्य मनुष्य को अपकीतिं की श्रपेक्ता मर जाना ( गी. २.३४), या 
जिदा रहने से परोपकार करना, अधिक प्रिय क्यो मालूम होना चाहिये ? इस प्रश्न 
का उचित उत्तर देने के लिये ्ार्म-अनात्म-विचार मे भवेश करना होगा । श्चर इसी 
के साथ क्म-अकभशाख का मी विचार करके यह जान लेना होगा, कि किस मेके पर 
जान देने के लिये तेयार होना उचित या श्रनुचित है । यदि इस बात का विचार 
नहीं किया जायगा तो जान देने से यश की भरि तो दूर ही रही, परन्त॒ 
मूर्खता से श्रार्महत्या करने का पाप माथे चढ जायगा । 
माता, पिता, गुरु च्रदि वन्दनीय श्रोर पूजनीय पुरुषों की पूजा तथा शश्रूषा 
करना भी सवेमान्य धौ मेँ से एक प्रधान धम सममा जाता है । यदि दरेलान 
दो तो कुटव, गुरुकुल शोर सारे समाज की व्यवस्था टीक दीक कमी रह न सकेगी । 
` यदी कारण हे कि सिर्फ स्टृति.अन्थों ही मै नहीं, किन्तु उपनिषदों मे भी, “सत्य 
चद्‌, धर्म चर कडा गया है । शौर जब शिष्य का श्रध्ययन पूरा हो जाता शौर 





धर गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख । 
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वह अयने धर जाने लगता तब अत्येक गुर का यही उपदेश होता था कि “ मातृ- 
देवो भव । पितृदेवो भव । आ्आचाथेदेवो मव" ( ते. १.११.१ शरोर ६.) महाभारत के 
बरा्षणए-ग्याध ्ाख्यान का तात्य भी यही है( वन. श्र. २१३)! परन्त॒ इस धर्मम मी 
कभी कमी श्रकल्पित बाधा खड़ी हो जाती हे । देखिये, मनुजी कहते है (२, १४९):- 

उपाध्यायान दुश्चाचार्यः आचार्याणां शतं पिता । 

सहस्नं तु पितृन्माता गौरेणातिरिच्यते ॥ 
^ ठस उपाध्यायो से आचार्य, रौर सौ आचार्यो से पिता, एवं हजार पिता 
से माताका गौरव अधिक है" । इतना होने प्र भी यह कथा प्रसिद्ध है 
( वन. ११६. १४) कि परशराम की माता ने कुद श्रपराध किया था, इसलिये उसने 
अपने पिता की श्रता से पनी माता को मार डाला । शान्तिपर्व ( २६९ ) के चिरका- 
रिकोपाख्यान मे श्रनेक साधक-बाधक भरमाणो सहित इस बात का विस्तरत विवेचन 
क्रिया गया हे, कि पिता की श्राह्ञासे माता कावध करना श्रेयस्कर है या पिता 
की आक्ञा का भग करना श्रेयस्कर है! इससे स्पष्ट जाना जाता है, कि महा- 
मारत के समय यसे सुम मरसंगो की, नीतिशाख् की दष्ट से, च्चा करने की 
पद्धति जारी थी । यह बात दछोयो से ले कर वड़ो तक सब लोगों को मालूमहै, कि पिता 
कीः अतिक्ञा को सत्य करने ॐ लिये, पिता की श्राह से, रामचंद्र ने चौदह वर्ष 
वनवास किया परन्तु माता के संबेध मे जो न्याय उपर कहा गया है वही पिता 
के स्वध भे मी उपयुक्र होने का समय कभी कभी अ सकता ह । जैसे मान लीनिये,. 
कों लड़का श्रपने पराक्रम से राजा हो गया श्रौर उसका पिता अपराधी होकर 
इन्साफ के लिये उसके सामने लाया गया; इस श्रवस्था मे चह लडका क्या करं !- 
राजा के नाते से श्रपने अपराधी पिताको दंड दँ था उसको श्रपना पिता समभ कर 
छोड दै १ मनुजी कहते हैः-- 

पिताचार्थः सुहन्माता मार्या पुत्रः पुरोहितः । 

नादण्ड्यो नाम रान्नोऽस्ि यः स्वधमे न तिष्ठति ॥ 
८ पिता, भ्राचायै, मित्र, माता, खी, पुत्र श्रौर पुरोहित--दइनमें से कोदमी 
यदि श्रपने धर्म ॐे श्रनुसार न चे तो वह राजा के लिये श्रदण्ड्य नदीं हो सकता 
श्रथांत्‌ राजा उसको उचित दण्ड दँ (मनु. ८.३३; मभा. शा. १२१. ६० )। 
इस जगह युत्रध्म की योग्यता से राजधर्म की योग्यता अधिक है । इस बत 
का उदाहरण ( मभा. व. १०७; रामा. १.३८ मे >) यहं है कि सूरयवंश के महापरा- 
कमी सगर राजा ने असर्मजस नामक श्रपने लडके को देश से निकाल दिया था; 
क्योकि वह दुराचरखी था ओर श्रजा को दुःख दिया करता था। मनुस्खतिमे भी 
यह कथा है कि श्रांगिरस नामक एक ऋषि को दोटी अवस्था ही मेँ बहुत कान 
हो गया था, इसलिये उसके काका-मामा शादि बडे वृटे नातेदार उसके परास 
अध्ययन करने लग गये थे । एक दिन पाठ पाते पते अंगिरस ने कटा, %* पुत्रका 
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इति होवाच ज्ञानेन परिगृद्य तान्‌ ” । बस, यह सुन कर सच बृद्धजन क्रोध से लल 
हो गये श्नौर कहने लगे कि यह लडका मस्त हो गया है ! उसको उचित दण्ड 
दिलाने क लिये उन लोगों ने देवताच्नों से शिकायत की । देवताश्नों ने दोनों रोर 
का कहना सुन लिया च्रौर यह निणंय किया कि “° अंगिरस ने जो ङं तदे कहा. 
वही न्याय्य है” । इसका कारण यह हैः-- 

न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः । 

यो वै युवाप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः ॥ 
८ सिर के बाल सफेद हो जाने से ही कोई मनुष्य वृद्ध नहीं कहा जा सकता; 
देवगण उसी को बद्ध कहते है, जो तरुण होने पर भी ज्ञानवान्‌ हो ? ८ मनु. 
२.१९६ ओर मभा. वन. १३३. ११; शल्य. ५१. ४७. ) । यह तत्व मनुजी ओर 
व्यासजी ही को नही, किंतु डुद्ध को म्यी मान्य था । क्योंकि, मयुस्रति के उस 
शोक का पहला चरण ° धम्मपद्‌ ` % नाम के प्रसिद्ध नीतिविषयक पाली भाषा 
के बौद्ध भथ मे अक्तरशः आया है ८ धम्मद्‌ २६० ) । श्रौर उसके ्रागे यह भीः 
कहा है कि जो सिर्फ अवस्था ही से वृद्ध हो गया है उसका जीना व्यथै है; यथाथ 
मे धर्मिष्ठ ओर बद्ध होने के लिये सत्य, अहिंसा रादि की आवश्यकता है । ‹ चुल्ल- 
वमग › नामक दूसरे अथ ( ६. १३. १ ) मे स्वयं जुद्ध की यह आन्ञा है, कि यद्यपि 
धस का निरूपण करनेवाला भिज्ञ नया हो, तथापि वह ऊचे आसन पर चदे मौर 
उन वयोबद्धः भि्ध्ों को भी उपदेश करै, जिन्हों ने उसके पहले दीक्ता पादे हो । 
यह कथा सब लोग जानते हैँ कि म्ररहाद ने अपने पिता हिरस्यकशिपु की श्रवा, 
करके भगवलत्मरासि कैसे कर ली थी । इससे यह जान पडा है कि जब, कभी कभी. 
पिता-ुत्र के सवंमान्य नाते से भी कोहं दूसरा अधिक बड़ा संर्बेध उपस्थित होता 
है, तब उतने समय कै लिये निरपाय होकर पिता-घुत्र का नाता भूल जाना पडता 
है । परन्त॒ रसे अवसर के न होते इए मी, यदि को भँहजेर लडका, उक्र नीति, 
का श्रवलंब करके, अपने पिता को गालिर्यो देने लगे, तो वह केवल पशु के समान 
समस्ा जायगा । पितामह भीष्म ने युधिष्टिर से कहा है “ गुरुगैरीयान्‌ पिवृतो मात्‌- 
तश्चेति मे मतिः ” (शां. १०८. १७)--अथौत्‌ गुर, माता-पिता से मी भ्रष्ठ है । परन्तु 
महाभारत ही मेँ यह भी लिखा है कि, एक समय मरुत्त राजा के गुर ने लोभवश 
हो कर स्वार्थं ॐ लिये उसका त्याग किया, तब मरुत्त ने कहाः-- 


® ° धम्मपद्‌ अथ, का उम्रेजी अनुवाद “प्राच्यधरमे-पुस्तकमाल्न * (5८100 
20015 % 11८ 7208/ 701. ऋ ) मे किया गया है ओर चुच्वग्ग का अनुवाद 
भौ उसी मालाके एण. 77 ओर टट मे प्रकाशित इथ है । धम्मपद्का- 
पाली छेक यह हैः-- 

न तेन थेरो होति येनस्स परितं सिरो । 
परिपक्रो वथो तस्स मोधनिण्णो ति बुति ॥ 
“थर शाब्द बुद्ध मिषु के लिये प्रयुक्त हुभा है । यह संसृत ‹ स्थविर ` का अपश्व॑श है \ 


ए गीतारहस्य श्रथवा कर्मयोगशाख ! 
गुरोरप्यवरिप्तस्य कायीकार्यमजानतः । 
उत्पथभ्रतिपन्नस्य न्याय्यं भवति शासनय्‌ ॥ 


“ यदि कोद गुर इस बात का विचार न करे कि क्या करना चाये चौर क्या 
नहीं करना चाहिये, नौर यदि वह पने ही घमंड रह कर टेढे रास्ते से 
चले, तो उसका शासन करना उचित है ` । उक्र शोक महाभारत मे चार स्थनो 
मे पाया जाता है । (श्रा. १४२. ५२, ९३; उ. १७६,२४; शां. ९७.७; १४०-४८) | 
इनम से पहले स्थान मे वही पाठ हे जो ऊपर दिया गया है; अन्य स्थानों मे चये 
चरण मे “‹ दरश्डो भवति शाश्वतः ` अथवा “ परित्यागो विधीयते यह पाशं- 
तर भी है । परन्तु वाल्मीकिरामायण (२. २१, १३) मे जहो यह शोक है 
वर्हौ एसा ही पाठ है, जैसा ऊपर दिया गया है; इसलिये हमने इस अथ मे उसी 
को स्वीकार किया है । इस शोक मे जिस. तत्व का वर्णन किया गया है उसी के 
- आधार पर भीष्म पितामह ने परशराम से शरोर श्रजन ने द्रोणाचार्य से युद्ध किया, 
शरोर जब अरहाद ने देखा कि अपने गुर, जिन्हें हिरण्यकशियु ने नियत किया है, 
भगवता के विरूढ उपदेश कर रहे है, तब उसने इसी तत्त्व कै श्रयुसार उनका निषेध 
किया है । शांतिपर्व मे स्वयं भीष्म पितामह श्रीकृष्ण से कहते ह, कि यद्यपि गुर लोग 
- पूजनीय है तथापि उनको मी नीति की मर्यादा का श्रवलंबन करना चाहिय, नही तो- 
समयत्यागिने दुन्धाच्‌ गुरूनपि च केशव ॥ 
निहन्ति समरे पापान्‌ क्षत्रियः स हि धर्मवित्‌ ॥ 
५ हे केशव ! जो गुक्च मयीदा, नीति अथवा शिष्टाचार का संग करते है, श्नोर 
जो लोभी या पपी है, उन लढाई मे मारनेवाला स्त्रिय ही धर्मं कदलाता हे 
( शं. ५९. १६) । इसी तरह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ म भी मथम ५ श्राचायंदेवो मव " 
कह करं उसी के अगि कहा है कि, हमारे जो क्म शद्धे हों उन्दी का 
अनुकरण करो, श्रौरों का नदही,--“ यान्यस्माकं सुचरितानि ! तानि त्वयोपाखनि, 
नो इतराणि ›-( तै. १,११.२ >) । इससे उपनिषदों का वह सिद्धान्त प्रगट 
होता हे कि यद्यपि पिता श्रौर आचार्य को देवता के समान मानना चाहिये, 
तथापि यदि वे शराब पीते हों, तो पुत्र ओर चत्र को अपने पिताया आआचा्थं का 
श्रयुकरण नहीं करना चाहिय; क्योकि नीति, मयौदा श्नौर धम का अधिकार मा-बाप 
या गुर्‌ से अधिक बलवान होता है । मजुजी की निस्न चा का भी यदी रहस्य 
है--““ धर्म॑ की रक्ता करो, यदि कोई धर्म का नाश करेगा, अर्थात्‌ धर्म की आज्ञा 
के अनुसार ्राचरण नहीं करेगा, तो वह उस मचुष्य का नाश किये बिना नहीं 
रहेगा” ८ मनु. म. १४-१६ ) । राजा तो गुर से भी अधिक श्रेष्ठ एक देवता हे 
(मनु. ७. ८ चौर ममा. शा. ६८. ४० ); परंतु वह भी इस धर्म से सुक्क नही हो 
सकता । यदि वह इसं धम का त्याग कर देगा तो उसका नाश हो जायगा । यह 
जात मनुररति म कही गह है चनौर महाभारत मै वही भाव वेन तथा खनीनेत्न 
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कर्मजिज्ञासा । ४५ 
राजार््रो की कथा मँ, व्यक्र किया गया है ८ मनु. ७. ४१ श्रौर ८. १२८; मभा. 
शां. ९६. &२-१०० तथा अश्व. ४ ) । 

ग्रहिंसा, सत्य भ्रौर अस्तेय के साथ इन्द्रिय-निग्रह की मी गणना सामान्य 
धर्मम की जाती है ( मनु. १०. ६३ ) । काम, कोध, लोभ आ्रादि मनुष्य के 
शन है, इसलिये जब तक मनुष्य इनको जीत नहीं लेगा तब तक समाज का 
कल्याण नहीं होगा । यह उपदेश सब शाखं मे किया गया है । विदुरनीति ओर 
मगबह्धीता मै मी कहा हैः- 

चरिविधं नरकस्येदं दारं नाङ्ञनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा ठोभस्तस्मादेतत्‌ चयं त्यजेत्‌ ॥ 

« काम, कोध नौर लोभ ये तीनों नरक के द्वार है, इनसे हमारा नाश होता है, 
इस लिये इनका त्याग करना चाहिये ” ( गीता. १६. २५; मभा. ३२. ७०) ।' 
परन्तु गीता ही मै भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने स्वरूप का यह वणेन किया है 
 धममौविरूदधो भूतेषु कामोऽस्मि भरतषेम ""-हे अजन ! भराणिमात्र मे जो ‹काम 
धर्मं के श्रनुकूल है, वदी भँ हूँ ( गीता. ७. ११) । इससे यह बात सिद्ध होती 
हैकिजो ^ काम ` धर्म के विरुद्ध है वही नरक का द्वार है! इसके अतिर्क्रिजो 
दूसरे प्रकार का ‹ काम › है अरथौत्‌ जो धम के अनुकूल हे, वह ईश्वर को मान्य 
हे । मनु ने भी यही कहा है ? “ परित्यजेदर्थकामौ यौ स्यातां धमैवर्जितौ 
जो श्रथ शौर काम धर्म के विरुद हो, उनका स्याग कर देना चाहिये (मनु ४ 
१७६ ) । यदि सब प्राणी कल से ‹ काम › का त्याग कर दँ रौर सल्युपर्यत बह्य- 
चयै्रत से रहने का निश्चय कर क्त तो सो-पचास वर्ष हीमे सारी सजीव सष्टिका 
लय हो जायगा । श्रौर जिस सष्टि की रक्ता के लिये भगवान्‌ बार॒बार अवतार 
धारण करते हँ, उसका अल्पकाल दी म उच्छेद हो जायगा । यह बात सच है कि 
काम ओर कोध मनुष्य के शत्रु है; परन्तु कब ? जब वे अपने को अनिवार्यं हो 
जाये तब । यह बात मजु आदि शासखरकारो को सम्मत है कि खष्टि का क्रम जारी 
रखने के लिये, उचित मयौदा के भीतर, काम शौर फोध की श्त्यंत आवश्यकता है 
(मजु. ९. ६ ) । इन प्रबल मनोद्त्तियों का उचित रीति से नियह करना ही 
सब सुधारो का भधान उदेश है । उनका नाश करना कोर सुधार नहीं कहा जाः 
सकता; क्योकि भागवत (११. ९. 9१) मेँ कहा है- 

लेके व्यवायामिषमयसेवा नित्यास्ि जन्तोर्नहि तत्र चोदना । 

व्यवस्थितिर्पषु विवाहयज्ञसुरायहेरात्मनिवरत्तिरि्ा ॥ 

५ इस दुनिया मे किसी से यह कहना नीं पड़ता कि सम मेथुन, मास ओर 
मदिरा का सेवन करो; ये बाति मनुष्य को स्वभाव ही से पसन्द है । इन तीनों की 
ङ्द व्यवस्था कर देने के लिये, अथौत्‌ इन के उपयोग को ऊचु मयौदित करके 
व्यवस्थित कर देने कै लिये, ८ शाख्कारो ने ) अनुक्रम से विवाह, सोमथाग श्रौर 


४६ गीतारहस्य अ्रथवा कर्मयोगशाख । 
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सौत्रामणी यज्ञ की योजना की है । परन्तु, तिस प्र भी निदृत्ति श्र्थात्‌ निष्काम 
आचरण इष्ट है ›” । यह यह बात ध्यान मे रखने योग्य है कि जब ' निचरृत्ति › 
शब्द का स्वध पञ्चम्यन्त पद्‌ के साथ होता है तब उसका अथ ^“ ्रसुक वस्तु से 
निवृत्ति अर्थात्‌ च्रुक कम॑ का सर्वथा त्याग ' इश्रा करता है; तो भी कर्मयोगमे 
८ निवृत्ति ° विरोषण कमे ही के लिये उपयुक्त हुश्रा है; इस लिये ‹ निद्रत्ति कमे ` का 
अथ निष्काम बुद्धि से किया जनेवाला कमे › होता है । यदी अथं मचुस्छति चनौर 
भागवतपुराण मे स्पष्ट रीति से पाया जाता है (मनु.१२. ८8; भाग ११. १०.५ श्नौर 
-७.१९.४७) । कोध के विषय मे किरातकाभ्य भे ( १.३३ ) भारवि का कथन हैः-- 
अमर्षरुन्येन जनस्य जन्तुना न जातहार्देन न विद्धिषाद्रः । 
^ जिस मनुष्य को, अपमानित होने पर भी करोध नदी अता उसकी मित्रता श्रौर 
देष दोनों बराबर हे ` । रात्रधमे के ्रनुसार देखा जाथे तो विदुला ने यही कहा है ।- 
एतावानेव पुरुषो यदमर्षी यदक्षमी । 
क्षमावानिरमर्षश्च नेव द्धी न पुनः पुमान्‌ ॥ 

५ जिस मनुष्य को ८ श्नन्याय पर ) कोध श्राता है, जो (श्रपमान को) 
सह नहीं सकता, वही पुरुष कहलाता है । जिस मनुष्य मै कोध या चिद्‌ नहीं 
डै वह नपुंसक ही के समान है (मभा. 9 १३२. ३३ ) । इस बात का उज्ञेख. 
उपर किया जा चुका है, कि इस जगत्‌ के व्यवहार के लयेन तो सदा तेज या 
कोध दी उपयोगी है, नौर न त्तमा । यही बात लोम के विषयमे मी कही जा 

सकती है, क्योकि सन्यासी को मी मोक्त की इच्छा होती ही है । 
व्यासजी मे महाभारत मे अनेक स्थानों पर भिन्न भिक्र कथां के हारा यह प्रति- 
पादन किया है कि शूरता, घेयै, दया, शील, मित्रता, समता रादि सब सद्गुर, अपने 
अपने विरूढ युणो के अ्रतिरिक्र देशकाल ्रादि से मयौदित हैँ । यह नदीं समना 
चाहिये कि कोई एकं ही सद्गुण सभी समय शोभ देता हे । भवैहरि का कथन हैः- 

विपदि धेयमथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः ॥ 

०५ संकट के समय धयै, अभ्युदय के समय ८ च्रथीत्‌ जब शासन करने का 
साम्यं हो तव ) त्तमा, सभाम वक्टृता चनौर युद्ध मे शूरता शोभा देती है 
८ नीति. ६३ )। शांति के समय “उत्तर' के समान बक बक करनेवाले पुरुष ऊढ 
कम नहीं हः । घर वेढे वेठे पनी खी की नथनी' मे से तीर चलानेवाले कर्मवीर 
बहतेर होगे, उनमे से रणभूमि पर धनुधेर कहलानेवाला एक-श्राध ही देख 
पडता है । धेय आदि सद्‌णुण ऊपर लिखे समय पर ही शोभा देते है । इतना ही 
नही, फितु रेस मौके के बिना उनकी सच्ची परीक्ता भी नहीं होती । सुख के साथी 
तो बहुतेरे इञा करेते है, परन्तु ““ निकषयावा तु तेषां विपत्‌"--विपत्ति ही उन 
की परीक्ता की सच्ची कतरी है। ° प्रसंगः शब्द्‌ ही मे देश-काल कै अरतिरिक्र पात्र 
आदि बातो का भी समावेश हो जाता है। समता से बद्‌ कर कोद मी गुण श्रेष्ट 


कर्मलिन्ञासा । ४७ 








~ ^^ ५५५५५ १११५.००.८०५.८०५.०९.० 


नहीं है । मगवद्रीता मे स्पष्ट रीति से लिखा है “ समः सर्वेषु भूतेषु > यही सिद्ध 
उुरुषो का लक्लण है । परंतु समता कहते किस है १ यदि कोटे मनुष्य योम्यता- 
अयोग्यता का विचार न करके सब लोगों को समाने दान करने लगे तो श्या हम 
-उसे अद कगे १ इस अश्च का निर्णीय मगवद्रीता ही मे इस प्रकार किया है-“‹ देशे 
काले च पत्रे च तदान साकं विदुः देश, काल श्नौर पात्र का विचार कर जो 
दान किया जाता है वही साचिक कहलाता है ८ गीता १७. २०) । काल की 
मर्यादा सिफ़र वर्तमान काल ही के ज्लिये नहीं होती । ज्यो ज्यों समय बदलता जाता 
हे त्यों त्यो व्यावहारिक-धमं ओँ मी परिवर्तेन होता जाता है, इसल्लिये जब प्राचीन 
समय की किसी चात की योग्यता या अयोग्यता का निर्णय करना हो, तब उस 
समय के धर्म-अ्रधर्म-सं्बधी विश्वास का भी अवश्य विचार करना पडता है । देखिये 
-मनु (१.८९) नौर भ्यास ( मभा. शां. २९९. ८) कहते है-- 





अन्ये कृतय॒गे घर्माचरेतायां द्वापरेऽपरे । 
अन्ये कलियुगे नृणां युगर्हासानुरूपत :॥ 


०८ युगमान के श्रनुसार कृत, त्रेता, द्वापर नोर कली के धमै भी भिन्न भिन्न 
होते हैँ "' । महाभारत (रा. १२२; श्रार ७६ ) मे यह कथा है कि भाचीन काल भ 
खियों के किये विवाहकी मयौदा नही थी, वे इस विषयमे स्वतन्त्र श्नौर श्ननावृत 
थी; परन्तु जब दस आचरण करा बुरा परिणाम देख पड़ा तब श्वेतकेतु ने विवाह की 
-मयौदा स्थापित कर दी, श्नौर मदिरापान का निषेध मी पहले पहले श॒क्राचा्य ही 
ने किया ( ममा, आ. ७६) । तात्पथे यह है, कि जिस समय ये नियम जारी न्ह 
थे उस समय के धर्म अधमे का चौर उसके बाद के ध्-अध्म का विवेचन भी 
-भिन्न रीति से किया जाना चादिये । इसी तरह यदि वर्तमान समय का अचलित 
धमे ्रागे बदल जाथे तो उसके साथ मविष्य काल के धर्म-त्रधर्म का विवेचन मी 
मिच्च रीति से किया जायगा । कालभान के अनुसार देशाचार, कुलाचार श्चौर 
जातिधभे का मी विचार करना पड़ता है; क्योकि श्राचार ही सब धर्मौ की जड है । 


क 


तथापि आचारो म भी बहुत मिश्रता हा करती है । पितामह भीष्म कहते हः 


` न हि सर्वहितः कश्चिदाचारः सप्रवर्तते । 
तेनेवान्यः प्रभवति सोऽपरं बाधते पुनः ॥ 


^“ एेखा आचार नहीं मिलता जो हमेशा सब लोगो को समान हितकारक 
हो । यदि किसी एक च्राचार का स्वीकार फियाः जाय तो दूसरा उससे बड कर 
मिलता है; यदि इस दूसरे श्राचार का स्वीकार किया जार तो वह किसी तीसरे 
श्राचार का विरोध करता है ” ( शां. २५६ १७, १८) । जव श्राचारों मे रेसी 
भिच्नता हो, तब भीष्म पितामह के कथन के अनुसार तारतम्य अथवा सार-चसार 
इष्टि से विचार करना चाये । 


छद गीतारदस्य अथवा कर्मयोगशाख 
कर्म-अकम या धर्म-्धम के विषय मे सब संदेहो का यदि निर्णय करने लगे 
तो दुसरा महाभारत ही लिखना पड़ेगा ! उक्र विवेचन से पाठकों के ध्यान म यह 
बात श्रा जायगी, कि गीता के आरंभ मे, चात्रध्मं नौर वैधुमेम के बीच फगड़ा 
उत्पन्न हो जाने से, र्न पर कठिनादं अदं वह ङ्ध लोग-विलक्तण नहीं हे; इस 
ससार मेँ एसी करिनाइया कायैकतौओं श्रौर बडे आ्आदमियों प्र अनेक बार श्राया 
ही करती है; श्रौर, जब पुसी करिनाइयोः आती है; तब, कभी अहिंसा भनोर 
आत्मरच्ता के बीच, कभी सत्य श्रोर सवैभूतहित मे, कभी शरीर-रक्ता रं कीतिं 
मे, ओरौर कभी मिन्न भिन्न नातो से उपस्थित होनेवाले कन्तव्यों भ, गडा होने 
लगता है; शाखोक्र सामान्य तथा सवैमोन्य नीति-नियमों से काम नहीं चलता 
श्रौर उनके लिये अनेक अपवाद उत्पन्न हो जाते हँ । एेसे बिकट समय पर साधारण 
मनुष्यो से ले कर बड़ बड़ पंडितो की भी, यह जानने की खाभाविक इच्छा होती 
हे, कि कार्य-अकार्यं की व्यवस्था--श्रथीत्‌ कर्तव्य-अकर्तव्य धर्म॑का निरीय-करन 
के लिय कोई चिरस्थायी नियम अथवा युक्ति है या नदीं । यह बात सचहै करि शाखो 
मे भिक्त जैसे संकट के समय ‹ ्यद्धमे › कहकर ऊच सुविधाये दी गई हे । 
उदाहरणा, स््रतिकारों ने कहा है कि यदि अआपत्काल म बाद्यण किसी का भी 
अन्न ग्रहण कर ज्ञे तो वह दोषी नटी होता, रौरं उषस्तिचाक्रायण ॐ इसी तरह 
बतौव करने की कथा मी छांदोगरयोपनिषद (याक ३.४१, छा. १. १०.) म है। परन्तु 
इसमे ओर उक्र कठिनाइयों म बहुत भेदं है । डुभिक्त जैसे आपत्काल म शाखधभ 
श्रौर भूख, प्यास रादि इंद्वियदृत्तियो के बीच मे ही गडा हूश्रा करता हे ।; 
उस समय हमको इन्दरयौ एक रोर खींचा करती है श्रौर शाखधरसै दूसरी ओर 
खींचा करता है ! परन्त॒ जिन कटिनादयों का वणन ऊपर करिया गया है, उनसे से 
वहुतेरी ेसी ह किं उस समय इन्दिय-उक्तियों का रौर शाख का कुदं भी विरोध 
नहीं होता, किन्त रेते दो धमो मे परस्पर विरोध उत्पन्न हो जाता है; जिन्हे शाखो 
ही ने विहित कहाहै । श्रौर क्रिर, उस समय सूच्म विचार करना पड़ता है की 
किंस बात का स्वीकार किया जावे । यद्यपि कोद मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार, 
इनमे से ङु बातों का निशंय, प्राचीन ससपुरषो के एसे ही समय पर किये हष 
बतौव से कर सकता है, तथापि श्रनेक मोजे देसे होते है कि उनम बडे बडे बुद्धिमान 
का भी मन चक्कर मे पड़ जाता है । कारण यह है, कि जितना जितना श्रधिक 
विचार फिया जाता है उतनी ही अधिक उपपत्त्या श्रौर तकं उत्पन्न होते ह । श्रौर 
श्रतिम निरय श्रसंभव सा हो जाता है । जब उचित निर्णय होने नहीं पाता 
तव श्रध या श्रपराध हो जाने की भी संभावना होती है । इस ष्टि से विचार 
करने पर मालुम होता है, कि धर्म-अधर्म या कर्म-अकर्म का विवेचन पक 
स्तत्र शाख ही है, जो न्याय तथा व्याकरण से मी अधिक गहन है ! भआाचीन 
सर्छत अथो मे ‹ नीतिशास् ` शब्द का उपयोग भायः राजनीतिशाख ही के विषयः 
मे किया गया है, श्रौर कर्तचय-अकर्तव्य के विवेचन को ‹ धर्मशाख › कहते हे । 





क्मजिक्ञासा। ७६ 
परन्तु आज कल ‹ नीति › शब्द्‌ दी मे कर्तव्य श्रथवा सदाचरण का मी समावेश 
किया जाता है, इसलिये हमने वर्तमान पद्धति कै श्रनुसार, इस ग्रथ मे धर्म-अधर्मं 
या कम॑-अकर्म के विवेचन ही को ^ नीतिशाख > का है । नीति, कर्म-ञअरकमं 
या धर्स-अधमं के विवेचन का यह शाख बडा गहन है; यह भाव प्रकट 
करने ही के लिये “ सुक्मा गतिर्हि धर्मस्य "अर्थात्‌ धमे या व्यावहारिक नीति- 
धरम का स्वरूप सूचम है--यह वचन महाभारत मे करई जगह उपयुक्र ह्या है । 
पच पांडवो ते मिल कर करेली द्रौपदी के साथ विवाह कैसे किया ! द्रौपदी के 
वखरहरण के समय मीष्म-दोख श्रादि सस्पुरुष शून्यहृदय हो कर चुपचाप क्यों चैे 
रहे ? दुष्ट दुर्योधन की श्रोर से धुद्ध करते समय भीष्म शरोर दोणाचायं ने, अपे 
पक्त का समर्थन करने के लिये, जो यह सिद्धान्त बतलाया कि ^‹ श्रथस्य पुरूषो 
दासः दासस्स्वर्थो न कस्यचित्‌ पुरूष रथं ( सम्पत्ति ) का दास हे, श्रथ किसी 
का दास नहीं हो सकता-- (मभा, भी. ४३. ३९), वह सच है या शूठ ? यदि 
सेवाधर्म इत्ते की वुत्ति के समान निन्द्नीय माना है, जैसे “८ सेवा ््रत्तिरा- 
स्याता ”' (मनु. ४०६), तो श्रथ के टास हो जाने के बदलते भीष्म रादिकों ने दुर्योधन 
की सेवा दी का त्याग क्यो नहीं कर दिया ? इनके समान रोर भी अनेक परश्च होते 
हे जिनका निय करना बहुत कठिन है; क्योकि इनके विषय भै, प्रसंग के श्रनुसार, 
भिन्न भिन्न मनु्यो के भिन्न भिन्न ग्रचुमान या निणैय हरा करते ह । यही नहीं 
समना चाहिये कि ध्म॑के तत्व सिफै सूच्म ही है--““ सूचमा गतिर 
धरमैस्य ”--( मभा. १०. ७०.) किन्तु महाभारत (वन. २०८.२ > मे यह भी 
कहा है कि “ बहुशाखा ह्यनेतिका ?--श्रथौत्‌ उसकी शाखार्दै भी च्रनेक है नोर 
उससे निकलनेवाले श्रनुभव भी भिन्न भिन्न हे । तुलाधार श्नोर जाजलि के संवाद 
मे, धम का विवेचन करते समय, तुलाधार भी यही कहता है कि ^“ सूच्मचवान्न स 
विक्तातं शक्यते बुनिन्टवः --श्रथौत्‌ धमै बहुत सूचम ओर चकर मे डलनेवाला 
होता है इसलिये वह सम मे नहीं आता ( शां. २६१. ३७ ) । महाभारतकार 
व्यासजी इन सूच्म प्रसंगो को अच्छी तरह जानते थे; इसलिये उन्ने यह सममा 
देने के उदेश ही से श्रपने अथ मे श्रनेक भिन्न भिन्न कथाका संग्रह कियाद 
कि प्राचीन समय के सत्पुरूषो ने एेसे कठिन मोको पर कैसा वर्तव किया था । 
परन्तु शाख-पद्धति से स विषयो का विवेचन कर के उसका सामान्य रहस्य महा- 
भारत सरीखे धर्म्य ओँ, कहीं बतला देना श्रावश्यक था । इस रहस्य या मम॑ 
का अतिपादन्‌, अैन की कन्तैव्य-मूढता को दूर करने के लिये भगवान्‌ श्रीङ्ष्ण 
ने पत्ते जओ उपदेश दिया था उसी के आधार पर, व्यासजी ने भगवद्वीता मे किया 
है । इससे ‹ गीता › महाभारत का रहस्योपनिषद्‌ श्नौर शिरोभूषण हो गई हे । 
श्रौर महाभारत गीता क अतिपादित भूलभूत कर्मतत्वो का उदाहरण सहित 
विस्तृत भ्यास्यान हो गया है । उस बातत को श्रोर उन लोगों को ्रवरय ध्यान देना 
चाहिये, जो यह कहा करते ह, कि महाभारत रथम “गीताः पिस 
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विशेषता है, तो बह यदी है कि जिसका उल्चेख ऊपर किया गया है । कारण यह 
है कि यद्यपि केवल मोत्तशाख अर्थाव्‌ वेदान्त का अतिपादन करनेवाले उपनिषद्‌ 
श्रादि, तथा अहिंसा आदि सदाचार फे सिकफै नियम बतनेवाले स्ति श्चादि 
श्नेक अथ हैं, तथापि वेदान्त के गहन तत्त्वक्ञान के आधार पर ^“ कायौकार्यैव्यव- 
स्थिति " करनेवाला, गीता के समान, कोई दूसरा प्राचीन ग्रथ संस्कृत साहित्ये 
देख नहीं पडता ! गीतासक्रो को यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि “ कायौ- 
कायैम्यवस्थिति › शब्दं गीता ही (१६. २४) मे भयुक्र हुमा है--यह शब्द हमारी 
मनगदंत नहीं है । मगवद्धीता ही के समान योगवासिष्ठमे भी वसिष्ठ सुनिने 
श्रीरामचन्द्रजी को ज्ञान-मूलक प्रवृत्ति मागं ही का उपदेश किया है } परन्तु यह 
म्र गीता के बाद बना है ्नौर उसमे गीता दी का अनुकरण किया गया है; अतएव 
रेखे अथो से गीता की उस श्रपूषैता या विरोषता भे, जो उपर कही गद है, कोई 
जाधा नहीं होती । 


तीसरा प्रकरण । 


~“ की००~ 
कर्मयोगश्ाख । 


तस्माब्मोगाय युज्यस्व योगः कर्मस कोशठम्‌। * 
गीता २-९० । 


शुदि किसी मनुष्य को किसी शाख के जानने की इच्छ पहले दीसेनहो 

तो वह उस शाख के ज्ञान को पाने का श्रधिकारी नदीं हो सकता । एेसे 
अधिकार-रदित मनुष्य को उस शाख की शिता देना मानो चलनी दूध दुहना ही 
हे । शिष्य को तो इस शित्त से कुद लाभ होता दी नर्ही; परन्त॒ गुर को भी निर- 
यैक श्रम करके समय नष्ट करना पडता है । ज्ेमिनि श्रौर बादरायण के सूत्रों ॐ 
्रर॑भर्मे, इसी कारण से ““ अ्रथातो धर्मजिज्ञासा "° श्नौर “ श्रथातो बह्यनिक्तासा ” 
कहा हा है । जैसे बद्योपदेश सुसुद््रो को श्रौर धर्मोपदेश धर्मच्छु्रो को देना 
चाहिये, वैसे दी कर्म॑शाखोपदेश उसी मनुण्य को देना चाहिये जिसे यह जानने की 
इच्छा या जिक्तासा हो, कि संसार मे क्म कैसे करना चाहिये । इसी तिये हमने 
पहले रकरण मे, “अथातो ` कह कर, दूसरे प्रकरण मे ® कमैजित्तासा ` का स्वरूप 
शरोर क्म॑योगशाख का महच्च बतलाया है । जब तक पहले ही से इस बात का ्नु- 
मव न कर लिया जाथ कि श्रमुक काम मेँ श्रयुक सकावट है, तन तक उस सुकावर 
से च्ुटकारा पाने कौ शिका देनेवाल्ञे शाख का महत्व ध्यान म नहीं आता; नौर 
सहस्व करो न जानने से, केवल रटा इुश्रा शाख समय पर ध्यान म रहता भी नहीं 
है । यही कारण है, कि जो सद्गुरु है वे पले यह देखते है कि शिष्य के मन मे 
-जिक्तासा दै या नहीं, नोर यदि जिक्ञसानहो तो वे पहले उसी को जागत करने 
का प्रयत्न. किया करते हँ । गीता मेँ कर्मयोगशाख का विवेचन इसी पद्धति से किया 
गया है । जब श्रयैन के मन मे यह शंका श्रा कि जिस लड़ा मे मेरे हाथ से 
पितृवध ननोर गुर्वध होगा, तथा जिसमे श्रपने सब व॑धु्रों का नाश हो जायगा उसमे 
शामिल होना उचित है या अनुचितः; ओर जब वह युद्ध से पराङ्मुख हो कर 
संन्यास लेने को तेयार श्रा, श्रौर जब भगवान्‌ के इस सामान्य युक्रिवाद से मी 
-उसके मन का समाधान नहीं हुश्रा कि ‹ समय प्र किये जानेवालते कम का त्याग 
"करना भूखैता शरोर टुबेलता का सूचक है, इससे तुमको स्वगे तो मिन्ञेगा ही नहीं, 
उलटी दुष्कीर्तिं अवश्य होगी, ` तब श्रीभगवासू ने पहले ^“ अशोच्यानन्वशोचस्तवं 








= *“ इसलियि तू योग का आश्रय ले! करम करने कौ जो रति, चतुराई, या कुशरता 
ह उसे योग कहते द ” यह “योग शाब्द कौ व्याख्या अर्थात्‌ लक्षण है । इसके संबधमे 
अधिक विचार इसी प्रकरण मे आगे चल कर किया ह । 


२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख् 1 


4. न 








<== [४९२१९ 





अरक्ञाचादाश्च भाषसे "अर्थात्‌ जिस बातका शोक नही करना चाहिये उसी कातो 
तू शोक कर रहा है नौर साथ साथ बह्यक्ञान की भी बडी बड़ी बाते छट रहा 
है--कह कर रजन का ऊुद्धं थोड़ा सा उपहास किया ञनौर फिर उसको कस के ज्ञान 
का उपदेश दिया । अ्रयैन की शंका ऊद निराधार नहीं थी! गत भकरणमे 
हमने यह दिखलाया है, कि अच्छे अच्छ पंडितो को भी कमी कुमी “क्या करना 
चाहिये ननोर क्या नही करना चादिये ? "` यह अ्रक् चक्कर मे डाल देता है ! परन्त॒ 
कर्स-अक्म की चिन्ता ओँ अनेक अङ्चने आती है इसलिये कम को छोड़ देना 
उचित नहीं हे; विचारवान्‌ पुरुषों को एेसी युद्गि “ अथौत्‌ ` योय स्वीकार करना 
चाहिये, जिससे सांसारिक क्मौ का लोप तो होने न पावे श्रौर कमीचरण करनेवाला 
किसी पाप या बंधन मे भी न फेसे,-यह के कर श्रीकृष्ण ने अ्रजैन को पहले यही 
उपदेश दिया है “* तस्माद्योगाय युज्यस्व >” ्रथौत्‌ तू मी इसी युक्रि का स्वीकार 
कर ! यही ' योग › क्मयोगशाख हे । श्रौर, जबकि यह बात भरकर है कि अर्जुन 
पर ्राया इश्रा संकट कु लोक-विलक्तण या अनोखा नहीं था-दसे अनेक छेदे 
बडे संकट संसार मे सभी लोगों पर श्राया करते है-तब तो यहं बत श्रावश््यक 
है कि इस कर्मयोगशाख का जो विवेचन भगवद्रीता मेँ किया गया है उसे हर एक 
मनुष्य सीखे ! किसी शाख के प्रतिपादन मे कद्ध सुख्य सुख्य ओर गूढ अथं को 
गट करनेवाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है; अतएव उनके सरल श्रं को 
पहल्ञे जान लेना चाहिये, श्रौर यहं भी देख लेना चािये कि उस शाख के मरति- 
पादन की मूल शैली कैसी है ! तदी तो फिर उसके समने मे कं मकार की च्राप- 
तर्यो श्नौर बाधार्षे होती हे । इसलिये कम॑योगशाख के ऊद सुख्य मुख्य शब्दों के 
श्रथ की परीक्ता यहो पर की जाती है। 

सब ज्ञे पहला शब्द * कम॑ › हे ! ' क्म › शब्दं ‹ छर › धातु से बना है, उसका 
अर्थं ‹ करना. व्यापार, हलचल › होता है, ओर इसी सामान्य अर्थं मे गीता 
मे उसका उपयोग हुश्रा है, ्रथौत्‌ यही श्रथ गीता मे विवक्षित है । एसा कहने 
काकारण यही है किं मीमांसाशाख मे ओर श्रन्य स्थानों पर भी, इस शब्द 
के जो सङ्कुचित अर्थं दिये गये हे उनके कारण पाठकों के मन मे ङु अम 
उत्पन्न न होने पावे । किसी भी धसं को लीजिये, उसमे ईश्वर-पक्षि के लिये 
ङ्द न ऊं क्म करने को बतलाया ही रहता है । आर्चान वैदिक धमै के श्रनु- 
सार देखा ज्ये तो यज्ञ-याग ही वह कर्म॑है जिससे ईश्वर की प्रापि होती है । 
वैदिक अथो मे यद्ह-याग की विधि बताई गई है, परन्तु इसके विषय मे कहीं कहीं 
प्रस्पर-विरोधी वचन भी पाये जाते है; अतएव उनकी एकता ओर मेल दिखलाने 
के दी लिये जैमिनि के पूवैमीमांसाशाख का भचार होने लगा । जेमिनि के मता- 
सुसार वेदिक श्रौर श्रौत यज्ञ-याग करना ही मधान रौर माचीन ध्म है । मयुष्य 
कुष्ठं करता है वह सब यत्त के लिये करता है । यदि उसे धन कमाना है तो यत्र 
के लियि श्नौर धान्य संम्रह करना है तो यज्ञ ही के चिये (मभा. शां. २६.२४९) । 
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जबकि यज्ञ करने की अल्ला वेदों हीने दी है, तब यज्ञ के लिये मनुष्य ङ्द भी 
कमे करे वह उसको बंधक नदीं होगा । वह कमं ॑यन्त का एक साधन है--बह 
-स्वतंत्र रीति से साध्य वस्तु नही हे । इसलिये, यत्त से जो एल मिलनेवाला है 
उसी म उस कम का भी समावेश हो जाता है--उस कम का कोद अलग फल नदीं 
होता । परन्तु यक्त के लिये किये गये ये क्म यद्यपि स्वर्त॑त्र फल के देनेवाल नहीं 
है, तथापि स्वयं यज्ञ से स्वग॑म्र सि ( अर्थात्‌ मीमांसकों के मतानुसार एक प्रकार 
की सुखप्राति ) होती है श्रौर इस स्वरग्॑ा्ि के सिये ही यक्तकता मनुष्य बडे 
-चाव से यक्ञ करता है । इसी से स्वय यल्लक्मं ‹ पुरुषाथै › कहलाता है; क्योकि 
जिस वस्तु पर किसी मनुष्य की प्रीति होती है श्नौर जिते पाने की उसके मनम 
-इच्छा होती है उसे ‹ पुरुषाय ` कहते हैँ (जे, सू. ४. १. १ श्रोर २ )। यकज्ञका 
-पर्यायवाची एक दूसरा ‹ रतु शब्द है, इसलिये यज्ञां › के वदन्ते ‹ कलव ` 
-मी कहा करते है । इस प्रकार सब कर्मा के दो वग हो गयेः--एक “ यज्ञा 
( कत्वथे ) कर्म, अथात्‌ जो स्वर्तत्र रीति से फल नदीं देते, अतएव भ्रवंधक है; 
श्र दूसरे ‹ पुरुषाथं ' क्म, अथात्‌ जो पुरूष को लाभकारी होने के कारण बंधक है; 
सहिता श्नौर ब्रद्यण अर्थो मे यज्ञ-याग आदि का ही वणेन है । यद्यपि ऋग्वेद्‌- 
संहिता मे इन्द्र रादि देवतां के स्तुति-संबंधी सूङ़् है, तथापि मीमांसक गण 
कहते ह, कि सब श्चुति भ्रन्थ यज्ञ आदि कमा के ही प्रतिपादक है, क्योकि उनका 
-विनियोग यक्त के समयमे ही किया जाता है । इन कर्मठ, याज्ञिक, य केवल 
कर्मवादियों का कहना है कि वेदोक्र य्त-याग आदि कर्म करने से ही सखग॑- 
प्राति होती है, नहीं तो नहीं होती; चाहे ये यज्ञ-याग अज्ञानता से किये जर्थे 
या बह्मन्ञान से । यद्यपि उपनिषदों मे ये यन्न आद्य माने गये है, तथापि इनकी 
योग्यता ब्रह्मज्ञान से कम उहराई गह है, इसलिये निश्चय किया गया है कि यज्ञ-याग 
से स्वगैम्राकषि भले ही हो जार्यै, परन्तु इनके द्वारा मोक्त नहीं मिल सकता; मोक्त- 
-आ्षि के लिये ब्रह्मज्ञान ही की नितान्त अवश्यकता है । भगवद्धीता के दूसरे 
अध्याय म जिन यक्त-याग आदि काम्य कमो का वन करिया गया है--“वेद्वाद्‌- 
रताः पाथं नान्यदस्तीति वादिनः ” ( गी. २. ४२ )--वे ब्रह्मस्षान के बिना कयि 
-जानेवाले उपयक यज्ञ-याग आदि कम॑ ही है । इसी तरह यह भी मीमांसकों ही 
के मत का श्रनुकरण हे कि “ य्ञा्थात्कमैणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म्॑बधनः ” (गी. 
३. & ) अथौत्‌ यक्ताथै किये गये कमं बंधक नहीं ह; शेष सब कर्म बंधक टै । इन 
-यक्ल-याग आ्रादि वैदिक कमो के अ्रतिरिक्र, अर्थात्‌ श्रौत कमे के अतिरिक्र शरोर भी 
-चातुवैण्यं के भेदानुसार दूसरे ्रावश्यक क्म मुर्षटति ्रादि धर्मभरन्थो मे वशित 
है; जैसे त्रिय के कयि युद्ध ओर वैश्य के ल्िथे वाणिज्य । पहले पहल इन 
वणौश्रम-कमौ का प्रतिपादन स्मृति-अन्थों मै किया गया था, इसलिये इन्दे 
‹ स्माते कर्म या “स्मातं यन्तः भी कते हैँ । इन भौत शौर स्मा कमे क सिवा 
ओर मी धामिक करम ह; जेस चत, उपवास आदि । इनका विस्तृत प्रतिपादन पहले 
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पहल सिक्तं पुराणो मे किया गथा है, इसलिये इन्दः "पौराणिक-कर्म" कह सवे ! 
इन सब कर्मा के नौर भी तीन-- नित्य, नेमित्तिक चनौर काम्य--मेद्‌ किये गये है। 
स्नान, संध्या रादि जो हमेशा किये जनेवाक्ते क्म है उन्हे नित्यकर्म कहते है । 
इनके करने से छुं विशेष फल अथवा श्रथ की सिधि नहीं होती, परन्त॒ न करने 
से दोष श्रवर्य लगता है । नेमित्तिक कर्म उन्हे कहते है; जिन्हे पहले किसी 
कारण कै उपस्थित हो जाने से करना पङ्ता है; जैसे अनिष्ट ग्रहो की शान्ति, 
भायशित्त रादि । जिसके लिये हम शान्ति शरोर भ्रायधित्त करते हैँ वह निमित्त 
कारण यदि पहले न हो गया हो तो हरमे नैमित्तिक क्म करने की कोई ्रावश्यकता 
नहीं । जब हम कुं॑विशेष इच्छा रख कर उसकी सफलता के लिये शाखा- 
नुसार कोई क्म करते है तब उसे काम्य-कर्म कहते है; जसे वषा होने के लिये 
या युतनमराकषि के लिये यज्ञ करना । नित्य, नैमित्तिक श्चौर कास्य क्मौ के सिवा 
भी कमै है, जेसे मदिरापान इत्यादि, जिन्हे शाखो ने त्याज्य कहा है; इसल्लियेये 
कर्म निषिद्ध कहलाते ह । नित्य कमै कौन कौन दहै, नैमित्तिक कौन है ओर कास्य 
तथा निषिद्ध कम कौन कौन है--ये सब बाते धर्मशाख्चो में निश्चित कर दी गदे 
है । यदि कोई किसी धर्म॑शासखी से पूष्धे कि, अरञुक कर्म युण्यप्रद्‌ है या पापकारक! 
तो वह सबसे पहले इस बात का विचार करेगा कि शाखो की आक्ता के अयुसार 
वह कमै यज्ञार्थं हे था पुरुषार्थ, नित्य हे या नैमित्तिक, अथवा काम्य है या निषिद्ध, 
ओर इन बातों पर विचार करके फिर वह ्रपना निशैय करेगा । परन्तु भगवद्वीता 
की दृष्टि उससे मी उ्यापक श्रौर विस्तीणं है ॥ मान लीजिये कि अयुक एक कर्मं 
शाखो मे निषिद्ध नहीं भाना गया ह, श्रथवा बह विहित कमं ही कहा गया हे, 
ससे युद्ध के समय सतात्रधर्म ही अङैन के लिये विदित कम॑ था; तो इतने दी से 
यह सिद्ध नदीं होता कि हमे वह कमै हमेशा करते ही रहना चाहिये, अथवा 
उस कम का करना हमेशा श्रेयस्कर ही होगा । यह बात पिद्त्ते प्रकरण मे की 
गह हे कि कीं कदी तो शाख की आनता भी परस्यर-विरुढ होती हे । देसे समय 
मे मयुष्य को किस मागै का खिकार करना चाहिये १ इस बात का निणैय करने 
के किये कोई युक्रि है या नहीं १ यदि है तो वह कोन सी? बस, यही गीता 
का मुख्य विषय है । इस विषय मे क्म के उपर्युक्त अनेक भेदो पर ध्यान देने की 
कोई आवश्यकता नहीं । यत्ञ-याग आदि वैदिक कमो तथा चातुवैण्यं के कर्मो के 
विषय में मीमांखकों ने जो सिद्धान्त किये है वे रीता मे भतिपादित कर्मयोग से 
कहौ तक मिलते है यह दिखाने के लिये भसंगानुसार गीता मे मीमांसको के कथन 
का भी छ विचार किया गया है; श्नौर अंतिम अध्याय ( गी. १८.६) मे इस पर 
भी चिचार किया है, कि ज्ञानी पुरुष को यज्ञ-याग श्रादि क्म करना चाहिये या 
नहीं 1 परन्तु गीता के मुख्य भरतिपाद्य विषय का सेत्र इसे भी व्यापक द, इसलिये 
गीता मे ° कम ` शब्द का ‹ केवल श्रौत अथवा स्माते कमं › इतना ही संकुचित 
अर्थं नहीं लिया जाना चाहिये, किंतु उससे अधिक व्यापक रूप मे लेना चाद्ये \ 
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सारांश, मनुष्य जो कदं करता है-जेसे खाना, पाना, खेलना, रहना, उरना, 
बैठना, श्रासोच्छरास करना, हसना, रोना, सघना, देखना, बोलना, सुनना, चलना, 
देना-ज्तेना, सोना, जागना, मारना, लड़ना, मनन शरोर ध्यान करना, श्रान्ता ओर 
निषेध करना, दान देना, यज्ञ याग करना, खेती श्रौर व्यापार-धंदा करना, इच्छु 
करना, निश्चय करना, चुप रहना इत्यादि इत्यादि-यह सब भगवद्रीता के ्रञुसार 
‹ कर्म ' ही है; चाहे वह कर्म कायिक हो, वाचिक हो अथवा मानसिक हो 
८ गीता. ९. ८, ६ ) । ओर तो क्या, जीना-मरना भी क्म ही है; मौका आनि 
पर यह भी विचार करना पडता है कि ˆ जीना या मरना? इन दो कर्मौ्मेसे 
किसका स्वीकार किया जावे ! इस विचार के उपस्थित होने पर कर्म शब्द्‌ का श्रथ 
° कर्तव्य कम › श्रथवा ‹ विषित कम ` हो जाता है ( गी. ४ १६) । मनुष्य कै 
कर्मके विषय मे यर्हो तक विचार हो चुका । श्रब इसके श्रागे बदु कर 
सब चर-ञ्रचर खष्टि के भी--अचेतन वस्तु के भी-व्यापार मै ‹ कमं 
शब्द ही का उपयोग होता है। इस चिषयका विचार श्रागे कर्म॑-विपाक 
म्रक्रिया मे किया जायगा । 

क्म शब्द्‌ से भी श्रधिक भ्रम-कारक शब्द ‹ योग › है । च्राज कल इस शब्द्‌ 
का रूढा्थं « राणायाम श्रादिक साधनों से चित्तवृत्तियो या इन्ियों का निरोध 
करना ” श्रथवा ^“ पातंजल सू्रोक्र समाधि या ध्यानयोग ”' है । उपनिषदों में 
भी इसी श्रथ से इस शब्द का प्रयोग हु है ८ कठ. ६. ११ ) । परन्तु ध्यान 
मे रखना चाहिये कि यह संकुचित अ्रथं भगवद्वीता मे विवक्षित नहीं है । ‹ योग ° 
शब्द्‌ ‹ युज्‌ ` धातु से बना है, जिसका अर्थं ‹ जोड, मेल, मिलाप, एकता, एकत्र 
अवस्थिति "` इत्यादि होता है, शरोर देसी स्थिति की प्रा के ^* उपाय, साधन, 
युक्रि था कम” को भी योग कहते है । यही सब श्रं अमरकोष (३.३.२२) मेँ 
इस तरह से दिये इए हे--*“ योगः संहननोपायध्यानसंगतियुक्किषु "2 । फलितः 
ज्योतिष म कों मह यदि इष्ट च्रथवा अनिष्ट हो तो उन अरहो का “योग? इया 
अनिष्ट कहलाता है; श्नौर ° योगक्तेम › पद मे ‹ योग › शब्द्‌ का भ्रं “ अप्राप्त वस्तु 
को प्रास करना”? लिया गया है (गी.६.२२) । भारतीय युद्ध के समय द्रोणाचार्यं को 
शरजेय देख कर श्रीकृष्ण ने कहा है कि “ एको हि योगोऽस्य भवेद्वधाय ” (मभा. 
बो. १८१.३१ ) ्रथौत्‌ द्रोणाचार्य को जीतने का एक ही ˆ योग ` ८ साधन या 
युक्कि ) है, श्नौर ्रागो चल कर उन्होने यह भी कहा है कि हमने पूथैकाल मे धर्मं 
की रक्ता के लिये जरासंध श्रादि राजां को "योगः हयीसे कैसे माराथा। 
उद्योगपवं ८ अ. १७२ ›) मे कहा गया हे कि जब भीष्म ने श्रम्बा, अम्बिका यौर 
अम्बालिका को हरण किया तच श्रन्य राजा लोग “योग योगः कह कर उनका पीदा 
करने लगे थे । महाभारत मेँ “योग शब्द्‌ का प्रयोग इसी र्थ मे ्रनेक स्थानों 
पर इञा है । गीता म “योग ° ° योगी ` श्रथवा योग शब्द्‌ से बने हुए सामा- 
सिक शब्द लगभग श्रस्सी वार आये है; परन्तु चार पोच स्थानों के सिवा ८ देखो. 
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गी.६.१२ श्रौर २३) योग शब्द से ‹ पातंजल योग › अथं कहीं मी अभिप्रेत नहीं 
है । सि ‹ युक्गिः साधन, कुशलता, उपाय, जोड, मेल › यदी अर्थं छु हेर फेर 
से सारी गीता मँ पाये जाते हे । अतएव कहं सकते है, कि गीताशाख के व्यापक 
शब्दों भँ "योगः भी एक शब्द है । परन्तु योग शब्द्‌ के उक्र सामान्य अर्थौ से ही 
-जेसे साधन, कुशलता, युक्रि आदि से दी--काम नहीं चल सकता; क्योकि वक्रा- 
की इच्छा के अनुसार यह साधन संन्यास का हो सकता है, कर्म ओर चित्त-निरोध 
का हो सकता है, रौर मोक्त का अथवा श्रोर भी किसी का हो सकता है । उदाह- 
रणाथे, कीं कीं गीता मेँ अनेक अकार की व्यक्र सूष्टि निमोण करने की ईश्वरी 
ङशलता शरोर श्नदूयुत सामर्थ्यं को “योगः कहा गया है (गी. ७.२९४६.९६१० ७; 
११.८ ); च्नौर इसी श्रथ मे भगवान्‌ को “ योगेश्वर › कहा हे ( गी. १. ७९ )। 
परन्तु यह ऊद गीता के “ योग › शब्द्‌ का मुख्य अथं नहीं है । इसक्तिये, यह 
बात स्पष्ट रीति से भकट कर देने के लिये, फ “योगः शब्द्‌ से किस विशेष प्रकार की 
कुशलता, साधन, युक्रि अथवा उपाय को गीता मेँ विवाक्तित समना चाहिये, 
उस अन्थ ही मे योग शब्द की यह निश्चित व्याख्या की गहै है--““योगः कमसु 
कौशलम्‌ ” ( गी. २. ९० >) श्रथौत्‌ क्म करने की किसी विशेष रकार की कुश- 
लता, युक्रि, चतुराई अथवा शल को योग कहते हैँ । शांकर-माष्यमे भी 
८ कमसु कौशलम्‌ ” का यही अथ लिया गया है--““ करै मे स्वभावसिद्ध रहने- 
वाले बधन को तोडने की युक्कि ”' । यदि सामान्यतः देखा जाय तो एक दी कर्म 
को करने के लिये अनेक योग › श्नौर ˆ उपाय › होते हैँ । परन्तु उनसे से जो उपाय 
या साधन उत्तम हो उसी को ‹ योग ` कहते है । जैसे दव्य उपा्जैन करना एक कर्म॑ 
है; इसके अनेक उपाय या साधन है- जसे चोरी करना, जालसाजी करना, भीख 
मगना, सेवा करना, ऋख लेना, मेहनत करना आदि । यद्यपि धातु के अथौनुसार 
इनमे से हर एक को ° योग ` कह सकते है, तथापि यथाथ मे ‹ द्रव्य-प्राक्षि-योगः 
उसी उपाय को कहते है जिससे हम श्रपनी ““ स्वतंत्रता रख कर, मेहनत करते 


इए, धमे भतं कर सके । ” 


जब स्वय॑ भगवान्‌ ने ˆ योग › शब्द्‌ की निश्चित ओर स्वतंत्र व्याख्या कर 
दी है (योगः कमसु कैशलम्‌-अरथीत्‌ कम करेने की एक प्रकार की विशेष युक्रिको 
योग कहते ह ), तब सच पूड्धे तो इस शब्द के सुख्य रथे के विषय मँ ङु भी 
शका नौ रहनी चाहिये । परन्त॒ खयं भगवान्‌ की बलताई हुई इस व्याख्या पर 
ध्यान न दे कर, गीता का मथिताथ भी मनमाना निकाल है, अतएव इस भ्रम को दूर 
करने के लिये “ योग ` शब्दं का कुदं रोर भी स्पष्टीकरण होना चाद्ये । यह शब्द्‌ 
पहले पहल गीतके दूसरे अनध्याय मे श्राया है ्रौर वही इसका स्पष्ट अथै भी 
तला दिया गया है । पहले सांस्यशाख के श्रनुसार भगवान्‌ ने श्रजैन को यह 
समस्छा दिया कि युद्ध क्यों करना चाहिये; इसके बाद उन्हो ने कहा कि “रब हम 
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सु योग ॐ अनुसार उपपत्ति बतलाते हैँ * (गी. २. ३६)। श्नौर फिर इसका वणेन 
कियाहै, किं जो लोग हमेशा यज्ञ-यागादि काम्य कमे म निमच्च रहते है, उनकी 
-डुद्धि फलाशा से कैसी भ्यग्र हो जाती है ८ गी. २.४१-४६ ) । इसके पश्चात्‌ उन्होने 
-यह उपदेश दिया है, कि बुद्धि को अव्यग्र स्थिर या शान्त रख कर ““ श्रासक्गि को 
छोड दे, परन्त॒ कम को छोड देने के आग्रह मे न पड़ ”' श्रौर “८ योगस्थ हो कर 
कर्म का ्राचरण कर ” (गी. २.४ ) । यदीं पर ‹ योग › शब्द्‌ का यह स्पष्ट 
अथै मी कह दिया है कि ““ सिद्धि श्रौर असिद्धि दोनो मे समबुद्धि रखने को योग 
कहते है ” । इसके बाद्‌ यह कह कर, कि «फल की आशासे कमे करने की 
अपेता समडुद्धि का यह योग ही श्रष्ठ है " (गी.२.४६) शरोर बुद्धि की समता हो 
जने पर, कर्म करनेवाले को, कर्म॑संबंधी पाप-पुणय की बाधा नहीं होती; इसलियित्‌ 
इस योग ` को प्रास्च कर °” तुरंत ही योग का यह लक्तण फिर भी बतलाया है कि 
«* योगः कर्म॑सु कौशलम्‌ ` (गी. २. ९०) । इससे सिद्ध होता है कि पाप-पुख्य से 
अलिक रह कर कम करने की जो समलत्वदुद्धिरूप विशेष युङ्कि पहले बतलाईं 
गै है वही ‹ कौशल › है श्रौर इसी ऊुशलता अथौत्‌ युक्ति से कमै करनेको गीता 
मे ‹ योग › कहा है । इसी अथे को अज्ञैन ने आगे चल कर “ योऽयं योगस्त्वया 
ओक्रः साम्येन मधुसुदन "` ( गी. ६. ३३) इस शोक मेँ स्पष्ट कर दिया है । इसके 
सबंध मे कि ज्ञानी मनुष्य को इस संसार मे केसे चलना चाहिये, श्रीशंकराचा्यं 
के पूष ही अरचक्लित हुए वैदिक धर्म के अनुसार, दो माग हे । एक माग यह है, 
-किक्ञान की प्राति हो जाने पर सब कर्मो का सन्यास अर्थात्‌ त्याग करदे; चनौर 
दुसरा यह कि ज्ञान की भाषि हो जने पर भी, कर्म कोन छोदे-उनको जन्म 
मर पेसी युक्रिके साथ करता रहे किं उनके पाप-पुण्य की बाधा न होने पावे । 
इन्दी दो मागौ को गीता में सन्यास श्चोर कमयोग कहा है ( गी. २.९) । 
संन्यास कहते हैँ त्याग को श्रौर योग कहते है मेल को अर्थात्‌ कमे के त्याग 
ञ्नोर कमकेमेलदहीकेउक्रदो भिन्न सिन्न मारी हैं । इन्ही दो भिन्न मार्गौ को 
लकय करके अगो ( गी. ९. ४ ) ^“ सांख्ययोगी '' ( सांख्य श्रौर योग ) ये सकष 
नाम भी दिये गये हैं । द्धि को स्थिर करने के लिये पातंजलयोग-शाखर के 
आसनो का वैन चुखवें श्रध्याय भ है सही, परन्तु वह किसके लिये है १ तपस्वी के 
लिय नही; किन्तु वह कमैयोगी अरथौत्‌ युत्रिपूवैक कम करनेवाले मदुष्य को, 
° समता ` की युक्रि सिद्ध कर लेने के लिये, बतलाया गया है । नदीं तो फिर 
« तपसखिभ्योऽधिको योगी ” इस वाक्य का कद्ध अभ दही नहीं हो सकता। 
इसी तरह इस रध्या के अन्त ( ६. ४६) म श्ररैन को जो उपदेश दिया गया 
हे कि “ तस्माद्योगी भवाजैन "` उसका श्रथ रेसा नहीं हो सकता कि“ हे अमन ! 
त पातंजल योगका श्रभ्यास करनेवाला बन जा ` । इसलिये उक्र उपदेश का अश 
“योगस्थः कुर कमौशि › ( २. ४८), “* तस्माच्ोगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कोश- 
लम्‌ * ( गी. २. ० ), ^“ योगमातिषठोत्तिष्ट भारत ^ ( ४.४२ ) इत्यादि वचनं के 
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अथ॑ कै समान ही होना चाषिये; अर्थात्‌ उसका यदी अर्थं लेना उचित है कि 
“‹ हे अञैन ! त्‌ युक्गि से कस करनेवाला योगी शर्थात्‌ कर्मयोगी हो । > क्योकि 
यह कहना ही सम्भव नहीं कि ^“ तू पतञ्जल योग का श्राश्रय ज्तेकर युद्ध के 
लिये तैयार रह । ” इसके पहले ही साफू साफ़ कहा गया है कि ““ कर्मयोगेण 
योगिनाम्‌ > ८ सी. ३. ३) अर्थात्‌ योगी पुरुष कमे करनेवाले होते है । भारत 
के ( मभा. शां. ३४८. ९६ ) नारायणीय श्रथवा मागवतधमं के विवेचने मे मी 
कहा गया है कि इस धमं के लोग ज्रपने कमो का त्याग किये निना ही युक्गिपूवेक 
कम करके ८ सुप्रयक्रेन कमणा >) परमेश्वर की आक्षि कर लेते है । इससे यह रपषट 
ह्यो जाता है, किं ‹ योगी › श्नौर “ कर्मयोगी * दोनों शब्द गीता मेँ समानाथैक 
है, रौर इनका अथ “‹ युक्रि से कम करनेवाला ° होता हे । तथा बे भारी 
"कर्मयोग, शब्द का भयोग करने के बदज्ञे, गीता श्रौर महाभारत मे, छोटे से “योगः 
शब्द का ही श्रधिक उपयोग किया गया दै । “भरने तुमे जो यह योग बतलाया है 
इसी को पूर्ैकाल में विवस्वान्‌ से कहा था ८ गी. ४. 9 ); शौर विवस्वान्‌ ने 
मनु को बतलाया था; परन्तु उस योग कै नष्ट हो जाने पर फर वही योग भ्राज 
त्से कहना पड़ा “इस अवतरण भे भगवान्‌ ने जो “ योग ` शब्द का तीन 
बार उच्चारण किया है उसमे पातंजल योग का विवक्षित होना नदीं पाया जाताः. 
किन्तु “ कम करने की किसी प्रकार की विशेष युक्ति, साधन या सागै » श्रथेदी 
क्लिया जा सकता है । इसी तरह जब संजय छृष्ण-अज॑न-सवाद्‌ को गीता म “योग 
कटता है ८ गी. १८.७९ ) तब मी यही श्रथ पाया जाता है । श्रीशंकराचार्यः 
स्वय सन्यास-मागीवाले ये; तो भी उन्होने अपने गीता-भाष्य के आरम्भमे हय वेदिकः 
धमै के दो भेद्‌-मडत्ति नौर निवृत्ति-बतलये हे श्र "योगः शब्द्‌ का अथं श्रीभग- 
वानू की की इद व्याख्या कै श्रनुसार कमी ^“ सस्यग्दशषेनोपायकमोौनुष्ठानम्‌ ” (गी 
४. ४२) श्नौर कभी “्योगः युङ्किः ” ( गी. १०.७ ) करिया हे । इसी तरह महा- 
भारत मे भी “ योग › चौर ‹ ज्ञान › दोनों शब्दों के विषय मे स्पष्ट लिखा है कि 
““्रवृत्तिलक्षणो योगः जानं सन्यासलक्तणम्‌ ” ( मभा. अश्च. ४३. २९) अथतः 
योग का अथै अवृत्तिमायं प्नोर ज्ञान का अर्थ सन्यास या निचृ्तिमाभै हे । शान्ति 
पव के श्रन्त मे, नारायणीयोपाख्यान म ‹ सांख्य › ^ श्नौर "योग ` शब्दं तो इसी 
अथ मे अनेक बार श्रये हैँ ओर इसका भी वणैन करिया गया है, किये दोनों 
मागं सृष्टि के भारम्म मेँ क्यों श्नौर कैसे निमौण किये गये (ममा, शां २४० शरोर 
३४८ ) । पहले रकरण से महाभारत से जो वचन उद्ष्ठत किये गये हैँ उनसे यह 
स्पष्टतया मालूम हो गया है किं यही नारायणीय अथवा भागवतधमं मगवद्गता 
का अ्रतिपाद् तथा भधान विषय है ! इसलिये कहना पडता है कि * सांख्य 
चरर ‹ योग › शब्दों का जो प्राचीन श्रौर पारिभाषिक श्रथ ( सांस्य~निचृत्ति 
योग~पद्रतति >) नारायणीय धमै म दिया गया हे वही अथ गीता मे भी विव्तित 
है । यदि इसमे किसी को शेकादहोतो गीता मेँ दी इदं इस व्याख्या से-- 
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< समत्वं योग उच्यते ° या “ योगः कर्म॑सु कौशलम्‌ "तथा उपक्र ^ क्ै- 
योगेण योगिनाम्‌ ”” इत्यादि गीता के वचनं से उस शंका का समाधानहो 
सकता है । इसलिये, अरब यह ॒निर्विवाद्‌ सिद्ध दहै, कि गीता मे योगः 
शब्द मर्त्तिमागं अर्थात्‌ ‹ कर्मयोग ' के अथं ही मे अयुक्र ह्या ३ । वैदिक धमै- 
अथो की कौन कटे; यह “ योग ` शब्द्‌, पाली श्नौर संस्कृत भाषाय के बौद्धधम॑- 
अथो मे भी, इसी अर्थ म भ्रयुक्र है । उदाहरणार्थ, सवत्‌ ३३९ के लगभग लिखे 
गये मिलिदग्रश्न नामक पाली-अन्थ मे ‹ पुव्वयोगो › ८ पूंयोग ›) शब्द्‌ श्राया है 
ओर वहीं उसका श्रथ ° पुज्बकम्म › ( पूरके >) किया गया है (मि. अ. १.४ )। 
इसी तरह श्रश्वघोप कविकृत-जो शालिवाहन शक के च्रारम्म मे हो गया है- 
‹जुद्धचरित › नामक संस्कृत काव्य के पहले सग के पचासवे शोकम यह वैन हैः-- 
आचार्यकं योगविधो द्विजानामप्रापतमन्येर्जनको जगाम । 

अर्थात्‌ ^ ब्राह्यणो को योग-चिधि की शिक्ता देने मे राजा जनक ्राचार्थं (उपदेष्टा) 
हो गये, इनके पटले यह श्राचार्यत्व किसी को भी प्राप्त नहीं हु्रा था ” । यह पर 
° योग-विधि ` का श्रथ निष्काम कमयोग की विधि ही समना चाहिये; क्योकि 
गीता श्रादि श्रनेक अन्थ सुक्क कंड से कह रहे है कि जनकजी के वतौव का यही 
रहस्य है श्रौर श्रश्वघोष ने श्रपने बुद्धचरित ( ६. १६ शरोर २० ) मे यह दिखलाने 
दीकेकतियि कि ^“ गृहस्थाश्रम मे रह कर भी मोक्त की प्रा्िकैसे की जा सकती 
है? जनकं का उदाहरण दिया है । जनक के दिखलाये हुए माग का नाम "योग ` 
शरोर यह बात बोद्धधर्म-अन्थों से भी सिद्ध होती है, इसलिये गीता के ° योग 
शब्द का भी यही रथं लगाना चादियेः क्योकि गीता के कथनायुसार (गी ३.२०) 
जनक का ही मार उसमें प्रतिपादित किया गया है । सास्य चरर योगमार्गं के 
विषय मेँ रथिक विचार श्रागे किया जायगा । प्रस्त॒त प्रक्ष यही है किंगीता्में 
‹ योग › शब्द्‌ का उपयोग किंस अथ मे किया गया है । 

जब एक बार यह सिद्ध हो गया कि गीता मे ‹ योग › का प्रधान अथै क्म 
योग ओर ‹ योगी › का प्रधान श्रथ कर्मयोगी है, तो फिर यह कहने की यावश्य- 
कता नहीं कि मगवद्भीता का मरतिपाद्य विषय क्या है । स्वयं भगवान्‌ पने उपदेश 
को ‹ योग › कहते हैँ (गी. ४. १-२ ); बर्कि दवै (६. ६३ ) अध्याय मे ्रञचैन 
ने शरोर गीता के च्रन्तिम उपसंहार (८ १८. ७९) मे संजय ने मी गीता के उपदेश 
को ^योग ` ही का है ! इसी तरह गीता के प्रत्येक श्रध्याय के श्नन्त मे, जो, 
अध्याय-समा्षि-दशंक संकल्प है, उनमे भी साफ़, साफ़ कह दिया है कि गीता 
का सुख्य प्रतिपाद्य विषय ‹ योगशाख › है । परन्तु जान पड़ता है कि उक्र संकल्प 
के शब्दों के श्रथ पर भी टीकाकार ने ध्यान नहीं दिया । आ्रारम्भ के दो पदों 
“ श्रीमद्गगवद्रीतासु उपनिषस्सु " के बाद इस संकरप मेँ दो शब्द्‌ “ ब्रह्मवि्यायां 
योगशाचर *” श्रौर भी जोढे गये हैँ । पहले दो शब्दो का र्थं है--“ भगवान्‌ से 
गाये गये उपनिषद्‌ मे › ¦ श्रौर पिदधे दो शब्दौ का श्रथ “ बरह्मविद्या का योगशाख, 


६० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख । 
-अथत्‌ कर्मयोग-शाख ” है, ज कि इस गीता का विषय है । ब्रह्मविद्या ओर ब्रह्म 
ज्ञान एक ही बात है, श्नौर इसके प्र्त हो जाने पर ज्ञानी पुरुष के लिये दो निष्ठ 
या मायै खुले हुए है ८ गी. ३. ३ ) । एक सांख्य अथवा संन्यास मागै--अथांत्‌ यह 
माग जिसमे, ज्ञान होने पर, कर्म॑ करना छोड कर विरक्र रहना पडता है; च्रोर 
दूसरा योग न्रथवा कर्ममा्ग--अ्रथौत्‌ वह मारौ जिसमे, कमो का त्याग न करके, 
देसी युक्रि से नित्य क करते रहना चाहिये कि जिससे मोक्त-मक्षिरमे ऊद मी 
बाधा न हो । पहले मागै का दूसरा नाम ‹ ज्ञाननिष्ठा › भी है जिसका विवेचन 
उपनिषदो भ नेक ऋषियों ने श्रौर अनन्य अथकार ने भी किया है । परन्तु बहम- 
विद्या के अन्तर्गत कर्मयोग का या योगशाख का ताचिक विवेचन भगवद्गीता के 
सिवा अन्य अन्थोँ म नहीं है । इस बात का उल्ञेख पदले किया जा चुका है, किं 
श्रध्याय-समा्षि-दरशंक संकल्प गीता की सब अतिरथो म पाया जाता है, चौर इससे 
अगट होता है कि गीता की सब दीका के रचे जाने फे पहले ही उसकी रचना 
- इई होगी । इस संकल्प के रचयिता ने इस संकल्प मेँ ‹ ब्रह्मविद्यायां योगशाखे 
इन दो पदो को व्यथं ही नहीं जोड दिया है, किन्तु उसने गीताशासत्र के 
श्रततिपाद्य विषय की अपूता दिखाने ही के लिये उक्र पदो को उस संकल्प मे अ्राधार 
श्नौर हेमुसदित स्थान दिया है । अतः इस बात का भी सहज निय हो सकता 
है कि, गीता पर अनेक सांप्रदायिक टीका के होने के पहले, गीता का तात्पयै 
कैसे श्रौर क्या समा जाता था । यह हमारे सोभाग्य की बात है, कि इस कर्मयोग 
का अतिपादन स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही ने किया है, जो इस योगमार्गं के भवर्त॑क 
श्रीर सब योगों के साक्तात्‌ ईश्वर ८ योगेश्वरयोगः+-ईश्वर ) है; शोर लोकहित के 
लिये उन्होने अयैन को उसको बतलाया है । गीता के ‹ योग › चनौर ‹ योग- 
शाख › शब्दै से हमारे ˆ कमयोग › श्रौर कमैयोगशाखर › शब्द ऊद बडे हैँ 
सही; परन्तु श्रव हमने कर्मयोगशाख सरीखा बडा नाम ही इस अन्थ चनौर 
प्रकरण को देना इसलिये परसंद किया है कि जिसमे गीता के अरततिपाच् विषय के 
सम्बन्ध मे ऊद भी संदेह न रह जावे । 
एक दही कर्म को करने के जो अनेक योग, साधन या मागै है उनमें 
से सर्वोत्तम श्योर शुद्ध मागे कौन है, उसके अ्ुसार नित्य आचरण किया 
जा सकता है या नदीं; नही किया जा सकता, तो कौन कौन श्रपवाद्‌ उत्पन्न 
होते है ओर वे क्यो उत्पन्न होते है; जिस मार को हमने उन्तम मान लिया 
है वह उत्तम क्यो ह; जिस माग को हम जुरा समते हैः वह ञ्श क्यो है; यह 
-अच्छापन या द्ुरापन किसके द्वारा या किंस श्राधार पर उहराया जा सकता दे; 
श्रथवा इस श्रच्छेपन या उुरेपन का रहस्य क्या है--इत्यादि बाते जिस शस्त्र के 
श्राधार से निश्चित की जाती हैँ उसको “ क्मयोगशासखर "या गीता के संरिप्त रूपा- 
नुसार योगशास्त्र ”° कहते है । ‹ अच्छ ›त्रौर ' बुरा ` दोनों साधारण शब्द्‌ है, इन्दीं 
-के समान अथै से कभी कमी शुभ-अशुभ, हितकर-अहितकर, भरयस्कर-श्रश्रेयस्कर, 
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पाप-षुरय, धर्म-अधमं इत्यादि शब्दों का उपयोग हुमा करता है । कारयै-अकायै ` 
कर्च॑ब्य-अकर्त॑म्य, स्याय्य-अन्याय्य इत्यादि शब्दो का भी च वैसा ही होता है। 
तथापि इन शब्दो का उपयोग करनवालोका खष्टि-रचना विषयक मत भिन्न भिन्न 
होने के कारण ^“ कर्मयोग ** शाख के निरूपण के पंथ भी भिन्न भिन्न हो गये हे । 
किसी भी शाख को लीजिये, उसके चिपयों की चचा साधारणतः तीन प्रकारसेकी 
जाती है । (८ १ ) इस जड खष्टि के पदां ठीक वैसे दी हे जसे कि वे दमारी दन्दियों 
को गोचर होते है, इसके परे उनमे ओर कु नदीं है; इस दृष्टि से उनके विषय 
म विचार करने की एक पद्धति है जिसे आधिभोतिक विवेचन कति है । 
उदाहरणार्थ, सूय को देवता न मान कर केवल पाञ्चभौतिक जड पदार्थो का एक 
गोल्ला मनि; श्रौर उष्णता, भ्रकाश, वजन, दूरी ग्रोर श्राकपंण इत्यादि उसके 
केवल गुणधर्म ही की परीत्ता क; तो उसे सूर्य का श्राधिभोतिक विवेचन कहेगे । 
दूसरा उदाहरण पेड का लीजिये । उसका विचार न करके, कि पेड के पत्त 
निकलना, फएूलना, फलना आदि क्रियाँ किंस श्र॑तगत श्रि के द्वारा होती दहै, 
जव केवल बाहरी दृशि से विचारं किया जाता है फि जमीन मे बीज बोनें 
से श्रकुर फएूटते है, फिर वे बटत है, ओर उसी के पत्ते, शाखा, पएूल इत्यादि 
दृश्य विकार प्रकट होते है, तव उसे पेड का श्राधिभौतिक विवेचन कहते हे । 
रसायनशाख, पदाथविक्ञानशाख, विदयुत्‌शाख इत्यादि च्रारुनिक शाखो का 
विवेचन इसी ठग का होता है । रोर तो क्या, अ्धिभोतिक पंडित यह भी माना 
करते हे, कि उक्र रीति से किसी वस्तुके दृश्य गुणों का विचार कर लेने पर 
उनका काम पूरा हो जाता है-- सृष्टि के पदाथा का इससे श्रधिक विचार करना 
निष्फल हे । (२ ) जब उक्र ष्टि को छोड कर इस वात का विचार किया जाता 
है, कि जद सृष्टि के पदार्थौ के मूल में क्था है, क्या दन पदार्थो का यवहार केवल 
उनके गुणधम ही से होता है या उनके लिये किसी तत्वका आधार भी है, तब 
केवल श्रधिभोतिक विवेचन से ही श्रपना काम नहीं चलता; हमको कद 
आगे पैर बढाना पडता है । उदाहरणाथे, जब हम यह मानते है कि, यह पाञ्च- 
भौतिक सूथै नामक एक देव का अधिष्ठान है नोर इसी के द्वारा इस श्रचेतन 
गोले ८ सूर्यं ) के सब भ्यापार या व्यवहार होते रहते है; तब उसको उस विषय 
का श्राधिदौविक विवेचन कहते हँ । इस मत ऊ श्रनुसार यह माना जाता है 
किपेड्भे, पानी, इवा मे, अथात्‌ सब पदार्थौ मै, अनेक देवहजो उन 
जड़ तथा श्चचेतन पदारथ से भिन्न तो है, किन्तु उनके व्यवहारो को वही चलते 
है । ( ३ >) परन्तु जब चह माना जाता हे किं, जड सृष्टि के हजारो जड़ पदाथा 
मे हजारों स्वर्तत्न देवता नहीं है; किन्तु बाहरी सष्टि के सब व्यवहासें को 
चलनेवाली, मनुष्य के शरीर मेँ श्रात्मस्वरूप से रहनेवाली, श्नौर मनुष्य को 
सारी सुष्टिका ज्ञान माप्त करा देनेवाली एक दी चित्‌ शक्किहै, जो कि ंद्रियातीत 
हे श्रोर जिसके द्वारा ही इस जगत्‌ का सारा व्यवहार चल रहा है, तब उख 
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-विचार-पद्धति को आध्यात्मिक विवेचन कंते दे । उदाहरणार्थ, अध्यात्मवद्दियों 
-का मत है कि सू्ै-चन्दरं दिं का यवहार, यर्हौ तक कि इुक्तौ के पत्तो 
का हिलना भी, इसी अचिन्त्य शक्ति की भरणा से इुञ्रा करता ह; सृथै-चन्द्र 
आदिमे या अजन्य स्थानो मे भिन्न भिन्न तथा स्वतंत्र देवता नहीं है । चीन 
काल से किसी भी विषय का विवेचन करने के लिये ये तीन माग प्रचलित 
ञ्ौर इनका उपयोग उपनिषद्‌-गन्थो मे मी किया गया है । उदाहरणा, ज्ञाने- 
न्दरो प्रष्ठ है या आण श्रेष्ठहै इस बात का विचार करते समय, ब्हदारख्यक 
अदि उपनिषदों मे एक बार उक्र इन्द्रियों के श्रि शरदि देवताश को 
ञी दूसरी बार उनके सूच्म रूपे! ( अध्यात्म ) को ले कर उनके बलाबल का 
विचार किया गया है (ञ्च ५.९ २१ ओर २२; छं १. २श्नौर ३; कौषी 
२. ८ ) । श्रौर, गीता के सातवे अध्याय के अन्त मे तथा आअख्वेकेश्रारंम मे 
दर के स्वरूप का विचार बतलाया गया हे, वह भी इसी दृ्टि से किया 
गया है} “ अध्यात्मविद्या विद्यानाम्‌ * (गी १०.३२) इस वाक्य के अनुसार 
हमारे शाखकारो ने उक्र तीन मागमे से, आध्यासिक विवरण को ही 
श्रधिक महत्व दिया हे । परन्तु भ्राज कल उपयक तीन शब्दों ( अधिभोतिक. 
आधिदिविक नौर आध्यास्मिक ) के श्रथ को थोडा सा बदल कर असिद्ध श्राधि- 
भौतिक च्च पंडित कोट & ने अधिभोतिक विवेचन को ही अधिक महत्व 
दियः है । उसका कहना है, कि सृष्टिके मूलत्व को खोजते रने से कद लाम 
नहीं; यह्‌ त ॒श्रगस्थ है अथात्‌ इसको समस लेना कभी भी संभव नहीं । 
इसलिये इसकी कल्पित नीव पर किसी शस्त्र की इमारत को खडा कर देना न 
तो सभव है श्रौर न उचित । असभ्य श्रौर जंगली मनुष्यो ने पले पल जब पेड़ 
बादल श्रौर ञ्वालासुखी पर्व॑त अदि को देखा, तब उन लोगों ने श्रपते 
मोल्ेपन से इन सब पदार्थो को देवता ही मान क्लिया । यह कट कै मतानुसार, 
‹ अविदेविक › विचार हो चुका । परन्त॒ मनुष्यों ने उक्र कल्पनाश्रों को शीघ्र 
हयी व्याग दिया; वे समभ्ने लगे कि इन सब पदार्थौ मे डद न ऊद ˆआत्मतख 


्मान्स देश मेँ ्रागस्ट कोट ( ^ ८९6 (0016 ) नामक एक बडा पंडित 
गत शताब्दौ भ हो चुका दै । इसने समाज शा्नपर एक बहुत बडा भन्थ छख कर 
बतलाया है फ समाजरचना का शा्नीय रोति से किस भकार विवेचन करना चाये । 
अनेक शा की आलोचना करके इसने यह निशित किया है फि, किसी भी च्ञान्न को 
लो, उसका विवेचन पे पहल ४6010010] पद्धति मेँ किया जाता है; फिर 11618 
फप०४ पति से होता है। ओर अन्त मेँ व स्वरूप मिलता हे । 
न्दं तीन पद्धति को, हमने इस मन्थ मेँ आधिदेविक, आध्यात्मिक अर आवि- 
सौतिक ये तीन प्राचीन नाम दिये है । ये पद्धतिर्या कुक कोट की निकाली हुई नी हे; 
ये सब पुरामी ह है । तथापि उसने उनका एतिहासिक कम नई रीतिसे बोधा है गौर 
उनम आधिभैतिक (1208४०९) पद्धति को दी श्रेष्ट वतलाया दै, बस इत्नाहौ कोट का 


क, 


जया शोध है 1 कोट के अनेक अन्थों का उत्रेजी मे साषान्तर हो गया है । 


कर्मजिज्ञासा । ६ 


[कक कक तक ११.१९.११२) स , ११ ५ < = भ १,१९१.१, ^ ^ ^ 


अवरय भरा हुत्रा है । कोट के मतानुसार मानवी ज्ञान की उन्नति की यह दूसरी 
सीदी हे । इसे वह ‹ श्राध्यात्मिक ` कता है । परन्तु जब इस रीतिसे सृष्टि का 
विचार करमे पर मी प्रत्यक्ञ उपयोगी शाखीय ज्ञान की ङ्ध बद्ध नदीं हो सकी 
तब श्र॑त मे मनुष्य सष्टि के पदार्थौ के दश्य गुण-धर्मो ही का श्रौर अधिक विचार 
करने लगा, जिससे वह रेल श्रौर तार सरसे उपयोगी आाविष्कारो को दंड कर वाह्य 
सृष्टि पर अपना अ्रधिक प्रभाव जमाने लग गया है । इस माम को कौट ने ‹ श्राधि- 
भौतिक › नाम दिया है । उसने निश्चित कफिया है, कि किसी भी शास्त्र या चिषय 
का विवेचन करने के लिये, अन्य मार्गो की श्रपेक्ता, यही श्राधिभोतिकं माग 
श्रधिक श्रेष्ट नोर लाभकारी है । कोट के मतानुसार, समाजशास्त्र या कर्मयोगशास्त्र 
का तात्िकं विचार करने के लिये, इसी श्राधिभोतिक माग का श्रवलम्ब करना 
चाहिये । इस माग का अवलम्ब करके इस पंडित ने इतिहास की आलोचना की 
श्नर सब व्यवहारशास्त्रो का यही मथिताथं निकाला है कि, इस संसार मे भरत्येक 
मुष्य का परम ध्म यद्य हे कि वह समस्त मानव-जाति पर मेम रख कर सव 
लोगो के कल्याण के लिये सदेव भयत्न करता रहे । मिल श्रौर स्पेन्सर श्रादि 
छभेज्ञ पंडित उसी मत के पुरस्कतौ के जा सकते है । इसके उलट कोन्ट, देगेल, 
शोपेनहर आदि जमन तच्व्तानी पुरुषो ने, नीतिशास्त्र के विवेचन के क्तिये, इस 
श्राधिभौतिक पद्धति को पूणं माना है; हमारे वेदान्तियो की नाई श्रध्यास्मद्टि 
से ही नीति के समथेन करने के मागे को, राज कल उन्होने यूरोप मे फिर मी 
स्थापित किया है । इसके विषय मेँ श्रोर अ्रधिक लिखा जायगा । 

एक ही अर्थं विवाहित होने पर भी “ अद्धा श्नोर बुरा के पर्यायवाची भिन्न 
भिन्न शब्दों का, जैसे “ काये-अकायै ” श्रौर “ धर्म-अधर्म ” का, उपयोग क्यों 
होने लगा ! इसका कारण यदी है की विपय-प्रतिपादन की माग या दृष्टि भ्रयेक 
की भिन्न भिन्न दोती है । अन के सामने यह प्रश्न था, की जिस युद्ध मे भीष्म, 
दोण आदि का वघ करना पडेगा उसमे शामिल होना उचित है या नहीं ८ गी, 
२.७ )। यदि इसी प्रश्च के उत्तर देने का मोका किसी च्राधिभौतिकं पंडित पर 
श्राता, तो वह पहले इस बात का विचार करता कि भारतीय युद्ध से स्वयं श्रज॑न 
को दृश्य हानि-लाम कितना होगा चौर छल समाज पर उसका क्या परिणाम 
होगा । यह विचार करके तब उसने निश्चय किया होता कि युद्ध करना “ न्याय्य ” 
है या “अन्याय्य "” । इसका कारण यह है कि किसी कर्मं के अच्छेपन या चुरेपन 
का निशेयं करते समय ये श्राधिभोतिक पर्डित यही सोचा करते है, कि इस संसार 
में उस कर्मं का ्राधिभोत्तिक परिणाम श्रथौत्‌ त्यक्त बाह्य परिणाम क्या ठ्रा 
या होगा--ये लोग इस आधिभौतिक कसौटी के सिवा शरोर किसी साधन या 
कसीटी को नहीं मानते । परन्तु पेसे उत्तर से श्र्जुंन का समाधान होना संभव 
नहीं था । उसकी दृष्टि उससे भी अधिक व्यापक थी । उसे केवल श्रपने सांसारिक 
हित का विचार नहीं करना था, किन्तु उसे पारलौकिक दष्ट से यह मी विचार करं 
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लेना था कि इस युद्ध का परिणाम मेरे अत्मा पर श्रेयस्कर होगा या नहीं ! उसे 
देसी बातों पर ङ्ध भी शंका नहीं थी, कि युद्ध म मीष्म-दरोण आदिकों का वध होने 
पर तथा राज्य मिलने पर शुभे एेहिक सुख मिलेगा था नही; श्रौर सेरा अधेकार 
लोगो को दुर्योधन से धिक सुखदायक होगा या नहीं । उसे यही देखना था कि 
भजो कर रहा हु वह ‹ धसं ' है या ' अधर्मं › श्रथवा ° पुख्य ' है या ‹ पाप, ' 
ओर गीता का विवेचन भी इसी दृष्टि से किया गया है । केवल गीता मँ ही नी, 
किन्तु करई स्थानों पर महाभारत मे भी कर्म-अक्मं का जो विवेचन है वह पार 
लोकिक श्र्थात्‌ अध्यात्म दृष्टि से ही किया गया है; श्रौर वर्हौ किसी भी क्म॑का 
श्रच्छपन या चुरापन दिखलाने के लिये प्रायः सर्वत्र “धमं › चनौर “अधर्म ' दोही 
शब्दो का उपयोग किया गया है । परन्तु ' धमं › श्रौर उसका प्रतियोग ‹ अधरम ° ये 
दोनों शब्द्‌, श्रपने व्यापक श्र्थं के कारण, कभी कभी भ्रम उत्पन्न कर दिया करते 
है; इसलिये यह पर इस बात की कुड्‌ अधिक मीमांसा करना अवश्यक है, कि 
कर्मयोगशास्त्र मँ इन शब्दों का उपयोग मुख्यतः किस अर्थ मँ किया जाता है । 
नित व्यवहार म “ धम ` शब्द्‌ का उपयोग केवल “ पारलौकिक सुख का 
मार्ग "` इसी रथ मे किया जाता है । जब हम किसी से भ्रश्च करते है कि “तेरा 
कौन सा धर्म है ! * तब उससे हमरे पृदधुने का यही हेतु होता है, कि त्‌ अपने 
पारलौक्षिक कल्याण के लिये किस मारी-- वेदिक, बौद्ध, जेन, ईसाई, सुदम्मदी, या 
पारसी-से चलता है; रौर वह हमारे प्रश्न के अनुसार दी उत्तर देता है । इसी 
तरह स्वगे.पराक्ि के लिये साधनभूत यज्ञ-याग ्रादि वैदिक विषयों की मीमांसा 
करते समय ^“ ञ्रथातो ध्मजिन्ञासा ” श्रादि धर्मसूर््ो मे मी ध्म॑शब्द्‌ का यही 
अर्थ लिया गया है । परन्तु ' ध्म ` शब्द्‌ का इतना ही संकुचित श्रथ नहीं है । इसके 
सिवा राजघ, अजाधमे, देशधसै, जातिध्, कलधम, मित्रधमे इत्यादि सांसारिक 
नीति-्बधनों को भी ‹ धर्म ' कहते हे । धर्म शब्द्‌ के इन दो श्र्थो को यदि पथक्‌ करके 
दिखलाना हो तो पारलौकिक धर्म को ‹ मोक्तधर ` अथवा सिक “ मोक् › ओर 
व्यावहारिक धम अथवा केवल नीति को केवल ‹ धर्म ` कहा करते हँ । उदाहरणार्थ, 
चतुर्विध पुरुषों की गणना करते समय हम लोग ^“ धर्म, अर्थ, काम, मोक्त 
कदा करते है । इसके पहले शब्द धरम मे ही यदि मोत का समावेश हो जाता तो 
न्त मे मोर को पथक्‌ पुरुषाथे बतलने की ्रवश्यकता न रहती, अरथौत्‌ यह 
कहना पडता है कि “ धर्म ` पद से इस स्थान पर संसार के सेकड नीतिधमं दी शास्त्र- 
कारो को ्रसिभत है । उन्हीं को हम लोग श्राज कल कतैव्यकर्म, नीति, नीतिधमं 
अथवा सदाचरण कहते है । परन्तु आचीन संस्कृत भरथो मे ‹ नीति, अथवा 
नीतिशास्त्र › शब्दो का उपयोग विशेष करके राजनीति ही के लिये किय! जाता है 

इसलिये पुराने ज्ञमाने मे कन्तैम्यकम अथवा सदाचार के सामान्य विवेचन को 
° नौीतिप्रवचन ° न कह कर ° धर्म॑भ्रवचन ` कहा करते थे । परन्तु ‹ नीति ` ओर 
° धं ° दो शब्दों का यह पारिभाषिक भेद सभी संस्छृत-अन्थों मे नहीं माना गयाहै 


न्ध 
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इसलिये हमने भी इस अन्थ मे ‹ नीति, › ° कतव्य › शौर ‹ धम ' शब्दो का 
उपयोग एक ही अर्थ मेँ किया है; च्रौर मोक्त का विचार जिन स्थानों पर करना 
है उन अकरणों के ° अध्यात्म › श्नौर ‹ भक्रिमागं ` ये स्वतंत्र नाम रखे हैँ । महाभा- 
रत मे धमं शद्‌ ्ननेक स्थानें पर आया है; श्नौर जिस स्थान मे कहा गयाहै किं 
०८ किसी को को काम करना धमै-सगत है > उस स्थानं मे ध्म शब्द से कर्त॑ज्य- 
शास्त्र ्रथवा तत्कालीन समाज-ग्यवस्थाशास्त्र ही का श्रथ पाया जाता है; तथा जिस 
स्थान मे पारलौकिक कल्याण के मारी बतलाने का प्रसंग आया है उस स्थान 
पर अर्थात्‌ शान्तिपवै के उत्तराधं मै ‹ मोक्तधमं ` इस विशिष्ट शब्द की योजना 
की गई है । इसी तरह मन्वादि स्खति-मन्थो मे बाह्मण, स्त्रिय, वैश्य 
प्रौर शूद्र के विशिष्ट कमौ अथौत्‌ चारों वणौ के कर्मो का वणन करते समय 
केवल धमै शब्द का ही अनेक स्थानों पर करदः बार उपयोग किया गया है । श्रौर 
मगवद्वाता मै भी जब भगवान्‌ अयन से यह कह कर लडने के लिये कहते हे कि 
८५ स्वधमपि चाऽवेचय * ८ गी. २.३१ ») तब, श्नौर इसके बाद्‌ “ स्वधर्मे निधनं 
श्रेयः परमधर्मो भयावहः ` ८ गी. ३. ६५ ) इस स्थान पर भी, ° धर्म › शब्द्‌ 
०८ इख लोक के चातुवैण्यं के धमं ” श्रथ मे ही प्रयुक्त श्रा हे । पुराने मने 
के ऋषियो ने श्रस-विभागरूप चातुर्वरयं संस्था इसलिये चला थी किं समाज 
के सब व्यवहार सरलता से होते जवे, किसी एक विशिष्ट ग्यक्रि या वगैपरदही सारा 
बो न पड़ने पावे, ्नौर समाज का सभी दिशा से सैरक्तण शौर पोषण मली 
भति होता रहे । यह बात भिन्न है, कि कुद समय के बाद चारों वणौ ॐ लोग 
केवल जातिमात्रोपजीवी हो गये; अर्थात्‌ सच्चे सवकम को भूलकर वे केवल नामधारी 
बाह्मण क्षत्रिय, वेश्य अ्रथवा शूद्र हो गये । इसमे सदेह नदीं कि आरम्भ मे यह 
व्यवस्था समान-धारणाथे ही की गद थी; नोर दि चारो वणम से कोईभी 
पक वणं अपना ध्म अर्थात्‌ क्तैव्य छोढ्‌ दँ, थवा यदि कोद वणं समूल नष्ट हो 
जाय श्रौर उसकी स्थानपूतिं दूसरे लोगोसे न की जार्यै, तो कुल समाज उतना दी 
पयु हो कर धीरे धीरे नष्ट भी होने लग जाता हे अथवा वह निष्ट श्रवस्था म तो 
श्रवश्य ही पर्हुच जाता है। यद्यपि यह बात सच है कि यूरोप म रेसे ्रनेक समाज 
है, जिनका श्नभ्युद्य चातुवेख्य ्यवस्था क बिना ही इञा है, तथापि स्मरण रहे कि 
उन देश मे चातुरव्य-व्यवस्था चाहे न हो, परन्तु चारों वख के सब ध्म जाति- 
रूप से नहीं तो गुण-विभागरूप ही से जागृत ्रवश्य रहते है । सारांश, जब 
हम धमै शब्द्‌ का उपयोग व्यावहारिक ष्टि से करते हैँ, तब हम यही देखा करते 
ह कि सब समाज का धारण शरीर पोषण कैसे होता है । मजु ने कटा है--““सु- 
खोद" अथात्‌ जिसका परिणाम दुःखकारक होता है उस धरम को छोड देना चाहिये 
(मनु. ४.१७६ ), श्नौर शन्तिपवै के सत्यारृताध्याय (शां-१०६.३ रमे धरम-अधमे 
का विवेचन करते हुए भीष्म श्रौर उनके पूत कणैपवै मे शीज्ष्ण कहते है-- 
गी. ₹, ६-१¶० 


1 गीतारदस्य श्रथवा कर्मयोगशासख । 
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धारणाद्धर्ममित्याहुः धर्मा धारथते प्रजाः । 

यत्स्याद्धारणसंयुक्तं स धरम इति निश्चयः ॥ 
« धर्मं शब्द्‌ ट ( धारण करना ) धातु से बना ह । धमस ही सब प्रजा 
अधी इई है । यह निश्चय करिया गया है कि जिससे ( सब प्रजा का ) धारण 
होता है वही ध्म है '” ( मभा. कणे. ६३. ९६ ) 1 यदि यह धमै कूट जायें तो 
सम लेना चाहिये कि समाज ऊ सरे बधन भी टूट गये; श्रौर यदि समाज कै 
बधन दूटे, तो श्राकषैणशक्रि के बिना अकाश मे सूयदि अहमाला्रो की जो दृशा 
हो जाती है, अथवा समुद्‌ मे मज्ञाह के बिना नाव कीजो दशा होती हे, ठीक 
चही दशा समाज की भी हो जाती है । इसलिये उक्र शोचनीय अवस्था मे पडकर 
समाज को नाश से बचाने के क्लिये व्यासजी ने करई स्थानों पर कहा है, कि यदि 
अथै या द्रव्य पाने की इच्छा हो, तो ““ धर्म के हारा ”' अर्थात्‌ समाज की रचना 
को न बिगाडते हुए परास करो, शरोर यदि काम रादि वासनाश्रों को तृक्च करना हो 
तो वह मी ““ धमे से ही ” करो । महाभारत के अनन्त मँ यही कहा है किः-- 

ऊर्ध्वबाहुरविरोम्येषः न च कथिच्छणोति माम्‌ । 

धमोदुर्थ्च कामश्च स धर्मः किं न सन्यते ॥ 
“५ अरे । भुजा उठा कर मेँ चिल्ला रहा हू ( परन्तु ) कोद भी नहीं सुनता ! 
ध्म स ही अर्थं शरोर काम की प्राि होती है ( इसलिये ) इस भकार के धभ 
का ्राचरण तुम क्यो नहीं करते हो ? ”' श्रव इससे पाठकों के ध्यान मे यह बात 
श्रच्छी तरह जम जायगी कि महाभारत को जिस ध्मै-दष्टि स पोचर्वा वेद्‌ अथवा 
° धर्मसंहिता ` मानते हे, उस “ धर्मसंहिता ` शब्द्‌ के "धर्म" शब्द्‌ का यख्य चरथं 
क्या है । यदी कारण है कि पूयैमीमांसा ओर उत्तरमीमांसा दोनों पारलकिक श्रथके 
अतिपादक अन्थोँ के साथ ही, धर्ममन्थ के नाते से, “नारायण नमर्छृत्य” इन प्रतीक 
शब्दो के द्वारा, महाभारत का भी समाविश बह्ययन्ञ के नित्यपाड मं कर दिया गया है । 

धमै-अरधमे के उपक्र निरूपण को सुन कर कोद यह प्रश्च करे, किं यदि तुद 

‹ समाज-घारण ' श्रौर दूसरे रकरण के सत्याचतविवेक मे कथित “ सर्वभूतहित * 
ये दोनों त्व मान्य दै, तो तुम्हारी चि में ओर आधिभौतिक द््टि मैमेददही क्या 
हे ! क्योकि ये दोनों तत्व बाह्यतः त्यक्त दिखनेवले श्रौर श्राधिभोतिक दी 
हे । इस म्रन्न का विस्तृत विचार अगन प्रकरणों म किया गया हे । यदौ इतना 
ही कहना बस है कि, यद्यपि हमको यह तत्व मान्य है कि समाज-घारण 
हयी धमै का मुख्य बाद्य उपयोग है, तथापि हमारे मत की विशेषता यह है, 
किं वैदिक अथवा अन्य सब धर्मो का जो परम उद्देश आत्म-कलयाण था मोक हे, 
उख पर भी हमारी दृष्टि बनी है ! समाज-धारण को लीजिये, चाहे सर्वभूतहित 
ही को; यदि ये बाद्योपयोगी त्व हमारे आत्मकल्याण के मागं मेँ बाधा उरते तो 
इमे इनकी जरूरत नहीं । हमारे ्ायुरवेद-मन्थ यदि यह प्रतिपादन करते है, 


कर्मयोगशाख । ६७ 
रकि वै्यकशार्न भी शससीररक्ञा के द्वारा मोक्तप्रासि का साधन होने के कारण संम- 
इणीय है; तो यह कदापि संमव नहीं कि, जिस शास्त्र मे इस महत्व के विषय 
का विचार किया गया है कि सांसारिक व्यवहार किस प्रकार करना चाहिये, उस 
कर्मयोगशास्त्र को हमारे शास्त्रकार अध्यात्मिक मोकन्तान से श्रलग बतलवें । 
इसलिये हम सममते हँ कि जो कमे, हमारे मोक्त अ्रथवा हमारी आध्यात्मिक 
उन्नति ऊ श्रुकूल हो, वही पुख्य है, वही धर्म श्रौर वही शभक है; भ्रौर जो 
कमे उसके अतिकरूल वही पाप, अधम अथवा श्रश्यभ है । यही कारण है कि हम 
< करैव्य-अकर्च॑व्य, ` ‹ कार्य-अकाय ` शब्दो के बदले ° ध्म › नौर “ अधर्मं ` 
शब्दो का ही (यद्यपि वे दो अथं के, अतएव ऊद संदिग्ध हो तो भी ) भरधिक 
उपयोग करते हे । यपि बाह्य खष्टि के व्यावहारिकं कमो अथवा व्यापारो का 
विचार करना ही प्रधान विषय हो, तो भी उक्र कमो के बाह्य परिणाम के विचार 
के साथ ही साथ यह विचार मी हम लोग हमेशा किया करते है, कि ये व्यापार 
हमारे आत्मा के कस्याण के अनुकूल हैँ या प्रतिकूल । यदि अ्रधिभौतिक-वादी से 
कोई यह प्रक्ष करे किं“ भै श्रपना हित द्धोड्‌ कर लोगो का हित क्यो कर? तो 
वह इसके सिवा ज्नौर क्या समाधानकारक उत्तर दे सकता है कि “* यह तो सामान्यतः 
मनुष्य-स्वभाव ही हे । ” हमारे शास्त्रकार की दष्ट इसके परे पर्ची इद है; श्रौर 
उस व्यापक अध्यास्मिक दृष्टि ही से महाभारत मे कमयोगशास्त्र का विचार किया 
शया है; एवं श्रीमद्धगवद्धीता मे वेदान्त का निरूपण भी इतने ही के लिये किया गया 
ह । ्राचीन यूनानी पंडितो की भी यदी राय है कि * अत्यन्त दित › अथवा 
‹ सह्वुण की पराकाष्ट। ` के समान मनुष्य का कुद न कुद्धं परम उद्देश कर्पित करके 
पिर उसी दृष्टि से कर्म-अरकमं का विवेचन करना चाहिये; श्रौर श्ररिस्टाटल ने अपने 
नीतिशाख के ग्रन्थ (१.७. ८) मे कहा है, किश्रास्माके हितम ही इन सव 
बाते का समविश हो जाता है । तथापि इस विषय मे आ्रास्मा के हित के लिमे 
जितनी भ्रधानता देनी चाहिये थी उतनी अरिस्टारल ने दी नहीं है । हमारे शाख- 
कारो मै यह बात नहीं है । उन्हौने निशित किया है, कि आत्मा का कल्याण 
अथवा ्राध्यास्मिक पूर्णावस्था ही प्रत्येक मनुष्य का पहला श्चौर परम उदेश हे 
अन्य रकार के हितों की अपेता उसी को प्रधान जानना चाहिये, श्रौर उसी के ्नु- 
सार कम-अकमं का विचार करना चाषिये; अध्यात्मविद्या को छीड़ कर कर्म-अकमै 
का विचार करना ठीक नहीं हे । जान पड़ता है, कि वतमान समय मे पश्चिमी देशतो 
के ऊुदधं पंडितो ने भी कभै-प्रकमं के विवेचन की इसी पद्धति को स्वीकार किया है । 
उदाहरणार्थं, जम॑न तच्वक्लानी कान्ट ने पहले “ शुद्ध (व्यवसायास्मिक ) बुद्धि की 
सीमांसा ` नामक अ्राध्यास्मिके न्थ को लिख कर फिर उसकी पूर्तिङफेलिमे 
^“ ज्यावहारिकं ( वासनात्मक ) इद्धि की मीमांसा > नाम का नीतिशास्त्र विषयक 
अन्थ लिखा है; * चनौर ईइग्ेड़ म भी रीन ने श्रपने “ नीतिशस्त्र के उपोद्धात का 


# कान्ट एक जर्मन तत्तवक्ञानी था । इसे अनौचीन तत्त्वज्ञानदाल्च का जनक सम- 











द गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख । 
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खष्ट के मूलभूत श्रात्मतत्व से ही आरम्भ क्रिया है । परन्तु इन अन्थो कै 
बदलते केवल्त आधिभौतिक पंडितो के ही नीतिमन्थ आज कल हमारे यह अ्॑भेज्ञी 
शाला मे पढठाये जाते है; जिसका परिणाम यह देख पडता है, कि गीता मे 
बतलाये गये क्मयोगशास्तर के मूलतत्वो का, हम लोगों म चभज्ञी सीखे इए 
बडुतेरे विद्वानो को भी स्पष्ट बोध नहीं होता । 
उक्र विवेचन से ज्ञात हो जायगा, कि व्यावहारिक नीतिर्बधनो क किये अथवा 
समाज-धारणा की म्यवस्था के क्तिये हम ‹ धमे ` शब्द का उपयोग क्यो करते 
है । महाभारत, भगवद्धीता आदि संस्छृत-मन्थो मे, तथा भाषा-अन्थों में भी; 
उयावहारिक करैग्य अथवा नियम के अर्थं मे धम शब्द्‌ का हमेशा उपयोग किया 
जाता है । कुलध्ं श्रौर कुलाचार, दोनों शब्द समाना्थक सममे जाते हे । भार- 
तीय युद्ध मे एक समय, कणं के रथ का पिया पृथ्वी ने निगल लिया था; उसको 
उद कर उपर लाने के लिये जब कणं अपने रथ से नीचे उतरा, तब श्रजैन उसका 
वध करने कँ क्लिये उद्यत हुञ्रा यह देख कर कणे ने कहा “ निःशस्त्रशञ्ुको मारना 
धमंयुद्ध नही है । "' इसे सुन कर श्रीकृष्ण ने कणं को कई पिदधली बातो का स्मरण 
दिलाया, जैसे कि द्रौपदी का वस्त्रहरण कर लिया गया था, सब लोगो ने मिल करः 
अकेले अभिमन्यु का वध करं डाला था इत्यादि; चनौर प्रत्येक प्रसंग मे यह भरश्च 
किया है कि हे करै ! उस समय तेरा धमं कहौ गया था १ › इन सब बातो का वर्णन 
महारा कवि मोरोषंत ने किया हे । नौर महाभारत मे भी इस असंग पर ^ क ते 
धर्मस्तदा गतः ° परश्च मे * धमै › शब्दका ही भरयोग किया गया है ! तथाञ्चतमे 
कहा गया है, कि जो इस प्रकार अधम करे उसके साथ उसी तरह का बरताव करना 
ही उसको उचित दण्ड देना है । सारांश, क्या संस्कृत ओर क्या भाषा, सभी 
म्रत्थो मे ‹ धमै › शब्द्‌ का म्रयोग उन सब नीति-नियमोके बारेमे किया गया 
है, जो समाज-धारणा के लिये, शिष्टजनो के दवारा, अध्यात्म-दष्टि से बनाये गये हे । 
इसलिये उसी शब्दं का उपयोग हमने भी इस अथ मेँ किया है। इस दष्ट से विचार 
करने पर नीति के उन नियमो अ्रथवा ‹ शिष्टाचार › को धम की बुनियाद्‌ कह 
सकते है, जो समाज-धारणा के लिये, शिष्टजन के द्वारा, चलित कयि गयेहो 
ओर जो सथैमान्य हो चुके हो ! श्रौर, इसलिये महामारत ( श्नु १०४. १५७ ) 
मे एवं स्ति भरथो ज ^“ आचारप्रभवो धर्मः ” ्रथवा ^“ श्राचारः परमो धर्मः 
(मदु.५.१०८)अथवा धमे का मूल बतलाते समय “वेदः स्तिः सदौ चारः स्वस्य च 
भरियमात्मनः” (मच २.१२) इत्यादि वचन कहे है । परन्तु कमंयोगशास्त्र मे इतने ही 
से काम नही चल सकता, इस बात का भी पूरा रोर मार्मिक विचार करना पडताहे कि 
उक्र आचार की ्रदृत्ति ही क्यो इुद--इस आचार की अरदृत्ति दी का कारण क्या हे ॥ 
इते दै । इसके (4106 20 2५72 7700502 ( ञद्ध बुद्धि की मीमांसा ) 
ओर (40५ ¢ 700८८ 98018 ( वासनात्मक बुद्धि कौ मीमांसा ) 
ये दे भरन्थ प्रसिद्ध दे । ग्रीन के ग्रन्थ का नाम 70907610 10 27165 हे । 


^ 
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“धर्म" शब्द्‌ की दूसरी एक श्नौर भ्याख्या आ्चीन अन्धोमि दी गदं है; उसका भी 
यह थोडा विचार करना चाये ! यह व्याख्या मीमांसका की है ^“ चोदनालप्त- 
-शोऽर्थो धर्मैः ' ( जैसू. १. १. २) । किसी अ्रधिकारी पुरुष का यह कहना अथवा 
आक्ता करना कि ८ तू श्चसुक कर अथवा “ मत कर ” ‹ चोदना ` यानी 
रणा है । जब तक इस प्रकार कोड पर्वध नीं कर दिया जाता तब तक कोदै भी 
काम किसी को मी करने की स्वतै्रता होती है । इसका श्राशय यही है, कि पहले 
पहल, निर्बध या भरबंध के कारण, धम निमौण हुञ्रा। धमे की यह व्याख्या, कुच 
अंश म, प्रसिद्ध शमेज्ञ मन्थकार हेञ्स फे मत से मिलती है । असभ्य तथा जंगली 
अवस्था मँ प्रत्येक मसुष्य का आचरण, समय समय पर उत्पन्न होनेवाली मनोवृत्तिये। 
की प्रबलता के अ्रनुसार हुञ्रा करता है । परन्तु धीरे धीरे दं समय के बाद्‌ यह 
मालूम होने लगता है किं इस प्रकार का मनमाना बरताव श्रेयस्कर नहीं है, श्नौर यह 
पविश्वास होने लगता है कि दंदधिरये। के स्वाभाविक व्यापारौ की कं मयौदा निश्चित 
-करके उसके अनुसार बरताव करने ही म सव लोगो का कल्याण है; तब अत्येक 
"मनुष्य एेसी मयौदा्ा का पालन, कायदे के तौर पर, करने लगता हे, जो शिष्टाचार 
से, अन्य रीति से, सुद हो जाया करती है । जब इस भकार की मयौदा््रों की संख्या 
बहुत बढ जाती है तब उन्दी का एक शाख बन जाता हे । पूषै समय मे विवाह- 
अयवस्था का प्रचार नहीं था; पहले पहल उसे श्रेतकेतु ने चलाया । रौर पिले 
प्रकरण मरै बतलाया गया है कि शुक्राचार्य ने मदिरापान को निषिद्ध ठहराया । यह 
न देख कर, कि दन मयौदाच्रौ को नियुक्र करने मै श्रेतकेतु थवा शुक्राचार्य का क्या 
हेतु था, केवल फिसी एक बात पर ध्यान दे कर, कि इन मयौदाश्नो के निश्चित करने 
का काम या कक्तैव्य इन लोगो को करना पड़ा, धमं शब्द की ““चोदनालक्तणोऽ्थो 
धमः ” व्याख्या बनादं गद है । धमे मी हुत्र' तो पहले उसका महत्व किसी 
ज्यक्रि के ध्यान मे राता है श्नौर तभी उसकी भ्रवृत्ति होती हे । ° खाश्रो-पिग्रो, 
चैन करो ` ये बति किसी को सिखलानी नहीं पडती; क्योकि ये इद्धियो के स्वाभा- 
.विक धम हीह । मनुजीने जो कहा दै कि न मांसभरणे दोषो न मेन च 
मेथुने '” ( मनु. ६. ९६ )--अथोत्‌ मांस मकण करना ्रथवा मचपान श्रौर मेथुन 
करना कोद सृष्टिकमै-विरुद् दोष नदीं है--उसका तात्पयै भी यही है । ये सव 
बते मचुष्य ही के तिये नही, किन्तु प्राणिमाच्र के लिये स्वाभाविक है--““परवृत्ति- 
रेषा भूतानाम्‌ । ” समाज-धारण के लिये अर्थात्‌ सब लोगो क सुख के लिये इस 
स्वाभाविक श्राचरण का उचित ्रति्बंध करना दी धमे है । महाभारत ( शा. 
२९४,२६ >) ओ भी कहा है-- 








आहारनिद्राभयमेथूनं च सामान्यमेतत्पडुभिनैराणाम्‌ । 
धम हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हानाः पल्युमिः समानाः ॥ 
1 
अथौत्‌ ^ आहार, निद्रा, भय श्नौर मेथुन मनुष्यों च्रौर पुञ्मोकि लिये एक ही 
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समान स्वाभाविक है; मनुष्यो शरोर पशनो मे ऊुद भेद है तो केवल धम का 
(अथौत्‌ इन स्वामाविक चत्तियो को मयौदित करने का ) । जिस मनुष्य मे यह 
धमै नहीं है वह पशु के समान ही है ! ” आहारादि स्वाभाविक दृक्ति्यो को मयौ- 
दित करने के विषय म मागवत का शोक पिले प्रकरण मे दिया गया हे । इसी 
भ्रकार भगवद्धीता म भी जब रन से भगवान्‌ कहते हैँ ८ गी. ३. ३४ )- 

इद्वियस्ये्धियस्यार्थे रागद्वेषौ ग्यवस्थितौ । 

तयोर्न वदमागच्छेत्‌ तो हयस्य परिपथिनो ॥ 
प्रत्येक इद्धिय मे, श्रपने श्नपने उपमोग्य श्रथवा त्याज्य पदाथ के विषये, जो 
भ्रीति अ्रथवा द्वेष होता है वह स्वभावसिद्ध है! दनके वशम हमे नहीं होना 
चािये; क्योकि राग श्रौर द्वेष दोनों हमारे शब है ” तब मगवान्‌ मी धर्म का 
वही लक्षण स्वीकार करते है, जो स्वाभाविक मनोवृत्तियो को मयौदित करने के 
विषय मे उपर दिया गया है । मनुष्य की इन्द्र्यो उसे पश के समान ्राचरण 
करने के लिये कहा करती है, ओर उसकी बुद्धि उसके विरुद्ध दिशा मे खींचा 
करती है । इस कलाभि मे, जो लोग श्रपने शरीर मे संचार करनेवाले पश्यत 
का यज्ञ करके कृतज्खत्य (सफल ) होते है, उन्हे दी सच्चा थाक्चिक कहना चाहिये 
श्नीर वेही धन्य मी हैं! 

धमे को “ आचार-प्रभव "` किये, “ धरणत्‌ ° धम मानिये श्रथवा 
‹‹ चोदनालसण ?° धर्मं समस्यि; धम की यानी व्यावहारिक नीति्बेधनो की, 
कोटं भी व्याख्या लीजिये, परन्तु जब धर्म-अधर्म का संशय उत्पन्न होता है तब 
उसका निर्णय करने ॐ लिये उपक्र तीनो लक्षणो का कुदं उपयोग नदीं होता । 
पहली व्याख्या से सि वह मालूम होता है कि धम का मूल स्वरूप क्या हैः 
उसका बाह्य उपयोग दूसरी व्याख्या से मालूम होता है, श्रौर तीसरी व्याख्या से 
यही बोध होता है कि पहले पहल किसी ने धमे की मयौदा निश्चित कर दी है। 
परन्तु भरनेक आचारो म भेद्‌ पाया जाता है, एक ही कर्म के श्रनेक परिणाम होते 
है; ओर अनेक ऋषियों की आज्ञा अर्थात्‌ “ चोदना ? मी भिन्न भिन्न है । इन 
कारणो से संशय के समय ध्म-निरणेय के लिये किसी दूसरे मार्ग को देने की 
श्मावश्यकता होती है । यह मार्ग कौन सा है ! यदी भ्रश्च यत्तने युधिष्ठिरस 
किया था । उस पर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया है कि-- 

तर्कोऽप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्नाः नेको कपिर्यस्य वचः प्रमाणम्‌ । 
ध्ैस्य तत्तवं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पंथाः ॥ 

“यदि तकं को देखे तो वह च॑चल है, अथौत्‌ जिसकी बुद्धि जैसी तीच होती है 
वैसे ही अनेक भकार के नेक अनुमान तै से निष्पन्न हो जते है; श्वुति अर्थात्‌ 
वेदाक्ता देखी जाथ तो वह भी भिन्न भिन्न हे; श्रौर यदि स्मृतिशासख को देखे तो 
ला एक भी ऋषि नहीं है जिसका वचन भ्रन्य ऋषियो की अपेता अधिक प्रमाण- 
भूत समस जाथ । अच्छ, ८ इस व्यावहारिक >) धमै का मूलतत्त्व देखा जार्ये 
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तो वह भी श्रंधकार मेँ छिपा गया है अथात्‌ वह साधारण मनुष्यो की समभे 
नहीं रा सकता । इसलिये महा-जन जिस मागे से गये हों वही (धम का ) मागै- 
है ” ( मभा वन- ३१२. ११९ ) । ठीक है ! परन्तु महा-जन किस को कहना 
चाहिये १ उसका अथं “ बड़ा श्रथवा बहुतसा जनसमूह ” नरौ हो सकता; 
क्योकि, जिन साधारण लोगों के मन मै धर्म-अधर्म की शंका भी उत्पन्न 
नहीं होती, उनके बतल्ञाये माग से जाना मानो कठोपनिषद्‌ म वणित “अन्धेनैव 
नीयमाना यथान्धाः "बाली नीति ही को चरितां करना है ! अब यदि महा-जन 
का अर्थं ^ बड़े बडे सदाचारी पुरूष › लिया जार्य--श्रौर यदी अथं उक्र शोक मे 
अभिप्रेत है--तो उन महा-जनों के आचरण म भी, एकता करौ है १ निष्पाप श्रीराम 
चन्द्र ने अद्वारा शद्ध हो जाने पर भी, अपनी पतनी का त्याग केवल लोकापवाद्के 
ही लिये किया; भ्रौर सुग्रीव को अपने पर्तमे भिलाने फे किये उससे ‹“तुल्या९- 
मित्र“-अथांत्‌ जो तेरा शतु वही मेरा शब् ओर जो तेरा मित्र वही मेरा भित्र 
इस प्रकार संधि करके, बेचारे वाल्लीका वध किया, यद्यपि उसने श्रीरामचन्द्र का कुच 
अपराध नहीं किया था ! परश्युराम ने तो पिता की आआ्ञा से भत्यत्त अपनी माता 
का शिरच्छेद्‌ कर डाला { यदि पाण्डवो का आचरण देखा जाथे तो पाचोंकी एकदही 
खी थी! स्वगं के देवताओं को देख तो कोर अहस्या का सतीत्व ्रष्ट करनेवाला 
हे, नौर कोद ( बरह्म ) गरूप से अपनी ही कन्या का श्रभिल्लाष करने के कारण 
ख्द्केबाणसे विद्ध हो कर च्राकाश में पड़ा श्रा है (रे. ना. ३. ३३ ) । इन्दी 
बातो को मन मे ला कर उत्तररामचरित्र नाटक मै भवभूति ने लव के मुख से कह- 
लाया है कि ^“ वृद्धास्ते न विचारणीयचरिताः "--इन बृद्धो के कृत्यो का बहुत 
विचार नही करना चाहिये । श्रमी मँ शैतान का इतिहास लिखनेवा्ञे एक 
अन्यकार ने लिखा है क्रि, शेतान के साथियों शौर देवदूतो के गड का हाल 
देखने से मालूम होता है, कि करई बार देवताश्ौ ने हयी द्यो को कपर्जाल 
मे फस किया हे । इसी प्रकार कौषीतकी ब्राह्यणोपनिषद्‌ ८ कौषी. ३. १ श्नौर पे. 
त्रा ७. रम दंखो ) मे इन्द्रं मतवन से कहता है कि ^ मैने दत्र करो (यद्यपि वह 
बाह्यण था ) मार डाला; अररुन्मुख संन्यासियो के इकडे इकडे करके भेद्य को 
(खाने के लियि ) दिये; श्नौर अपनी कई भतिज्ञाञ्नो का भंग करके परहा के नाते- 
द्रो शरोर गोत्रजो का तथा पौलोम श्नौर कालखंज नामक दैत्यो का वध किया, 
( इससे ) मेरा एक बाल भी बोका नहीं इु्रा-तस्यमे तत्र न लोम च मा 
मीयते ! ” यदि कोद कँ कि तुमं इन महात्मानो के रे कमौ की ओर ध्यान देने 
का ङ्ध भी कारण नहीं है जैसा कि तैत्तिरीयोनिषद्‌ ( १, १९. २ ) भे बतलाया 
द, उनके जो कमै अच्छे हो उन्दी का ग्रलुकरण करो, नौर सब दोढ दो । उदाहर- 
शाथे, परशराम के समान पिता की आरा्ञा का पालन करो, परन्तु माता की हत्या मत 
करो ""; तो वही पहला परश्च फिर भी उठता है # बुरा कम॑ श्रौर भला कमम सम- 
सने के लिये साधन है क्था ? इसक्तिये श्रपनी करनी का उक्र प्रकार से वर्णन कर 


७२ गीतारदस्य श्रथवा कमयोगशाख ! 


गणी 








इन्द्रं पत्दन से किर कहता है कि “जो पूरौ श्रातमत्तानी है उसे मादृबध, पितवधे 
भूणहत्या अथवा स्तेय ( चोरौ ) इत्यादि क्रिसी सी कमे का दोष नहीं लयता; इस 
चातको त्‌ भली भति समस ले शौर फिर यह भी समः ले कि तमा किसे कहते 
है--ेखा करने से तेरे सारे संशयो की निडृक्ति दो जायगी 1” दसद बाद इन्द्रे 
मतर्देन को आत्मविद्या का उपदेश दिया 1 सारांश यह है छि “ महाजनो चेन गतः 
स पन्थाः ˆ“ यह युङ्गि यद्यपि सामान्य लोगो क लिये सरल दहै तो मी सब वातो मे 
इससे निवाह नहीं हो सकता; ॐर चन्त भ महा-जनों ॐ आचरण का खक्वा 
तत्व कितना भी गूढ हो तो भी आत्मक्ञान मे घुस कर विचारवान्‌ पुरषो को उसे ह 
निकालना ही पडता है ! ५ न देवचरितं चरेव-देवताश्ों ॐ केवल बाहरी 
चरित्र के अनुसार श्नाचरण नहीं करना चादिये-इस उपदेश का रहस्य भी ची 
है । इसके सिवा, कसे.रकम का निर्णय रने के लिये ङ्द लोगों ने एक च्रौर 
सरल युक्कि बतला है । उनका कहना हे कि. कों मी सद्गुण हो. उसकी अरधि- 
क्ता न होने देने के किये इमे हमेशा यत्न करते रहना चाहिये; क्योकि. इस 
्भिकता से ही अन्त मे सद्गुण दौ बन बैठा है । जैसे, देना सचुच 
सद्गुण है, परन्तु “ अरतिदानाद्लिर्बद्धः दान की अधिकता होने से ही 
राजा बलति फोसा गया । असिद्ध यूनानी परिडत श्ररिस्टाटल ने अपने नीतिशाख के 
न्थ मे कमे-श्रकमे के निशंय की यही युक्गि बतलाई ह, शरीर रपष्टतया दिख- 
लाया है कि भव्येक सद्गुण कौ अधिकता होने पर दुदंशः कैत हो ज्ञाती ३ , 
कालिदास ने भी रघुवैश भ वणन किया है कि केवल शूरता व्याघ्र सरी श्वापद का 
जू काम है ओर केवल नीत्ति भी डरपोंकपन है, इसलिये अ्रतिथि राजा तल 
वार श्रार राजनीति के योग्य मिश्रण से अपने राञ्य का भ्बन्ध करत्ता था (रघु. 
१७. ४७ ) । भवृरि ने भी ङं गुण-दोषों का घरैन कर कहा है, कि यदि जादा 
बोलना वाचालता का लक्तण है श्रोर कम बोलना धुम्मायत है, यदि जादा खच 
क्रं तो उडाऊ चनौर कम केर तो कंजूख, रागे वेडे तो दुःसाहसी शौर पधे हे 
तो दीला, अतिशय आग्रह करे तो जही ओरं न करे तो चंचल, जाडा खुशामद 
करे तो नोच शरौर ठ दिखलावे तो घमंडी हैः परन्तु इस भकार की स्थूल कसट से 
अन्त तक निर्वाह नहीं हो सकता; स्योकिः ° अति ` किसे कहते हैं रौर "नियमित 
किसे कहते है--इसका भी तो छदं निणंय होना चाहिये न, तथा, यह निर्य 
कीन किस प्रकार करे ? किसी एक को अथवा किसी एक सोके पर जो वात ^ अति 
होगी वही दूसरे को, अथवा दूसरे सोके पर कम हो जायरी । हनुमानजी को 
चेदा होते ही. सूये को पकडने के किये उङ्ान मारना कोई कखिन काम नहीं मालूम 
पडा (वा. रामा. ७.६९); परन्तु यही बात चौरो के तिये कठिन स्या. सभव जान 
पडती है । इसलिये जव ध्-श्रधसै के विषय मे संदेह उत्यन्न हो तव अत्कं मनुप्य 
को ठीके वैसा हयी निरय करमा पडता है जैसा श्येने राजा शिबि से कहा हैः-- 


अविरोधात्तु यो धमः स धर्मः सत्यविकरम 1 
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विरोधिषु महीपा निश्चित्य गुरुलाघवम्‌ । 
न वाधा विद्यते यत्र तं धर्मं समुपाचरेत्‌ ॥ 





अथोत्‌ परस्पर-बिरुढ ध्म का तारतम्य श्रथवा लघुता श्रौर गुरुता देख कर ही, 
अस्येक मौक्रे पर, श्रपनी बुद्धि के दवारा, सचे धम अथवा कमे का निरय करना चाहिये 
( ममा. वन. १३१.११,१२ शौर मजु. ६.२६ देखो ) । परन्ठु यह भी नहीं कहा 
ज्ञा सकता, कि इतने ही से धभ-ध्म के सार-असार का विचार करना हीः शंका के 
समय, धरम-निरीय की एक सची कसौटी है । क्योकि, व्यवहार मे अनेक बार देखा 
जाता है कि, श्रनेक पंडित लोग अपनी अपनी इद्धि के अनुसार सार-असार का 
विचार भी भिन्न भिन्न प्रकार से किया करते है, श्रौर एक दी बात क्पे नीतिमनत्ता 
का निर्य भी भिन्न भिन्न रीति से किया करते हैँ । यदी अथे उपयक (तकोऽपरतिष्ठ' 
वचन मे कहा गया है । इसलिये अरब हम यह जानना चाहिये कि धर्म-अधम-संशय 
ऊ इन प्रश्नों का अचूक निरय करने के किये अन्य कों साधन या उपाय हैया 
नहीं; यदि ष्ैतो कौनसे है, श्रौर यदि च्रनेक उपाय हों तो उनमें श्रेष्ट कौन दहे, 
बस; इस बात का निर्णय कर देना दी शाश्च का काम हे । शास्त्र का यही लक्षण 
भी है कि “ अनेकसंशयोच्छेदि परोतताथैस्य दशौकम्‌ ” अथौत्‌ श्ननेक भकारं 
क उत्पन्न होने पर, सब से पले उन विषयो के मिश्रण को अलग भ्रलग कर द 
जो खमस मे नहीं श्रा सकते है, किर उसके अथै को सुगम श्नौर स्ट कर द, नौर 
जो बतं अखं से देख न पडती हो उनका, अथवा त्रागे होनेवालौ बातो का भीः 
यथाथै ज्ञान करा दे । जब हम इस बात को सोचते है कि ज्योतिषशास्त्र के सीखने 
से आगे होनेवाले ग्रहणो का भी सब हाल मालूम हो जाता है, तब उक्र लक्तण 
ॐ“ परोकाथैस्य दभैकम्‌ " इस दूसरे भाग की सा्थैकता रच्छ तरह देल पड़ती 
है । परन्तु ्रनेक संशये का समाधान करने के लिये पहले यह जानना चाहिये 
कि वे कौन सी शकार है । इसीलिे माचीन शरोर श्रवौचीन अन्थकारों की यह रीति 
है कि, किसी मी शाख का सिद्धान्तपत्त बतलाने के पहले, उस विषय में जितने 
पत्त हो गये हो, उनका विचचार करके उनके दोष श्रौर उनकी न्युनतार्पँ दिखलाद्रं जाती 
है । इसी रीति को स्वीकार गीता म, कर्म-ञअकर्म-निर्णय के लिये प्रतिपादन किया 
इ सिद्धान्त-प्तीय योग रथात यद्ग बतलाने क पले, इसी काम के लिये जो अन्य 
युक्रिय पंडित लोग बतलाया करते है, उनका भी अब हस विचार करगे । यह बात 
सच हे कि थे युक्ति्यो हमारे यह पहले विशेष ्रचार मेँ न थीं; विशेष करके पश्चिमी 
पडते ने ही वर्तमान समय म उनका भचार किया है; परन्तु इतने दी से यह नहीं 
कहा जा सकता कि उनकी चच इय अन्थ मे न की जवं । क्योकि न केवल तलना 
डी ॐ लिये, किन्तु गीता क श्रध्यात्मिक कर्मयोग का महस्व ध्यान मे ्राने के लिये 
-भी इन युक्तियो को--सेतप म भी क्यो न हो--जान लेना अत्यन्त श्रावर्यक हे । 


चोथा प्रकरण । 
कि = वि क 
आधमातक सुखवाद्‌ । 
53, 
दुःखादुद्विजते सर्वः सवस्य सुखमीप्सितम्‌ । * 
महाभारत शांति १३६. ६५। 

य आदि शाखकारों ने “ अदिंसा सत्यमस्तेयं ” इत्यादि जो नियम बनाये है 
उनका कारण क्या है, वे नित्य है कि अनित्य, उनकी व्याति कितनी है, 
उनका मूलतत्च क्या है, यदि इनमें से कोह दो परस्पर-विरोधी धर्म एक ही समयमे 
आ पड तौ किस माग का स्वीकार करना चाहिये, इत्यादि भरश्रों का निर्णय पेसी 
सामान्य युक्कियों से नहीं हो सकता, जो ““ महाजनो येन गतःस पंथाः ” या “ अति 
सर्वत्र वर्जयेत्‌ › आदि वचनो से सूचित होती है । इसलिये अरव यह देखना चाहिये, 
कि इन प्रश्रो का उचित निशंय कैसे हो श्नौर श्रयस्कर मागे के निशित करने केकियि 
निश्रौन्त युक्रि क्या है; अर्थात्‌ यह जानना चाहिये कि परस्पर-विरुढ धर्मो की 
लघुता च्नौर गुरुता~न्यूनाधिक महत्त-किस दृष्टि से निश्चित की जावे । अन्य शास्त्रीय 
अतिपादनों के अनुसार कमै-अकर्म-विवेचनसंबेधी प्रश्नों की मी चचौ करने के तीन 
माम हे, जैसे आधिभौतिक, आधिदैविक आअनौर अध्यात्मिक 1 इनके भदो का वणेन 
पिदधे मकरण मेँ कर चुके है । हमारे शास््रकारो के मतानुसार अध्यात्मिक मागे ही 
इन सव मार्गो मे शष्ठ है! परन्छ॒ अध्यात्ममागे का महस्व पश रीति से ध्यान मे जचने 
केलिये दूसरे दो मार्गौ का भी विचार करना श्रावश्यक हे; इसकतिये पहले इस 
अकरण म कमे-अकमै-परीत्ता के अ्राधिभौतिक मूलतो की चचा की गदं हे । जिन 
आधिभौतिक शास्त्रों की राज कल अहुत उन्नति इ है उनम उक्र पदाथ के बाह्य 
सनौर दृश्य गुणो ही का विचार विशेषता से किया जता है; इसलिये जिन लोगों 
ते आधिभौतिक शास्त्रों के अध्ययन ही मे अपनी उन्न बितादी है, श्रोर जिनको 
इस शास्त्र की विचारपद्धति का अभिमान है, उन्द बाह्य परिणामों के दी विचार 
करने की आदत सी पड़ जाती है। इसका परिणाम यहं होता है, कि उनकी तत्वक्षान- 
इष्टि थोडी बहुत सवित हो जाती है, ओर किसी भी बात का विचार करते समय 
वे लोग आध्यात्मिक, पारलौकिक, अ्यक्र, या अदृश्य कारणों को विशेष महस्व 
नही देते ! परन्त॒ यद्यपि वे लोग उक्र कारण से आध्यात्मिक रौर पारलोकिकद्ि को 
छोड दे, तथापि उन्द यह मानना पडगा कि मनुष्यों के सांसारिक व्यवहारो को 
सरलतापू्वक चलाने ओर लोकसंग्रह करने के लिय नीति-नियमों कौ अत्यन्त श्राव 
श्यकता ह । इसी किये हम देखते है, कि उन पंडितो को भी कमेयोगशास्त्र बहुत 





[1 


य 
५५ डु खसे समी छडक्ते है ओर सुख की इच्छा सभ करोते टँ । ” 


श्राधिभौत्तिक ुखवाद्‌ । ७५ 
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महत्व का मालूम होता है कि जो लोग पारलैकिक विषयों पर श्रनास्था रखते है या 
जिन लोगो का श्नव्यक् रध्यात्मह्ान म (ब्र्थात्‌ परमेश्वर मे भी › विश्वास न है! 
एसे पंडितं ने, पश्चिमी देशों मे, इस वात की वहत चचा की है--श्रौर वह 
चचौ श्रव तक जारी हैक केवल ाधिभौतिक शास्त्र की रीति से (अर्थात्‌ केवल 
सांसारिक दृश्य युक्गिवाद से ही ) कम॑-कम-शास्त्र की उपपत्ति दिखलाई जा सकती 
है या नहीं । इस चच से उन लोगो ने यह निश्चय किया ह, करि नीतिशास्त्र का 
विवेचने करने म अरध्यात्मशास्त्र की ङं मी श्रावश्यकता नहीं है । किसी कर्म के 
भले या रे होने का निर्णय उस कर्म के वाद्य परिणामो से, जो प्र्यक्त देख पडते दै, 
किया जाना चाहिये; ओर दसा ही किया भी जाता है । क्योकि, मनुष्य जो जो कम॑ 
करता है वह सव सुख के किये या दुःख-निवारणाथ ही किया करता ह । शौर तो 
क्या ^ सब मनुष्यो का सुख ' ही एेहिक परमोदेश हे; श्र यदि सव कर्मो का श्र॑तिम 
दृश्य फल दस प्रकार निश्चित है, तो नीति-निर्णीय का सचा माग यही होना चाये 
फि, सुख-मा्ि या दुःखनिवारण के तारतभ्य अर्थात्‌ लघुता-गुरुता को देख कर 
सव कर्मों की नीतिमनत्ता निश्चित की जाये । जवकि व्यवहार मे किसी चस्तु का 
भला-जरापन केवल वाहरी उपयोग ही से निश्चित किरा जाता है, जैसे ज गाय छो 
सीगोवाली शरोर सीधी हो कर भी श्रधिक दृध देती है वही श्रच्छी समी जाती; 
तव दसी प्रकार जिस कर्म से सुख-परापि या दुःखनिवारणारमक वाद्य फल श्रधिक 
हो उसी को नीति की दृष्टि से भी श्रेयस्कर समभना चाये । जव हम लोगो को 
केवल बाह्य र दृश्य परिणामो की लघुता-गुरुता देख कर नीतिमत्ता के निय करने 
की यह सरल श्रौर शाखीय कसौरी प्राप्त हो गई है, तव उसके सिये श्रारम-ग्रनातम 
के गहरे विचार-सागर भँ चक्र खाते रहने की कोई श्रावर्यकता नहीं हे । ^. 
चेमन्धु विन्देत किमर्थ पव॑तं बेत्‌ "पास ही मे यदि मधु मिल जार्ये तो सधु- 
मक्सी के छत्ते की लोज के लिथे जंगल मे क्यो जाना चाहिये १ किसी भी कम के केवल 
बाह्य फल को देख कर नीति श्रौर ्रनीति का निशंय करनेवाले उक्र पक्त को हमने 
“^ आधिभौतिक सुखवाद ”' कहा है । क्योकि, नीतिमता का निरय करने के लिये, 
इस मत के ्रनुसार, जिन सुखःदुखो का विचार किया जाता हे, वे सव अत्यत्त 
दिखलानेवाले श्रोर केवल बाह्य प्रात्‌ बाद्यपदार्थो का ईंदरियों के साथ संयोग होने 
पर उतपन्न होनेवाले, यानी आधिभौतिक है । ओर, यह पथ भी सव संसार का 
केवल आधिभौतिक दृष्टि से विचार करनेवाले पंडितो से ही चलाया गया है। 
इसका विस्तृत वरेन दस ग्रन्थ मे करना असंभव हे--भिन्न भिन्न अन्धकारो ॐ 


=-= 


* उछ लोग इस श्लोक भें “ अरकं › शब्दे “ आक या मदार्‌ के पेड ° का भौ अर्थं 
लते है 1 परन्तु ब्रह्मसूत्र ३.४२ के शंकरभाष्य की राका मे आनन्दगिरि ने अकं शब्द 
ऋ अ “समीप ° क्रियाः है । इस शेक का दूसरा चरण यह है -सिद्धस्यार्थस्यः 
संप्रा क विद्वान्यनमाधरेत्‌ । 

















७६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाखर । 








मर्तो का सिफं सारांश देने के लिये ही एक स्वतंत्र मन्थ लिखना पडगा ! इसलिये, 
श्रीमन्चगवद्गीता के कमेयोगशास का स्वरूप रौर महस्व पूरी तौर से ध्याने ्ा 
जाने के लिये, नीतिशास्त्र के इस श्र धिभौतिक पंथ का जितना स्पष्टीकरण श्रत्या- 
वश्यक है उतन। ही संर रीति से इस प्रकरण भ एकत्रित किया गया है । इससे 

` अधिक बातें जानने के लिये पाठको को पश्िमी विद्वानों कै सूल मन्थ ही पठना 
चाहिये। ऊपर कहा गया है कि, परलोक के विषय मै, श्राधिभौतिक-बादी उदासीन 
रहा करते है; परन्तु इसका यह मतलब नही है छि, इस पंथ ऊ सब विद्वान्‌ लोग स्वाथ- 
साधक, श्रपस्वार्थ रथा अनीतिमान्‌ हु करते है! यदि इन लोगो से पारलौकिक 
चि नहीं है तो न सही । थे मनुष्य के कर्तन्य ॐ विषय मे यही कहते है, कि त्येक 
मयुभ्य को च्रपनी पेिक दृष्टि टी को, जितनी बन सके उतनी, व्यापक बना कर समूचे 
जगत के कल्याण क लिये यत्न करना चाये ! इस तरह शच॑तःकरण से पू उत्साह 
के साथ उपदेश करनेवाले कोन्ट, मिल, स्पेन्सर रादि सास्विक दृत्ति ॐ अनेक पडत 
इस पन्थ मँ हैः शरोर उनके मन्थ ्रनेक भकार क उदात्त र गर्म विचारो से भरे 
रहने के कारण सब लोगो के पठने योग्य हे । यद्यपि कर्मयोगशास्तर के पन्थ सिन्न 
ह, तथापि जब तक “ संसार का कल्याण ” यह्‌ बाहरी उदेश चट नहीं गया है 
तब तक भिन्न रीति से नीतिशास्त्र का मतिपादन करनेवाले किसी माग या पंथ का 
उपहास करना अच्छी बात नहीं है । अस्तु; अआधिमौतिक-वादियो मे इस विषय प्र 
मतभेद है कि, नैतिक कर्म-अकम का निणैय करने के लिये जिस श्राधिभोतिक 
बाद्य सुख का विचार करना है वह किसका है ? स्वयं अपना है या दूसरे का; एक 
ही व्यक्ति काहे, या अनेकं व्यक्रियो का! अरब संकतेपमे इस बात का विचार 
किया जायगा, कि नये शरोर पुराने सभी आधिभौतिक-वादियो के सुख्यत. कितने 
वग हो सकते है, श्नौरं उनके ये पंथ कर तक उचित अथवा निर्दोष है 1 


इनमे से पहला चग केवल स्वार्थ-सुखनादियो का है ! उस पंथ का कहना है 
कि परलोकं च्रोर परोपकार सब मूढ है, आाध्यासमिक धर्मशास्त्नो को चालक लोगो 
ने अपना पेट भरने के लिये लिखा है, इस दुनिया मे स्वाथ ही सत्य है श्रौर जिस 
उपाय से स्वाथे-सिद्धि हो सके श्रथवा जिसके द्वारा स्वयं अपने आधिभौतिक सुख 
की चरृद्धि हौ उसी को न्याय्य, म्रशस्त या श्रेयस्कर समना चाहिये । हमरे हिदु- 
स्थान मे, बहुत पुराने समय मँ, चावौक ने बडे उत्साह से इस मत का मतिपादन 
किया था; च्रौर रामायण मे जाबालि ने श्रयोध्याकांड के श्रत से श्रीरामर्चद्रजी को 
जो ङटिल उपदेश दिया है वह, तथा महाभारत मेँ वर्णित कणिक-नीति ( ममा. 
आ. १४२) भी इसी माग की है । चावौक का सत है, कि जब पञ्चमहाभूत एकत्र 
होते है तब उसके मिलाय से ्राव्मा नाम का एक गुण उत्पन्न हो जाता है शौर देह के 
जलने पर उसके साथं साथ वह भी जल जाता है; इसलिये विद्वानों का कततैन्य है 
कि, ्त्मविचार के भ॑कट म न पड़ कर, जब तक यह शरीर जीवित भ्रवस्था मे 
है तब तक “ र जे कर मी त्योहार मनवे ऋणं कृत्वा षतं पिवेत्‌--क्यो कि 


आधिभौतिक खखवाद्‌ । ७७ 


^-^ ^^ ^-^ # ८९.८५६, 
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मरने पर ङ्ध नहीं है । चावौक हिन्दुस्थान मेँ पैदा इश्रा था इसलिये उसने धरत 
ही से अपनी तृष्णा बका ली; नहीं तो उक्र सूत्र का रूपान्तर “ ऋणं कृत्वा सुरां 
पिबेत्‌ ° हो गया होता ! करटौ का धर्म च्नौर कहौ का परोपकार ! इस संसार 
मे जितने पदाथ परमेश्वर ने,--शिव, रिव ! भूल हो गड ! परमेश्वर आया 
कहौ से {इस संसार मे जितने पदाथ है वे सब मेरे दी उपयोग के लिये हैः । उनका 
दूसरा कोद भी उपयोग नहीं दिखाई पडता--श्रथौत्‌ हँ ही नहीं ! मँ मरा कि 
दुनिया इूबी ! इसलिये जब तक मै जीता हूं तज तक ्राज यह तो कल वह, इस 
अकार सब ऊं अपने श्रधीन करके अपनी सारी काम-वासनाश्रों को वक्त कर लंगा। 
यदि स तप करूगा, अथवा छदं दान दगा तो वह सब मँ अ्रपने महत्व को बढाने 
ही के लिये करूगा, ओर यदि मै राजसूय या श्रश्वमेध यज्ञ करूगा तो उसे मे यद्य 
गट करने के लिये करूगा कि मेरी सत्ता या अधिकार सर्व॑त्र बाधित है सारांश, 
इस जगत्‌ का “नंदी केन्द्र ष श्नोर केवल यही सब नीतिशाखों का रहस्य 
है; बाकी सब शूठ हे । पसे दी आसुरी मताभिमानिये का वशेन गीता के सोल- 
हवे अध्याय मे किया गया है--दैश्वरोऽहमहं मोगी सिद्धोऽहं बलवान्‌ सुखी" 
(गीता १६. १४ )-मँ ही दैश्वर, भँ ही भोगनेवाला ओर मे ही सिद्ध बलवान्‌ 
ओर सुखी ह । यदि श्रीकृष्ण के बदज्ञे जाबालि के समान इस पन्थवाला को 
आदमी रैन को उपदेश करने के लिये होता, तो बह पहले अर्जुन के कान मल 
कर यह बतलाता कि “ररे त्‌ मूख तो नदीं है १ लडाई मे सब को जीत कर 
्रनेक प्रकार कै राजभोग नोर विलासो के भोगने का यह बिया सौका पा करभी 
तू ‹ यह करः कि वह कर ! ` इत्यादि व्यथे रम मे डच का कधं बक रहा है । यह 
मैौक्ता फिर से मिलने का नहीं । कहौ के श्रा्मा श्रौर कर के ऊटुम्बियों के क्लिये 
वैखा है । उठ तैयार हो, सब लोगों को ठोक पीट कर सीधा कर दे भ्रौर हसितनापुर 
के साञ्नाज्य का सुख से निष्कंटक उपभोग कर {-इसी म तेरा परम कल्याण है। 
स्वयं च्रपने दृश्य तथा रेहिक सुख के सिवा इस संसारम श्रौर रखा क्याहे १ 
परन्तु रैन ने इस धृणित, स्वाथे-साधक श्रौर आसुरी उपदेश की भरतीक्ञा नदी 
की--उसने पहले दी श्रीङृष्ण से कह दिया किः- 
एतान्न हंतुमिच्छामि परतोऽपि मधुसूदन । 
अपि त्ररोक्यराज्यस्य हेतोः किं मु महीकेत ॥ 

०८ पृथ्वी का ही क्या, परन्तु यदि तीनों लोकों का राज्य (इतना बड़ा विषय-सुख) 
भी (इस युद्ध के द्वारा ) सुभे मिल जाये, तो भीमे कौरवो को मारना नहीं 
चाहता । चाहे वे मेरी गरदन भले ही उड़ा देँ ! ” (गी. १.३६) । ्चरैन ने पले 
ही से जिस स्वाथपरायण श्रौर च्राधिभौतिक सुखवादं का इस तरह निषेध किया 
है, उस्र ्रासुरी मत का केवल उद्चेख करना दी उसका खंडन करना कहा जा 
सकता है । दूसरों के हित-अनहित की कुदं भी परवा न करके सिरं अपने सुद्‌ के 
विषयोपभोग सुख को परमःयुखुषाथं मान कर, नीतिमन्ता श्रौर धम को गिरा देने- 


७८ गीतारहस्य श्रथवा क्भयोगशाद्च । 








वाले ्रधिभोतिक-वादियों की यह अत्यन्त कनिष्ठ श्रेणी कर्मयोगशास्त्र के सव 
अन्थकारो के दवारा शोर सामान्य लोगों के दवारा भी, बहुत ही श्रनीति की, त्याज्य चनौर 
गद्य मानी गह हे । अधिक क्या कषा जार्यै, यह पथ नीतिशस्त्र अथवा नीति-विवे- 
चन के नाम को भी पात्र नहीं हे। इसलियि इसके बारे मे अधिक विचार न करके 
अग्धिभैौतिक सुखवादियों के दूसरे वग की श्रोर ध्यान देना चाहिये । 


खुल्ञमखुज्ञा या भगर स्वाथे संसार मे चल नौ सकता । क्योकि, यह अत्यन्त 
अनुभव की बात है, किं यथपि ्रधिभौतिक विषयसुख प्रत्येक को इष्ट होता हे, 
तथापि जब हमारा सुख अन्य लोगों क सुखोपभोग मेँ बाधा डालताहे तबवे 
लोग बिना विश्च किये नहीं रहते । इसलिये दृसरे कई ्राधिभौतिक पंडित प्रतिपादन 
किया करते हँ कि, यद्यपि स्वयं श्रपना सुख या स्वाथ-साधन ही हमेशा उद्टेश टे, 
तथापि सब लोगो को श्रपने ही समान रिश्रायत दिये बिना सुख का मिलना सम्भव 
नहीं है, इसलिये श्रपने सुखकेलियि ही दृरदाशता के साथ श्रन्य लोगों के सुखकी 
शरोर भी ध्यान देना चाये । दन ्रधिभौतिक-वादियो की गणना हम दूसरे वै 
मे करते है । बल्कि यह कहना चाद्ये कि नीति की अअ्रधिभौतिक उपपत्ति का 
यथाथ श्रारम्भ यहीं से होता है । क्योकि, इस वर्गं के लोग चार्वाक के मतानुसार 
यह नदीं कहते कि समाज-धारणा के लिये नीति के बन्धनो की ऊद ्रावश्यकता 
ही नहीं है, किंतु इन लोगों ने श्रपनी विचार-द्टि ते इस बात का कारण बतलाया 
है, कि सभी लोगों को नीति का पालन क्यों करना चाहिये । इनका कहना यह है 
कि यि इस बात का सूच्म विचार किया जार्यै, कि संसार म अहिंसा-धरमै केने 
निकला श्रोर लोग उसका पालन क्यों करते ह, तो यही मालूम होगा, कि पसे 
स्वाथैमूलक भय के सिवा उसका च दूसरा आदिकारण नीं है, जो इस वाक्य से 
गट होता है--““ यदि मे लोगों को मार्गा तो वे ञुके भी मार उ्तेगे ओर 
फिर सुभे पने सुखो से हाथ धोना पडगा 22 । श्रहिंसा-धमे क अ्रनुसार ही अन्य 
सब ध्म भी इसी या से दी स्वा्थ॑मूलक कारणों से प्रचलित इणु हे । हम दुःख 
हरा तो हम रोते हेश्रोर दूसरों को इतो हमे द्या अती है । क्यों इसी लिये 
न, कि हमारे मन म यह डर पैदा होता है कि क्च भविष्ये हमारी भीरेसीदी 
दुःखमय अवस्थान हो जाय । परोपकार, उढारता, दया, ममता, कृत्ता, नन्नताः 
मिनत्रता इत्यादि जो गुण लोगों के सुख के लिये आवश्यक मालूम होति है वे 
सब~ यदि उनका मूलस्वरूप देखा जार्यै तो-अपने दी दुःखनिवारणा्ं हं । 
को किसी की सहायता करता है या कोद किसी को दान देता है, क्यो १ इसी लिये 
न, कि जब हम पर भी आ बीतेगी तव वे हमारी सहायतः करेगे । हम न्य लोगों 
पर इसलिये प्यार रखते है, कि वे मी हम पर प्यार करं । श्नोर ऊच नहीं तो हमारे 
मन मै अच्छा कहलाने का स्वाथैसूलक हेत्‌ अवश्य रहता है । परोपकार श्रौर पटा 
दोनो शब्द्‌ केवल आ्ंतिमूलक डे । यदि कद सचा है तो स्वाथैः श्नोर स्वायै कहते 
- हे अ्रपने लिये सुख-म्ाक्ि या अपने दुःखनिवारण के । माता बचे को दूध पिलाती 


आधिभौतिक खुखवाद्‌ । ७६ 
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है, इसका कारण यह नहीं है कि वह बच्चे पर प्रेम रखती हो; सचा कारण तो यही 
है, कि उसके स्तनो मे दूध के भर जाने से उसे जो दुःख होता है उसे कम करने के 
लिये, अथवा भविष्य मे यही लडका सुभे प्यार करके सुख देगा इस स्वाथे-सिद्धि 
केलिये दही, वह बच्चे को दूध पिलाती है! इस बात को दृसरे वग॑के त्राधि- 
भौतिक-वादी मानते है कि स्वयं ्रपने ही सुखकेल्यिभी क्योंनहो परन्त॒ 
भविष्य पर दृष्टि रख कर, एसे नीतिधमे का पालन करना चादिये कि जिससे दूसरों 
को मी सुख हो--बस, यही इस मत मे श्रौर चावौकके मतम मेदहै। 
तथापि चा्वाक-मत के ्नुसार इस मत मेभी यह माना जाता है, कि 
मनुष्य केवल विषय-सुखरूप स्वाथ के संचि मे ठला हु एक पुतलः है । 
इड मे हेञ्स ज्नौर फंस म हेल्वेशियस ने इस मत का मरतिपाद्न किया है । 
परन्तु इस मत के अनुयायी अरव न तो ईग्लड मेदी च्रौरन कीं बाहर ही 
्रधिक मिर्लेगे । हेँज्स के नीतिधसे की इस उपपत्ति के भ्रसिद्ध होने परं बरलर 
सररीखे विद्वानों ने उसका खण्डन करके सिद्ध किया, कि मयुष्य-स्वभाव केवल 
स्वाथ नहीं ह; स्वाथ के समान ही उसमे जन्म से दी भूत-दया, प्रेम, कृतकता 
आदि सद्गुण मी ऊुद्ध रंश मे रहते है । इसकिये किसी का यवहार या क्म का 
नैतिक दृष्टि से विचार करते समय केवल स्वार्थं या दूरदर्शी स्वाथ की श्नोर ही ध्यान 
न दे कर, मनुष्य-स्वभाव के दो खाभाविक गुणौ ८ अथात्‌ स्वाथ श्रौर पराथ ) की 
चरर नित्य ध्यान देना चाहिये । जव हम देखते हैँ, कि व्याघ्र सरीखे कूर जानवर सी 
अपने वर्चो की रक्ता के लिये आण देने को तैय्यार हो जाते है, तब हम यह कसी 
नहीं कह सकते कि मनुष्य के हृदय भं प्रम श्रौर परोपकार इद्धि जैसे सद्गुण केवल 
स्वाथे दी से उतपन्न हए हे । इससे सिद्ध होता है, किं ध्मै-अधमे की परीन्ञा केवल 
दूरदशीं स्वाथ से करना शस्त्र की दृष्टि से मी उचित नहीं है । यह वात हमारे 
आचीन पंडितो को भी श्नच्छी तरह से मालूम थी, कि केवल संसार मे लिक्ठ रहने 
के कारण जिस मनुष्य की बुद्धि द्ध नदीं रहती है, वह मनुष्य जो कुद परोपकार 
के नाम से करता है बह बहुधा अपने ही हित के लिये करता है । महाराष्ट मे 
तुकाराम महाराज एक बडे भारी मगवद्धक्र हो गये हैँ । वे कहते है कि “ बहू 
विखलाने के लिये तो रोती है सास के हित के लिये, परन्तु हृदय का भाव कुद 
ननोर ही रहता है । ', बहुत से पंडित तो हेवेशियस से भी अगे बढ गये है । 
उदाहरणाय, ^“ मनुष्य की स्वार्थप्रवृत्ति तथा परार्थप्रवृत्ति भी दोषमय होती हे- 
प्वतेनालक्तणा दोषाः ° इस गौतम-न्यायसूत्र (१, १. १८ ) के आधार पर बह्यसूत्र 
माष्य में श्रीशंकराचार्य ने जो ऊद कहा है ( वेसू. शांभा. २.२.३ ), उस पर 








कहोन्स का मत उसके 16101 1012 नामक मन्थ मे संग्रहीत है, तथा बटरूर 
का मत उसके 99111010 01 121411101॥ 7८0 नामक निबन्ध मेँ हे । हेल्वे- 
के कदु, क 


शियस की पुस्तक का सारांश मे ने अपने 70/07 विषयक अन्थ ( ए०. 
(ध). प्र) मेंदियाहे। 
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टाका करते इए अनदगिरि लिखते है कि “ जब हमारे हृदय मे कारूण्यद््ति 
जागृत होती है श्र हमको उससे दुःख होता है तब उस दुःख फो हटाने ॐ किये 
हम अन्य लोगों पर दया शरोर परोपकार किया करते है । ” आर्नदगिरि की यही 
युक्गि भायः हमारे सब संन्यासमार्गीय मन्थो मे पाईं जातो है, जिससे यह सिद्ध 
करने का प्रयत्न देख पडता है कि सब कमै स्वाथैमूलक होने के कारण त्याज्य है 1 
परन्तु जृहदारण्यकोपनिषद्‌ (२.४,४.९.) मे याद्तवल्क्य शौर उनकी पत्नी भेत्रे 
काजो सवाद्‌ दो स्थानों पर है, उसमे इसी युक्गिवाद्‌ का उपयोग एक दृसरी ही 
अदभुत रीति से किया गया है । भत्रेयी ने पङ्का “ हम अमर कैसे? इस 
अशन का उत्तर देते समय याक्ञवरक्य उससे कहते है हे मेत्रेयी । स्त्री ्चपने पति 
को, पति दी के लिये नहीं चाहती, किन्तु वह अपने अत्मा के लिये उसे चाहती 
है । इसी तरह हम अपने पुत्र पर उसके हितार्थं प्रेम नहीं करते; किन्तु हम स्वयं 
श्रपने ही लिये उसपर मेम करते ै& 1 दव्य, पञयु श्रौर अन्य वस्तुश्मो के लिये 
भो यही न्याय उपयुक्र है । “आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवति *--अरपने ्ात्मा 
के भ्रत्यर्थ ही सब पदाथ हमे भिय लगते हैँ । रौर, यदि इस तरह सब प्रेम 
आत्म-मूलक है, तो क्या हमको सब से पत्ते यह जानने का प्रयत्न नहीं करना 
चाहिये, कि भ्रात्मा ( हम ) क्या है ? ” यह कह कर अन्त मे याक्ञवस्क्य ने 
यही उपदेश दिया है “८ ्रात्मा वा श्ररे दरषव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासि- 
तव्यः- अर्थात्‌ सब से पहले यह देखो कि आत्मा कौन है, फिर उसके विषय मे 
सुनो श्नौर उसका मनन तथा ध्यान करो । ` इस उपदेश के ्रनुसार एक बार 
्ात्मा क सच्चे स्वरूप की पहचान होने पर सब जगत्‌ आत्ममय देख पडने 
लगता है, श्चौर स्वाथे तथा पराथं का भेद ही मन मे रहने नीं पाता । याक्तवल्क्य 
का यह युक्गिवाद दिखने मे तो होज्स के मतानुसार दी है; परन्तु यह वात मी किसी 

से पी नदीं है कि इन दोनो से निकालते गये अनुमान एक दुसरे के विरुद्ध है । 

हस स्वार्थं ही को प्रधान मानता है; श्नौर सब पदार्थौ को दूरदर्शी स्वाथ का ही एक 

स्वरूप मान कर 'वह कहता है कि इस संसार मे स्वार्थं के सिवा श्रौर ऊद नही । 

याज्ञवल्क्य ' स्वार्थं › शब्द्‌ के ' स्व ` ८ अ्रपना ) पद के ्राधार पर दिखलाते ह, 

कि श्नध्यास्म दृष्टि से अपने एक ही आत्मा मे सब प्राशियों का भ्रौर सब आणियों 

मेही ्रपने आत्मा का, अविरोध भाव से समवेश कैसे होता हे । यह दिखला 
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कर उन्ोनि स्वाथ श्नौर पराथ म दिखनेवाले दैत के फग्डे की जड ही को काट 
डाला ह । याज्ञवल्क्य ॐ उक्र मत श्रौर सन्यासमार्गीय मत पर श्रधिक विचार श्रागे 
किया जायगः। यर्म पर याज्ञवस्क्य आदिकं के मतों का उज्ञेख यदी दिखलाने 
कै लिये किया गया है, कि “सामान्य मनुष्यों की अवृत्ति स्वाथे-निषयक ध्र्थात्‌ 
आव्मसुख-विषयक होती है "इश एक दी बात को थोड़ा बहुत महत्व दे कर, 
अथवा इसी एक बात को सर्वथा अपवाद्‌-रहित मान कर, दमारे प्राचीन अन्थ- 
कारों ने उसी बात से होब्स ॐ विरद दृते अनुमान कैसे निकाले है । 

जव यह बात सिद्ध हो चुकी, करि मनुष्य का स्वभाव केवल स्वाधैमूलक 
श्रथात्‌ तमोगुणी या राकस नदं है, जसा कि अरज मन्थकार हंच्स श्रौर पेच 
पंडित हेल्वेशियस कहते है, किंतु मनुष्य-स्वमापमे स्वाथे क साय ही परोपकार 
बुद्धिः की साखिक मनोदत्ति भी जन्म से पाईं जाती है; शअ्रथांत्‌ जव यह सिद्ध हो 
चुका कि परोपकार केवल दूरदर्शी स्वाथ नहीं ६, तव स्वाथ अर्थात्‌. स्वसुख श्रौर 
परार्थ श्र्थात्‌ दूसरों का सुख, इन दोनों तत्वों पर संमृष्ट रख कर कार्थ-अकाथ- 
व्यवस्था शाख की रचना करने की श्रावश्यकता प्रतीत है । यी श्राधिभोतिक 
वादियों का तीसरा वर दै । इस पत्त सभी यह आधिभौतिक मत मान्य है कि स्वाथ 
ञ्रोर पराथ दोनों सांसारिक सुखचाचक है, सांसारिक सुख क परे कद भी नदीं है + 
भेद केवल इतना दी है कि, इन पंथ के लोग स्वाशबुद्धि के समान ही पराथैुद्धि को 
मी स्वाभाविक मानते है; इसलिये वे कहते हैँ कि नीति का विचार करते समय 
स्वार्थं के समान पराथ की च्रोर भी ध्यान देना चाये । सामान्यतः स्वाथे चौर 
पराथ मे विरोध उत्पन्न नहीं होता इसलिये मनुष्य जो कुदं करता है वह सब प्रायः 
समाज के भी हित का होता है । यदि किसी ने धनसंचय किया तो उश्षसे समस्त 
समाज का भी हित होता है, क्योकि, अनेक ब्यक्रियों के समूह को समाज 
कहते ह, रौर थदि उस समाज की भरस्मेक व्यक्ति दूसरे की हानि न कर, श्रपना 
अपना लाम करने तग तो उससे ऊुल समाज का हित दी होगा । भ्रतएव 
दस पंथ के लोगों ने नि्चिय किया है कि श्रपने सुख की ओर दुर्लत्त करके 
यदि कोद्र मनुष्य लोकदित का कुद्धं काम कर सके तो एेसा करना उसका कर्तव्य 
होगा । परन्त इस पक्ष के लोग पराथ खी श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करते; किन्तु बे 
यही कहते है, कि हर सरमय अपनी दद्धि के ्रनुसार इस बात का विचार करते 
रहो कि स्वार्थं श्रेष्ट है या पराथ । इक्तका परिणाम यदह होता है, कि जब स्वार 
चरोर पराथ मेँ बिरोध उत्पन्न होता ठ तव इस रश्च का निण॑य करते समय बहुधा 
मनुष्य स्वार्थं ही की ओर अधिक सुक जाया करता है, पि. लोक-सुख ॐ लिये 
अपने कितने सुख का त्याग करना चादिने । उदाहरथ, यदि स्वाथ चनौर पराथ 
को एक समान प्रबल मान लं, तो सत्य के लिए प्राण देने नोर राज्य खोदेने की 
बात तो दूर ही रही, परन्तु इस पंथ के मत से यह मी निंणंय नहीं हो सकता कि सत्य 
के लिये द्रव्य की हानि सदना चाहिये या नहीं । यदि कोद उद्र मनुष्य पराथ 
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के क्लिये प्राण दे दे, तो इ पथवाले कद्‌ चित्‌ उसकी स्तुति कर गे, परन्तु जब 
यह भोक्ता स्वयं श्रपने ही उपर श्रा जायगा, तब स्वाथ परार्थं दोनों दही का 
श्रश्रय करनेवाल्ल ये लोग स्वाथ की श्र ही श्रधिक सुग । ये लोग, दव् कै 
समान पराथ को एक भकार का दूरदर्शी खथ नहीं मानते, किन्तु ये समते हं 
कि हम खा न्रोर पराथ को तरा भ तोलक्र उनके तारतम्य अथीत्‌ उनका न्यूना- 
धिकता का विचार करके बडी चतुराई से अपने खाथैका निर्णय क्रिया करते है; 
अतएव ये लोग अपने माग को “उदात्तः या “उच्र' खथ (परन्तु है तो स्वाथ दी) 
कह कर उसकी बढ मारते फिरते है! परन्तु देखिये, भवैहरि ने क्या कहा हैः-- 
एके सतपुरषाः परार्थघटकाः स्वाथोन्‌ परित्यञ्य ये 
सामान्यास्तु पराथसुद्यमश्रतः खाथा-ऽचराधनय 
त५मा मानवरात्तसाः पराहत स्वाथोय नघ्रान्तय। 
यतुं ध्नान्त नरथक पराहदततं के न जानामहै ॥ 
५ जो श्रपने लाभ को त्यागकर दूपरों काहित करते हँ वे ही सचे स्पुरष हैं । 
स्वाथ कोन दोड करजो लोग लोकदित के लिये प्रयत्न करते हँ वे पुरूष सामान्य 
है शरोर ्रपने लाभकेक्िये जो दरों का नुकसान करते हैँ वे नीच, मनुष्य नदीं है- 
उनको मनुष्य।ठरृति राक्तस समना चा्दिये ! परन्तु एक प्रकारके मनुष्य रौर मी 
है, जो लोकहित का निरर्थक नाश करिया करते है--मालूुम नहीं पडता कि पसे 


न॒प्यों को क्या नाम दिया जर्ये ” ( मतै. नी श.७४ ) । इसी तरह राजधर्मं 
की उन्तम स्थिति का वर्णन करते समय कालिदास ने भी कदा हेः- 
खसुखनिरभिलाषः खिद्यसे लोकटेतेाः।प्रतिदिनमथवा ते ृत्तिरेवंविधेव।॥ 
अर्थात्‌ ^ तू ्रपने सुख की परवा न करके लोकत के लिये मतिदिन कष्ट उडाया 
करता हे ! श्रथवा तेरी इरति ( पेश >) ही यही है? ( शङ. ९-७ >) । भतुहरि या 
कालिदास यह जानना नहीं चाहते थे, कि क्मयोगशखमे स्वाथश्रोर पराथ को 
स्वीकार करके उन दोनों तों के तारतम्ब-भाव से धर्म-अधम या कर्म-अकरमैका 
निर्णय कैसे करना चाहिये; तथापि परार्थ के लिये स्वाथ द्ोड देनेवाले पुरूपं को 
उन्होने जो प्रथम स्थान दिया है, वही नीति कीद््टिसेमी न्याय्यहै | इस पर 
इस पन्थ के लोगों का यह कहना हे, कि यद्यपि ताचिकद््टि से पराथ श्रष्टठ है, 
तथापि परम सीमा की शुद्ध नीतिकीश्रोर न देख कर हम सिषं यही निश्चित 
करना है कि साधारण व्यवहार मे ‹ सामान्य › मनुष्यों को कैसे चलना चादग्नेः 
च्रौर इसलिये हम ° उच्च स्वाथ ' को जो श्रग्रस्थान देते हैँ वही व्यावहारिक दृष्टि 
से उचित हे ' {1 परन्तु हमारी समर के अनुतर इस युक्रिवाद्‌ से कुचं लाभ 


-----~ ~~~ ----~------- ~-~-~~----~--~ 


न अंग्रेजी में इसे 61111011060 86] {01968} कहते दै । हमने 
€] ्0४6९्‌ का भाषान्तर ' उदात्त ° या ˆ उच ` शब्दो से कियाहे। . 
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नहीं है ! बाज्ञार म जितने माप, तौल निल उपयोग मे लाये जाते है, उनमें थोडा 
बहुत फक रहता ही हे; बस यदी कारण बतल! कर यदि प्रमाणभूत सरकारी माप 
तोल मै भी ङुदध न्यूनाधिकता रखी ज्ये, तो क्य। इनके खेटे-पन के लिये हम 
अधिकारियों को दोष नहीं देँ ! इसी न्याय का उपयोग कमयोगशाख्ल मे मी 
किया जा सकता है । लीति-धमं के पूर्ण, शद्ध शरोर नित्य स्वरूप का शख्ीय निरय 
करने के लिये ही नीतिशाख की प्रदत्ति इई है, चोर इस काम को यदि नीतिशाख 
नहीं करेगा तो हम उसको निष्फल कहं सकते दँ 1 सिज्विका यह कथन संत्य है 
फि “ उच स्वार्थ › सामान्य मुभयं का माग है । भहरि कामत भीटएेसाही 
है । परन्तु यदि इस बात की खोज की जाय कि पराकाष्ट। की नीतिमत्ता के विषय र्मे 
उक्र सामान्य लोगो ही का क्या मत है, तो यह मालूम होगा किं सिभ्विक ने उच्च 
स्वै को जो महत्व दिया है वह भूल है; क्योकि साधारण लोग भी यही कहते 
है, किं निष्कलंक नीति के तथा सत्पुरुषो ॐ श्र "चरण ऊ लिये यह कामचलाऊ मारी 
श्रेयस्कर नहीं है । इसी बात का वणैन भवहरि ने उक्र शोक मे किया है । 


आधिभौतिक सुख-वादियों के तीन वग का च्रब तक वर्णन किया गयाः-- 
(१) केवल स्वार्थी; (२) दूरदर्शी स्वार्थी; श्नौर (३) उभयवादी अर्थात्‌ उच्च खार्था। 
इन तीन वग के मुख्य सस्य दोष भी बतल। दिये गये है । परन्तु इतने ही से सब 
आधिभौतिक पंथ पूरा नहीं हो जाता । उसके रे का, श्नौर सब अ्राधिमौतिक पंथां 
म शरेष्ठ पंथ बह है, जिस्म कदं साचिक तथा ्धिभैतिक परितो ने यह भति- 
पादन क्रिया है कि ^ एक ही मुप्य के सुख को न देख कर, किंतु सब मनुष्यजाति 
के ्धिभौतिक सुखनदुःख के तारतम्य कौ देख कर दही नैतिक का्य-च्कायै 
का निशोय करना चाहिये । "` एक ही तय से, एक ही समय से, समाज के या 
सार क सब लोगों को सुख हयेन श्रसम्भव है । कोद एक बात किसी को सुख- 
कारक मालूम होती है तो वही बात दूसरे को दुःखदाय हो जाती ह । परन्तु जैसे 
धष्वू को प्रकाश नापसन्द्‌ होने के कारण कोद अकाश ही को व्थाज्य नदं कहता, 
उसी तरह यदि किसी विशिष्ट सस्बद्षय को कोद बात ल्ामदायक मालूमन हो तो 
कमेयोगशाख मे मी यदह नहीं कहा जा सकत्ता कि वह सभी लोगो को हितावह 
नकीं हे । चौर, इसी लिये ^ सव लोगों का सुख ” इन शब्दो का अर्थं भी 
^“ अधिकांश लोगों का च्रधिक सुख ” करना पडता है । इस पंथ ऊ मत का सारांश 
य है कि, “ जिसे श्रधिकोंश लोगे का अधिक सुख हो, उसी बात को नीति की 





पंथ कु सिज्विक का निकाला हुआ नह है; परन्तु सामान्य सुशिक्षित अमेज छेक 
भय. इसी पन्थ के अज्ुयायी है । इते (ग्धाः 8९86 71018]1167 कहते है । 

 बेन्थम, मिरु आदि पंडित इस पंथ के अगुभ है, 11881 &००१ ० 
1116 0768089 पपाधएनः का हमने ^“ अधिकां लोगो का अधिक सुख ” यह 
माषान्तर किया है । । 


ट गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख 1 


११.१०.१० ८०.१०.८०. ८०.००.१५ ०५.१०.००६. 














१५५९. 


दृष्टि से उचित ओर आद्य मानना चाये श्रौर उसी भ्रकार का आचरण करना 
इस संसार मँ मनुष्य का सचा कतव्य है । ' आधिभौतिक सुख-वादियों का उक्र 
तत्व ्राध्यात्मिक पंथ को मंजूर है । यदि यह कहा जाये तो भी कोई आपत्ति नहीं, 
कि चराध्यात्मिक-वादियो ने ही इस तत्व को अत्यन्त म्राचीन काल भे हद निकाला 
था, श्रौर भेद इतना ही है कि अब अधिभौतिक-बादियों ने उसका एक विशिष्ट रीति 
से उपयोग किया है । तुकाराम महाराज ने कहा है कि “* संतजनों की विभूतिर्या 
केवल जगत्‌ के कल्याण कै लिये है--वे लोग परोपकार करने मेँ अपने शरीर को 
कष्ट दिया करते हँ । › रथात्‌ इस तत्व की स्वाद नौर योग्यता के विषयमे ङु 
भी सेदेह नहीं है । स्वयं श्रीमद्गगवद्रीता मे ही, पृं योगयुक्त अथात्‌ कर्मयोगयुक्र 
जमनी पुरूषो क लक्षणो का वणन करते हुए, यह बात दो बार स्पष्ट कही गह है 
करि वे लोग ^“ स्वै श्रूतदिते रताः ` अर्थात्‌ सब प्राणियों का कल्याण करने ही म 
निमञ् रहा करत है (मी. ९. २४; १२. ४ ); इस बात का पता दूसरे प्रकरण मे 
दिये इए महाभारत के ^“ यदू भूतहितमत्यन्तं तत्‌ सत्यमिति धारणा ” वचन से 
स्पष्टतया चलता है, कि धरसै-अधरम का निर्णय करने के लिये हमारे शाखकार इस 
तत्व को हमेशा ध्यान मे रखते थे । परन्तु हमारे शाख्रकारों के कथनानुसार ‹ सर्व- 
भूतहित ` को ज्ञानी पुरूषो क ्राचरण का बाह्य लक्षण ससस कर धमे-प्रधम का 
निय करने के किसी विशेष भ्रसंग पर, स्थूल मान से उसं तत्त्व का उपयोग करना 
एक बात है; ओर उसी को नीतिमत्ता का सवैर मान कर, दूसरी किसी बात पर 
विचार न करके, केवल इसी नीव पर नीतिशाख का भव्य भवन निसमौख करना 
दूसरी बात है । न दोनों मे बहुत भिन्नता है । अधि मौतिक पंडित दूसरे माग 
को स्वीकार करके प्रतिपादन करते है, कि नीतिशाख का श्रध्यास्मविद्या से कद्‌ भीः 
सबध नहीं ह । इसलिये श्रब यह देखना चाष्िये कि उनका कहना करौ तक 
युक्षिसंगत ह । ' सुख › श्रौर ‹ हित › दोनों शब्दों के अथै मे बहुत भेद है; परन्तु 
यदि इस भेद पर भी ध्यान न दै, च्चोर ‹ सवैभूत ` का अथे ^“ अधिकांश लोगो 
का अधिक सुख ` मान ले, श्नोर कायै-श्रकाय-निणंय के काम में केवल इसी तत्व 
का उपयोग कर; तो यह साफ़ देख पडेगा कि बड़ी बड़ी अनेक कठिनादर्यो उत्पन्न 
होती ह । मान लीजिये कि, इस तस्व का कोई श्राधिभोतिक पंडित श्रजैन को 
उपदेश देने लगता, तो वह अन से क्या कहता ! यही न कि, यदि युद्ध मे जय 
मिलने पर अधिकांश लोगों का अधिक सुख होना संमव है, तो भीष्म पितामह 
को भी मार कर युद्ध करना तेरा कर्तब्य है । दिखने को तो यह उपदेश ब 

सीधा श्रौर सहज देख पडता हे; परन्तु ङ्द विचार करने पर इसकी अपूणता रोर 
श्रडचन समम मे श्रा जाती है । पहले यही सोचिये कि, अधिक यानी कितना ? 
पाडवों की सात अरकतौहिणियं थी श्नोर कोरवों की ग्यारह; इसलिये यदि पांडवो की 
हार इ होती तो कौरवो को सुख इ होता-क्या उसी युक्गिवाद्‌ से पांडवो का 
पत्त अन्याय्य कहा जा सकता दै १ भारतीय युद्ध ही की बात कौन कहे, श्रि भी 
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अनेक अवसर पसे है फ जरदी नीति का निरय केवल संख्या से कर बैठना बढी 
भारी भूल है । व्यवहार भे सब लोग यदी समस्ते ह, फि लाखों दुर्जनो को सुख 
होने की श्चपेक्ा एक ही सजन को जिससे सुख हो, वही सचा सत्कायै है । इस 
समभ को सच बतलाने के लिये एक ही सजन के सुख को लाख दुजनों के सुख 
की अपेता अधिक मूर्यवान्‌ मानना पडेगा; श्रौर एेसा करने पर “^ अधिकांश 
लोगों का अधिक बाह्य सुखवाला ” ८ जो किं नीतिमत्ता की परीक्ता का एकमात्र 
साधन माना गया है ) पहला सिद्धान्त उतना ही शिथिल हो जायगा । इसकिये 
कहना पडता है कि लोक-सख्या की न्यूनाधिकता का, नीतिमत्ता के साथ, कोद 
नित्य-सं्बध नहीं हो सकता । दूसरी यह बात भी ध्यान मेँ रखने योग्य है, कि 
कभी कभी जो बात साधारण लोगों को सुखदायक मालूम होती है, वही बात किसी 
दूरदर्शी पुरुष को परिणाम मे सब के लिये हानिषरद्‌ देख पडती है । उदाहरणा, 
साक्रेदीज श्रौर ईंसामसीह को ही लीजिये । दोनों अपने ्रपने मत को परिणाम 
में कल्याणकारक समस कर ही श्रपने देशबंधु्रो को उसका उपदेश करते थे । परन्त॒ 
इनके देशबंधुओं ने इन्दं “ समाज के शत्रु ” समक कर मौत की सज्ञा दी! इस 
विषय में ^“ श्रधिकांश लोगों का श्रधिक सुख ' इसी तत्व के अ्रनुसार उस समय 
लोगों ने रौर उनके नेताच्नों ने मिल कर श्राचरण किया था; परन्तु श्रव इस 
समय हम यह नदीं कह सकते कि उन लोगों का बतौव न्याययुक्र था । सारांश, 
यदि “ अधिकांश लोगों के अधिक सुख"कोही कण भरके लिये नीति का 
मूलतत्व मान ले, तो भी उससे ये अश्च हल नहीं हो सकते कि लखो-करोडो मनुष्यों 
का सुख किसमे है, उनका निर्णय कौन श्रौर कैसे करं १ साधारण श्रवसरों पर 
निय करने का यह काम उन्हीं लोगों को सोप दिया जा सकता है किं जिनके बारे 
में सुखदुःख का प्रश्न उपस्थित हो । परन्तु साधारण अवसर में इतना प्रयत्न करने 
की कोद ्रावश्यकता ही नहीं रहती; श्नौर जब विशेष कटिनाई का कोद समय आता 
है, तब साधारण मनुष्यो मे यह जानने की दोषरहित शक्रि नहीं रहती कि हमारा 
सुख किस बात में है । ठेसी अवस्था मँ यदि इन साधारण शरैर अधिकारी लोगों 
के हाथ नीति का यह अकेला तच्च “ श्रधिकांश लोगों का श्रधिक सुख * लग 
जार्ये तो वही भयानक परिणाम होगा, जो सेतान के हात मे मशाल देने से होता 
हि । यह बात उक्र दोनों उदाहरणो ८ सक्रेदीज शौर कादस्ट ) से भली भति 
भ्रगट हो जाती है । इस उत्तर मे छदं जान नहीं कि “« नीति-ध्मं का हमारा त्व 
शद्ध ओर सच्चा है, मूर लोगों ने उसका दुरुपयोग किया तो हम क्या कर 
सकते है १" कारण यह है कि, यद्यपि तत्व शुद्ध शौर सच्चा हो, तथापि उसका 
उपयोग करने के श्रधिकारी कौन ह, वे उनका उपयोग कव श्नौर कैसे करते है, 
इत्यादि बातों की मयौदा भी, उसी तत्व के साथ देनी चाहिथे । नहीं तो 
-सम्भव है फि, हम अपने को स्रटीज के सदश नीति-निर्खीय करने भँ समथ मान 
कर अथं काञ्जनथे कर वेदे । 


८६ गीतारहस्य च्रथवा कर्मयोगशासख । 
अ 
केवल संख्या की दृष्टि से नीति करा उचित निय नहीं हो सकता, श्चौर इस 
बात का निश्चय करने के किये कों मी बाहरी साघन नहीं हे कि श्रधिकांश लोगों 
करा अधिक सुख किस मँ हे । इन दो अकेपों सिवा इस पन्थ पर नौर भी बडे 
बडे आक्तेय कयि जा सकते हैँ । जसे, विचार करने पर यह श्राप ही मालूम हो 
जायगा कि किसी काम के केवल बाहरी परिणाम से ही उसको न्याय्य अथवा 
अन्याय्य कहना बहुधा असम्भव हो जाता है ! हम लोग किसी घडी को उसके 
ठीक ठीक समय बतलाने पर, अच्छी या खराब कहा करते है; परन्तु इसी 
नीति का उपयोग सनुष्य के कायो के सम्बन्ध मे करने के पहले हमे यह बात अवश्य 
ध्याने मे रखनी चाहिये कि मनुष्य, धडी के समान, कोद्र यत्र नहीं हे । यह बात 
सच है कि सब सस्पुरुष जगत्‌ के कल्याणाथ मयत्न किया करते है; परन्तु इससे 
यह उलटा अनुमान निश्चयपूर्वक नहीं किया जा सकता, फि जो कोई लोक-कल्याके 
लिये भयल करता है, वह अत्येक साघु ही है ! यह भी देखना चाये छि मञुष्य 
का अन्तःकरण कैसा है । यत्न ओर मनुष्य मे यदि ऊध भद है तो यदी, कि एक 
हृदयदहीन है ओर दूसरा हृद्ययुक्र है; ओर इसी लिथे अम्लान से या मूल से कि 
गये अपराध को कायदे से क्षम्य मानते हैः ! तात्पर्य, कोई काम श्रच्छा हैयादुरा 
धर्म हे या श्रमे, नीति का है अथवा अनीति का, इत्यादि बातों का सच्चा निय 
उस्र काम के केवल बाहरी फल था परिणास-अथौत्‌ वह अधिकांश लोगों 


को अधिक सुख देगा कि नहीं इतने ही- से नदीं किया जा सकता । उसी के 
साथ साथ यह भी जानना चाहिये, कि उस्र काम को करनेवलि की 


बुद्धि, वासनाया हेतु कैसा है ¡ एक समय ढी बातदहैकि अ्भेरिका क एक 
बडे शहर मे, सब लोगों के सुख श्रर उपयोग के लिये, रूमवे की बहुत 
आवर्यकता थी । परन्तु अधिकारियों की आहता पये बिना दामवे नहीं बनादई जा 
सकती थी । सरकारी मजरी मिलने मे बहुत देरी इ । तब टएमवे के व्यवस्थापक 
ने ञ्रधिकारियों को रिशवत दे कर जर्द ही मंजूरी ले ली ! दासवे बन गई ओर उससे 
शहर के सब लोगों को सुभीता श्रौर फायदा हुखा । ऊद दिनों के बाद रिशिचत 
की बात प्रगट हो गद, नौर उस व्यवस्थापक पर प्रौजदारी मुकदमा चल्लाया गया 
पहली ज्यूरी ( पंचायत ) का एकमत नहीं हु इसक्लिये दूसरी ज्यूरी चुनी गई । 
दुसरी ज्यूरी ने व्यवस्थापक को दोषी टहराया, ्रतएव उसे सज्ञा दी गदं । इस 
उदाहरण मे अधिक लोगों के श्रधिक सुखवाले नीतितत्व से कास चलने का नही। 
क्योकि, यद्यपि ' घूस देने से र्‌मवे बन ग ` यह बाहरी परिणाम अधिक लोगों 
को अधिक सुखदायक था तथापि द्रेतने ही से धस देना न्याय्य हो नहीं सकता! 
दान करने को ्रपना धमे ( दातञ्य ) सम कर निष्काम बुद्धि से दान करना, 
ञ्ओौर कीतिं के किये तथा अनन्य फल की आशा से दान करना, इन दो कलयो का 
®$गह उदाहरण =क्टिर पोंड केरस की 171८ 22/41 70610 ( 212 
5& ,9.४५१ 1५. ) नामक पुस्तक से लिया गया है । 
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बाहरी परिणाम यद्यपि एकसा हो, तथापि श्रीमद्धगवद्वीता म पले दान को 
साचिक श्रौर दूसरे को राजस कहा हे (८ गी. १७ २०, २१.) ज्जौर, यह भी 
कहा गया है किं यदि वही दान कपत्रों को दिया जरे, तो बह तामस अथवा 
गद्यै हे । यदि किस गरीब ने एक-अाध धर्म-कार्थ के लिये चार पैसे दियि श्रौर किसी 
अमीर नेउसी केलिये सो रुपये दिय, तो लोगों म दोन्ते की चैतिक योग्यता एक 
ही समी जाती है । परन्तु यदि केवल “ अधिकांश लोगों का श्रधिक सुख ” 
किसमे है, इसी बाहरी साधनद्वारा विचर च्यः जाथे, तो थै दोनों 
दान नैतिक दृष्टि से समान योग्यता के नें कहे ज सकते । ८“ श्रधिकांश 
लोगों का श्चधिक सुख " इस अ्रधिभौतिक नीति-तच्मे जो बहुत बड़ा दोष है वह 
यही है कि इसमे कत्तौ के मन के देतु या भाव काकु भी पिचार नदीं किया 
जाता; ओर यदि श्रन्तसथ हेतु पर ध्यन दँ तो इस भरतिक्ता से विशेध खडा हो जाता 
है कि अधिकांश लोगों का अधिक सुख ही वीतिमत्ता की एकमात्र कसैदी ३ । 
क्रायदा-क्रानून बनानेवाली सभा अनेक व्यक्रिथों के समूह से बनी होती है; इसलिये 
उक्र मत के भ्रनुसार, इक सभा के बने हए क्रायदों या नियमों की योग्यता-अयो- 
ग्यता पर विचार करते समय, यह जनने की छु श्वश्यकतः ही नदीं कि सभ- 
सदो के श्ंतःकरणों मे कैसा भाव था--दम लोगों को श्रपना निणंय केवल इस 
बाहरी विचार के अधार पर कर लेना चास्थि, इनके कायदों से अधिको को 
अधिके सुख हो सकेगा या नदीं । परन्तु, उङ्क उदृ(रण से यह साफ़ साफ़ ध्यान 
म चा सकता है फ सभी स्थानों मे यह न्थाय उपयुक्त दो नदीं सकता । हमारा 
यह कहना नीं ह कि “ अधिकांश लोगं का श्रध सुख यः रित-- वाला त 
बिल्ल ही निर्पयोगी है । केवल बाह्म परिणो %{ मिचार करने के लिथे उससे 
बढ़ कर दूसरा तत्व कहीं नदीं भिलेशा । परन्तु ६२१२ य्‌ कथन हे फि, जब नीति 
की दृष्टि से किसी बत को न्याय अथवा अन्वाचय करना हो, तब फेवल बाह्य परि- 
मों को देखने स काम नहीं चल्ञ सकता, उस लिये रौर भी कई बातों पर 
विचार करना पदता है; अतएव नीतिभेत्ता ग्ग निणंय करने क लिये पूतया इसी 
तत्व पर अ्रवलम्बित नदीं रह सकते, इ «लिये इससे भी अयि निश्चित ओर निर्दोष 
तच्च ो खोज निकाललन। आवश्यक दे ! गीता ये जो यदहं कहा गया ६ छि, ^ कर्म॑ 
की च्रपे्ता से बुद्धि श्रेष्ट है * ( गी. २. ४६ ) उसका मी ययो अभिप्राय दे ! यदि 
केवल बाह्य कमो पर ध्यान दँ तो वे बहुघ। रामकं होते है । “ खान-सन्ध्या, 
तिलक-माला” इत्यादि बाह्य कमो के दोते इए भी ^^ पेट मे करोधाभि ” का भद्कते 
रहना असम्भव नहीं है । परन्तु यदि हृद्य का भाव शुद्ध हो तो बाह्य कर्मो का 
ङं भी मेव नहीं रहता हे । सुदामा फे ‹ सुद मर चावल ` सरीखे अत्यन्त अल्प 
बाद्य कमे की धार्मिक चर नेतिक योग्यता, अधिकंश लोगों को धिक सुख देने- 
वाले हजारों मन अनाज्ञ के बराबर ही सममी जाती दे । इवी क्ये प्रसिद्ध जर्मन 
तततवन्तानी कान्ट & ने कमं के बाह्य श्चौर्‌ श्य परिणामो के तारतम्य-विचार को गौण 
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माना है, एवं नीतिशाख के अपने विवेचन का प्ररम्भ कतौ की शुद्ध बुद्धि (द्ध माव) 
ही से किया है । यह नद्य समना चाश्यि, कि ्धिभौतिक सुख-वाद्‌ की यह 
न्यूनता बडे बडे च्रधिभौतिक-वादियो के ध्यान मे नहीं आदं । हयूम $ ने स्पष्ट लिखा 
है--जव कि मनुष्य का कर्मं (काम या कायं ) ही उसके शील का द्योतक है, श्रौर 
इसी लिये जब लोगों म वही नीतिमत्ता का दुशंक भी माना जाता है, तव केवल 
चाह्य परिणामों ही से उस कमै को प्रशंसनीय या गहैणीय मान लेना श्रसम्भव है। 
यह बात मिल साहब को मी माल्य है छि ^“ फिसी क्म की नीतिमत्ता कर्ता के हेतु 
प्रर अ्रथौत वह उसे जिस बुद्धि या भाव से करता है उस पर, पूणंतया अवलंबित 
रहती है 1 “ परन्तु अपने पक्तमण्डन के लिये मिल साहब नँ यह युक्ति भिडाद 
कै कि जब तक बाह्य क्म मे कोई भेद नहीं होता तब तक कमं की चीतिमत्ता 
मै ङं फक नदीं हो सकता, चाहे कतौ के मन मे उस काम को करने की वासना 
किसी भी भाव से हृ हो ” † । मिल की इस युक मे सांमरदायिकं आग्रह देख 
पडता है; क्योकि बुद्धि या माव मे भिन्नता होने के कारण, यद्यपि दो कम दिखने 
अषएकदहीसेहों तो भी, वे त्वतः एक ही योग्यता के कभी हो नदीं सकते । 
ओर, इसी लिये, मिल साहब की कही हुई ^ जब तक ( बाह्य ) कर्मो मे भेद 
नहीं होता, इत्यादि  मयौदा को अरीन साहब { निमूल बतलाते हँ । गीता का 
मी यह अभिप्राय हे । इसका कारण गीता म यह बतलाया गया है कि, यदि एक 
ही धै-कायै ॐ लिये दो मनुष्य बराबर धन प्रदान करं तो भी-च्रथौत्‌ दोनों के 
बाह्य क्म एक समान होने पर भी-दोनों की उदधि या भाव की भिन्नता के कारणः, 
सक दान सास्विक श्रौर दूसरा राजस या तामस भी हो सकता है । इस विषय 
यर धिक विचार पूर्वौ शरोर पश्चिमी मतो की तुलना करते समय करगे । रमी 
केवल इतना ही देखना है कि, कमै के केवल बाहरी परिणाम प्र ही श्रव 
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संबित रहने के कारण, आ्आधिभोतिक सुख-वाद की शरे श्रेणी मी, नीति-नि्ीय 
के कामम, कैसी श्रपणं सिद्धदहो जाती है; ओर इसे सिद्ध करमे कै लिये, 
हमारी समर मे, मिल साहब की युक्रि ही कारी है । 

८५ अधिकांश लोगों का श्रधिक सुख '-वाले आधिभौतिक पन्थ भै सबसे 
मारी दोष यह है कि उसमें कत्त की बुद्धिः या भाव का ङ भी विचार नहीं किया 


जाता । मिल साहब के लेख ही से यह स्पष्टतया सिद्ध हो जाता है कि, उस 
(मिल) की युक्कि को सच मान केर मी इस तत्व का उपयोग सब स्थानों पर एक 


समान नहीं किया जा सकता; क्योकि वह केवले बाह्य फल के अनुसार नीति का 
निशंय करता है; अर्थात्‌ उसका उपयोग किसी विशेष सर्यादा क भीतर ही किया 
जा सकता है; या यो किये कि वह एकदेशीय ह । इसके सिवा इस मत पर 
एक ओर भी ्रप्तेप किया जा सकता है कि, ° स्वार्थं की अपेता पराथ क्यो रर 
कैसे शरेष्ठ है !--इस अश्च की ङं भी उपपत्ति न बतला कर ये लोग इस तत्व को 
सच मान कतिया करते ह । फल यह होता है कि उच्च स्वाथ की बेरोक बरृढध होते 
लगती ह । यदि स्वायै श्नौर पराथ दोनों बात मनुष्य के जन्म से ही रहती है, 
अथात्‌ स्वाभाविक है, तो मश्च होता है कि म स्वाथ की अपचः लोगों के सुख को 
अधिक महस्वपृे क्यों समू ! यह उत्तर तो संतोषदायक हो ही नहीं सकता, 
कि लम अधिकांश लोगों के अधिक सुख को देख कर एेसा करो; क्योकि मूल परश्च 
डी यह है, कि मै अधिकांश लोगों के अधिक सुख के लिये यत्न क्यों करई १ यह बात 
सच है कि अन्य लोगों के हित मँ अपना भी हित सम्मिलित रहता दै, इसक्तिये 
यष प्रश्न हमेशा नहीं उठता । परन्तु आधिभौतिक पन्थ के उङ्क तीसरे व की 
अपेता इस अन्तिम ( चौथे ) वै म यही विशेषता ह कि, इस आधिभौतिक 
न्थ के लोग यह मानते है कि, जब स्वां शोर परार्थ भ विरोध खड़ा हो जारथे, तब 
उच स्वाथं का त्याग करके परार्थ-साधन ही के लि यतन करना चाहिये । इस पन्थ 
की उक्ते विशेषता की छुं मी उपपत्ति नहीं दी गई हे । इस अभाव की ओर एक 
विद्धान्‌ आधिभतिक पंडित का ध्यान कषित हुः । उसने घरे कीदों से 
लेकर मनुष्य तक सब सजीव भाणि्यो ॐ व्यवहारो का खूब निरी्ण करिया; नौर 
अन्त मै उसने यह सिद्धान्त निकाला कि, जब कि दरे दोटे कड सेके कर मचुरष्योँ 
तकर मे यही गुण ्रधिकाधिक बढता श्नौर प्रगट होता चला आरा रहा है, कि वे 
स्वथं श्रपने ही समान अपनी सन्तानो नौर जायो की रक्ता करते है, चौर किसी. 
को दुःख न देते इए ्रपने बन्धुं की यथासम्भव सहायता करते है, तब हम 
कह सकते हँ कि सजीव सृष्टि के आचरण का यही--परस्पर-सहायता का गुण- 
पधान नियम है । सजीव सृष्टम यह नियम पहले पहल सन्तानोत्पादक श्नोर सन्तान 
ॐ लालन-पालन के बारे मे देख पड़ता है । एसे अस्यन्त सूदम कीडोंकी सष्टिको 
देखने से, फ जिने खी-पुरूष का कुद मेद्‌ नहीं है, लात होगा कि एक कीडे की 
देह बढते बढते षएूट जाती है शरीर उससे दो कीडे अन जाते है । अर्थात्‌ यही 
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कहना पड़ेगा कि सन्तान के लिये-दूसरे क लिये-यह कीड़ा श्रपने शरीर को भी 
त्याग देता है इसी तरह सजीव सृष्टि म इस कीडे से उपर के दज्ञे के स्ीःपुरुषा- 
स्मक प्राणी भी अपनी अपनी सन्तान कै पालन-पोषण के लिय स्वारथत्याग करनेर्से 
आनन्दित इश्च! करते है । यदी गुण बढते बढते मनुप्यजाति के असभ्य श्रौर 
जंगली समाज मँ भी इस रूप मे पाया जाता हे कि लोग न केवल रपी सन्तानो 
की रक्त करने मे, किंतु अपने जाति-भाद्यों की सहायता करने मे भी सुख से 
भवृत्त हो जति है; इसलिये मनुष्य को, जो कि सजीव खष्टि का शिरोमाशे है, 
स्वाथ के समान परार्थं मे भी सुख मानते इए, खष्टि के उपयक नियम की उन्नतिं 
करने तथा स्वार्थ श्नौर परार्थ के वर्तमान चिरोध को समूल नष्ट करने के उद्योग मे, 
लगे रहना चाहिये, बस इसी मे उसकी इतिकर्तव्यता है । यह ॒युक्गिवाद्‌ बहुत 
ठीक ह ! परन्तु यह तख छं नया नहीं है कि, परोपकार करने का सदूगुण मूक 
सष्टिमे भी पाया जाता है, इसलिये उसे परमावधि तक पदहंचाने के प्रयत मे ज्ञानी 
मनुष्यो को सदैव लगे रहना चाहिये । इस तस्व मे विशेषता सिरे यदी है कि; 
आज कल अधिमौतिक शाखो के ज्ञान की बहुत ब्रद्धि होने क कारण इस त 
की अधिभौतिक उपपत्ति उत्तम रीति से बतल।दईं गह है । यद्यपि हमारे शाखकारों 
की दृष्टि ्ाध्यात्मिक है, तथापि हमारे प्राचीन अन्थों म कहा है के.-- 
अ्रदशपुरणानां सारं सारं समुदध्रतम्‌ । 
परोपकारः पुरयाय पापाय परपीडनम्‌ ॥ 

८‹ परोपकार करना पुण्यकमे हे श्रौर दूसरों को पीडा देना पापकर्म है; वह यही 
अटारह पुराणों का सार र । ” मवरं ने मी का हे कि ^ स्वार्थे यस्य परार्थं 
एव स पुमान्‌ एकः सतां अ्र्रणीः प्राथ ही को जिस मयुष्य ने अपना 
स्वाथ बना जिया है, वही सब स्पुरषों मे श्रेष्ठ है । अच्छा, अव यदि छे कीडो 
से मदुष्य तक की खष्टि की उत्तरोत्तर करमशः बठत्ती इद श्रेणियों को देखं तो एक 
ञ्नौर भी अश्च उठता है । वह यह दै--स्या मनुष्यों मे केवल परोपकार-उद्धिदी का 
उत्कषे इरा है या, इसी के साथ, उनमे स्वाथैडुद्धि, दया, उदारता, दूरच््ि, तकं, 
शूरता, ति, मा, इंद्वियनिभ्रह इत्यादि अनेक अन्य सच्िक सद्गुणो की भी 
बृद्धि इ है ! जब इस पर विचार किया जाता हे तब कहना पड़ता दहै, कि अन्य 
सब सजीव भ्रणियों की अपेच्ता मलुप्यो मे समी सद्गुणो का उत्कर्षं हु है । इन 
सब सात्विक गुणो के समूह को « मनुण्यस्व "' नाम दीजिये । श्रव यह बात सिद्ध हो ` 
चुकी कि परोपकार की श्रये मनुषस्व को हम श्रेष्ठ मानते है; एेसी अवस्था मं 
किसी कम की योग्यता-अयोगम्यता या नीतिमत्ता का निरीय करने के लिये उस कमं की- 
त 

# य्‌ उपपति सेन्र के 2010 % 2/8 नामक अन्य. मे दी इई दै । 
सपेन्सर ने मिरु को एक्‌ पत्र छख कर स्पष्ट कह दिया था क्रि मेरे ओंर आपके मतमें 
क्या भेद ह । उस पत्र के अवतरण उक्त मन्य मेँ दिये गये द! ए. 57, 123. 
^ 180 86 एकपऽ तवा कण्व 410 500८ ए. 791, 122. 
( ‰१, 1865). 





आधिभौतिक सुखवाद्‌ ¦ ६१ 
न 
परीता केवल परोपकार ही की दष्ट से नहीं की जा सकती-अ्नब उस कामकी 
परीक्ता मुष्यत की इटि से ही, अर्थात्‌ मनुष्यजाति म अन्व भाणियों की छपेक्ता 
जिन जिन गुणों का उत्कर्षं द्मा है उन सब को ध्यान मे रख कर ही, की जानी 
चािभे । अकेले परोपकार को ध्यान भे रखकर कुद न ऊुचं निणय कर लेने के 
बदलते अव तो यही मानना पदेगा, कि जो कम सब मनुष्यों के ' मनुष्यत्व ” या 
‹ मयुष्यपन › कौ शोभा देँ, या जिस कमे से मनुष्यत्व की बृद्धि हो, वही सत्क 
शरोर वही नीति-धर्म है । यदि एक बार इस व्यापक दृष्टि को स्वीकार कर लिया 
जार्यै तो, ^ अधिकांश लोगो का श्रधिक सुख *” उक्र दष्ट का एक श्रस्यन्त छोटा 
भाग हो जायगा-इस मत मै को स्वतंत्र महव नदीं रह जायगा कि सब कर्मो के 
धरै-्धम या नीत्तिमत्ता का विचार केवल ““ श्रधिकांश लोगों का अधिक सुख "” 
तस्व के अनुसार किया जाना चादिथे--्ौर तब तो धर्म-अधमे का निणैय करने 
ॐ लिये ममुष्यत्व हई का विचार करना अवश्य होगा । श्नौर, जब इम इस बात 
का सूच्म विचार करने लगेगे कि ‹ मनुष्यपने ` या ° मचयुष्यतस्व ' का यथाथ स्वरूप 
क्या है, तब हमारे मन मे, याक्तवस्क्य के च्रनुसार, ^ श्रात्मा वा श्ररे द्रष्टव्यः ५ 
यह विषयं श्राप ही श्राप उपस्थित हो जायगा । नीतिशाख का विवेचन करनेवाले 
एक अमेरिकन अथकार ने इस ससुच्वयाव्मक मनुष्य के धमे को दी “स्मा” कहा है । 

उपयुक्र विवेचन से यह मालूम हो जायगा कि केवल स्वाथे या अपनी दही 
विषय-सुख की कनिष्ट श्रेणी से बदते बढते अ्धिभैतिक सुख-वादि्यो को भी 
परोपकार की श्रेणी तक शरोर अन्त म मनुष्यत्व की श्रेणी तक कैसे आना पड़ता 
है । परन्तु, मजुष्यत्व के विषय ओँ मी आधिभैतिक-बादियों के मनम प्रायः सब 
लोगों के बाद्य विषयसुखं हौ की कत्थना प्रधान होती दै; अतएव श्राधिमोतिक- 
वादियों की यड च्रतिम श्रेणी भी-जिसम च्॑तःसुख श्र अंतःश्द्धि का ङु 
विचार नहीं किया जाता--दमारे श्रध्यास्मवादी शाखकारो के मतानुसार निदोष 
नहीं है । तथापि इस बात को साधारणतया मान भी ते, कि मनुष्य का सब अ्रयत्न 
सुख-मराक्षि तथापि दु.ख-निवारण कै ही किये इरा करता है, तथापि जब तक पडले 
इस बात का निशेय न हो जार्थे, कि सुख किसमें ह-अ धिभौतिक अर्थात्‌ सांसा- 
रिकि विषयभोग ही मे है अथवा श्नौर किसी म है--तब तक कोद भी आधिभौतिक 
पक्च ग्राह्य नदीं समा जा सकता । इस बात को अधिभोतिके सुख-वादी भी 
मानते द फ शारीरिक सुख से मानसिक सुख की योग्यता अधिक है । पशु को 
जितने सुख मिल सकते है वे सब किसी मनुष्य को दे कर उससे पृषो कि ^ क्या 
तुम पशु होना चाहते हो ? * तो वह कभी इस बात के लिये राजी न होगा । 
इसी तरह, क्षानी पुरुषों को यह बतलाने की आवश्यकता नदीं कि, त्व्तान के 
गहन विचारों से बुद्धि. म जो एक प्रकार की शाति उत्पन्न होती है उसकी योग्यता 
सांसारिक सम्पत्ति रौर बाद्योपभोग से हजारगुनी बढ कर है । अच्छा; यदि लोक- 
मतकोदेखे तो भी यही ज्ञात होगा, कि नीति का निखेय करना केवल संख्या पर 


२ गीतारहस्य अथवा कमयोगशाख । 
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श्रवलम्बित नहीं है; लोग जो कुद किया करते है वह सब केवल श्राथिभतिक सुख के 
ङी लिये नहीं किया करते-वे ्चाधिभौत्तिक सुख ही को श्रपना परम उद्देश नहीं 
-मानते । बक्त्कि हम लोग यही का करते हैँ छि, बाह्य सुखो की कोन के, विशेष 
म्रसंग श्राने पर अपनी जान की भी परवा नहीं करना चाहिये, क्योकि एेसे समयमे 
-अध्यासिक दष्ट के अनुसार जिन सत्य श्रादि नीति-धसों की योग्यता श्चपनी जान 
से भी अधिक है; उनका पालन करने के लिये सनोनिग्रह करने मे ही मनुष्य का 
-मनुष्यत्व है । यही हाल शअरंन का था । उसका भी परभ्न यह नहीं था कि लडाई 
करने प्र किसको कितना सुख होगा । उसका श्रीकृष्ण से यही प्रश्न था कि “ मेरा, 
अथात्‌ मेरे ्राहमा का, श्रेय किसमें है सो सुरे बतल्तादइये" (गी. २.७; ३. २.)। 
-आस्मा का यह नित्य का श्रेय श्नौर सुख आत्मा की शांति मेँ है; इसी लिये बृहदा- 
रख्यकोपनिषद्‌ (२.४.२.) मे कहा गया है कि ““श्तत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन?” 
अथोत्‌ सांसारिक सुख श्नौर संपत्ति के यथेष्ट मिल जाने पर भी ्ात्मसुख श्रौर शांति 
नहीं मिल सकती । इसी तरह कठोपनिषद्‌ मँ क्लिखा है कि जब त्यु ने नचिकेता को 
युत, पौत्र, पश, धान्य, इऽ्य इत्यादि अनेक प्रकार की सांसरिक सम्पत्ति देना चाही 
तो उसने साफ जबाब दिया कि “८ सुरे आत्मविद्या चाहिये, सम्पत्ति नही; ” भौर 
“प्रेय अर्थात्‌. इन्द्रियों को भिय लगानेबाल्ञे सांसारिक सुख मँ तथा “श्रेय ' अर्थात्‌ 
शात्मा के सच्चे कल्याण म भेद्‌ दिखलाति हए (कठ. ४.३. २) कहा है किः- 
भरेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ संपरीत्य विविनङ्कि धीरः । 
श्रेयो हि धीरोऽभिमेयसो वृणीते परेयो मन्दो योगक्तेमाद्‌ चणीते ॥ 
८८ अव प्रेय ( तात्कालिक बाह्य इंद्रियसुख ) श्रौर श्रेय ( सच्चा चिरकालिक 
कल्याण ) ये दोनों मनुष्य के सामने उपास्थित होते है तब बुद्धिमान्‌ मयुष्य उन दोनों 
मै से किसी एक को चुन लेता है । जो मनुष्य यथाथै म इद्धिमान्‌ होता वै, वह मरय 
की श्रपेत्ता श्रेय को अधिक पसन्द करता है; परन्तु जिसकी बुद्धि मन्द होती है उसको 
्रत्मकल्याण की श्पेक्ता ्ेय ्र्थात्‌ बाह्य सुख ही श्रधिक च्रच्डा लगता है । "° इस 
-लिये यह मान लेना उचित नहीं कि संसार मे इद्धियगम्य विषय-सुख ही मनुष्य का 
देिक परम उदेश है तथा मनुष्य जो ऊद करता है वह सब केवल बाह्य अथोत्‌ 
श्मपिभौतिक सुख ही कँ लिय अथवा पने दु.खो को दूर करनेके लिये ही करता है । 
इन्द्रियगम्य बाह्य सुखो की श्रपे्ता बुद्धिगस्य अन्तःसुख की अथात्‌ आआध्या- 
स्मिक सुख की, योग्यता अधिक तो है ही; परन्तु इसके साथ एक बात यह भी है 
किं विषय-सुख अनित्य है । वह दशा नीति-धम की नदीं है ! इस बात को सभी 
मानते ह कि श्रहिंसा, सत्य रादि धर्म ङद्धं बाहरी उपाधियों अथौत्‌ सुखदुःख 
श्र ्रवलंबित नहीं है; किंत ये सभी अवसरो के किये श्रौर सब काम मे एक 
समान उपयोगी हो सकते है; ्रतएव ये नित्य हँ । बाह्य बातों पर श्रवलंबित न 
रहनेवाली, नीति-धर्मो की यह नित्यता उनमे कहौ से श्नौर कैसे आदई--श्रथौत्‌ 
इस नित्यता का कारण क्षया है १ इस अश्न का श्राधिभौतिक-वाद्‌ से हल होना 


आधिभौतिक सुखवाद्‌ । द 
असंभव है । कारण यह है कि, यदि बाह्य सृष्टि के सुख-दुःखो के वलोकन से 

सिद्धान्त निकाला जार्यै तो, सब सुख-दुःखों के स्वभावतः अनित्य होने के 
कारण, उनके अपू ्राधार पर बने इए नीति-सिद्धान्त भी वैसे ही श्रनित्य होगे। 
श्रौ, एेसी श्नवस्था मे, सुख-दुःखों की कुदं भी परवा न करके सत्य क लिये जान 
दे देने के सत्य-धर्म की जो त्रिकालाबाधित नित्यता है वह, “* श्रधिकांश लोगो का 
अधिक सुख ”” के तत्व से सिद्ध नीं हो सकती । इस पर यह आात्तेप किया जाता 
है, कि जब सामान्य ष्यवहारो मे सत्य के लिये प्राण देने का समय आ जाताहेतो 
रच्छ रच्छ लोग मी अरसस्य पत्त रहण करने म संकोच नहीं करत, श्रौर उस 
समय हमारे शाखकार भी ज्यादा सस्ती नहीं करते, तन सत्य श्रादि धर्मो की 
नित्यता क्यो मननी चाहिये ! परन्तु यह अक्तेप या इलील ठीक नहीं है; क्योकि 
जो लोग सत्य के लिये जान देने का साहस्र नहीं कर सकते वे भी श्रपने ह से 
इस नीति-धर्मं की नित्यता को माना ही करते है । इसी लिये महाभारत मँ अथं 
काम रादि पुरुषार्थौ की सिद्धि करनेवाले सब व्यावहारिक धमौ का विवेचन करके 
न्त म भारत-सावित्री म ( नोर विदुरनीति में भी ) व्यासजी ने सब लोगों कोः 
यही उपदेश किया हैः-- 


न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्धम त्यजेञ्जीवितस्यापि हेतोः । 
धर्मो नित्यः सुखदुःखे त्वनिदये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनिव्यः ॥ 


अर्थात्‌ ^ सुखदुःख अनित्य है, परन्तु ८ नीति ) धर्म नित्य है; इसलिये सुख की. 
इच्छा से, भय से, लोम से अथवा अ्रण-संकट अने पर भी धर्मको कमी नहीं 
छोडना चाहिये । यह जीव नित्य है, श्नोर सुख-दुःख रादि विषय श्ननित्य है ” । 
दसी लिये व्यासजीं उपदेश करते हैँ कि अनित्य सुखदुःखा का विचार न करके 
नित्य-जीव का संबेध नि्य-धमे से ही ज्ञोड देना चाहिये ( ममा. स्व. ९.६०. उ. 
३६.५२० १३)। यह देखने के लिये, कि व्यासजी का उक्र उपदेश उचित है या नहीं 
हमे चब इस बात का विचार करना चाहिये कि सुखदुःख का यथाथ स्वरूप क्या है 
श्र नित्य सुख किसे कहते हं । 








पचर प्ररण । 
टक 
सुखढुःखविवेक । 


स॒खमात्यंतिकं यत्तत्‌ बुद्धिमाह्यमतीद्रियम्‌ 1* 
गीता ₹. २१। 


ह शाखकारों को यह सिद्धान्त मान्य ह कि भव्येक मनुष्य सुख-प्राि 
के लिये, प्राप्त सुख की दृद्धि के लिये, दुःख को टालने याकम करने के 
लिये ही सदैव प्रयत्न किया करता है । श्छुगुजी भरद्वाज से शन्तिपयै ( ममा शा. 
१६७. ३ >) मे कहते हैँ कि ““ इह खलु श्रसुष्मिश्च लोके चस्तुपरबरृत्तय. सुखाथैमभि- 
धीयन्ते । न ह्यत परं विवर्गफलं विशिष्टतरमस्ति >--च्र्थाव्‌ इस लोक तथा पर 
लोक्र मे सारी प्रवृत्ति केवल सुख फे लिये है श्नौर धर्म॑, श्रथ, काम का इसके 
अरतिरिक्र कोद अन्य फल नहीं है 1 परंतु शाखकारो का कथन है कि मनुष्य, 
यह न समस कर कि सच्चा सुख किसमे है, मिष्या सुख दी को सत्य सुख 
मान बैरता हे, ओर इस अशा से कि अज नदीं तो कल अवश्य मिलेगा, 
वह अपनी रायु के दिन व्यतीत किया करता हे । इतने मे एकं दिन द्यु के सपेटे 
मे पड कर वह इस संसार को छोड कर चल बसता हे ! परन्तु उसके उदाहरण 
से अन्य लोग सावधान होने के बदले उसीका अयुकरण करत हँ ! इस अकार 
यह भव-चक्र चल रहा है, श्रौर कोई मनुष्य सच्चे ओर नित्य सुख का विचार 
नदीं करता ! इस विषय मे पू रौर पश्चिमी तच्छक्तानियो मे बडा ही मतभेद 
है, कि यह संसार केवल दु.खमय है, या सुखम्रधान च्रथवा दु खप्रधान है । परन्तु 
इन परवालो मे से सभी को यह बात समान्य है, कि सनुष्य का कल्याण दुख का 
ञ्रस्यन्त निवारण करके अ्रस्यन्त सुख-भसि करने ही मे है । “ सुख › शब्द्‌ के बदले 
भाय. ‹ हित, ` ^ श्रेय › ओर ‹ कारण › शब्दों का च्रधिकं उपयोग ह्या करता 
है; इनका भेद आगे बतलाया जायगा । यदि यह मान कज्िया जायं कि “ सुख ` 
शब्द्‌ मे ही सब प्रकार के सुख ओर कल्याण का समावेश हो जाता है, तो सामा- 
न्यत- कहा जा सकता है कि मत्येक मनुष्य का भयत्न केवल सुख के लिये हुञ्रा 
करता है । परन्तु इस सिद्धान्त के ्राधार पर सुख-दु.ख का जो लक महा- 
भारतान्तग॑त पराशरगीता ( म. भा. शां. २६९, २७ ) मे दिया गया है, कि 
^ यदिष्टं तत्सुखं प्राहु. द्वेष्यं दु.खमिहेष्यते जो छ ह्म इष्ट है वही 





®“ जो केवर बुद्धि से ग्राह्य जौर इन्धियो से परे हो, उसे आत्यन्तिक खुख कते द । ” 


सुखदुःखविवेक । ६५ 





नुख है ओर जिसका हम देष करते है, र्था जो हमे नदीं चाहिये, बही 
दुःख है--उसे शाख की दृष्ट से पूणे निदोंष नहीं कह सक्ते; क्योकि इस 
उयाख्या के श्रनुसार ‹ इष्ट ` शब्द का श्रथ इष्ट वस्त॒ या पदाथं भी हो सकता 
है; ओर इस अथं को मानने से इष्ट पदार्थं को भी सुख कहना पड़ेगा । उदा- 
हरणा, प्यास लगने पर पानी इष्ट होता है, परन्तु इस बाद्य पदार्थं ° पानी 
को सुख › नहीं कहते । यदि सा होगा तो नदी के पानी मे इबनेवाले के 
बारे मे कहना पड़ेगा कि वह सुख मेँ इना इुश्रा है ! सच बात यह है कि पानी 
पीने से जो इन्द्रियत॒ि होती है उसे सुख कहते है । इसमे सन्देह नहीं कि 

मुष्य इस इन्द्रिय-तृक्षि या सुख को चाहता है, परन्तु इससे यह व्यापक सिद्धान्त 
नदीं बताया जा सकता, कि जिसकी चाह होती है वह सब सुख ही है। 
इसी लिये नैय्यायिकों ने सुख-दुःख को वेदना कह कर उनकी व्याख्या इस तरह 
से की है ““्रलुकूलवेदनीयं सुखं” जो वेदना हमारे अनुकूल है वह सुख रै श्रौर 
^‹प्रतिकूलवेदनीयं दुःखं ”› जो वेदना हमारे तिकूल है वह दु.ख है । ये वेद्‌- 
नार जन्मसिद्ध अर्थात्‌ मूल ही की श्रौर अनुभवगम्य है, इसलिये नेय्यायिकों की 
उक्र व्याख्या से बढ कर सुखदुःख का ्रधिक उत्तम लक्तण बतलाया नहीं जा 
सकता। कोद यह के कि ये वेदनारूप सुख-दुःख केवल मनुष्य के व्यापारोंसेही 
उतपन्न होते हे, तो यह बात भी ठीक नहीं है; वयोकरि, कभी कभी देवताश्नों के 
कोपसेभी बडे बदेरोगज्नौर दुःख उत्यन्न हुआ करते हैँ, जिनं मनुष्य को 
अवश्य भोगना पडता है । इसी लिये वेदान्त अन्थो मै सामान्यतः इन सुखदुःखं 
के तीन भेद्--घाधिदैविक, आधिभौतिक च्रौर चाध्यात्मिक-किये गये दै । देव- 
ताश्रोंकी पः याकोपसे जो सुख-दु ख मिलते हैँ उन्दः “ अधिदैविक ` कहते है । 
बाह्य सृष्टि के पृध्वी अदि पञ्चमहाभूतास्मक पदार्थो का मनुष्य की इन्द्रियो से 
सयोग होने पर, शीतोष्ण आआदिके कारण जो सुखदुःख इश करते हैँ उन 
° श्म धिभोतिक › कहते है, शरोर, पेते बाह्य संयोग के बिना ही होनेवाले अन्य 
सव्र सुखदुःखो को “ आ्राध्यास्मिक ` कहते ह । यदि सुखद्‌ःख का यह वर्गीकरण 
स्वीकार किया जर्ये, तो शर्रर ही के वात-पित्त अदि दोषों का परिणाम बिगड़ 
जाने से उत्पन्न होनेवाल्ञे ज्वर अदि दुःखों को, तथा उन्हीं दोषों का परिणाम 
यथोचित रहने से अनुभव मे श्रनेवाले शारीरिक स्वास्थ्य को, आध्यात्मिक सुख- 
दुःख कना पडता है । क्योकि, यद्यपि ये सुख-दुःख पञ्चभूतास्मक शरीर से 
सम्बन्ध रखते है, अ्रथौत्‌ ये श।रीरिक है, तथापि हमेशा यह नदीं कहा ज सकता 
किये शरीर से बाहर रहनेवाले पदार्थो के संयोग से पैदा हुए ह । श्रौर इसलिये 
आध्यात्मिक सुख-दुःखो के वेदान्त की दृष्टि से किर भी दो मेद्--शारीरिक चरर मान- 
सिक-करने पडते हँ । परन्तु यदि इस अकार सुख-दुःखों के ‹ शारीरिक › चौर 
“मानसिक दो मेद्‌ कर दँ, तो फिर ्राधिदैविक सुखदुःखं को भिन्न मानने की कोई 
अवरयकता नहीं रह जाती । क्योकि, यह तो स्पष्ट ही है कि देवतां की छपा 
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श्रथवा क्रोध से होनेवले सुख-दुःखो को भी अखिर मनुष्य अपने ही शरीर या 
मन कै द्वारा भोगता है । अतएव हमने इस अन्थ मे वेदान्त-न्थों की परिभाषा 
ॐ अनुसार सुख-दुःखों का त्रिविध वर्गीकरण नहीं किया है, किन्तु उनके दोही 
वै (बाह्य या शारीरिक श्रौर ्राभ्य॑तर या मानसिक) कयि है, श्नौर इसी वमी 
करण के श्रजुसार, हमने इस अन्थ मे सब प्रकार के शारीरिक सुख-दुःखो को 
““श्राधिभौतिकः' श्र सव भकार के मानसिक सुख-दुःखों को “आध्यात्मिक कहा 
है । दान्त अन्धो मे ज्ेसा तीसरा वर्गं ' आधिदैविक › दिया गया है। वैसा हमने 
नहीं किय। हे; क्योकि, हमारे मतानुसार सुख-दुःखो का शाख्रीय रीति से विवेचन 
करने के लिथे यह द्विविध वर्गीकरण ही अधिक सुभीते कादहै। सुखदुःख का 
जो विवेचन नीचे किया गया है उसे पठते समय यह बात अवश्य ध्यान मँ 
रखनी चाहिये, कि वेदान्त अन्धो के नौर हमारे वगीकरण मे भेद है । 


स॒ख-दुःखों को चाहे आाप दिविध मानिये अथवा त्रिविधः; इसमे सन्देह नदीं 
क्तिदुःख की चाह किसी मनुष्य को नहीं होती । इसी ्िथे वेदान्त ओर सांख्य 
शाख (सां. का, 9; गी ६. २१.२२) म का गया है कि, सन भकार के दुःखो 
की भ्रत्यन्त निदृत्ति करना श्रौर ्रत्यन्तिकं तथा नित्य सुख की प्रक्षि करना ही 
मय्य का परम पुरुषाथं है । जब यह बात निश्चित हो चुकी, कि मनुष्य का परम 
साध्य या उदेश अत्यन्तिक सुख ह है, तब ये परश्च मन म सहज दी उत्पन्न होते 
है, कि अत्यन्त, सत्य श्रौर नित्य सुख किसको कहना चाहिये, उसकी असि होना 
संभव है या नहं १ यदि संभव है तो कब श्नौर कैसे ? इत्यादि । श्नौर जब हम 
इन भ्रशनों पर विचार करने लगते है तब सब से पहले यही अश्च उठता है, कि 
नैय्याथिकों के बतलये इषु ल्त के अनुसार सुख श्रौर दुःख दोनो भिन्न भिन्न 
स्वतंत्र वेदनार्द, अनुभव या वस्तु ह, अथवा *‹ जो उजेलः नदीं वह भेधेरा ” इस 
न्याय के भ्रनुसार इन दोनों वेदना मे से एक का अभाव होने पर दूसरी सक्ता का 
उपयोग किया जाता हे १ भवहरि ने कहा है कि “प्यास से जब रंह सुख जातां 
तब हम उस दुःख का निवारण करने के क्तिये पानी पीते है, भूख से जब हम भ्याकुल 
हो जाते है तब मिष्टान्न खा कर उस व्यथा को हाते है, ञनौर काम-वासना के प्रदी 
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होने पर पर उसको खीसंग द्वारा तृक्च करते है"? इतना कह कर श्र॑त मे कहा है किः- 
प्रतीकारो व्याधेः सुखमिति विपर्यस्यति जनः। 

५ किसी व्याधि अथवा दुःख के होने पर उसका जो निवारण या प्रतीकार किय 
जाता है उसी को लोग अ्रमवश “ सुख › कहा करते द !*” दुःखनिवारण के अरति 
रिक ‹ सुख ` कोद भिन्न वस्तु नदीं हे । यह नहीं समना चादिये, कि उक्र सिद्धान्त 
मनुष्यों के सिफ्रं उन्ही व्यावहारों के विषय मँ उपयुक्र होता हैःजो स्वाथेहीकेलियि 
किये जाते हँ । पिद्धले भकरण म श्रानन्दशिरी का यह मत बतलाया ही गया हे कि 
जब -हम किसी पर ऊद उपकार करते है तब उसका कारण यदी होता हं कि 


सुखदुःखविवेक । ६७. 





उसके दुःख के देखने से हमारी कार्य दृत्ति हमारे लिथे अ्रसद्य हो जाती है | 

श्रौर इस दुःसहत्व की व्यथा को दूर करने के लिये ही हम परोपकार किया करते 

ह । इस पत्त के स्वीकृत करने पर हमें महाभारत के अनुसर यह मानना पड़ेगा कि-- 
तृष्णार्तिप्रभवं दःखं दुःखातिंप्रभवं सुखम्‌ ॥ 

८८ पृहे जब कोर वृष्णा उत्पन्न होती है तब उसकी पीडा से दुःख होता है शौर 
उसं दुःख की पीड़ा से फिर सुख उत्पन्न होता है ” (शां, २. २२; १७४. १९ ) 
सप मे इस पंथ का यह कहना हे, कि मनुष्य के मन मँ पहले एक-अ्राध श्नाशा, 
वासना या कृष्णा उव्यन्न होती है; श्रौर जब उससे दुःख होने लगे तब उस दुःख 
का जो निवारण किया जावे, वही सुख कहलता है; सुख कोद दूसरी भित्र 
वस्तु नहीं है । धिक क्या करं, उस पंथ के लोगो ने यह भी अनुभव निकाला हे, 
कि मनुष्य की सब सांसारिक प्रवृत्तिर्यो केवल वासनारमक श्रौर तृष्णात्मक ही है; 
जब तक सब सांसारिक कमो का त्याग नदीं किय! जायगा तब तक वासना या तृष्णा 
की जड़ उखड्‌ नहीं सकती; शरोर जब तक तृष्णाया वासना की जड़ नष्ट नहीं हो 
जाती तब तक सस्य श्रौर नित्य सुख का मिलना भी सम्भव नहीं है । बरहदारख्यक 
(ब्र.४.४.२२; वेसू. ३. ४. १९) मै धिकस्प से श्रौर जाबाल-तेन्यास च्नादि 
उपनिषदों मँ प्रधानता से उसी का प्रतिपादन किया गया है; तथा अष्टावक्रगीता 
(३.८) १०. ३--२ ) एवं अवधूतगीता (३. ४६. ) नँ उसीका श्रनुवाद्‌ दै ! इस 
पंथ का अन्तिम सिद्धान्त यही है, कि जिस किसीको श्र त्यन्तिक सुख या मोक्त प्रप्त 
करना है उसे उचित है, कि वह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ससार को 
छोड कर संन्यास ले लें । स्एतिभ्न्थो मे जिसका वर्णन किया गया है, श्नोर श्रीशकरा- 
चरायै ने कलियुग मे जिखकी स्थापना की है; वह श्रोत-स्मात कभ-सन्यास-मागी 
इसी तत्व पर चलाथा गया है । सच है; यदि सुख कोई स्वतंत्र वस्तु ही नदीं है, 
जो कुह सो दुख ही हे, रोर बह भी तृष्णामूलक है; तो इन तृष्णा ्रादि 
विचारो को ही पहले समूल नष्ट कर देने परक्रिर स्वाथे श्रौर पराथ की सारी भंमट 
अप दही ्ापदृरहो जायगी, ग्रोर तब मन कीजो मूल-सम्यावस्था तथा शांतिहै 
वही रह जायगी । इसी श्नभिप्राय से महाभारतान्तगैत शातिपवै के पिङ्गलगीता 
मे, ओर मङ्किगीता मे भी कहा गया है किः- 


यच कामसुखं लोके यत्र दिव्यं महत्‌ सुखम्‌ । 
वृष्णाक्षयसुखस्येते नार्हतः षोडशीं कलाम्‌ ॥ 
^^ सांसारिक काम अथौत्‌ वासना की वृति होने से जो सुख होता है, रर जो सुख 
स्वँ म मिलता है, उन दोनों सुखो की योग्यता, तृष्णा के य से होनेवाले सुख के 
सोलह हिस्से के बराबर भी नहीं है" ( शां. १७४. ४८; ७७.४६ ) | वेदिक 
संन्यासमागं का ही, गे चल कर, जेन च्रोर बैौद्धधर्भै म अनुकरण किया गया 
है । इसी किये इन दोनों धर्मौ के भन्थो म॑ तृष्णा के दुष्परिणामों का श्नौर उसकी 
गी. र, १३-१४ 
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त्याञ्यता का वणन, उपयुक्र वणेन ही के समान--न्रोर कीं कहीं तो उस्सेमी 
चढ़ा चढा-किया गया है (उदाहरणाथ, धम्मपद्‌ के त॒ष्णा-व्गे को देखिये ) । 
तिन्बत क बौद्ध धर्मम्रन्थों मेँ तो यह तक कहा गया है, कि महाभारत का उङ्क 
छक, जुद्धत्व प्राक्त होने पर गौतम बुद्ध के सुख से निकला था 1& 

तृष्णा के जो दुष्परिणाम उपर बतलये गये है वे श्रीमद्धगवद्रीता को भी 
मान्य हैँ । परन्तु गीता का यह सिद्धान्त है, कि उन दूर करने के ल्थिकम हीका 
त्याग नहीं कर बैठना चाहिये । ्रतएव यहो सुख-दुःख की उक्र उपपत्ति पर ऊद 
सूचम बिचार करना ्रावश्यक हे! सन्थासमागै क लोगों का यह कथन सषैथा सत्य 
नदीं माना जा सकता, कि सब सुख वृष्णा श्रादि दु.खों के निवारण होने पर ही 
उत्पन्न होता है! एक बार श्रनुभव की हुदै (देखी इ, सुनी इई इत्यादि ) वस्तु 
की जब फिर चाह होती है तब उसे काम, वासना या इच्छा कहते हैँ । जब 
चित वस्तु जर्दी नहीं मिलती तब दुःख होता है; शौर जब वह इच्छा तीव 
होने लगती है, श्रथवा जब इच्छित वस्तु के मिलेन पर भी पूरा सुख नहीं मिलता 
ओर उसकी चाहं अधिकाधिक बने लगती है, तब उसी इच्छा को तृष्णा कहते 
है । परन्तु इस प्रकार केवल इच्छा के तृष्णा-स्वरूप मे बदल जाने के पहले ही 
यदि वह इच्छा पूणं हो जार्ये, तो उससे होनेवाले सुख के बारे मेँ हम यह नहीं 
कह सकेगे कि वह वृष्णा-दुःख के क्षय होने से उत्पन्न हृ्चा है । उदाहरणाथ, 
अतिदिन नियत समय पर जो भोजन मिलता है उसके बारे मे अनुभव यह नहीं 
ह, कि भोजन करने के पहल्ञे हमे दुःख ही होता हो । जब नियत समय पर भोजन 
नदीं मिलता तभी हमारा जी भूक से व्याकुल हो जाया करता है--अन्यथा नहीं । 
अच्छा, यदि हम मान कि तुष्णा शर इच्छा एक ही अथे के द्योतक शब्द है, तो भी 
यह सिद्धान्त सच नहीं माना जा सकता, कि सब सुख तृष्णामूलक ही हैँ । उद्‌ा- 
हरण के लिये, एक छोटे बच्चे के मुह मे अचानक एक मिश्री की उली डउलदो; तो 
क्या यह कहा जा सकेगा, किं उस बच्चे को मिश्रौ खाने से जो सुख इञा चह पूषै- 
तृष्णा के क्षय से हुञ्मा ह १ नहीं । इसी तरह मान लो, किं राह चलते चलते हम 
किसी रमणीयबागरमे जा पहं, रोर वहो किसी परी का मधुर गान एकाएक 
सुन पडा, अथवा किसी मन्दिर म भगवान्‌ की मनोहर छंबी देख पडी; तब पेसी 
अवस्था मे यह नहीं कहा जा सकता कि उस गान के सुनने से, या उस दुवि के 
दशैन से होनेवाल्ञे सुख की हम पले ही से इच्छा कयि बैठे ये । सच बात तो 
यदी हे, कि सुख की इच्छुः किये बिना ही उस समय हम सुख मिला । इन उदाहरणों 
पर ध्यान देने से यह ्रवश्य ही मानना पडेगा कि संन्यास-मागैवालि सुख को उक्र 
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श्याख्या ठीक नही है, च्नौर यह मी मानना पड़ेगा कि इन्द्रियो म भली-डरी वस्तुों 
का उपयोग करने की स्वाभाविक श्रि होने के कारण जब वे च्रपन। अपन। व्यापार 
करती रहती है, श्नौर जब कभी उन्द ्ननुकूल या प्रतिकूल विषय की प्रक्षि हो जाती 
है तव, पहले वृष्णा या इच्छा केन रहने पर भी ह्मे सुख-दुःख का अनुभव 
इश्रा करता है । इसी बात पर ध्यान रख कर गीता (२. १४) मेँ कहा गया 
है कि “ मात्रास्पशे '” से शीत, उष्ण श्रादि का अनुभव होने पर सुख-दुःख हया 
करता है । सृष्टि ॐ बाह्य पदार्थौ को ° मात्रा › कहते हँ । गीता के उक्र पदोका 
अभ यह है कि, जब उन बाद्य पदार्थौ का इन्द्रियो से स्पशे अर्थात्‌ सथोग होता 
है तब सुख या दुःख की वेदना उत्पन्न होती है । यही कमयोगशाख् का भी 
सिद्धान्त है। कान को कड़ी श्रावाज्ञ अप्रिय क्यों मालूम होती है १ जिब्हा को मधुर 
रस भिय क्यों लगता है ? भरंखों को पूणं चन्द्र॒का प्रकाश श्रार्हादकारक क्यों 
प्रतीत होता है ? इत्यादि बातों का कारण कोद भी नहीं बतला सक्ता । हम 
लोग केवल इतना ही जनते हैँ कि जीभ को मधुर रस भिलने से वह सन्तुष्ट 
हो जती है । इससे प्रगट होता है, कि आधिभौतिक सुख का स्वरूप केवल 
इन्द्रियो के च्रधीन है, शरोर इसलिये कभी कभी इन ईन्दरियो के व्यापारो को जारी 
रखने ओं ही सुख मालूम होता है-चाहे इसका परिणाम भविष्य मेँ ङ मी हो । 
उदाहरणा, कभी कभी एेसा होता है, कि मन मे द विचार श्राने से उस विचार 
के सूचक शब्द्‌ यप ही भह से बाहर निकल पडते है । ये शब्द ऊद इस 
दरादे से बाहर नहीं निकाले जते कि इनको कोद जान ले; ब्कि कभी कमी तो 
इन स्वाभाविक व्यपारोँ से हमारे मन की गुप्त बात भी प्रगट हो जाया करती है, 
जिससे हमको उल्टा नुकसान हो सकता हे । छोटे बच्चे जब चलना सीखते है, तब 
वे दिन भर यह बर्ही यों ही चलते फिरते रहते हँ । इसका कारण यह है, करि 
-उन्द चलते रहने की क्रिया मे ही उस समय आनन्द मालूम होता है । इसलिये सब 
-सुखों को दुःखाभावरूप ही न कह कर यदी कहा गया है कि “* इन्दियस्येन्दि- 
यस्यार्थे रागद्वेष यवस्थितौ ” (गी. ६. २४) अथीत्‌ इन्द्रियो मे नौर उसके शष्द्‌- 
-स्पश आदि विषयों मे जो राग (प्रम) चनौर द्वेष है, वे दोनों पदकते ही से ‹ व्यवरिथत ` 
अर्थात्‌ स्वतन्त्र-सिद्ध है । श्नौर श्रब हमें यही जानना है, कि इन्द्रियो के ये व्यापार 
अरमा के लिये कल्याणदायक कते होगी यः कर लिये जा सकेगे । इसके लिथे 
ओीङृष्ण भगवान्‌ का यही उपदेश है, कि इन्द्रियों चौर मन की चृत्तियो का नाश 
करने का प्रयटन करने के बदले उनको अपने अस्मा के लिये ल(भदायक बनाने के 
च्रथे अपने धीन रखना चाध्ि--उन्द स्वतन्त्र नहीं होने देना चाहिये । भगवान्‌ 
के इस उपदेश म, नौर कृष्णा तथा उसी के साथ सब मनोदृत्तियों को भी समूल 
नष्ट करने के लिये कहने भे, ज्ञमीन-असमान का श्न्तर है । गीता का यह तात्पथै 
-नहीं है, कि संसार के सब कतुत्व श्रौर पराक्रम का बिल्ल नाश कर दिया जारः 
'बर्कि उसके श्रडारहवै चध्याय ( १८. २६) मै तो कदय है, कि कार्य-कतौ भै सम~ 
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इद्धि क साथ धति श्रौर उर्साह के गुणो का होना भी आवश्यक है । इस विषय 
पर विस्तृत विवेचन अगे किया जायगा । यहो हमको केवल यही जानना है, फ 
५ सुख नौर ‹ दुःख ° दोनों भिन्न इ्तिरयो है, या उनमे से एक दूसरी का श्रभाव 
मान्न ही है । इस विषय मे गीताका मत, उपयुक्त विवेचन से, पाठकों के ध्यान मे 
श्रा ही गया होगा। शत्रः का अथं बतलते समय "सुख" चौर "दुःख की अलग अलग 
गणना की गई हे ( गी. १३. ६ ); बरिषफ़ यह भी का गया है, ‹ सुख › सत्वगुण 
का शरोर ' वृष्णा › रजोगुण का लक्षण है ८ गी. १४. ६, ७ ); शौर सत्वगुण तथा 
रजोगुण दोनों अलग श्रलग है । इससे भी भरवद्रीता का यह मत साफ़ मालूम 
हयो जाता है, कि सुख नौर दुःख दोनों एक दृसेर के भ्रतियोग हे, च्नौर भिन्न भिन्न 
दो वृत्ति है ! अटारहवे अध्याय मँ राजस त्याग की जो न्यूनता दिखलाई हे, कि 
८८ कोद भी काम यदि दुःखकारक है तो उसे छोड देने से त्यागफल नहीं मिलता, 
कितु एेसा त्याग राजस कहलाता हँ ” ( गीता १८८ ), वह भी इस सिद्धान्त के 
विरु हे कि सब सुख वृष्णा.य-मूलक ही है । ” 
श्रब यदि यह मान ले, कि सब सुख तुष्णा-तय-रूप अथवा दुःखामावरूप 
नहीं है, नोर यह भी मान ल कि सुख दुःख दोनों स्वतन्त्र वस्तु है, तो भी ( इन 
दोनो वेदनाञ्ों के परस्पर-विरोधी या प्रतियोगी होने कै कारण >) यह दूसरा प्रभ 
उपस्थित होता है, कि जि मनुष्य को दुःख का द्धं मी श्रनुभव नहीं है, उसे सुख 
का स्वाद्‌ मालूम हो सकता है या नहीं ? इदं लोगों का तो यहो तक कहना है, 
कि दुःख का अनुभव हुए विना सुख का स्वाद ही नदीं मालूम हो सकता । इसके 
विपरीत, स्वग के देवाताश्नों के नित्यसुख का उदाहरण दै कर ऊद पंडित भ्रति- 
पादन करते है, कि सुख का स्वाद मालुम होने के लिये दुःख के पूर्वानुभचं की कोद 
आवश्यकता नहीं ह । जिस तरह किसी भी खे पदाथ को पहले चे बिना दी 
शहद, गुड, शक्रर, श्रम, केला इत्यादि पदाथा का भित्र मित्र भिटापन मालूम हो 
जाय करता है, उसी तरह सुख के भी अनेक रकार होने के कारण पूै-दु.खाजु भव 
के बिना दी भिन्न भिन्न मकार के सुखो (जे, सदैदार गदी पर से उठ कर परो की 
ग्री पर बैठना दव्यप ) का सदेव अनुभव करते रहना भी सवथा सस्भव हे । परन्तु 
सांसारिक ब्यवहार को दैखने से मालूम हो जायगा, किं यह युक्ति ही निरर्थक हे ।` 
युरो मे देवतानं पर भी संकट पडनेके करई उदाहरण दै, ओर युण्य का चरंश 
घटते ह कुदं समय के बाद स्वगै-सुख का मी नाश हो जाया करता है, इसल्यि 
स्वगीथ सुख का उदाहरण टीक नहीं दै । च्रौर, यदि दीकभी हो, तो स्वर्गीय 
सुख का उदाहरण हमारे किंस काम काः १ यदि यह सस्य मान ले, किं ““ निस्यमेव 
सख स्तर्गे, 2 तो इसी, के अगे ( मभा. शं. १६०. १४ ) यह भी कहाहकि 
५ सुखं दु.खमिहोभयम्‌ ° थीत इस संसार मे सुख श्रौर दुःल.दोनों मिश्रित हे । 
दसी के अनुसार समथं श्रीरामदास स्वामी ने भी कहा है? ^“ विचारवान्‌ मनुष्य ! 
दस बात को अच्छी तरह सोच कर देख ल, कि. दस संसार मे पण सुखी कौन 
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है । ”› इसके सिवा दरौपदी ने सत्यभामा को यह उपदेश दिया है किः-~ 
सुखं सुखेनेह न जात॒ लभ्यं दुःखेन साध्वी लभते सुखानि । 
अर्थात्‌ ““ सुख से सुख कमी नहीं मिलता; साध्वी खी को सुख-प्रा्षि के किये दुःख 
या कष्ट सहना पड़ता है ” ( मभा. वन. २६३. ४ ); इससे कहना पडेगा, कि यह 
उपदेश इस संसार के अनुभव के अनुसार सत्य हे । देखिये, यदि जासुन किसी के 
रोढ पर भी धर दिया जर्ये, तो भी उसको खाने के लिये पहले ह खोलनः पड़ता 
ह, श्रौर यदि यह म चला जर्थे तो उसे खने का कष्ट सहना ही पडता है । 
सारांश, यह बात सिद्ध है कि दुःख के बाद सुख पानेवाले मनुष्य के सुखास्वादनर्े, 
शौर हमेशा विषयोपभोग मे ही निमभ्न रहने वाले मनुष्य के सुखास्वादन मे बहुत 
भारी श्र॑तर है । इसका कारण यह है, कि हमेशा सुख का उपभोग करते रहने से 
सुख का अनुभव करनेवाली ददिर्यो मी शिथिल होती जाती हैँ । कहा मी है कि- 
प्रायण श्रामता लाक भोक्त शोङ्कन विद्यत । 
काष्ठन्यापे ह जायन्त दारद्राणा च स्वेशः॥ 
अथौत्‌ ““ श्रीमानों मे सुस्वादु श्रन्न को सेवन करने की भी शाक्रि नदीं रहती, परन्तु 
गर्यब लोग काठ को भी प्रचा जति है "' (मभा. शा. २८, २६ ) । अतएव जब 
किहमको इस संसार के ही व्यवहारो का विचार करना है, तब कहना पडताहै कि 
इस प्रक्र को ्रधिक हल करते रहने मँ कोद लाभ नहीं, कि बिना दुःख पाये हमेशग 
सुख का श्रनुभव किया जा सकता है या नहीं । इस संसार मेँ यही कम सदा से 
सुन पड रहा है कि, “सुखस्यानन्तरं दुःख दुःखस्यानन्तर सुखम्‌" ( चन. २६०. 
४६. शा. २९. २३. ) श्रांत सुख के बाद दुःख चनौर दुःख के बाद्‌ सुख मिला ही 
करता है । शौर महाकवि कालिदास ने भी मेघदूते ( ११४) वणेन किया है- 
कस्यकात सुखस्युपनत दु खमेकांततो वा। 
नाचग्च्खुत्युपार च दृश्चा चक्रनासक्रमण्‌ ॥ 
“शकेसी की भी स्थिति हमेशा सुखमय या हमेशा दुःखमय नदीं होती । सुख- 
दुख की दृशा, पिये के सामान ऊपर श्चौर नीचे की नोर हमेशा बदलती रहती हे ।** 
रब चाहे यह दुःख हमारे सुख के मिठस को अधिक बढानेके लिये उतपन्न इश्रा 
हो चनौर इस प्रकृति के ससार मे उसकाश्रौर भी ऊद उपयोग होता हो, उक्र 
्रनुमव-सिद्ध कम के बरेरमे मतभेद हो नहीं सकता । हौ, यह बत कदाचित्‌ 
्रसम्मव न होगी, कि कोद मनुष्य हमेशा ही विषय-सुख का उपभोग किया करं 
श्नौर उससे उसका जी मी न उवे; परन्तु इस कर्मभूमि ( शव्युलोक या संसार ) 
मे यह बात श्रवस्य श्रसम्भव है, कि दुःख का विलङुल नाश हो जाथे श्नौर 
हमेशा सुख ही सुख का अनुभव मिलता रहे । 
यदि यह बात सिद्ध है, कि ससार केवल सुखमय नहीं है, किंतु वह ॒सुख- । 
दुःखास्मक है, तो अब तीसरा प्रशन राप ही आप मन मेपैद्‌ा होता है, कि संसार मँ“ 


१०२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख । 


सुख श्रधिक है या दुःख ! जो पश्चिमी परिडित ्रधिभौतिक सुख को ही परम साध्य 
मानते है, उने से बहुतेरों का कहना है, कि यदि संसार मे सुख से दुःख ही 
अधिक होता तो, (सब नहीं तो ) अधिकांश लोग अवश्य ही आस्महत्या करं 
डालते। क्योंकि जब उन्दः मालूम हो जाता कि संसार दुःखमय है तो वे फिर उसमे 
रहने की भंफट म क्यों पडते ! बहुधा देखा जाता है, कि मनुष्य पनी ्रायु अथात्‌ 
जीवन से नहीं ऊबत; इसलिये निश्वयपूवंक यही अयमान किया जा सकता है, किं 
इस संसार मेँ मनुष्य को दुःख की श्पेत्ता सुख दी अधिक मिलता है; श्रौर इसी तिये 
धमे-अध्मे का निणंय भी सुख को ही सब लोगों का परम साध्य सम कर किया 
जाना चाहिये । रब यदि उपयक मत की ्रच्छी तरह जच की जार्यै तो मालूम हो 
जायगा, कि यह आत्महस्या का जो सम्बन्ध सांसारिक सुख कँ सथ जोड दिया 
गया है वह वस्तुतः सत्य नहीं है । हौं, यह बात सच है फि कभी कभी कोई मनुष्य 
संसार से त्रस्त हो कर श्रात्महत्या कर डालता है; परन्तु सब लोग उसकी गणना 
° अपवाद ›रम अर्थात्‌ पागलों मँ किया करते है । इससे यदी बोध होता है, #ि सव 
साधारण लोग मी “श्रात्महत्या करने या न करने `का संबंध सांसारिक सुख के 
साथ नहीं जोदते, किंत उसे (श्रथौत्‌ आत्महत्या करने था न करने को ) एक 
स्वतंत्र बात समते है। यदि ्रसभ्य श्रौर जंगली मनुष्यों के उस ‹ संसार या 
जीवन का विचार किया जावै, जो सुधरे इए ओर सम्य मजुष्यों की दृष्टि से घत्यन्त 
कष्टदायक श्रौर दुःखमय अतीत होता है, तो भी वही अनुमान निष्पन्न होगा 
जिसका उ्ञेख ऊपर के वाक्य मँ किया गया हे । परसिद्ध खष्िशाखन्त चासं डार्विनं 
ने अपने भवास-अन्थ म कद्ध ेसे जगली लोगों का वयन किया है, जिन उसने 
दक्तिए-श्रमेरिका के अनत्यन्त दक्सिण भ्रान्तो म देखा था । उस वणेन मे लिखाहै, कि 
वे सभ्य लोग--खरी, पुरूष सब--कठिन जाड के र्नो मे भी नंगे धमते रहते हे, 
इनके पास अनाज का कुदं भी संग्रह न रहने से इद कमी कमी मूखों मरना पडता 
है; तथापि इनकी संख्या दिनोंदिन बढती ही जाती है ! ®देखिये जगली मनुष्य मी 
अपनी जान नहीं देते, परन्तु क्या इससे यह अनुमान किया जा सकता है, कि उनका 
संसार या जीवन सुखमय ह १कदापि नदीं । यह बात सच है कि वे अरत्महत्या 
नहीं करते; परन्तु इसके कारण का यदि सूच्म विचार किया जवे तो मालूम होगा, 
कि हर एक मनुष्य को--चाहे वह सभ्य हो या ्रसभ्य-केैवल इसी बत में अत्यन्त 
श्रानन्द्‌ मालूम होता है कि मै पश नहीं ह, मनुष्य दँ” ओर अन्य सब सुखो 
की श्रपेक्ता मनुष्य होने के सुख को वह इतना अधिक महत्वपूरौ समता है, कि 
यह ससार कितना भी कष्टमय क्यो न हो, तथापि वह उक्षकी रोर ध्यान नहीं देता 
चनौर न वह ्रपने इस मनुष्यत्व के दुलम सुख को खो देने के लिये कमी तैयार 
रहता है मनुष्य की नात तो दूर रही, पश-परती भी आत्महत्या नहीं करते । 

तो, क्या इससे हम यह कह सकते हँ कि उनका भी संसार या जीवन सुखमय 
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सुखदुःखविवेक । १०द्‌ 
है १ तात्पथै यह है किं ° मनुष्य या पश्-पर्ती श्रस्महत्या नहीं करते › इस बात से 
यह भ्रामक श्रतुमान नहीं करना चाहिए करि उनका जीवन सुखमय है । स्रा 
अनुमान यदी हो सकता है कि, संसार कैसा ही हो, उसकी कुद अ्रपे्ता नदीं; सिफं 
अचेतन अथात्‌ जड़ अनवस्था से सचेतन यानी सजीव श्रवस्था मे च्रने ही से ्रनु- 
पम भ्रानंदं मिलता है श्रौर उसमे भी मनुष्यस्व का नद तो सब से श्रेष्ठ हे ५ 
हमारे शाख्रकारो ने भी कहा हैः-- 


भूतानां भरारिनः श्रा; पाणिनां बुद्धिजीषिनः। 
बुद्धिमत्सु नराः ध्ठा नरेषु बराह्मणाः स्ताः ॥ 
जाह्येषु च विद्ांसः विद्धत्खु कृतबुद्धयः । 
कृतबुद्धिषु कतौरः करतैषु जह्मवादिनः ॥ 


शर्थात्‌ “* अचेतन पदार्थो कीं श्रपेक्ता सचेतन प्राणी श्रष्ठ है; सचेतन भखियों मे 
बुद्धिमान्‌, उद्धिमानों म मनुष्य, मनुष्यों मे बाह्मण, बाद्यणों मे विद्वान्‌, विद्वानों 
भे कृतडुद्धि ( वे मचुष्य जिनकी बुद्धि सुसंस्कृत हो ), कृतबुद्धियो मे कतौ (काम 
करनेवाले ), शरोर कन्तो मेँ ब्रह्मवादी भ्रष्ठ हे  "' इस प्रकार शास्रं ८ मजु. १, 
६६, ६७; मभा. उद्यो. ९. १ च्चौर २) मे एक से दूसरी बदी हुई श्रेशियो काजो 
वर्णन है, उसका भी रहस्य वही ह, जिसका उज्ञेख ऊपर किया गया है; श्र 
उसी न्याय से भाषा-अन्थों मे भी कहा गया है कि चौरासी लाख योन्यो मे नरदेषट 
र्ठ है, नरो मे सुसु श्रेष्ठ है, शौर युयुधो मे सिद्ध श्रेठहि । संसारम जो 
यह कहावत प्रचलित है, कि “ सब से श्रपनो जान अधिक प्यारी होती है ` उसका 
भी कारण वही है, जो ऊपर लिखा गया है; शौर इसी लिये संसार के दुःखमय 
होने पर भी जब कोद मनुष्य आत्महत्या करता है तो उसको लोग पागल कहते है, 
ञनौर धर्मशाख के श्रनुसार वह पापी समा जाता है (ममा, कणे. ७०. २८ ); 
तथा आत्महत्या का प्रयत्न भी करानून ऊ अ्रनुसार जम माना जाता है । संक्षेप म यह 
सिद्ध हो गया कि “ मनुष्य ्रत्महत्या नहीं करता `-इस बात से संसार के सुखमय 
होने का अनुमान करना उचित नहीं है । एेसी ्रवस्था मे हम को, ‹ यह संसार 
सुखमय है या दुःखमय ? ` इस रक्न का निरय करने के लिये, पृथकर्मानुसार 
नरदेह-पराक्षि-रूप अपने नैसर्गिक भाग्य की बात छोड़ कर, केवल इसके पश्चात्‌ की 
अर्थात्‌ इस संसार दी की बातों का विचार करना चाहिये । ‹ मनुष्य अत्महत्या 
नहीं करता, बर्कि वह जीने की इच्छा करता रहता है -यह तो सिकं संसार 
की भत्ति का कारण है; ्राधिभोतिक पंडितो के कथनानुसार, संसार के सुखमय 
होने का यह कोहं सुबरूत या श्रमाख नहीं है । यह बात इस प्रकार कही जा सकती 
है कि, आत्महत्या न करने की बुद्धिः स्वामाविक है, वह ऊद संसार के सुखदुःखं 
के तारतम्य से उत्यन्न नहीं इ है; श्नौर, इसी लिये, इससे यह सिद्ध हो नहीं 
सकता कि संसार सुखमय है । 
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केवल मनुष्य-जन्म पाने के सौभाग्य को श्रौर (उसके बाद के ) मनुष्य के 
सांसारेक व्यवहार या ‹ जीवन ` को भ्रमवश एक ही नहीं समस लेना चाहिये । 
केवल मनुष्यत्व, श्रौर मनुष्य के नित्य व्यवहार अथवा सांसारिक जीवन, ये दोनों 
भिन्न भिन्न बतं । इस भेद को ध्यान मे रख कर यह निश्चय करना है, कि इस 
संसार भ शरेष्ठ नरदेह-धारी प्राणी के लिये सुख ्रधिक है श्रथवा दुःख ? इस प्रश्न 
-का यथाथ निर्णय करने के लिये, केवल यही सोचना एकमात्र साधन या उपाय है, 
कि प्रत्येक सयुष्य के “ वतैमान समय की "› वासनां भ से कितनी वासना सफल 
इई ओर कितनी निष्फल । ““वत्तेमान समय की ° कहने का कारण यह है, कि 
जो बते सभ्य या सुधरी इड दशा क सभी लोगों को प्रक्ष हो जाया करती हैँ, उनका 
नित्य व्यवहार म उपयोग होने लगता है चौर उनसे जो सुख हमे मिलता दै, उसे 
इम लोग भूल जाया करते है; एवं जिन वस्तुनो को पाने की नद इच्छु उत्पन्न 
होती है उनमे से जितनी हम प्रस्ष हो सकती है, सिफं उन्हीं के आधार पर हम 
इस संसार क सुखटुःखो का निरय किया करते हैँ । इस बात की तुलना करना, 
कि हमे वत्तमान काल मे कितने सुख-साधन उपलब्ध है श्नौर सो वषे पहले इनमे से 
कितने सुख-साधन प्राप्त हो गये थे, श्रोर इस बात का विचार करना कि श्राज के दिन 
मे सुखी हू या नहीं, ये दोनों बाते अ्रत्येत भिन्न है । इन बातों को सममने के 
क्लिये उदाहरण लीजिये, इसमे सदेह नी, कि सौ वषै पहले की बैलगाड़ी की यान्ना 
से वत्तैमान समय की रेलमाडी की यात्रा च्चधिक सुखकारक है, परन्तु अब इस 
रेलगाडी से मिलनेवाले सुख के ‹ सुखत्व › को हम लोग भूल गये है, चनौर इसका 
परिणाम यह देख पडता हे, कि किसी दिन डाकदेर से धाती है श्नौर हमारी 
ची हे समय पर नदीं मिलती तो हमें अच्छ नहीं लगता-ङच दु.ख ही सा 
ह्येता है । श्रतएव मनुष्य के वसैमान समय के सुखदुःख का विचार, उन सुख- 
साधने के धार पर नहीं किया जाता किं जो उपलञ्ध है; किन्तु यह विचार 
मनुष्य की ‹ वतमान › श्रावश्यकता््। ८ इच्छाओं या वासनार््रो ) के आधार 
पर ही किया जाता है । भ्नौर, जब हम इन श्रावश्यकताञ्े, इच्छा या वासनां 
का विचार करने लगते है, तब मालूम हो जाता है, कि उनका तो कुदं अन्त 
ही नही--वे श्रनन्त श्र रमयत हे । यदि हमारी एक इच्छा भ्राज सफल हो 
ज्ये तो कल दूरी नद इच्छा उत्पन्न हो जाती है, श्रौर मन में यह भाव उत्पन्न 
दोता है, कि वह इच्छा भी सफल हो । ज्यो ज्यो मनुष्य की इच्छा या वासना 
सफल होती जाती है, त्यों त्यों उसकी दौड एक कदम श्राग ही बढती चलती जाती 
है; श्नौर, जबकि यह बात श्रयुभव-सिद्ध है कि इन सब इच्छां था वासनार्थ 
का सफल होना सम्भव नहीं, तब इसमे संदेह नहीं कि मनुष्य दुःखी हए बिना रह 
नहीं सकता । यह निम्न दो बातों के भेद्‌ पर च्रच्डी तरह ध्यान देना चादिएः- 
८ १ ) सब सुख केवल दृष्णा-कय-रूप दी है; शर ( २ ) मनुष्य को कितना ही 
सख भित्ते तो भी वह श्रसंतुष्ट ही रहता है । यह कहना एक बात है, कि प्रत्येक 
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-सुख दुःखाभावरूप नहीं है, कित सुख भ्रोर दुःख इन्द्रियों की दो स्वतन्त्र वेदना 
है; ज्नौर यह कहना उससे बिल्ल ही भिन्न है, कि मनुष्य किसी एक समय पाये 
इष सुख को भूल कर घ्रोर भी भ्रधिकाधिक सुख पाने के लिये असंतुष्ट बना रहता 
है । इनमे से पहली बात सुख के वास्तविक स्वरूप के विषय मं है; श्रौर दूसरी बात 
यह है फ पये हुए सुख से मनु्य की पूरी वृक्षि होती ह या नहीं १ विषयवासना 
हमेशा अधिकाधिक बढती ही जाती है, इसकतिये जब मरतिदिन नये नये सुख नहीं 
मिल सकते, तब यही मालूम होता है कि पू-क्त सुखँ को ही बार बार मोगते 
.रहना च्राहिये-ग्रौर इसी से मन की इच्छा का दमन नहीं होता। बिटेलीयस नामक 
एक रोमन बादशाह था । कहते हैँ कि वह जिच्हां का सुख हमेशा पाने के लियः 
-भोजन करने पर किसी श्रौषधि के द्वारा क कर डाल्नता था श्नौर प्रतिदिन अनेक बार 
भोजन किया करता था ! परन्तु, अन्त में पदतानेवाले ययाति राजा की कथा, इससे 
-भी अधिक शिक्तादायक है । यह राजा, शुकाचार्य कै शाप से, बड्डा हो गया था; 
परन्तु उन्हीं की कृपा से इसको यह सहूलियत भी हो गहं थी, कि अपना बुटापा 
किसी को दे कर इसके पले मे उसकी जवानी ले स । तब इसने श्चपने पुर्‌ नामक 
बेटे की तरूणावस्था मोग ली चौर, सौ दो सौ नहीं, पूरे एक हजार वभ तक सब 
अकार के विषय-~सुखों का उपभोग किया । अन्त मेँ उसे यही श्रनुभव हुत्रा, कि 
इस दुनिया के सारे पदाथे एक मनुष्य की भी सुख-वासना को वृक्ष करभे के क्ये 
'पयाप् नदीं है । तब इसके सुख से यदी उद्धार निकल पड़ा किः-- 


न. जातु कामः कामानां उपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवर्त्मव भूय एवाभिवर्धते ॥ 


अथोत्त्‌ ^ सुखो के उपभोग से विषयवासना की वृक्षि तो होती हयी नहीं, कित 
विप्रय-वासना दिनोदिन उसी प्रकार बढती जाती है, जैसे अर्चि की ज्वाला हवन- 
"पदार्था से बढती जाती है '' (ममा. आ. ५९. ४६९ ) । यही श्लोक मनुस्दृति मे भी 
पाया जाता हे ( मनु, २. ९४ ) । तास्पय यह हे, कि सुख के साधन चाहे जितने 
उपलब्ध हो, तो भी दंरियो की इच्छ! उत्तरोत्तर बढती ही जाती ड; इसलिये 
-केवल सुखोपभोग से सुख की इच्छ" कभी तृप्त नहीं हो सकती, उसको रोकने या 
`दबाने के लिये कुचं अरन्य उपाय श्नवश्य ही करना पड़ता है । यह तत्व हमारे 
"सभी धर्म्न्थकारों को पूतया मान्य है, च्रौर इसलिये उनका अथम उपदेश 
यह है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने कामोपभोग की मयादा बौध लेनी चाहिये । 
-जो लोग कहा करते है, कि इस संसार मे परम साध्य केवल विषयोपमोग ही 
है, वे यदि उक्र रनुभूत सिद्धान्त पर थोडा भी ध्यान दे, तो उन्हे श्रपने मन 
की निस्सारता तुरत ही मालूम हो जायगी । वैदिक धर्म का यह सिद्धान्त बौदध- 
धम मे भी पाया जाता है; श्नौर, ययाति राजा के सदश, मान्धाता नामक 
'पौराशिक राजा ने मी भरते समय कहा हैः-- . - 
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न्‌ कदापरवस्सेन तित्ति कामे विति । 
अपि दिन्वेु कामेसु रति सो नाधिगच्छति ॥ 


८ काषौपैण नामक महामूल्यवान्‌ सिक्ते की यदि वषौ होने लगतोभीकाम- 
वासना की तित्ति श्रथात्‌ कृसि नहीं होती, श्रौर स्वरौ का भी सुख मिलने पर 
कामी पुरूष की कामेच्छा पूरी नहीं होती > । यह वणेन धम्मपद्‌ ( १८६. १८७) 
नामक बोद्ध अन्थ मँ है । इससे कहा जा सकता है, कि विषयोपभोगरूपी सुख की 
पूति कभी हो नदीं सकती, श्रौर इसी लिये हरएक मनुष्य को हमेशा एेसा मालूम 
होता है कि ५५ दुःखी हँ ! " मयुष्यों की इस स्थिति को विचारने से वही सिद्धान्त 
स्थिर करना पडता है, जो महाभारत (शां. २०२९, ६४२३०. १६) मे कहा गया हैः- 
सखाद्रइतरं दुःखं जीविते नास्ति संशयः ॥ 
श्रथौत्‌ “ इस जीवन भ यानी संसार मे सुख की अपेक्ता दुःख ही अधिक है 1 
यही सिद्धान्त साधु तुकाराम ने इस मकार कहा हैः-““ सुख देखो तो 
राई बराबर है र दुःख पर्व॑त के समान है । ” उपनिषत्कारो का भी सिद्धान्त 
पेखा ही है (मन्यु. १.२-४ ) । गीता (८. १९ श्चौर 8. ६३) मे भी कहा गया 
है करि मनुष्य का जन्म अशाश्वत शौर ““ दुःखों का धर ” है, तथा यह संसार 
श्ननित्य रौर ““ सुखरहित ”” है । जम॑न पंडित शोपेनहर का एसा ही मत है, 
जिसे सिद्ध करने के क्तिये उस ने एक विचित्र दृष्टान्त दिया दवै । वह कहता है, कि 
मदुभ्य की समस्त सुखेच्छा्ओो मे से जितनी सुखेच्छापं सफल होती हैँ उसी परि- 
माण से हम उसे सुखी सममते है; ओ्रौर जब सुखेच्छाश्नों की अपेक्ा सुखोपमोग 
कम हो जाते हैँ तब कहा जाता है, कि वह मनुष्य उस परिणाम से दु.खी है । 
इस परिमाण को गणित की रीति से समाना हो तो सुखोपभोग को सुखेच्छए 


से भाग देना चाहिये च्चौर अपूर्णङ्ध के रूपमे व एेसा लिखना 


चाहिये । परन्तु यह श्चपूर्णक है मी विलक्तणः क्योकि इसका हर ८ अ्रथौत्‌ 
सुखेच्छा ), अंश ८ श्रथौत्‌ सुखोपभोग > की अपेता, हमेशा श्चधिकाधिक बढता 
ही रहता है । यदि यह श्पूर्णाङ्क पहले ९ हो, श्रौर यदि अगि उसका अंश 9 
से ३ हो जार्यै, तो उसका हर २ से १० हो जायगा-्रथौत्‌ वही अ्रपूर्णाङ्क ब दो 
जाता है । तात्प यह है, यदि भ्रंश तिगुना बढता है तो हर पँचगुना बढ जाता 
है, जिसका फल यह होता है कि वह अपूर्णाङ्क पूशंता की रोर न जा कर अधि- 
काधिक श्रपूर्ण॑ता की ओर दी चला जाता ह । इसका मतलब यही है, कि कोर 
मनुष्य कितना ही सुखोपभोग केरे, उसकी सुखेच्छा दिनोंदिन बढती ही जाती हे, 
जिससे यह श्राशा करना व्यर्थं है कि मनुप्य पूणं सुखी हो सकता हे । गाचीन 
काल मे कितना सुख था इसका विचार करते समय हम लोग इस अपूौङ्क के 


क च+ 


शरश का तो पृशं ध्यान रखते है, परन्तु इस बात को भूल जते है, कि ंशकी 
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येका हर फितना बढ गया है । किन्तु जब हमे सुख-दुःख की मात्रा का ही निरय 
करना है, तो हमे किसी काल का विचार न करके सिफ यष्टी देखना चाये, कि 
उक्त अपूर्णाङ्क के शरश श्नौर हर म केसा सेवेध है। फिर हमे श्राप ही श्राप मालूम 
हो जायगा कि इस ्रपूर्णाङ्क का पूणं होना श्रसंभव है । ““न जातु कामः कामानां” 
इस मनु-वचन का (२.९४) भी यही श्रथ है । संभव है करि बहुतेरो को 
सुखदुःख नापन की गणित की यह रीति पसन्द न हो, क्योकि यह उष्णतामापकः 
यैत्र के समान कोई निशित साधन नीं है। परन्तु दस युक्रिवाद्‌ से प्रगट हो जाता 
हैकि इस बात को सिद्ध करने के लिये भी कोर निश्चित साधन नही, कि “ससार 
र सुख ही अधिक है। '” यह ्रपत्ति दोनों प्तं के लिये समान ही है, इसलियि 
उक्त प्रतिपादन कै साधारण सिद्धान्त म-अर्थत्‌ उस सिद्धान्त मे जो सुखोपमोग 
की श्रपेत्ता सुखेच्छा की श्रमर्यादित बृद्धि से निष्पन्न होता है--यह पत्ति ऊद 
बाधा नहीं डाल सकती । धमे-अरथो मे तथा ससार के इतिहास मे इस सिद्धान्त के 
पोषक श्ननेकं उदाहरण भिलते है । किसी जमाने मे स्पेन देश मे मुसलमानों का 
राज्य था । बहौ तीसरा अ्रब्दुल रहमाननामक एक बहुत दी न्यायी श्रोर पराक्रमी 
बादशाह हो गया है । उसने यह देखने क लिय, कि मेरे दिन कैसे करते है, एक 
रोजनामचा बनाया था; जिसे देखके अन्त म उसे यह ज्ञात इरा कि पचास वषं 
के शासन-काल मे उसके केवल चोदह दिन सुखपूधैक बीते ! किसी ने हिसाब करके 
बतलथा है कि संसार भर के-विरेषतः युरोप के--प्राचीन श्रौर अ्रवौचीन सभी 
त्वन्तानियों के मतो को देखो तो यही मालूम होगा, कि उनमें से प्रायः भ्राधे- 
लोग संसार को दुःखमय कहते है, श्नौर प्रायः श्राधे उसे सुखमय कहते हैँ । रथात्‌ 
संसार को सुखमय तथा दुःखमय कहनेवालों की संख्या भायः बराबर है ¶ । यदि 
इस तुल्य संख्या मे दू तत्वन्तों के मतो को जोड दै, तो कहना नहीं होगा कि 
संसार को दुःखमय माननेवालों की संख्या दी श्रधिक हो जायगी ! 

संसार के सुख-दुःखों के उक्र विवेचन को सुन कर कोद सन्यासमारगीय सुरुष 
कह सकेता है, कि यद्यपि तुम इस सिद्धान्त को नहीं मानते कि “* सुख कोर सच्चा 
पदाथ नहीं है; फलतः सब ठृष्णत्मक कर्मौको छोडे बिना शान्ति नहीं मिल सकती; - 
तथापि तुम्दारे ही कथानुसार यह बात सिद्ध है,कि वृष्णा से ्रसेतोष श्नोर असंतोषसे 
दुःख उत्पन्न होता है, तब एेसी व्यवस्था म यह कह देने मे क्या हसं है, कि 
उस असंतोष को दूर करने के किय मलुष्य को अपनी सारी रृष्णाश्नो का शौर 
उन्दीं के साथ सब सांसारिक कर्मो का मी त्याग करके सदा सन्तुष्ट ही रहना- 
ाहिये--किर तहं इस बात का विचार नहीं करना चाहिये किं उन कर्मौको तुम 
परोपकार के किये करना चाहते हो था स्वाथ के किथि। महाभारत (वन. 
२१९. २२) मे मी कहा है कि “श्रसंतोषस्य नासत्यन्तस्तु्टस्तु परम सुखम्‌ 
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अथौत्‌ असंतोष का श्रन्त नहीं है श्चौर संतोष ही परम सुख है । जेन 
शरोर बौद्ध धर्मौ की नीव मी इसी तत्व पर डाली गई है; तथा पश्चिमी देशों 
म शोपेनहरने%® शअ्रवौचीन काल मेँ इसी मत का प्रतिपादन किया है । परन्तु 
इसके विरूढ यह प्रक्षभी किया जा सकता है कि, जिन्हा से कभी कभी 
गलियौ वरह अपशब्दों का उच्चारण करना पडता है, तो क्या जीमकोही 
समूल काट कर फक देना चाहिये ? अर्चि से कभी कभी मकान जल जाते दहतो 
"क्या लोगों ने श्र्चिका सर्वथा स्यागही कर दिया है, या उन्होने भोजन बना- 
नाही छोड दिया है १ श्रभनि की बात कोन कटे, जब हम विद्युत्‌ शक्ति को मी मयौदा 
म रख कर उसको निस्य ब्यवहार के उपयोग मे लाते है, उसी तरह तुष्णा चौर 
असन्तोष की मी सुव्यवस्थित मयद्‌ धना कुद श्रसंभव नदीं है । दी; यदि 
श्रसतोष सर्वश मे चनौर सभी समय हानिकारक होगा; तो बात दूसरी थी, परन्तु 
विचार करने से मालूम ह्योगा कि सचमुच बात एेसी नहीं है । अ्रसंतोष का यह 
अथं बिलङुल नही कि किसी चीज़ को पाने के किये रात दिन हाय हाय करते 
रहै, रोते रदे, या न मिलने पर सिफ शिकायत ही किया करं ! देसे श्रसन्तोष को 
-शाखकारों ने भी निंद्य माना है । परन्तु उस इच्छ! का मूलभूत असन्तोष कभी 
निन्दनीय नहीं कहा जा सकता, जो यह केहे-कि तुम अपरम! वतमान र्थितिमेही 
-पडे पडे सडते मत रहो, किंतु उसमे यथाशक्ति शान्त ्रौर समचित्त से अधिका- 
धिके सुधार करते जानो, तथा क्क के अनुसार उसे उत्तम अवस्था मे ले जने 
का प्रयत्न करो । जो समाज चार वणौ म विभक्त है उसमे ब्रह्मणो न्तन की, 
सन्नियों ने रेश्वयै की चौर वेश्यो ने धन-धान्य की उक्त प्रकार की इच्छा या चासना 
छोड धी, तो कहना नहीं होगा कि वह समाज शीघ्र ही श्रधोगति से परहच जायगा । 
उसी अभिप्राय को मनम रख कर व्यासजी ने ( शा.२३. €) युधिष्टिर से कदा 
है कि “'यद्लो विद्या समुत्थानमसतोषः भिय प्रति अर्थात्‌ यक्ल, विया, उद्योग चनौर 
पेश्वयै के विषय म श्रसंतोष (रखना) शन्निय के गुण हैँ । उसी तरह विदुला ने 
मी पने पुत्रको उपदेश करते समय (मभा. ऊ. १३२--३३ ) कहा है कि 
“संतोषो वै भियं हन्ति " श्रथीत्‌ सतोष से देश्यं का नाश होता है, भैर किसी 
-अन्य अनवसर पर एक वाक्य (मभा. सभा. ५९. ११) मे यह भी कहा गया है 
कि ५ श्रसंतोषः श्रियो मूलं ” अथीत्‌ अ्रसतोष ही रेश्वयं का मूल है > । ब्राह्मण 
-धस मँ संतोष एक गुण बतलाया गया है सदी; परन्तु उसका अथ केवल यदी है 
कि बह चातुर्वण्य-घमौनुसार दव्य अर रिक रेश्वयै के विषय भँ सतेषरसे। यदि 

® 36ा०व्णोक्रल"ऽ नव 05 0 कद्‌ (िकणाकनद्वदन) 
एण, 7ा ताण. 46. संसार के दु.खमयत्व का, शोपेनदरछृत वणेन अत्यन्त दौ 
-सरस है । मूल प्रथ जम॑न भाषा मेँ है ओर उसका मषान्तर अजौ मे मौ हे चुक्रा हे। 

+ ८ “ 7णभु0688 18 =॥6 ९886 0 0101688 =” 7. 
तृप ठप्पडः 17८ णं गला, 7, 251 ( 204 20. ) 
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कोई ब्राह्मण कहने लग कि सु जितना क्तान प्रक्ष हो चुका हे उसीसे मुभे 
संतोष है, तो वह स्वयं अपनः नाश कर वैठेगा । इसी तरह यदि कोद वेश्य य। 
शूदर, अपने श्रपने धर्म के अनुसार जितना मिला हे उतना पा कर ही, सदा संतुष्ट 
बना रहे तो उसकी भी वही दशा होगी । सारांश यह है कि श्रसंतोप सव भावी उत्कपै 
का, प्रयत्न का, देशव का, श्नौर मोक का वीज है । हम इस वात का सदैव ध्यान रखना 
चाहिये कि यदि हम इस श्रसंतोप का पूर्णतया नाश कर डल्िग, तो इस लोक श्रौर 
परलोक मे भी हमारी दुरति होगी । श्रीङष्ण का उपदेश सुनते समय जव अञ्धैनने 
कहा कि “ भूयःकथय वृक्षि श्टणवतो नासति मेऽग्तम्‌'” (गी. १०. १८) अथोत्‌ श्राप 
के अ्सृततुल्य भाषण को सुन कर मेरी तृप्ति होती दी नदी, इसलिये च्रापक्रिरमी 
अपनी विभूतियो का वणन कीजिये--तव भगवाच्‌ ने क्रिर से ्रपनी विभूतियों 
का बैन श्मारम्भ किया; उन्होने रेषा नदीं कहा, कि तू श्रपनीदच्डा को वशमे 
कर; ्रसंतोप या अवि श्नच्छी वात नौ है । इससे सिद्ध होता है करि योग्य 
ञ्रौर कट्याणएकारक वातो मे उचित श्रसंतोप का होना भगवान्‌ को मीद्ष्ट है । 
मैहर का भी इसी आशय का एक शोक है यथा “ यशसि चाभिरचिव्य॑सनं 
श्चतौ "” अर्थात्‌ रचि या इच्छ श्रवश्य होनी चाहिये, परंतु वह यश के लिये दी; 
शरोर व्यसन भी होना चादिये, परंतु वह॒ विद्या का हो, च्रन्य वातो का नहीं| 
कामक्रोध श्रदि विकारो के समान दी श्रसंतोष को भी श्रनिवा्य नदीं होने देना 
चाहिये, यदि वह श्ननिवाय हो जायग। तो निस्संदेह हमारे सर्वस्व का नाश कर 
उलेगा । इसी हेतु से, केवल विपयभोग की प्रीति के लिये वृष्णा पर तृष्णा लाद 
कर शौर एक ग्रा के वाद दूसरी रगा रख कर सांसारिक सुखो के पी हमेशा 
मटकनेवाले पुरूपं की सम्पत्ति को गीता के सोलदवे श्रध्याय मे “ श्रसुरी संपत्ति" 
कहा है । एेसी रात दिन की हाय हाय करते रहने से मनुष्य के मन की साखिक 
वृक्तियों का नाश हो जाता है, उसकी श्रधोगति होती है, श्रौर तृष्णा की पूरी तृषि 
होना श्र्सभव होने के कारण कामोपभोग-वासना नित्य ्रधिकाणिक वती जाती 
है; तथा वह मनुण्य श्रत मे उसी दशा मे मर जाता है। परन्त॒, विपरीत पत्त मे 
नृष्णा शौर श्रसंतोप के इस दुष्परिणाम से वचने के लिये सव प्रकार कै तृष्णा्नों 
के साथ सव कर्मो को एकदम छोड देना भी सासिक मा नहीं है । उक्त कथन।. 
ससार कृष्णा था अरसंतोप भावी उत्कपै का बीज है; इसक्लिये चोर के डर से साह 
को ही मार डालने का भरयत्न कभी नही करना चाहिये । उचित मागे तो यही है, 
किहम इस बात का भली मेति विचार किया करं कि किस वृष्णा था किस श्र- 
संतोषसे हम दुःख होगा; चोर जो विशिष्ट आशा, वृष्णा यः श्रसंतोष दुःखकारक 
दो उसे चोद दं । उनके क्तिथे समस्त कमे को छोड देना उचित नहीं । केवल 
दुःखकारी श्रो को ही चोढने श्र स्वधमौनुसार कमै करने की इस युक्त 
या केश्ल को ही योग श्रथवा कर्मयोग कहत हैँ (गी. २:९० ); श्रौर यही 
"गीरा का मुख्यतः प्रतिपाद विषय है । इसलिये यदौ थोडा सा इस बात का शदे 


११० गीतारहस्य च्रथवा कर्मयोगशाख । 
-चिचार कर लेना चाये कि गीता मेँ किस प्रकार की श्राशा को दुखःकारी कहा है । 
मनुष्य कान से सुनता है, स्वचः से स्पशं करता है, श्रौखों से देखता है, भिब्हा 
से स्वाद्‌ लेता है तथा नाक से घता है । इंदवियों के ये व्यापार जिखं परिणाम से 
इद्धियों की स्वाभाविक वृत्तियों के श्रजुकूल या तिङूल होते है, उसी परिणाम से 
मनुष्य को सुख अथवा दुःख इश्रा करता है । सुखदुःख के वस्तुस्वरूप ऊ लक्षण 
का यह वरन पहले हो चुका है; परंतु सुखम्दुखों का विचार केवल इसी व्याख्या 
से पूरा नहीं हो जाता । ्राधिभौतिक ` सुखःदुखों के उत्पन्न होने के लिये बाह्य 
पदार्थौ का संयोग ईढियों के साथ होना यद्यपि प्रथमतः आवश्यक है, तथापि 
इसका विचार करने पर, कि भ्रगे इन सुख-दुःखों का च्रनुभव मनुष्य को किस रीति 
से होता है, यह मालूम होगा कि दंद्वियों के स्वामाविक व्यापार से उत्पन्न होने 
चाल्ञे इन सुखनदुःखो को जानने का ८ श्रथात्‌ इन्दं अपने लिये स्वाकार या च्र- 
स्वीकार करने का ) काम हरएक मनुष्य जपने मनके श्रनुसार ही किया करता है । 
महाभारत मे कहा है कि ५ चद्धः पश्यति रूपाशे मनसा न तु चद्धषा * (मभा 
श ३११, १७) श्रथांत्‌ देखने का काम केवल शअँखोसेही नहीं होता, किंत उसमे 
मन की भी सहायता अवश्य होती है, ओर यदि मन व्याङुल रहता है तो असिं 
मे देखने पर भी अनदेखा सा हो जाता है । इृहदारख्यकोपानिषद्‌ ( १.५.३ ) म भी 
यह वणन पाया जाता है, यथा (अन्यत्रमना अभूवं नादशैम्‌ ) ^“ मेरा मन दूसरी 
ओर लगा था, इसलिये सुभे नहीं देख पड़ा शौर (श्रन्यत्रमना अभूवं नाश्रौषम्‌ ) 
+ मेरा मन दूसरी ही नोर था इसलिये मे सुन नद सका 2 1 इससे यह स्पष्टतया 
सिदध होजाता है, कि आधिभौतिक सुख-दुःखो क! ्रनुभव होने क लिये इंदियों 
के साथ मन की मी सहायता होनी चाहिये, र ्राध्यात्मक्र सुखदुःख तो मान- 
सिक होते ही हैँ । सारांश यह है, कि सब अकार के सुख-दु.खों का अनुभव शंत मे 
हमारे मन पर दी श्रवलम्बितं रहता है, ्चौर यदि यह बात सच है, तो यह भी 
अप ही श्रप सिद्ध हो जाता है कि मनोनिमह से सुखदुःखों के अनुभव का भी 
निग्रह अ्रथोत्‌ दमन करना कुदं असम्भव नहीं हे । इसी बात पर ध्यान रखते हुए 
मनुजी ने सुख-दुःखों का लक्तण नैय्यायिकों के लक्तण से भिन्न प्रकार का बतलाया 
हे । उनका कथन हे किः-- 
सवं परवश दुःखं सवमात्मवशं सखम्‌ । 
एतद्धिद्यात्समासेन लक्तरं सुखदुःखयोः ॥ 
अरथोत्‌ “जो दूसरों की ( बाद्य वस्तुश्रों की ) अधीनता मेँ है वह सब दुःख हे, 
चौर जो च्चप्ने (मन के) अधिकार है वह सुख है । यदी सुखदुःख का संर 
-लक्तण है" ( मनु. ४.१६० ) । नेय्यायिकों के बतलये हुए लए के ‹ वेदना 
शब्द मे शारीरिक नौर मानसिक दोनों वेदनां का समावेश होता है, श्रौर उससे 
सुखदुःख का बाह्य वस्तुस्वरूप भी मालूम हो जाता है; श्रौर मनु का विशेष ध्यान 
सुख-दुःखों के केवल श्रान्तीरेक श्नु भव पर है! बस, इस बात को ध्यान भँ रखनेसे 
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सुख-दुःख फे उक्त दोनों लक्षणो मे ऊद विरोध नहीं पडेगा । इस भकार जव 
सुखदुःख क श्रनुभव के लिये दृदधियों का ्रवल्स्ब अनावश्यक हो गया, तब तो 
यही कहना चाहिये कि- 
्ेषज्यमेतद्‌ दुःखस्य यदेवन्नाजुचितयेत्‌ । ५ 

“मन से दुखं का चितन न करना ही दुःखनिवारण कौ अचूक ञ्नोषधि हैँ" 
(म.भा. श. २०९. २) रौर इसी तरह मन को दबा कर सत्य तथा धम के लिये 
ुखपूचैक श्रभ्नि मे जल कर भस्म हयो जानेवालों ॐ अनेक उदाहरण इतिहास म 
मी मिलते है! इसलिये गीता का कथन है, कि हरमे जो कद्ध करना है उसे मनो- 
निय ॐ साथ नौर उसकी फलाशा को छोड़ कर तथा सुख-दुःखे खमभाव रख कर 
करना चाहिये; एेसा करने से न तो हमे कमौचरण का त्याग करना पडेगा भ्नोरन 
इमे उसके दुम्ख की बाधा ही होगी । फलाशा-त्याग का यह रथे नहीं है, कि इमे 
जो फल मिले उसे छोड दै, अथवा पेसी इच्छा रस कि वह फल किसी कोकभी न 
भि । दसी तरह फलाश मे, नौर कम करने की केवल इच्च, राशा, हेतु या फल के 
लिये किसी बात की योजना करने मेँ मी बहुत श्र॑तर है । केवल हाथ पैर दिलाने की 
इच्छु होने भे ओर अमुक मचुष्य को पकड़ने के लिये या किसी मवुष्य को लात 
मारने क किये हाथ पैर दिलाने की इच्छ मे बहुत भद है । पहली इच्छा केवल 
कसं करने की ही है, उसमे को दूसरा हेत्‌ नँ है, रौर यदि यह इच्छा छोड दी 
जाथे तो कमं का करना ही स्क जायगा! इस इच्छा के अतिरक्रि मलेक मयुष्य को 
इस बात का कान भी होना चाहिये कि हरएक कम का कुदं न छु फल अथवा 
परिणाम अवश्य ही होगा । बर्कि देसे ज्ञान क साथ साथ उसे इस बात की इच्छा 
मी श्रवश्य होनी चाहिये, किम अमुक फल-मापि के लिये अमुक भकार की योजना 
करे ही ्रमुक कै करना चाहता हू; नहीं तो उसके सभी कायं पागलों के से 
निरर्थक हुआ करगे । ये सब इच्छु, हेतु या योजनार्प, परिणाम म दुःखकारक 
नहीं होती; चोर, गीता का यह कथन भी नदीं है, कि कोद उनको छोड़ दे। परन्तु 
स्मरण रदे, कि इस स्थिति से बहुत अगो बद कर जब मनुष्य के मन मे यह भाव 
होता है कि “नँ जो कम करता हू, मेरे उस कर्म का अमुक फल सुमे अवश्य ही 
मिलना चादहियेः--अथौत्‌ जब कमै-फल ऊे विषय मे, कता की बुद्धि मे ममत्व की 
यह अ्रासक्गि, अभिमान, श्मभिनिवेश, अग्रह या इच्छा उत्पन्न हो जाती है चौर 
मन उसी से भ्रस्त हो जाता है--ग्रोर जब इच्छानुसार फल मिलने मेँ बाधा होने 
लगती है, तभी दुःख-परस्परा का आरम्भ हु! करता हे । यदि यह बाध! अनिवार्यं 
अथवा दैवत हो तो केवल निराशमात्र होती हैः परन्तु वही कीं मनुष्यजृत इ 
तो फिर क्रोध श्चौर देष भी उत्यन्न हो जति है जिससे ककम होने पर मर मिटना 
पड़ता है। कम के परिणाम के विषय मै जो यह ममत्वयुक्र ्रासक्ति होती है 
उसी को ' फलाशा, › `° सेग, ' श्रौर * अहकारइुद्धि ” कहते है; श्र यह 
अतलाने के लिभे, कि सेस।र की दुःख-परम्परा यहीं से शुरू होती है, गीता के 
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दूसरे अध्याय मे कहा गया है कि विषय-सेग से काम, काम से कोध, कोध से मोह 
शरोर अन्त मे मनुष्य का नाश भी हो जाता है (गी. २. ६२, ६३) । अव यह 
बात सिद्ध हो गहै कि जड सृष्टि के अचेतन कम स्वय दुःख के मूल कारण 
नहीं ह, किन्तु मनुष्य उनम जो फलाशा, संग, काम या इच्छा लगाये रहता 
हे, वही यथाथ दुःख का मूल है । पेसे दुःखों से बचे रहने का सहज उपाय 
यी है कि सि विषय की फलाशा, संग, काम या आक्र को मनोनिद्यह हारा 
छोड़ देना चदियेः सन्यसमागियों के कथनानुसार सब विषयों ओरकमे दी को 
अथवा सब प्रकार की इच्छं ही को, द्ोड देने की कोई ्रावश्यकता नहीं है । 

दसी लिये गीता (२-६४) मै कहा है, किं जो मनुष्य फलाशा को होड 
कर यथाप्राप्त विषयो का निष्काम शर निस्संगबुद्धि से सेवन करता है, वही सच्चा 
स्थितप्रज्ञ दे । ससार के करमे-ब्यवहार कभी हक नहीं सकते । मनुष्य चाहे इस 
संसार म रहे था न रहे, परन्तु प्रकृति अपने गुण-धमीगसार सदेव अपना व्यापार 
करती ही रहेगी । जड ्रहेतिको न तो दसम छु सुख दहे रौर न दुःख । मनुष्य 
व्यथे श्रपनी महत्ता सम कर भ्रङृति के व्यवहारो मे असक्र हौ जाता है, इसी 
लिये वह सुखदुःख का मागी हुश्रा करता है । यदि वह इस श्रासक्र-बुद्धि को 
छोड दँ ओर श्रपने सब ग्यवहार इस भावना से करने लगे कि, ““ गुणा गुणेषु 
वत॑न्ते ” ( गी, ३. २८ )--भरकृति के गुणधर्मानुसार ही सब व्यापारहो रहे है, 
तो ्रसंतोषजन्य कोद भी दुःख उसको हो ही नहीं खता } स लिये यह समम 
कर' कि मरकृति तो अपना ्यापार करती ही रहती है, उसदे लिथे संसार को दुःख- 
भ्रधान मान कर रोते नहीं रहना चाहिये, ञ्नौर न उसको स्यागने ही का अयत्न करना 
चाहिये । महाभारत (श. २९.२६ ग्यासजी ने युधिष्ठिर को उपदेश दिया है किः- 

खं वा यदि वा दुःखं पियं वा यदि वाऽप्रियम्‌ । 
परास्त प्राप्तमुपासीत हदयेनापराभितः ॥ 

«५ चाहे सुख हो या दुःख, भरिय हो ्रथवा भ्रिय, जो जिस मय जैसा प्राक्त हो 
वह उस समय वैसा हि; मन को निराश न करते हुए ( अर्थात्‌ निखह्‌ बनकर 
अपने कत्तव्य को न छोडते इए ) सेवन करते रहो । ” इस उपदेश का 
महत पूतया तभी ज्ञात हो सकता है जब कि हम इस बात को ध्यान मे रखे, 

कि संसार मेँ अनेक कन्तैव्य पेसे है, जिन दुःख सह कर भी करना पड़ता है । 

भगवद्वीता मे स्थितप्रज्ञ का यह लकण बतलाया है फ ^“ यः सर्व॑त्रानभिसेदस्तत्त- 
स््ाण्य शुभाश्ुमस्‌” (२. ६.) अथात्‌ शभ अथवा अशुभ जो ऊद चा पडे, उस 

ऊे-बारे म जो सदा निष्काम या निस्सग रहता हे, थर जो उसका श्रभिनन्दन या 
देष कधं मी नहीं करता वदी सितपरक् है । फिर पोच अध्याय (९.२०) मे 
कषा है कि “न प्रहृष्येस्ियं प्रप्य नोद्विजस्माप्य चाभयम्‌ सुख पा कर एूलन 
जाना चाहिये श्रौर दुःख मे कातर सोन होना चाहिये, एष दूसरे ध्याय 


एक फक ति 


(२. १४, १९) मे इन सुख-दुःखो को निष्काम इद्धि से भोगने का उपदेश क्रिया है। 
सगवान्‌ भीङृष्ण ने उसी उपदेश को बार बार दुदराया है (गी. ६. ६; १३. ९) 
वेदान्तशाख की परिभाषा मे उसी को * सब कर्मो को ब्ह्णापण करना ” कहते 
है; न्नर भक्तिमार्ग म ' बह्या्षण ` क बदज्ते ° श्रीकृष्णा्पण ` शब्द्‌ की योजना 
की जाती है; बस यही गीता का सारांश है । 


कम चाहे किसी मी प्रकार का दो, परन्तु क्म करने की इच्छा श्रौर उद्योग 
की बिना छोड, तथा फल-प्ाक्षि की आसक्रि न रख कर ( अथौत्‌ निस्संग 
बुद्धिः से) उसे करते रहना चाहिये, श्रौर साथ साथ हमें भविष्य मे परिणाम-स्वरूप 
मे भिलनेवालते सुख-दुःखों को भी एक ही समान भोगने के किये तेयार रहना 
चाहिये । एेसा करने से अरमर्यादित तृष्णादि श्नौर श्रसन्तोष जनित दुष्परिणामों से 
तो हम बर्चैगे ही; प्ररन्त॒ दूसरा लाभ यह होगा, कि तृष्णा या असन्तोष के साथ 
साथकमैकोभील्यागदेने सरे जीवनके दही नष्टहो जने का प्रसंग श्रा सकता 
है, बह भी नहीं अ सकेगा, श्नौर, हमारी मनोवृत्तयो शद्ध हो कर म्राशिमान्र 
के लिये हितप्रद हो जा्वैगी । इसम सन्देह नहीं कि इस तरह फलाशा दछोडनेके 
ज्तिये भी इन्दियो का शौर मन का वैराग्य से पूरा दमन करना पड़ता है । परन्तु 
स्मरण रहे कि इन्द्र्यो को स्वाधीन करके, स्वाथ के बदले, वैराग्य से तथा निष्काम 
इद्धि से लोकसंह के लिये, उन्दै अ्रपने श्रपने व्यापार करने देना कुदं नौर बात 
हे, शरोर सैन्यास-मार्गानुसार तृष्णा को मारने क लिये दद्य के सभी व्यापार्ये 
को अर्थात्‌ कर्मो को ्राभहपू्वंक समूल नष्ट कर डालना बिल्ल ही भिन्न बात दे- 
इन दोनो म जमीन-्रस्मान का श्॑तर है । गीताम जिस वैराग्य का च्चौर जिस 
दद्वियनिमरह का उपदेश किया गया है वह पहले प्रकार का है, दुसरे प्रकार का 
नही; च्रौर उसी तरह अनुगीता ( महा. अश्व. १२. १७-२३ ) मँ जनक-बाह्मण 
संवाद मे राजा जनक बाह्यण-रूपधारी धर्म से कहते है किः-- 


शरु बुद्धि च यां ज्ञात्वा सर्वत्र विषयो मम । 
नाहमात्माथमिच्छामि गंधान्‌. घारगतानपि ॥ 





नाहमात्मार्थीमिच्छामि मनो नित्य मनोते । 

मनो मे निर्जितं तस्मात्‌ वशे तिष्ठति सर्वदा ॥ 
अर्थात्‌ ““ जिस ( वैराग्य.) द्धि को मन म धारण करके नै सब विषो का सेवन 
करता ह, उसका हाल सुनो । नाक से भँ ‹ अ्रपने लिये › वास नदीं लेता, ( श्रां 
से भ  श्रपने किये › नहीं देखत, इ्यादि नौर मन का भी उपयोग भ आरामा के 
लिये, ्रथौत्‌ श्रपने लाभ के क्लिये नष्ट करता, अतएव मेरी नाक (श्रांख दद्यादि >) 
श्रीर मन मेरे वश महे, श्रथौत्‌ ने उन जीत लिया है । „ गीता के वचन - 
(गी, ३; ध ७) का भी ही तात्प ह, कि जो मनुष्य केवल इन्द्रियों की बृत्ति को 

गा. २,१९६-१६ 
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तो रोक देता है, नौर मन से विषयः का चितन करता रहता है, बह पूरा दोगी हैः 
शरोर जो मनुप्य मनोनिग्रहपूैक कास्य बुद्धि को जीत कर, सब मनोद्रृत्तियौ को 
ल्लोकसंमह के लिये अपना श्रपना काम करने देता है, बही श्षठ है । बाह्य जगत्‌ 
या इंद्िरयो के व्यापार हमारे उस्पच्र कथि हए नहीं है, वे स्वभाव सिद्ध है । हम 
देखते है, कि जब कोद सन्यासी बहुत भूखा होता है तब उसको--चाहे वह 
कितना ही निग्रही हो-मीख मगन के किये कहीं बाहर जाना ही पदता है 
(गी. ३. ३३); श्रौर, बहुत देर तक एक ही जगह बैठे रहने से उब कर वह उड 
खडा हो जाता है । तात्पयै यह है कि निग्रह चाहे भितना हो, परन्तु इन्द्र्यो 
के जो खभाव-सिद्ध व्यापार है वे कभी नीं टत; शौर यदि यह बात सच है, 
तो दद्धियों की वृत्ति तथा सब करमो को शरोर सव भकार की इच्डू या असन्तोष 
को नष्ट करने के दुराग्रह मँ न पड़ना (गी. २. ४७; १८. ९६), एवं मनोनिग्रह- 
पूवक फलाशा चोड कर सुख-दुःख को एक-बराबर समना (गी. २. ३८); तथा 
निष्फाय बुद्धि से लोकत के सिय कम को शाखरोक्र रीति से करते रहना ही, 
अठ तथा भ्रादश मारौ हे । इसी लिथे- 
क्ैर्येवाधिकारस्ते मा फलेष कदाचन । 
मा क्म॑फलहेतभू मौ ते संगोऽस्त्वकर्मशि ॥ 

इस शोक मे (गी. २. ४७ ) श्रीभगवान्‌ अजैन को पहले यह बतलते ह, छि 
त्‌ इष कममूमि मे पैदा इुश्मा है इसक्तियि “ तुमे कर्म करने का ही अधिकार है; » 
परन्तु इस बात को भी ध्यान मे रख, फि तेरा यह अधिकार केवल (करैष्य) कर्म 
करने का दही है! "एव ` पद्‌ का श्रथ है "केवल ` जिससे यह सहज विदित होता 
दै, कि मनुष्य का श्रधिकार कमे के सिवा अन्य बातों म-्र्थात्‌ कर्मफल के विषय 
म-नरीं है । यह महस्वपूरं बात केवल श्रयुमान पर ह अफलंबित नहीं रख दी हे, 
क्योकि दूसरे चरण मँ मगवान्‌ ने स्पष्ट शव्दो म कह दिया है कि ^“ तेरा अधि- 
कार कर्मफल के विषय में छुं मी नहीं हे ›› अ्रथौत्‌ फिसी कर्म का फल भिलना 
न मिलमा तेरे श्रधिकार की बातत नदी है, वह खष्टि के कमैविपाक पर या इश्वर प्र 
अवलम्बित है । तो फिर जिस बात मे हमारा ्रधिकार दी नहीं है उसके विषय 
म राशा करना, कि वह अञयुक प्रकार हो, केवल मूखेता का लरए है । परन्त॒ 
यह्‌ तीसरी बात भी श्रनुमान पर श्रवलंबित नहीं है । तीसरे चरण भे कहा गया 
है कि “ इसलिये तू कर्म-फल की आशा रख कर फिसी भी काम को मत कर 2; 
क्योकि, कर्मविपाक के भ्रयुसार तेरे कमो का जो फल होना होगा वह श्रवश्य होगा 
डी, तेरी इच्छा से उसमे ऊच न्यूनाधिकता नदीं हो सकती, थर न उसके देरी से 
याजर्दीसेहोजनेहीकी संभावना हैः प्रन्त॒ यदित देसी आशा रखेगा 
धौ जाग्रह करेगा सो तुमे केवल व्यथं दुःख दी मिलेगा । श्रव य्ह कोई कोई 
--विशेषतः सेन्यासमार्गी पुरुष--प्रश्च करेगे, कि कर्म करके फलाशा छोड़ने के 
सगडे म पड्ने की श्रपेक्ता कर्माचरण को द छोड देना क्या अच्छा नहीं होगा ! 


सखखदुःखविवेक ¦ ११५ 
इसलिये भगवाय्‌ ने श्रत मे श्रपना निशित मत मी बतला दिया है, कि ^ कमे नं 
करने का (्रकमेणि ) त्‌.हड मत कर, ” तेरा जो अधिकार है उसके ्जुसार-- 
परंतु फलाशा छोड कर-कमे करता जा । कर्मयोग की दृष्टि से ये सब सिद्धाम्त इतने- 
मह्पू्ं है, किं उक्र शोको के चारौ चरण को यदि हम कमेयोगशाख् या गीता 
धर के चतुःसूत्र मी कँ तो कोद अतिशयोक्ति नहीं होगी । 

यह मालूम हो गया कि इस संसार मे सुख-दुःख हमेशा करम से मिला करते 
है, श्नौर प्रहा सुख की शपेक्ता दुःख की मात्रा अधिक हं । एसी अवस्था मे भी 
जब यह सिद्धान्त बतलाया जाता है, कि संसारिक कर्मो को छोड़ नहीं देना चाहिय 
तब ङ्द ्ञोगों की यह समस हो सकती हे, कि दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति 
करने श्रोर अत्यन्त सुख प्राच करने के सब मानवी प्रथत व्यथे हैँ । ओर, केवल 
आधिभौतिक अर्थात्‌ इंद्रियगस्य बाह्य विषयोपभोगरूपी सुरो को ही देख, तो यह 
नहीं कहा जा सकता कि उनकी यह समू ठीक नहीं है । सच है; यदि कोद 
जालक पूरचंद्र को पकडने फ किये हाथ फैला दं तो जेते काश का चद्रमा उस 
के हाथमे कमी नहीं राता, उसी तरह ्रालयन्तिक सुख की आशा रख कर केवल 
श्राधिमौतिक सुख के पीदधे लगे रहन से आलयन्तिक सुख की प्राति कभी नहीं 
होगी । परन्तु स्मरण रहे, आधिभौतिक सुख दही समस्त प्रकार के सुखो का 
मार्डार नहीं हे, इसलिये उपयुक्र कठिनादे मे मी श्रायुन्तिक श्रौर निल सुख 
आक्षि का मागै दढ ज्लिया जा सकता है । यह उपर दतल्लाया जा चुका है कि सुखों 
के दो मेद है-एक शारीरिक श्रोर दूसरा मानिक । शरीर अथवा दद्वियो के व्यापरों 
की अपेक्ता मन को ही अरन्त मेँ अधिक महच देना पडता ह । ज्ञानी पुरुष जो यह 
सिद्धान्त तलाते है, कि शारीरिक ( अरथौत्‌ अ्धिभैतिक ) सुख की अपेक्ता मान- 
सिक सुख की योग्यता अधिके, उसे वे कुद अपने ज्ञान के धर्मद से नही बतलाति । 
परसिद्ध आ्आधिभैतिक-वादी मिल ने भी श्चपने उपयुक्रता-वाद्‌-विषयक गन्ध भँ साफ़ 
साफ़ मन्जूर किया है % कि उक्र सिद्धान्त मे ही शष्ठ मनुष्य-जन्म की सच्ची साथ- 
कता श्रौर सहत्ता हे । कुत्ते, शूकर, शचोर बैल इत्यादि को मी इद्वियसुख का आनन्द 
मदुष्यो के समान ही होता है; श्नौर मनुष्य की यदि यह समसः होती, कि सलार 
भ स्च सुख विषयोपभोग ही है, तो फिर सनुपष्य पश्यः बनने पर भी राजी दहो 
गया होता । परन्तु पश्र के सब विषय--सुरो के निलय भिललने का अवसर चनि पर 
भी कोदं मनुष्य पशु होने को राजी नहीं होता; इससे यही विदित होता है फि 
` मचुष्य श्रौर पच मे कु न कुद विशेषता अवरय है । इस विशेषता को सममन 
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के लिये, उस आत्मा के स्वरूप का विचार करना पड़ता है, जिसे मन श्रौर बुद्धि 
द्वारा स्वयं ्रपना भ्रोर बाह्य सृष्टि का ज्ञान होता है; श्रौर, ज्योही यह विचार 
किया जायगा लोदी स्पष्ट मालूम हो जायगा, कि पश श्नौर मनुष्य के लिये विषयो- 
पभोग-सुख तो एक दी सा है, परन्तु इसकी अरपेत्ता मन च्रौर बुद्धि के अलयन्त 
उदात्त व्यापार मेँ तथा शुदधावस्था मे ज सुख है, वही मनुष्य का ्रष्ठ शरोर ्रालयन्तिक 
सुख है । यह सुख श्रात्मवश है, इसकी प्रति किसी बाह्य वस्तु पर अवलम्बित 
नहीं ह; इसकी प्रसि के किये दूसरों के सुख को न्यून करने की भी ङ्‌ च्राकैश्यकता 
नहीं है । यह सुख अ्रपने दी प्रयत्न से हमीं को मिलता दै, भ्रौर ज्यो ज्यों हमारी 
उन्नति होती जाती है यो लो इस सुख का स्वरूप भी च्रधिकाधिक शद्ध श्रौर 
निमैल होता चला जाता हे । मरैहरि ने सच कडा है कि ^“ मनसि च परित 
कोऽथैवान्‌ को दरिः “मन के प्रसन्न होने पर क्या दरिद्रता रौर क्या अमीरी +, 
दोनों समान ही है । पेयो नामक भसिद्ध यूनानी तत्ववेत्ता ने भी यह प्रतिपादन 
किया है, कि शारीरिक ( श्रथौत्‌ बाह्य अथवा ्राधिभैतिक ) सुख की रपे मन 
का सुख भ्रष्ठ है, श्नौर मन के सुखो से भी बुदधिम्राद्य ( अथात्‌ परम च्रध्यास्मिक). 
सुख अयन्त श्रेष्ठ है ® । इसलिये यदि इम अभी मोक े विचार को होड दै, 
तो भी यही सिद्ध होता है, कि जो बुद्धिः ्ात्मविचार मँ निमञ्चहो उसे ही परम 
सुख मिल सकता है । इसी कारण भगवद्भीता म सुख के ८ सास्विक, राजस श्रौर 
तामस ) तीन मेद क्रि गये है, शरोर इनका लकुण भी बतलाया गया है; यथाः-- 
आत्मनिष्ठ बुद्धि (अ्रथौत्‌ सब भूतो म एक दी अत्मा को जान कर, अत्मा के उसी. 
सच्चे सरूप म रत होनेवाली उद्धिः ) की मसन्नता से जो अध्यात्मिक सुल आक्ष 
होता है वही शरेष्ठ रौर साखिक सुख है-“ तत्सुखं साचिविकं भक्तं अपत्मबुद्धिभरसा- 
दजम्‌ ›' (गी १८.३७ ); जो ्रणिमैतिक सुख इद्वियो से शरोर दईदियो के विष्ये 
स होते है वे साच्िकं सुखो से कम दर्ज के होते है, र राजस कहलाते है (गी, 
१८. ८ ); भ्रोर जिस सुख से चित्त को मोह होता है, तथा जो सुख निद्रा या 
आलस्य से उत्पन्न होता है उसकी योग्यता तामस श्रथात्‌ कनिष्ठ श्रेणी की है । 
इ प्रकरण के आरम्भ म गीता का जो शोक दिया है, उसका यही ताप्पर्यं हे 
ननोर गीता (८६. २२) भ कहाहैकि इस परम सुख का अनुभव मनुष्य 
को यदि एक बार मी हो जाता है तो फिर उसकी यह सुखमय स्थिति कभी नर 
डिगने पाती; कितने ही भारी दुःख के जबरदस्त धक कर्यो न लगते रहे, यह अलय- 
न्तिक सुख खग के भी विषयोपभोग-सुख मे नहीं मिल सकता; इसे पाने क लिये 
पहले श्रपनी उुद्धि प्रसन्न होनी चाद्ये । ज मनुष्य बुद्धि को प्रसन्न करने की 
युक्षि को भिना सोचे-सममे केवल विषयोपभोग मे दी निमभ्र हो जाता है, 
उसका सुख अनित्य श्नौर णिक होता है । इसका कारण.यह है, कि जेः दंद्रिय- 
सुख आज है वह कल नह रहता । इतना ही नही; किन्तु जो बात हमारी 
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इदवियों को श्राज सुखकारक प्रतीत होती है, वही किसी कारण से दूसरे दिन 
दुःखमय हो जाती है । उदाहरणाथं, आओष्म ऋतु मे जो ठंडा पानी हमें श्रच्छा 
लगता है, वही शीतकाल भे रप्रिय हो जाता है । अरस्तु, इतना करने पर भी उससे 
सुखेच्छा की पूणं दृक्ति होने ही नहीं पाती । इसलिये, सुख शब्द्‌ का व्यापक अथे 
त्ते कर यदि हम उस शब्द्‌ का उपयोग समी प्रकार के सुखो के लिये कर; तो हरथ 
सुख-सुख मेँ भी मेद्‌ करना पद़ेगा । नित्य व्यवहार मे सुख का अर्थ मुख्यतः दंद्िय- 
सुख ही होता है । परन्तु जो सुख इद्रियातीत हे, अथौत्‌ जो केवल आत्मनिष्ठ 
उदधि को ही मक्त हो सकता है उस्म नौर विषयोपभोग-रूपी सुख मँ जब भिन्नता 
म्रगट करना हो, तब आत्मञुद्धि-मसाद से उत्पन्न होतेवाले सुख को श्रथौत्‌ राध्या 
त्मिक सुख को श्रेय, कल्याण, हित, आनन्द अथवा शाति कहते है; चनौर विष- 
भ्योपभोग से होनेवाले आधिभौतिक सुख को केवल सुख या प्रेय कहते हैँ । पिले 
अकरण के अन्त म दिये हए कठोनिषद्‌ के वाक्य मै, प्रेय श्रोर श्रेयमे, नचिकेता 
सते जो भेद बतलाया हे उसका मी अभिप्राय यही है । त्यु ने उसे श्रि का रहस्य 
पहले ही बतला दिया था; परन्तु इस सुख क मिलने पर भी जब उसने आ्रत्म- 
ज्ञान-मराि का वर मोगा, तब मूल्य ने उसके बदलते म उसे अनेक सांसारिक सुखो 
, का लालच दिखलाया । परन्तु नचिकेता इन अनिद्य श्रधिभौतिक सुखो को 
कल्याणकारक नहीं समता था, क्योकि ये (प्रेय ) सुख बाहरी द्टि से च्छे है, 
पर श्रात्मा के श्रेय के लिये नहीं; इसी लिये उसने उन सुखो की श्रोर ध्यान नहीं 
दिया, किंतु उस ्रात्मविद्या की राक के लिये दही हठ किया, जिसका परिणाम 
श्रात्मा के लिये श्रेयस्कर या कल्याणकर है, श्रौर उसे श्त म पाकर ही छोड़ा । 
सारांश यह है, कि श्रात्मबुद्धि-पसाद्‌ से होनेवाले केवल बुद्धिगस्य सुख को अथौत्‌ 
आध्यात्मिक सुख को ही हमारे शाखकार श्रेष्ठ सुख मानते हे; शौर उनका कथन 
है, कि यह नित्य सुख आत्मवश है इसलिये सभी को प्रप्त हो सकता है, तथा 
सखव लोगों को चाहिये कि वे इनकी प्रापि के लिये प्रयलन कर । पशु-धर्म से होने- 
वाले सुख मे श्रौर मानवी सुख म जो ङु बिशेषता या विलकणताः है वह यही 
है, चनौर यह श्रास्मानन्द्‌ केवल बाह्य उपाधि पर कभी निभैर न होने के कारश 
सब सुखो म निलय, स्वतंत्र रोर श्रेष्ठ है । इसी को गीता मँ निर्वाण, श्रथत्‌ परम 
ति कहा है ( गी. ६. १६९. ), शौर यही स्थितप्रस्ो की बाह्ली अवस्था की परमा- 
वधि का सुख है ( गी. २, ७१; ६, रम; १२. १२; १८. ६२ देखो ) । 
अव इस बात का निशंय हो चुका, कि श्ात्मा की शान्ति या सुख ही अयन्त 
अष्ट दै, रर वह आत्मवश होने के कारण सब लोगों को प्राप्य भी है । परन्तु 
यह प्रगट हँ, किं ययपि सब धातुग्रों म सोना ्रधिक मूल्यवान्‌ है, तथापि केवल 
सोने से ही, लोहा इत्यादि अन्य धातुओं के बिना, जैसे संसार का काम नहीं 
चल सकता, अथवा जसे केवल शक्र से ही, बिना नमक के, काम नहीं चल सकता, 
उसी तरह अत्मसुख या शान्ति को मी समना चाये । इस सन्देह-नहीं 
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इस शान्ति के साथ, शरीर-धारख के लिये सही, ऊद सांसारिक वस्तुश्रो की 
आवश्यकता है, न्नौर इसी अभिग्राय से आर्तवद्‌ के संकल्प मे केवल “शान्तिरस्तु” 
न कह कर “* शान्तिः युष्िस्तुष्िश्वातु *"-शान्ति के साथ युष शौर वष्टि भी चाये, 
कने की रीति है ! यदि शास्त्रकारों की यह समम होती, कि केवल शान्तिसे ही 
तष्ट हो जा सकती है, तो इस संकल्प मे “ पुष्टि ` शब्द को व्यर्थं घुसेड़ देने की 
कोटं ्रावर्यकतः नहीं थी । इसका यह मतलब नहीं है, कि पुष्टि अथौत्‌ परिक 
सुखों की द्धि कै लिये रात दिन हाय हाय करते रहो । उक्र संकल्प का भावाथ 
यही' है कि तुमह शान्ति. पुष्टि चौर तष्ट ८ सन्तोष ) तीनों उचित परिणास 
से मिल ओर इनकी भराक्षि के लिये तुम्हे यत्न मी करना चाहिए । कठोपनिषद्‌ का 
मी यही तात्पयै है । नचिकेता जब खत्यु के अर्थात्‌ यम के लोक मँ गया तब 
यस ने उससे कषा, कि तुम कोद मी तीन वर मोग लो; उस समय नचकिता ने 
एकदम यह वर नहीं मोगा, कि सुमे बद्य्तान का उपदेश करोः किन्तु उसने कहा 
कि ^ मेरे पिता सुपर प्रसन्न है, इसलिये प्रथम वर आप मुके यही दीजिये 
कि दे सुम पर असन्न हो जावे । ” अनन्तर उतने दूसरा वर मोगा कि “ अञ्चि के 
च्र्थात्‌ देहिक समद्धि म्राक्च करा देनेवाले यत्त आदि कमो के षान का उपदेश 
करो 1” इन दोनों वरो को भप्त करके छन्त मे उसने तीसरा वर यह मगा कि “सुखे 
आत्मविद्या का उपदेश करो । ”” परन्छु जब यमराज कहने लगे कि इस तीसरे चर 
के बदलते म तुमे च्नौर भी अधिक सस्परत्ति देता हं. तब-अर्थात्‌ म्य ८ सुख ) की 
आर्षिक लिये आवश्यक यक्त आदि कर्म का ज्ञान आप्त हो जाने पर उसीकी 
अधिक आशा न करके-नचिकेताने इस बात का आय्मह किया, कि “अव 
सुभे श्रेय ( आत्यन्तिक सुख >) की भाषि करा देनेवाले बरह्मत्तान का ही उपदेश 
करो 1 `” सारांश. यह है -कि इस उपनिषद्‌ के अन्तिम मन्त्र मे जो वर्णनं है उसके 
अनुसार ‹ ब्रह्मविद्या ` श्रौर “योगविधि ` ( अथौत्‌ यच्त-याग आदि कर्म ) दोनों 
को प्रा करके नचिकेता सुक्र हो गया है (कठ. ६. १८) । इससे चान च्मौर कमै 
का ससुच्य दी इस उपनिषद्‌ का तात्पयं मालूम होता है । इसी विषय पर इन्द्र 
की भी एक कथा हे । कौषीतकी उपनिषद्‌ मेँ का गया है, कि इन्द्र तो स्वयं बह्म- 
ज्ञानी था दी, परन्तु उसने भतदंन को भी ब्रह्क्ञान का उपदेश करिया था । तथापि 
जब इत्द्र का राज्य दिन लिया गया ओर भरल्हाद का त्रैलोक्य का अधिपत्य मिला, 
तब उसने देवगुरु वृहस्पति से पू्का कि “^ सुभे बतलादये कि श्रेय किस मेँ है ? 
तब बहस्पति.ने राज्यञ्रष्ट इन्द को जद्यवि्या अ्रथद्‌ ्रात्मन्तान का उपदेश करके 
कदा कि ५ श्रेय इसी मे दै `-एतावच्छेय इति--परन्तु इससे इन्द्र का समाधान 
नहीं हृ्ा 1 उसने फिर म्रश्च किया “ क्या ओर मी छद अधिक हे १ को 
िशेषो भवेत्‌ १ तब वृहस्पति ने उसे शुक्राचार्यं के पास सेजा । वर्ह भी वही 
हाल हुमा, ओर शकाचायै ने कषा फ “अर्हाद्‌ को वह विशेषता मालूम है । ” 
तब अन्त मँ इन्द्रं ब्राह्यण का रूप धारस करके भर्हाद्‌ का शिष्य बन्‌ कर सेवा 
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करने लगा । एक दिन भरहाद ने उससे कहा कि शील ८ सल तथा धर्मं से चलने 
का स्वभाव › ही त्रैलोक्य का राञ्य पाने की ऊुंजी हे शरोर यही श्रेय है । अनन्तर, 
जब प्रदहाद ने कष्टा कि मँ तेरी सेवा से भरसन्न ह, तू बर मोग, तब ब्राह्मण-वेषधारी 
इल्द्र ने यही वर माँगा कि ^ अरप श्रपना शील मुके दीजिये । ” भर्हाद्‌ के 
८ तथास्तु › कहते ही उसे “ शील › के साथ धर्म, सदय, इत्त, श्री अथवा पेश्वये 
श्रादि सब देवता उसके शरीर से निकल कर इन्द्र के शरीरम प्रविष्ट हो गये । फलतः 
इन्र अपना राज्य पा गया । यहं प्राचीन कथा मीष्म ने युधिष्ठिर से महाभारत 
के शान्तिपव (१२४) मेकीदहै । इस सुद्र कथा से ह्मे यह बात साफ़ 
मालूम हो जाती है, किं केवल रेश्ववं की श्रपेक्ता केवल श्राहमक्षान की योग्यता 
भले ही श्रधिक हो, परन्तु जिसे इस संसार मे रहना है उसको अन्य लोगो के 
समान ही अपने लिये तथा च्रपने देश के लिये, रेक समृद्धिः मक्त कर लेने 
की आ्ावरयकता श्रौर नैतिक हकृ भी है; इसलिये जब यह अश्च उ कि इस 
ससार भे मनुष्य का सर्वोत्तम ध्येय परम उदेश क्या है; तो हमारे कम॑योगशाख 
म अन्तिम उत्तर यदी मिलता है, कि शांति च्मोर पुष्टि, प्रेय श्नौर श्रेय अथवा 
ज्ञान शौर रश्व दोनों को एक साथ प्राक्च क्रो । सोचने की बात है, कि जिन 
भगवान से बढ कर संसार मे कोद शष्ठ नहीं, शरोर जिनके दिखलाये इए माम 
मे अन्य सभी लोग चलते है (गी. ३. २३. ); उन भगवान्‌ ने ही क्या रेश्वयै 
ञ्ोर सम्पत्ति को छोड़ दिया है ? 
फेश्वर्यस्य समघ्नस्य धर्मस्य यशसः धियः । 
ज्ञानवैराग्ययोश्चेव षरणां भग इतीरणा ॥ 

श्र्थौत्‌ “« सम रेश्चयै, धर्मे, यश, संपत्ति, ज्ञान अभर वैराग्य--इन इः बातो कोः 
® भग › कहते है । भग शब्द्‌ की पेसी व्याख्या पुरे मे है ८ विष्ण ६. £. 
७४ ) । कुदं लोग इस श्छोक के रेश्चयै शब्द्‌ का अथै योगैश्च किया करते है, 
क्योकि श्री ्रथीत्‌ संपत्तिसुचक शब्द रागे श्राया है । परन्तु यवहार मे देश्चयै 
शब्द्‌ म सत्ता, यश श्रैर संपत्ति का, तथा कान मे वैराग्य श्रौर धर्मः का समाविश 
इश्मा करता है; इससे हम बिना किसी बाधा के कह सकते है फ लौकिक ष्टि से 
उक्र शोक का सब अर्थं ज्ञान श्रे रेश्व् इन्दी दो शब्दों से व्यक्त हो जाता है । 
शमौर जबकि स्वथं भगवान्‌ ने ही ज्ञान श्रौर रेशव्य को अंगिकार किया है, तव हमें 
भी अवश्य करना चाहिये (गी. ३. २१; मभा. श. २४१. ३९ ) । कमयोग मागै 
का सिद्धान्त यह कदापि नी, छि कोरा च्रात्मक्ञन ही इस संसार मे परम साध्य 
वस्तु है; यह तो संन्यास माग का सिद्धान्त है, जो कहता है कि संसार दुःखमय 
है, इसलिये उसको एकदम दोढ ही देना चाहिये । भित्र भिन्न माग के इन 
सिद्धान्तो को पुकत्र करके गीता के रथै का अनथ करना उचित नहीं है । स्मरण 
रे, गीता का ही कथन हे कि ज्ञान के बिना केवज्ञ देश्य सिवा ्रासुरी संपत्‌के 
रर ङं नदीं हे । इसकिये यदी सिद्ध होता है, कि रेशर्थं ॐ साथ ज्ञान, धरोर 
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ज्ञान के साथ रशव्य, श्रथवा शान्ति के साथ पुष्टि, हमेशा होनी चाहिये । ेसा 
कहने पर कि जान ॐ साथ रेश्व्ं होना अत्यावश्यक है, कमं करने की अवश्य 
कता ्राप ही श्राप उत्पन्न होती है । क्योकि मनु का कथन है “ कर्मख्यार- 
ममां हि पुरुषं श्रीनिषेवते * ८ मनु. 8. ३०० )--क्म करनेवाले पुरुष को ही 
इस जगत्‌ मे श्री अथात्‌ एेश्वयं मिलता है, चैर प्रयक्त श्रयुभव से मी यही बात 
सिद्ध होती है; एवं गीता म जो उपदेश श्रज्॑न को दिया गया है वह भी एेसाही 
है (गी. ६. ८) । इस प्र क लोगो का कहना है, फ मोच की दृष्टि से क्म 
की श्रावश्यकता न होने के कारश श्रन्त मे, भर्थात्‌ ज्ानोत्तर श्रवस्था म, सब 
कमौ को छोड़ देना ही चाटिथे । परन्तं यह तो केवल सुख-दुःख का विचार 
करना है, श्रौर श्रव तक मोक्त तथा कम के स्वरूप की परीका भी नही की गदँ 
ह, इसलिये उक्र श्राप का उत्तर यह नहीं दिया जः सकता । अपो नवे तथा 
दसवें भकरण मे अध्यात्म श्चौर कर्मविपाक का स्पष्ट विवेचन करके ग्यारह अक- 
रण मे बतला दिया जायगा, फि यह अर्तेप भी बेसिर.पैर का है । 

सुख श्रौर दुःख दो भिन्न तथा स्वतंत्र वेदना है; सुखेच्छा केवल सुखोपभोग 
से ही तृष नहीं हो सकती, इसलिये संसारे बहुधा दुःख का ही अधिक शअञुभव 
होता है, परन्तु इस दुःख को गलनेङे लिये तृष्णा था असंतोष चनौर सव कर्मो का 
भी समूल नाश करना उचित नही; उचित यही है फि फलाशा छोड कर सब 
कर्मो को करते रहना चाहिये; केवल विषयोपभोग-सुख कभी पूं होनेवाला नही-- 
वह भ्रनिद्य श्र पशुधमं है; अतएव इस संसार मे इद्धिमान्‌ मनुष्य का सच्चा 
ध्येय इस अनित्य पश्ु-धरम से ऊचे दर्जे का होना चादिये; आत्मबुद्धि-परसाद से पर्ष 
होनेवाला शति-सुख ही वह सच्चा ध्येय है; परन्तु श्राध्यात्मिक सुख ही यद्यपि 
इस भकार उचे दङ्ञेका हो, तथापि उसके साथ इस सांसारिकं जीवन में 
रेदिक वस्तओं की भी उचित श्चावश्यकता है; न्नौर, इसी लिये सद्‌ा निष्काम 
बुद्धि से प्रयत शअथौत कर्म॑ करते ही रहना वचादिये;ः- इतनी सब बाति जब 
कमेयोगशास्र के च्रनुसार सिद्ध हो चुकीं, तो अव सुख की दृष्टि से भी विचार 
करने पर यह बतलाने ही कोद आवश्यकता नही रह जाती, कि अयिभैतिक सुखो 
को ही परम साध्य मान कर कमो के केवल सुख-दुःखत्मक बाह्य परिणामों के 
तारतम्य से ही नीतिमत्ता का निशंय करना अनुचित है । कारण यह है, कि जो 
वस्तु कभी पृणौवस्था को परहुच ही नहीं सकती, उसे परम साध्य कहना मानो "परमः 
-शब्द्‌ का दुरुपयोग करके खगजल के स्थान मे जल की खोज करना है ! जब हमारा 
'परम साध्य ही अनित्य तथा श्प है, तब उसकी चाशा में बेटे रहने से हमे 
अनित्य-वस्तु को छोड कर श्रौर मिलेगा ही क्या १८८ धर्मो निलयः सुखदुःखे स्वानि * 
इस वचन का मर्म मी यही है । ^“ अधिकांश लोगों का अधिक सुख ” इस शब्दसमूह 
के सुख शब्द के श्रथ फे विषय मेँ ्राधिभौतिक-वादियों मे भी बहुत मतभेद है । उनमें 
से बहुतेरो का कहना है, कि बहुधा मनुष्य सब विषय-सुखों को लात मार कर केवल 
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सत्य श्रथवा धसं के लिये जान देने को तयार हो जाता हे, इससे यह मानना 
-ञ्ननचित है कि मनुष्य की इच्छा सदैव श्राधिभोतिक सुख-पासि की ही रहती हे । 
-इसक्लिये उन पंडितो ने यह सूचना की हैः कि सुख शब्द्‌ के बदले मे हितत अथवा 
कल्याण शब्द्‌ की योजना करके “ शअ्रधिकांश लोगों का अधिक सुख ” इस सूत्र 
का रूपान्यर ““ अधिकांश लोगों का अ्जधिक हित या कल्याण * कर देना चाहिये । 
-परन्तु, इतना करने पर मी, इस मत म यह दोष बना ही रहता है, कि कत्तौ की 
बुद्धि का ङ्ध भी विचार नहीं किया जाता। अच्छा, यदि यह करं कि विषय-सुखों के 
साथ मानसिक सुखो का मी विचार करना चाद्ये, तो उसके श्राधिभौतिक पच्च की 
इस पहली ही परतिद्धा का विरोध हो जाता है-कि किसी भी कमं की नीतिमत्ता का 
निण्य केवल उसके बाह्य परिणामों से ही करना चादहिये-घ्रोर तब तो किसी न 
किसी शरश भं अध्यात्म-प्त को ही स्वीकार करना पडता है । जब इस रीति से 
अध्यात्म-पत्त को स्वीकार करना ही पडता है, तो उसे अधूरा या अंशतः स्वीकार करने 
से क्या लाभ होगा ? इसी लिये हमारे कर्मयोग-शासख मे यह अन्तिम सिद्धान्त निथित्त 
क्रिया गया है, कि स्ैभूतदित, अधिकांश लोगों का श्रधिक सुख ओर, मनुष्यत्व का 
` परम उत्कर्ष इत्यादि नीति-निरणंय के सव बाह्य साधनों को अथवा ्राधिभौतिक माग 
को गोण या श्रप्रधान समना चाहिये, श्नोर ्रात्मप्रसाद्‌-रूपी श्रात्यन्तिक सुख तथा 
-उसी के साथ रहनेवाली कत्त की शुद्ध बुद्धि को ही ्ाध्यास्मिक कसोटी जान कर 
उसी से कमै-अकम की परीक्ता करनी चाहिये । उन लोगों की बात दोड़ दो, जिन्होँ 
ने यह क्रसमसखालीहो, कि हम इर्य स्ट के परे तत्वक्ञान में भरवेश ही न करेगे । 
जिन लोगों ने पसी क्रसम खाई नहीं है, उन्हे युक्गि से यह मालूम हो जायगा, कि 
मन श्चौर ुद्धिके भी परे जा कर नित्य आत्मा के नित्य कल्याण को ही कर्मयोग-शाञ्च 
भँ भधान मानना चाहिये । कों को भूल से सम बेऽते है, कि जहौ एक बार वेदान्त 
मे षुसे कि बस, फिर सभी ङुद् ब्रह्ममय हो जाता है ओर वौ व्यवहार की उपपत्ति 
का ङ पता ही नहीं चलता । भ्राज कल जितने वेदान्त-विषयक अन्थ पढ़े जाते 
ह वे भायः सेन्यासमागे के अनुयायियों के ही लिखे हष है; शौर सन्यास-मागै- 
वाल्ञे इस तृष्णारूपी संसार फे सब भ्यवहारों को निःसार समते है, इसलिये 
उनके अन्धो मँ कर्मयोग की ठीक ठीक उपपत्ति सचमुच नहीं मिलती । अधिक 
क्या करै, इन परसंम्रदाय-असहिम्ण ्रन्थकारों ने सेन्यासमार्गीय कोटिक्रम था युक्गि 
वादको कर्मयोग मेँ सम्मिक्लित करके एसा भी प्रयत्न क्रिया है, कि जिससे लोक सम- 
सने लगे है, कि कर्मयोग ओर सन्यास दो स्वतन्त्र मागं नहीं है, किन्तु सन्यास ही 
अकेला शाश्ोक्र मोक्तमा् है । परन्तु यह सम क ठीक नहीं है । सन्यास मारी के 
समान कमैयोग माग सी वैदिक धम म श्नादि काल से स्वतन्त्रतापू्फ चला आचा 
-रहा हे, ओर इस माग के संचालकों ने वेदान्ततत््वो को न छोडते हुए कमै-शाख्चकी 
ठीक ठीक उपपत्ति भी दिखलाद है । भगवद्रीता न्थ इसी पन्थ का है । यदि गाता 
-को छोड़ दै, तो भी जान पडेगा कि श्रध्यात्म-द्टि से का्थ-च्रकार्थ-शाख् के विवेचन 
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करने की पद्धति मीन सरीखे अन्थकार द्वारा खुद इग्लैण्डमे दी शरू कर दी गई हैः 
ओर जर्मनी म तो उससे भी पहले यह पद्धति प्रचलित थी ! दृश्य खृष्टि का कितना 
ही विचार करो, परन्तु जब तक यह बात ठीक ठीक मालूम नहीं हो जाती, कि इस 
सृष्टि को देखनेवाला ओर कर्म करनेवाला कौन है, तब तक ताच्िक दृष्टि से इस विषय 
का भी विचार पूरा हो नहीं सकता, कि इस संसार मेँ मनुष्य का परम साध्य, शरेष्ठ. 
कर्तव्य या ञ्जन्तिम ध्येय क्या है । इसी किये या्तवल्क्य का यह उपदेश है, कि 

““न्रातमा वा च्ररे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः”? मरस्तुत विषयमे भी 

अन्तरशः उपयुक्र होता है । दश्य जगत्‌ की परीका करने से यदि परोपकारं सरीखे तत्न 

हौ अन्त मे निष्पन्न होते है, तो इससे आत्मविख्ा का महत्व कम तो होता दी नहीं, 

किन्तु उलटा उससे सब मियो म एक ही अत्मा के होने का एक श्रौर सुबुत मिल 

जाता है । इस बात के लिये तो कुदं उपाय दी नहीं है, कि अधिभैत्िक-वादी 

पनी बनाई इद मयौदा से स्यं बाहर नहीं जा सकते । परन्तु हमारे शाखकारों 
की इष्टि इस संङुचित मयौदा के परे पटच गद है, श्नौर इसलिये उन्हों ने ्चाध्या- 

स्मिक दृष्टिसे ही कमेयोगशाख की पूरी उपपत्ति दी है । इस उपपत्ति की चचची 

करने के पहले कमे-प्रकर्म-परीक्ता के एक श्रौर पूथैपक्त का भी ऊद विचारं कर 

लेना आवश्यक है, इसलिये अरब इसी पन्थ का विवेचन किया जायगा । 





क {07016001 20 70168, 2001 1; [भऽ दव 
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आधिदेवतपक्ष ओर कषित्रक्षे्रस्षविवार । 
सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ । # 
मनु. €. ४६। 


म-अकमं की परीक्ता करने का, आधिभौतिक मायै के श्मतिरिक्र, दसरा पन्थ 

आधिदेवत-वादियों का हे । इस पंथ के लोगों का यह कथन है कि जब कोई 
मयुष्य कर्मकर्म का या का्ै-अकार्यं का निर्णीय करता है, तब वह इस फगदेमे 
नहीं पडता कि किंस कर्म से कितना सुख अथवा दुःख होगा, श्रथवा उनमेखे 
सुख का जोढ्‌ श्रधिक होगा या दुःख का । वह श्रास्म-अनात्म-विचार की भट 
म भी नहीं पडता; शरोर ये फगडे बहुतेरों की तो समक मँ भी नहीं आति । यह 
मी नहीं कहा जा सकता, फि भ्व्येक प्राणी भयेक कर्म॑को केवल अपने सुख के 
लिये हयी करता है । च्राधिमोतिक-वादी कद्ध भी कटै, परतु यदि इस बात का थोड़ा 
सा विचार किया जार्यै, कि धमे-्रधर्म॑का निरय करत समय मनुष्य के मन 
की रिथति वै.सी होती है, तो यह ध्यानम अ! जायगा कि मन की स्वाभाविक 
चोर उदात्त मनोदृ्तिर्यो-करूणा, दया, परोपकार अ दि--ही किसी काम को करने 
के लिये मनुष्य को एकाएक प्रवृत्त किया करती हैँ । उदाहरणार्थं, जब कोई भिकारी 
देख पडता है तब सन मँ यह विचारच्राने के पले ही कि ‹ दान करने से जगत्‌ 
का अथवा ्रपने आत्मा का कितना हित होगा ` मनुष्य के हृदय मँ करुणाव्रत्ति 
जागृत हो जाती है, श्नौर वह अपनी शक्ति के अनुसार उस याचक को कुद दान कर 
देता है । इसी प्रकार जब बालक रोता है तब माता उपे दूष पि लाते समय इस 
बात का छदं भी विचार नहीं करती, फ बालको दूध पिलानेसे लोगों का कितना 
हित होगा । अथात्‌ ये उदात्त मनोदत्तियौ ही कभयोगशाख की यथार्थ नींव है । 
हमे किसी ने ये मनोवृत्तयो दी नही है; छन्तु ये निसर्गसिद्ध अथात्‌ स्दाभाविक 
अथवा स्वर्यमू देवता ही हँ । जब न्यायाधीश न्यायासन पर वैठता है तब उसकी 
इद्धि मे न्याय देवता की प्रेरणा इुश्रा करती है; चनौर वह उसी प्रेरणा क अनुसार 
न्याय किया करता हे; परन्तु जब कोद न्यायाधीश इस भरणा का अनाद्र करता है 
तभी उससे न्याय इश्रा करते हँ । न्यायदेवता के सदश ही करुणा, दया, परो- 
पकारः कृतक्तता, कर्त॑ग्य-ओेम, धैय आदि सद्गुणो की जो स्वाभाविक मनोवृत्तयो 


5 
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““ ^ वौ बोलना चदिए जो सत्य से पूत अर्थात्‌ दध किया गया है, ओर वही 
आचरण करना चहिये जो मन को छद्ध माकम ह 1», 
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ह वे भी देवता ह । मत्येक मनुष्य स्वभावतः इन देवताश्नो के शुद्ध स्वरूप से 
परिचित रहता है । परन्तु यदि लोभ, द्वेष, मत्सर अदि कारणों से वह इन देव- 
ताश्नों की मरणा की परवा न करे, तो श्रब देवता क्या करे ? यह बात सच है 
किक बार देवतानं मँ भी विरोध उद्पन्न हो जाता है, श्र तब कोद कायै करते 
समय हम इस का संदेह हो जाता है, कि किस देवता की प्रेरणा को अधिक 
बलवती मानँ । इस सदेह को निणैय करने के लिये न्याय, करूणा रादि देवताश्नों 
के अ्रतिरिक किसी दूसरे की सलाह लेना श्रावश्यक जान पड़ता है । परन्तु पेसे 
अवसर पर अध्यास्मविचार अथवा सुखदुःख की न्यूनाधिकता के कगडे मँ न पद्‌ 
कर, यदि हम अपने मनोदेव की गवाही ले, तो वह एकदम इस बात का निय 
कर देता है, कि इन दोनों म से कौन सा मागी श्रयस्कर है । यही कारण है कि उक्त 
सब देवताश्नों मे मनोदेव श्रेष्ठ है । “ मनोदेवता ' शब्दम इच्छा, रोध, लोभ रादि 
सभी मनोविकारो को शामिल नहीं करना चाद्ये; किन्तु इस शब्द्‌ से मन की वह 
दैश्वरदत्त शरोर स्वाभाविक शक्ति ही अभीष्ट है, कि जिसकी सहायता से मले रे का 
निय करिया जाता है । इसी शक्ति का एक बड़ा भारी नाम ‹ सदसद्विवेक-बुद्धि ” 
है । यदि, किसी सदेह-पस्त ्रवसर पर, मनुष्य स्वस्थ श्रंतःकरण से शनैर शांतिके 
साथ विचार करं तो यह सदसद्धिविक-बुद्धि कभी उसको धोखा नहीं देगी । इतना ही 
नहीं, किन्तु पेसे मोको पर हम दूसरों से यही कहा करते दै, ‹ कि तू ्रपने, मन से 
पूं ` । इस बडे देवताके पास एक सुची हमेशा मौजूद रहती है । उसमे यह लिखा 
होता है #फिकरिसं सद्र को किस समय कितना महत्व दिया जाना चाहिये । 
यह मनोदेवता समय समय प्र इसी सूची क अनुसार श्रपना निर्णय म्रगट छया 
करता है । मान लीजिये, कि किसी समय अत्म-रक्ता ओर असा मे विरोध 
उतपन्न इु्ा शरैर यह शंका उपस्थित इदे, कि दुर्भित्त के समय अम्य मन्तण 
करना चाय या नहीं १ तब इस संशय को दूर करने के ज्ये यदि हम शांत 
चित्त से इस मनोदेवता की भिन्नत करै, तो उसका यदी निणैय प्रगट होगा कि 
* अमय भकण करो › । इसी रकार यदि कभी स्वाथ चौर पराथ श्रथवा परो- 
पकार ऊ बीच विरोध हो जार्थे, तो उसका निणैय भी इस मनोदेवता को मना कर 
करना चाद्ये । मनोदेवता के घर की, घमे-अधमे के न्यूनाधिक भाव की, यह 
सूची एक अथकार को शांतिपूर्वक विचार करने से उपलब्ध हुदै है, जिसे उसने 
अपने अथ मे अकाशित किया है & । इस सूची मे नम्नतायुक्र पूय भाव को पहला 


# इस सदसद्िवेक-वद्धि को दी अरजी मे (10118060८6 कहते दहै, ओर आअधि- 
दैवत पक्ष [0४५०४७४ 80100] कहलता हे । 

® इस अन्थकार का नाम 1877068 }{87(106प ( जेम्त मार्टिन ) दै । इसने 
यह सूची अपने 7‰00 0 2/1: 71८01 ( ए०. 1. . %66. 8प्प 
एत्‌, ) नामक म्य मे दी हे । मार्टिन अपने पथं को {वा0-08५101०्1९9] कहता 
है । परन्तु हम उसे आधिदेवतपक्ष ही मेँ शमिल करते द । 


आधिदैवतपक्त नौर क्तेवक्तेवक्ञविचार ! १२५. 
श्रथौत्‌ अल्युचच स्थान दिया गया है; ओर उसके बाद्‌ करए, कृतक्ञता, उदारता,,. 
वात्सल्य श्रादि भावों को करमशः नीचे की श्रेणियों मे शामिल किया है । इस 
अथकार का मत है, फि जब उपर श्रौर नीचे की श्रेणियों के सद्गुणो मे विरोध. 
उत्पन्न हो, तब उपर की श्रेणियां के सद्गुणो को ही अधिक मान देना चादिये । 
उसके मत के ्रनुार का्यै-श्रकायं का अथवा धर्म॑-अधभ का निरय करने के लिये 
इसकी श्रपेत्ता ओर कोद उचित माग नहीं है । इसका कारण यह है, कि यद्यपि 
हम शत्यं दृरदष्टि से यह निशित कर लें कि ‹ अधिकांश लोगों का धिक सुख 
किसमे है, तथापि इस न्यूनाधिक माव मँ यह कहने की सत्ता या शअरधिकार नहीं 
है कि“ जिस बात मे अधिकांश लोगों का सुख हो वही तू कर; * इस लिये अत 
मे इस प्रक्र का निखैय ही नदीं होता कि जिसमे अधिकांश लोगो का हित है, 
चह बात मँ क्यो करू ? ° श्नौर सारा भरङ़ा ज्यों का स्यो बना रहता है । राजा 
से बिना अधिकार प्राक्च करिये ही जब कोड न्यायाधीश न्थाय करता है, तब उसके 
निरय की जो दशा होती है, ठीक वही दशा उस कायै-अकाय के नणय की भी 
होती है, जो दुरदटिपूैक सुख-दुःखों का विचार करके किया जाता है । केवल 
दृरृष्टि यह बात किसी से नहीं कह सकती फि ‹ तू. यह करः तुभे यह करना ही 
चाहिये । › इसका कारण यही है कि कितनी भी दूर्शि हो, तो भी वह मनुष्यकृत 
ही है, नौर इसी कारण वह श्रपना प्रभाव मनुष्यों पर नहीं जमा सकती । रेसे 
समय पर आन्ञा करनेवाला हम से भ्रष्ट कोह अधिकारी अवश्य होना चाहिये । शरोर, , 
यह काम दैश्वरदत्त सदसद्विविकलुद्धि ही कर सकती है; क्योकि वह मनुष्य की अपेता 
रेष्ठ अतएव मनुष्य पर अपना श्रधिकार ज्ञमाने मे समर्थं है । यह सदसद्धि- 
वेक-बुद्धि या ‹ देवता › खयं है, इसी कारण व्यवहार मेँ यह कहने की रीति, 
पड़ गद है कि मेरा * मनोदेव ` श्रमुक प्रकार की गवाही नहीं देता । जब कोई ,. 
मयुष्य एक-अध बुरा काम कर बैठता है, तब पश्चात्ताप से वही स्वयं लनित हो 
जाता है, श्रौर उसका मन उसे हमेशा योचता रहता है । यह भी उपक्र देवता 
के शासन का ही फल है । इस बात से भी स्वतंत्र मनोदेवता का अस्तित्व सिद्ध हो. 
जाता है 1 कारण कि, अआधिदैवत पंथ क मतानुसार, यदि उपयु िद्धान्त 
न भाना जर्ये, तो इस भ्रभ्न की उपपत्ति नहीं हो सकती कि हमारा मनः 
हमे क्यो टोचा करता है । 

उप्र दिया ह्र इत्तान्त पश्चिमी अाधिदैवत पंथ के मत का है । पश्िमी देशों, 
भ इस पंथ का प्रचार विशेषतः ईसाई-धर्मोपदेशकों ने श्रिया है । उने मत के 
अनुसार, धमै-अधमे का निर्णय करने के लिये, केवल अधि मोतिक साधनों की, 
अपेक्ता यह ईश्वरदत्त साधन सुलभ, शरेष्ठ एवं आद्य है । तथापि हमारे देश मँ 
चीन काल मे कर्मयोगशास्त्र का एसा कोद स्वतंत्र पंथ नहीं था, तथापि उपयुक्तः 
मत हमारे प्राचीन भरथो मँ करद जगह पाया जाता है । महाभारत मे अतेक स्थारनो-- 
पर, मन की भिन्न भिन्न वृत्तियों को देवताश्नों का स्वरूप दिया, गया है । पिद्ले- 
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अकरण मँ यह बतलाया भी गया है कि धर्म, सत्य, टृत्त, शील, श्री आदि देवतास्नोने 
अल्हादं के शरीर को छोड कर इन्द्र के शरीर मे केसे प्रवेश किया । कायै-श्रकार्य 
का ्रथवा धसै-अ्रधसै का निय करनेवाले देवता का नाम भी "धरमण्हीहे। 
रसे वर्णन पाये जाते है, कि शिवि राजा के सत्व की परीक्ता करते के लिये श्येन का 
रूप धर कर, चौर युधिष्ठिर की परीक्ता लेने के लिये प्रथम यज्ञरूप से तथा दूसरी 
बार त्ता बन कर, धर्मराज भ्रगट इए थे । स्वयं भगवद्वीता (१०.३४) मे भी 
कीर्ति, श्री, वाक्‌, स्छति, मेधा, ति ओर मा ये सब देवता माने गये हैँ । इनमे 
से स्ति, मेघा, ति श्रौर तमा मन के धर्म॑ है ! मन भी एक देवता है; । नौर 
प्रब्रह्य का भरतीक मान कर, उपनिषदों मँ उसकी उपासना भी बतलाई गई हे (ते. 
३.४; छं. ३. १म ) । जब मनुजी कहते है क ^ मनःपूतं समाचरेत, ” (६.४६) 
-मन को जो पवित्र मालूम हो वही करना चाहिये-तब यही बोध होता दै, कि उन्हे 
‹ मन › शब्द्‌ से मनोदेवता ही अभिप्रेत है! साधारण व्यवहार मँ हम यही 
कहा करते हे फि “जो मन को ्रङ्क मालूम हो वही करना चाहिये । ` मनुजी 
ने मनुसंहिता के चोे अध्याय (४,१६१ ) मे यह बात विशेष स्पष्ट कर दी है किः- 


यत्कम कुवैतोऽस्य स्यात्‌ परितोषोऽन्तरात्मनः। 
तत्मयत्नेन कुवत विपरीतं तु वञयेत्‌ ॥ 


०“ वह कमै प्रयतनपूर्वैक करना चािये जिसके करने से हमारा अन्तरात्मा संतुष्ट 
हो, ञ्रोर जो कमं इसके विपरीत हो उसे छोड़ देना चादिये ! ` इसी प्रकार चातु- 
वैण्यै-धर्म आदि व्यावहारिक नीति के मूल तत्वों का उज्ञेख करते समय मनु, 
याज्ञवल्क्य अदि रखति-येथकार मी कहते हैः- 


वेदः स्तिः सदाचारः स्वस्य च भियमात्मनः। 

एतच्चतुर्विधं प्राइः साक्ताद्धमंस्य लक्षणम्‌ ॥ 
५५ चेद्‌; स्पति, शिष्टाचार ओर अपने आरास्मा को भ्रिय मालूम होना-ये धमं के चार 
मूलतस्व है "° ( मनु. २, १२ ) 1 “‹ श्चपने श्चारमा को जो प्रिय मालूम हो ”-इस 
काञ्चथेयहीहैकिमनको जो शुद्ध मालूम हो। इससे स्पष्ट होता है किं जब 
शति, स्ति ओर सदाचार से किसी कायै की धमता या अ्रधमैता का निखेय नहीं 
हो सकता था, तब निर्णय करने का चौथा साधन ‹ सनःपूतता ` समस्ी जाती थी । 
पिदयुज्ते प्रकरण मे कदी गद परर्हाद्‌ शरोर इन्द्र की कथा बतला चुकने पर ‹ शील" 
के लक्षण के विषय मे, तराष्ट ने महाभारत मे, यह कहा हैः-- 

मदन्येषां हितं न स्यात्‌ आत्मनः करम पौरुषम्‌ । 

मपजपेत वा येन न तत्कुयौत्‌ कथंचन ॥ 
रथात्‌ ^“ हसारे जिस कमं से लोगों का हित नदीं हो सकता, अथवा जिसके करने 
मे स्ववं पने ही को सजा मालूम होती है, वह कभी नहीं करना चाहिये » (मभा. 


आधिदेवतपक्त ओर त्े््ेजक्ञविचार । १२७ 
आ १२४. ६६ ) 1 इसके पाठको के ध्यान म यह बात आजायगी, किं ‹ लोगों का 
हित हो नहीं सकता › श्नौर ‹ लज्जा मालूम होतीः है, › इन दो पदों से “ अधि- 
कांश लोगों का अधिक हित › ओर “ मनोदेवता › इन दोनो पको का इस शोक मे 
एक साथ कैसा उद्ञेख क्रिया गया है । मनुस्मृति (१२, ३५,२७) मे भी कदा गया है, 
कि जिस क्म करने म लज्जा मालूम होती है वह तामस है, नौर जिसके करने 
म लउजा मालूम नहीं होती, एवं अरन्तरास्मा सतष्ट होता है, बह सात्विक है । धस्म- 
"पद्‌ नामक बोद्ध्रन्थ (६७ श्रौर ६८) भेभी इसी भ्रकार के विचारं पाये 
जति है । कालिदास भी यही कहते है, किं जब कमै-अकर्म का निय करनेमें 
क सन्दह हो तब- 
सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु भमाणमन्तःकरणधवृत्तयः ॥ 

८८ सस्पुरूष लोग अपने अन्तःकरण ही की गवाही को प्रमाण मानते है ' ( शाङ्क. 
१. २० >) । पातंजल योग इसी बात की शिक्ता देता दै, कि चित्तवरत्तियो का निरोध 
करके मन को किसी एक ही विषय पर कैसे सिथर करना चाहिये; ओौर यह योग- 
शाख हमारे यहा बहुत प्राचीन समय से प्रचलित है; अतएव जब कमी धर्म- 
अधमे के विषयमे दं सन्देह उत्पन्न हो, तब हम लोगों को किसी से यह न सिखाये 
जाने की आवश्यकता है, कि अन्तःकरण को स्वस्थ ध्नोर शान्त करने से 
जो उचित मालूम हो, वही करना चािये । ` सब स्मृति-अन्थों के आरम्म मे, 
इस प्रकार के वणन मिलते है, कि स्ट्रतिकार ऋषि श्रपने मन को एकाम करके ही 
धर्म-अ्धमे बतलाया करते थे ८ मनु, १. १)।योँदही देखने सेतो, ° किसी 
काम में मन की गवाही केना ° यह मागे अद्यन्त सुलभ प्रतीत होता है, परन्त 
जब हम तस्व्ञान की इष्टि से दस बात का सूदम विचार करने लगते हैँ कि ° शुद्ध 
मन ` किसे कहना चाहिये, तब यह सरल पन्थ अन्त तक काम नहीं दे सकता; चौर 
यही कारण दै, कि हमारे शाखकारों ने कर्मयोगशाख की इमारत इस कच्ची नीव 
पर खड नहीं की है । अब इस बात का विचार करना चादिये कि यह तत्वस्तान 
कोन सा हे । परन्तु इसका विवेचन करने के पहले यहौँ पर दस बात का उन्ेख 
करना आवश्यक है, कि पश्िमी श्राधिभौतिक-वादियो ने इस आधिदैवतपन्त का 
स प्रकार खंडन किया है । कारण यह है कि, यद्यपि इस विषय मेँ आध्यार्मिक 
ओर आधिभैतिक पन्थो के कारण भिन्र भिन्न है, तथापि उन दोनों का अन्तिम 
निरय पक ही सा है । अतएव, पहले श्राधिभौतिक कारणों का उज्ञेख कर देने 
से ्राष्यात्मिक कारणों की महत्त शौर सयुक्रता पाठकों के ध्यान से शीघ्र ्राजायगी । 

उपर कह श्रये दै, करि आधिदैविक पन्थ मे शुद्ध मन को ही श्रमस्थान दिया 
गाया है । इससे यह प्रगट होता है कि ‹ अधिकांश लोगो का अधिक सुख ›- 
वाले ्रधिभौतिक नीतिषन्थ भे कत्तौ की इद्धि या हेतु के कुचं भी विचार न क्य 
जाने का जो दोष पहले बतज्लाया गया है, वह इस आधिदैवतपत्त मे नहीं है । 
परन्तु जब हम इस बात का सूद विचार करने लगते है, कि सदसद्वििकरूपी 
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शद्ध मनोदेवता फंसे कहना चाहिये, तव इस पन्य मे भी दूखरी अननक अपरिहायै 
बाधार्ए उपस्थित हो जाती हैँ । कोद भी बात लीजिये, कहने की आवश्यकता नहीं 
है, कि उसके बार म भली भांति विचार करना- वह आद्य है अथवा अग्राह्य हे, 
करने के योग्य है था नहीं, उससे लाभ अथवा सुख होगा या नहीं, इत्यादि बातों 
को निश्चित करना- नाक अथवा चीख का कास नहीं है; छिन्तु वह काम उस स्वर॑त्र 
इन्द्रिय का है जिसे मन कहते हँ । अर्थात्‌, कायै-अकायं अथवा धर्म-श्रधरम का 
निय मन ही करता है; चाहे आप उसे इन्द्रिय कं या देवता यदि आधिदैविक 
पन्थ का सिक यष्टी कहना हो, तो कोद अ्रापत्ति नदीं । परन्तु पश्चिमी ्ाधिदेवत 
पक्त इससे एक पग श्नौर भी ्रागे बढा इुश्रा है । उसका यह कथन है, कि भला 
अथवा जुरा ८ सत्‌ अथवा च्रसत्‌ ), न्याय्य अथवा अन्याय्य, धरै अथवा श्रध 
का निणैय करना एुकं बात डे; श्नोर इस बात का निणैय करना दूसरी बात है, कि 
श्रसुक पदार्थं मारी है या हलका है, "गोरा है या काला, अ्रथवा गणित का कोई 
उदाहरण सही है या गलत। ये दोनों बातं अल्यन्त भिन्न है । इनमे से दूखरे प्रकार 
की बातों का निर्णय न्यायशासख का आधार ज्ञे कर मन कर सकता है, परन्तु पहले 
अकार की बातो का निय करने के लिये फेवल मन असमर्थं है, अतएव यह काम 
सदसद्विवेचन-शक्रिरूप देवता ही किया करता हे, जो कि हमरे मन मँ रहता है । 
इसका कारण वे यह बतल्ताते है, कि जब हम किसी गणित के उदाहरण की जच 
करके निश्चित करते है फ वह सही है या गलत, तब हम पले उसके गुण, जोड 
श्आदि की जच कर ज्ञेते है, नौर फिर अपना निश्चय रिथर करते है; अर्त्‌ इस 
निश्चय के स्थिर होने के पले मन को अनन्य क्रिया या व्यापार करना पड़ता है । 
परन्तु भले-खुरे का निखेय इस अकार नहीं किया जता । जब "हम यह सुनते है, 
करि किसी एक आदमी ने किसी दूसरे को जान से मार डाला, तब हमर भष से 
एकाएक यह उद्रार निकल पडते हँ “ राम राम ! उसने बहुत बुरा काम किया {‡ 
श्नौर इस विषय म हम कद्ध भी विचार नहीं करना पदता । अतएव, यह नहीं 
कहा जा सकता, कि ङ्ध भी व्रिचार नकरके्आप ही रपर जो निणंयहो 
जाता है, शरैर जो निरय विचार-पूरैक किया जाता है, वे दोनों एक 
ही मनोडत्ति के व्यापार द । इसक्िये यह मानना चयि कि सद्‌- 
सहिवेचन-शक्रि भी एक स्वतन्त्र मानसिकं देवता है । सब मनुष्यों ॐ अन्तःकरण 
भ यह देवता या शक्ति एक ही सी जाग्रत रहती है, इसलिये हस्या करना सभी 
लोगों को दोष प्रतीत होता ३; चौर उसके विषय मँ किसी को ङु सिखललना भी 
नदीं पड़ता । इस अधिदैविक युक्रिवाद्‌ प्र अधिभतिक पन्थ के लोगों का यह 
उत्तर है, कि सिक ^ इम पुक-शाध बात का निशंय एकदम कर सकते है ”* इतने 
ही से यह नहीं माना जा सकता, कि जिस बात का निणैय विचार-पूवैक किया 
जाता ह वहं उससे भिन्न है । किसी काम को जल्दी अथवा धीरे करना अभ्यास 
पर श्रवलम्बित है । उदाहरणार्थं, गणित का विषय लीजिये । व्यापारी लोग मन के 
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\ माव से सेरचुटाक के दाम एकदम सुखा गणित की रीति से बतलाया करते हैः इस 
` कारण यह नदीं कहा जा सकता, कि गुणाकार करने की उनकी शक्ति या देवता किसी 
, अच्छे गणितक्न से भिन्न है । को काम, अभ्यास के कारण, इतना अच्छी तरह सध 
, जाता हे, किं बिना विचार किये ही कोद मनुष्य उसको शीघ्र नौर सरलतापूर्वक कर 
लेता है । उत्तम लच्यभेदी मचुष्य उडते हुए परियों को बन्दूक से सहज मार गिराता 
है, इससे कोद भी यह नदीं कहता, कि लकच्यभेद एक स्वतन्त्र देवता है । इतना दही 
नहीं, किन्तु निशाना मारना, उडते हए परियों की गति को जानना, इत्यादि शाखीय 
बातों को भी कोर निरथ॑क ओर त्याज्य नहीं कह सकता । नेपोलियन के विषय से 
यह बात प्रसिद्ध है कि, जब वह समरांगण मे खड़ा हो कर चारों शरोर सूच्म दृष्टि 
से देखता था, तब उसके ध्यान मेँ यह बात एकदम अजाया करती थी, कि शत्र 
किस स्थान पर कमज्ञोर ह । इतने ही से किसी ने यह सिद्धान्त नदीं निकाला दै, कि 
युद्धकला एक स्वतन्त्र देवता है चौर उसका न्य मानसिक शक्ियो से कुदं मी 
सम्बन्ध नहीं है । इसमे सन्देह नहीं, कि किसी एक कामम किसी की इद्धि 
स्वभावतः धिक काम देती है नौर किसी की कमः परन्तु सिके इस असमानता के 
आधार पर ही हम यह नहीं कहते कि दोनों की इद्धि वस्तुतः भिन्न है । इसके 
श्रतिरिक्र यह बात भी सत्य नहीं, कि कायै-अकाय का अथवा धर्म-अधरम का निखेय 
एकाएक हो जाता है । यदि एेसा दी होता तो यह अश्च ही कभी उपस्थित न होता 
कि “ शुक काम करना चाहिये अथवा नहीं करना चाहिये ” । यह बात्र मरगट है, 
कि इस रकार का म्र प्रसंगानुसार अजन की तरह सभी लोगों के समने उपस्थित 
इच्या करता है; चौर कायै-अकार्य-निखंय के ऊं विषयों मे, भित्र भिन्न लोगों के 
ञ्रभि्राय भी भिन्न भिन्न इु्ा करते हें । यदि सदसद्िवेचनरूप स्वयम्भू देवता एक 
ही है, तो फिर यह भिन्नता क्यों हँ ! इससे यदी कहना पडता है, कि मनुष्य की 
बुद्धि जितनी सुशिरित भ्रथवा सुसंस्कृत होगी, उतनी ही योग्यता-पूक वह किसी 
बात का निर्णय करेगा । बहुतेरे जंगली लोग पेसे भी है कि जो मनुष्य का वध करना 
अपराध तो मानते ही नही, किन्तु वे मारे हए मयुष्य का मांस भी सहष खा 
जाते हँ ! जंगली लोगों की बात जाने दीजिये । सम्य देशं म मी गह देखा जाता 
है, किं देश के चलन के अनुसार फिसी एक देश मे जो बात गद्य समी जाती है, 
वही किसी दूसरे देश मे स्वैमान्य समी जाती हे । उदाहरणार्थ, एक खी के 
रहते इए दूसरी खी के साथ विवाह करना विलायत मेँ दोष समश्ा जात है; परन्तु 
हिनदुस्थान मेँ यह बात विशेष दूषणीय नहीं मानी जाती । भरी सभा सिर की पगडी 
उतारना दिन्दू लोगों के लिये लजा या अ्रमयौदा की बात है, परन्तु ्ंमेज्ञ लोग सिर 
की टोपी उतारना ही सभ्यता का लक्तण मानते हैँ । यदि यह बात सच है, कि दशर 
दुत्त या स्वाभाविक सदंसद्धिवेचन-शक्गि के कारण ही डरे कमं करने मे लन्या मालूम 
होती है, तो क्या सब लोगो को एक दी त्य करने मे एक ही समान लजा नहीं 
मालूम दोनी चाये १ बदे बद लुेरे भैर डाकू लोग भी, एक बार जिसका नमक खः 
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कते है उस पर हथियार उठाना निंद्य मानते हैँ, किन्तु बड़े बडे सभ्य पश्चिमी राट मी 
अपने पदोसी राट्‌ का वध करना स्वदेशमक्रि का लक्तण समस्ते है । यदि सदस- 
-हिवेचन-शक्किरूप देवता एकं ही है, तो यह भेद क्यों माना जाता है ! चनौर यदि यह 
कहा जाये, कि शिक्ता के श्रनुसार श्रथवा देश के चलन के अ्रनुसार सदसदहिवेचन- 
शक्तिम मी भेद हो जाया करते है, तो उसकी स्वयंभू नित्यता मेँ बाधा श्राती 
है । मनुष्य ज्यों ज्यों अपनी ्रसम्य दशा को छोड़ कर सम्य बनता जाता है, यों लों 
उसके मन ध्रौर शुद्धि का विकास होता जाता है; श्रौर इस तरह इद्धि का विकास 
होने पर, जिन बातों का विचार वह श्रपनी पहली असभ्य अवस्था म नहीं कर 
सकता था, उन्हीं बातो का विचार श्रब वह श्रपनी सभ्य दशा मे शीघता से 
करने लेग जाता है । अथवा यह कहना चाहिये, कि इस बुद्धि का विकसित होना 
दी सभ्यता का लक्षण है । यह सम्य अथवा सुशिकित मनुष्य के इन्द्रियनिमरह 
का परिणाम है, कि बह ्नौरो की वस्तु को ले लेने या मौगने की इच्छा नहीं करता । 
इसी प्रकार मन की वह शङ्कि भी, जिससे डुरे-मलते का निणेय किया जाता है; 
-धीरे धीरे बढती जाती है, श्नर रव तो कुद ङं बातो मे वह इतनी परिपक्त होती 
ही है, कि किसी विषय मे ङ्ध विचार कयि बिना ही हम लोगअपना नैतिक नणय 
अकट कर दिया करते हँ । जब हमे श्रं खों से कोद दूर या पासं की वस्तु देखनी 
होती है, तब श्रोखों की नसों को उचित परिणाम से खीचना पडता है; शौर 
यह क्रिया इतनी शीघ्रता से होती है कि ह्मे उसका छद बोध भी नहीं होता । 
परन्तु क्या इतने दी से किसी ने इस बात की उपपत्ति को निरपयोगी मान रखा 
हे १ सारांश यह है, कि मनुष्य की बुद्धि या मन सब समय श्रौर सव कामों मे 
एक ही है । यह बात यथाथ नहीं कि काल्े-गोरे का निय एक्‌ भ्रकार की बुद्धि 
करती है, श्रोर डुरे-भले का निय किसी भ्नन्य प्रकार की बुद्धि से किया जाता 
है । केवल न्तर इतना दी है, कि किसी मेँ बुद्धि कम रहती है श्रौर किसी की 
अशिक्तित ्चथवा अपरिपक्र रहती है । उक्र भेद्‌ की ओर, तथा इस श्चनुभव की 
आओओर भी उचित ध्यान दे कर, कि किसी काम को शीघ्रतःपूैक कर सकना केवल 
श्रादत या श्नभ्यास का फल है । पश्चिमी अधिभोतिकवादियों ने यह॒निश्वय 
करिया है, कि मन की स्वाभाविक शक्तियों से परे सदसद्धिचारशक्गिः नामक कोई 
भिन्न खतस्त्र यौर विलक्तण शक्रि के मानने की श्नावश्यकता नदीं ह । 

इस विषय म हमारे प्राचीन शाखकारों का अन्तिम निरय भी पश्चिमी श्राधि- 
-भोतिक-वादियों के सदश दही है। वे इस बात को मानते है, कि स्वस्थ शरेर शान्त 
अंतःकरण से किसी भी बात का विचार करना चाहिये ! परन्तु उन यह बात 
मान्य नहीं, कि घ्म-्धमे का निरीय करनेवाली बुद्धि अलग है ओर काला-गोरा 
पहचानने की अद्धि अलग है । उन्होने यह मी भतिपादन किया है, कि मन जितना 
सुशिकित होगा उतना ही वह भला या जुरा निर्णय कर सकेगा, श्रतएव मन 
को सुश्िरिति करने का प्रयत्न प्रयेक को चता से करना चाये परन्तु वे इस 
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चात को नदीं मानते, कि सदसद्धिवचन-शक्रि, सामान्य उदधि से कोर भिन्न ष॑स्तुया 
ईश्वरीय प्रसाद है । आचीन समय मे इस बात का निरीकण सूद्म रीति से फिया 
गया है, कि मनुष्य को ज्ञान किस प्रकार प्राप्त होता हे, ओर उसके मन का या ञुद्धि 
का व्यापार किंस तरह हुश्रा करता है । इसी निरीक्षण को ‹ सेत्र-रेत्रज्ञ-विचार † 
कहते हँ । रत्र का अथ ‹ शरीर ' शरोर, त्रत का अर्थ“ आतमा › है ! यह कतेत्र- 
ेत्र्त-विचार श्रध्यात्मविद्या की जड है । इस सेत्र-चेत्र्त-विद्या का दीक ठीक सान 
हो जाने पर, सदसद्धिवेक-शक्रि ही की कोन कटे, किसी मी मनोदवता का अस्तित्व 
आतमा के परे या स्वतंत्र नहीं माना जा सकता । पेसी अनवस्था म अधिदैवत पक्त 
आप ही श्राप कमज्नोर हो जाता है। अतएव, अरब यौ इस त्ेत्र-लेत्रस-विद्या ही 
-का विचार संकेप मँ किया जायगा । इस विवेचन से भगवद्वीता के बहुतर सिद्धान्तो 
-का सत्याथे भी पाठकों के ध्यानं मे श्रच्छी तरह अआजायगा । 

यह कहा जा सकता है, कि मनुष्य का शरीर ( पिंड, चेत्र या देह ) एक 
-बहुत बड़ा कारखाना ही है । जैसे किसी कारखाने मँ पहले बाहर का माल भीतर 
क्तिया जाता है, किर उस माल का चुनाव या व्यवस्था करके इस बात का निश्चय 
किया जाता है, कि कारखाने के लिये उपयोगी नौर निरूपयोगी पदाथ कौन से 
है श्रोर तब बाहर से लये गये कच्चे माल से नई चीजे बनाते श्नोर उनः बाहर 
मेजते है । वैसे ही मनुष्य की देह मेँ भी अतिक्तण अनेक व्यापार हुमा कैरते ह । 
इस सृष्टि के पाचभोतिक पदार्थो का ज्ञान आप्त करने के लिये मयुष्य की इदरिर्यौ ही 
मथम साधन हे । इन इद्वियों के द्वारा सृष्टि के पदार्थौ का यथा्थै श्रथवा मूल 
स्वरूप नहीं जाना जा सकता । आधिभोतिक-वादियों का- यह मत है, कि प्रदायै 
का यथाथ स्वरूप वैसा ही है, जैसा कि वह हमारी इदियो को प्रतीत होता है । 
परन्तु यदि कल किसी को कों नूतन इंद्विय प्राप्त हो जार्यै, तो उसकी दृष्टि से सृष्टि 
के पदार्थो का गुण-धभे जैसा आज है वैस ही नहीं रहेगा । मनुष्य की इदियो मे 
-भी दो मेद है--एक कर्मदिर्यो चौर दूसरी क्ञनेन्द्र्यो । हाथ, पैर, वाणी, गुद जरौर 
-उपस्थ ये पेच कर्मेन्दिरयो है । हम जो कुदं यवहार च्रपने शरीर से करते है, वह सब 
इन्हीं कर्मेदियों के द्वारा होता है। नाक, अखि, कान, जीभ ननोर तचा ये पाच ज्ञान 
दरिर्यौ है। राखो से रूप, जि्ा से रस, कानों से शब्द्‌, नाक से गन्ध, ओर सवच, 
से स्पशं का क्तान होताहै। किसी किसी भी बाह्य पदार्थ का जो हमे ज्ञान होता है बह 
उस पदार्थं के रूप-रस-शब्द्‌-गन्ध-स्पर के सिवा श्रोर ऊ नहीं है । उदाहरणाथै, 
एक सोने का कडा लीन्यि। वह पीला देख पडता हे, त्वचा को कठोर 
मालूम होता है, पीटने से लम्बा हो जाता है, इत्यदि जो गुण हमारी इदयं 
को गोचर होते है उनी को हम सोना कहते है, रोर जब ये गुण बार बार एकी 
पदाथ मे एक ही से दग्गोचर होने लगते है, तब हमारी दृष्टि से सोना एक स्वतन्त्र 
पदार्थं वन जाता है। जिस प्रकार, बाहर का माल भीतर लने के लिये श्रौर भीतर 
का माल बाहर भेजने लिये किसी कारखाने म दरघाज्ञे होते, है, उसी प्रकार 
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सचुष्य क देह मे बाहर के माल को भीतर लेने के लिये कतेन्द्रिय-रूपी दवार है, चोर 
मीतर का माल बाहर भजने के लिय कर्मन्द्िय-रूपी द्वार हैँ । सूयं की किरणे 
किसी पदां पर गिर कर जब लोटती हैँ नौर हमारे नेन मे प्रवेश करती है, तब 
हमारे आत्मा को उस पदार्थं के रूप का ज्ञान होता है । किसी पदार्थं से आनेवाली 
गन्ध के सूचम परमाण जब हमारी नाक के मजातन्त॒ं से टकरते ह तब हमे उस 
पदाथ की बास ती है । अन्य ्ञनेन्द्ियों के व्यापार भी इसी भकार इुञ्रा करतः 
हं । जब ज्ञानेन्द्रियो इस अकार अपना व्यापार करने लगती है, तब हमे इनके द्वारा 
बाह्य खष्ट के पदार्थो का ज्ञान होने लगता है ! प॑रतु ज्ञनेन्द्ि्यो जो दध व्यापार 
करती हैँ उसका क्तान स्वयं उनको नं होता, उसी क्लिये ज्ञनेन्दियों को “ज्ञाता 
नहीं कहते, विंतु उर सिक बाहर के माल को भीतर ते जानेवल्ते ‹ द्वार ही 
कंते है! इन द्रवाज्नों से माल भीतर अजाने पर उसकी व्यवस्था करना मन का 
काम है । उदाहरणाथ, बारह बजे जब धड़ मे घर्टे बजने लगते है, तब एकदम हमारे 
कानों को यड नही समर पडता कि कितने बने है; कितु ज्यो ज्यों घडी मे न्‌ ठन्‌" की 
एकए्क आवाज होती जाती है, त्यों त्यो हवा की लहर हमारे कानों पर ्राकर टकर 
मारती है,. र मजातंतु के द्वारा प्रत्येक च्नावाज्ञ का हमारे मन पर पत्ते अलग 
अलग संस्फार होता है, रौर श्रत मे इन सबों को जो कर हम निश्चय किया 
करते ह फि इतने बजे है । पशो म भी हनेन्द्रर्यौ होती है । जब घडी की 
धनू. नू' ्नावाज्ञ होती है तब प्रत्येक ध्वनि का संस्कार उनके कानों के द्वारा मन 
तक परहुच जाता है, परन्तु उनका मन. इतना विकसित नहीं रहता फि,वे उन 
सब संस्कारों को एकत्र करके यह निशित कर ल कि बारह बजे है! यही रथे 
शाख्रीय परिभाषा मे इस भ्रकार कहा जाता है, किं यद्यपि अनेक संस्कारो का 
पथक्‌ पथक्‌ ज्तान पश्च को दो जाता है, तथापि उस अनेकता की एकता का 
बोध उन नहीं होता । भगवद्धता ( ३. ४२ >) मे कहा हैः-“ इद्ियाणि परा- 
ण्याः दंद्ियेभ्यः परं मनः" अथौव्‌ इंदविर्यो (बाह्य ) पदाथ से श्रष्ठ हँ ओर 
मन इंदियो से भी श्रष्ठ है । इसका भावाथ भी वही है, जो उपर लिखा गया हे । 
पहले कह रये है, कि यदि मन स्थिरनदहदो तो खि खुलीं होने पर भी ङ्‌ 
देख नहीं पडता, चोर कान खुले होने पर भी ऊद सुन नहीं पडता । तात्पर्यं यह ` 
है, कि इस देदरूमी कारखाने में "मनः पक सशी ( क्रकं ) है, जिसके पास 
बेर का सब माल जञनेन्द्ियों के द्वारा भजा जाता है; ओर यदी सशी (मन) 
उस माल की जेचि छया करता है ! अब इन बातों का विचार करना चाहिये किः - 

यह जच किस प्रकार की जाती है, श्चौर जिसे हम नब तक सामान्यत, * मन › कहते 
आये है, उसके भी श्नौर कौन कौन से भेद किये जा सकते हैँ, अथवा एकी मन को 
भिन्न भिन्न अधिकार ङे अनुसार कौन कोन से भिन्न भिन्न नाम प्रा्च हो जाते हे । 


ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा मन परजो संस्कार होतेह उन्दं प्रथम एकत्र करके अर 
उनकी परस्पर तुलना करके दस बात का निर्णय करना पडता दै, कि उनम से अच्छ 
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कोन से है ओर डरे कौन से ह; गाह्य अथवा त्याज्य कौन से है, श्नौर लाभदायक तथा 
हानिकारक कौन से है । यह निर्णय हो जाने पर उन्म से जो बात अच्छी, आद्य, 
लाभदायक, उचित्‌ ्रथवा करने योग्य होती है उसे करने मे हम परृत्त दुरा करते 
ह । यही सामान्य मानसिक यवहार है । उदाहरणार्थं, जब हम किसी बगीचे भे 
जाते हैः तब, ओरीख न्नर नाके द्वारा, बाग के वृतो चनौर एलो ॐ संस्कार हमारे 
मन पर होते ह । परन्तु जब तक हमरे श्रात्मा को यह क्लान नहीं होता कि, इन 
कूलो मे से किसकी सुगन्ध च्रच्छी शरोर किसकी बुरी है, त तक किसी एल को 
भराप्च कर लेने की इच्छा मन भ उत्पन्न नहीं होती, रोर न हम उघे तोडने का प्रयत्न 
ही करते दै । श्रतएव सब मनोग्यापारो के तीन स्थूल भाग हो सक्ते है-- 
८१) ज्ञनेन्द्रियों के द्वारा बाह्य पदार्थौ का ज्ञान प्राप्त करके उन संस्कारों को 
तलना के किये भ्यवस्थापूर्वंक रखना; (२ ) एसी भ्यवस्था हो जाने प्रर उनके 
च्पन या बुरेपन का सार-अरसार-विचार करके यह निश्चय करना, कि कोन सी 
-बात आद्य है श्रौर कौन सी त्याज्य श्रौर (३ ) निश्चय हो चुकने प्रर, आद्य वस्तु 
को भ्राक्च कर्ने की भ्नौर्‌ अग्राह्य को त्यागने की दच्छुा उत्पन्न हो कर किर 
उसके अनुसार परवृत्ति का होना । परन्तु यह ॒श्रावश्यक नहीं, कि ये तीनों 
यापार बिना रुकावट के लगातार एक के बाद्‌ एक होते ही रद । सम्भव हे, 
कि प्रहे किसी समय भी देखी हुदै वस्तु की इच्छा भ्राज हो जार्य; किन्तु इतने ही से 
-यह नी कह सकते, कि उक्र तीनों करियाश्रों से से किसी भी क्रिया की श्राचरश्यकता 
नहीं है । यद्यपि न्याय करने की कचहरी एक ही होती है, तथापि उसमे काम का 
विभाग इस प्रकार किया जाता हैः- प्रहे वादी श्रौर प्रतिवादी अ्रथवा उनके वकील 
अपनी ञ्रपनी गवाहिरयौ श्रौर सुबूत न्यायाधीश के सामने पेश करते द, इसके बाद 
न्यायाधीश दोनों पतों के सुबूत देख कर निर्णय सिथर करता है, श्रौर श्रत मे न्याया- 
धीश के निशंय के अनुसार नाज्निर कारवाई करता है । ठीक इसी भकार जिस यशी 
को श्रभी तक हम सामान्यतः“ मन › कहते अयि है, उसके व्यापारो के भी 
विभाग इरा करते ह । इनमे से, सामने उपस्थित बातों का सार-अ्रसार-बिचार करके 
यह निश्चय करने का काम (अथौत्‌ केवल्ल न्यायाधीश का काम) ‹ बुद्धि › नामक 
इंद्विय का हे, फ कोई एक बात श्रसुक प्रकार ही की (एवमेव) है, दूसरे रकार 
की नहीं (नाऽन्यथा) । उपर कहे गये खब मनोच्यापारों मे से इस सार-असार-विवेक 
शक्ति को अलग कर देने पर सिफं बचे ए व्यापार दी जिस इंदिय के द्वारा हरा करते 
हैँ, उसी को सांख्य श्रौर वेदान्तशाख मे ‹ मन › कहते हैँ (सां. का. २३ श्रौर २७ 
देवे ) । यही मन वकील के सदश, कोद बात देसी है ८ संकरप >) अथवा इस 
के विरुद वैस है ८ विकल्प ) इत्यादि कल्पनां को बुद्धिः के सामने निणंय करने 
के लिये पेश किया करता है । इसी लिये इसे ‹ सेकल्य-विकल्पात्मक ° श्रथात्‌ 
जिना निश्चय किये केवल कल्पना करनेवाली, इद्धिय कहा गया है । कभी कभी 
“ सक्कर्प " शब्द्‌ से ° निश्चय * का भी श्रथ शामिल कर दिया जाता है ८ छुदोग्य 
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७. ४. १ देखो ) । परन्तु यहो पर सङ्कल्प" शब्द का उपयोग- निश्चय की चयेक्ता न 
रखते इुए्--श्रसुक बात श्रसुक प्रकार की मालूम होना, मानना, कल्पना करना, सम- 
कना, अथवा कु योजना करना, इच्छा करना, चितन करना, मन म लाना रादि 
व्यापारो के लिये ही करिया गया है । परन्तु, इस भकार वक्रील के सदश, अपनी कल्प- 
नां को बुद्धि के सामने निरया सि उपस्थित कर देने ही से मनका काम पुरा 
नहीं हयो जाता। बुद्धि के दवारा डुरे-भलञे का निय हो जने पर, जिस बात को बुद्धि 
ने आद्य माना है उसका कर्मन्द्रियो से ्ाचरण कराना, अथात्‌ बुद्धि की श्ाज्ञा को 
कार्यं म परिणत करना--यह नाज्ञिर का काम भी मन दही को करना पडता ह । 
इसी कारण मन की व्याख्या दूसरी तरह भी की जा सकती है । यह कहने मे कोई 
श्रापत्ति नहीं कि, बुद्धि के निणंय की कारवां पर जो विचार किया जाता है, वह भी 
एकभ्रकार से संकल्प-विकल्पात्मक ही है । परन्तु इसके लिये संस्छरत मे  व्याकरण- 
विचार करना › यह स्वतन्त्र नाम दिया गया है ! इसके अरतिरिङ्ग शेष सब काय बुद्धि 
के है । यहो तक, किं मन स्वयं अपनी ही कल्पनाश्नों के सार-अरघार का विचार 
नदय करता । सार-असार-विचार करके किसी भी वस्तु का यथाथ ज्ञान अस्मा को करा 
देना, अथवा चुनाव करके यह निश्चय करना कि सुक वस्तु अयुक भकार की है, 
या तक से कायै-कारण-सम्बन्ध को देख कर निश्चितं अयुमानं करना, अथवा काथै- 
अकायै का नणय करना, इत्यादि सब व्यापार बुद्धि केह । संस्कृत मे इन व्यापारो 
को “ व्यवसाय › या “श्ध्यवसाय › कहते हँ । अतएव दो शब्दों का उपयोग 
करके ° द्धि ` चौर “मन ' का भेदं बतलाने के लिये, महाभारत (शं.२९१.११) 
मे यह व्याख्या दी गई हैः- 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः मनो व्याकरणात्मकम्‌ । 

५ बुद्धि ८ दइंद्धिय ) व्यवसाय करती है अर्थात्‌ सार-अ्रसार-विचार करके ङ 
निश्चय करती है, भ्नोर मन व्याकरण श्रथवा विस्तार है- वह अगली अवस्था 
करनेवाली अवर्तक इंद्विय है; अथीव्‌ उुद्धि व्यवसायात्मिक है श्नौर मन व्याकर- 
रात्मक है । ° भगवद्धीता मे भी ““ व्यवसायात्मिका उद्धिः ” शब्द पाये जतिः 
ह (गी. २. ४४ ); चनौर वर्हौ मी इद्धि का अर्थ सार-अरसार-विचार करके निश्चय 
करनेवाली इंदिय ° ही है । यथाथ मेँ इद्धि केवल एक तलवार है । जो ङ्द 
उसके सामने आता है या लाया जाता है, उसकी काट-छौँट करना ही उसका काम 
हे; उसमे दसरा कोद भी गुण अथवा धमं नदीं है ( ममा. वन. १८१, २६) } 
सकल्प, वासना, इच्छा, सति, ति, श्रद्धा, उत्साह, करुणा प्रेम, दया, सहालु- 
सूति, तक्षता, काम, लला, आनद, भय, राग, संग, , लोभ मद्‌, मत्सर, 

कधं इत्यादि सब मन ही के गुण अथवा धरम हँ (ल. ४. ९- २; मच्चु ६. ३० ) । 

ज्ञसी ज्ञसी थे मनोद्र्तियो जागृत होती जाती है वेसे ही क्म करने की शरोर 
श्रनुष्व की अदृत्ति हु्रा करती है । उदाहरणा जुष्य चाहे जितनां बुद्धिमान्‌. 
हो नौर चाहे वह गरीब लोगों की दुद॑शा का हाल भलो मेति जानता हो, तथापि 
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यदि उसके हृदय मँ करुणावृत्ति जागृत न हो, तो उसे गरीबों की सहायता करनेकी 
इच्छा कमी होगी दी नदीं । ्रथवा, यदि धेयं का श्रभाव हो तो युद्ध करने की 
इच्छा होने पर भी वह नदीं लदेगा । तात्प यह है, कि बुद्धि सिफ़र यही बतलाया 
करती है कि जिस बात को करने कौ हम इच्छा करते है उसका परिणाम क्या 
होगा । इच्छा ्रथवा यै श्रादि गुण बुद्धि के धम नहीं है, इसलिये बुद्धि स्वयं 
(श्थौत्‌ बिना मन की सहायता क्लिंये ही ) कभी दंद्ियो को प्रेरित नहीं कर सकती। 
इसके विरूढ कोध श्रादि इृततियो के वश मे हो होकर स्वयं मन चष द्द्वियो को 
ररित भी कर सके, तथापि यह नहीं कहा जा सकता, कि द्धि के सार-अ्रसार-विचार 
क बिना केवल मनोद्रत्तियों की प्रेरण से किया गया काम नीति की द्णटिसेश्धदी 
होगा । उदाहरणार्थ, यदि बुद्धि का उपयोग न कर, केवल करुणावृत्ति से कृद 
दान किया जाता है, तो संव है कि वह किसी श्पात्र को दे दिया जावे श्रौर उसका 
परिणाम भी बुरा हो 1 सारांश यह है, कि बुद्धि की सहायता के विना केवल मनो- 
इत्ति श्न्धी है । ्रतएव मनुष्य का कोद काम शद्ध तभी टो सकता है जव कि 
इद्धि शद्ध हो, श्रथौत्‌ वह मले-ठुरे का अचूक निणैय कर सके; मन बुद्धि के अनु- 
रोध से आचरण करे; नोर इन्द्रियो मन के श्राधीन रै । मन श्रोर बुद्धि के सिवा 
° तःकरण › चनौर ‹ चित्त ` ये दो शब्द्‌ भी प्रचलित हैँ । इनमे से ‹ श्रंतःकरण ” 
शब्द्‌ का धात्वर्थ ‹ मीतरी करण श्रथत्‌ इन्द्रिय है, इसलिये उसमे मन, बुद्धि 
चित्त, अहंकार चादि सभी का सामान्यतः समावेश किया जाता है; ओर जब 
‹ मन › पहल्ते पले बाह्य पिषयों का ग्रहण अर्थात्‌ धितन करने लगता है, तव 
वदी ‹ चित्त ° हो जाता है ( मभा. शां. २७४. १७. ) । परन्तु सामान्य ज्यवहार 
म इन सव शब्दों का श्र्थ॑एकदही सा माना जाता दै, इस कारण समक मे नहीं 
आता, कि किस स्थान पर कोन सा श्रथ विवक्तित ह । इस गडवड को दूर करने 
के लियि दही, उक्र भ्रनेक शब्दों मे से, मन च्रोर बुद्धि इन्दी दो शब्दों का उपयोग, 
शास्चीय परिभाषा मे ऊपर कहे गये निश्चित श्रै म किया जाता है! जव इस तरह 
मन शरोर इद्धि का भेद एक वार निशित कर लिया गया तव, न्यायाधीश के समान, 
जद्धि को मन से श्रेष्ठ मनना पड़ता है; रोर मन उख न्यायाधीश (बुद्धि ) का 
संश बन जाता हे । “ मनसस्तु परा बुद्धिः "इस गीता-वाक्य का भावाथ मी 
यही है, करि मन की रेता द्धि श्रेष्ठ एवं उसके पर है ( गी. २, ४२)! तथापि, 
जैसा कि उपर कह श्रये है, उस अंशी को भीदो प्रकार के काम करने 
पडते हे-( १ ) ज्ञनेन्दियों द्वारा, अथवा बाहर से, श्रये हुए संस्कारो की 
व्यवस्था करके उनको इद्धि के सामने निखेय के लिये उपस्थित करना; भ्नौर (२) 
इद्धि का निर्णय हो जने पर उसकी अन्ञा अथवा डाक कर्मद्धियों के पास मेजकर 
इद्धि का हेतु सफल करने फे किये च्चावर्यक बाह्य क्रिया करवाना । जिस तरह 
टुकान के किये माल खरीदने का काम जोर दुकान मे बैठ कर बेचने का काम भी, 
कहीं कही, उस दुकान के एक ही नौकर को करना पडता है, उषी तरह मन कोः 
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भौ दूसरा काम करना पडता है । मान लो कि, हभ एक मित्र देख पडा श्रौर उसे 
सुकारने की इच्छा से हमने उसे ‹ श्ररे › कौ । श्रव देखना चाहिये कि इतने समय 
मेँ अन्तःकरण मेँ कितने व्यापार होते है । पहले श्रीखों ने श्रथवा ज्ञनेन्द्रियो ने 
यह संस्कार मन कै द्वारा इद्धि को भेजा, कि हमारा मित्र पास ही ह, च्नौर इद्धि के 
द्वारा उख संस्कार का ञान आ्रादमा को हुश्रा । यह इ ज्ञान होने की क्रिया । जब 
श्रात्मा बुद्धि के द्वारा यह निश्चय करता है, कि मित्र को पुकारना चाये, श्रौर 
उुद्धिके दस हेत के भ्रनुसार कारवाई करने के लिये मन म बोलने की इच्छा 
उलन्न होती है, श्रौर मन हमारी जिब्डा ८ कमेन्द्िय ) से अरे ! › शब्द का उच्या- 
रण करवाता है । पाणिनि के शित्ता-अन्थ मे शब्दोच(रण-क्रिया का वर्णन इसी 
बात को ध्यान्‌ म रख कर करिया गया हैः- 


~ श्रात्मा बुद्धश्ा समेत्याऽथौन्‌ मनो युघे विवच्तया । 
मनः कायाभरिमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ ॥ 
मारुतस्तूरासि चरन्‌ मेदं जनयति स्वरम्‌ ॥ 


"अर्थात्‌ ““ पहले श्रारमा बुद्धि के द्वारा सव बातों का ्राकलन करके मनमें 
बोलने की इच्छा उत्पन्न करता है; श्रौर जब मन कायाभ्नि को उसकता है तब 
कायाधि वायु को प्रेरित करती है । तदनन्तर यहं वायु छाती मे प्रवेश करके मद्‌ 
खर उत्पन्न करती है । यही स्वर अगे कर्ठ-तालू रादि के व-मेद-रूप से मुख 
के बाहर श्राता है । उक्र श्षोक के अन्तिम दो चरण भनन्युपनिषद्‌ मे भी मिलते है 
(मेच्यु. ७. ११); श्रौर, इससे प्रतीत होता है, कि ये शोक पाणिनि से भी प्राचीने 
है ॐ । आधुनिक शरीरशाखों मे कायाभि को मजातन्तु कहते हैँ । परन्तु पश्चिमी 
शारीरशाखक्तो का कथन है, कि मन भी दोहै; क्योकि बाहर के पदार्थौ का ज्ञान 
मीतर लानेवाले नौर मन के द्वारा बुद्धि की राज्ञा कर्मन्दियों को बतलनेवाले मला 
तन्तु शरीर मे भिन्न भिन्न है । हमारे शाख्रकार दो मन नहीं मानते; उन्हो ने मन 
रौर द्धि को भित्र बतला कर सिर्फ़ यह कहा है, कि मन उभयात्मक है, अथौत्‌ 
वह्‌ कर्मेन्द्रिय के साथ कर्मेन्द्रिय के समान श्नौर नेन्द्रियं के साथ सनेन्द्र्यो 
कै समान काम करता है । दोनों का तात्पर्य एक ही है 1 दोनों की दृष्टि से यही 
अकटं है, कि जुद्धि सिश्चयकतरौ न्यायाधीश है, ननोर मन पहले ज्ञानेन्दियों क साथ 
संकल्प-विकरपात्मक हो जाया करता है, तथा फिर कर्मेन्दियों के साथ व्याकरणात्मक 
या. कारवाई करनेवाला श्रथौत्‌ क्मन्व्ियो का साक्तात्‌ प्रवत्ैक हो जाता है । किसी 
बात का ‹ व्याकरण › करते समय कभी कभी मन यह संफल्प-विकल्प भी किया 
करताहै, कि उदधि की आज्ञा का पालन किस प्रकार फिया जार्ये । इसी कारण मन 


# मेक्समूलरं साव ने लिखा है कि मेन्युपनिषद्‌ पाणिनि की अपेक्षा, प्राचीन 
नोना चाहिये । 8406 20018 ० ४16 एड §श168, एण 
9. रपं]. इस प्र परिशिष्ट प्रकरण भें अधिक विचार क्रिया गया ह । 
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की व्याख्या करते समय सामान्यतः सिकं यही कहा जाता हे कि ° संकल्प-विक- 
-त्पात्मकं › । परन्तु ध्यान रदे, कि उस समय भी इस व्याख्या में मन के दोनों 
व्यापारो का समावेश किया जाता हं । 
बुद्धि * का जो अथं अपर किया गया है, कि यह निणंय करनेवाली इद्रिय 
-है, वह्‌ अर्थं वल शास्य श्नौर सूम विवेचन के लिये उपयोगी हे । परन्तु इन 
-शाखीय श्र्थौ का निशैय हमेशा पी से किया जाता है । अतएव यौ ° बुद्धि ` 
शब्द्‌ के उन ्यावहारिक अर्थौ का भी विचार करना श्रावश्यक है, जो इस शब्द्‌ के 
सम्बन्ध मे, शा्रीय अर्थं निश्चित होने के पटले ही, प्रचलित हो गये हँ । जब तक 
उयवसायात्मक बुद्धि किसी बात का पहले निरय नहीं करती, तब तक हमे उसका 
ज्ञान नहीं होता; श्नौर जब तक जान नहीं हा है, तव तक उसके प्राप्त करने की 
इच्छा या वासना मी नहीं हो सकती । अतएव, जिस प्रकार व्यवहार मेँ आम्‌ क 
पेड़ ओर एल कै लिये एक दी शब्द ‹ भ्राम › का प्रयोग किया जाता हे, उसी प्रकार 
उयवसायात्सक जुद्धि ॐ लिये श्रौर उस बुद्धि के वासना श्रादि फलों के क्तिये भी 
एक ही शब्द्‌ ‹ बुद्धि ' का उपयोग भ्यवहार भँ कर्द बार किया जाता है । उदाहर- 
राथ, जब हम कहते हँ कि ्रसुक मनुष्य की बुद्धि खोटी हे; तब हमारे बोलने 
का यह श्रथ होता हे, कि उसकी ° वासना › खोरी ह । शाख के अनुसार इच्छ या 
वासना मन कै धस होने ॐ कारण उन बुद्धि शब्द से सम्बोधित करना युक्र नहीं 
है । परंतु इद्धि शब्द की शाखीय जच होने के पहले ही से सवैसाधारण लोगों 
क भ्यवहार मेँ ° बुद्धि ` शब्द्‌ का उपयोग इन दोनों अथो मे होता चलता आया 
है,-( १ ) निय करनेवाली इद्रिय; श्रौर (२) उस ईंरिय के व्यापारसे 
मनुष्य के मन म उत्पन्न होनेवाली वासना या इच्छ । श्रतएव, राम के भेद बत- 
-लाने कै समय जिसं प्रकार ° पेड़ ` श्रौर ‹ फल › इन शब्दों का उपयोग किया 
जाता है, उसी प्रकार जब खुद्धि के उक्र दोनों र्थो की भिन्नता व्यक्त करनी होती 
है, तब निर्णय करनेवाली श्रथीत्‌ शाखीय बुद्धिः को ‹ व्यवसाथातिमिक › बिशेषण 
जोड दिया जाता है, रोर वासना को केवल ° बुद्धिः › ्रथवा  वासनात्मक ` बुद्धि 
कहते हे । गीता ( २.४१, ४४, ४६; ओ्रीर ३.४२ ) मे ‹ बुद्धि * शब्द्‌ का उपयोग 
उपयक दोनों र्थौ म करिया गया है । कर्मयोग के विवेचन को ठीक ठीक सम 
लेने के लिये ‹ बुद्धि ` शब्द्‌ के उपक्र दोनों अथो पर हमेशा ध्यान रखना 
चाहिये । जब मनुष्य कुदं काम करने लगता है तव उसके मनोग्यापार का करम 
इस भकार है-- पहले बह ‹ ग्यवसायास्मिक › बुद्धीन्द्िय से विचार करता है, 
-कि यह कार्थ अच्छा है या बुरा, करने के योग्य है या नही; नौर किर उस कम के 
करने की इच्छा या वासना ( अ्रथौत्‌ वासनास्मक बुद्धि ) उत्यन्न होती हैः चौर 
तब वह उक्र काम करने के किये अवरत्त हो जाता है! का्य-अका्य का निरय 
करना जिस ८ ञ्यवसायास्मिक › उुद्धीन्दिय का व्यापार है, वह यदि स्वस्थ ओर 
-शान्त हो, तो मन मँ निरर्थक अरन्य वासनार्पु ( बुद्धि ) उत्पन्न नही होने पातीं 


१दव गीतारदस्य अथवा कर्मयोगशाद । 





शरोर मन मी बिगढ़ने नहीं पाता । श्रतएव गीता ( २. ४१ ) भ कमैयोगशास्; 
का रथम सिद्धान्त यह है, कि पहले ्यवसायारिमक बुद्धि को शुद्ध ओर स्थिर रखना- 
चाहिये । केवल गीता ही मे नदी, किन्तु कान्ट * ने भी बुद्धि के इसी भकारदो 
भेद किये है; ञचोर शद्ध अथात्‌ व्यवसायारिमिक बुद्धि ॐ एवं ्यावहारिक श्रथौत्‌ 
वासनास्मक उुद्धि के भ्यापारो का विवेचन दो स्वतंत्र भरथो मँ किया है । वस्तुतः 
देखने से तो यही भ्रतीत होता है, फि व्यवसायास्मिक ञुद्धि को स्थिर करना पात॑- 
जल योगश्षाख ही का विषय है, कमैयोगशाख का नहीं । किन्तु गीता का सिद्धान्त 
है कि, कम का विचार करते समय उसके परिणाम की नोर ध्यान न दे कर, पहले 
सिप्र यही देखना चाहिये कि क्म करनेवाले की वासना अर्थात्‌ वासनात्मक बुद्धि. 
कैसी है (गी. २. ४६ ) । श्र इस प्रकार जब वासना के विषय म विचार किया 
जाता है त भरतीत होता है, कि जिसकी व्यवसायास्मिक बुद्धि स्थिर चैर थद 
नहीं रहती, उसके मन मे वासनानां की भिन्न भिन्न तरंगे उत्यन्न हुः करती हैँ 
श्नोर इसी कारण कहा नदीं जा सकता, कि वे वासनां सदैव शुद्ध ओर पवित्र 
ही होगी (गी. २. ४१ ) । जबकि वासना ही शुद्ध नदीं है, तब अगे कममी 
शद्ध कैसे हो सकता है ! इसी किये कर्मयोग मे भी, व्यवसायास्मिक बुद्धि को- 
शद्ध करने के लिये, साधनों ्रथवा उपायों का विस्तार-पूवैक विचार करने की 
श्रावश्यकता होती है; नौर इसी कारण भगवद्वीता के चे अध्याय मे बुद्धि को 
शद्ध करने ॐ लिये एक साधन क तौर पर, पातेजलयोग का विवेचन किया गया 
हे । परंतु इस सम्बन्ध पर ध्यान न दे कर, डद सांदाथिक टीकाकारो ने गीता 
का यह तात्पयै निकाला है, कि गीता मँ केवल पार्तंजलयोग का ही प्रतिपादन- 
फिया गया है ! अरब पाठकों के ध्यान म यह बात अ्जायगी, कि गीता-शाख मे 
° बुद्धि शब्द्‌ क उपयक्र दोनों अथौ पर शौर उन अर्थौ के परस्पर सम्बन्ध पर, 
ध्यानं रखना किंतने महत्व का हे । 


इस बात का वर्णन हो चुका कि, मनुष्य के श्रतःकरण के व्यापार किस भकार 
इरा करते है तथा उन व्यापारो को देखते हए मन चौर इद्धि के काय कौन 
कौन से है, तथा बुद्धि शब्द्‌ के कितने अर्थ होते है । श्रव, मन श्रोर व्यवसाया- 
स्मिक बुद्धि को इस प्रकार प्रथक्‌ कर देने पर, देखना चादिये कि सदसद्धिवेक-देवता- 
का यथार्थं रूप क्या है । इस देवता का काम सिक्रं भले-बुरे का चुनाव करन हैः" 
अतएव इसका समावेश ‹ मन › मँ नहीं किया जा सकता । श्नौर किसी भी 
बात का विचार करके निणंय करनेवाली भ्यवसायातिमिक जुद्धि केवल एक ही हे,. 
इसलिये सदसद्धिवेक-रूप ‹ देवता ` क क्लिये कोद स्वतंत्र स्थान ही नहीं रह 
जाता । हा इसमें सदेह नही, कि जिन बातों का या विषयों का सार-असार-- 


# कान्ट ने व्यवसायासमिक बुद्धि को 216 698०० ओर वासनात्मकं दद्धि कोः 
2190068] 26880 कहा है । 
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विचार करके निरय करना पडता है वे श्रनेक श्रौर भिन्न भिन्न हो सकते हँ । जैसे 
व्यापार, लडाई, फोजदारी या दीवानी सुक्रदमे, साहुकारी, कपि रादि श्रनेकः 
व्यवसार्यो स हर मौके पर सार-श्रसार-विवेकं करना पडता है । परन्त॒ इतने दी से यह 
नहं कहा जा सकता, कि व्यवसायात्मिक बुद्धिर्यो भी भिन्न भिन्न ्रथवा करई प्रकार की 
होती है । सार-अरसारविवेक नाम की किया सयैनत्र एक दी सी है; चौर, इसी कारण 
विचेक श्रथवा निखैय करनेवाली शुद्धि भी एक दही होनी चाहिये । परन्तु मन के 
सदृश बुद्धि भी शरीर का धम है, अतएव पूथैकमै के अनुसार, पूैपरपरागत या 
आयुष॑गिक संस्कारों के कारण, अथवा शिक्त श्रादि भ्रन्य कारणों से, यह उदधि 
कम या श्रधिक साचिकी, राजसी या तामसी हो सकती है । यद्ध कारण है, किं 
जो बात किसी एक की उुद्धि मे आद्य रतीत होती है, वदी दूसरे की उदधि भे ्रमराह् 
चती है । इतने दी से यह नहीं समम लेन! चाहिये, कि वुद्धि नाम की दद्रिय 
ह भ्रयेक समय भिन्न भिन्न रहती है । श्रख दी का उदाहरण लीजिये । किसी 
कीरजौसि तिरद्धी रहती तो किसी की भद भ्रौर फिसी की कानी; किसी की दृष्टि 
म॑द्‌ श्रौर किसी की साफ़ रहती है । इससे हम यह कभी नदीं कहते कि नेतरे 
न्द्रिय एक नरी, अनेक हैँ । यदी न्याय बुद्धि के विषय मे भी उपयुक्त होना चाहिये । 
जिस बुद्धि से चावल अथवा गे जाने जाते है, जिस वुद्धि से पत्थर श्रौर हीरे 
का भेदं जाना जाता हे, जिस बुद्धि से काल-गोरे या मीरे-कड्वे का कन होता 
है, वही बुद्धि इन सब बातो के तारतम्य का विचार करके श्रतिम निरय भी 
फिया करती दै, कि भय किसे है योर किसे नही, सत्‌ श्नोर श्रसत्‌ क्या दे, 
लाभ श्रौर हानि किसे कहते हे, ध्म अथवा अधं श्रौर काय श्रथवा रकाय मे 
क्या भेद्‌ है, इत्यादि । साधारण व्यवहार भं “ मनेदेवता › कह कर उसका चाह 
जितना गौरव किया जार्थे, तथापि त्खक्ञान की दि से बह एक ही व्यवसायास्मिक 
इद्धि दे । इसी श्रभिप्राय की ओर ध्यान दे कर, गीता के श्रारहवे श्रध्याय मे, 
एक दी वुद्धि के तीन भेद ( साचिक, राजस श्रौर तामस >) करके, भगवानू ने 
ञ्जनं को पहले यह बतलाया है किः-- 


भवृति च निचत्ति च कायाकाय भयाभये । 

वधं मोक्त च या वेत्ति बुद्धिः सा पाथं साक्िकी ॥ 
रथात्‌ “« सात्विक बुद्धि वह है, किं भिखे इन बातों का यथाथ ज्ञान हैः--कौन सा 
काम करना चाहिये च्रौर कौन सा नदीं, कौन साकाम करने योग्य हे श्नौर कौम 
सा ्रयोग्य, किंस बात से डरना चादिये चनौर किस बात से नही, किंसमे बधन है 
शरोर किसमे मोक्त ” ( गी. १८. ३० ) । इसके बाद्‌ यह बतलाया है किः-- 


यया धममधरमं च कायं चाकार्यमेव च । 
अयथावत्‌, प्रजानाति बुद्धिः स पार्थं राजसी ॥ 


श्रथौत्‌ “‹ धर्म च्नोर अधर्म, अथवा कार्य ओर अकायै का यथाथ निय जो बुद्धि 
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- नहीं कर सकती, यानी जो जुद्धि हमेशा भूल किया करती है, वह राजसी हे ” 
.( 9८. ३१ ) । चनौर, अंत मे कहा है किः-- 


अधर्म धमैमिति या मन्यते तमसावृता 1 
सवाथौन्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पाथं तामसी ॥ 


-अथौत्‌ “* श्रध को ही धमं माननेवाली, अथवा सब बातो का विपरीत या उल्टा 
निणैय करनेवाली इद्धि तामसी कहलाती है = ८ गी. १८, ३२.) । इस विवेचन 
से स्पष्ट हो जाता है कि, केवल मले-ञुरे का निर्णय करनेवाली, अर्थात्‌ सदसद्धिवेक 
उुद्धिरूप खरतत्र ्नौर भिन्न देवता, गीता को सम्मत नही है । उसका च्रथं यह 
नहीं है, कि सदैव ठीक टीक निरय करनेवाली बुद्धि हो ही नहीं सकती । उपक्र 
-शछोकों का भावार्थं यही है, कि बुद्धि एक ही है, ओर ठीक ठीक निणैय करने का 
सात्विक गुण उसी एक बुद्धि मे पूं संस्कारो ॐ कारण, शिक्त से तथा इंदिय. 
निग्रह अथवा आहार आदि के कारण, उत्पन्न हो जाता है; ओर इन पूरव॑संस्कार- 
-पग्धति कारणो के रभाव से ही, वह बुद्धि जैसे कार्य-अकायै-निंय के विषयमे 
वैसे दी अन्य दूसरी बातों भे मी, राजसी अथवा तामसी हो सकती है । इस सिद्धान्त 
की सहायता से मली भोति मालूम हो जाता है, कि चोर शरोर साह की बुद्धि मे, 
तथा भिन्न भिन्न देशों के मनुष्यों की बुद्धि में भिन्नता क्यो श्रा करती है ! परन्तु 
जब हम सदसद्धिवेचन-शक्रि को खतंत्र देवता मानते हैँ, तब उक्र विषय की उप- 
पत्ति ठीक ठीक सिद्ध नदीं होती । भत्येक मनुष्य का कर्तव्य है, कि वह अपनी डुद्धि 
को साचिक बनावे । यह काम इंद्वियनिमह के बिना हो नहीं सकता । जब तक 
उ्यवसायास्मिक बुद्धि यह जानने मे समथ नदीं हे, कि मनुष्य का हित किस बात 
म ह, ओर जब तक वह उस बात का निर्णय या परीक्ता कयि बिना ही इंदियों के 
-इच्छायुसार आचरण करती रहती हे, तब तक वह बुद्धि “ शद्ध › नहीं कही जा 
-सकती । अतएव बुद्धि को मन ओर ईद्वियों के आधीन नहीं होने देना चाहिये, 
किन्तु एसा उपाय करना चाषिये, कि जिससे मन ओर इंद्रि बुद्धि के ्राधीन रहे । 
भगवद्रीता ( २. ६७, ६८; ३. ७, ४१; ६. २४-२६) मे यही सिद्धान्त श्रनेक स्थानों 
मे बतलाया गया है; श्नौरं यही कारण है क कठोपनिषद्‌ मँ शरीर को रथ की 
उपमा दी गह है, तथा यह रूपक बोधा गया है कि उस शरीररूपी रथमे जते इए 
इंदियोरूपी घोदों को विषयोपभोग क मागै म अच्छी तरह चलाने के लिये ( व्यव- 
सायास्मिक >) बुद्धिरूपी सारथी को मनोमय लगाम धीरता से खचि रहना चाहिये 
(कड. ३. ३-६ ) । महाभारत ( वन. २१०, २९; खी. ७. १३. शरश्च. ९१. ९) 
भे भी वही रूपक दो तीन स्थानों भे, कुच हेरफेर के साथ, किया गया हे । 
दद्रियनिग्रह के इस कायै का वणन करने के सिये उक्र दृष्टांत इतना अच्छा हे, कर 
-ओस के परसिद्ध तच््वेत्ता प्लेटो ने भी दंदियनिग्रह का वणन करते समय इसी 
-रूपक का उपयोग अपने भ्य में किया हे ( फिदूस. २४६ ) 1 भगवद्भता मे, यह 
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दृष्टान्त प्रयक्त रूप से नहीं पाया जाता; तथापि इस विषय के संदर्भ की श्रोर जो 
ध्यान देगा उसे यह बात श्रवश्य मालूम हो जायगी, कि गाता के उपक्र छछोकों म 
इन्दि निधह का वणैन इस द्टान्त को ल्य करके दी किया गया है । सामान्यतः, 
अथात्‌ जब शाखीय सूच्म भेदं करने की अ्रचरयकता नहीं होती तव, उसी को 
मनोनिग्रह भी कहते है । परंतु जब ‹ मन › चोर " बुद्धि? मे, जैसा कि उपर 
कह श्रये ह, मेद्‌ किया जाता है, तब निग्रह करने का कायै मन को नहीं किन्तु 
उ्यवसायास्मिक उुद्धि को ही करना पडता है । इस व्यवसायात्मिक बुद्धि को द्ध 
करने के लिये, पातंजल-योग की समाधि से, भक्रि से, ज्ञान से अथवा ध्यान से पर- - 
मेश्वर के यथाथ स्वरूप को पहचान कर, यह तच्च पूर्णतया बुद्धि मे भिद्‌ जाना 
चाहिये कि, ‹ सब प्राणियों मे एक दौ अत्मा है › ; इसी को श्रात्मनिष्ट बुद्धि 
कहते ह । इस प्रकार जब व्यवसायास्मिक बुद्धि ्रात्मनिष्ठ हो जाती है, र 
मनोनिग्रह की सायत से मन श्नौर इन्दिर्थौ उसकी, अधीनता मे रह कर श्राज्ञा- 
नुलार श्र चरण करन! सीख जाती हैँ तब इच्छा, वासना रादि मनोधमं ( भ्र्थात्‌ 
वासनात्मक बुद्धि ) श्राप ही श्राप शुद्ध ्नोर पवित्र हो जते है, श्रोर शद्ध - 
साच्चिक कर्मो की नोर देहेन्दरियों की सहज दी प्रवृत्ति होने लगती है । श्रध्यात्म 
की दृष्टि से यही सब सदाचरणों की जड अ्रथौत्‌ कर्मयोगशाख का रहस्य है । 
उपर किय गये' विवेचनं से पाठक सम ज्वेगे कि, हमारे शाखकारो ने मन 
शरोर बुद्धि की खराभाविक वृत्तियों के अतिरिक्र सदसद्िवेक-शक्किरूप स्वतंच देवता 
का श्रसित्व क्यों नदीं माना है । उनके मतानुसार भी मन या बुद्धिः का गौरव करने - 
के लिय उन्दै ' देवता › कने भे कोई हज नहीं है; परन्त॒ ताखिक दृष्ट से विचार 
करके उन्होने निशित सिद्धान्त किया है, कि जिते हम मन या बुद्धि कहते है उससे 
भिन्न जरर स्वर्यभू “ सदसद्विवेक › नामक किसी तीसरे देवता का श्ररितत्वहो ही 
नहीं सकता । ‹ सतां हि संदेदपदेपु० › वचन के “ सर्ता › पद्‌ की उपयुक्रता श्रौर 
महक्ता भी अनव भली भति प्रगट हो जाती है । जिनफ़े मन शुद्ध श्रौर श्रातमनिष्ठ 
है, वे यदि श्रपने श्र॑तःकरण की गवाही ले तो कोई अनुचित बात न होगी च्रथवा 
यह भी कहा जा' सकता है, कि किसी काम को करने के पहक्ञे उनके लिये ही 
उचित है कि वे ्रपने मन को अर्ध तरह शद्धः करके उसी की गवाही लिया कर 
परन्तु, यदि कोई चोर कने लगे कि ‹ मँ मी हसी भकार श्राचरण करता हँ › तो 
यह कदापि उचित न होगा । क्योकि, दोनों की सदसद्िवेचन-शक्रि एक दही सी 
नहीं होती--सस्ुरुषों की बुद्धि साखिक श्रोर चोरो की तामसी होती है । सारांश, 
श्राधिदेवत परक्तवालो का “ सदसद्धिवेक-देवता 2 तख्तान की दृष्टि से स्वतंत्र देवता 
सिद्ध नहीं होता; किन्तु हमारे शाखकारों का सिद्धान्त हे, कि वह तो व्यवसायात्मकं 
बुद्धिः के स्वरूपो ही मे से एक श्रास्मनिष्ठ अथात्‌ साच्विक स्वरूप है । श्रौर, जब यह 
सिद्धान्त स्थिर हो जाता है, तब आ्धिदैवत प श्राप ही कमजोर हो जाता है । 
जब सिद्ध हो गया कि श्राधिमौतिक-पच एकदेशीय तथा अपरं है च्रौर आाधि- 
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दैवत पत्त की सहल युक्रि भी किसी काम की तह, तब यह जानना श्रावश्यक 
है, कि कर्मयोगशाख् की उपपत्ति ददने के लिये कोरे अन्य माग है या नहीं १ शरोर, 
उत्तर भी यह मिलता है कि, हौ, मार्गं है, भौर उसी को श्राध्यारिमिक कहते हे । 
इसका कारण यह है, कि यपि बाह्य कर्मो की श्चपेत्ता उद्धिः शरेष्ठ है, तथापि 
जब सदसद्िविक-बुद्धि नामक खतेत्न श्नौर खय॑भू देवता का अ्ररितत्व सिद्ध नहीं हो 
सकता तब, कमंयोगशाख मेँ भी इन प्रश्रो का विचार करना अवश्यक हो जाता 
हे, कि शुद्ध कर्म करने के लिये उुद्धि को छिस प्रकार शुद्ध रखना चाहिये, शद्ध बुद्धि 
-करिसे कहते है, अथवा बुद्धि किस भकार शद्ध की जा सकती है ? शौर यह विचारे 
केवल बाह्य सृष्टि का विचार करनेवाले आधिभोतिकशासखों को दछोढे बिना, तथा 
अभ्यात्मन्ञान मे ऽवेश किये बिना, पूणं नहीं हो सकता । इस विषय मँ हमारे 
-शाखरकारों का श्नन्तिम सिद्धान्त यही है कि, जिस इद्धि को च्रात्मा का रथव 
-परमेश्वर के सर्वव्यापी यथाथे स्वरूप का पशं हान नदीं हुमा है, वह बुद्धि शद्ध 
नहीं है । गीता म श्रध्यात्मशाख का निरूपण यही बतलने के क्तियि किया गया है, 
कि ्रात्मनिष्ठ बद्धि किसे कहना चाहिये । परंतु इस पूवोपर-सं्बध की श्नोर ध्यान 
न दे कर, गीता के कुद साम्रदायिक टीकाकारो ने यह निश्चय किया हे, कि गीता मे 
सख्य प्रतिपाद्य विषय वेदान्त ही है । रागे चल कर यह बात विस्तारपूथैक बतला 
जायगी कि, गीता मे प्रतिपादन किये गये विषय के सम्बन्ध मे उक्र दीकाकारोंका 
किया इश्चा निरय ठीक नहीं है । यहो पर सिफ़ यदी बतलाना है, कि जुद्धि को शद्ध 
रखने के लिये आत्मा का भी अवश्य विचार करना पड़ता ह । श्रातमा के विषय मँ 
यह विचार दो भ्रकार से किया जाता हैः-(१ ) स्वर्थं अपने पिण्ड, सत्र अथवा 
शरीर क श्नौर मन के व्यापारो का निरीक्षण करके यह विचार करना, कि उस निरी- 
हण से ेत्र्तरूपी अस्मा कैसे निष्यन्न होता है ( गी. श्र. १३ ) । इसी को शारी- 
रक अ्रथवा क्ते्-त्तेजज्ञ-विचार कहतेरहै, शोर इसी कारण वेदान्तसुत्रो को शारीरक 
.( शरीर का विचार करनेवाले ) सूत्र कहते हे । स्वयं श्रपने शरीर श्रौर मन का इस 
भकार विचार होने पर, (२) जानना चाहिये कि, उस विचार से निष्न्न होनेवाले 
त्व, ओर हमारे चारों ्रोर की दश्य-खषटि अथात्‌ बह्याण्ड के निरीक्तण से निष्पन्न 
.होनेनाला तस्व, दोनों एक ही हे अथवा भिन्न भिन्न । इस भकार किये गये दृष्टि के 
-निरीकरण को ज्षर-अत्तर-विचार अथवा व्यक्त-अव्यक्त-विचार कहते है। सष्टिके 
सब नाशवान्‌ पदार्थौ को कर" या व्यक्र' कहते है, रोर खष्टि के उन नाशवान्‌ पदाथ 
मे जो सारभूत नित्यतस्व है उसे “ अ्त्षर ° या “ अव्यङ्ग कहते है (गी. ८. २१; १९ 
१६ >) । तत्रर्ेत्र्त विचार श्रार त्षर-अक्तर-विचार से प्राप्त होनेवाज्े इन दोनों तच्चों 
का क्षिर से विचार करने पर प्रगट होता है, कि ये दोनों तत्व जिससे निष्पन्न हए 
न्नौर इन दोनों के परे जो सब का मूलभूत एक तत्व हे, उसी को “ परमात्मा ` श्रथवा 
~ पुरुषोत्तम › कहते है ८ गी. ८. २० )। इनं बातों का विचार भगवद्गीता भँ किया 
-गया है श्रौर श्रन्त भ, कमयोगशाख की उपपत्ति बतलाने के लिये यह दिखलाया 
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याया है, कि मूलभूत परमात्मरूपी तत्व के जान से बुद्धि किस प्रकार शद्ध दो जाती 
है । अतएव उस उपपत्ति को ्रच्छी तरह समम लेने कै लिये हरमे भी उन्हीं मामो 
-का श्रनुसरंण करना चाहिये। इन माग मे से, ब्रह्मार्ड-लान श्रथवा ्तर-अरत्तर- 
विचार का विवेचन श्रगले प्रकरण में किया जायगा । इस प्रकरण मे, सदसद्विेक 
देवता के यथाथ स्वरूप का निणंय करने के लिये, पिण्ड-स्ान अथवा चेत्र-चतत्र्त 
-का जो विवेचन श्रारस्भ करिया गया था वह अप्रा ही रह गया है । इसलिये 
अव उसे परा कर लेना चाहिये । 
पौचभोतिक स्थूल देह, पोच कर्मन्द्िया, पोच कनेन्द्ियौ, इन कज्ानेन्द्ियोः क 
शब्द्‌-स्पशै-रूप-रस-गधात्मक पोच विषय, सकल्प-विकल्पात्मक मन श्रौर व्यवसा- 
-यास्मिक बुद्धि--द्रन सब विषयों का विवेचन हो चुका । परन्तु, इतने ही से 
शरीरसंबैधी विचार की पूणता हो नहीं जाती । मन श्रौर बुद्धि, केवल विचार के 
साधन श्रथवा इद्रिर्यौ हैँ । यदि उस जड शरीर मे, इनके श्रतिरिक्रि प्राणरूपी 
-चेतना श्रथांत्‌ हलचल न हो, तो मन श्रौर बुद्धि का होना न होना बराबर दी- 
अथात्‌ किसी काम का नही- समा जायगा । श्रथांत्‌, शरीर, मै उपयक बातों 
के अतिरिक्ग, चेतना नामक एक भौर तत्र का भी समावेश होना चाहिये । कभी 
-कभी चेतना शब्द्‌ का श्रथ ^ चेतन्य ` भी हुश्रा करता है, परन्तु स्मरण रहे कि 
-यहो पर चेतना शब्द्‌ का अथै ‹चेतन्य ` नहीं माना गया है; बरन “जड देह में 
दग्गोचर होनेवाली प्राणों की हलचल, चेष्ट या जीवितावस्था का व्यवहार › सिक 
यही श्रथ विवक्षित है । जिस का हित-शक्रि के द्वारा जड पदार्थौ मै भी हलचल 
अथवा व्यापार उत्यन्न हु करता है उसको चैतन्य कहते है, श्रौर श्रव इसी 
शङ्कि के विषय मे विचार करना हे । शरीर मे रग्गोचर होनेवाले सजीवता ऊ 
उयापार अथवा चेतना के अरतिरिक्र जिसके कारण ° मेरा-तेरा ` यह भेद उत्पन्न 
होता है, वह भी एक भिचच गुण है । उसका कारण यह है, कि उपयुक्त विवेचन 
के ञ्रनुसार बुद्धि सार-श्रसार का विचार करके केवल निर्णय करनेवाली एक 
इन्द्रिय हे, च्रतएव ‹ मेरा--तेरा ` इस भेद-भाव के मूल को अर्थात्‌ श्रहकार को 
उस बुद्धि से प्रथक्‌ ही मानना पडता है । इच्छा-ढेव, सुख-दुःख श्रादि न्द्र मन 
ही के गुण है; परन्त नेख्यायिक इन त्मा के गुण सममे है, इसी श्य इस 
भ्म को हटाने के श्रथ वेदान्तशासख ने इसका समावेश मन ही मे किया है । इसी 
भकार जिन मूल तचो से पचमहाभूत उत्पन्न हुए है, उन प्रृतिरूप त्वो का भी 
समावेश शरीर ही म किया जाता है (गी. १३९. ६) । जिस शक्ति के द्वारा ये 
तच स्थिर रहते है वह मी इन सब से न्यारी है। उसे ति कहते हैः (गी. १८.३ ३)। 
इन सब बातों को एकत्र करने से जो समुचय-रूपी पदार्थं बनता है उसे शाखो से 
सविकार शरीर अथवा त्र कहा है; श्नौर व्यवहार म, इसी को चलता-फिरता 
( सविकार ) मनुष्य-शरीर अथवा पिंड कते है। चेत्र शब्दं की यह व्याख्या गीता 
के ्राधार पर की गर है, परन्तु इच्डुा-देष ्रदि गुणों की गणना करते समय कभी 
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इस व्याख्या मे ऊ हेरफेर भी कर दिया जाता है ! उदाहरणार्थ, शांति-पवै के जनकः 
सुलभा-संवाद्‌ ( शां. ३२० ) मे शरीर की व्याख्या करते समय पंचकमेन्दियों के 
बदले काल, सदृसद्धाव, विधि, शुक्र ओर बल का समावेश किया गया है । इस 
गणना के ्रनुसार पंचकर्मन्द्रियों को पंचमहाभूतों ही मे शमिल करना पदता 
है; ञ्नोर, यह मानना पडता है, कि गीता की गणना के ्रनुसार, काल का अन्त- 
मीव आकाश मे नौर विधि-बल दिकं का अन्तभौव श्नन्य महाभूतो मे किया 
गया है । कुद भी हो, इसमे संदेह नहीं कि चेत्र शब्द से सव लोगों को एक 
ही रथै श्रभिप्रेत है; अर्थात्‌, मानसिक चनौर शारीरिक सब द्रव्यो नौर गुणों का 
आणरूपी विशिष्ट चेतनायुक्र जो समुदाय है, उसी को चेन्न कहते है; । शरीर शब्द 
का उपयोग शृत देह के लिये भी किया जाता है; अतएव इस विषय का विचार 
करते समय ° ेत्र , शब्द ही का अधिक उपयोग किया जाता है, क्योंकि वह 
शरीर शब्द से सिच्च है । ° चेत्र" का मूल अथै खेत है; परंतु अस्तुत अकरण मँ 
‹ सविकार श्नौर सजीव मनुष्य देह ` के श्रथं मँ उसका लाकणिक उपयोग शिया 
गया हे । पहल जिसे हमने ‹ बडा कारखाना › कहा है, वह यही ° सविकार 
श्नौर सजीव मनुष्य देह ° है । बाहर का भाल भीतर लेने के लिये श्नौर कारखाने 
के मातर का माल बाहर भेजने के लिये, ज्ञानेन्द्रिय उस कारखाने के यथाक्रम 
द्वार ह; शौर मन, बुद्धि, अहंकार एवं चेतना उस कारखाने म काम करनेवाले नौकर 
ह ! ये नौकर जो कुदं यवहार कराते है या करते है, उन इस रेत्र के व्यापार 
विकार श्रथवा कमे कहते है । 

इस अकारं ‹ कत्र ' शब्द्‌ का अथ निश्चित हो जने पर यह भ्रश्च सहज दही 
उठता है कि, यह केत्न श्रथवा खेत है किसका ? कारखाने का को स्वामी भी 
है या नदीं १ अत्मा शब्द का उपयोग बहुधा मन, तःकरण तथा स्वयं ्रपने लिये 
मी किया जाता हे, परंतु उसका ्रधान श्रथ ‹ जतेत्रजत › श्रथवा ° शरीर का स्वामी 
हयी है। मनुष्य के जितने व्यापार इआ करते है-- चाहे वे मानसिक हों था शारीरिक- 
वे सब उसकी जुद्धि अदि अतरिन्दिर्यो, चद रादि ज्ञानेन्तरिर्ये, तथा हस्त-पाद आदि 
कमन्दिर्यो ही किया करती है । इन्द्रियों के इस समूह मे उदधि चनौर मन सबसे 
ष्ठ हैं ! परंतु, यदपि वे श्रेष्ठ है, तथापि अन्य इन्द्रियों के समान वे भी अत मेँ 
जड देह वा भ्ङृति के ही विक्रार ह (अगला भकरण देखो ) । श्रतएुव, यद्यपि 
मन श्रौर उद्धिः समश्रेष्ठ ह, तथापि उन अपने अपने विशिष्ट "व्यापार के अति- 
रिक श्नौर कुदं करते धरते नदीं बनता; श्रौर न कर सकना समव ही है ! यही सच 
हैः करि, मन चितन करता है श्चौर उुद्धि निश्चय करती है । परैतु इस से यह 
निश्चित नदीं होता, कि इन कामों को बुद्धि श्रौरं मन किस के क्तिये करते 
ह अथवा भिन्न भिन्न समय पर मन श्रौर बुद्धि के जो पृथक्‌ एथक्‌ व्यापार 
इः करते है, इनका एकत्र ज्ञान होने कै किये जो एकता करनी पडती है, वह एकता 
या एकीकरण कौन करता है, तथा उसी के अनुतर श्र गे सब ईन्द्रिथो को अपना 
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श्रपना व्यापार तदनुकरूल करने की दिशा कौन दिखाता हं । यह नदीं कहा जा 
सकता, कि यह सब काम मनुष्य का जड़ शरीर दी किया करता हं । इसका कारण 
यह है, कि जब शरीर की चेतना अ्रथवा सब हलचल करने के व्यापार नष्टो 
जाते है; तब्र जड शरीर के बने रहने पर भी वह इन कामों को नदीं कर सकता 
श्नोर, जड़ शरीर के घटकावयव जसे मांस, स्नायु इत्यपि तो श्रन्न के परिणाम हैं, 
तथा वे हमेशा जीर हो कर नये हो जाया करते है; इसख्पि, “ कल जिस भने 
ञ्युक एक बात देखी थै, वही मँ ्राज दूसरी देख रहा हू * इस प्रकार की एकत्व 
इद्धि के विषय मे यह नहीं कहा जा सकता, कि वह नित्य बदलनेवाले जड शरीर 
काही धस है । अच्छ; अव जद देह को छोड कर चेतना को ही स्वामी मनैतो 
यह श्रापत्ति देख पडती है, कि गाढ निद्रा मे प्राणादि वायु के ्रासोच्छवास प्रश्रति 
व्यापार ्रथवा रुधिराभिसरण रादि व्यपार--श्र्थात्‌ चेतना--क रहते हुए भीमैः 
का ज्ञान नहीं रहता (र, २. १. १९-१२ ) । श्रतएव यदह सिद्ध होता है कि 
चेतना, ्रथवा प्राण॒ प्रश्तति का व्यपपार भी जड पदाथ भ उत्पन्न होनेवाला एक 
अकार का विशिष्ट गुण है, वह इन्द्रियों के सब व्यापारो की एकता कए्नेवाली मूतर 
शक्ति, या स्वामी नदीं हे (कठ, ९, ९) । ' मेरा रोर ‹ तेरा ` इन सम्बन्ध- 
कारक शब्दो से केवल अर्हकारसरूपी गुणों का बोध होता है; परश्तु इस 
बात का निणैय नदीं होता, कि अहं › अर्थात्‌ ^ › कौन! यदिदस ८ 
या ° अहं * को केवल म मान लँ, तो प्रत्येकं की प्रतीति श्रथवा अ्रनुभव त्सा 
नहीं है; श्रौर इस ्रनुभव को छोड़ कर फिसी न्य बात की कट्पना करना मानो 
श्रीसमरथं रामदास स्वामी के निच्न वचनो की साथकता दी कर दिखाना है--“्रतीति 
के बिना कोद भी कथन अद्ध नहीं लगता । वह कथन देसा होता है, जैसे कत्ता 
सु केला कर रो गया हो ! ( दा. 8. ९, १९ )। श्रु के विपरीत इस बात 
को मान ज्तेने पर भी इन्द्रियों के व्यापारों की एकता की उपपत्ती का कुचं भी पता 
नहीं लगता ! इदं लोगों की राय है, कि भँ फो ~त पदाथ नदीं है; किन्तु 
^ त्र ' शब्व्‌ भे जिन--मन, ञुद्धि, चेतना, जड देह श्र ५-तस्नीं का समावेश किया 
जाता है, उन सब के संघात या ससुच्य को ही ‹ यै › कतना चाहिये । भ्रव यह 
बात हम मत्यत्त देखा करते द, कि लकड़ीपर लकड़ी रख देने से! दी सन्दूक नहीं 
बन जाती, अथवा किसी घडी के सब कील-पुजी को एक स्थान मैरख देने सेद्ध 
उसमे गति उत्पन्न नहीं हो जाती । अतएव, यह नहीं कहा जा सकता कि केवलं 
संघात या समुच्चय से दी कवैस्व उत्पन्न होता है । कहने की अवश्यकता नहीं, कि 
चेत्र के सब व्यापार सिड़ी सरीखे नदीं होते; किन्तु उनम कोद विशिष्ट दिशा, उदेश 
या हेतु रहता है । तो फिर रेत्ररूपी कारखाने मेँ काम करनेवाले मन, बुद्धि श्रदि 
सब नोकरों को इस विशिष्ट दिशा या उदेश की श्नोर कौन प्रवृत्त करता है ? घात 
का अर्थं केवल समू है । कु पदार्थो को एकत्र कर के उमका एक समूह बन जाने 
पर भी विलगन होने के ल्य उनम धागा डालना पडता है; नहीं तौ. चे क्िरकभी 
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१४६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख । 





-न कमी भ्रलग श्रलग हो जार्यैग 1 अब हमे सोचना चाहिये, किं यह धागा कौन सा 
है? यह बात नहींडैकि गीता को संघात मान्य न हो; परन्तु उसकी गणना 
केत्रहीमे कीजाती है (गी. १३. ६) | संबातसे इस बात का निखेय नहीं 
होत्ता, कि चेत्र का स्वामी श्रथात्‌. रेत्रत्त केन है! ऊद लोग समस्ते ह, कि 
समुच्चय सै कोई नया गुण उत्पन्न हो जाता है । परन्तु पले तो यह मत ही सत्य 
नीं, क्योकि तत्व्ञो ने पूणं विचार करके सिद्धान्त कर दिया है कि जो पते किसी 
भी खूप से ्रस्तित्व मे नहीं था, वह इस जगत्‌ मे नया उत्पन्न नहीं होता 
(गी. २. १६)1 यदि हम इस सिद्धान्त को रणए भरके लिये एक श्रोर 
धर दै,तो भी यह भ्रश्न सहज ही उपस्थितं हो जाता है, कि संघातम 
उत्पन्न होनेवाल। यह नया गुण दीतेत्र का स्वामी क्यों न माना जार्यै? 
इस प्र कई अ्रवौचीन श्राधिभैतिक-शाखन्लो का कथन है, कि दव्य चौर उसके युण 
भिन्न भिन्न नहीं रह सक्ते, गुणे लिय किसी न किसी अधिष्ठान की श्चवश्यकता 
होती है । इस कारण समुचयोत्पन्न गुण के बदले वे लोग ससुद्धय ही को इस चेत्र 
का खामी मानते है। ठीक है; परन्तु, फिर व्यवहार से भी ‹ अधि ` शब्द्‌ के बदले 
लकड़ी, "विद्यत" के बदले मेघ, अथवा प्थ्वी की ‹ श कषंण-शङ्कि ` के बदले पृथ्वी 
दी क्यों नदीं कहा जाता ? यदि यह बात निर्विवाद सिद्ध है, कि रन्न के सब व्या- 
पार उ्यवस्थापूैक उचित रीति से मिल जल कर चलते रहने के छिथ, मन चनौर उद्धि 
के सिवा, किसी भिन्न शक्ति का अस्तित्व अत्यन्त अवश्यक है; श्नौर यदि यह बात 
सच हो, कि उस शङ्गि का अधिष्ठान अब तक हमारे क्तिथि अगस्य है, अथवा उस 
शक्ति था श्मधिष्टान का पणौ स्वरूप ठीक ठीक नहीं बतलाया जा सकता है, तो यह 
कहन! न्यायोचित कैसे हो सकता है कि वह शकि हही नदीं! जेते कोई भी 
मयुष्य अपने ह कंधे पर बैठ नहीं सकता, वैषे ही यह मी नहीं कडा जा सक्ता, 

कि संघात-सबधी ज्ञान खयं सघात दी प्राक्ठकर केता है । अतएव, तकं की इष्टि 
से भी यही चट अनुमान किया जता है, कि देहेदिय अदि संघात के व्यापार जिसके 
उपभोग के लिये श्रथवा लाभ के लिये हुश्च करते है, वह संघात से भिन्न ही है । 
यह तच्च, जो कि संघात से भिन्ने है, सयं सब बातों को जानता है, इसलिये यह 
जात सच है, कि सष्टि के अन्य पदार्थो के सदश यड स्व्यं अपने ह लिय ‹ ज्ञेय 
अर्थात्‌ गोचरं हो नही सकता; परंतु इसके अरस्िख मे ऊद बाधा नदीं पड 
सकी, क्योकि यह नियम नदीं है फि सब पदार्थौ को एक दौ ्चेणी या वर्भ, जेषे 

‹ ज्ञेय, मे शमि कर देना चाषिये । सव पदरथ के वग या विभाग होति हे; 

्ञेते ज्ञाता श्रौर ज्ञेय--अथौत्‌ जाननेवाला र जानने की वस्तु । श्रोर, जब कोई 

वस्तु दृसरे वग ( कञेय ) मे शमिल नदीं होती, तव उसका समवि पहल 
वै (ज्ञाता) म हो जता हे, एवै उसका अस्तित्व भ" जेय वस्तुके समान दी 

पूर्खतया सिद्ध होता है । इतना ही नही; किन्तु यह म कहा जा सकता ह किं 

संघात ऊ परे जो आत्मतत्व हे वह स्वयं क्षाता है, इसल्त्यि उसको होनेवाले कान 
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-का यदि बह स्वथं विषय न हो तो कोर ञ्नश्चयै की बात नहीं है । इसी श्रभिग्राय 
से बरृहदारणयकोपनिषद्‌ मे याश्षवल्क्य ने कहा है “ श्रे ! जो सब बातों को जानता 
है उसको जाननेवाला दूसरा कहौ से श्र सकता है ! --विक्ञातारमरे केन विजा. 
-नीयात्‌ (र. २. ४. १४) । अतएव, ्रन्त म यही सिद्धान्त कहना पडता है,फि इस 
चेतनाविशिष्ट सजीव शरीर ८ रेत्र ) म एक पेसी शक्रि रहती है, जो हाथ.पैर 
श्रदि इन्द्रियों से लेकर प्राण, चेतना, मन श्रोर दधि जैसे परतन्त्र एवं एकदेशीय 
नोकरो के भी परे है; जो उन सब के व्यापारो की एकता करती है रौर उनके कायो की 
दिशा बतलाती है; भ्रथवा जो उनके कर्मो की नित्य साक्ती रह कर उनसे भिन्न, 
अधिक व्यापक श्रौर समर्थं है । सांख्य श्रौर वेदान्तश।खों को यह सिद्धान्त मान्य 
है; शौर, अर्घचीन समय मे जर्मन तच्वज्ञ कान्ट ने भी कहा है, कि बुद्धि के व्यापारो 
का सुम निरीक्षण करने से यदी त निष्पन्न होता है । मन, बुद्धि, अ्रहकार ओर 
-चेतना, थे सब शरीरके अर्थात्‌ तेत्र के गुण च्रथवा अवयव हँ । इनका प्रवर्तक 
इससे भिन्न, स्वतंत्र श्नोर उनके परे है--*“ यो बुद्धेः परतस्तु सः '” ( गी. 
३. ४२ ) । साख्यशाल् म इसी का नाम पुरुप है; वेदान्ती इसी को कत्र अथात्‌ 
तेत्र का जाननेवाला अत्मा कहते है; ° मे ह यह ॒म्रव्येक मनुष्य को होने- 
वाली प्रतीति ही अत्मा के श्रस्तिस्व का सर्वोत्तम प्रमाण है ८ वेसू शाभा. ३. 
२. ९३. ४. ) । किसी को यह नहीं मालूम होता कि ° मे नदीं हू {| इतनादी 
नही; किन्तु मुख से ‹ म नदीं हूं ` शब्दों का उच्चारण करते समय ° भी ° नहीं हू" 
इस क्रियापद्‌ के कर्ता का, श्र्थात्‌ °" का, श्रथवा श्रात्माका वा ‹ श्रपना 
अस्तित्व वह प्रत्यत रीति से माना ही करताहै। इस प्रकार °` इस अर्ह 
-कारयुक्र सगुण रूप से शरीर मँ, स्वयं श्रपने ही को व्यक्र॒ होनेवाले श्रास्मतच्व के 
अथौत्‌ तेत्र के ्रसली, शुद्ध श्रोर गुणविरहित स्वरूप का यथाशक्रि निणैय करने 
के लिये वेदान्तशाख कौ उत्पत्ति हु है ( गी. १३. ४ ) । तथापि, यह निर्णय केवल 
शरीर ्रथत्‌ चेत्र का ही विचार करके नहीं किया जाता । पहले कहा जा चुका 
है, कि ेत्र-सेन्ल के विचार के श्रतिरिक्र यह भी सोचना पडता है । कि बाद्य 
खृष्ट (ब्रह्माखुड्‌ >) का विचार करने से कौन सा तस्व निष्पन्न होता है । बह्माणड 
के इस विचार काही नाम ` त्र-अरक्तर-विचार › है । रेत्र-तेत्रज्त-विचार से इस 
बात का निय होता है, कि रेत्र मे ( श्रथात्‌ शरीर या पिंडर) कौनसा मूल 
तस्व (-केत्र्त या आतमा) है, रोर तर-रत्तय से बाह्य सुषि के श्रथांत्‌ 
ब्रह्माण्ड के मूलतस्व का ज्ञान होता है । जब इस प्रकार पिंड शोर बह्यःणड के 
मूलतत्वों का पहले घएथक्‌ थक्‌ निशंय हो जाता है, तब वेदान्त मे अन्तिम 
सिद्धान्त किया जाता है * कि ये दोनों तच्च एकरूप श्रथत्‌ एक ही है यानी 








* हमर या क सर-अक्षर-विचार यैर क्षेतर-षजञ-विचार के वेगा $रण से भन 
साहब परेचित न ये । तथपि, उन्दने अपने 201९0020 .0 114८5 
अथ के आरम्म मे अध्यास का जे विवेचन क्या दै उमे प रिता 


१७८ गीतारहस्य श्रथवा क्मयोगशाख । 

‹ जो पिण्ड मँ है वही जह्याण्ड मँ ह ` । यही सब चराचर सुष्टि मँ ्रन्तिम सत 
है| पथिमी देशो म भी इन बातों की चचौ की गद है, च्रोर काट जेषे कुद 
पश्चिमी तत्त्वे के सिद्धान्त हमार वेदान्तशाख के सिद्धान्तो से बहुत ऊद मिलते 
जुलते भी है। जब हम इस बात पर ध्यान देते है, शौर जब हम यह भी देखते 
है, कि वतमान समय की नाई प्राचीन काल मँ आधिभौतिक शाखो की उन्नति 
नहीं हई थी; तब, पेखी वस्था म जिन लोगों ने वेदान्त के अपूव सिद्धान्तो 
की दढ निकाला, उनके अलौकिक बुद्धि-वैभव के बारे मेँ आश्चयं हुए बिना नदीं 
रहता 1 न्नौर, न केवल आश्चयं ही होना चाहिये, किन्तु उसके बारे मे उचित 
्रसिमान भी होना चाहिये । 











एपण्मर९ १ कभ॑पा6 जर मिप्‌ एपपरल6 1 का इन दोनों 
त्वौ का विचार किया गया है जीर फिर उनकी एकता दिखाई गर है । ठेत्रकेत्रह- 
विचार मँ 7७००० आदि मानसशान्नो का, ओर क्षर-अक्षरःविचार में 
एभं८३, प्ल॑भृफऽं 0३ अदिशा का समवि हेता है । इस वात को पश्चिमी 
पण्डित भी मानते दै किं उक्त सव शास्रं का विचार कर लेने पर दही आत्मस्वरूप काः 
निभय करना पडता ह । 


ध 
सातवा प्रकरण । 
कापिलसांख्यसाख अथवा क्षराक्चरविचार । 
> = 
प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्ध्यनादी उभावपि । * 
गी. १३. १६। 
पिनि अकरण भ यह ात्‌ बतला दी गद है, कि शरीर श्रौर शरीर के स्वामी 
या चधिष्ठात--सेत्र श्रौर केत्रक्ञ-के विचार के साथ ही साथ दशय सृष्टि 
ओर उसके मूलतत्व-्र श्रौर शअ्रचर--का मी विचार करने ॐ पश्चात्‌ किर श्रात्मा 
के स्वरूप का निणैय करना पदता है । इस कर-अक्तर-सष्टि का योग्य रीति से 
वसौन करनेवाले तीन शाख ह । पहला न्यायशाख शौर दूसरा कापिल सांस्यशाच्र। 
परन्तु इन दोनों शाखं के सिद्धान्तो को श्रपूर्णं ठहरा कर वेदान्तशाख ने बह्य- 
स्वरूप का निखेय एक तीसरी ही रीति से किया है । इस कारण वेदान्त प्रति- 
पादित उपपत्ति का विचार करने के पहले हमें न्याय रौर सांख्य शाखो क सिद्धान्तो 
पर विचार करना चाहिये । बाद्रायणाचारयं के वेदान्तसुत्ो म इसी पद्धति से काम 
किया गया है, श्रौर न्याय तथा सांख्य के मतो का दूसरे अध्याय मे खंडन किया 
गया है । यद्यपि इस विषय का यौ प्र विस्तृत वणन नहीं कर सकते, तथापि हम 
ने उन बातों का उज्ञेख इस भकरण मेँ र अगले प्रकरण मँ स्पष्ट कर दिया है, 
कि जिनकी भगवद्रीता का रहस्य सममने म आवश्यकता है । नैय्यायिकों के 
सिद्धान्तो की श्रेक्त सांख्यवादियो के सिद्धान्त श्रधिक महत्व के है । इसका 
कारण यह हे, कि कणाद्‌ के न्यायमतों को किसी भी प्रसुख वेदान्ती ने खीकार 
नहीं किया है, परंतु कापिल सांख्यशासख के बहुत से सिद्धान्तो का उक्ञेख मनु श्रादि 
के स्दतिम्न्थो म तथा गीता मे मी पाया जाता दै । वही बात बाद्रायणाचाय ने 
भी (वे.सू. २. १.१२ शरोर २.२. १७) कटी है । इस कारण पाठकों को सास्य 
के सिद्धान्तो का परिचय प्रथम ही दोना चारिये । इस मे सन्देह नहीं, कि बेदान्त 
मे सांख्यशाख् के बहुत से सिद्धान्त पाये जाते ह; परंतु स्मरण रहे कि सास्य. च्रोर 
वेदान्त के अन्तिम सिद्धान्त, एक दूसरे से, बहुत भिन्न हें । यह एकं प्रश्न उप- 
स्थित होता हे, कि वेदान्त श्नौर सांख्य के जो सिद्धान्त भ्रापस मे मिलते लते 
इ उन्द पहले किसने निकाला था-वेदाम्तियों ने या सास्य-बादियो ने ? परंतु इस 
अन्थ मे इतने गहन विचार मेँ प्रवेश करने की श्रावश्यकता नहीं । इस प्रश्न का उत्तर 
# ^ श्रहृति ओर पुरुष, दोनों को अनादि जाने ° । 


१५० गीतारहस्य अथवा कमयोगशाख । 


[१ 
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तीन भकार से दिया जा सकता है । पहला यह कि, शायद उपनिषद्‌ (वेदान्त 
शरीर सांख्य दोनों की बृद्धि, दो सगे भादयों के समान, साथ ही साथ हुई हो, श्रौर 
उपनिषदों म जो सिद्धान्त सांल्यों के मतो ॐ समान देख पडते है, उन उपनिष- 
स्कारों ने स्वर्तन्न रीति से खोज निकाला हो । दुसरा यह कि, कदाचित्‌ ऊद विद्धान्त 
सांख्यशाख से ज्ञे कर वेदान्तियों ने उ वेदान्त के अनुकूल स्वरूप दे दिया हो । 
तीसरा यह कि, प्राचीन वेदान्त के सिद्धान्तो मेँ दी कपिलाचार्य ने अपने मत के 
श्रयुसार कुद परिवसैन भ्नौर सुधार करके सांख्यशाख की उपपत्ति कर दी हो ! इन 
तीनों मे से तीसरी बात ही अधिक विश्वसनीय ज्ञात होती है; क्योकि, यदपि 
वेदान्त श्रौर सांख्य दोनों बहुत आचीन हैँ, तथापि उनम वेदान्त या उपनिषद्‌ 
सांख्य से भी अधिक प्राचीन ८ श्रौत ) ह! अस्तु; यदि पहले हम न्याय श्रौर 
सांख्य के सिद्धान्तो को अच्छी तरह समर लँ तो किर वेदान्त के--विरोषतः 
गीता भरतिपादित वेदान्त के--तच्व जल्दी समम मे रा जार्थगे । इसलिये पहले 
हमे इस बात का विचार करना चाहिये किं इन दो स्मा शासो का, सर-अक्तर- 
सृष्टि की रचना के विषय म, क्या मत हे । 

बहुतर लोग न्यायशाख का यदी उपयोग समस्ते हैँ, कि किसी विवरित अथवा 
गृहीत बात से तक के द्वारा कुदं ्चनुमान कैसे निकालते ज्व; श्नौर इन श्रनुमानों 
म से यह निर्णय कैसे किया जावै, कि कौन से सदी हैँ रौर कौन से गलत हे । 
परंतु यह भूल है । अनुमानादिपरमाणखंड न्यायशाख का एक भाग है सही; परत 
यही ङ्द उसका प्रधान विषय नहीं हे । प्रमाणो के अरतिरिक्र, खष्टि की अनेक 
तस्तु का यानी भरमेय पदार्थो का वर्गीकरण करके नीचे क व से ऊपर के वग 
कीः श्रोर चटते जने से सृष्टि के सब पदार्थौ के सूल वर्गं कितने है, उनके गुण-धर्म 
क्या है, उनसे अन्य पदाथ की उत्पत्ति कैसे होती है, भौर ये बाते किस भकार 
सिद्ध हो सकती है, इत्यादि अनेक प्रश्नों का भी विचार न्यायशाख भँ किया गया 
ड । यहीं कहना उचित होगा कि यह शास्र केवल श्रनुमानखंड का विचार करने के 
लिये नदीं, बरन्‌ उक्र भशरो का विचार करने ही कै लिये निमौण किया गया है । 
कणाद के न्यायसूत्रों का श्ारंभ श्रौर श्रागे की रचना भी इसी प्रकार की है । 
करणाद्‌ के श्नुयायियो को कणाद कहते है । इन दोनों का कहना है कि जगत्‌ 
काः सूल कारण परमाण ही हैँ । परमाण के विषय मँ कणाद की चौर पश्चिमी 
्धिभोतिक-शाखन्ो की व्याख्या एक ही समान है । किसी भी पदाथ का विभाग 
करसे करते शत म जब विभाग नहीं हो सकता तब उसे परमाणु (परम-+अरण ) 
कहना चाहिये । जैसे जसे ये परमाण एकत्र होते जाते हैँ वैसे वैसे संयोग के 
कारश उनसे नये नये गुण उत्पन्न होते है; ओर भिन्न भिन्न पदाथ बनते जाते हे । 
भन श्नोर श्रात्मा के भी परमाण होते है; रौर जब वे एकत्र होते हैँ तब चेतन्य की 
उत्पत्ति होती है । परथ्वी, जल, तेज श्नोर वायु के परमा स्वभाव ही से धृक्‌, 
पथक्‌ है । पृथ्वी के मूल परमा म चार गुण ( रूप, रस, गध, स्पशं ) हैः 


॥। 


कापिलसांख्यशाख अथवा त्षरात्तरविचार । १५९ 
पानी क परमाणु भें तीन गुण है, तेज के परमाण भ दो गु है, श्रोर वायु के पर 
मा भे एक दही गुण है । इस प्रकार सब जगत्‌ पहले से ही सूचम श्चौर नित्य पर- 
माणम से मरा हा है । परमार के सिवा संसार का मूल कारण शरीर कष 
मी नहीं है । जब सुदम श्रौर नित्य परमाणुत्रों के परस्पर संयोग का ^ ्ारंभ ` 
होता है, तब सृष्टि के उ्यक्र पदाथ बनने लगते है । नैय्यायिकों द्वारा. रतिपादित 
सखष्टि की उत्पत्ति के सम्बन्ध की इस कल्पना को ‹ श्ररंभ-वाद्‌ › कहते हे । कु 
नैय्यायिक इसके रागे कभी नहीं बढते । एक नैय्यायिक के वारे मेँ कहा जाता है, 
कि मृत्यु के समय जब उससे दश्वर का नाम केने को कहा गया तब वह “ पीलवः! 
पीलवः ! पीलवः! परमाण ! परमाण ! परमाण {-चिज्ञ उठा । दु दूसरे नैय्यायिक 
यह मानते है कि परमाणु के संयोग का निमित्त कारण ईश्वर है । इस प्रकार वे 
सष्टि की कारण-परंपरा की श्रुखलः को पूणं कर लेते ह । एेसे नेय्यायिकों को सेश्वर 
कहते है । त्रदान्तसूत्र के दूसरे अध्याय के दूसरे पाद म इस परमाणएवाद का (२.२. 
११-१७ ), श्रौर इसके साथ ही साथ “५ ईश्वर केवल निभित्त कारण है, ” इस मत 
का भी (२. २. ३७-३६ ) खंडन किय गया है । 

उद्िखित परमाणु-वाद का वणन पद्‌ कर श्र्॑ेजी पटे-लिखे पाठकों को श्रवा- 
चीन रसायनशाखक् डाल्टन के पररमाणु-वाद्‌ का अवश्य ही सरण होगा । परन्तु 
पथिभी देशों म भसिद्ध सष्टिशाखह्त डार्विन के उत्करंति-वाद्‌ ने जिस रकार डारटन 
के परमाण वाद की जड ही उखाड दी है, उसी प्रकार हमर देश मँ भी प्रचीन 
समय म सांख्य-मत ने कण।द्‌ के मत की बुनियाद्‌ हिला डली थी । कणद्‌ के 
अनुयायी यह नहीं बतला सकते, कि मूल परमा को गति कैसे मिली । इसके 
अतिर्क्रि वे लोग इस बात का भी यथोचित निंणैय नहीं कर सकते कि वृत, पशु, 
मनुष्य दस्यादि सचेतन प्राणियों की करमशः बढती हुई श्रशिर्यौ केसे बरनी, श्रोर 
अचेतन को सचेतनता कैसे भ्रा हुई । यह निय पथिमी देशो मे उन्ीसवी प्षदी 
भ लेमाकं ओर डार्विन ने, तथा हमारे यँ माचीन समय मे कपिल सुनि मे किया 
है । दोनों मतो का यही तात्प है, कि एक ही मूल पदाथ के गुणों का विकास 
इ नौर क्रिर धीरे धीरे सब सृष्टि की रचना होती गई । इस कारण पहले हिन्दु- 
स्थान मै, श्नौर सब पश्चिमी देशों म भी, परमाशु-वाद पर विश्वास नहीं रहा है ॥ 
श्रव तो ्राघुनिक पदार्थशाखत्तों ने यह भी सिद्ध कर दिखाया है, कि परमाख 
अविभाज्य नहीं हैँ । ्राजकल जेसे खष्टि के नेक पदार्थौ का एथक्तरण श्नौर 
परीक्षण करके अनेक रष्टिशासखों के श्र धार पर परमाश-वाद या उत्कंतिवाद्‌ को 
सिद्धं कर दे सकते है, वैसे प्राचीन समय मे नहीं कर सकते ये । खष्ट के प्रदाथो 
पर शये नये जोर भिन्न भिन्न प्रयोग करना, श्रथवा अनेक प्रकार से उनका पृथकरण 
क्ररके उनके गुण-धमं निशित करना, या सजीव रष्टि के नये पुराने ्रनेक प्राखियों 
के शारीरिक अवयवों की एकन्न तुलना करना इत्यादि श्राधिभौतिक शार्खो की 
अरवाचीन युक्निर्यो कणाद या कपिलं को मालूम नहीं थीं । उस समय उनकी दृष्टि 
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-क सामने जितनी सामभी थी, उसी क आ्आधार पर उन्हों ने ्रपने सिद्धान्त दढ 
निकाले हैः । तथापि, यह श्चाश्च्यं की बातदहैकि, दष्टिकीब्द्धिश्रौर उसकी 
घटना के विषय मे सांस्य-शाखकारों के ताखिक सिद्धान्त भ, नौर अर्वाचीन श्राधि- 
सौतिक शास्कारो के ताखिक सिद्धान्त मे, बहुत सा भेद नहीं है । इसमे संदेह 
नहीं कि; सृष्टिशाख् के ज्ञान की बृद्धि के कारण वतमान समये इस मतकी 
आधिभौतिक उपपत्ति का वणन अधिक नियमबद्ध प्रणाली से किया जा सकता है, 
श्नोर धाधिभोतिक ज्ञान की इद्धि के कारण हमे व्यवहार की द्ष्टिसे मी बहुत 
लाम हुश्रा है । परन्तु ्ाधिभौतिक-शाखकार भी “ एक ही अव्यक्त प्रकृति से श्ननेक 
अकार की व्यक्र सुष्टि कैते हृ ' इस विषय भे, कपिल की श्पे्ा कुद श्रधिक 
नहीं बतला सकते । इस बात को भली भति समा देने ॐ लिये ही 'हमने 
गे चल कर, बीच मेँ कपिल के सिद्धान्तोके साथदही साथ, हैकेल के 
सिद्धान्तो का भी तुलना के लिये सरक्त वणन किया है । हेकेल ने श्रपने भअन्थ 
म साफ़ साफ़ लिख दिया है, कि रैनि ये सिद्धान्त ङढु नये सिरे से नदीं खोजे है; 
वरन्‌ डार्षिन्‌, सपेन्सर, इत्यादि पिद्धते श्राधिभोतिक पंडितो के मन्थो के ्राधारसे 
दी भे पने सिद्धान्तो का प्रतिपादन करता हू । तथापि, पहल्ञे पटले उसी ने दन 
सब सिद्धान्तो को ठीक ठीक नियमानुसार लिख कर सरलतापूरवक इनका एकन 
वैन पने ' विश्व की प्ली ' ® नामक अथ मँ किया है । इस कारण, सुभीते 
-के लिये, हमने उसे ही सब श्राधिभैतिक तत्वतो का सुखिया माना है श्नौर उसी 
के मतोंका, इस प्रकरण भे, तथा श्चगल्ते प्रकरण मँ, विशेष उज्ञेख किया हे । 
हमे की भ्ावश्यकता नहीं, कि यह उद्ञेख बहुत ही संप है; परन्तु इससे ्रधिक 
इन सिद्धान्तो का विवेचन इस अथ भँ नहीं किया जा सकता । जिन्द इस विषय 
का भिस्तृत वणन पठना हो उर स्पन्सर, डा्विन, हेकेल रादि पंडितो के मूल 
अथो का श्रवलोकन करना चाहिये । 
कपित्त के सांस्यशाख का विचार करने के पहले यह कह देना उचित होगा 
कि ' सांख्य ` शब्द्‌ के दो भिन्न भिन्न र्थं होत हैं । पहला श्रथ कपिलाचार्य 
द्वारा भरतिपादित ' सांख्यशा ज › है । उसी का उज्ञेख इस भ्रकरण मे, तथा एक बार 
भगवद्वीता ( ९८. १३) में मी, किया गया है । परन्तु, इस विशिष्ट अथं के सिवा 
सब भ्रकार के तत्वज्ञान को भी सामान्यतः सांख्य ° ही कहने की परिपारी हे; 
श्रौर इसी “ सांख्य शब्द्‌ में वेदान्तशाख का भी समावेश किया जाता है । ‹ सांस्य- 
निष्ठा ` ्चथवा ‹ सांख्ययोग › शब्दों म ' सांख्य › का यही सामान्य श्रथ अभीष्ट 
है । इस निष्ठा के ज्ञानी पुरुषों को भी भगवद्रीता मे जरह ( गी. २. ३६; ३. ३; 
२. ४, ९ श्रोर १३. २४) ' सांख्य कहा है, वरहो सांख्य शब्द का श्रथ केवल कापिल 
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-सांख्यमागी ही नहीं है; वरन्‌ उस्म, ्रात्म-तनात्म-विचार से सव कर्मो का 
-संन्यास करके ब्रह्यक्ान भं निम्र रहनेवाज्े वेदान्तियों का भी समावेश किया 
गया है । शब्द्-शाखन्ञो का कथन है $ ° सांख्य › शब्द्‌ ° संख्या धातु से बना है; 
-इसल्िये इसका पहला श्रथ ‹ गिननेवाला ` है, आार कपिल शाख के मूलतत्त्व 
इने गिने सि पचीस ही है; इसकतिये उसे ‹ गिननेवाल्ञे › के अर्थं मँ यह विशिष्ट 
‹ सांख्य › नाम दिया गया; अनन्तर किर सांख्य › शब्द का श्रथं बहुत ध्यापक 
दो गया श्रौर उसमे सब प्रकार के तत्वक्लान का समावेश होने लगा । यही कारण 
है, फि जब पहले पहले कापिल-भिद्ध्नों को “ सांख्य ` कने की परिपाटी प्रचलित 
हो गई, तब वेदान्ती संन्यासियों को भी यही नाम दिया जाने लगा होगा । ङ मी 
हो; इस अकरण का हमने जान बू कर यह लम्बा चौडा ' कापिल सांस्यशाख 
नाम इसलिये रखा है, कि सास्य शब्द्‌ के उक्र श्रथ-मेद क कारण ऊं गडबड 
-न हो । कापिल सांस्यशाख मँ मी, कणाद के न्यायशाख के समान, सूत्र हे । 
-परन्तु गोडपादाचाय या शारीर-भाष्यकार श्रीशङ्कराचा्यं ने इन सूत्रों का अ्राधार 
अपने अन्धों मेँ नहीं किया है, इसक्तिये बहतेरे विद्वान्‌ समस्ते है, कि ये सूत्र कदा- 
चित्‌ प्ाचचान न हों । ईश्वरकष्ण की ‹ सांख्यकारिका ` उक्र सूत्रं से प्राचि मानी 
जाती है श्रौर उस पर शंकराचार्य क दादागुर गोडपाद ने भाष्य किला है । 
शंकर-माष्य मेँ भी इसी कारिका के ऊुद्धं अवतरण लिये दै । सन्‌ ५७० ईंसवी 
से पहल्ञे इस मन्थ का जो भाषांतर चीनी भाषा मेँ हा था वह इस समय उप- 
-लब्ध है % । दंरङृष्ण ने अपनी ‹ कारिका ` के अन्त मेँ कहा है कि ‹ षष्टितन्त्र › 
-नामक साठ भ्करणों के एक प्राचीन श्रौर विस्तृत अन्थ का भावाथ ( कुदं भकरणों 
को छोड ) सत्तर श्रायौ-पर्यो म इस अन्थ में दिया गया है । यह षष्टितत्र भेथ चब 
-उपलतन्ध नदीं है । इसी किये इन कारिका के धार पर ही कापिल सांख्यशाख 
के मूल सिद्धान्तो का विवेचन हमने यौ किया हे । महाभारत में सास्य मत का 
निशंय कदं श्रध्याय मे किया गया है । परन्तु उसमे वेदान्त-मतो का भी मिश्र 





# अव बौद भरन्थो से ईशवरङृष्ण का बहुत ऊच हार जाना जा सकता है । बौदध 
-पण्डित वुवंधु का गुर इेधवरङृष्ण का समक्राखीन प्रतिपक्षी था । वबन्धं का जो 
-जीवनचरित, परमां ने ( सन्‌ ई. ४९९-५६९ मेँ ) चीनी भाषामें लिखा था वह 

अव प्रकारित हुआ है। इससे डाक्टर टककतू ने यह अनुमान किया है, कि ईरङ़ृष्ण 
-का समय सन्‌ ४५० ई° के लगमग है । 10141101 ¢^ € 7२०४ 4570 
90५४४ % (९५४ 21404 ¢ 71040114, 1905 20 5 -68, परन्तु 
न्डाक्टर विन्तेण्ट स्मिथकी राय है कि स्वयं वसुबन्धु का समय हयी चौथी सदी मेँ ( रग- 
भग २८०-३३० ) दोना चाधयः क्योकि उसके भन्थोका अनुवाद सन ४०४ ईसवी 
-में चीनी भाषः मेँ हुआ है । बघुबन्धु का समय इस रकार जव परे हट जाता है, तब 
-उसी प्रकार इधरङृष्ण का समय भी करीब २०० वर्ष पीछे हटाना पडता है; अथौत्‌ 
-सन २४० ईंसवी के खगभग ईशवरङृष्ण का समय आ परहुचता दै 1 {१००८ 
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हो गया है; इसलिये कपिल के शुद्ध सांख्य मत को जानने के किये दूसरे अन्थों के 
मी देखने की ्ावश्यकता होती है । इस काम ऊ लिये उक्र साख्यकारिका की 
श्रपेठा कोई भी अधिक प्राचीन अन्थ इस समय उपलब्ध नहीं है । भगवान्‌ ने 
भगवद्वीता भ कहा है, ‹ सिद्धानां कपिलो सुनिः ° ८ गी, १०. २६ )-सिद्धो मे 
कपिल सुनि म हः--इस से कपिल की योग्यता भली भति सिदध होती 
है । तथापि यह बात मालूम नहीं कि कपिल ऋषि करौ नौर कब हुए । शातिपवै 
(३४०, ६७) मे एक जगह लिखा हे कि सन्कुमार, सनक, सनंदन, सनत्सुजात, 
सन, सनातन श्नोर कपिल ये सातां ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हैँ । इन्दं जन्मसे ही 
ज्ञान हो गया था। दूसरे स्थान ८ शां. २१८) मेँ कपिल के शिष्य आसुरि के चेले 
पञ्चशिख मे जनक को सांस्यशाख का जो उपदेश दिया था उसका उज्ञेख है । इसी 
अकार शांतिपव (३०१. १०८, १०६ > मे भीष्म ने कहा है, कि सांख्यो ने खष्टिरचना 
इत्यादि क बारे मे एक बार जो ज्ञान प्रचलित करं दिया है वही “ पुराण, इति- 
हास, अ्थशाच् °> ्रादि सब म प्राया जाता है। वही क्यो; यहो तक कहा गया 
है कि ^“ क्तानं च लोके यदिहासि किञ्चित्‌ सांख्यागतं तच्च महन्महात्मच्‌--"” 
अर्थात्‌ इस जगत्‌ का सब ज्ञान सांख्यो से ह प्राप्त हश्च! है ( मभा. शां ३०१. 
१०६ >) । यदि इस बात पर ध्यान दिया जर्थे, कि वतमान समय म पश्चिमी 
अन्थकार उत्कांति-वाद्‌ का उपयोग सब जगह कैसे किया करते दै, तो यह बात 
्श्चयैजनक नहीं मालूम होगी कि इस देश ॐ निवासियों ने भी उत्कांति-वाद्‌ 
की बराबरी के सांख्यशाख का सरवर कुद अंशे स्वीकार किया है । * गुरत्वाकषैण, ` 
स॒ष्टिरचन। के ° उत्रतितत्व › ® या ‹ ब्रह्मत्मेक्य › के समान उदात्त विचार 
यकद बरसों मे हयी किसी महात्मा के ध्यान मे श्राया करते हैँ । इसलिये यह 
बात सामान्यतः सभी देशों ॐ अन्थों भ पाई जाती दै, कि जिस समयजो 
सामान्य सिद्धान्त या व्यापक तत्व समाज मे अचलित रहता हे, उस के आधार 
पर ही किसी ग्रन्थ के विषय का प्रतिपादन करिया जाता है । 

्राज कल कापिल सां्यशाख का अभ्यास प्रायः लुप्त हो गया है, इसी ` 
लिये यह भरस्तावना करनी पडी । अव हम यह देखेगे, कि इस शाख के मुख्य ` 
सिद्धान्त कौन से है । सांख्यशाख का पहला सिद्धान्त यह है, कि इस संसार भँ 
नद बस्तु को भी उत्यन्न नहीं होती; क्योकि, शल्य से, ्रथौत्‌ जो पहले था ही ` 
नही उससे, शून्य को छोड ओर कुचं भी प्राप हो नहीं सकता । इसलिये यह बात 
श 

% एश्णृपप्रण ¶0९गफ ॐ अथे मे  उककन्ति-तत्त् › करा उपयोग, आजकल 
किया जाता है । इसल्यि हमने भी यर्हो उसी शाब्द का प्रयोग किया है । परन्तु 


संस्कृत मे “ उत्करंति ° शव्द का अर्थं त्यु है । इस कारण ^ उत्करंति ° के बदले 
गुण-विकास, ुणोत्करमे, या गुणपरिणाम आदि सांख्य-बादियां के दब्दो का उपयोग 
करना हमारी समन्न मँ अधिक योग्य होगा । 
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पडते ह वे गुण, जिससे यह वस्तु उत्पन्न इद है उसमे, ( अरथौत्‌ कारण मेँ )› 
सदम रीति से सो ्रवश्य होने ही चादिये ८ सां, का, ६ ) । बोद्ध. रोर काणाद 
यह मानते है, कि पदाथ का नाश हो कर उससे दूसरा नया पदार्थं बनता हे । 
उदाहरणार्थ, बीज का नाश होने के बाद उससे श्रकुर शरोर श्ंकुर का नाश होने के 
बाद्‌ उससे पेड़ होता है । परन्तु सख्याशाख्ियों श्नोर वेदन्तियों को यह मत 
पसंद्‌ नहीं है । वे कहते है, कि वृत्त के बीज म जो ‹ द्भ्य › हैँ उनका नाश नहीं 
होता, किन्तु वही द्रव्य ज्ञमीन से श्रौर वायु से दूसरे द्रव्यो को रीच लिया करते 
है; श्चौर इसी कारण से बीज को शेकुर का नया स्वरूप था श्रवस्था माप्त हो जाती 
हे (वेसु . शाभा. २. १. १८) । इसी भकार जब लकदी जलती है, तब उसके ही 
राख या धुरं आदि रूपान्तर हो जते है; लकडी के मूल ‹ द्रव्यो ' का नाश 
हो कर धुश्ची नामक कोई नया पदाथै उत्पन्न नहीं होता । कुदोग्योपनिषद्‌ 
(६.२. २ » भ कटा है “ कथमसतः सजायेत `"-जो है ही नहीं उससे, जो 
है वह, कैसे प्राक्च हो सकता है ! जगत्‌ कै मूल कारण के किये ‹ असत्‌ › शब्द 
का उपयोग कभी कभी उपनिषदों मे किया गया है, (चं. ३. 98. 9; तै. २.७. १); 
परन्तु यदौ “ असत्‌ ` का श्रथ ‹ ्रभाव-नहीं " नहीं है; किंतु वेदान्तसूत्रों ८२. १. 
१६. १७ ) मै यह निश्चय किया गया है कि, * श्रसत्‌ › शब्द्‌ से केवल नामरूपा- 
स्मक व्यक्र स्वरूप या ्चवस्था का रभाव ही विवरितिहै। दूध से ही दही 
बनता है, पानी से नही; तिल से द तेल निकलता है, बालू से नही; इयादि 
अत्यत्त देखे हुए अनुभवो से भी यही सिद्धान्त प्रगट होता है । यदि हम यह 
मनलं कि ^कारण' में जो गुण नहीं है वे “ कार्यं › मँ स्वतन्त्र रीति से उत्पन्न 
ह्यते है, तो क्रिर हम इसका कारण नहीं बतला सकते कि पानी से ददी क्यो नही 
बनता ? सारांश यह है, कि जो मूल मेहे ही नहीं -उससे, अभी जो असित्व 
मे हे वह, उत्पन्न नहीं हो सकता । इसलिये सांख्य-वादियो ने यह सिद्धान्त निकाला 
है, कि किसी कार्यं के वर्तमान द्व्यांश शरोर गुण मूलकारण मे सी किसी न किसी 
रूप से रहते हैँ । इसी सिद्धान्त को ‹ सत्कायै-वादं ‡ कहते है । अ्रवाौचीन पदार्थ- 
विज्ञान के ज्ञाताश्ं ने भी यही सिद्धान्त दढ निकाला है, कि पदार्थौ के जड इष्य 
श्नीर कमे-शक्कि दोनों सवदा मौजूद रहते; किसी पदार्थं के चाहिये जितने रूपान्तर 
हो जोय, तो भीश्चत्म खष्टिके कुल दरव्यांश का श्रोर कर्म-शक्रि का जोड हमेशा 
एक सा बना रहता है । उदाहरणार्थ, जब हम दीपक को जलता देखते है तब 
तेल भी धीरे धीरे कम होता जाता है, श्नौर श्रत म वह नष्ट श्रा सा देख पड़ता है । 
यद्यपि यह सब तेल जल जाता है, तथापि उसके परमाणन्नो का बिलकुल ही 
नाश नहीं हो जाता । उन प्रमाणो का असित्व धुर था काजल या न्य सूचम 
दव्य के रूप मे बना रहता है । यदि हम इन सूच्म दव्यों को एकन्न करके तल 
तो मालूम होगा किं उनका तोल या वज्नन, तेल श्रौर तेल के जलते समय उसमे 
मिले इषु वायु के पदार्थो के वज्नन के बराबर होता है । रब तो यह भी सिद्ध 


\. 
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दधो चुका है, कि उक्र नियम कर्म॑-शक्ि के विषय भें भी लगाया जा सकता है । यह 
बात याद्‌ रखनी चाहिये, कि यद्यपि ्राधुनिक पदार्थविक्तान-शासख् का श्नोर सांख्य- 
शाख का सिद्धान्त देखने मेँ एक ही सा जान पड़ता है, तथापि सांख्य-वादियों का 
सिद्धान्त केवल एक पदार्थ से दुसरे पदाथ की उत्यत्ति के ही विषय मे--श्नथौत्‌ सिके 
कार्य-कारण-भाव ही के संवध मँ--उपयुक्र होता है । परन्तु, ्रवौचीन पदाथैविल्लान 
शाख का सिद्धान्त इससे भ्रधिक व्यापक दहै। “ कायै का को भी गुण 
° कारण › के बाहर के गुणों सै उत्पन्न नहीं हो सकता; इतना ही नही, 
किन्तु जब कारण को कार्य का स्वरूप प्रास्त होता है, तव उस कायं मे रहने- 
वाज्ञे द्व्यांश ओर कर्म-शक्ति का कुद मी नाश नहीं होता; प्रदाथे की 
भिन्न भिन्न अवस्थाघ्नों के दर्व्याश शरोर कर्म॑-शक्ति ॐ जोद का वजन 
भी सदैव एक ही सा रहता है--न तो वह धटता है श्नौर न दृता है । यह बात 
भयक्ञ प्रयोग से गणित कै द्वारा सिद्ध कर दी गई है । यही उक्र दोनों तिद्धान्त मँ 
महत्व की विशेषता है । इस प्रकार जव हम विचार करते है, तो हमें जान पढ़ता 
हे कि भगवद्रीता ॐ “ नासतो विदयते भावः “जो है ही नहीं उसका कभी भी 
असित्व हो नहीं सकता-इलयादि सिद्धान्त जो दूसरे ्चध्याय के श्रारम्भमे दिये गये 
ह ( गी. २. १६), वै यद्यपि देखने मे सत्कार्य-वाद्‌ के समान देख पदं तो भी उनकी 
समता केवल्त कार्य-कारणात्मक सत्कार्य-वाद्‌ की अ्पेठा श्रव चीन प्दाथ-विक्ञान- 
शाख के सिद्धान्तो ॐ साथ श्रधिक है। हदोग्योपनिषद्‌ के उपयक वचन का 
भी यही भावाथ है । सारांश, सत्कार्य वाद्‌ का सिद्धान्त वेदान्तियों को मान्य है; 
परन्तु श्रदवैत वेदान्तशाख का मत है, कि इस सिद्धांत का उपयोग सगुण खष्टि के 
परे ङ्ध भी नहीं किया जा सकता; श्चौर निर्युण से सगुण की उत्पत्ति कैसे देख 
पड़ती है, इस बात की उपपत्ति श्चौर ही मकार से लगानी चाहिये । इस वेदान्त- 
मत का विचार रागे चलन कर श्रध्यात्म-पकूरण मे विस्तृत रीति से किया जायगा । 
इस समय तो हमे सिग यही विचार करना है, कि सांख्य-वादियों की प्च कर 
तक है । इसलिये श्रव हम इस बात का विचार करगे कि सत्कार्य॑-वाद्‌ का 

सिद्धान्त मान कर सांख्यो ने करग्मस्र-शाख म उसका उपयोग कैसे किया हि । 
सांख्य-मताजुसार जब सत्कार्य-वाद सिद्ध हो जाता है, तब यह मत श्प ही 
आप गिर जाता है कि दश्य खष्टि की उत्पत्ति शून्य से इ है । क्योकि, शून्य से 
श्रथौत्‌ जो डद मी नहीं है उससे ‹ श्रस्ित्व मे है ° वह उत्यन्न नहीं हो 
सकता । इस बात से यह सफ घाफ़ सिद्ध होता है, कि खष्टि किसी न किसी 
यदार्थ से उतनन इई है; श्नौर, इस समय खषटिमे जो गण हमे देख पठते दै 
वे ही इस मूल पदाथ मँ भी होने चाहिये । श्रव यदि हम सृष्टि की श्रोर देख तो 
इमे दृ, पश, मनुष्य, पस्थर, सोना, चांदी, हीरा, जल, वायु इत्यादि अनेक 
पदाथ देख पडते है; नौर इन सब के रूपम तथा गुण भ भिन्न भिन्न है । सांय 
चादि का सिद्धांत है कि यह भिन्नता या नानात्व श्रादि मे, श्रथौत्‌ मूल पदाथमें 
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नहीं है; कितु मूल म सब वस्तुनो का द्भ्य एक ही है । अर्वाचीन रसायन-शाखरलो 
ने भित्र भिन्न द्रव्यो का पृथक्ररण करके पहले ६२ मूलतत्व दढ निकाले थे; परन्त॒ 
श्रव पश्चिमी विक्तानवेत्ता्नों ने भी यह निश्चय कर लिया है, कि ये ६२ मूलतत्व 
स्वतंत्र या स्वयंसिद्ध नहीं है, किंतु इन सब की जडम कों नकोदर एकी 
पदार्थं है श्रौर उस पदाथ से ही सूर्य, च॑द्र तारागण, प्रभ्वी इत्यादि सारी सट 
उत्पन्न हुईं है । इसलिये श्रव ङ्ग सिद्धान्त का अधिक विवेचन आवश्यक नहीं है । 
जगत्‌ के सब पदार्थौ का जो यह मूल द्रब्य है उसे दी सांख्यशाख मे “ प्रकृति `“ 
कहते हे । प्रकृति का श्रथ “ मूल का * है । इस प्रकृति से आगे जो पदार्थं बनते 
ह उन्हे “ विछृति ” अथौत्‌ मूल द्रग्य के विकार कहते हैँ । 

परन्तु यद्यपि सब पदाथौ म मूलद्ष्य एक ही है तथापि, यदि इस भूलद्रव्य मेँ 
गुण भी एक ही हो तो सत्कार्य-वादानुसार इन एक ही गुण से अनेक गुणो का 
उत्पन्न होना संभव नहीं है । भ्नौर, इधर तो जब हम इस जगत्‌ के पत्थर, मिद 
पानी, सोना इत्यादि भिन्न भिन्न पदार्थो की ओर देखते है, तब उनमें भिन्न भिन्न नेक. 
गुण पाये जाते ह ! इसलिये पहले सब पदार्थौ के गुणों का निरीक्तण करके सांख्य 
वादिर्यो ने इन गुणों के सत्व, रज नर तम ये तीन मेद्‌ या वर्गं कर दिये है । 
इसका कारण यही है, कि जब हम किसी मी पदार्थ को देखते है तब स्वभावतः. 
उसकी दो भिन्न भिन्न श्रवस्थार्पु देख पडती हैः--पहली शुद्ध, निमंल थी पूर्णा- 
वस्था, श्रोर दूसरी उसके विरुद्ध नि्ष्टावस्था । परन्तु, साथ ही साथ निङृषटावस्था 
से पूणावस्था की रोर बठने की उस पदाथ की प्रवृत्ति भी दृष्टिगोचर इु्रा करती 
है, यदी तीसरी ्रवस्था है । इन तानो भ्रवस्थाश्नो म से शुद्धावस्था या पूर्णा 
वस्था को साच्िक, निङष्टावस्था को तामसिक, चनौर भ्वतंकावस्था को राजसिक कहते 
हं । इस रकार सांस्य-वादी कहते है, कि सत्त्व, रज श्नौर तम तीनों गुण सब पदार्थी- 
के मूलद्रग्य मँ चथौत्‌ श्रकृति मे ्रारम्भ से ही रहा करते है । यदि यह कहा जार्यै, 
कि इन तीन गुणों ही को कृति कहते हैँ, तो भ्रजुचित नहीं होगा । इन रीरनो 
गुणों मे से पत्येक गुण का जोर अनारम्भ मेँ समान या बराबर रहता है, इसी ।लेये- 
पदले पहल यह प्रकृति साम्यावस्था मं रहती है । यह साम्यावस्था जगत्‌ के - 
आरम्भ मे थी; श्रौर, जगत्‌ का लय हो जने पर वैसी ही क्रिर हो नायी । 
साम्यावस्था मे कुदं भी हल चल नहीं होती, सब कुं स्ड्ध रहता है । परन्तु जब 
उङ्क तीनों गुण न्यूनाधिक होने लगते ह त भ्रब्ररयात्मक रजोगुण के कारण मूल 
अकति से भिन्न भिन्न पदार्थं होने लगते है, श्रौर सृष्टि का आरम्भ होने- 
लगता है । अजब यौ यह प्रश्न उड सकता है कि यदि पहले सस्व, रज श्नौर तम 
ये तीनों गुण साम्यावस्था मे थे, तो इनमे न्यूनाधिकता कैसे हुई है ? इस प्रश् 
का सांख्य-वादी यही उत्तर देते है, कि यह भृति का मूल ध्म ही है ८ सां. 
का. ६१ )। यद्यपि अ्रङृति जङ्‌ है, तथापि वह श्राप ही राप व्यवहार करती 
रहती है ! इन तीनों गुणो म से सत्वगुण का लक्षण ज्ञान श्रथौत्‌ जानना शौर 
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तमोगुण का लक्तण शअ्रह्ञानता है । रजोगुण दरे या भले कार्य का भरवतेक है । 
ये तीनों गुण कभी अलग अलग नहीं रह सकते ! सब पदार्थौ मँ सत्व, रज श्रौर तम 
तीनो का मिश्रण रहता ही है, नौर यह मिश्रण हमेशा इन तीनो की परस्पर न्यूना- 
धिकता से हुश्रा करता है; इसलिये यद्यपि सूलद्व्य एक ही है तो भी गुणभेद 
के कारण एक मूलदव्य के ही सोना, लोहा, भिद, जल, ्चाकाश, मनुष्य का 
शरीर इत्यादि भिन्न भिन्न अनेक विकार हो जते है । जिसे हम सात्विक गुण का 
पदार्थं कहते हैँ उसमे, रज श्नौर तम की अपेक्ता, सत्वयुण का जोर या परिमाण 
श्रधिक रहता है; इस कारण उस पदार्थ मेँ हमेशा रहनेवाल्ते रज श्रौर तम दोनों 
गुण दब जते है शौर वे हमं देख नहीं पडते । वस्तुतः सख, रज ्रौर तम तीनों 
गुण, अनन्य पदार्था के समान, साचिक पदाथ मे भी वि्यरभन रहते है । केवल 
स्वगुण का, केवल रजोगुण का, या केवल तमोगुण का, कोई पदां ही नहीं 
है । भ्रत्येक पदाथ मै तीनों गुणों का रगढ़ा-कूगडा चला ही करता हैः चौर, 
इस गड मँ जो गुण अबल हो जाता है उसी के अनुसार हम प्रत्येक पदाथे को 
साखिकः राजस या तामस कहा करते हँ ( सां. का. १२; मभा. अश्च-चयुगीता- 
३६, श्नौर शा. ३०९ ) । उदाहरणा, ्रपने शरीर मे जब रज श्रौर तम गुणों परं 
सत्व का भ्रभाव जम जाता है तब अपने अंतःकरण मे ज्ञान उत्पन्न होता है, सत्य 
का परिचय होने लगता है, अौर चित्तदृत्ति शांत हो जाती है । इस समय यह नहीं 
समना चाहिये कि अपने शरीर भ रजोगुण ओर तमोगुण बिलकुल है ही नही, 
बर्फ वे सत्वगुण के प्रभाव से दब जते हे, इसलिये उनका कुदं अधिकार चलने 
नहीं पाता ( गी, १४. १० ) । यदि सत्व के बदलते रजोगुण प्रबल हो जार्यै, तो 
श्रतःकरण मे लोभ जागत हो जाता है, इच्छा बढ्ने लगती है, चौर वह हमे 
श्ननेक कामो मे अबरत्त करती है ! इसी प्रकारं जब सच्च श्नौर रज की अपे तमो- 
गुण प्रबल हो जाता है तब निद्रा, अलस्य, स्टतिञ्रंशः इत्यादि दोष शर मेँ उत्पन्न 
हो जाते है । तात्पयै यह है, कि इस जगत्‌ के पदार्थौ मेँ सोना, लोहा, 
पारा इत्यादि जो अनेकता या भिन्नता देख पड़ती है वह प्रकृति के सत्व, रज श्रौर 
तम इन तीन गुणों की ही परस्पर न्यूनाधिकता का फल है । मूल अ्रकृति यद्यपि एक 
ही है तो भी जानना चाहिये, कि यह अनेकता या भिन्नता कैसे उत्पन्न हो जाती 
है 1 बस इसी विचार को “ विज्ञान ` कहते हे । इसी मे सब च्रधिभोतिक शाखो का 
भी समावेश हो जाता है । उदाहरणार्थ, रसायनशाख, विद्युत्‌शासख, पदाथविन्तान- 
शाख, सब विविध-त्तान या विज्ञान ही है| 

साम्यावस्था मे रहनेवाली भङृति को सांख्यशाख मे “ अ्रव्यक्र  अरथौत्‌ इद्रियों 

को गोर न होनेवाली कहा है । इस अकति के सत्व, रज श्रौर तम इन तीन 
गुणो की परस्पर न्यूनाधिकता क कारण जो अनेक पदाथ हमारी इंदियों को गोचर 
होते है, अथात्‌ जिन्हे हम देखते है, सुनते ह, चखते है, सूघते हँ या स्पशं करते 
है, उन्दे सांख्यशाख मे ' व्यङ्ग ' कहा हे । स्मरण रहे, कि जो पदायै हमारी दरदियो 
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को सट रीति से गोचर हो सकते हँ वे सब ‹ व्यक्त ` कहलति है; चाहे फिर वे पदाथ 
अपनी श्र करति के कारण, रूप के कारण, गध के कारण, या किसी श्नत्य गुण के 
कारण व्यक्क होते हों । व्यक्त पदाथ अनेक है । उनमें से कुद, जसे पर्थर, पेड, 
पश इत्यादि स्थूल कहलते है; भर ऊुदु, जैसे मन, बुद्धि, आकाश इत्यादि (यचपि 
ये इंद्विय-गोचर अथौत्‌ भ्यक्र हैँ ) तथापि सूम कहलाते दै । यर्हो ‹ सुच्म ' से 
छोटे का मतलब नहीं है; क्योकि ्राकाश यद्यपि सूम है तथापि वह सरि जगत्‌ 
मे सर्वत्र व्याप्त है । इसलिये, सूचम शब्द से ‹ स्थूल के विरुढ ` या वायुसे भी 
अधिक महीन, यही अर्थ जेना चाहिये । ° स्थूल › ओर ' सुचम › शब्दों से किसी 
वस्तु की शरीर-रचना का क्ञान होता है; श्नौर ‹ व्यक्त एवं ° अव्यक्त › शब्दो से 
हमे यह बोध होता है, कि उस वस्तु का ्र्क्त ज्ञान हमें हो सकता है या नहीं । 
अतएव भिन्न भिन्न पदार्थो मे से ( चाहे वे दोनों सूच्महोंतो भी) एक व्यक्र 
ओर दूसरा ्रव्यक्र हो सकता है । उदाहरणाथै, यद्यपि हवा सूम है तथापि 
हमारी स्पशेन्द्रिथ को उसका ज्ञान होता है, इसलिये उसे उयक्त कहते है; नौर 
सब पदाथाः की मूल प्रकृति ८ या भूल दन्य ) वायु से भी श्रत्य॑त सूच्म है श्नोर 
उसका ज्ञान हमारी क्रिसी इंद्रिय को नहीं होता, इसक्तिये उसे श्रग्यक्र॒ कहते 
है । श्रव, यद ्रश्नहो सकता है कि यदि इस भक्ति का ज्ञान किसी भी इद्धिय 
को नहीं होता, तो उसका अस्तित्व सिद्ध करने के लिये क्या प्रमाण है ? इस भ्रश्च 
का उत्तर सांख्य-वादी इस भकार देते है, कि अनेक व्यक्त पदार्थौ के अवलोकन से 
सत्कायै-वाद्‌ के अनुसार यही श्रनुमान सिद्ध होता है, कि दन सब पदार्थौ का मूल 
रूप ( कृति >) यद्यपि दंद्ियों को भरन्त गोचर न हों, तथापि उसका श्रसित्व 
सूचम रूप से भ्रवश्य होना ही चाये ( सां. का. ८ ) । वेदान्तियों ने भी ब्रह्म का 
असित्व सिद्ध करने के लिये इसी युङ्गि को स्वीकार किया हे ( कठ. ६, १२, १३ पर 
शंकरभाष्य देखो ) । यदि हम भरति को इस भकार अरलयंत सुषम श्रौर अब्यक्र 
मान ले, तो नेय्यायिकों के परमाणु वाद्‌ फी जड ही उखड्‌ जाती है; क्योकि परमा 
यद्यपि श्रग्यक्र शरोर श्रसंख्य हो सकते है, तथापि प्रयेक परमाणु के स्वतंत्र व्यक्ति 
या ्रचयव हो जनि के कारण यह प्रश्च फिर भी शेष रह जाता है, किदो परमार 
के बीचमे कौनसा पदाथै है ! इसी कारण सां ख्यशास्र का सिद्धान्त है कि, भरङृति 
मे परमारूप श्रवयव-भद नहीं है; कितु वह सदैव प्क से एक लगी हुदै, 
बीच मे थोड़ा भी श्र॑तर न दोडती दुई, एक ही समान है; अथवा यों किये 
कि वह श्रभ्यक्ग ( श्रथौत्‌ दंदियो को गोचर न होनेवाल्ञे) श्रौर निरवयव रूप से 
निरंतर शरोर सर्वत्र है । परब्रह्म का वैन करते इणु दासबोध (२०.२.२३) मे 
श्री समथ रामदास स्वामी कहते है ““ जिधर देखिये उधर ही वह्‌ अपार है, उसका 
किष श्नोर पार नहीं है । वह पक दी भरकर का श्रौर स्वतंत्र है, उसमे द्वैत ( या 
श्र डद ) नहीं है & । ° सांख्यवादियों की * अरति ° के विषयमे भी यही 


® हिन्दी-दासतध, ध्र. ४८१ ( चिच्रश्चाला, पूना )1 
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चरणेन उपयुक्र हयो सकता है । त्रिगुणात्मक अङि भ्नव्यक्र, सव्यभू शरोर एक ही 
रकार की है; शौर चारों ओर निरंतर व्या है । ्ाकाश, वायु आदि भेद पीडेसे 
इए, श्र यद्यपि वे सूस है तथापि व्यङ्ग है शौर इन सब की मूल प्रकृति एक ही 
सी तथा सवैव्यापी शरोर श्रव्यक्र है । स्मरण रहे, कि बेदान्तियो के ‹ प्रह ° 
ननौरं सांख्य-वद्दियो की ° प्रकृति › मे ्काश-पाताल का न्तर है । इसका कारण 
यह हे, कि परबरह् चेतन्यरूप शरोर निर्ण हैः परतु प्रकृति ज्ञड्रूप श्रौर सत्त्वरज- 
तमोमयी अर्थात्‌ सरध्ण है 1 इस विषय पर अधिक विचार श्रागे किया जायगा ) 
य सिकं यही विचार करना है कि सांख्य-वादियों का मत क्या है । जव हम इस 
कार ‹ सुचम › श्रोर स्थूल, › ‹ उयक्र शनैर ‹ अव्यक्त ' शब्दो का श्रथ समम लगे 
तब कहना पडेगा कि खष्टि के ्ारम्म मे भव्येक पदार्थ सूद्म रौर अव्यक्त परङृति के 
रूप.से रहता है, फिर वह ( चह सूम हो या स्थूल हो ) ग्यक्र अ्रथौत्‌ इन्द्रिय 
गोचर होता है, श्नौर जब प्रलय कालम इष व्यक्त स्वरूप का नाश होता है, 
तब फिर वह पदार्थं अग्यक्त प्रकृति म मिलकर अव्यक्र हो जता है । गीतामेमी 
यही मत देख पड़ता है (गी. २. २ श्नोर ८. १८) । सांख्यशाख मे इस श्रव्यक्र 
भरकृति ही को ‹ अरर › भी कहते है, श्रौर भरकृति से होनेवाले सब पदाथौ को" 
‹ कर › कहते दै 1 य्ह ‹ क्षर › शब्द्‌ का अर्थ, सम्पूणं नाश नहीं है, किन्त॒ सि 
उयक्ग स्वरूप का नाश ही अयित है । प्रकृति के रौर मी अ्रनेक नमह, जेते 
प्रधान, गुण-रोभिणी, बहुधानक, प्रसव-धमिणी इत्यादि । सृष्टि के सब पदाथ 
का मुख्य भूल होने के कारण उसे (प्रकृति को ) मधान कहते है । तीनों गुणो की 
साम्यावस्था का ग स्वय श्प ही करती है, इसलिये उसे गुण-सोभिण कहते है ।" 
गुणत्रयरूपी पदीर्थ-भेद के बीज प्रङृति मे हैँ इसलिये उसे बडुधानक कहते है, 
ञओोर, अङ्कति से ही खब पदाथ उन्न होते है इसलिये उसे मसव-धर्मिणी कहते है ॥ 
इस प्रकृति ही को वेडन्तशाख मे * माय! ` अ्रथौत्‌ मायिक दिखावा कहते हे । 

दष्ट ॐ सब पदार्थौ को ° व्यक्त › शरोर“ अव्यक्त › या ‹ पर › नोर ' र्त › इन दो 
विभागों स बौटने ॐ बाद, अब यह सोचना चाहिये फि, चेत्र-सेत्रह्त-विचार मे. 
नत्र गये श्रत्मा, मन, बुद्धि, अहंकार शरोर द्वियो को सांख्य-मत के अनुसार, 
किस विग या वर्मे रखना चाद्ये । चेत्र र ईदिर्यौ तो जड दही है, इस कारण 
उन का समावेश व्यक्र पदार्थौ म दो सकता है; परन्तु मन, अर्दकार, बुद्धि शौर 
विशेष करके आत्मा के विषय मे क्या कहा जा सकता हे यूरोप के वत॑मान समय 
ॐ प्रसिद्ध सुष्टिशासख् देकेल ने श्रपने अन्ध म लिख है, कि मन, बुद्धि, अहंकार भरो 
आत्मा थे सब शरीरके धमी है । उदाहरणार्थ, हम देखते हैँ कि जब मनुष्य का 
मस्तिष्क बिगड़ जाता है तब उसकी समरण-शक्रि नष्ट हो जाती है, श्नौर वह पागल 
मी दहो जाता है। इसी भकार सिर प्र चोट लगने से जब मरितष्क का के भाग 
बिगड ज्ञाता है, तब भी इस भाग की मानलिक शक्ति नष्ट हो जलती है । सारांशः 
यह हे, कि मनोधमे भ जड मस्तिष्क केही गुण है; अतएव ये जद वस्तु से 
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कभी अलग नहीं किये जा सकते, ओर इसी किये मस्तिष्क के साथ साथ मनोधमं 
श्रौर भ्रात्माको मी ' व्यक्त › पदार्थौ के वं म शामिल करना चाहिये । यदि यह 
जड़-वाद्‌ माना क्लिया जाथे, तो श्त मेँ केवल श्रग्यक्र ्नौर जड प्रकृति ही शेषरह 
जाती है; क्योक्रि सब ग्यक्र पदाथ इस मूल श्रभ्यक्र भकृति से ही बने है। एसी अवस्था 
मेँ भङृति ॐ सिवा जगत्‌ का कत्त या उत्पादक दूसरा कों भी नहीं हो सकता ॥ 
तब तो-यही कहना होगा, कि मूल प्रकृति की शक्रि धीरे धीरे बठती गद, नोर 
अन्तमं उसी को चैतन्य या श्रात्मा का स्वरूप प्राप्त हो गथा ! सस्कार्य-वाद्‌ के 
समान, इस भूल प्रकृति के ऊद क्रायदे या नियम बने इए है श्रौर उन्हीं 
नियमों क अनुसार सब जगत्‌, भौर साथ ही साथ मनुष्य भी कैदी-के समानः 
वर्तव किया करता है ! जड-परङरृति के सिवा अत्मा कोटं भिन्न वस्तुहैदही 
नहीं, तब कहना नहीं होगा कि अत्मा न तो अविनाशी है भौर न स्वतंत्र । तब 
मोच्त या मुक्ति की श्रावर्यकता दी क्या है ? प्रत्येक मनुष्य को मालूम होता है, फि 
मँ अपनी इच्छा के श्रनुसार ्रमुक काम कर लंगा; परन्तु वह सब केवल श्रम है ! 
भरकृति जि श्रोर लीचिगी उसी रोर भनुष्य को सुकना पडेगा ! अ्रथवा किसी कवि 
के अथौनुसार कहना चाहिये, फि ““ यह सारा विश्च एक बहुत बड़ा कारागार है, 
भाणिमात्न कदी है चनौर पदार्थौ के गुणधर्म बेदिर्यौ है-इन बेदियो को कोर 
तोड़ नहीं सकता । ” बस, यही हेकेल के मत का सारांश है । उसके मतानुसार 
सौरी सृष्टि का मूल कारण एक जड़ श्रौर श्रव्यक्र प्रकृति दही है । इसलिये 
उसने अपने सिद्धान्त को सिं & “दवेत "” कहा है ! परंतु यह ख्दरैत जडमूलक दै, 
अथात्‌ अकेली जड़ प्रकृति मे ही सब बातों का समावेश करता है; इस कारण 
हम इषे जङ्द्देत या अ्धिभौतिक-शाख्ाद्वेत करगे । । 


हमारे सांस्यशाखकार इस जडंद्वित को नदीं मानते । वे कहते है, फि मन, 
बुद्धि नौर श्रहंकार प॑चभूतात्मक जद्-प्रकृति ही के धर्मं है, ओर सांस्यशास्र मे 
मी यदी लिखा है, छि अव्यङ्ग-अकृति से ही द्धि, श्रहंकार इत्यादि गुण कम 
करम से उत्पन्न होते जाते है । परन्तु उनका कथन है फि, जड प्रकृति से चैतन्य की 
उत्पत्ति नहीं हो सकती; इतना ही नहीं, वरन्‌ जिस प्रकार कोद मनुष्य अपने ही 
कंधों पर बैड नहीं सकता, उसी प्रकार प्रकृति को जाननेवाला या देखनेवाला 
जब तकं प्रकृति से भिन्न न हो तब तक वह “‹ मँ यह जानता हू-वह जानता ह 
दूलयादि भाषा-उ्यवहार का उपयोग कर ही नहीं सकता । शरोर इस जगत्‌ के यव 
हारों की श्रोर देखने से तो सब लोगों का यदी अनुभव जान पड़ताहै, छि “ओँ जो 
ङु देखता हू, या जानता ह, वह सु से भिन्न है ` । इसलिये सांस्यशाखवालों ते 
कहा ह, ज्ञाता ओर सेय, देखनेवाले श्रौर देखने की वस्तु या प्रकृति को देखने 





क 


# टेकंल का मूलशव्द्‌ {01181 हे । अर इस विषय पर॒ उसने स्वतन्त्र 
मन्थ भी ल्खिदहे। 


गी. र, २१-२२ 
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चाला श्रौर जड प्रति, इन दोनों बातों को मूल से ही एथक्‌ थक्‌ मानना चाहिये 
( सां. का. १७ ) । पिले भकरण म जिसे केन्र या श्र त्मा कहा है, वही यह 
देखनेवाला, ज्ञाता या उपभोग करनेवाला है; शरोर इसे दी सांख्यशासख मे ‹ पुरुष ` 
या ^ ज्ञ ' (ज्ञाता ) कहते है । यह ज्ञाता श्ङृति से भिन्न है, इस कारण निस से 
दी प्रकृति के तीनों (सत्व, रज श्रौर तम ) गुणों के परे रहता है, अथात्‌ यह 
-निर्विकार शौर निरौण है, नौर जानने या देखने के सिवा ङुद्धं भी नहीं करता । 
इससे यह भी मालूम हो जाता है, कि जगत्‌ मँ जो धटना् होती रहती हैँ वे 
सब भ्रकृति ही के खेल हैँ । सारांश यह है, कि अङृति श्रचेतन या जड़ है रौर 
खरुष सचेतन है; ङरति सब काम किया करती है ओर पुरुष उदासीन था कतौ 
ह; भरति त्रिगुणात्मक ड ओर पुरुष निगैण है; कृति श्रंधी है पुरुष साची 
है । इस प्रकार इस रखष्टि मे यही दो भिन्न भिन्न तत्व च्ननादिसिद्ध, स्वतंत्र रोर 
स्वयंभू ह, यही सांस्यशाख का सिद्धान्त है ! इस बात को ध्यान म रख करके ही 
-भगवद्धीता मे पहले कहा गया है, कि “ भङृतिं पुरुषं चैव विद्ध्यनादी उभावपि 
प्रकृति शौर युरूष दोनों नादि है ( गी, १३. १६ ); इसके बाद्‌ उनका 
वर्णन इख प्रकार किया गया है “ कायैकारणतूस्वे हेतुः मरकृतिर्च्यते ” श्रथौत्‌ 
देह श्रौर इंद्वियो का व्यापार अकति करती है; शरीर “पुरुषः सुखटुःलानां 
मोक्तृतवे हेवरूष्यते `-श्रथौत्‌ पुरुष सुख-दुःखों का उपभोग करने के लिये, 
कारण ह । यद्यपि गीता म भी प्रकृति नौर रुष अनादि माने गये हैँ, तथापि यह 
बात ध्यान मँ रखनी चाहिये, कि सांख्य-वादि्यो के समान, गीता मेँ ये दोनों तत्व 
श्यतंतर या स्वयंभू नहीं माने गये ह । कारण यह है, कि गीता ओँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने मकृति को पनी ° माया ° कदा है ८ गी. ७. ५४, १४. ३. ), श्नौर पुरुष के 
विषय मे मी यदी कहा है कि ^“ ममैवांशो जीवलोके ८ गी. १९. ७ ) अथौत्‌ 
चह भी मेरा भ्रंश है । इससे मालूम हो जाता है, कि गीता सांख्यश्चसे भी 
श्रागे बढ गई है ¡ परंतु च्रभी इस बात की श्रोर ध्यानन दे कर हम देखेंगे 
कि सांस्यशाख क्या कहता है । 


सांख्यशाख के ्रुसार खष्टि के सब पदार्थो क तीन वग होते हैँ । पहला 
अव्यङ्ग ८ भ्कृति मूल ), दूसरा व्यक्न ( अृति के विकार ), रौर तीसरा पुरुष 
अथात्‌ ज्ञ । परंतु इनम से प्रलय काल के समय व्यक्र पदार्थौ का स्वरूप नष्ट हो 
जाता ह; इसलिये अब मूल म केवल मकृति श्नौर पुष दो ही तस्व शेष रह जाते है । 
ये दोनों मूल तस्व, सांख्य-वादियों के मतानुार अनादि शौर स्वयंभू है; इसलिये 
सांख्यो को द्वैतवादी ८ दो मुल त्व माननेवाले ) कहते हैँ । वे लोग भरकृति चौर 
पुरुष के पर ईश्वर, काल, स्वभाव था श्नन्य किसी भी मूल तस्व को नहीं मानते * । 
व 


> ईश्वरङृष्ण कट्टर निशीश्वरवादी था । उसने अपनी सांख्यकारिका कौ अंतिम उप- 
संहारात्मक तीन आययौओं म का है, कि मूल क्षिय पर ७० आगार थी । परंतु कोलघुक 
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इसका कारण यह है, कि सगुण दैश्वर, काल श्रौर स्वभाव, ये सब व्यक्त होने के 
कारण प्रकत से उत्पन्न होनेवाले व्यङ्ग पदाथ मे ही शामिल है; श्रौर, यदि दैश्वर 
को निगुण मारने, तो सत्काय॑-वादानुसार नियैण मूल तत्व से त्रिगुणात्मक 
करति कभी उत्पन्न नहीं हो सकती 1 इसलिये, उन्होने यह निश्चित सिद्धान्त 
किया है, कि भृति श्नौर पुरुष को दो कर इस खष्टि का श्रौर कोई तीसरा 
मूल कारण नहीं है । इस भकारं जब उन लोगों ने दो ही मूल त्व निश्चित 
कर लिये, तब उन्हों ने अपने मत के अनुसार इस बात को भी सिद्ध कर दिया 
है, कि इन दोनों मूल तत्वों से ष्टि कैसे उत्पन्न हुई हे । वे कहते है, कि यद्यपि 
निरयण पुरुष कुदं भी कर नहीं सकता, तथापि जब अकति के साथ उसका स्थौँग 
होता है तव, जिख प्रकार गाय अपने बद्धे के लिये दूध देती है, था लोहदंबक 
प्रस होने से लोहेमे श्राकषैण-शङ्गि जाती है, उसी प्रकार मूल अव्यक्त 
अङ्कति श्रपने गुणों ८ सूम श्रौर स्थूल ) का व्यक्त फैलाव पुरुष ॐ सामने ` 
कैलाने लगती है ८ सां. का ९७ ) । यद्यपि पुरुष सचेतन श्रौर ज्ञाता है, तथापि 


ओर विद्सन के अचुवाद के साथ, वब मे, श्रीयुत तुकाराम तात्या ने जो पुस्तक मुद्रित की है 
उस मूल विषय पर केवर ६९ आय । इसख््यि विर्सन साहब ने अपने अनुवाद मे यह 
संदेह प्रगट किया है, फि ७० वैँ आयी कौन सी है । परन्तु वह आयौ उनको नदी मिरी 
ओर उनकी दका का समाधान नह हुभा । हमार मत है, कि यह आयौ व्ैमान 
६१ वौ आयौ के अगि होगी । कारण यदह है कि ६१ वीं आयौपर गौडपादाचार्य का जो 
भाष्य है व्ह कुछ ए ह आया प्र नही है, कितु दो आर्याओं पर है । ओर, यदि इस 
ष्य के प्रतीक पदौ को लेकर आयौ बनाई जार्थे तो वह इस प्रकार हौगीः- 

कारणमभीश्वरमेके बरुवते कालं परे स्वभावं वा । 
। भरना" कथं निगणते व्यक्तः काल. स्वभावश्व ॥ 
यह आया पिले ओर अग संदर्भ ( अथ या माव ) से ठीक ठीक मिल्ती भी ३। 
इस आयौ मे निरीश्वर मत का प्रतिपादन दै; इस्िये जान पडता है, कि किकी ने इसे 
पठे से निकार डाला होगा । परन्तु इस आयौ का शोधन करनेवाला मनुष्य इसका 
माल्य भी निक्राल डालना भूल गया; इसल्यि अब हम इस आय का टीक टीकृ पता 
गा सकते है ओर इसी से उस मनुष्य को धन्यवाद द देना चाये । शवेताश्चतरोप- 
निषद्‌ के छट अध्याय के पले म्र से प्रगट होता है, कि प्राचीन समय मे, कुछ 
-लोक स्वमाव ओर काठ को, ओर वेदान्ती तो उसके मौ आगे बढ कर ईधर को, 
-जगत्‌ को मूल कारण मानते थ| वह मंत्र यह है-- 

स्वभावमेके कवयो वदन्ति कालं तथान्ये परिसुह्यमानाः । 

देवष महिमा त॒ केके येनेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम्‌ ॥ 
“परन्पु ईवरङृष्ण ने उपयुक्त आया को वतमान ६१ वौ आयौ के बाद्‌ सिफ़ यह बत 
लनेकेच्िही राह, कि ये तीनों मूल कारण ( अथात्‌ स्वभाव, काल ओर्‌ 
श्वर ) सास्यवादियो को मान्य नहीं दँ । 


१६४. गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख 1 
केवल अथौत्‌ निगणए होने क कारण स्वयं कम करने के कोई साधन उसके पास नदीं 
ह; न्नर अङ्ति यद्यपि काम करनेवाली है, तथापि जड या श्रचेतन होने के 
कारण वह वहीं जानती, कि क्या करना चाहिये । इस प्रकार सरादे श्नौर अंधे 
की वह जोड़ी है; जसे धे के कध पर लगडा वेड रौर वे दोनों एक दृसरे 
की सहायतः से सार चलने लगे, वैसी ही अचेतन प्रकत अर सचेतन पुष 
का संयोग हो जाने पर खष्टि के सब काय आरम्म हो जते हे (सां. का, २१) । 
श्रौर जिस प्रकार नाटक की रंगशूमि पर परेको के मनोरंजनार्थ एक ही नरी, कभी 
एक तो कभी दूसरा ही स्वग बना कर नाचती रहती है, उसी अकार सुरष के 
लाभ के क्तिये ८ युरूषाथ के लिये), यचपि पुरुष कदं भी पारितोषिक नहीं देतातो 
मी, यह प्रकृति सत्व-रज-तम गुखो की न्यनाधिकता से अनेक रूप धारण करके 
उसके सामने लगातार नाचती रहती है ८ सां. का. ४९ ) । ्रकृति के इस नाच 
को देख कर, मोह से भूल जाने के कारण, या व्रथाभिमान क कारण, जब तक 
पुरुष इस प्रकृति के कवैत्व को स्वयं अपना ही कैतव मानता रहता है, नौर जब 
तक वह सुख-दुःख के काल मँ स्वयं ्रपने को फसा रखता है, तब तक उसे मोत्त 
या सुक्रि की प्रक्षि कमी नहीं हो सकती ८ गी. ३. २७ ) । परन्तु जिस समय पुरुष 
को यह ज्ञान हो जाय, कि त्रिगुणात्मक प्रकृति सिन्न हे चनौर मे भिन्न हं, उस समय 
वह सुक्र ही है ( गी. १३. २६, ३०; १४, २०); क्योकि, यथाथ से पुरुषन तो क्तौ 
है श्नौर नर्गेधा ही है--वह तो स्वर्॑त्र रौर निसगैतः केवल या अकर्ता है । जो 
कुदं होता जाता है वह सब प्रकृति ही का खेल हे । यह तक कि सन च्रौर इद्धि 
भी भक्ति के ही विकार है, इसलिये बुद्धि को जो ज्ञान होता है वह मी प्रकृति 
के कायं काही फल है । यह ज्ञान तीन भकार का होता है; जैसे सात्विक, राजस 
श्रौर तामंस (८ गी. 4८. २०-२२ ) ! जब बुद्धि को साचिक क्तान प्रप्त होता है 
तब पुरूष को यह मालूम होने लगता है, कि मै अकृति से भिन्न हूं । सत्व-रज- 
तमोगुण प्रकृति के ही धम है, पुरुष ॐ नहीं ! पुरुष निर्ण है चौर श्रेगुणात्मक अकृति 
उसका दपण है ( मभा. शां. २०४. ८) 1 जब यह दपण स्वच्छं या निमैल हो जाता 
हे, अर्थात्‌ जब अपनी यह ङुद्धि, जो कृति का विकार है, साच्तिक हो जाती है, 
त्र इस निसंल दपण मे पुरुष को अपना साचिक खरूप दीखने लगता हे, ओर 
उसे यहं बोध हो जाता हे, कि सें कृति से भिन्न हू ! उस समय यह मरक्रति लन्नित 
ह्ये -कर उस पुरुष के सामने नाचना, खेलना या जाल फेलाना बद्‌ कर देती हे 1 
जब यह श्रवस्था भ्रा हो जाती है, तब पुरूष सब पागो या जालो से सुक्र हो कर 
श्रपने स्वाभाविक कैवल्य पद को पर्हुच जाता है 1 ‹ कैवल्य ` शब्द्‌ का अथै हे 
केवलता, अकेलापन, या भ्रकृति के साथ संयोग न होना ! पुरुष के इस नैसर्गिक 
या सखरामाविक स्थिति को ही सांख्यशाख मे सोक्त ( मुक्गि या छुटकारा ) कहते हैँ । 
इस उ्यरवस्था के विषय मे सांख्य-वादियों ने एक बहुत ही नाजुक प्रश्न का विचार 
उपस्थित किया है । उनका मश्च है, कि पुरुप कृति को छोड देता है, या अकूलिः 
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शुसुष को छोड देती है १ द लोगों की समभ मे यह प्रश्न- वैसा ही ` निस्थंक 
अतीत होगा, जैसा यह प्रश्न कि दुल के लिये दुलहिन ऊंची है या दुलहिन के 
सिये दुलहा गना है । क्योकि, जब दो वस्त्रों का एक दूसरे से वियोग होता 
है तब हम देखते है, कि दोनों एक दूसरे को छोड़ देती दै; इसलिये एेसे भ्रशच 
का विचार करने से कुद लाभ नहीं है, कि किसने किसको छोड़ दिया; -परन्त॒ः 
कुच अधिक सोचने पर मालूम हो जायगा कि सांख्य-वादियों का उक्र प्रक्ष, 
उनकी इष्टि से भ्रयोग्य नहीं है । सांस्यशाख के अनुसार ‹ पुरूष ' निगुण, अकत 
शोर उदासीन है, इसलिये तच्व-दष्टि से ““ छोढना ” या ““ पकद्ना ”” क्रियाश्ों 
का कत्ता पुरुष नहीं हो सकता ( गी. १३. ३१, ३२) । इसलिये सांख्य-वादी 
कहते है, कि प्रकृति ही पुरुष को छोड़ दिया करती है, श्रथौत्‌ वदी ° पुरुषः 
से अपना छुटकारा या सुक्रि कर लेती है, क्योकि कवत्व-धभे ‹ प्रकृति › ही का है 
(सां, का. ६२ रौर गी. १३. ३४) । सारांश यह दहै, कि सुक्ति नाम की सी 
को निराली अवस्था नहीं है जो ‹ पुरुष › को कीं बाहर से क्च हो जाती हो; 
अथवा यह किये कि वह ' पुरुष › की मूल श्रौर स्वाभाविक स्थिति से कोद भिच्च 
स्थिति भी नदीं ह । प्रकृति चौर पुरुष में वेसा ही संबध दै, जैसा कि घास के 
न्राहसी चिलके ओर श्रदर के गूढे मे रहता है, या जैसा पानी श्रौर उसमे रहने- 
वाली मदली मेँ । सामान्य पुरुष श्रङृति के गुणों से मोदित हो जते है, ्नौर 
अपनी इस स्वाभाविक भिन्नता को पहचान नहीं सकते, इसी कारण वे संचार-चक्र 
मै फंसे रहते है । परन्॒ जो इस भिन्नता को पहचान ज्ञेता है, बह सुक्र ही दै । 
महाभारत (श.१९४.९८२४८.११; ओर ३०६-३०८) मै लिखा है किपेसे ही 
पुरुष को “५ ज्ञाता” या ^“ बुद्ध ° चौर ““ कृतकृत्य ° कहते हँ । गीता के इस 
, वचन “एतद्‌ बुष्टरा उुद्धिमान्‌ स्यात्‌? (गी. १९.२०) मे बुद्धिमान्‌ शब्द का भी 
यही अथे है । अ्रध्यास्मशासख की द्टिसे मोक्त का सचा स्वरूप भी यही दहे 
(वे. सू. शां भा. १. १४ ) । परन्तु सांख्यवादिकों की श्रपेक्ता श्रद्रैत बेदान्तियों 
का विशेष कथन यह है कि श्र त्मा मूल ही म परबह्मस्वरूप है, श्रौर जब वह 
अपने मूल स्वरूप को अथौत्‌ परब्रह्य को पहचान लेता है तब वही उसकी भुक्ति 
है। वे लोग वह कारण नहीं बतलते कि पुरुष निसर्गतः ‹ केवल ` है । सांख्य 
श्रार वेदान्त का यह भेदं अगले प्रकरण मे स्पष्ट रीति से बतलाया जायगा । 
यद्यपि दैत बेदान्तियों को सांख्य-वादियों की यह बात मान्य है कि पुरूष 
(अष्मा ) निगुण, उदासीन श्रौर कतौ है; तथापि वे लोग सांख्यशाख की 
“पुरुषः-सम्बन्धी इस दूसरी कल्पना को नहीं मानते कि एक ही प्रकृति को देखने- 
वाले (साथी) स्वतंत्र पुरुष मूल मे ही संख्य हैः (गी. ८. ४१३.२०-२२; मभा 
शा. ३५१; भ्रोर वेसू. शाभा. २. ११ देखो ) । वेदान्तियों का कहना है, कि उपाधि- 
मेद्‌ के कारण खग्र जीव भिन्न भिन्न मालूम होते है, परन्तु वस्तुतः सब ब्रह्म ही 
है । घास्य-वादियों का मत है, कि जब हम देखते है कि प्रत्येक मनुष्य का जन्म, 
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शृष्यु ज्नौर जीवन अलग अलग है, र जब इस जगत्‌ मँ हम यह भेद पाते षै 
कि कोद सुखी है तो कोई दुःखी है, तब मानना पडता है कि भ्रव्येक आत्मा या 
रुष भूल से ही भिन्न हे ओर उनकी संख्या मी अनंत है (लां का. १८) । केवल 
भ्कृति श्नौर पुरुष ही सव स्ट के मूलत है सही; परन्तु उन्म से पुरुष शब्द मेँ 
सांख्य-वादियों के मतानुसार ° अ्रसंश्य पुरुषों क समुदाय › का समवेश हता है । 
इन असंख्य पुरुषों क श्र त्रिगुणात्मक प्रकृति के संयोग से सृष्टि का सब व्यवहार 
हों रहा है । भरतथेक एुरुष ओर प्रकृति का जव संयोग होता है, त प्रकृति श्रपने 
गुणों का जाल उस पुरुष के सामने फैलाती है रौर पुरुष उसका उपभोग करता 
रहता है । देखा होते होते जिस पुरुष के चारों ओर की भकृति के खेल साचिक हो 
जते दै, उस पुरुष को ही (सब पुरुषों को नहीं ) स्वा कान प्रस्त होता है; श्रौर उस 
पुरुष के लिये ही, भ्रकृति के सब खेल बंद हो जाते हँ; एवं वह श्रमे भूल तथा 
कैवल्य पद्‌ को प्च जाता है । परन्तु यद्यपि उस पुरूष को मोक मिल गया, तो 
मी शेष सब पुरुषों को संसार मे कैसे ही रहना पडता है । कदाचित्‌ कोई यह 
सम्भे, कि ज्योही पुरुष इस प्रकार कैवरय पद्‌ को पच जाता दै, स्योही बह एकदम 
भकृति क जाले से छट जाता होगा; परन्तु सांल्य-मत के अनुसार यह सममः गलत 
है ! देह अ्।र इन्द्रियरूपी प्रकृति के विकार उस मयुष्य की शल्यु तक उसे नहीं 
छोडते ! सांख्य-वादी इसका यह कारण बतलाते है, कि “जिस प्रकार छम्हार का 
पिया, घडा बन कर निकाल लिया जाने पर भी, पूर्वं सस्कार के कारण ऊद्‌ देर 
तक घूमता ही रहता है, उसी प्रकार कैवल्य पद की प्रि हो जाने पर भी इस 
मयुष्य का शरीर कुं समय तक शेष रहता है” (सां. का. ६७) । तथापि उस 
शरीर से, कैवस्य पद प्र आरूढ होनेवाल्ञे पुरुष को ऊद भी ्रडचन था सुख- 
दुःख की बाधा नहीं होती । क्योकि, यह शरीर जड भकृति का विकार होने क , 
कारण खथ जड़ ही है, इसलिये इसे सुखदुःख दोनों समान ह है, श्नौर यदि यह 
कहा जार्यं कि पुरुष को सुख-दुःख की बाधा होती है तो यह भी दीक नही, क्यो 
करि उसे मालूम है कि में भकृति से भिन्न हू, सब करवत भकृति का है, मेरा नहीं । 
पेसी श्रवस्था मे भरकृति के मनमाने खेल हु्रा करते हे; परन्तु उसे सुखदुःख नहीं 
होता ओर वह सदा उदासीन ही रहता है । जो पुरूष प्रकृति के तीनों गुणे से चट 
कर यह क्षान प्राक्त नहीं कर जेता, वह जन्म-मरण से छुद्धी नहीं पा सकता; चाहे 
वह स्वगुण के उक्कषे के कारण देवयोनि मेँ जन्म तै, या रजोगुण के उत्कष के 
कारश मानव-योनि मे जन्म जै, या तमोगुण की भवलता के कारण पशु-कोरिरे 
जन्म ले (सां, का. ४४, ४ ) । जन्म-मरण-रूपी चकर के ये फल, अत्येक मनुष्य 
को, उसके चारों नोर की अकृति अर्थात्‌ उसकी इद्धि के सत्व-रज-तम गुणे के 
उत्कषै-अपकषे के कारण प्राक्च ह्या करते हँ । गीता मँ मीकहाहें, कि ^“ उर्व 
गच्छन्ति सत्वस्थाः  साचिके चत्ति के पुरुष स्वग को जाते हँ रोर तामस पुरुषों 
को अ्रधोगति भक्ष होती है (गी, १४ १८) । प्रन्तु स्वगौदि फल अनित्य हैँ ॥ 
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जिसे जन्म-मरण से टी पाना है, या सांख्यो की परिभाषा ऊ श्रजुसार जिस प्रकृति 
से ्रपनी भिन्नता अर्थात्‌ कैवल्य चिरस्थायी रखना है, उसे त्रिगुणातीत हो कर 
बिरङ्ग (संन्यस्त ) होने के सिवा दूसरा भागँ नहीं है । कपिलाचार्य को यह 
चैरास्य ओर ज्ञान जन्मसे दी प्रा हु्ा था। परन्तु यह स्थिति सब लोगो को जन्म 
ही चे भाक्त नहीं हो सकती, इसलिये तच्व.विवेक-रूप साधन से प्रकृति शौर घुरुष 
की भिन्नता को पहचान कर मरक पुरुष को ्रपनी बुद्धि शद्ध कर लेने का यत्न 
करना चाहिये । से प्रयत्नो से जब बुद्धि सात्विक हो जाती है, तो फिर उसमे जान, 
वैराग्य, रेश्व्यं आआादि गुण उत्पन्न होते है, नौर मनुष्य को अन्त मे केवल्य-पद भ्रात 
हो जाता है । जिस वस्तु को पाने की मनुष्य इच्छा करता है उसे प्राप्तकर लेने के 
योग्य-साम्यं को ही यहो पश्य कहा है । सांख्य-मत के श्रनुसार धम की गणना 
साचिक गुण मे दी की जाती है; परन्तु कपिलाचायं ने शन्त मे यह भेद किथा हे; कि 
केवल धर्म से स्वर्ग-परषि दी होती है, श्र ज्ञान तथा वैराग्य (सन्यास) से मोक्त या 
कैवल्यपद श्राक्च होता है, तथा पुरूष के दुःखो की आात्यंतिक निबृत्ति हो जाती हे । 

जब देहेन्दियो अर बुद्धि मँ पहले सत्व गुण का उत्कषे होता है, श्रौर जब 
धीरे धीरे उन्नति होते होते श्रत मँ पुरुष को यह ज्ञान हो जाताहै किमे न्गुणां 
त्मक प्रङृति से भिन्न हू, तब उसे सांस्य-वादी ^“ त्रिगुणातीत ` अरथौत्‌ सत्व-रज- 
तम गुणों के परे पचा हु कहते ह । इस निगुणातीत अवस्था मे सच्व-रज-तमं 
मै से कोद मी गुण शेष नहीं रहता । डद सूच्म विचार करने से मानना पडता 
है, कि वह त्रिगुणातीत अवस्था साचिक, राजस श्नौर ताम इन तीन! अवस्था 
से भिन्न है। इसी श्नभिप्राय से भागवत म भक्ति के तामस, राजस श्नौर सातिक 
मेद करने के पश्चात्‌ एक श्नौर चौथा मेद्‌ किया गया है । तीनो गुणों के पार हो जाने. 
वाला पुरुष निरईैतुक कहलाता है, श्नौर अभेद भाव से जे भक्किकी जाती है उसे 
० निगुण भक्ति ” कहते है (भाग ३. २६. ७-१४) । परंतु सात्विक, राजस श्नौर 
तामस इन तीर्न वाग की अपेक्ता वर्गीकरण के तो को व्यर्थं अधिक बढ़ाना 
उचित नहीं है; इसक्तिये सांख्य-वादी कहते है, कि सत्वगुण के अत्यन्त उत्कषै से 
ही अन्त मे नरिगुणातीत अवस्था प्रक्ष हुआ करती है, च्नौर इसलिये वे इस अनवस्था 
की गणना साच्िक वर्गं म ही करते हँ । गीता मेँ भी यह मत स्वीकार किया गया 
है । उदराहरणाथै, वौ कहा है फ “ जिस श्रभेदात्मक क्तान से यह मालूम हो 
कि सब ङद्धं एक ही है, उसी को साचिक ज्ञान कहते हैँ (गी, १८. २०) ॥ 
इसके सिवा सत्वगुण के वणन क बाद दी गीताम १४ वें अध्याय के अरन्त मे, 
त्रिगुणातीत अवस्था का वरौन है; परन्तु भगवद्रीता को यह प्रकृति ओर पुरुष- 
वाला द्वैत मान्य नहीं है, इसलिये ध्यान रखना चाहिये कि गीता म ° भृति », 
° पुरुष ›, ' त्रिगुणतीत ` इत्यादि सांस्य-वादियों के पारिभाषिक शब्दों का 
उपयोग छदं भिन्न अथै मे किया गया है; अथवा यह कष्िये कि गीतां 
सांख्यवादिरयो के द्वैत पर अद्वैत परबहय की ' छाप › सर्वत्र लगी हई रै । उदाहर- 





शद , गीतारहस्य थवा कर्मयोगशाख । 
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श्थं, सांख्य-वादि्यो के परङृति-पुरुष-भेद का ही, गीता के १६३ वं अध्याये 
वरन है (गी. १३. १६-३४) । परन्तु वरहो ‹ रकृत ` श्नौर ‹ पुरुष ` शब्दो का 
उपयोग चेत्र श्र चेत्र के अथै मे हुश्रा है। दसी प्रकार १४ वें ्रथ्याय मेँ त्रिगु 
णातीत अवस्था का वणेन ( गी. १४. २२-२७ ) भी उस सिद्ध पुरुष के विषय मँ 
करिया गया है, जो निगणास्मकं माया के फंदे से इट कर उस परमात्मा को पहनच्ा- 
नत है, कि जो भङ्ृति श्रौर पुरुष के भी परे है । यह वैन सांस्य-वादिर्यो के उस 
सिद्धान्त के अनुसार नहीं हे, जिसके ह्वारा वे यह प्रतिपादन करते है, कि ° प्रति" 
ओर ° पुरुष ` दोनों पथक्‌ एथक्‌ तच है, श्नौर पुरुष का ° कैवल्य › ही त्रिगाणातीत 
अवस्थ! हे । यह भेद्‌ श्ागे ्रभ्यात्म-मरकरण मे अच्छी तरह समस्ा दिया गया 
है । परन्तु, गीता मे यद्यपि अध्यात्म पतच ही प्रतिपादित किया गया है, तथापि 
आध्यात्मिक तत्वों का वणन करते समय भगवान्‌ श्रीछब्ण ने सांख्य परि- 
माषा का श्नौर युक्रि-वाद्‌ का हर जगह उपयोग किया है; इसलिये सम्भव है, कि 
गीता पडते समय कोर यह समस चैठे कि गीता को सांख्य-वादिरयो ॐ ही सिद्धान्त 
आद्य हैँ । इस अम को हटाने के लिये दी साख्यशाख ओर गीता ऊ तत्सद्श 
सिद्धान्तो का भेद्‌ फिर से या बतलाया गया है । वेदान्तसूत्रौ के भाष्यमे श्री 
शकराय ने कहा है, कि उपनिषदों ॐ इस अत सिद्धान्त को न छोड़ कर, 

4 प्रकृति शौर पुरुष के परे इस जगत्‌ का परब्रह्मरूपी एक ही मूलत्व है, शनौर 
उसी से प्रकृतिपुरुष च्र!दि सब सृष्टि की भी उत्पत्ति इद हे, ” सांख्यशाख के शेष 
सिद्धान्त हमे अग्राह्य नहीं हैँ (वेसू. शा. भा. २, १, ३.) । यही बात गीता कै 
उपपादन के विषय म भी चरितां होती हे । 


आरब प्रकरण । 


~ 3 | 
विश्व की रचना ओर संहार । 
९4 शप~5 ४2 


गुणा गुणेषु जायन्ते तत्रैव निविरान्ति च । # 
महामारत, शांति ३०५, २३। 


हस बात का विवेचन हो चुका, क कापिल साख्य के श्रनुसार संसार्‌ म जो 

दो स्वतंत्र मूलतस्व--गरकृति श्रौर पुरुषै उनका स्वरूप क्या है, शौर 

जब इन दोनों का संयोग ही निमित्त कारण हो जाता है, तव पुरुष कै सामने भकृति 
अपने गुणों का जाला कैसे फैलाया करती है, ओर उस जाले से हम को श्रना चुट- 
कारा किंस प्रकार कर लेना चाहिये । परन्तु श्रव तक इस का स्पष्टीकरण नहीं 
किया गया फि, प्रति अपने जाल्ञे को ८ अथवा खेल, संहार या ज्ञानेश्वर महाराज 
कै शब्दों म "प्रकृति की टकसाल › को ) किस करम से पुरुष के सामने कलाया 
करती है, शरोर उसका लय किंस प्रकार हुआ करता है । भृति के इस व्यापार ही 
को ° विश्च की रचना श्नौर संहार कहते दै, ओर इसी विषय का विवैचन "प्रस्तुत 
करण मे किया जायगा । सांख्य मत के अनुसार प्रति ने इस जगत्‌ या सृष्टि को 
असंख्य पुरुषों के लभकेक्तिये ही निर्माण किया है । ' दासबोध ` मेँ श्री समथ 
रामदास स्वामी ने भी अङ्ति से सरि ब्रह्मरुड के निमौण होने का बहुत अच्छा 
वशेन किया है, । उसी वणन से “विश्च की रचना श्नौर संहार › शब्दं इस करण 
भ क्लि गये है । इसी भकार, भगवद्गीता के सातवे शरोर अण्व अध्यायों म सुख्यतः 
इसी विषय का प्रतिपादन किया गया है । नौर, ग्यारह अध्याय कै श्रारम्भ 
मे अरचैन ने श्रीकृष्ण से जो यह प्राथैना की है कि  भवाप्यथो हि भूताना 
श्तौ विस्तारशो मथा ” ( गी. ११. २ )--भूतो की उत्पतति शरीर भलय ( जो 
श्रापने ) विस्तार पूर्वक ( बतलाया, उसको > मने सुना, ब सुरे श्रपना चिश्वरूप 
त्यत दिखेला कर कृताथ कीजिये--उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है, कि विश्च 
की रचना श्रौर संहार चर अत्तरविचार ही का एक मुख्य भाग हे । ‹ ज्ञान 
चह है, जिससे यह बात मालूम हो जाती है कि सृष्टि के अनेक ( नाना ) व्यक्त 
पदार्थ मे एक ही अव्यङ्ग मूल व्य है ( गीता १. २० ), शौर ‹ विज्ञान ` उसे 
कइते है, जिससे यह मालूम हो कि एक ही भूलभूत अग्यक्र दव्य से भिन्न भिन्न 
अनेक पदां करित भकार अलग अलग निर्ित इषु ( गी. १३. ३० ); ओर इस 
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„ ^ गूर्ण से ही युरो कौ उत्पत्ति होती है ओौर उन्दी मेँ उनका ख्य हो जाता है। ” 


१७० गीतारहस्य ्रथवा कमयोगशाख । 


म न केवल ्तर-अक्र-विचार दी का समावेश होता है, किन्तु चेन्न-तेत्र्त-जान 
शरीर अध्यास्म विषयों का भी समावेश हो जाता है । 
भगवद्धीता के मताजुसार भ्रति प्रपना खेल करने या सृष्टि का कायै चलने 
के लिये स्वतंत्र नहीं हे, किन्तु उसे यह काम ईश्वर की दच्छा क श्रुसार करना 
पड़ता हे ८ गी, ६, १० ) । परन्तु, पले बतज्ञाया जा चुका है, कि कपिलाचाये 
ने प्रकृति को स्वतन्त्र माना है । सांख्यशाख के च्लुसार, भङृति का ससार आरम्भ 
होने के क्लिये ˆ पुरुष का संयोग ` ही निमित्तकारणं बस हो जाता है। इस 
विषय मरं भति श्नौर किसी की भी अयेत्ता नहीं करती । सांख्यो का यह कथन है 
कि उ्योंही पुरुष श्रोर प्रकृति का संयोग होता है त्यों उसकी टकसाल जारी हो 
जाती है; जिस भकार वसन्त ऋत्‌ मे इतो म नये पत्ते देख पड़ते है चनौर कमशः फूल 
शरीर फल ्राने लगते हैँ ८ मभा. शां. २२१. ७३; मनु. ९. ३० ), उसी भकार 
भकृति की मूल साम्यावस्था नष्ट हो जाती है, नौर उसके गुणों का विस्तार होने 
लगता है । इसके विरु वेदसंहिता, उपनिषद्‌ श्चौर स्ख्ृति-पन्थों मे प्रकृति को मूल 
न मान कर परब्रह्म को भूत माना हे; रौर परब्रह्म से सुषि की उत्पत्ति होने के 
विषय म भिन्न भिन्न बणैन किये गये हैः--जैसे ““ हिरण्यगमैः समवतता 
मूतस् जातः पतिरेक रासीत्‌ पहले ^ हिरण्यगभं ८ च्छ. १०. ९१२१, १ ). 
शरोर इस हिरण्णगसे से अथवा सल से सब सुटि उत्यच्च हदं ( ऋ. १० ७२; 
१०. १8६० ); श्रथवा पहले प्रानी उत्पन्न हु्या ( छ. १०. ८२, ६; तै. चा. १, १ 
३. ७; ए. ड. १. १.२), चनौर फिर उससे खष्टि दै; इस पानी म एक अर्डा उत्पन्न 
इश्च च्नौर उससे ब्रह्मा उतपन्न हुश्रा, तथा बह्मा से थवा उस मूल र्डे से दी 
सारा जगत्‌ उत्पन्न हुश्च ( मयु, १. ८-१३; छां. ३ १8 ); अथवा वही नद्या 
८ रुष ) धे दिस्सेसे खी हो गया (ल, १. ४. ३; मनु. २२); अथवा पानी 
उत्यन्न होने ॐ पले दी पुरुष था ८ कट. ४. ९ ); ्रथवा पहले परब्रह्म से तेज. 
पानी भौर पृथ्वी ( अन्न ) यदी तीन तस्व उस्यन्न हुए रौर पश्चात्‌ उनके 
मिश्रण से सब पदार्थं बने (छं. ६. २-६) । यद्यपि उक्त वणेन मे बहुत भिन्नता 
है तथापि वेदान्तसूत्नों (२. ३. 9-५९ ) भँ अन्तिम निय यह क्रिया गया है,. 
कि आ्स्मरूपी मूलब्रहम से दी अकाश आदि पञ्जमहाभूत करमशः उतयन्न हष हं 
(तै. उ, २.१ ) । प्रकृति, महत्‌ रादि तत्वों का भी उज्ञेख कठ (३. ११ ),.. 
मेन्नायणी (६. १० ), श्वेताश्वतर (४, १०; ६. १६); अदि उपनिषदों मे स्पष्ट रीति 
से किया गया है । इससे देख पदेगा कि यद्यपि वेदान्त-मतवाल्ञे प्रकृति को 
स्वतन्त्र न मानते हो, तथापि जब एक बार शद्ध ब्रह्म ही मे मायात्मक प्रकृति-रूप 
विकार दग्गोचर होने लगता हे तब, श्चा सृष्टि के उत्यत्ति-करम के सम्बन्ध मे 
उनका श्रौर सांख्यमतवालों का श्नन्त मे मेल हो गया, श्रौर इसी कारण महा- 
भारत मे का है कि “ इतिहास, पुराण, अथैशाख श्रदि मे जो ङ कान भरा 
हे वह सब सांख्यो से परास इुशा है  ( शां. ३०१. १०८५ १०६ ) । उसका यह 


विश्व की रचना श्नौर संहार । १७१ 
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मतलब नहीं है, क बेदान्तियोँ ने अथवा पौराणिको ने यह जान कपिल से प्राप्त 
किया है; किन्त यहो पर केवल इतना ही अथै अभिप्रेत है, कि सुष्टि के उत्पत्ति- 
क्रम का ज्ञान सवैत्र एक सा देख पड़ता है । इतना ही नहीं, किन्तु यह भी कहा 
जा सकता है, फि यरद पर सांख्य शब्द का भ्रयोग ‹ ज्ञान › के व्यापक अरथेदहीमे 
किया गया है । कपिला चायै ने सुष्ट के उत्पत्ति-कम का घन शास्ीय दृष्टि से विशेष 
पद्धति-पूषैक किया है; श्नौर भगवद्धीता मे मी विशेष करके इसी सांख्य-कम का 
स्वीकार क्रिया गया है; इस कारण उसी का विवेचन इस म्रकरण मँ किया जायगा । 
सांख्यो का सिद्धान्त है, कि दन्दिथों को अगोचर श्रथति श्रभ्यक्र, सूम, शौर 
चारों शरोर श्रखंडित भरे हुए एक ही निरवयव मूल द्रव्य से सारी च्यक सृष्टि 
उत्पन्न ददै हे । यह सिद्धान्त पश्चिमी देशों के अवौचीन अ धिभोतिक-शाखनतों को 
ह्य है । आद्य ही क्यो, अब तो उन्ों ने यह भी निशित किया है, किं इसी मूल 
द्व्य की शक्ति का करमशः विकास होता आया है, ओर इस पूर्वापर क्रम को छोड़ 
अचानक या निरथैक ङुच्धं भी निमा नहीं इमा है । इसी मत को उत्करान्ति-वाद्‌ 
या विकास-सिद्धान्त, कहते हैँ । जब यह सिद्धान्त पथिमी राष्ट मे, गत शताब्दी 
मे, पहले पहल दंड निकाला गया, तब वहो बदी खलबली मच गदं थी । दसद 
ध्मै-पुस्तकों मे यह वरान है, कि ईश्वर ने पञ्चमहाभूरूतों को श्रोर जंगम वग के 
प्रसेक माणी की जाति को भिन्न भिन्न समय पर एथक्‌ थक्‌ शौर स्वर्तत्र निमीण 
किया है, ञ्रैर इसी मत को, उत्करान्ति-वाद के पदतते, सव ईसाई लोग सद मानते 
थे । ्रतएव, जब इसादईधमे का उक्र सिद्धान्त उत्रान्ति-वाद्‌ से रसय ठहराया 
जाने लगा, तब उत्क्रान्ति-वादियौं पर खूब ज्ञोर से आक्रमण रैर कटाक होने लगे। 
ये कटाक श्राज कल भी न्यूनाधिक होते ही रहते हँ । तथापि, शखीय सल म 
द्मधिक शक्ति होने के कारण, सृष्टुयुत्पत्ति के सम्बन्ध म सब विद्वानों को उत्कान्ति- 
मत ही राज कल अधिक ग्राह्य होने लगा है । इस मत का सारांश यह हैः-- 
सूथैमाल मँ पहले ऊद्धं एक ही सूचम द्रव्य था; उसकी गति अथवा उष्णता का 
परिणाम घटता गया; तब उक्र व्य का श्रधिकाधिक सकोच होने लगा, चनौर पृथ्वी 
समेत सब रह कमशः उत्पन्न इष; ्र॑त म जो शेष श्रंश बचा, वही सूर्य हे । प्रथ्वी 
का भीः सूयं के सदृश, पहले एक उष्ण गोता था; परतु ज्यों उयो उसकी उष्णता 
कम होती गदं यों यों भूल द्भ्यो मे से कुद दव्य पतल नौर कद्ध घने हयो गये; इस 
भकार प्रथ्वरी के उपर की हवा चौर पानी तथा उसके नीचे का पुथ्वी काजद्‌ 
गोला--ये तीन पदार्थं जने; चौर इसके बाद, इन तीनों क मिश्रण अथवा संयोगसे 
सब सजीव तथा निर्जीव सृष्टि उत्पन्न हद है । डविन भर्ति पंडितो ने तो यह प्रति 
पादन किया है, किं इसी तरह मनुष्य मी छोटे कीडे से बढते बढते अपनी वर्तमान 
अवस्था मे अचा पर्चा हे । परन्तु अव तक भ्राधिभौतिक-वादियों मे चनौर अरध्यात्म- 
वादियों मँ इस बात पर बहुत मतभेदं दै, कि इस सारी सृष्टि के मूल भे स्मा 
जसे किसी भिन्न श्नौर स्वतंत्र तत्व कोः मानना चाहिये था नहीं । हेकल ऊ सदश 
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छदं पंडित यह मान कर, कि जड पदार्थौ से ही बढते बढते श्रात्मा शौर चैतस्य 
की उत्पत्ति हु, जदाद्रैत का प्रतिपादन करते है, नौर इसके विरुद्ध कान्ट सरीखे 
श्भ्यार्मन्ञानियो का यह कथन ह, कि हमे सृष्टि का जो ज्ञान होता है वह हमारी 
आत्मा के एकीकरण-व्यापार का फल है, इसक्िये आत्मा को एक स्वतंत्र तत्व 
मानना ही पडता ह । क्योकि यह कहना--कि जो ्रात्मा बाह्य स्ट का ज्ञाता हे 
वह उसी सृष्टि का एक भाग है अथवा उस खष्टि ही से वह उत्पन्न हा है-तकै 
दृष्टि से ठीक वैसा ही श्रस्मजस या आमक प्रतीत होगा, जेसे यह उक्रि कि हम 
-स्वयं अपने ही कंथे पर बैट सकते है । यही कारण है, कि सांख्यशाखर्म प्रकृति 
श्नौर पुरूष ये दो स्वतंत्र तत्त माने गये हँ । सार।!श यह है, कि अ्धिभौतिक खष्टि- 
सान चाहे जितना बद्‌ गया हो, तथापि अब तक पश्चिमी देशों मे बहुतर बडे बडे 
पंडित यही प्रतिपादन किया करते है, किं खृष्टि के मूल तत्व के स्वरूप का विवेचन 
भिन्न पद्धति ही से करिया जाना चाहिये । परन्तु, यदि केवल इतना ही विचार किया 
जार्थे, कि एक जड भ्रङृति से आगे सब व्यक्त पदाथ किंस करम से बने है, तो पाटकों 
को मालूम हो जायगा, कि पश्चिमी उत््रंति-मत मे श्नौर सांख्यशासख मे वैत 
कृति के कार्य-संब॑धी तचो मै कोद विशेष अन्तर नहीं है । क्योंकि इस मुख्य 
सिद्धान्त से दोनों सहमत है कि श्नवयक्ग, सूम शरोर एक ही मूल प्रकृति से करमशः 
(सूम श्रौर स्थूल) विविध तथा व्यक्त सृष्टि निर्मित इद है। परन्तु अब अधिभौ- 
तिक शाखो के ज्ञान की खूब बृद्धि हो जने के कारण, सांस्य-वादिर्े। के “ सत्व, 
रज, तम › इन तीनों गुणे के बदले, आधुनिक सशि-शखक्लो ने गति, उष्ण 
शरोर, चाकर्ष॑ण-शक्ति को प्रधान गुण मान रक्ला है । यह बात सच है, फि सत्व, 
रज, तम, गुणो की न्यूनाधिकता क प्रमाणो की अपेच्ता, उष्णता अथवा आक- 
षण शक्ति की न्यूनाधिकता की बात अ्रधिमौतिक शाख की दृष्ट से सरलतपूर्वक 
-समरू मे ्ा जाती है । तथापि, गुणो के विकास ्रथवा गुणोत्कषै का जो यह तत्त्व 
है, कि ५ गुणा गुणेषु वर्वन्ते ” (गी. ३.२८), यह दोनो ओर समान ही है । सांख्य- 
शाखत्तो का कथन है कि, जिस तरह मोडदार पसे को धीरे धीरे खोलते हैँ उसी 
तरह सच्व-रज-तम की साम्यावस्था मै रहनेवाली भ्रकृति की तह जब धीरे धीरे 
खुल्तने लगती हे, तब सबं व्यक्र स॒ष्टि निमित होती है-इस कथन मे भौर उस्करा- 
-न्तिवाद मे वस्तुतः कुद भेद नहीं हे । तथापि, यह भेद तालतिक धमं-दष्टि से ध्यान 
भ रखने योग्य है, कि इंसादं धरै के समान गुणोक्कषै-तत््व करा नाद्र न करते 
इए, गीता मे श्रर श्रंशतः उपनिषद्‌ रादि वेदिक अन्थों मे मी, दवेत वेदान्त के 
साथ ही साथ, बिना किसी विरोध के, गुणोत्करष-वाद स्वीकार किया गया ह । 

अव देखना चाहिये, कि प्रकृति के विकास के विषय भँ सांख्य-शाखकारों का 
क्या कथन है । इस क्रम ही को गुणोत्कषै ्रथवा गुणपरिणाम-वाद कहते ह । 
यह बतलाने की आवश्यकता नहीं, कि कोड काम आरभ करने के पहल मनुष्य 
उसे अपनी बुद्धि से निश्चित कर क्ञेता है, अथवा पहले काम करने की बुद्धि या 
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इच्छा उसमे उत्पन्न हरा करती है । उपनिषदों म भी इस प्रकार का वर्णन है, 
कि आरभ्म मे मूल परमात्मा को यह इद्धि या इच्छा इद, कि हमे अनेक होना 
चाहिये बहु स्वां प्रजायेय `-श्नौर इसके बाद सृष्टि उत्पन्न हुई ८ छां. ६, २. 
३; तै. २. ६ ) । इसी न्याय के अनुसार अव्यङ्ग, प्रकृति भी ्रपनी साम्यावस्था 
को भग करके व्यङ्ग सृष्टि के निमौण करने का निश्चय पदहते कर लिया करती है । 
श्रतएव, सा॑स्यो ने यह निशित किया है, कि प्रकृति भ “ब्यवसायास्मिका बुद्धि" का 
गुण पहले उत्पन्न हुश्रा करता है । सारांश यह है, कि जिस प्रकार मनुष्य कौ 
पहले ऊं काम करने की इच्छा या बुद्धि श्रः करती है उसी भरकर प्रकृति को भी 
ञ्रपना विस्तार करने या पसारा पसारने की जुद्धि पहले हु्रा करती है । परंतु इन 
दोनों मे बडा भारी श्र॑तर यह है, कि मनुष्य-प्राणी सचेतन होने के कारण, अ्रथौत्‌ 
उसमे प्रकृति की बुद्धि के साथ श्रचेतन पुरुष का ( च्रस्मा का ) संयोग होने 
के कारण, वह सरथ ञ्रपनी उ्यवसायास्मिक बुद्धि को जान सकता है; भ्रौर परकृतिः 
स्वयं श्रचेतन श्रथीत्‌ जड है इसलिये उसको अ्रपनी बुद्धि का कुदं ज्ञान नहीं 
रहता । यह श्र॑तर पुरूष के संयोग से प्रकृति म उतपन्न होनेवाले चेतन्य के कारण 
इरा करता है; यह केवल जड या अचेतन प्रकृति का गुण महीं है । ्र्वोचीन 
आधिभौतिक सृष्टिशाखत्त भी अन कहने लगे दै, कि यदि यह न माना ज्ये, कि 
मानवी इच्छु की बराबरी करनेवाली चिन्तु अखर्यवे्य गक्रि जड़ पदार्थ मे भी 
रहती है, तो गुरुत्वाकषण श्चथवा रसायन-क्रिया का श्रौर लोचंबफ का आकर्षण 
तथा अपसारण ्रश्टति केवल जड़ सृष्टि मे ही द्गोचर होनेवाल्े गुणो का मूल 
कारण ठीक टीक्‌ बतलाया नहीं जा सकता % । ्राघुनिक सृषटि-लार्खयो के उक्र मत 
पर ध्यान देने से सांख्यो का यह सिद्धांत अश्व्यकारक नदीं प्रतीत होता, कि 
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अकृति मँ पहले बुद्धि-गुण का प्रादु भौव होता है । भरकृति मेँ अथम उत्पन्न होनेवाल्ते 
इस गण को, यदि श्राप चाहं तो, अ्रचेतन अथवा श्चस्वयंवे् अथात्‌ अपने पको 
क्तात न होनेवाली बद्ध कह सकते है । परंतु, उसे चषि जो कँ, इसमे सदेह 
नही, कि मनुष्य को होनेवाली बुद्धि रौर भ्रकृति को होनेवाली बुद्धि, दोनों मूल मे 
एक ही श्रेणी की है; ओर इसी कारण दोनो स्थानो पर उनकी व्याख्या भी एक 
ही सी की गद ह । उस बुद्धि के ही ' महत्‌, ज्ञान, मति, आसुरी, प्रजा, ख्याति 
अदि अन्य नाम भी है । मालुम होता है कि इनमे से महत्‌ ` (पुक्लिग कतौ 
का एकवचन महाचू-बडा ) नाम इस गुण की श्रेष्ठता के कारण दिया गया होगा; 
अथव इसलिये दिया गया होगा, कि अ प्रकृति बढने लगती है । भक्ति मे पहले 
उत्पन्न होनेवाल। महाच्‌ अथवा बुद्धि-गण “सत्व-रज-तम' के मिश्रण ही का परिम 
है, इसलिये प्रकृति की यह बुद्धि यद्यपि देखने मेँ एक ही प्रतीत होती हो, तथापि 
यह श्रगे कई प्रकार की हो सकती हे । क्योकि ये गण- सत्व, रज श्नौर तमथम 
दृष्टि से यद्यपि तीन ही है, तथापि विचार-दष्टि से भरगटहो जाता है, कि इनके मिश्रण 
म परयेक गुण का परिमाण अनंत रीति से भिन्न भिन्न हु" करता है; भौर, इसी 
लिये, इन तीनों म से प्रत्येक गुण के चरनत भिन्न परिमाण से उस्पन्न होनेवाली बुद्धि 
के प्रकार भी त्रिधात श्रनंत हो सकते हैँ । अव्यङ्ग प्रकृति से निर्मित होनेवाली यह 
उद्धिः भी प्रकृति के ही सदश सूच्म होती है । परत पिद्धले रकरण मेँ ‹ व्यक्त 
श्नौर “ ्व्यक्र › तथा ‹ सदम › श्रौर ^ स्थूल ` का जो श्रथ बतलाया गया है उसके 
अनुसार, यह बुद्धि म्रङृति के समान सूचम होने पर भी उसके समान शअ्रव्यक्र 
नहीं हे--मुष्य को दसका ज्ञान हो सकता है । श्रतपएव, नन यह सिद्ध ॒हो 
चुका, किं इस उुद्धि का समावेश अ्यक्त म ( अर्थात्‌ मनुष्य को गोचर होनेवाले 
पदार्थौ में ) होता हैः च्नोर सांख्यशाख म, न केवल बुद्धि, रत॒ उुद्धि के श्रागे 
अकति के सब धिकार भी ब्यक्र ही माने जते हे । एफ मूल भ्रङ्ति के सिवा कोर 
भी अन्य तत्व श्रव्यक्र नदीं है । 

इस प्रकार, यद्यपि ्रव्यक्र अङृति मे उ्यक्त उ्यवसायास्मिक बुद्धि उत्पन्न हो जाती 
है, तथापि भ्रकृति रब तक एक ही बनी रहती है । इस एकता का भंग होना 
ओर बहुसा-पन था विविधत्व का उत्पन्न हौना ही पथक्त्व कहलाता है । उदाह- 
रणए, पारि का ज्ञमीन पर गिरना श्रौर उसकी अलग अलग छोटी छोटी गोक्तियं 
बन जाना । बुद्धि के बाद जब तक यह घरथक्ूता या विविधता उत्पन्न न हो, तब तक 
एक प्रति के अ्रतेक पदाथ हो जना संभव नदीं । बुद्धि से अगि उत्पन्न होनेवाली इस 
पृथद्रता के गुण को ही “त्रहंकार' कहते हैँ । क्योकि प्रथकरता ‹ मै-त्‌ ` शब्दों से 
ही प्रथम व्यङ्ग की जाती है; र ^ मै-त्‌ः का रथं ही अ्रह-कार, अथवा श्रं 
अहं (मेनं ) करना है । भकृति मेँ उत्पन्न होनेवाले शकार क इस गुण को, यदि 
अप चा तो, श्रस्वयंवेद्य अथात्‌ अपने श्राप को ज्ञात न होनेवाला अहंकार क 
सकते है । परन्तु, स्मरण रहे, फि मनुष्य म भ्रगट होनेवाला अहंकार, श्चौर वहं 


विश्व की रचना श्र संहार । १७५ 





= 


अश्कार कि जिसके कारण पेड, पत्थर, पानी धवा भिन्न भिन्न मूल परमाणु 
एक ही प्रकृति से उत्पन्न होते है,-ये दोनों एक ही जाति के है । भेद केवल इतना 
हीहै, कि पत्थर मे चैतन्य न होने के कारण उसे “ अहं › का ज्ञान नहीं 
होता, श्रौर ओह न होमे के कारण ° मै-त्‌ कह कर सखाभिमानपूवैक वह अ्रपनी 
थकूता किसी पर प्रगट नहीं कर सकता । सारांश यह कि, दूसरों से प्रथक्‌ रहने 
का, श्र्थात्‌ रभिमान या धरहकार का, तत्व सब जगह समान दी है । इस शर्कार 
ही को तैजस, अभिमान, भूतादि चनौर धातु भी कहते हँ । अहंकार इद्धि दी 
क्रा एक भाग है; इसलिये पहले जब तक बुद्धि न होगी तब तक शर्कार उत्पन्न 
हो ही नहीं सकता । अतएव सांख्यो ने यह निश्चित किया है, कि ‹ हकार 
यह दृक्तरा, श्रथौत्‌ ड्ध के बाद का, गुण है । अब यह बतलाने की ्रावश्यकता 
नहीं कि सास्विक, राजस श्नौर तामस मेदो से इद्धि के समान अहंकार के भी 
अनन्त भ्रकार हो जाते है । इसी तरह उनके बाद के गुं के भी प्रयेक के त्रिघात 
अनन्त भद्‌ दँ । अथवा यह्‌ कष्िये कि व्य्ग सृष्टि मे प्रत्येक वस्तु के, इसी रकार 
अनन्त साच्विक, राजस श्रौर तामस भेद हु्चा करते है, ओर इसी सिद्धान्त को 
ल्य करे, गीता मे गुणत्रय-विमाग ओर श्रद्धान्रय-विभाग बतलाये गये हैँ 
( गी. अ. १४ श्रौर १७) । 
ब्यवसायाष्मिक इद्धि नोर अहंकार, दोनों व्यङ्ग गुण जब मूल साम्यावस्था 
की भ्रति मे उत्पन्न हो जाते है, तब अकति की एकता भंग हो जाती है श्रौर उससे 
अनेक पदाथ अनने लगते है । तथापि उसकी सुरमता अरब तक कायम रहती है ।' 
श्रथति, यह कहना अयुक्र न होगा कि अरब नैययायिकों के सूचम परमाणुत्रो का 
अ(रम्भ होता है । क्योंकि श्रहंफार उत्पन्न होने के पहले, प्रकृति श्रसंडित श्नौर 
निरवयव थी । वस्तुतः देखने से तो यदी अतीत होता है, कि निरी उुद्धि नौर 
निरा अहंकार केवल गुण है; ्रतएव, उप्यक्त सिद्धान्तो से यह मतलब नहीं 
लेना चाये, कि वे ( बुद्धि ओर अदेकार >) प्रकृति कै द्वव्य से प्रथक्‌ रहते है । 
वास्तव भँ बात यह है, कि जब मूल ओर अ्रवयव-रहित एक ही प्रकृति भ 
इन गुणो का प्राुभौव हो जाता है, तब उसी को विविध शरोर अ्रवयव-सहित 
ऊ्यास्मक व्यक्त रूप मास हो जाता है । इस गकार जब श्रहंकार से मूल अ्कृति में 
भिन्न भिन्न पदाथ बनने की शक्ति आ्आजाती है, तब श्रागे उसकी बृद्धिकीदो 
शाखा हो जाती हँ । एक,-पेड, मनुष्य अदि सेन्द्रिय भियो की सुषि; चनौर 
दृखरीः--निरिन्दरिय पदाथा की सृष्टि । यह इन्द्रिय शब्द्‌ से केवल “ इन्द्रियवान्‌ 
णिवो की इन्द्रियों की शब्गि ` इतना ही अथ लेना चाहिये । इसका कारण यह 
है ङि, सेन्द्िय भाणियों के जड़ देह का समाविश जड़ यानी निरिन्दिय सृष्टि भँ होता 
ध ह, ञजौर इन प्राणियों का अ्रत्मा ‹ पुरुष › नामक अन्य वरी मेँ शामिल किया जाता 
३ । इसी लिप सांख्यशाख म सेन्द्रिय सृष्ट का विचार करते समय, देह चनौर श्रावमा 
को छोड केवल इन्दि का ही विचार किया गया है । इस जगत्‌ मेँ सेन्द्रिय श्चौर 


१७६ गीतारदस्य ्रथवा कर्मयोगशाखं । 
निरिन्द्रिय पदाथ के अरतिरिक्र किसी तीसरे पदार्थं का होना सम्भव नहीं, इसलिये 
कहने की अवश्यकता नहीं कि अरहंकारसे दो से ्रधिक शाखं निकल दही 
नहीं सकतीं । इनमें निरिन्दिय पदार्थौ की अयेक्ता इन्द्रिय-शङ्गि शरेष्ठ है, इसलिये 
दंद्विय सुष्टि को साचिक ( अरथौत्‌ सत्वगुण के उर्फषं से होनेवाली ) कहते है, 
श्रौर निरिन्दरिय सृष्टि को तामस ( अथौत्‌ तमोगुण के उक्कषै से होनेवाली ) कहते 
है । सारांश यह है, कि जब श्रकार श्रपनी शङ्कि से भिन्न भिन्न पदार्थं उत्पन्न 
करने लगता है, तब उसी मेँ एक बार तमोगुण का उत्कषे हो कर एर चोर पच 
ज्नेन्दररयौ, ्पीच क्मदिर्यो चनौर मन भिल कर दद्विय-सृष्टि की मूलभूत ग्यारह 
इद्धि उन्न होती हैः शौर दूसरी श्रोर तमोगुण का उत्कष हो कर उससे 
मिरिन्दरिय सृष्टि के मूलभूत पच तन्मानरदर्य उन्न होते दँ । परन्तु प्रकृति कौ 
सुदमता चनव तक कायम रही है, इसलिये श्रहेकार से उस्पन्न होनेवजे ये सोल 
त्व भी सूच्म ही रहते है &। 

शब्द्‌, स्पशं, रूप शौर रस की तन्मात्रा्--श्र्थात्‌ बिना मिश्रण इए प्र्ेकः 
गुण के भिन्न भिन्न अति सूचम मूलस्वरूप-निरिण्डिय-सुष्टि के मूलतच्व है, ओर मन 
सहित ग्यारह दंदरिरयो सेन्दिय-सुष्टि की बीज हैँ । इस विषय की साक्यशखकी 
उपपत्ति विचार करने योग्य है, कि निरिन्दिय-सृषटि के मूलत ( तन्मात्र ) पचि ही 
क्यो शरोर सेन्द्रिय-सृ्टि के मूलतच् ग्यारह ही क्यों माने जति हँ । अर्वाचीन सृष्टि 
शाखज्ञो ने सृष्टि के पदार्थौ के तीन भेद्‌-घन, वे श्र वायुरूपी-किथि है; परन्तु 
सांल्य-शाखकारों का वर्गीकरण इससे भिन्न है । उनका कथन है, कि मनुष्य को 
सृष्टि के सब पदार्थो का ज्ञान केवल पेच निन्द्यो से हृश्रा करता है; ओर इन 
कत निन्द्ियों की रचना कुद एसी विलक्तण है, कि एक इंदिय को सिरर एकी गुण 
का ज्ञान इश्चा करता ह । ओखों से सुगन्ध नहीं मालुम होती श्नौर न कान से दीखता 
ही है; खचा से मीदा-कडवा नदीं समसः पडता भ्नोर न जिह से शब्द्‌ ज्ञान ही 
होता है; नाक से सङ्रेदं नोर काले रंग का भेद भी नहीं मालूम होता । जब, इस 
म्रकार, पौच निन्द्य नौर उनके पचि विषय-शब्द्‌, स्पश, रूप, रस श्नौर गघ- 
निश्चित है, तब यह्‌ प्रगट है, किं सृष्टि के सब गुण भी पच से अधिक नहीं मने 
जा सकते । क्योकि यदि हम कल्पना से यह मान भी ल, कि गुण पोच से अधिक 
| तो कहना नहीं होगा कि उसको जानने ऊ कयि समरे पास कोद साधन 
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विश्च की सचना ओर संहार । १७७ 
या उपाय नहीं हे । इन पच गुणौ म से प्रत्येक कै श्रनेक भेद हो सकते है । उदा- 
हरणार्थ, यद्यपि ‹ शब्द्‌ '-गुण एक ही है, तथापि उसके द्ोटा, मोटा, ककंश, 
भद, फटा हुञ्रा, कोमल, श्रथवा गायनशाख के श्रनुसार निपाद, गांधार, पट्जः 
श्रादि, श्नर व्याकरणशासख के ्रनुसार कंव्य, तालव्यः श्रोष्टय श्रादि अनेकं प्रकार 
इचा करते दै । इसी तरह यद्यपि “ रूप ` एक ही गण हे, तथापि उसके भी 
अनेक भेद ह्र करते है; जसे सकते, काला, नीला, पीला, हरा श्रादि । इसी 
तरह यद्यपि ‹ रख › था ‹ रुचि ' एक ही गुण है, तथापि उसके खद, मीढ, तीखा, 
कडवा, खारा ्रादि श्रनेक भेद हो जाते है; श्रोर, ‹ मिरास ` यद्यपि एक विशिष्ट 
रुचि है, तथापि हम देखते है कि गने का मिटास, दूध का मिस, गुढ का 
मिस श्रौर शक्र का भिरास भिन्न भिन्न होता है, तथा इस प्रकार उस एक ही 
८ मिठास › के अनेक भद हो जति है । यदि मिन्न भिन्न गुणो के भिन्न भिन्न 
मिश्रण पर विचार किया जाथे, तो यह गुरपवैचत्य श्रनन्त भकार से श्रनन्त हो 
सकता है । परन्तु, चाहे जो हो, पदार्थौ के मूल गुण पोच से कभी श्रधिक हो 
नहीं सकते; क्योकि इद्धियां केवल पच है, परोर प्रस्येक को एक दी एक गु का 
बोध हृश्रा करता है । इसलिये सांख्यो ने यह निश्चित किया दै, कि ययपि केवल 
शब्दगुण कै अथवा केवल सपरशगुण के एथक्‌ पृथक्‌, यानी दृसरे गुणो के भिश्रण- 
रदित, पदार्थं हमें देख न पडते हो, तथापि इसमे सदेह नहीं कि सूल कृति मे 
निरा शब्द्‌, निरा स्पशं, निरा रूप, निरा रस, चौर निरा गध हे । ध्रथौत्‌ शव्य्‌- 
तन्मात्र, सपशैतन्मात्र, रूपतन्मान्र, रसतन्मात्र श्रौर गेधतन्मान्र ही है; श्र्थात्‌ 
मूल प्रकृति के यही पोच भिन्न भिन्न सूम तन्मात्रविकार श्रथवा द्रन्य निःसेदेह 
है! भ्रागे इस वात का विचार किया गया है, कि पंचतन्मा्राग्ों अथवा उनसे 
उतयन्न दोनेवाले पचमहाभूतो के सम्बन्ध मेँ उपनिपत्कारो का कथन क्या है । 
इख प्रकार निरिंद्रिय-खृष्टि का विचार करके यह निश्चित किया गया, कि उसमे 
पाच दी सुम मूलत्व हैः श्रौर जब हम सेन्द्रिय सृष्टि पर दष्ट डालते है, तव 
भी यदी प्रतीत होता हे, कि पैचि जनेन्दियो, पच कर्मन्दर्यो, चैर मन, इन 
ग्यारह इन्द्रियों की च्रपेकता श्रधिक दतिया किसी के भी नहीं है । स्थूल देह भे 
हाथ-पैर श्रादि दन्द्यो यदपि स्थूल प्रतीत होती हे, तथापि इनमे से येक की 
जङ्‌ ओ किसी मूत सूचम त्व का श्रस्तित्व माने चिना, ईद्वियों की भिन्नता का 
यथोचित कारण मालूम नहीं होता । पश्चिमी आधिमोतिक उत्कति-वादियो ने 
इस बात फी सेध्र चचौ की है । वे कहते है, कि मूल के श्रयत दटि शरोर गोला- 
कार जन्तुर मे सिक * त्वचा › दी एक इद्रिय होती है; श्रौर इस त्वचासे ही 
अन्य ददिर्यो कमशः उत्पन्न होती है । उदाहरणाथै, मूल उतु की स्वचा से प्रकाश 
का संयोग होनेपर रोख उत्पन्न इद इयदि । अ्रधिभौतिक-बादिर्यो का यह 
तस्व, किं मकाश श्रादि के संयोग से स्थूल दद्धियों का प्रादु भौव होता है, सांख्यो 
को भी ह्य है । महाभारत ( शां. २१३. १६ ) मे, सांख्य-परकषिया के अनुसार 
दंदियों के प्रादुमौव करा वर्णन इस प्रकार पाया जता हैः-- 
गी. र. २६-२४ 
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(कतेक) 


शब्दशगात्‌ श्रोजमस्य जायते भावितात्मनः । 
रूपरागात्‌ तथा चक्तुः घ्राणे गन्धलिधच्तया ॥ 
अर्थात्‌ “ प्राणियों के चात्मा को जब शब्द्‌ सुनने की भावना ह तब कान उत्पन्न 
इथ, रूप पहचानने की इच्छा से शरौख, सुघने की इच्छु से नाक उत्पन्न इ ।* 
परन्तु सांख्यो का यह कथन है, कि यद्यपि त्वचा का प्रादुभौव पहले होता हो, 
तथापि मूलप्रकृति मे ही यदि भिन्न भिन्न इन्द्रियों के उत्पन्न होने की शक्रिनहोः 
तो सजीव सृष्टि के ्रयन्त छोटे कीड़ं की त्वचा पर सूर्थ-भकाश का चाहे जितना 


आघात या संयोग होता रहे, तो भी उन ्ेस-श्रीर वे भी शरीर के एक विशिष्ट 


भाग ही मे-करेसे प्राप्त हो सकती हे १ डाविन का सिद्धान्त सिक यह आशय प्रगट 
करता है, कि दो भराणिर्यो-एक चज्वाला श्रौर दूसरा चज्ञ-रहित-के निर्मित 
होने पर, इस जड-सृष्टि के कलह मे चह्ववाला अधिक समय तक टिक सकता है, 
चनौर दूसरा शीघ्र ही नष्ट हो जाता है । परन्तु पश्चिमी अधिमौतिक सृषटिशासखज्ञ 
इस बात का मूल कारण नहीं बतला सकते, कि नेत्र ्रदि भिन्न भिन्न इन्द्रियों 
करी उत्यत्ति पहल हृ ही क्यों । सांख्यो का मत यह है, कि ये सब इन्द्रिये किसी 
एक ही मूल इन्द्रिय से करमशः उत्पन्न नदीं होतीं, किन्तु जब अहंकार कै कारण 
अकति मै विविधता श्मारम होने लगती है, तब पहले उस अहंकार से ८( पच 
सूचम कर्मन्दर्यौ, पोच सूचम ज्ञनेद्वि्यो श्नौर मन, इन सब को मिला कर ) ग्यारह 
भिन्न भिन्न गुण (शक्ति) सब के सब एक साथ (युगपत्‌ ) स्वतंत्र हो कर मूल 
अकृति भे ही उत्पन्न होते है, ्रोर किर इसे श्रगे स्थूल सैिय-सुष्टि उत्पन्न इरा 
करती है । इन ग्यारह इन्द्ियोमे से, मन के बरे मे पहले ही, दुटवे प्रकरण में 
तला दिया गया है, किं वह ज्ञनिन्द्रियों के साथ संकल्प-विकल्पात्मक होता है, 
अर्थात्‌ ज्षनेन्द्रियों से महण किये गये स्स्कारों की उ्यवस्था करके वह उन बुद्धि 
कै सामने निशया उपस्थित करता है; भ्रोर कमद्धियों ॐ साथ वह व्याकरणात्मक 
होता है, च्रथौव्‌ उसे बुद्धि के निरय को कर्मेन्दरियो के दरा अमल मे लाना पडता 
है । इस भ्रकार वह उभयविध, अरथीत्‌ दंद्विय-भेद के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार 
के काम करनेवाला होता है । उपनिषदों मँ इंद्वियोंको ही ‹ प्राणः कहा हैः 
छर सख्यो के मतानुसार उपनिषस्कारो का भी यही सत है, कि ये भ्रण पञ्च 
महाभूतातमक नहीं है, किन्तु परमात्मा से एथक्‌ उत्पन्न हुए है (सड २. १.३.) । 
इन प्राणो की, अथात्‌ इंद्धियौ की, संख्या उपनिषदो मे कीं सात, कीं दस, 
ग्यारह, बारह श्र कीं कहीं तेरह बतलाई गईं है । परन्तु वेदान्तसूत्रो के ्राधार 
से श्रीशकराचाय ने निश्चित किया है, कि उपनिषदो क सब वाक्यो की एकरूपता 
करने पर इदवि्यो की संख्या ग्यारह ही होती है ( वेसू. शांभा. २.४. ९. ६. ) 
शेर, गीताम तोडइस का स्पष्ट उद्लेख किया गया है, कि “८ इंद्धियाणि दशैकं 
च” ८ गी. १३. ५. ) अर्थात्‌ दंद्िर्यो “ दस श्रैर एक › अथौत्‌ ग्यारह है । अव 
इस विषय पर सांख्य शरोर वेदान्त दोन शाखो मे कोद मतभेद्‌ नहीं रहा 1 


विश्व की रचना ओर संहार । १७६ 
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सांख्यो के निशित किये इष मत का सारांश यह है-साचिक अहंकार से 
सेन्द्रिय-सष्टि की मूलभूत ग्यारह दंद्धिय शक्य ( गुण ) उत्पन्न होती है, योर 
तामस अहंकार से निरिन्द्रिय-सष्टि के मूलभूत पोच तन्परा्रदृन्य निर्मित होते हँ; 
इसके बादं पञ्चतन्मात्र-दग्यो से करमशः स्थूल पञ्चमहाभूत ( जिन्हे “ विशेष › भी 
कहते हँ ) श्रौर्‌ स्थूल निरिन्दरिय पदाथं बनने लगते है, तथा, यथासम्भव इन 
पदाथौँ का संयोग ग्यारह इंदरियो के साय हो जे पर, सेन्दिय सुष्टि बन जाती हे । 

सांख्य-मतानुसार प्रकृति से प्रादुभूूत होनेवाज्ञे ततो का क्रम, जिसका वणेन 
श्रब तक्र करिया गया है, निन्न किखित, वंशचक्त से अधिक स्पष्ट हो जायगाः- 


ब्रह्मांड का वंशबरत्त 
पुरुष हॐ ( दोनों स्वयंभू भौर अनादि ) -छ प्रकृति ( अग्यक्त ओर सूम } 
८ निरयण; पर्थीयशब्द -ज्ञ, द्रा ० ) । ( सत््त-रज-तमेोगुणी, पयौयदाब्द, -प्रधान. 
अन्य्रक्त. माया, प्रसवधर्मिणी आदि ) 


| 
महान्‌ अथवा बुद्धि (अव्यक्त ओर सूम) ] 
( पयोयशब्द्‌-आयुरी, मति, ज्ञान, ख्याति इ० 


हकार ( व्यक्त ओर सृच्म ) 
( पयायशब्द्‌ -अभिमान, तेजस आदि ) 


क्िगशसीर ( ( सूङ्ष्म ) 


अटःरह तत्त्वो का 


सात्तिक-खुष्टि अथात्‌ व्यक्त आर सूक्ष्म इन्द्र्यो) (तामस अथात्‌ निरििय-सुष्ट) 
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पच बुद्धीन्द्रिय, पच कमेन्द्रिया, मन, 

विशेष या पश्चमहार्भूतं ( स्थूल ) , 
स्यूल पञ्चमहाभूत ओर पुरष को मिला कर कुल तत्वों की संख्या पचीस है । इनमे 
से महान्‌ श्रथवा बुद्धि के बाद के तेस गुण मूलम्रकेति क विकार है । किन्तु 
उनम भी यह भेद है, कि सूदम तन्मात्रा श्रौर पोच स्थूल महाभूत उन्यास्मक 
विकार है ्नौर बुद्धि, अ्रहकार यथा इन्द्र्यो केवल शक्ति या गुण है; ये तेद्दस तत्व 
-व्यक्र है नौर मूलप्रकृति श्रव्यक्र है । सास्य ने इन तेदंस तत्यों मे से अकाशतस 
हीम दिक्‌ च्रोर कालको भी सम्मिलित कर दियादहै। वे “प्राणः को भिन्न 
तत्व नदीं मानवे, किन्तु जब सब इन्द्र्यो के व्यापार श्रारम्भ होने लगते है, तब 


उसी को वे प्राण कते हँ ( सां. का. २६ ) । परन्तु वेदान्तियों को यह मत मान्य 
-नहीं है; उन्दोँ ने भ्रण को स्वतंत्र तस्र माना है ( वेसू. २. ४. ६) यह पटले 
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॥ 


ही बतल्ञाया जा का है, क वेदान्ती लोग प्रकृति शरीर युरूष को स्वयम्भू. ओर 
स्वतन्त्र नहीं मानते, जैसा कि सांस्य-मतानुयायी मानते है; किन्तु उनका कथन है, 
कि दोनों ( भ्कृति नौर रुष ) एक ही परमेश्वर की विभूति्ौं है । सांख्य ओर 
वेदान्त के उक्र भेदौ को छोड़ कर शेष सष्ट.यत्पत्ति-कम दोनों परो को आद्य हे । 
उदाहरणार्थ, महाभारत म अनुगीता मे ‹ ह्यवरक्त ` श्रथवा ‹ बह्यवन ` का जो 
दो बार वणन किया गया है ( ममा. अश्व. ३९. २०-२द; शीर ४७. १२-१९ )? 
वह सौख्यो क अनुसार ही है- 


अव्यजक्कवीजग्रभवो बुद्धिस्कंश्मयो महान्‌ । 
महारकारविरपः इद्वियान्तरकोटरः ॥ 
महाभूतविशाखञ्च विशेषप्रतिशाखवान्‌ ¦ 
सदापशेः सदापुष्पः शुभाश्मफलोदयः ॥ 
आजीव्यः सर्वभूतानां बह्यबु्तः सनातनः 1 

एवे चा च भित्वा च तच्व्ञानासिना बुधः 
दिवा सङ्गमयान्‌ पाशान्‌ श्रुलयजन्मजयोदयान्‌ । 
निमेमो निरहंकारो मुच्यते नान संशयः ॥ 


अथौत्‌ ^ अव्यक्त ( अर्ति ) जिसका बीज है, डद्धि ( महान्‌ ) जिसका तना 
या पिंड है, अहंकार जिसका भधान पल्लव है, मन अर दंस दंदिर्या जिक्षकीः 
अन्तरगत खोखली या खोडर है, ( सूच्म ) महाभूत ८ पञ्चतन्मात्र ) भिसकी 
बडी बड़ी शाखः है, शौर विशेष अथौत्‌ स्थूल महाभूत जिसकी चोटी चोटी 
रहनिर्यो हे, इसी प्रकार सद्‌ा पन्न, पुष्प, श्रौर भाम फल धारण करनेवाला, 

समस्त भ्रािमान्न के लिये च्राधारभूत यह सनातन हद्‌ ब्रह्मदृ्त है । ज्ञानी 
पुरुष को चाये, किं वह उसे तच्वत्तानरूपी तलवार से काट कर टूक टूक कर 
डते; जन्म, जरा श्रौर शत्य उद्पन्न करनेवाले संगमय पाशो को नष्ट करं शौर 
समलत्वबुद्धि तथा अहेकार को त्याग कर दे; तब वह निःसंशय सुक्क होता है । 
संरेप मे यदी ब्रह्मवृक ्रकृति श्रथवा माया का “ सेल?” ‹ जाला › या “ पसारा › 
है । श्रयत प्राचीन काल ही से-ऋग्वेदकाल ही से--इसे ‹ वृत्त ' कने की 
रीति पड़ गद हे श्नौर उपनिषदों मे मी उसको ‹ सनातन अ्रश्वत्थनरक्त › कहा है 
( कंठ. ६. 4. ) । परन्तु वेदों म इसका सिफं यदी वशेन किया गया हें, कि 
उस दत्त का मूल ( परह्य ) उपर है रौर शाखा ( दृश्य खष्टि का फैलाव ) 

नीचे है । इस वैदिक वणन को शरोर सांख्यो के तखों को मिल कर गीतामे 
अश्वत्थ वक्त का वर्णन किया गथा हे । इसका स्पष्टीकरण हमने गीता के १९. १-२ 

श्मेको की अपनी टीका मै कर दिया है । 


उपर बतल्लाये गये पचीस त्वो का वर्गीकरण सांख्य अर वेदान्ती भिन्न. 
भिन्न रीति से किया करते है, अतएव यं पर उस वगीकरण के विषय मे कुद. 
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लिखना चाहिये । सांख्यो का यह कथन है, कि इन पचीस तत्वों के चार वशं 
होते है--अथौत्‌ मूलप्रकृति, अकृति-विङृति, विकृति श्रौर न-भदृति । (१) 
अङृतितत्व किसी दूसरे से उतलयन्न नदीं हा है, श्रतएव उसे ‹ मूलप्रकृति ` कहते 
द । (२ ) मूलमृति से रागे बढने पर जब हम दूसरी सीढी पर ्ाते दै, तब 
* महान्‌ › तत्व का पता लगता है । यह महान्‌ तत्व भ्कृति से उन्न हु है, 
-इसलिये वह ‹ प्रकृति की विकृति या विकार › है; श्रौर इसके वाद महाचू तत्व 
से अहंकार निकला हे, अतएव ° महान्‌ ° अहंकार की प्रकृति अथवा मूल रै । 
-इस भकार भान्‌ अथवा इद्धि एक ओर से अर्कार की कृति या मूल है चौर, 
दूसरी ओर से, वह मूलप्रकृति की विति श्रथवा विकार है । इसीलिये सास्यों 
ने उसे ' भरृति-विद्ति ` नामक व म रखा; चौर इसी न्याय के च्रनुखार अह. 
कार तथा पञ्चतन्मात्राओरये का समावेश भी "“ प्रकृति-विकृति ` चगै ही मे किया 
जाता है । जो तस्व अथवा गुण खयं दूसरे से उत्पन्न ( विकृति ) हे, चनौर आगे 
वही खथ श्नन्य तों का मूलभूत ८ प्रकृति >) हो जवि, उसे ‹ प्रकृति-विङ्ति ` 
-कहते हे । इस घं के सात तत्व ये हैः-- महान्‌, अर्हकार चोर पञ्चतन्मात्र; 
८३) परन्त॒ पोच ज्नेदरिर्थो, पतच कमेद्विर्ी, मन श्रौर स्थूल पञ्चमहाभूत, इन 
सोहल तत्वों से फिर ॒श्रौर श्न्य तो की उस्पत्ति नदीं इई । किन्तु ये स्वथं 
द्रे तो से प्रादु भूत इए है । अतणएव, इन सोलह त्वो को ‹ प्रृतति-विङृति ° 
न कह कर केवल ‹ विहृति ` श्रथवा विकार कहते हँ । ( ४ > ‹ पुरूष › न भक्ति 
है शरोर न विति; वह खतंत्र रौर उदासीन दष्टा है । ईशवरङृष्ण ने इस प्रकार 
वर्गीकरण करके फिर उसका स्पष्टीकरण यों किया है- 
मूलपरूतिरविकृतिः महदाद्याः प्रकृतिविङूतयः सप्र । 
षोडशकस्तु विकारो न भ्रकूतिनै विरतिः पुरुषः ॥ 

-अथीत्‌ ^“ यह मूलप्रकृति अविङृति है--च्रथीत्‌ किसी का मी विकार नहीं है 
महदादि सात ( अर्थात्‌ महत्‌, अहंकार श्रर पञ्चतन्मात्र ) तच्च ्रक्ृति-विङृति 
है; शरीर मन सित ग्यारह द्वियो तथा स्थूल पञ्चमहाभूत मिलकर सोल त्वो 
को केवल विकृति अथवा विकार कहते हँ । पुरुष, न अछति है न विङ्ति ‡ 
साका. ३) । रगे इन्दीं पचस तत्वों के श्नोर तीन भेद कयि गये है--श्रव्यज्ग 
व्यक्त श्रौर ज्ञ । इनमें से केवल एक मूलप्रकृति ही अव्यङ्ग है; प्रकृति से उत्पन्न 
इ तेदैख तत्व व्यक्त है, ओर पुरुष ज्ञ है । ये इषु सांख्यो के वर्गीकरण के भद्‌ । 
पुराण, स्ति, महाभारत ्रादि वैदिकमा्गीय मन्थो म भायः इन्दी पचीस तचो 
का उ्धेख पाया जाता है (भेन्यु. ६. १०; मु, 9. १४, १९ देखो ) । परन्तु, उप- 
निषवों मे शेन किया गया है, फ ये सब तस्व परब्रह्म से उत्पन्न हुए दै श्नौर 
वहीं इनका विशेष विवेचन या वर्गीकरण भी नहीं किया गया है । उपनिषदों ॐे 
जाद्‌ जो मन्थ हुए हैः उनम इनका वर्गीकरण किया हा देख पड़ता है; परन्त॒ 
चह उपयु सांस्यों के वर्गीकरण से भिन्न है । ऊुल तस्व पचीस है; इनमे से सोलह 
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तत्व तो सांख्य-मत के ्रनुसार ही विक्रार, श्रथौत्‌ दूरे तत्व से उद्पन्न हुए है, 
इस कारण उन्हे ्रङ्ृति मे अथवा मूलभूत पदाथ के वै मे सम्मिलित नहीं कर 
सकते ¡ अव ये नौ तत्व शेष रहे--९ पुरुष, २ प्रकृति, ३-३ महत्‌, अर्हकार, 
शरोर पचि तन्मात्रा्द । इनमे से पुरुष श्रौर अरङृति को छोड़ शेष सात त्वो को 
सास्य ने भ्रङृति-चिकृति कहा ह । परन्तु वेदान्तशाख मे भ्रति को स्वर्तत्र न 
मान कर यह सिद्धान्त निश्चित क्रिया है, करि पुरुष श्रौर भङृति दोनो एक ही 
परमेश्वर से उन्न होते ह । इस सिद्धान्त को मान लेने से, सास्य के ‹ मूल- 
भङृति › श्रौर “ भकृति-विङृति ° भेदो के लिये, स्थान ही नहीं रह जाता । क्योकि 
मकृति भी परमेश्वर से उत्पन्न होने के कारण मूल नहीं कदी जा सकती, किन्तु, 
वह भ्रकृति-विङ्ृति के ही वरौ मे शामील हो जाती है । श्रतएव, सष्टयुप्पत्ति का 
वर्णन करते समय वेदान्ती कहा करते हैँ; करि परमेश्वर ही से एक शरोर जीव 
निर्माण श्नः श्रौर दृसरी ओर ( महदादि सात अङृति-विज्ति सित ) रष्टधा 
अथात्‌ अठ पकार की प्रङृति निमित इदं ( मभा. शां. ३०६. २६ ओर ३१०. 
१० देखो ); अ्थौत्‌, वेदान्तियों क मत से पचीस तत्त्वो मे से सोलह त्वो को 
छोड शेष नौ तस्व के केवल दो ही वग किये जाते ह--एक ‹ जीव ` ओर दुसरी 
“ अष्टधा प्रकृति ` । भगवद्धीता से वेदान्तियों का यदी वर्गीकरण स्वीकरत किया गया 
है । परन्तु इसमे मी अन्त म थोड़ा सा फक हो गया है । सांख्यवादी जिसे पुरुष 
कहते है उसे ही गीता मे जीव कहा है, श्रौर यह बतलाया है, क वह (जीव) इश्वर 
की "परा अरति › अथौत्‌ श्रेष्ठ स्वरूप है; ओर सांख्यवादी जिसे मूलमछ्कति कहते 
है, उसे ही गीताम परमेश्वर का “अपर अरथौत्‌ कनिष्ठ स्वरूप कहा गया है (गी.७.४, 
& >) । इस प्रकार पहले दो बड़े बद वर्गं कर लेने पर उनम से दृसरे वग के श्र्थात्‌ 
कनिष्ठ स्वरूप के जब श्चौर मी मेद या प्रकार बतलनि पडते है, तब इस कनिष्ठ 
स्वरूप ॐ अ्रतिरिक्र उससे उपजे इए शेष तख को भी बतलाना अवश्यक होता है। 
क्योकि यह कनिष्ठ स्वरूप (अर्थात्‌ सांख्यो की मूलग्रकरृति) स्वथ अपना ही एक प्रकार 
या भेद हो नहीं सकता । उदाहरणार्थ, जब यह बतलाना पडता है, कि बाप के 
लडके कितने है, तब उन लड़को मे ही बाप की गणना नदीं की जा सकती । 
प्रतएव, परमेश्वर के कनिष्ठ स्वरूप के श्रन्य भेदो को बतलते समय कहना पडता 
है, कि बेदान्तियों की अष्टधा प्रकृति मेँ से भूल भरङृति को छोड़ शेष सात त 
ही ( अथीत्‌ महान्‌, अहंकार श्रौर पञ्चतन्मात्र ) उस मूलप्रकृति के मेद या 
अकार ह । परन्तु ठेसा करने से कहना पडेगा कि परमेश्वर का कनिष्ठे स्वरूप 
- (अर्थात्‌ मूलम्रङृति) सात अकार का है; ओर ऊपर कह अये है, कि वेदान्ती तो 
अङ्कति को रष्टधा अर्थात्‌ रार प्रकार की मानते हे । अन इस स्थान पर यह विरोध 
देख पड़ता है, कि जिस प्रकृति को वेदान्ती अष्टधा या आख प्रकार की कर उसी को 
गीता सक्ता या सात भकार की करं । परन्तु गीताकार को च्भीष्ट था कि उक्र विरोध 
दूर हो जवे शौर ' टधा पकृति * का वणन बना रहे । इसीलिये महान्‌› अकार 
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न्नर पचतन्मात्रा्ु, इन सातो मे ही अप्व मन तच को सम्मिलित कर के गीता 
म वणन किया गया है, फि परमेश्वर का कनिष्ठ खरूप चर्थात्‌ मूल भरकृति अष्टधा है 
(गी. ७. ९) । इनमे से, केवल मन ही म दस इन्दियों का ननोर पंचतन्मान्नागनो 
मे प॑चमदहाभूतो का समावेश किया गया है । श्रव यह प्रतीत हो जायगा, कि गीता 
मँ क्रिया गया वर्गीकरण सांख्यो ओ्नौर वेदान्तियो के वर्गीकरण से ययपि ऊद भिन्न 


है, तथापि इससे कल तत्रो की सख्या म ऊद न्यूनाधिकता नहीं हो जाती 1 सव 
जगह तत्व परचीस ही माने गये है । परन्तु वर्गीकरण की उक्र भिन्रताके कारण 
किसी के मन मेँ ङ्द अम न हो जं इसलिये ये तीनों वगीकरण कोटक के रूप 
भँ एकन्न करके श्रागे दिये गये ह । गीता के तेरह अध्याय ( ४३. ) म वर्गी- 
करण के डे मे न पड कर, सांख्यो के पचीस तच्वो का चैन ज्यो का त्यों 
पथक्‌ पृथक्‌ किया गया है, श्रौर इससे यह बात स्पष्ट हो जाती हे, कि चाहे वर्गौ- 
करण मे कुद भिन्नता हयो तथापि तों की संख्या दोनों स्थानों पर बरावर ही है ॥ 
पचीस मूलतच्वौ का वर्गीकरण । 
सास्य का वर्गीकरण । तच ! वेदान्तियों का वर्गीकरण । गीता का वर्गकिरण 
न-परतिन-वि्ृति १ पुरुष॒ परत्रह्म का श्रेष्ट स्वप परा प्रकृति 


मूलप्रकृति १ प्रकृति अपरा प्रकृति 
| परत्रह्म का कनिष्ठ 
७ अह्ति.वि्ति । ४ ¢ स्वह्प अपरा अर्ति, क. 
१ अर्हकार्‌ , | (आठ प्रकार का){ आढ प्रकार 
५ तन्मात्रा / 
१ मन 


५. बु्धन्दर्यो (विकार होने के कारण } विक्रार हनि के 
५, कर्मदिर्यो (इन सोलह तत्त्वो के | कारण.गातारमे इन 
५ महाभूत “वेदान्ती मूलतत्त्व नहीं # पद्रह॒तत्त॒की 
-- मानते । | गणना मूलतत्त्वो 
२५ 4 मेनं की गरईदहे। 
यहो तक इस बात का विवेचन हो चुका, फ पहल्ञे मूल साम्यावस्था मे रहने 
चाली एक ही अ्रवयव-रित जड परकरृति मेँ ग्यक्र खष्टि उत्पन्न करने की भ्स्व्यंवे्य 
° द्धि" कैत भगट हुई, करर उसमे ' अहंकार › से श्रवयव-सहित विविधता कैसे 
उपजी; रोर इसके बाद गुणों से गुण" इस गुणपरिणाम-वाद्‌ के श्रचुसार एक शरोर 
साल्िक ( अथात्‌ सेन्दिय ) सुष्टि की मूलभूत ग्यारह इदर्यो, तथा दूसरी 
ओर तामस ( श्रथाौत निरिन्द्रिय ) सृष्टि की मूलभूत पोच सुचम तन्मात्रा कैसे 
निर्मित इ । अव इसके बाद की सृष्टि ( श्रथ स्थूल प॑चमहाभूतों या उनसे 
उत्पन्न होनेवाल्ते अन्य जड़ पदार्थौ ) की उत्पत्ति के कम का वणन किया जावेगा । 
सख्यशाख मे सिप यही कहा है, फि सुच्म तन्मात्रं मे ° स्थूत पंचमहा भूत › 
अथवा ‹ विशेष, * गुण-परिशाम के कारण, उतपन्न हुए हैँ । परन्तु वेदान्तशाख के 

अन्धो म इस विपय का अधिक यिवेचन किया गया है इसलिये प्रसंगाचुसार उसकर 
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भी संरक्ष वणैन-इस सूचना के साथ कि यह वेदान्तशाख का मत है, साँल्यों 
क( नही--कर देना आवश्यक जान पडता है । ‹ स्थूल ध्वी, पानी, तेज, वायु 
श्र धाकाश › को पचमहाभूत अथवा विशेष कहते हैँ । इनका उत्पत्ति-कम 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ मे इस प्रकार हैः-“* आस्मनः श्राकाशः संभूत. । श्राकाशाद्रायुः। 
चायोरभ्चिः ! अञ्नेरापः । अद्भ्यः एथिवी । एधिभ्या ओषधयः । ० ” (तै. उ 
२. 4 )- रथात्‌ पहले परमात्मा से ८ जड मूलप्रकृति से नदीं, जेसा कि सांख्य- 
वादियों का कथन है ) अकाश, काश से वायु, वायु से रभि, अभि से पानी 
ओर फिर पानी से पृथ्वी उत्पन्न हुं है । तैत्तिरीयोपनिषद्‌ मे यह नदीं बतलाया गया 
कि इस क्रम का कारण क्या है । परंतु प्रतीत होता है, कि उत्तरबेदान्तग्रथो मे 
पचमहाभूतों के उत्पत्तिक्रम क कारणों का विचार, सांस्यशा्नोक्र गुण-परिणाम 
के तस्व पर ही किया गया है । इन उत्तर-वेदान्तियों का यह कथन है, कि ' गुणा 
गणेषु वत॑न्ते ” इस न्याय से, पहले एक ही गुण का पदार्थं उत्पन्न इश्च, उससे 
दो गुणों के श्रौर फिर तीन गुणों के पदाथ उत्पन्न हुए, इसी भकार वुष्धि होती 
गहं । प॑चमहाभूतों मे से आकाश का मुख्य एक गुण केवल शब्द्‌ ही है, इसलिये 
पहले काश उत्पन्न हुश्चा । इसके बाद वायु की उत्पत्ति हुई; क्योकि, उसमे शब्दं 
श्र स्परी दो गुण है । जब वायु जोर से चलती है तब उसकी आवाज सुन पडती 
हे, ओर हमारी स्पर्शेन्दरिय को भी उसका ज्ञान होता है । वायु के बाद्‌ श्रक्िकी 
उत्पत्ति होती है; क्योकि शब्द्‌ ओर स्पशे के अतिरिक्र उसमे तीसरा गुण रूप भी 
है । इन तीनों गुणों के साथ ही साथ पानी म चौथा गुण, सचि या रस, होता हैः 
इसलिये उसका प्रादुभौव अध्रि के बाद ही होना चाहिये, च्रौर ्न्त म, इन चारों 
गुणों की अपेक्ता पृथ्वी मे ' गध ` गुण विशेष होने से यह सिद्ध किया गया हे, 
कि पानी के घाद्‌ ही पृथ्वी उत्पन्न हु है । यास्काचायै का यही सिद्धान्त हे 
८ निरत १४. ४ ) । तैत्तिरीयोपनिषद्‌ मे रगे चल कर वणन किया गया है कि 
उक्र छम से स्थूल प॑चमहा भूतो की उत्पत्ति हो चुकने पर फिर-““एथिव्या श्रोषधयः। 
श्रोषधीभ्योऽन्नम्‌ । अन्नपुरुषः । >*-प्रभ्वी से वनस्पति, वनस्पति से अन्न, श्चर 
अन्न से पुरुष उत्पन्न हरा ( ते. २. १ >) 1 यह सृष्टि प॑चमहाभूतों के मिश्रण से 
बनती है, इसक्लिये इस मिश्रण-क्रिया को वेदान्त-प्रथों मे पंचीकरण › कते हँ । 
पंचीकरण का श्रथ ^ प॑चमहाभूतों मे से प्रत्येक का न्यूनाधिक भाग ले कर सव 
के मिश्रण से किसी नये पदाथं का बनना है । यह प॑चीकरण स्वभावतः 
श्नेक रकार का हो सकता हे । श्री समथ रामदास स्वामी ने श्रपने ‹ दासबोध ` 
भर जो वर्णन किया है वह भी इसी बत को सिद्धं करता है । देखियेः--“कालाः 
श्रौर सङ्रेद मिल्लाने से नीला बनता है, नौर काला नौर पीला मिलनेसे हरा 
बनता है (दा. ६, ६. ४०) । धृरथ्वी म अ्रनन्त कोटि बीजों की जातिर्यो होती है 
थ्वी श्रौर पानी का मेल होने पर बीजों से अर निकलते है । अनेक प्रकोर 
की बे होती है, पत्न-पुष्प होते है, शरोर अनेक प्रकार क खदिष्ट फल होते है । 
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विश्च की रचना-ओौर संहार १८५ 
,..,.....श्रण्डज, जरायुज, खेदज, उद्भिज, सव का बीज पृथ्वी श्रौर 
"यानी है; यही सृष्ट-एचना का श्द्धुत चमस्कार हे । इस भकार चार खानी, चार नाणी, 
चौरासी लाख & जीवयोनि, तीन लोक,पिर्ड, ह्माण्ड सव निर्मित होते है" (दा. १३. 
३. १०-१५९ ) । परन्तु पञ्चीकरण से केवल ज्‌ पदाथ ्चथवा जड़ शरीर दी उत्पन्न 
होते है । ध्यान रहे कि, जब इस जद देह का संयोग प्रथम सुम दद्वियों से ओर क्र 
-द्रातमा से अथीत्‌ पुरुष से होता है, तमी इस जड देह से सचेतन प्राणी हो सकता है । 

य्ह यह मी बतल देना चाहिये, कि उत्तर-वेदान्तग्न्थों मेँ वशित यह पञ्चीकरण 

भरा चीन उपनिषदों मे नहीं है । दंदोग्योपनिषद्‌ मे पोच तन्मात्रा या पोच महाभूत 

नहीं माने गये है; किन्तु कहा है, कि "तेज, श्राप (पानी ) च्रोर अन्न (पृथ्वी ) ` इन्दी 

-तीन सृचम भूलतत्वो के मिश्रण से अथौत्‌ ^ त्रिवृत्करण ` से सब विविध सष्टि 
बनी है । शरोर, श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ मे कहा है, कि ^“ अजामेकां लोहितशक्रकुष्णां 


* यह बात स्पष्ट है कि चोरासी जाख योनियं की कल्पना पौराणिक है ओर वह 
उंदाजसे की गई है तथापि वह निरी निराधार भी नही दै । उत्तान्ति-तत्त्त के 
अतुषार पश्चिमी आधिभैतिक-शालरी यह मानते दै, कि खष्टि के आरंभ के उपस्थित 
` एक छेदे से गो सजीव सूक्ष्म जन्तु से, मलुष्य प्राणी उत्यक्न हज । इस कल्पना से 
-यह बत्‌ स्पष्ट है कि सूक्ष्म गोल जन्तु का स्थूल गोर जन्तु बनने मे, स्थूल जन्तु का 
"पुनश्च छोय कीडा होने म, छेटे कीडे के बाद उसका अन्य प्राणी होनें मे, एरथव्‌ योनि 
अर्थात्‌ जात की अनेक पैटिर्यो बीत गई होगी । इससे एक आंग्ल जीवसान्नज्ञ ने 
-गणित के द्वारा सिद्ध किया है कि, पानी मै रदनेवाटी छोटी छोटी मछ्ल्ियों के गुण- 
"धमो का विकास हेते हेते उन्दर को मनुष्य स्वरूप प्राप होने मेँ भिन्न भिन्न जातियों 
की लगभग ५३ लाख ७५ हजार पीर््यो बीत चुकी है; ओर, संभव दै, कि इन 
धियो की संख्या कदाचित्‌ इससे दस गुणी भी हो ।ये हुई पानी मे रहनेवाठे 
जलचरो से ले कर मञुभ्य तक की योनिर्यो । अव यदि इनमे ही छेटे जलचरो से पहले 
के सूम जन्तु का समावेश कर दिया जोय, तो न माम कितने लाख पीढयों की 
कत्पना करनी होगी 1 इससे मालूम हो जायगा कि, हमारे पुराणों मे वर्णित चौरासी 
लख योनियं की कल्पना की अपेक्षा, आधिभेतिक ओाचज्ञो के पुराणों मेँ वर्णित 
पैडायो की कत्यन्‌। कहौं अधिक बडी चटी दे । कल्यना-संवधी यड न्याय कार ( समय ) 
के भी उपयुक्त हो सकता है 1 भूगमग॑त-जीव-शाच्र्ञो का कथन है, कि इस बात का 
स्थूल दृष्टि से निश्चय नदीं किया जा सकता, कि सजीव सृष्टि के सूषुम जन्तु इस प्रथ्वी 
पर कब उदन्न हुए; ओर सूम जलचरो की उत्पत्ति तो कई करोड वर्पौ के पहले हई 
दै । इस विषय का विकेवन 71८ 7.48; 1/2 2 8 प्४९०एन्‌ क्रोप्ी 
10६68) ९४९. 05. 01. र, 620० ( 1898 ) नामक पुस्तक मे किया गया 
-है । गेडो ने इस पुस्तक मेँ जो दो तीन उपयोगी परिरिष्ट जडे है उनसे ही उपरक्त 
बति छी गर ह । हमारे पुराणों मे चौरासी लाख योनि्यो की गिनती इस भकार की 
गई दैः--९ सख जजर, १० लाख पक्षी, ११ लाख छमि, २० लाख प, ३० 
लाख स्थावर ओर ४ राख मनुष्य ( दासबोध २०. ६ देखो )। 














शदे गीतारदहस्य अथवा क्मयोगशाख ! 








बहीः प्रजाः सुजमानां सरूपाः” (ता. ४५६) अथौत्‌ लाल (तेजोरूप) ,सफ़रेद (जल- 
रूप ) शौर काले (पृध्वी रूप ) रंगों की (अर्थात्‌ तीन तत्त्वो की) एक रजा (बकरी ) 
से नाम-रूपात्मक प्रजा ( सृष्टि ) उत्पन्न इदं । चछंदोग्योपनिषद्‌ के छययं अध्याय 
भे श्वेतकेतु शौर उसके पिता का संवाद है । सवाद के ्रारम्भ ही मे श्ेतकेतु कै 
पिता ने स्पष्ट कह दिया है, कि ^“ श्रे ! इस जगत्‌ के आरम्म मे ' एकमेवाद्वितीयं 
सत्‌ ` के अतिरिक्रि, ्रथौत्‌ जह तर्हौ सब एक ही शरोर निलय परब्रह्म के अतिरिक्र, 
शौर ऊद भी नहीं था । जो श्रसत्‌ (८ अथौत्‌ नहीं है ) उससे सत्‌ कैसे उत्पन्न हो 
सकता है ! अतएव, आ्रादि मै सवैत्र सत्‌ ही व्याप्त था । इसके बाद्‌ उसे अनेक 
अथौत्‌ विविध होने की इच्छ हु श्रौर उससे करमशः सुचम तेज ८ श्मनि ), राप 
( पानी ) ओर अन्न (भ्वी ) की उत्पत्ति हु । पश्चात्‌ इन तीन तच्ों म ही जीवरूप 
से परब्रह्म का भ्रवेश होने प्र उनके त्रिवृत्करण से जगत्‌ की अननक नाम-रूपामक 
वस्त निर्मित इई । स्थूल अरि, सूयै, या विद्युज्ञता की ज्योति म, जो लाल (लोहित) 
रंग है वह सूच्म तेजोरूपी मूलतत्व का परिणाम है, जो सक्रेद (शक्र) रंग हे 
वह सुम श्राप-तस्र का परिणाम है, नौर जो कृष्ण ( काला ) रंग है वह सुषम 
पथ्वी-तस्व का परिणाम है । इसी प्रकार, मनुष्य जिस अत्र का सेवन करता है उसमे 
भी--सूच्म तेज, सूचम श्राप श्नौर सूचा अन्न ( पथ्वी)+- ग्रही तीन तत्व होते 
है । जेते दही को मथने से मक्खन उपर श्च जाता है, वैसे ही उक्र तीन सूच्म 
तत्वों से बना इश्च अन्न जब पेट मेँ जाता है, तब उसमें से तेज-तत्व के कारश 
मचुष्य के शरीर मे स्थूल, मध्यम श्रौर सूदम परिणाम-जिन्द कमशः अस्थि, मजा 
दौर वाणी कहते है-उत्पन्न हु! करते है; इसी प्रकार अरप अथौत्‌ जल-तस्व से सूत्र, 
रक्र भ्र प्राणः तथा न्न अर्थात्‌ पृथ्व्री-तर्वसे चुरीप, मांस शरोर मनये तीन दव्य 
नि्भित होति हे " ( छ. ६. २-६) । छन्दोग्योपनिषद्‌ की यही पद्धति वेदान्तसूत्रों 
(२.४.२०) भी कही गई है, कि मूल महाभूतो की संख्या पंच नहीं, केवल तीन 
ही है; शरोर उनके ्रिदृत्करण से सब दृश्य पदार्थौ की उत्पत्ति भी मालूम की 
जा सकती है । बाद्रायणाचायै तो पञ्चीकरण का नाम॒तक नहीं लेते । तथापि 
तैत्तिरीय ( २१ ); रश्च (४. ८), बृहदारण्यक ( ४.४. ९) आदि अन्य उपनि._ 
षदो मे, शरोर विशेषतः शेताश्वेतर ८ २. १२ ), वेदान्तसूत्र ८ २. ३. १-१४ >) तथा 
गीता (७.४; १३६. ९) म भी तीन के बदजे पच महाभूतो का वरेन है । गभौ- 
पनिषद्‌ के श्रारम्भ ही मे कहा है, कि मनुष्य-देह ‹ पञ्च(र्मक है; ओर, महाभारत 
तथा षुराणे भ तो पञ्चीकरण का स्पष्ट वरीन ही क्रिया गया है ( मभा. शां. 
१८४-१८६ ) । इससे यही सिद्ध होता है, कि यपि त्रिदत्करण प्राचीन है, 
तथापि जब महाभूतो की संख्या तीन के बदले पच मानी जाने लगी तब चरिब- 
त्करण के उदाहरण ही से पञ्चीकरण की कल्पना का प्रादुभौव इअ ओर तरिदत्करण 
पीडे रह गया, एवं श्नन्त म पञ्चीकरण की कल्पना सब वेदान्तियों को याह्य 
हो गद । आगे चल कर इसी पञ्चीकरण शब्द्‌ के अथै म यह बात मी शामिल 
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हो ग, कि मनुष्य का शरीर केवल पंचमहाभूतो से ही बना नहीं है, चिन्दु 
उन प॑चमहाभूरतो म से हर एक पौच प्रकार से शरीर में विभाजित मीहो 
गया है; उदाहरणा, स्वक्‌, मांस, अस्थि, मजा ओर ल्यु ये पच विभाग 
अन्नमय पृण्वी-त्व के ह, इत्यादि (मभा. शां, १८४. २०-२९; नर दासबोध 
१७. ८ देखो ) । म्रतीत होता है, कि यह कल्पना मी उपयुक्त छन्दोग्योपनिषद्‌ 
के त्रिवरत्करण के वोन से सू पडी है । क्योकि, चहो भी अन्तिम वणेन यही 
है, कि ° तेज, आप श्नोर प्थ्वी ` इन तीनो मे से भरयेक, तीन तीन भ्रकारसे 
मनुष्य के देह म पाया जाता है । 

इस बात का विवेचन हो दुका, कि मूल अव्यरक्र भ्रति से श्रथवा वेदान्त 
सिद्धान्त के ्रनुसार परनरह्य से, नेक नाम श्रौर रूप धारण करनेवाले सृष्टि के 
अचेतन अरथीत्‌ निर्जीव या जड पदाथ केसे बने है । अब इसका विचार करना 
चाहिये, कि सृष्टि के सचेतन अथात्‌ सजीव प्राणियों की उत्पत्ति के सम्बन्ध म साख्य- 
शाख का विशेष कथन क्या है; श्नौर फिर थह देखना चाहिये कि वेदान्तशाख के 
सिद्धान्तो से उसका कहौ तक मेल है । जब मूल प्रकृति से प्रादु भूत प्रभ्वी अदि 
स्थूल पंचमहाभूतों का संयोग सूचम दन्द्यो के साथ होता है, तब उससे सजीव 
प्राशि का शरीर बनता है । परन्तु, यद्यपि यह शरीर सेन्द्रिय हो, तथापि वहं 
जड ही रहता है । इन दद्वियो को प्रेरित करनेवाला तत्व जड़ ग्रकृति से भिन्न 
होता है, जिसे पुरुष कहते है । सांख्यो ॐ इन सिद्धान्तो का वर्णन पिदधे प्रकरण 
मे किया जा चुका है, कि यद्यपि मूल मे ‹ पुरुष, › अकता है, तथापि प्रकृति के 
साथ उसका संयोग होने पर सजीव खष्टि का श्चरम्भ होता है; न्नौर ^“ भँ परकृतिसे 
भिन्न ह" यह ज्ञान हो जाने पर, पुरुष का भ्रकृति से संयोग छूट जाता है, तथा बह 
सुक्र हो जाता है; यदि खा नहीं होता तो जन्म मरण के चक्कर भे उसे घूमना पडता 
है । परन्तु इस बात का विवेचन नहीं किय, गया, कि जिस ‹ पुरूष ` की मृत्यु 
भकृति चौर ‹ पुरुष › की भिन्नता का ज्ञान हुए बिना ही हो जाती है, उसको नये 
नये जन्म कैसे प्राक्च होते है । श्रतएव यहीं इसी विषय का क धिक विवेचन करना 
आवश्यक जान पड़ता हे । यह स्पष्ट है, कि जो मनुष्य बिना जान अक्ष ष्यि ही 
मर जाता है, उसका अत्मा भ्रकरृति कै चक्र से सदा ऊ लिथे छूट नदीं सकता । 
क्योकि, यदि एसा हो तो ज्ञान ्चथवा पाप-पुख्य का कुद भमी सहव नदीं रह 
जायगा; ओर फिर, चार्वाक के मतानुसार यह कहना पडेगा, कि शस्य के बाद्‌ 
हर एक मनुष्य प्रकृति के फेदे से छूट जाता है, श्र्ात्‌ वह मोक्त प( जाता है । अच्छा; 
यदि यह के फि त्यु के वाद्‌ केवल शआ्रात्मा अर्थात्‌ युरुप बच जाता है, नौर 
वही स्वयं नये नये जन्म कतिया करता हे, तोयह मूलभूत सिद्धात--कि पुरुष शरकर्ता 
रर उदासीन हं श्चोर सब करवैत्व प्रकृति ही का है- मिथ्या प्रतीत होने लगता हे । 
इसके सिवा, जव हम यह मानते है कि श्रात्मा स्वर्थं ही नये नये जन्म जिया 
करता हे, तब वह उसका गुण या धम हो जाता है; ञ्चर, तव तो, रेसी श्रनवस्था 
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माघ हो जाती है, कि वह जन्म-मरण ॐ ्आावपमन से कभी च्ूट ही नहीं सकता । 
इसलिये, यह सिद्ध होता है, किं यदि निना ज्ञान भासत किये कोटं मनुष्य मर जार्यै, 
तो भी श्रागे नया जन्म प्राक्च करा देने के लिये उसकी श्रात्मा से प्रकृति का स्बध 
अवश्य रहना ही चाहिये । मृत्यु के बाद्‌ स्थूल देह का नाश हो जाया करता है, 
इसलिये यहं भ्रगट है, कि रव उक्र सम्बन्ध स्थल महामूतात्मक प्रकृति के साथ 
नहीं रह सकता । परन्तु यह नहीं कदा जा सकता, कि प्रकृति केवल स्थुल पंच 
महाभूतो ही से बनी हे । प्रकृति से ऊुल तेस तत्त्व उत्पन्न होते है; चौर, स्थूलं 
पञ्चमहाभूत, उन तेस त्वो मे से अन्तिम पच है। इन अन्तिम रपौच तत्वों 
(स्थूल पञ्चमहाभूर्तो) को तेदैस त्वो मेँ से, अलग करने पर १८ तत्त्व शेष रहते 

। अतएव, श्व यह कहना चाहिये कि, जो पुरुष जिना ज्तान प्राक्च कयि ही सर 
जता है, वह यद्यपि पञ्चमहाभूतास्मक स्थूल शरीर से, अथात्‌ अन्तिम पेच तत्वों 
से चूट जाता है, तथापि इस प्रकार की खच्यु से भ्रकृति के अन्य १८ तख के 
साथ उसका सम्बन्ध कभी छूट नहीं सकता । वे च्रडारह तत्व ये हः-महान्‌ (इद्धि) 
अहंकार, मन, दस दंद्वियो शरोर पच तन्मात्रा ८ इस प्रकरण मे दिया गया 
बरहमंड का वैशावृक्त, पृष्ठ १७६ देखिये ) । सब तत्व सुदम है ! अतएव इन तत्वों 
के साथ पुरुष का संयोग स्थिर हो कर जो शरीर बनता है, उसे स्थूल शरीर के 
विरुद्ध सूदम अथवा लिंगशरीर कहते हँ ८ सां. का. ४० ) । जब कोई मनुष्य 
बिना ज्ञान रक्ष क्यि ही मर जाताहै, तब श्स्यु कै समय उसे ्रात्मा के 
साथ दही प्रङ्ृति कै उक्र १८ त्वां से बना इञा यह कििंग-शरीर भी स्थूल 
-देह से बाहर दो जाता है; भ्रौर जब तक उस पुरुष को त्तान की प्रापि हो 
नहीं जाती, तब तक उस रिग-शरीर दी ॐ करण उसको नये नये जन्म लेते 
-पडते है । इस पर ऊद लोगों का यह अश्च है, कि मयुष्य की त्यु के बाद जीव 
के साथ साथ इस जड़ देह मे बुद्धि, अहंकार, सन ज्रौर दस दंद्धियों के व्यापार 
-भी, नष्ट होते इए हमें भक्त मे देख पडते है; इस कारण लिग-शरीर मे इन 
तेरह तत्वों का समावेश किया जाना तो उचित हे, परन्तु इन तेरह 
तचो के साथ पोच सूच्म तन्मात्रा का भी समावेश क्िंगशरीर मे क्यो 
करिया जाना चादिये ? इस पर सांख्यो का उत्तर यह है, कि ये तेरह तस्व-निरी 
इद्धि, निरा अहंकार, मन अभर दस दंदिर्या--प्रकृति के केवल गुण है; श्रौर, जिस 
- तरह छया को किसी न किसी पदाथ का तथा चित्र को दीवार, कागज अदि काः 
आश्रय आवश्यक है, उसी तरह इन गुणात्मक तेरह तस्वों को भी एकत्र रहने के 
लिये किसी ढभ्य ऊ अ्रश्रय की श्रावश्यकता होती है । अब, अत्मा ( पुरुष ) स्वर्यं 
निर्ण श्रौर अरकन्तौ है, इसलिये वह सयं किसी मी गुण का आश्रय हो नहीं 
सकता । मनुष्य की जीवितावस्था म उसके शर्यर के स्थूल पंचमहाभूत ही इन 
तेरह त्वो के ्राश्रयरथान हरा करते हे । परन्तु, यद्यु के बाद्‌ अर्थात्‌ स्थूल 
शरीर के न्ट हो जने प्र, स्थूल प॑चमहाभूतौ का यह नाधार दूट जाता हे । तब 
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उस श्नवस्था भ, इन तेरह गुणात्मक तचो के लिये किसी अन्य द्रव्यात्मक आश्रय 
की श्रावश्यकता होती है । यदि मृलग्रकृति ही को ्राश्रय मान कं, तो वह अ्यक्ग 
दरौर अविकृत अवस्था की श्रथत्‌ अनेत शरोर सवैव्यापी होने के कारण, एक 
छोटे से कििंग-शरीर के अहंकार, इद्धि आदि गुणों का आधार नहीं हो सकती । 
अतपएव मूल श्रज्ृति के ही दरषयात्मक विकारो मे से, स्थूल पञ्चमहाभूतो के बदज्ञे, 
उनके मूलभूत पोच सुच्म तन्मात्र-ढभ्यों का समावेश, उपयक तेरह गुणों के साथ 
ही साथ उनके आश्रयस्थान की दृष्टि से, लिंग-शरीर म करना पडता है ( सां. 
का. ४१ ) । बहूतेरे सांख्य अन्धकार, लिंग-शरीर ओर स्थूलशरीर के बीच एक 
नौर तीसरे शरीर ८ पञ्चतन्मात्र से बने हए ) की कल्पना करके प्रतिपादन 
करते है, किं यह तीसरा शरीर लिंगशरीर का धार है । परन्तु हमारा मत 
यह है कि, यह सांख्य-कारिका की इकतालीसवीं श्राया का यथार्थं भाव वैसा नहीं 
ह ! टीकाकारो नँ रम से तीसरे की कल्पना की है । हमारे मतानुसार उस श्राया 
का उद्देश सिक इस बात का कारण बतलाना ही है, कि इद्धि श्रादि तेरह तत्व 
के साथ पञ्तन्मान्राश्रों का भी समवेश लिंगशरीर मे क्यो किया गया; इसके 
अतिरिक्रि अन्य कोर हेतु नहीं हे। ® 

कद्ध चिचार करने से प्रतीत हो जायगा कि, सूचम अशारह त्वो के सांख्योक्त 
लिग-शरीर म श्रौर उपनिषदों मे वर्णित लिग-शरीर मे विशेष भेद नहीं हे। इद -- 
दारण्यकोपनिषद्‌ मे कहा है फि--““ जिस रकार जोक ( जलायुका ) घास के 
तिनके के एक छोर तक पर्ुचने पर दूसरे तिनके पर ८ सामने के वैरो से) अ्रपने- 
शरीर का श्र्भाग रखती है, श्र फिर पहले तिनके प्र से अ्रपने शरीर के तिम 
माग को खींच लेती है, उसी प्रकार अत्मा एक शरीर छोड कर दूसरे शरीर मे 
जता है "' ८ चरू. ४. ४३. ) । परन्तु केवल दख दृष्टन्तसे ये दोनों अनुमान सिद्ध 
नहीं होते, कि निरा त्मा दी दूसरे शरीर मे जाता है, नौर वह भी एक शशीर 
से दयूते ही चल्ञा जाता है । क्योकि, दहद्ारण्यकोपनिषद्‌. (४. ४.९) मे रागे 
चल्ल कर यह वणन किया गया है, कि आत्मा के साथ साथ पच ( सूचम ) भूत, 
मन, ददिर्यो, भाण च्रौर धमाधम भी शरीर से बाहर निकल जते ह; नौर यह मी - 


नमह कुमारिल केत मीमांसश्छिकवाततिक मथ के एक शोक से ( आत्मवाद्‌, छक 
६२ ) देख पदेग। कि उन्दनि इस आया का अथं हमारे अनुसार द पिया है 1 वह 
श्छेक यह दै.-- 

अतराभवदेहो हि नेष्यते विंध्यवासिना । 
तदस्तिवव प्रमाणं हि न रिंचिदवगम्यते ॥ 

“ ॐतरामव अर्थात्‌ हिंगकरीर ओर स्थूलशरीर के वीचवाले शरीर से विन्ध्यव.सौ सह- 
मृत नी है । यह मानने के ल्यि कोई प्रमाण नहीं है, कि उक्त प्रकार का कोई दारीर है" 
ईश्रङष्ण रिंष्याचर पर्वेत प्र रहता था, इसल्ियि उसको विष्यवासी कहा दै ¡ उतरा- 
भवदारीर को ° गंधव ” कहते है-अमरकोश ३.३. १३२ ओर उसपर श्री° कृष्णाजी ; 
गोविंद ओकदयारा प्रकाित क्षीरस्वामी की टीका तथा उस ग्रथकी प्रस्तावना पृष्ठ ८ देखो । 
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कहा है, कि आत्मा को अपने कभ के अनुसार भिन्नमिन्न लोक प्रास् होते है एव 
व उसे द्ध काल पर्यत निवास करना पडता है (बर. ६.२.१४. ओर १९) । इसी 
भ्रकार, छन्दोग्योपनिषद्‌ मे मी च्राप ( पानी ) मूलतत्व के सात जीव की जिस गति 
का वैन फिया गया है । (छां ९. ३ ३५५६. १) उससे, श्रौर वेदान्तसूत्रों मे 
उनके श्रथ का जो निणैय किया गया है ( वेसू. ३. 9. १-७) इससे यह स्पष्टं हो 
जाता है, कि लिंगशरीर मँ--पानी, तेज शरोर अन्न-- इन तीनों मूल तत्वों का समावेश्च 
किया जाना छन्दोग्योपनिषद्‌ को भी श्रभिप्रेत है । सारांश यही देख पडता दै, कि 
महदादि ्रठारह सूच्म तत्वो से बने हए सास्यां के ˆ लिंग-शरीर मही प्राण 
पौर धमाधम अ्रथौत्‌ कम को मी शामिल कर देने से वेदान्त-मतानुसार किंग- 
शरीर हो जता है । परन्तु सांख्यशाख के च्रनुसार भरण का समावेश ग्यारह 
इंद्रियों की वृक्तियों म दी, नौर धमै-अधम का समावेश बुद्धीद्धियो के व्यापार 
ही हुता करता हैः अतएव उक्र मेद्‌ के विषय म यह कहा जा सक्ता है, कि वह 
केवल शाब्दिकं है--वस्तुतः लिंग-शरीर के घटकावयव के सम्बन्ध म वेदान्त चौर 
सांख्य-मतों मे कुचं भी भेद नहीं है । इसी लिये मेन्युपनिषद्‌ ( ६. १० ) मेँ 
« महदादि सूमपर्यत यह सांख्योक्र लिंग-शरीर का लरए, ““ महदाद्यं 
विशेषांतं ” इस पयाय से ज्यों का त्यो रख दिया है । भगवद्रीता ( १९.७ मे पले 
यह बतला कर, कि मनः षष्ठानीन्द्रियाणि मन श्रौर पोच ज्ञनेन्दररयो ही 
का सूम शरीर होता है--आगे णसा वर्णन किया है “^ वायुर्गधानिवाशयात्‌ ° 
( १९- ८ )--जिस प्रकार हवा पलो की सुगन्ध को हर लेती है, उस प्रकार जीव 
-स्यूल शरीर का स्याग करते समय, इस ्ंग-शरीर को अपने साथ ले जाता हे । 
तथापि, गीता मे जो अध्यातम-ज्ञान है वह उपनिषदे दीमे से किया गया है, इत- 
लिये कहा जा सकता है, कि “मनशहित छः इन्दियो › इन शब्दो मे ह पोच कमे- 
न्द्ि्यो, पञ्चतन्मात्र, प्राण शरोर पाप-पुख्य का संग्रह भगवान्‌ को अभिप्रेत 
हे । मनुस्ख्ठति (१२. १६. १७) मे मी यह वणन किया गया है, कि मरने पर मयुष्य 
+ आनंदाश्नम पूना से दवर््रिशदुपनिषदों की पोथी मेन्युपनिषद्‌ में उपयं्त म॑त्र का 
“सहाय विशेषान्तं” पाठ है ओर उसी को टीकाकार ने भी माना है ! यदि यह पाठ 
लिया ज्ये तो लिय शरीर में आरभ के महत्तत् का समावेदा करके विशेषान्तं प्रद्‌ से 
-सूचित विरेष अर्थात्‌ पंचमहाभूतों को छोड देना पडता है 1 यानी, यद अर्थं करना 
पडता है, कि महादायं मे से महत्‌ को ठे ना ओर विरोषान्तं मे से विरोष के छोड़ देन। 
चाहिये । परन्तु जहां आयन्त का उपयोग क्रिया जाता है, वरहो उन दोनों को लेना या 
दोनों को छोडना युक्त होता है 1 अतएव प्रो. डयसेन का कथन है, कि महदा्यं पद्‌ के 
अन्तिम अक्षर का अनुस्वार निकालकर “ महदायविरषान्तम्‌ ” ( म्दादि+अविशेषा- 
न्तम्‌ ) पाठ कर देना चहिये । एसा करने पर अविदेष पद बन जने से, महत्‌ ओर 
अविंरेष अर्थात्‌ अदि ओर अंत दोनों को भी एक दही न्याय प्यप्त होगा, ओर लिंग 
शशरमे दोनों का ही समावेश करिया जा सकेगा । यदी इस पाठ का विशेष गुण द । 


€ म भ 


-परन्तु, स्मरण रहे कि, पाठ कोई भी कया जरे, अथं मे भेद नदं पडता । 


विश्व क्य रचना शरोर संहार । १६१ 


॥ 
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को, इस जन्म मे कयि इए पाप-पुण्य का फल भोगने के किये, पञ्चतन्मात्रात्मक 
सूचमं शरीर प्रष्ठ होता है । गीता के ^“ वायुगधानिवाशयात्‌ ” इस दृष्टान्त से 
कैवल्ल इतना ही सिद्ध होता है, किं यह शरीर सूच्म है; परन्तु उससे यह नहीं 
मालूम होता, कि उसका शकार कितना बड़ा है । महाभारत के सावित्री-उपाख्यान 
म यह वर्णन पाया जाता है, कि सलयवान्‌ के (स्थूल) शरीरम से शरँगृे के बराबर 
एक पुरूष को यमराज ने बाहर निकाला--““ शअरगुष्ठमान्नं पुरुष निश्चकर्ष यमो 
बलात्‌ ' (मभा वन. २९७. १६) । इससे प्रतीत होता है, कि दृष्टान्त के किये 
हीक्योंनहो, सिंग-शरीर गूढे के ्राकार का माना जाता था। 

इस बात का विवेचन हो चुका, कि यद्यपि क्लिंग-शरीर हमार नेत्रो को गोचर 
-नहीं है, तथापि उसका अरस्तिस्व किन ्रनुमानों से सिद्ध हो सकता है, नोर उस 
-शरीर के घटकावयव कौन कौन से है । परन्तु, केवल यह कह देना ही यथेष्ट प्रतीत 
नही होता, कि प्रकृति शरोर पच स्थूल महाभूतो के अतिरिक्र अठारह तत्व के 
समुच्चय से सिंग-शरीर निमौण होता है । इसमे कोई संदेह नहीं, कि जह जहौ 
-लिग-शरीर रहेगा व वह इन श्रडारह तत्वों का समच्य, अपने गुख-ध्म 
क अनुसार, माता-पिता क स्थूल शरीर मे से तथा रगे स्थूल-सुष्टि के अन्न से 
इसतपाद श्र दि स्थूल अवयव यः स्थूल दग्र्या उत्पन्न करेगा, श्रथवा उनका पोषण 
करेगा । परंतु रब यह बतलाना चाषिये, कि अटारह तत्वों के समुचय से बना 
इश्रा लिग-शरीर पश, प्ती, मनुष्य आदि भिन्न भिन्न देह क्यों उत्पन्न करता 
है । सजीव सृष्टि के सचेतन तत्व को सांख्य-वादी ‹ पुरुष * कहते ह; श्रौर, 
साख्य-मतानुखार ये पुरुष चाहे ्रंल्य भी हो, तथापि अत्येक पुरुष स्वभावतः 
उदासीन तथा श्रता है, इसलिये पशु-पक्ती अदि प्राशियो ॐ भिन्न भिन्न 
शरीर उत्पन्न करने का कतुस्व पुरुष के हिस्से मे नहीं आरा सकता । वेदान्त- 
शाख मे कहा हे, कि पाप-पुख्य आदि कमो के परिणाम से ये भेद्‌ उत्पन्न इय! 
करते हैँ । इस कर्म-विपाक का विवेचन ्रगे चल कर किया जायगा । सांख्यशाख् 
के अनुसार कमं को पुरुष ओर प्रकृति से भिन्न तीसरा तस्व नहीं मान सकते; श्नौर 
जब कि पुरुष उदासीन ही है तब कहना पड़ता है, कि कर्म॑ अङृति के स्व- 
रज-तमोगुणणो का ही धिकार है । क्तिग-शरीर मे जिन अटारह तस्व का 
समुच्चय है उसमे से बुद्धितत्व अधान है । इसका कारण यह है, फ बुद्धि ही से 
अगे अहंकार अदि सत्रह तत्व उत्पन्न होते हैँ । अर्थात्‌, जिसे वेदान्त मै कर्म 
कते हँ उसी को सांख्यशासख मै; सस्-रज-तम-गुणो क न्यूनाधिक परिमाण से 
उत्पन्न होनेवाला, बुद्धि का ज्यापार, धर्म या विकार कहते है । बुद्धि के इस धर्म 
का नाम “भावः है । सत्व-रज-तम-गुणों के तारतम्य से ये ^ भाव › कई प्रकार के 
डो जति दँ । जिस भकार षुल मँ सुध तथा कपडे म रंग लिपट रहता है, उसी 
अकार लिंगा-शरीर मे ये भाव भी लिपटे रहते हैँ (सां. का. ४०) । इन भवो के 
अनुलार, अयवा वेदृन्त-परिमषा से कमे के अनुसार, रिंग-शरीर नये नये 


१६२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख् । 
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जन्म जिया करता है; नौर जन्म ज्ञेते समय, माता-पिता के शरीरोंभैसे 
जिन दव्यों को चह आकर्षित किया करता है, उन दरव्योंभैभी दूसरे भावः 
आ जाया करते हँ । देवयोनि, भुष्ययोनि, पश्चयोनि, तथा वृत्तयोनि ` थे सब 
भेद इन मारव की समुच्यता के ही परिणाम है ( सां. का, ४३-‰£ ) ॥ 
इन सब भावो मे सात्विक गुण का उत्कषै होने से जब मनुष्य को ज्ञान र 
वैराग्य की प्राति होती है, रौर उसके कारण अकृति श्रौर पुरूष की भिन्नता 
सम मे अनि लगती है, तब मनुष्य पने भूलस्वरूप अथात्‌ कैवल्य पद्‌ कोः 
प्च जाता है; श्नौर तव कलिग-शरीर चुट जाता है । पूर्वं मनुष्व के दुःखो का 
पूतया निवारण हो जाता है । परन्तु, अति श्रौर पुरुष की भिन्नता का ज्ञान 
न होते इए, यदि केवल साव्विक गुण ही का उत्कषे हो, तो किंग-शरीर देवयोनि 
मेँ अथौत्‌ स्वगे मे जन्म जेता है; रजोगुण की प्रबलता हो तो मयुष्ययोनि मे 
अथौत्‌ पथ्वी पर पैदा होता है; श्रौर, तमोगुण की अधिकता हो जाने से उसे 
ति्य॑कूयोनि मे भवेश करना पड़ता है ८ गी, १४. १८) 1 ““ गुणा गुणेषु जायन्ते" 
इस तत्व के ही आधार पर सांख्यशाखर मे वणन किया है, कि मानवयोनि 
म जन्म होने के बाद रेत-बिडु से कमानुसार कलल, बुदूढुद, मांस, पेशी शौर 
भिन्न भिन्न स्थूल इन्द्रियो कैसे बनती जाती है (सां. का. ४३; मभा. शां. ३२०)। 
गर्भोपनिषद्‌ का वणन परायः सांस्यशासख के उक्र वर्णन के समान ही है । उप्त 
विवेचन से यह बत मालूम हो जायगी, कि सांख्यश्चाख मे ‹ भाव ` शब्द्‌ का 
जो पारिभाषिक अथं बतलाया गया है बह यद्यपि वेदान्तमन्थो म विवर्तित नी 
है, तथापि भगवद्धीता मे (८ १०.४, ६; ७, १२ ) “जुद्धिक्लनमसंमोहः कमा सलं 
दमः शमः ” इल्यादि गुणो को (इसके अभि के शोक मे) जो (भाव' नाम दिया 
गया है वह प्रायः सांख्यशाख की परिभाषा को सोच कर दिया गया होगा । 

इस प्रकार, सांख्यशाख के अनुसार मूल अग्यङ् प्रकृति से श्रथवा वेदान्त 
के श्रनुसार मूल सद्ुपी परब्रह्म से, खृषटि के सब सजीव ओर निजीव व्यक्त पदार्थं 
करमशः उत्पन्न हुए श्नौर जब सष्टि के संहार का समय आरा पचता है तब सृष्टि 
रचना का जो गुण परिणाम-कम ऊपर बतलाया गया है, ठीक इसके विरुद्ध कम से, 
सब व्यङ्ग पदार्थं अव्यक्त प्रङृति मे अथवा मूल ब्रह्म मे लीन दो जाते है । यह सिद्धांत 
साख्य श्नौर वेदान्त दोनों शाखो को मान्य है (वे. सू. २.३.१४; ममा. शां.२६२)। 
उदाहरणा, पंचमहाभूतो मे से पण्वी का लय पानी मे, पानी का र्मे, अध्चिका 
वायु मे, वायु का काश मे, काश का तन्मात्रा मै, तन्मात्राच्नों का अर्हकार मे, 
श्रहकार का उुद्धिमे, नौर बुद्धि या महान्‌ का लय प्रकृति भँ हो जाता है; तथा वेदान्त 
के ्रनुसार प्रकृति का लय मूल बरह्म मे हो जाता है । सांख्य-कारिका मे किसी स्थान 
पर यह नहीं बतलाया गया है, कि खष्टि की उत्पत्ति या रचना हो जाने पर उसका लय 
तथा संहार होने तक बीच मँ कितना समय लग जाता है । तथापि, एेसा प्रतीत 
होता है, कि मयुसंहिता (१. ६६-७३), भगवद्वीता (८. १७); तथा महाभारत 
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(शं. २३१) मे वर्थित काल-गणना सांख्यो को भी मान्य है । हमारा उत्तरायण देव 
तानो का दिन है शौर हमारा दकिणायन उनकी रात ह । क्योकि, स्ख्तिम्न्थो मँ 
ञनोर ज्योतिःशाखकी संहिता ८ सूर्यसिद्धान्त १. १३; १२. २९, ६७) मै भी यही 
वणन है, कि देवता मेपवंत पर श्र्थात्‌. उत्तर श्ुव मेँ रहते हैँ । अव्‌, दो 
श्यनो का हमारा एक वर्षं देवताञ्नो के एक दिन-रात के बराबर है, श्रौर हमारे ३६० 
वर्षं देवताश्नो ॐे ३६० दिन रात अथवा एक वषं के बराबर हैँ । कृत, तरेता, द्वापर ` 
ञ्नोर कलि हमारे चार युग है । युगो की काल-गणना इस प्रकार हैः--कृत- 
युग भँ चार हज्ञार वर्ष, त्रेता युग मे तीन हज्ञार, द्वापर मे दो हजार श्नौर कलि 
एक हज्ञार वर्षं । परन्तु एक युग समाप्त होते ही दूसरा युग एकदम आरम्भ नहीं 
हो जाता, बीचं मे दो युगो के संधि-काल मे ऊं वषं बीत जाते हँ । इस प्रकार कृत- 
युग ॐ रादि श्रौर अन्त में से प्रत्येक ओर चार सै" वर्षं का, त्रेता युग के गे 
ओर पीडे भत्येक ओर तीन सौ वषं का, द्वापर के पले श्रौर बाद्‌ प्रत्येक श्रोर दो 
सौ वषै का, कलियुग के पूर्वै तथा श्ननन्तर प्रत्येक श्नोर सै वर्षं का सन्धि-कालः 
ह्येता है; सब मिला कर चारों युगो का च्रादि-्न्त सहित संधि-काल दो हजार वर्ष 
काहोताहै।येदो हज्ञार बध श्नौर पहले बतलये हुए सांस्य-मतानुसार चारों 
युगो के दस हज्ञार वषै मिला कर कुल बारह हजार वषै होते है । ये बारह हनज्ार 
वधे मनुष्यों के है या देवतान के ! यदि मनुष्यो के माने ज्ये, तो कलियुग का 
श्रारम्भ इहु पांच हज्ञार वषे बीत चुकरने के कारणः, यह कहना पडेगा कि हज्ञार 
मानवी वर्षो का कलियुग पूरा हो चुका, उसके बाद्‌ किर से ्ानेवाला कृतयुग 
भी समाप हो गया, श्नौर हमने अ त्रेता युग मे प्रवेश किया है ! यह विरोध मिटाने 
के लिये पुराणों मे निशित किया हे, कि ये बारह हज्ञार वषै देवतां के हैँ । देव- 
तां के बारह हज्ञार वधे, मनुष्यों के ३६९०१९१ २०००४३१२०,००० (तेतालीसख 
लाख बीस हज्ञार ) वषे होते हँ । वतमान पंचांगो का युग-परिमाण इसी पद्धति 
से निश्चित किया जाता है । (देवताच के) बारह इज्ञार वषै भिल्ल कर मनुष्यो 
के एक महायुग था देवतानं का युग होता है । देवताश्नो के इकहत्तर 
युगो को एक मन्वंतर कहते है, ओर एेसे मन्वन्तर चोदह हैँ । परन्तु, पहले 
मन्वन्तर के आरम्भ तथा अन्त मँ, श्रौर रागे चल कर प्रयेक मन्वन्तर के असीर 
मे दोनों थोर कृतयुग की बराबरी के एक एक एेसे १९ सन्धि-काल होते है । येः 
पंद्रह संधि-काल शरोर चौदह मन्वंतर मित्त कर देवताश्नों के एक हज्ञार युग अ्रथवा 
ब्रह्मदेव का एक दिन होता है (सूर्यसिद्धान्त १. १९-२०); शओओर मुस्खरति तथा 
महाभारत मे लिखा है, गि पेते ही हजार युग मिल कर बहमदेव्‌ की एक रात होती 
हे (मनु. 9. ६९-७३ श्नौर ७६; मभा. शां. २३१. १८-३५; श्नौर यास्क का निरक्र 
१४. & देखो ) । इस गणन के अ्रनुसार ब्रह्मदेव का एक दिन मयुष्यो के चार 
अरब बत्तीस करोड वर्ष के बराबर होता है; ञ्नौर इसी का नाम दे कल्प* । भगव- 
®ज्योतिःशाज्ञ के आधार पर्‌ युगादि -गणना का विचार स्वगीय इकर वालछृष्ण दीक्षिते 
“भारतीय ज्योतिःसाल्न' नामक (मराठी) मन्थ मेँ किया है, प, १०३-१०५; १९३६. देखो | 
गी. र. २९-२६ । 





२६७ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगशदख । 





द्वीता (८, ¶म श्रौर 8.७) मे कहा है, कि जब ब्रह्मदेव के इस दिन अथौत्‌ 
कल्प का आरम्भ होता है तबः- 
। छ्व्यज्गाद्धःचङ्कयः सर्वाः प्रभवत्यहरागमे । 
रात्र्यागमे प्रलीयते तत्रेवाग्यक्कसंक्ञके ॥ 
^ श्मव्यक्र से सृष्टि के सब पदाथ उद्यन्न होने लगते है, रौर जब बह्यदेव की रात्रि 
आरम्भ होती है तब सव व्यक्र पदार्थं॑पुतश्च अष्यक्रमे लीन हो नाते है" 
स्ट्ृति्न्थ शरोर महाभारत मै मी यही बतलाया है । इसके श्रतिरिक्क पुराणे भ 
अन्य प्रलयो का भी व्णौन हे । परन्तु इन प्रलयो मे सूर्य-चन्दरं रादि सारी ख्टि का 
नाश नहीं हो जाता, इसलिये बह्यार्ड की उत्पत्ति श्रौर संहार का विवेचन करते 
समय इनका विचार नहीं किया जाता । कलप ब्रह्मदेव का एक दिनि श्रथवा रात्रि 
है, श्नौर एसे ३६० दिन तथा ३६० रात्रयो भिल्ल कर ब्रहदेव का एक वषे होता है। 
इसी से पुराणादिको (विष्णुपुराण १.३ देखो ) मे यह वणन पाया जाता है, कि 
जहयदेव की रायु उनके सो वै की है, उसमें से आधी दीत गई, शेष श्राय के 
अथौत्‌ इक्यावन चष कै पहले दिन का श्रथवा श्वेतचाराह नामक कर्प का अब 
आरम्भ हा है; श्रौर, इस कल्प के चौदह मन्वन्तरो मे से छः मन्वन्तर बीत चुके, 
तथा सात (श्रथौत्‌ वैवस्वत ) मन्वन्तर के ७१ महायुगों मे से २७ महायुग पूरे 
हो गये; एवं रब २८ वे महायुग के कल्तियुग का प्रथस चरण श्रथत्‌ चतुथे भाग 
जारी हे । संवत्‌ १६९६ (शक ९८२९ ) मे इस कलियुग के टीक ००० वधै बीत 
चुके । इस प्रकार गणित करने से मालूम होगा, कि इस कियुग का अलय होने 
के ज्िये संवत्‌ १६५६ भे मनुष्य के २ लख १ हजार वषे शेष थे; फिर वतमाने 
मन्वन्तर के अन्त मे अथवा वतमान कल्प के अन्त मे होनेवाले महाप्रलय की 
बात ही क्या ! मानवी चार श्रव्ज बत्तीस करोड वषै काजो बह्यदेव का दिनि 
इस समय जारी है, उसका पूरा मप्याहन भी नहीं हुता, श्रथीत्‌ सात मन्वन्तर 
भी श्रव तक नहीं बीते द! 
खष्टि की रचना श्रौर संहार का जो अब तक विवेचन किया गया यह वेदान्त 
के--श्रोर परवरह्य को छोड़ देने से सांख्यशाख के तस्वत्तान के- पधार पर किया गया 
ह, इससिथे खष्टि के उत्पत्ति-कम की इसी परम्परा को हमारे शाखकार सदैव परमाण 
मानते दै, श्नोर यदी कम भगवद्रीता मे भी दिया हुश्रा है । इस प्रकरण के आरम्भ 
ही म बतला दिया गया है, कि सष्ुत्पत्ति-कम के बारे मे ऊ भिच्र भिन्न विचार 
पाये जते दै; जैसे श्रति-स्टति-पुराणों म कटी कहीं कहा,है कि प्रथम ब्रह्मदेव 
या हिरण्यगमै उत्यन्न हुश्चा, अथवा पहले पानी उन्न हशर शरोर उसमे परमेश्वर 
के बीज से एक सुव्ण॑मय शण्डा निमित श्रा । परन्तु इन सब विचारों को 
भौर तथा उपलकरणात्मक समम कर जब उनकी उपपत्ति बतलाने का समय 
आता है तब यही कहा जाता है, कि हिरस्यगर्भै श्रथवा 'बह्मदेव ही प्रकृति हे । 
अगवद्रीता (१४.३) मे त्रिगुणात्मक ग्रहति ही को ब्रह्म कहा है “सम योनिमैहत्‌ 


विश्व की रचना शओ्रौर संहार । १६५ 
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ब्रह्म ° श्रौर भगवान्‌ ने यह भी कहा है, कि हमारे बीज से इस प्रकृति में त्रिगुणो के 
द्वारा अनेक मूरति उत्पन्न होती है । अरन्य स्थानों मे एेसा वणंन है कि बह्देव से 
आरम्म मँ दक्त भरति सात मानस पुत्र त्रथवा मनु उत्पन्न हुए श्र उन्होने आगे सब 
चर-श्रचर खष्टि को निमौण किया ( मभा, श्रा. ६९-६७; मभा. शां २०.७; मनु. 
१.३४-६३); नौर इसी का गीता मे भी एक बार उद्लेख क्रिया गया है (गी. १०.६९) । 
परंतु, वेदान्त-गथ यह प्रतिपादन करते है, कि इन सव भिन्न भिन्न वरणभो मे ब्रह्मदेव 
को ही भ्रङृति मान लेने से, उपक्र ताचिक सखष्टयुत्पत्ति-कम से मेल हो जाता 
ह; श्रौर, यही न्याय अन्य स्थानों मँ भी उपयोगी हो सकता है । उदाहरणार्थ, 
शेव तथा पाशुपत दर्शनों मे शिच को निमित्त-कारण मान कर यह कहते हे, किं 
उसी से कायै-कारणादि पोच पदाथ उत्पन्न हुए; श्नौर नारायणीय या भागवत ध्म 
म वासुदेव को प्रधान मान कर यह वर्णन किया है, फि पहले वासुदेव से संकपैए 
८ जीव ) इच्रा, संकपंण से प्र्ुम्न (मन ), शरोर प्रद्युम्न से श्रनिरुढ ( श्रहंकार ) 
उत्पन्न हुश्रा । परंतु वेदान्तशाख के श्रनुसार जीव प्रत्येक समय नये सिरे से उत्पन्न 
नहीं होता, चह नित्य श्रौर सनातन परमेश्वर का नित्य--्रतएच श्रनादि-रश है, 
इसलिये वेदान्तसूत्र के दूसरे श्रष्याय के दूसरे पाद ( वेसू. २. २. ४२-४५ ) मेः 
भागवतधसे म वार्शेत जीव के उत्पत्तिविपयकर उपक्र मत का खंडन करके कहा 
है, कि वह मत वेद-बिरुद अतएव त्याज्य है । गीता ८ १३. ४; १९. ७) मे वेदान्त- 
सूत्रों के इसी सिद्धान्त का श्रनुवाद्‌ किया गया है । इसी प्रकार, सांख्य-वादी प्रकृति 
प्रोर पुरूप दोनों को स्वर्तत्र तख मानते ह; परत इस द्वैत को स्वीकार न कर बेदा- 
न्तियो ने यह सिद्धान्त किया है, कि प्रकृति अरर पुरूप दोनों त्व एक ही निय 
दयौर निगुण परमात्मा की विभूतिर्यो है । यही सिद्धान्त भगवद्वीता को भी यद्य है 
( गी. ६. १०) । परन्तु इस का विस्तारपूर्वक विवेचन श्रगले.प्रकरण म किया 
जायगा । यहो पर केवल इतना ही बतलाया है, कि भागवत या.नारायणीय-धर्ममे 
वणित वासुदेव भक्ति का श्रोर प्रकृति-प्रधान धस का तत्व यद्यपि भगवद्वीता को 
मान्य है, तथापि गीता भागवतधमै की इस कल्पना से सहमत नहीं है, कि पहले 
वासुदेव से संकर्षण या जीव उत्पन्न ह्र शरोर उससे श्रगे प्रद्युम्न (मन) तथा भर्युम्न 
से श्निरुद्ध ( श्रहंकार ) का प्रादुभाव हश्रा । संकषण, मरदयुम्न या श्रनिरुद्र का नाम 
तक गीता म नहीं पाया जाता । पाच्चरात्र म बतलये हए भागवतधमं मे तथा 
गीताग्रतिपादित भागवतधमं मे यही तो महत्व का भेद्‌ है । इस वात का उज्ञेख 
यहो जान बृ कर किया गया है; क्योकि केवल इतने ही से, कि “ भगवद्वीता मेँ 
भागवतध्मै बतलाया गया हे, कोर यह न सम लं क सष्टयप्पत्ति-करम विपयक 
` अथवा जीव-परमेश्वर-स्वरूप-निपयक भागवत श्रादि भक्गि-सम्प्रदाय के मत भी गीता 
को मान्य है ! श्रव इस बात का विचार किया जायगा, कि सांख्यशाखोकर प्रङृति 
-श्रौर पुरुष के भी परे सब व्यक्ताव्यक्ग तथा कराकर जगत्‌ कै मूल मे कोः दूसरा 
तत्व है या नहीं । इसी को चघ्यात्म या वेदान्त कहते हँ । 


^ 


नवर्वा प्रकरण । 
नन 
अध्यात्म | 
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परस्तसान्तु भावोऽन्योऽव्यज्घोऽव्यक्कात्‌ सनातनः । 
यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥ % 
गी. प. २०॥ 
ले दो प्रकरणो का सारांश यही है, कि रेत्र-तेत्रज्.विचार मे जिसे 

केन्र कहते है उसी को सांख्य-शाख मे पुरुष कहते है; सब पर-अक्तर या 
चर-श्मचर सृष्टि के संहार श्रोर उत्पत्ति का विचार करने पर सांख्य-मत के अनुसार 
अन्त मे केवल भ्रकति चोर पुरुष ये ही दौ स्वतन्त्र तथा अनादि मूलत्व रह जाते 
है; श्रोर पुरुष को ्रपने सारे केशो की निटृत्ति कर लेने तथा मोकानन्द्‌ भात कर 
लेने के किये भङृति से अपना भिन्रत्व अ्रथीत्‌ कैवल्य जान कर ननिगुणातीत होना 
चाहिये । छरति भ्रौर पुरूष का संयोग होने पर, अति ्रपना खेल पुरुष के सामने 
किस प्रकार खेला करती है इस विषय का कम अर्वाचीन खष्टि-शाखवेत्ताश्ो ने 
सांख्य-शाख से कुदं निराला बतलाया है; र सम्भव है, कि रागे ्राधिभौतिक 
शाखं की ज्यों ज्यो उन्नति होगी, त्यों त्यो इस क्रम मे रौर भी सुधार होते जावेगे। 
जो हो, इस भूल सिद्धान्त मे कभी कोड पकं नहीं पड़ सकता, कि केवल एक 
्व्य्ग भरकृति से ही सारे व्यक्त पदाथे गुणोत्कषै के अनुसार क्रम क्रम से निर्भितः 
होते गये है । परत वेदान्त-केसरी इस विषय को अपना नहीं सममता--यह 
श्नन्य शख का" विषय है; इसलिये वह ॒इसं विषय पर वाद्विवाद भी नदीं 
करता । वह इन सब शाखो से आगे बढ कर यह बतलाने के लिये प्रवृत्त 
इरा है, कि पिण्ड-बह्याण्ड की भी जड म कौन सा श्रेष्ठ तत्व है श्नौर मनुष्य उस 
रेष्ठ तस्व मे कैसे मिला जा सकता है अथौत्‌ तद्रूप कैसे हो सकता है । वेदान्त- 
कैसरी अपने इस विषय-पवेश मे शौर किसी शाख की गजना नहीं होने देता । सिंह 
कै श्रागे गीदंड की भोति वेदान्त के सामने सारे शाख चुप हो जाते हैँ । श्रत्व, 
किसी पुराने सुभाषितकार ने वेदान्त का यथाथ वंन यों किया हैः-- 

तावत्‌ गजैन्ति शास्राणि जंबुका विपिने यथा । 
न गजति महाशङ्किः यावदेदान्तकेसरी ॥ 
सांख्यशाख का कथन है, फि चेत्र ञ्रौर स्त्रक्‌ का विचार करने पर निष्पन्न होनेवालाः 


य 
% “ जो दूसरा अव्यक्त पदाथै ( साख्य ) अव्यक्त से भी श्रेष्ठ तथा सनातनः 
हे ओर प्राणियों का नाश ह जाने पर भी भिसका नाश नदीं होता, “ वीः 
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[॥ 
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‹ दष्टा › च्रथात्‌ पुष या च्नत्मा, श्नौर सर-अत्तर ष्टि का विचार करने पर निष्यन्र 
होनेवाली सच्व-रज-तम-गुणमयी च्न्यक्र प्रकृति, ये दोनों सतत्र है, ओर इस 
मकारं जगत्‌ कै मूलतस्व को द्विधा मानना चावश्यक हे । परन्तु वेदान्त इसके रागे 
जा कर यों कहता है, फि सांख्य के ° पुरुष ` निगुण मले ही हो, तो भी वे शअरसंख्य 
है; इसलिथे यह मान लेना उचित नहीं, कि इन असंख्य पुरुषों का लाभ जिख 
बते हो उसे जान कर प्रसयेक पुरुष के साथ तदनुसार बतौव करने का सामथ्यै 
अह्ृति मै है । देखा मानने की श्रपेहा साधिक तत्वज्ञान की दृष्टि से तो यदी च्रधिक 
युक्गि-सरत होगा, कि उस एकीकरण की ज्ञान-क्रिया का अन्त तक निरपवाद उपयोगं 
किया ज्व शौर प्रकृति तथा भ्रसंख्य पुरूषो का एक ही परम तत्व मे अविभक्करूप से 
समावेश किया जावे, जो “‹ अविभक्गं विभक्रषु ' के अनुसार नीचे से उपर तक 
की श्रेणियों मे देख पड़ती है, ओर जिसकी सहायता से हयी सष्टि ॐ श्रनेक व्यङ्ग 
पदार्थो का एक श्रव्यङ्ग प्रकृति म समावेश किया जाता है ८ गी. १८. २०-२२)। 
भिन्नता का भास होना श्रहंकार का परिणाम है; श्रौर पुरुष यदि निर्ण है, तो 
श्रसंख्य पुरुषो के श्रलग श्रलगं रहने का गुण उसमे रह नही सकता । श्रथवा यह 
कहना पडता हे, कि वस्तुतः पुरुष असंल्य नष ह । केवल प्रकृति की च्रहंकार- 
शररूमी उपाधि से उनम ्रनेकता देख पडती है । दुरा एक परश्च यह उटता है, 
कि स्वते्र मकृति का सतत्र पुरुष के साथ जो संयोग हु्रा है, वह सय है था 
मिथ्या { यदि सल मर्ते तो चह संयोग कमी भी चट नहीं सकता, अतएव सांख्य. 
मतानुसार आरात्मा को सक्ति कभी मी प्राप्त नहीं हो सकती । यदि मिथ्या मत तो 
यह सिद्धान्त ही निमूल या निराधार हो जाता हे, फि पुरुष के संयोग से प्रकृति 
त्रपना खेल उषके श्रागे खेला करती है । र यह द्टंत मी दीक नही, कि जिस प्रकार 
ग्य ्रपने वच्डे के लिये दृध देती है, उसी प्रकार पुरूष ऊ लाभ के लिये प्रकृति 
खदा कार्य-तत्पर रहती है; क्योकि, बडा गायके पे से ही पैदा होता है इसलिये 
उस पर पुत्र-वात्सल्य के प्रेम का उदाहरण जैसा सगित होता है, वैसा प्रकृति चनौर 
पुरूष के विषय भ नहीं कहा जा सकता (वेसू. शाभा. २.२.३ )। सांख्य-मत के 
अनुसार भङृति शरोर पुरुष दोनों तस्व अत्यंत भिन्न है--एक ज्‌ है, दूसरा सचेतन । 
चरच्छा; जब ये दोनों पदाथ सष्टि के उत्पत्ति-काल से ही एक दूसरे से श्रयत भिन्न 
ऋ सवर्न् है, तो फ़िर एक की प्रदृतति दूसेर के फ़ायदे हौ के लिथे क्यो होनी 
च्वाहिये ! यह तो कोद समाधानकारक उत्तर नहीं फि उनका स्वभाव ही 
रेखा है । सभाव ही मानना हो, तो किर हेकल का जङद्वैत-वाद्‌ क्यों बुरा है! 
देकल का भी सिद्धान्त यही है न, कि मूल अति के गुणों की दद्धि होते होते 
उसी अछृत मे ्रपने आप को देखने की श्रौर स्वयं अपने विषय मे विचार करने 
ढी चेतन्य शक्ति उत्पन्न हो जाती है--्रथौत्‌ यह अरति का स्वभाव दही हे। 
परन्तु इस मत को स्वीकार न कर सांख्यशाख ने यह भेद्‌ कियाद, कि ‹ द्रष्टा? 
अलग है शरोर ‹ इर्य स्ट  श्रलग है । अब, यह प्रश्न उपस्थित होता है, फि 
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सांख्य-वादी जिस न्याय का अवलम्बन कर ' द्रष्टा पुरुष › चौर ‹ श्य खष्टि ° मे भेद 
बतलाते हैँ, उसी न्याय का उपयोग करते हुए शरोर चागो क्यों न चल्ञे १ दृश्य खष्टि 
की कोद कितनी ही सूच्मता से परीक्ता करं, नौर यह जानल कि जिन नेत्रो से 
हम पदार्थौ को देखते-परखते हँ उनके भजातन्तु्ों मे सुक अ्नसुक गुण-धरमे 
है, तथापि इन सब बातो को जाननेवाला या ' दृष्टा ` भिन्न रह दी जाता है ! क्या 
इस ‹ दृष्टा ° के विषय मे, जो ‹ दृश्य खष्टि › से भिन्न है, विचार करने के क्तिये कोद 
साधन या उपाय नहीं है ! नौर जानने के लिय भी को मारी हैया नहीं, कि 
इस दश्य खष्टि का सच्वा स्वरूप जैसा हम अपनी इन्द्रियो से देखते है वैसा ही है, 
या उससे भिन्न है ? सांख्यवादी कहते रै, कि इन परशनों का निर्णय होना असम्भव 
है; अतएव यह मान जेना पडता है, फ अङृति शौर पुरुष दोनों तत्त्व मूल दी मे 
स्वतैन्न श्नौर भिन्न है । यदि केवल आधिभौतिक शाखो की भणाली से विचार कर 
रखे तो सांस्य-वादियो फा मत अअमुचित नहीं कहा जा सकता कारण यह 
है, कि सृष्टि के अन्य पदार्थो को जैसे हम श्रपनी इन्द्रियो से देख-माल कर उनके 
गुण-धरमो का विचार करते है, वैसे यह ‹ दरष्टा पुरुष › या देखनेवाल-घर्थात्‌ जिसे 
वेदान्त मँ ' श्नाठमा कहा हे वह--दष्टा की, अथीत्‌ श्रपनी ही, इन्द्रियों को भिन्न 
रूप मे कभी गोचर नहीं हो सकता । रौर जिस पदाथ का इस प्रकार इन्द्रिय 
गोचर होना असम्भव है, यानी जो वस्तु इन्द्ियातीत है, उसकी परीता मानवी 
इन्द्रियो से कैसे हो सकती है ! उस आत्मा का वन भगवान्‌ ने गीता (२.२३ ) 
म इस भकार किया हैः-- 
नन चिन्दून्ति शखराणि नें दहति पावकः । 
न चन कलद््‌यन्त्यापो न शाषयात मारुतः ॥ 

रथात्‌, अत्मा देखा कोई पदार्थं नहीं, करि यदि हम सुष्टि के न्य पदार्थौ के 
समान उस पर तेजाब श्रदि द्रव पदाथ डाले तो उसक्रा द्वव रूप हो जाथे; श्रथवा 
प्रयोगशल। के पैने शखों से काट-्दौट कर उसका श्रान्तरिक स्वरूप देख ल, या 
राग पर धर देने से उसका धुर हो जार्यै, श्रथवा हवा मे रखने से वह सुख जये ! 
सारांश, सृष्टि के पदा्थौ की परीका करने के आधिभौतिक शासखवेत्ताञ्नो ने जितने 
कद्ध उपाय दंड है, वे सब निष्फल हो जते हँ । तब सहज ही अश्च उठता है, कि 
फ्रिर ‹ आत्मा ` की परीता हो कैसे ? अश्नहै तो विकटः; पर विचार करने से कुष 
कशिनाई देख नही पडती! मला, सांख्य-वादियों ने भी ‹ पुरुष को निरयण श्रौर 
स्वतंत्र कैसे जाना ? केवल श्रपने अन्तःकरण के अनुभव से ही तो जाना हैन? 
फ्रिर उसी रीति का उपयोग अ्रङकति श्रौर पुरूष के सच्चे स्वरूपम का निरय करने के 
लिये क्यों न क्त्या जवे १ श्रधिभोतिक शाख चनौर अध्यात्म-शाख मे जो बड़ा भारी 
भेद है, वह यद्ये है । आधिभौतिक शाखं के विषय इन्द्रिय-गोचर होते हैः चनौर 
ञअ्यात्मशाख का विषय इन्द्रियातीत अथात्‌ केवल स्वसंवेद्य है, यानी श्रपने 
श्माप ही जानने योग्य है ! कोई यह कर कि यदि ‹ श्रात्मा › स्वसंवेद्य है, तो प्रत्येक 
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मनुष्य को उसके विषय मे जैसा जान होवे वैसा होने दो; फिर श्रष्यात्मशाख की 
श्रावश्यकता ही क्या है ¶ ह; यदि प्रत्येक मनुष्य का मत या श्रतःकरण समान 
खूप ते शद्ध हो, तो फिर यह म्रश्च ठीक होगा । परतु जव कि श्रपना यह भरत 
श्रनुभव है, कि सब लोगों के मन चा श्रतःकरण की शुद्धि श्रोर शक्रि एक सी नहीं 
ह्येती, तब जिन लोगों के मन श्रदयंत शद्ध, पवित्र शरोर धिशग्ल हो गये है, उन्दीं 
की प्रतीति इस विषय“ मँ हमरे लिये प्रमाणभूत होनी चयि । यों ही ‹ सुभे 
ेसा मालूम होता है › श्नोर ' तु पेखा मालूम होता है › कह कर निरथैक वाद्‌ 
करने से कोद लाम न होगा । वेदान्तशाख्र तमको युक्रियो का उपयोग करने से 
बिलङ्कल नदीं रोकता । वह सिफं यही कहता है, कि इस विपय मे निरी युक्रर्यो 
वहीं तक मानी जार्वेगी, जहां तक कि इन युक्रियों से श्रत्यत विशाल, पवित्र भ्रौर 
निमैल श्र॑तःकरणवाले महात्माश्रों के इस विषय सम्बन्धी साक्तात्‌ श्ननुभव का 
विरोध न होता दो; क्योकि ्ष्यात्मशाख का विपय स्वसेवे्य है--श्रथांत्‌ केवल 
्रधिमैतिक युक्रियों से उसका निरीय नदीं हो सकता । जिस प्रकार श्राधि- 
भौतिक शाखं मे वे श्रजुभव त्याज्य माने जतत हैँ फ जो मत्य के विरुद्ध हो, उसी 
कार वेदान्त-शाख् मे युश्चियो की श्रपेक्ता उपयुक्र स्वानुभव की श्रथात्‌ ्रात्म- 
अतीति की योग्यता ही श्रधिक मानी जाती हे । जो युक्ि इस श्रजुभव के श्रनुकूल 
हो उसे वेदान्ती श्रवश्य मानते हैँ । श्रीमान्‌ शकराचा्य॒ने श्रपने वेदान्त-सूत्रों के 
भाष्य मे यही सिद्धान्त दिया है । श्रध्याख-शाख का च्रभ्यास्त करनेवालो को 
इस पर हमेश! ध्यान रखना चाहिये-- 
्रचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तकैण साधयेत्‌ । 
प्रकृतिभ्यः परं यत्त॒ तद्राचेन्त्यस्य लक्षणम्‌ ॥ 

५ जो पदां इन्द्ियातीत दै शरैर इसी लिये जिनका चिन्तन नही किया जा सकता, 
उनका निखेय केवल तकं या श्रनुभानसे ही नहीं कर लेना चादिये; सारी ख्टिकी 
मूल भ्कृति से भी परे जो पदार्थं दे वह इस प्रकार च्रचिलय है ?-यह एक पुराना 
छोक है, जो महाभारत मे ( भीष्म ९. १२) भ पाया जाता है; रोर जो श्री- 
शंकराचाथ के वेदान्तभाप्य मे भी ‹ साधयेत्‌ › के स्थान पर ‹ योजयेत्‌ के ' पाट- 
भेद से पाया जाता है ( वेसू. शां. भा. १.२७ ) । सुंडक श्रोर कठोपनिषद्‌ मे 
मी क्िख। है, कि श्राव्मक्ञान केवल तर्क ही से नहीं प्रास हो सकता( सुं. ३. २,३; 
कठ. २. ८, ६. नोर २२ )। श्रष्यात्मशाच् मे उपनिपदु-प्रन्थों का विशेष महत्व भी 
इसी लिपि ह । मन को एकाग्र करने के उपर्यो के विपय मे प्राचीन काल मे हमरे 
हिदुस्थान मे बहुत चचौ हो चुकी हे, शरोर श्रन्त म इस विषय पर ८ पातञ्जल ) 
योगशा नामक एक स्वतंत्र शख ही निर्मित हो गया है । जो बडे बडे ऋषि इस 
योगशाख म अर्थत प्रवीण थे, तथा जिनके मन खभाव दही सेश्रत्यत पवित्र 
श्नौर विशाल थे, उन महात्माच्ने। ने मन को अ्रन्त्मुख करके ्रात्मा फे स्वरूप के 
विषय मे जो ्रचुभव प्रतं किया--च्रथवा ्रात्मा के स्वरूप के विषय भँ उनकी 
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शद्ध श्रोर शान्त बुद्धि मेँ जो स्ति इ-दसी का वन उन्होने उपनिषद्‌ अन्थों 
मै किया है । इसाक्तिये किसी भी अध्याटम तत्व का निरय करन से इन श्चुति- 
-अन्थों मे कहे गये श्रजुभविक ज्ञान का सहारा लेने के अतिरिक्त कोई दसरा उपाय 
नहीं है ( कठ. ४. ऽ ) मनुम्य केवल अपनी खुद्धि की तीता से उक्र आत्म- 
अतीति की पोषक भिन्न भिन्न युक्रि्यो बतला सकेगा; परन्तु इससे उस भूल 
रतीति की भामाणिकता मेँ रत्ती भर भी न्यूनाधिकता नहीं हो सकती 1 भगव- 
-दधीता की गणना स्ति अन्थों मे की जाती है सही; परत पडज्त भकरण के चारम्भ 
हीमे हम कहं चुके है, कि इस विषय मँ गीता गी योग्यता उपन्निषदों की बरा- 
बरी की सानी जाती है! अतएव इस भरकरण मे अब आगे चल कर पहले सि 
-यह बतलाया जायगा, कि ग्रति के परे जो अचित्य पदाथ ह उसके विषय मे 
-गीता श्र उपनिषदो मे कोन कोन से सिद्धान्त कयि गये है; नोर उनके कारणों 
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का, अरथौत्‌ शाख-रीति से उनकी उपपत्ति का, विचार पीद्धे किया जायगा । 
सांस्य-वादियों का दैत-भङ्ृति शरैर पुरुष-भगवद्रीता को मान्य नहीं है । 
भगवद्धीता के अष्यात्म-ज्ञान का शरैर वेदान्तशख का भी पहला सिद्धान्त यह 
है, छि प्रकृति शौर पुरूष से भी परे एक स्वैव्यापक, अव्यक्त शर अशत तत्व है, 
जो चर-अचर सृष्टि का मूल है । सांख्यो की प्रति यद्यपि श्रव्यक्र है तथापि वह 
ननियुणात्मक श्रथौत्‌ सुण है । परन्तु प्रकृति चरेपर पुरुष का विचार करते समय 
भगवद्भाता के आख्वें अध्याय के बसव छोक मे ( इस प्रकरण के च्र!रम्मर्मे ही 
यह शोक दिया गया है ) कहा है, कि जो सगुण ॒है वह नाशवान्‌ है, इसाक्ञेये 
इस ध्रव्यक्र भ्रोर सगुण भकृति का भी नाश हो जाने पर अन्तर्मेजो ङ 
ज्जव्यक्त शेष रह जाता है, वदी सारी खष्टि का सच! ओर नित तत्व है । श्यौर 
श्रागे पन्द्रह अनध्याय मे ( १९. १७ ) मे त्र शरैर अक्तर-ज्यङ्क ओर अव्यक्र- 
इस भति सांख्यशाख क अनुसार दो तत्व बतला कर यह वणन किया है.-- 


उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमास्मेत्युदाहतः। 

यो लोकज्रयमाविश्य विमर्दयव्यय ईश्वरः 1 
अर्थात्‌, जो इन दोनों से भी भिन्न है वही उत्तम पुरूष है; उसी को परमास्मा कहते 
"ह, वही अन्यय शरैर स्वैशक्रिमान्‌ है, रौर वही तीनों लोकों मे व्याप्त हो कर 
उनकी रक्ता करता है । यह पुरुष षर चनौर अन्तर श्रथत्‌ व्यक्त ज्ज श्चग्यक्र, इन 
दोनों से भी परे है, इसलिये इसे ‹ पुरुषोत्तम › कहा हे (गी.१९.८. ) ! महाभारत 
मं भी शयु ऋषि ने भरदाज से ^ परमात्मा ` शब्द्‌ की व्यास्या बतलाते हुए कहा है- 

आतमा के इत्युक्तः संयुक्त भारतेर्गुशेः । 

तैरेव तु विनिसुं्घः परमात्मेत्युदाहतः ॥ 
थीत जब श्रात्मा ्रङवीत मेया शरीर मे बद्ध रहता है, तद उसे से्र्त या 
जीवात्मा कहते ह शोर वही, प्राङृत गुणों से यानी मकृति या शरीर के शे से, 
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सुक्र होने पर, ° परमात्मा › कहलाता है *' ८ मभा. शां. १८७. २४ ) । सम्भव 
है कि ° परमास्मा › की उपयक दो व्याख्या भिन्र भिन्न जान पड, परन्तु वस्तुतः 
वे भिन्न भिन्न है नहीं । तर भत्तर सुटि ओर जीव ८ अथवा सांस्यशाख के अनुसार 
अव्यक्त भक्ति श्नौर पुरुष >) इन दोनों से भी प्रे एक ही परमात्मा है, इसकिये 
मी कहा जाता है कि वह सर-अक्तर के परे है, ओर कभी कहा जाता है कि वह 
जीव के या जीवात्मा के ( पुरुष क ) परे है--ए्वं एक ही परमात्मा की रखी 
, दिविध ्याल्या् कहने मे, वस्तुतः कोड भिन्नता नहीं हो जाती । इसी अभिप्राय 
को मन मँ रख कर कालिदास ने भी कुमारसम्भव मे परमेश्वरं का वणन इस 
प्रकार किया है--“* पुरूष के लाभ के लिये उचयुक्र होनेवाली अति मी त्‌ ही है, 
चौर स्वथं उदासीन रह कर उस भ्रङृति का द्रष्टा भी तू दी है"? (मा. २. १३)। 
इसी भति गीता म भगवान्‌ कहते है कि “ मम योनिमेहदूब्रह्म ” यह प्रकृति 
भेरी योनि या मेरा एकं स्वरूप हे ( १४.२३ ) श्रौर जीव या ्रात्मा भी मेरा 
-ही श्रश है (१६. ७) ! सातवे अध्याय मे भी कहा गया है- 
भूमिरापोऽनलो वायुः खे मनो बुद्धिरेव च । 
अरहकार इतीय मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ 
- अर्थात्‌ “‹ पृध्वी, जल, अञ्चि, वायु, ्राकाश, मन, बुद्धि शौर अहंकार-इस तरह 
-्राठ प्रकार की मेरी प्रकृति है; नौर इसके सिवा (श्रपरेयमितस्त्वन्यां ) सारे ससार 
का धारण जिसने फिया है वह जीव भी भेरी ही दूखरी भ्रकृति हे"? (गी. ७.४, ९) 
महाभारत के शान्तिपर्च म सांख्यो के प्चीस ततो का करई स्थलो पर चिवेचन है; 
परन्तु वहीं यह भी कहं दिया गया है, कि इन पच्चीस तत्वों के परे एक चुब्वीसर्वौ 
( षडविंश ) परम ततव है, जिसे पहचाने बिना मनुष्य ‹ जुद्ध ` नहीं हो सकता 
(शं. ३०८) । सृष्टि के पदार्थौ का जो क्ञान हरम ्रपनी कनेद्रियों से होता है 
वही हमारी सारी सृष्टि है; अतएव प्रकृति या खृष्टि ही को करई स्थानों पर ज्ञानः 
कहा हे, श्रौर इसी दृष्टि से पुरुष ‹ ज्ञाता › कहा जाता है ( शां. ३०६. ३९-४१ )। 
` परन्तु जो सच्चा केय है ( गी. १३.१२ ), वह ्रकृति ओर पुरुष--ल्लान श्रौर ज्ञाता- 
से भी परे है, इसीलिये भगवद्गीता मे उसे परम पुरुष कहा है । तीनों लोको को 
-उ्याप्त कर न्दं सदैव धारण करनेवाला जो यह परम पुरूष या पर पुरुष है उसे 
पहचानोः वह एक है, श्रव्यक्र है, नित्य है, अत्तर है-यह बात केवल भगवदीता 
ही नहीं, किन्तु वेदान्त-शाख के सारे न्थ एक स्वर से कह रहे हैँ । सांस्यशाख 
मे ^ ्रक्तर ' श्नौर “ अव्यक्त * शब्दो या विशेषणो का भ्रयोग मङृति ऊ लिये किया 
-जाता है; क्योकि सख्यो का सिद्धान्त है कि परति की अपेता धिक सूच्म श्र 
कोद भी मूल कारण इस जगत्‌ का नहीं है ( सां. का. ६१ ) ! परन्तु यदि वेदान्त 
की इष्टि से देखें तो परह्य ही एक अक्र है, यानी उसका कभी नाश नीं होता, 
-ओर वही श्र्यक्ग है अरात्‌ इन्द्रिय-गोचर नहीं है; अतएव, इस भेद पर पाठक 
-सदा ष्यान रखें कि भगवद्भाता में ‹ श्रत्तर › ओर ‹ श्रव्यक्ग ` शब्दो का प्रयोग 





२०२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशासख । 


० ९८५.१४-०९.१६.०९८ म ०0० ०००००००0 0 ००० ५००६०९.०५०९.०९५९ 


कृति से परे के परब्रह्म-स्बरूप को दिखलने के क्थि भी किया गया है ८ गो. 
८.२०६११.२७६१९.१६,१७ ) । जब इस म्रकार वेदान्त की दृष्ट का स्वीकार किया 
गया तव इसमे सन्देह नहीं, कि ्रकृति को ! अन्तर ` कहना उचित नहीं हे-- 
चाहे वह प्रकृति श्रव्यक्र भलें ही हो । खृष्टि के उद्पत्ति-कम ॐ विषय मे सांख्यो 
के सिद्धान्त गीता को भी मान्य है, इसलिये उनकी निश्चित परिभाषा मे कृद्‌ 
श्रदल बदल न करः उन्दी के शब्दों मे पर-अक्तर या व्यक्र-्व्यक्र सृष्टिका 
वणेन गीता मे किया गया है; परन्तु स्मरण रहे, फि इस वर्णन से प्रकृति ओर 
सुरूष के परे जो तीसरा उत्तम पुरुष है, उसके सर्वशक्रित्व मे ऊद भी बाधा नहीं 
होने पाती । इसका परिणाम यह हुच्रा है, कि जहा भगवद्धीता मे परह्य के 
स्वरूप का वर्णन फिया गया है वर्ह, सांख्य श्रौर वेदान्त के मतान्तर का सन्देह 
मिटाने के लिये, ( सांख्य ) अव्यक्क के भी परं का अभ्यक्त श्रौर ८ सांख्य ) अक्र 
से भी परे का अरक्तर, इस प्रकार के शब्दो का उपयोग करना पडा है । उदाहरणा, 
इस प्रकरण के आरम्भ मे जो श्छोक दिया गया है उसे देखो । सारांश, गीता पठते 
समय इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिये, कि "अव्यक्र नौर अक्षर' ये दोनों 
शब्द्‌ कभी सांख्यं की कृति के लिये चौर कमी वेदान्तियो के परब्रह्म के लिये- 
अर्थात्‌ दो भित्र भरकारसे--गीता मे युक इए है । जगत्‌ का मूल वेदान्त की दृष्टि 
सरे सांख्यो की अच्यक्ग भक्ति के मी परे का दूसरा श्रव्यक्र तत्व है । जगत्‌ के अदि 
तस्व कै विषय मे सांख्य श्रौर वेदान्त मेँ यह उपक्र भेद है । ्रागे इस विषय 
का विवरण किया जायगा, कि इसी मेद से श्रध्यात्मशाख्-प्रतिपादित सोत्त-स्वरूप 
श्रौर सास्यों के मोक्ष-स्वरूप मँ भी भेद कैसा हो गया । 

सांख्यो के द्वैत प्रकृति अर पुरुष को न मान कर जब यद मान लिया गया, कि 
इस जगत्‌ की जड मे परमेश्वररूपी थवा पुरषोत्तमरूपी एक तीसरा दी नित्य तत्व 
है, श्चौर प्रकृति तथा पुरुष दोनों उसकी विभूति्यो हे, तब सहज दी यह प्रश्र होता 
है, कि उस तीसरे मूलभूत तत्त्व का स्वरूप क्या है ? अ्ङृति तथा पुरुष से इसका 
कोन सा सम्बन्ध है ? प्रकृति, पुरुष श्रौर परमेश्वर इसी त्रयी को ्रध्यातमशाख म 
क्रम से जगत्‌, जीव श्नौर परबह्य कहते है; ओर इन तीनों वस्तु्रों के स्वरूप तथा 
इनके पारस्परिक सम्बन्ध का निरीय करना दी वेदान्तशाख का प्रधान कायै हे; एवं 
उपनिषदों मे भी यही चचौ की गै हे । परन्तु सब वेदान्तियों का मत उस त्रयी के 
विषय मँ एक नदीं है । कोद कहते हैँ, कि ये तीनों पदाथ श्रदिमेएकदी है, श्नौर 
कोई यदह मानते है, कि जीव श्नौर जगत्‌ परसेश्वर से ्रादि ही मे थोडे या श्रत्यन्त 
भिन्न ह । इसी से वेदान्तियों म अद्वैती, विशिष्टाद्वैत चनौर दवैती भेद उत्पन्न हो गये 
है । वह्‌ सिद्धांत सब लोगो को एक सा ह्य है कि जीव भौर जगत्‌ के सारे यवहार 
परमेश्वर की इच्छा से होते है । परन्त॒ कदं लोग तो मानते दै, कि जीव, जगत्‌ रौर 
परबह्य, इन तीनों का मूलस्वरूप च्राकाश के समान एक दी च्मोर अरखरिडितं है; तथा 
दूसरे वेदान्ती कहते है, फ जड श्रौर चेतन्य का एक होना सम्भव नही; अतएव 
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छननारया दाडिम कै फल मै ययपि अनेक दाने होते है तो भी इससे जैसे फल की ` 
एकता नष्ट नहीं होती, वैसे ही जीव श्रौर जगत्‌ यद्यपि परमेश्वर मे भेर हुए दै 
तथापि ये मूल म उससे भिन्न है-शरोर उपनिषदों मँ जब एेसा वणेन श्राता है कि 
तीनों ' एक > है, तब उसका श्रथ “ दाडिम के फल के समान एक ` जानना 
चाहिये । जब जीव के खरूप के विषय मै यह मतान्तर उपस्थित हो गया, तब 
भिन्न भिन्न साम्परदायिक ठीकाकार श्रपने अपने मत के अनुसार उपनिषदो ओर 
गीता के भी शब्दों की सीचातानी करने लगे । परिणाम इसका यह हुश्रा कि 
गीता का यथार्थं स्रूप-उसमें प्रतिपादित सच्चा कमयोग विषय-तो एक ओर रह 
गया, शौर भ्रनेक साम्प्रदायिक टीकाकारो के मत मे गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय 
यही हो गया, कि गीताप्रतिपादित वेदान्त दैत मत कादै या श्रदवैत मत का! 
अरस्तु इक्षके बारे मे अधिक विचार करने के पहले यह देखना चादिये, कि जगत्‌ 
(प्रकृति ), जीव (८ आतमा श्रथवा पुरुष ), शरोर परब्रह्म ( परमातमा श्रथवा 
पुरूषोत्तम >) के परस्पर सम्बन्ध के चिषय मे खयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही गीता मे 
क्या कहते हैँ । अब आगे चल कर पाठकों को यह भी विदित हो जायगा, कि 
दस विषय मँ गीता शौर उपनिषदों का एक ही मत है, भौर गीता म के गये 
सब विचार उपनिषदों म पहले टी आ चुके हैँ । 

मकृति श्नौर पुरुष के मी परे जो पुरुषोत्तम, परषुरष, परमारमा या परब्रह्म है 
उसका वणन करते समय भगवद्वीता मे पहले उसके दो खरूप बतलाये गये दै, 
यथा भ्यक्र श्रौर श्भ्यक्र (्रोखों से दिखनेवाला रौर अ्ंखिों से न दिखनेवाला ) । 
श्रव, इसमे सन्देह नहीं, कि उ्यक्र स्वरूप श्रथौत्‌ इंद्विय-गोचर डप सगुण दी होना 
चाहिये । च्रोर अव्यक्र रूप यद्यपि दंद्वियों को च्रगोचर है तो भी इतने ही से यह 
नहीं कहा जा सकता, कि वह निर्ण ही हो । क्योकि, यचपि वह हमारी ओखों 
से न देख पड, तो भी उसमे सब प्रकार क गुण सूचम रूप से रह सकते है । इस- 
लिये अच्यक्र के भी तीन भेदं कि गये है, जैसे सगुण, सगुण-निगण श्नौर नियौए।, 
यह "गुखः शब्द्‌ मे उन सव गुणों का समावेश किया गया है, फि जिनका ज्ञान 
मनुष्य को केवल उसकी बद्येन्द्रियों से दी नदय होता, किन्तु मनसे भी दोता 
हे । परमेश्वर के मूर्तिमान्‌ च्रवतार भगवान्‌ श्रीरृव्ण स्वयं सा्तत्‌, श्रयैन क सामने 
खडे हो कर उपदेश कर रहे थे, इसलिये गीता मे जगह-जगह पर उन्हों ने पने 
विषय मँ प्रथम पुरुष का निर्देश इस प्रकार किया है-जैसे, ‹ प्रकृति मेरा स्वरूप ह ` 
(६.८); ‹ जीव मेरा श्रंश है ` (१९. ७), सब भूतो का श्रतर्यामी अत्मा 
हरं " (१०.२०), संसार में जितनी श्रीमान्‌ या विभूतिमान्‌ मूरतिर्यौ हैँ वे सब 
मेरे चश से उत्पन्न इई है" (१०.४१), सुखम मन लगा कर मेरा भक्त हो*(६.२४), 
“तो त्‌ सु मँ मिल जायगा ›, (तू मेरा भिय भक्त है इस लिये म तुमे यह प्रीति- 
पूर्वक बतलाता ह" ( १८. ६९) । श्रौर जब श्रपने विश्वरूप-दर्शन से अज्ञ॑न को यह 
भरस्यत्त ्ननुभव करा दिया, कि सारी चराचर सृष्टि मेरे व्यक्तरूप मँ ही सान्तात्‌ 
भरी इ है, तब मगवानू ने उसको यही उपदेश क्रिया है, कि अव्यक्र रूप से भ्यक्र- 
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रूप की उपासना करना ्रधिक सहज है; ° इसलिये त्‌ मुक मे दी अपना भक्ति- 
भाव रख › (१२. ८.), “मही जह्य का, श्रव्यय मोच्त का, शाश्वत धर्मका, 
श्रोर श्रनेत सुख का मूलस्थान हूँ ' ( गी. ४. २७) । इससे विदित होगा कि 
गीताम ्रादि से ्रन्त तक श्रधिकांश मे परमास्मा के व्यक्त खरूपका ही वणैन 
;किया गया है । 
इतने ह से केवल भक्ति के अभिमानी कुद पंडितं श्रौर टीकाकारो ने यह मत 
-भ्रगट किया है, कि गीता म परमात्मा का व्यक्त रूप ही अंतिम साध्य माना गया 
है; परंतु यह मत सच नदीं कहा जा सकता, क्योकि उक्र वणन के साथ ही 
भगवान्‌ ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, कि मेरा व्यक्त खरूप मायिक दै, शौर 
उसके परे का जो ्रव्यक्र रूप अर्थात्‌ जो इदियों को ्रगोचर है वही मेरा सचा 
-स्वरूप है । उदाहरणाथं सातवे ्रध्याय ८ गी. ७. २४) मे कहा है कि-- 
अव्यङ्घं व्यक्तिमापन्नं मन्यंते मामबुद्धयः । 
परं भावमजानन्तो ममान्ययमयुत्तमम्‌ ॥ 
“« यद्यपि सँ व्यक्त अरथीत्‌ दृद्रियों को अगोचर हू तो भी मूखं लोग से व्यक्त 
समते है, श्रौर व्यक्र से भी परे के मेरे श्रेष्ठ तथा अव्यक्त रूप को नहीं पहचा- 
नते;'” श्रौर इसके अरग शोक मे भगवान्‌ कहते ह, कि ““मैँ श्रपनी योगमाया से 
आच्छादित हू इसलिये मूख लोग अभे नहीं पहचानते ® (७, २९) । फिर 
चौथे अध्याय मे उन्होंने अपने व्यक्त रूप की उपपत्ति इस प्रकार बतलाई दै-““नं 
यद्यपि जन्मरहित श्रौर श्रम्यय हू, तथापि पनी ही प्रकृति मेँ अधिष्ठित हो कर 
भँ अपनी माया से ( स्वाह्ममाय। से ) जन्म लिया करता ह, अथौव्‌ ज्यक्त इुञ्रा 
करता ह”, (४ ६)। वे श्रगे सातवें श्रध्याय मे कहते है-““ यह न्िगुणात्मक 
कृति मेरी दैवी माया है; इस माया को जो पार कर जाते है वे मुभे पाते है, 
भ्रोर इस माया से जिन का ज्ञान नष्ट हो जाता हे वे मूढ नराधम सुभे नदीं पा 
सकते * (७. १९) । अंत मे अठारह ( १८. ६१ ) श्रध्याय मे भगवान्‌ ने 
उपदेश क्रिया है-““ हे श्रङजैन ! सब भराणियों के हृदय मे जीव रूप परमात्मा ही 
का निवास है, भौर वह अपनी मायासे यत्रकी भांति रणियो को घुमाता है। 
भगवान्‌ ने अन को जो विश्वरूप दिखाया है, वही नारद्‌ को भी दिखलाया था । 
इसका वरन महाभारत के शांतिपवौन्त्गत नारायणय प्रकरण (८ शां. ३३६ ) 
मेहे, श्नौर हम पहले ही प्रकरण मे बतल। चुके है, की रारायणीय यानी भागवत- 
धर्म ही गीता मे प्रतिपादित किया गया है । नारद को हज्ञारों नेत्रो, रज्ञो तथा 
श्नन्य दृश्य गुणो का विश्वरूप दिखला कर भगवान्‌ ने कहाः-- 
माया ह्येषा भमयाखण यन्मां पश्यसि नारद्‌ । 
सर्व॑भूतगुरेयक्घं नैवं त्वं ज्ञातुमदैसि ॥ 
०८ तुम भेरा जो रूप देख रहे हो, वह मेरी उत्पन्न की हृद माया है; इससे तुम यह 
न समश्नो कि मँ सर्व॑भूतों के गुणो से युक ह । ” नोर फिर यह भी कहा है, कि 
मेरा सचा स्वरूप सर्वव्यापी, अब्यक्ग श्रौर नित्य है; उसे सिद्ध पुरुष पहचानते 
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हें" (शां. ३३६. ४४, ४८) । इससे कहना पड़ता है, कि गीता मँ वर्णित भगवान्‌ 
का अरीन को दिखलाया इश्रा, विश्वरूप भी मायिक था । सारांश, उपयुक्त बिवे-- 
चन से इस विषय मेँ ऊद भी संदेह नहीं रह जाता, कि गीता का यही सिद्धान्त 
ह्यना चाहिये-कि यद्यपि केवल उपासना क लिये व्यक्त स्वरूप की प्रशंसा गीता 
मै भगवान्‌ ने की है, तथापि परमेश्वर का श्रेष्ठ स्वरूप अभ्यक्त अर्थात इन्द्रिय को- 
श्रगोचर ही है; रौर उस अ्नव्यक्रसे व्यक्र होना ही उसकी माया है; श्नौर इस साया 
से पार हो कर जब तक मनुष्य को परमात्मा के शद्ध तथा अग्यक्र रूप का ज्ञान न 
हो, तब तक उसे मक्त नहीं मिल सकता । अरव, इसका अधिक विचार अगे 
करेगे कि माया क्या वस्तु है । उपर दिये गये वचनो से इतनी बात स्पष्ट है, कि- 
यह मायावादं श्रीशंकराचार्यः ने नये सिरे से नहीं उपस्थित किया है, किन्तु उनके 
पहले दी भगवद्धीता, महाभारत च्रोर भागवत धम मै मी वह आद्य माना गया 
था । श्रेताश्चेतरोपनिषद्‌ मेँ भी सष्टिं की उत्पत्ति इस प्रकार कही गदं हे-““ मार्या 
तु अङ्ृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ ” (शेता. ४. 4० )-अर्थात्‌ माया हीः 
( सांख्यो की ) प्रकृति है रौर परमेश्वर उस माया का अधिपति है; श्रौर वही 
अपनी माया से विश्च निमौण करता है। 

अरब इतनी बात यद्यपि स्पष्ट हो चुकी, कि परमेश्वर का श्रेष्ठ स्वरूप व्यक्र नहीं, 
अव्यङ्ग है, तथापि थोडा सा यह विचार होना भी ्रावश्यक है, कि परमातमा का यह 
्रष् अव्यक्त सरूप सगुण है या निए ! जब कि सगुण-अव्यक्र का हमरे सामनेः 
यह एक उदाहरण है, कि सांख्यशाख की प्रकृति श्रव्यक्र ८ अर्थात्‌ ददिथ को. 
ञ्रगोचर ) होने पर भी सगुण अर्थात्‌ सख-रज-तम-गुणएमय है, तब ङ्द लोग. 
यह कहते हैँ कि परमेश्वर का अष्यक्र शौर श्रेष्ट रूप भी उसी प्रकार सगुण माना. 
ज । अपनी माया ही से क्यो न हो, परन्तु जब कि वही श्रव्यक्र परमेश्वर व्यक्र-सष्टि 
निमौण करता है (गी,६. ८), ओर सब लोगो के हृद्य मे रहकर उनसे सारे ज्यापार 
कराता है (१८.६), जब कि वही सब यञो का भोक्ता ओर भु है (३.२४), जब कि 
प्राणियों के सुखदुःख अदि सब ^ भाव ` उसी से उत्पन्न होते हैँ (१०. ९), श्नौर- 
जब कि प्रणयो के हृदय मेँ श्रद्धा उप्यक्न करनेवाला भी वही है एवं “लभते च ततः- 
कामान्‌ मयैव विहितान्‌ हि तान्‌ ' ( ७. २२ )- राशियों की वासना का फल 
देनेवाला भी वी है; तब तो यदी बात सिद्ध होती है, फि वह श्र्क्र श्रथौत्‌ 
दद्धो को अगोचर भले ह हो, तथापि वह दय, क्रतव दि गुणोंसे युकर-अर्थत्‌, 
“सगुणः अव्य ही होना चाहिये । परतु इसके विरुद्ध भगवान्‌ रेषा भी कहते है, 
कनि नन मां कमाणि जिम्पन्ति"--सुभे कमो क! श्रथौत्‌ गुणों का मी कभी स्पश, 
नीं होता (४. १४); महृति के गुणौ से मोदित हो कर मूषे त्मा ही को- 
कत्त मानते है (३. २७. १४. १६.); अथवा, यह श्रग्यय श्नौर श्रकत परमेश्वर ही 
भरण्यो के हृद्य म जीवरूप से निवास करता हे (१३. ३१ श्नौर इसी लिथे, यद्यपि 
वह प्राणियों के कठस्व श्रौर कमै से वस्तुतः ्रलिस है तथापि, अन्तान म पैसे; 


॥। 
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इए लोग मोहित हो जाया करते हे (९. १४, १९ ) 1 इस प्रकार श्र्यङ्ग अरात्‌ 
इद्रियो को अगोचर परमेश्वर के रूप-सगुण श्नौर निगण--दो तरह के ही नहीं 

` है; किन्तु इसके अ्रतिर्क्ि कीं कहीं इन दोनों रूपों को एकन्न मिलाकर भी श्नव्यक्र 
परमेश्वर का वणैन किया गया है । उदाहरणा, “मूतग्त्‌ न च भूतस्थो” (६. ९) 
“कँ भूतो का श्राधार हो कर मी उनम नही हू; “परब्रह्म न तो स्‌ है श्नौर न सवः 
(१३४१२), “सवैदियचान्‌ होने का जिसमे भास हो परन्तु जो सवैद्रिय-रहित है; श्रौर 
निरीण हो कर गुणो का उपभोग करनेवाला है” (१३. १४); “ दूर है च्रौर समीप 
मी है (१३. १९); “अविभक्त है शौर विभक्र भी देख पडता है” (१३. १६)-- 
इस प्रकार परमेश्वर क स्वरूप का सगुण-निगुण भिश्चित अथीत्‌ परस्पर-विरोधी 
वणन भी किया गया है । तथापि रम्भ मे, दूसरे ह अध्याय में कहा गया है, 
कि ' यह्‌ च्रात्मा अव्यक्र, अचिन्त्य शौर श्विकायं है ` (२. २९), शौर फिर 
तेरहव अध्याय मै--““ यह परमातमा अनादि, निर्गुण च्रौर अव्यक्र है इसकतिये 
शरीरम रह कर मीन तो यह कु करता है श्रौर न किसी मे लिप्त होता है 
(१३. ३९)-इस प्रकार परमात्मा के शद्ध, निगुण, निरवयव, निर्विकार, अचिन्त्य, 
अनादि चनौर अव्यक्ररूपकी ही श्रेष्ठता का वणन गति म किया गया है। 
भगवद्रौता की भोति उपनिषदों मे भी अव्यक्त परमास्मा का स्वरूप तीन प्रकार 
का पाया जाता है--्र्थात्‌ कमी सगुण, कभी उभयविध यानी सगुण-निशुण 
- भिश्चित श्नोर कभी केवल निशुण । इस बात की कोई ्ावश्यकता नहीं, कि उपा- 
सना के लिये सदा प्रव्यक्त मूरति ही नेत्रो के सामने रहे । एसे स्वरूप की भी 
- उपासना हो सकती है, कि जो निराकार अर्थात्‌ चद्ध अदि ज्नेन्ध्रियों को अगोचर 
हो । परन्तु जिसकी उपासना की जार्ये, वह चञ्ध ्रादि तनेन्द्ियों को गोचर भले ही 
नहो; तो मी मन को गोचर हुए बिना उसकी उपासना होना सम्भव नहीं है । 
उपासना कहते ह चिन्तन, मनन, या ध्यान को । यदि चिन्तित वस्तु का कोद रूपं 
न हो, तो न सही; परन्तु जब तक उसका अन्य कोड भी गुण सन को मालूमनं 
हो जारे तब तक वह चिन्तन करेगा हयी किसका ! अतएव उपनिषदो मे जटी 
जय श्रव्यङ्क अर्थात्‌ नेत्रो से न दिखाई देनेवाल्ञे परमात्मा की ( चितन, मनन, 
ध्यान ) उपासना बताई गदं है, वरहो वह अव्यक्त परमेश्वर सगुण दी कंल्पित 
किया गया है । परमात्मा मे कल्पित किये गये गुण उपासक के श्रधिकारानुसार 
[^ होते य+ , व जिसकी (~ , स १३ [क 
लयूनाधिक भ्यापक या सात्विक होते है; ओर जिसकी जैसी निष्ठा हो उसको वैसां 
ही फल मी मिलता हे । छंदोग्योपनिषद्‌ (३. १४. १ ) मे कहा है, कि ‹ पुरुष 
ऋतुमय है, जिसका जैसा कतु ८ निश्चय ) हो, उसे शत्यु के पश्चात्‌ वैसा ही एल 
भी मिलता है > श्रौर भगवद्धीता भी कहती है-' देवता्रो की भक्कि करनेवाले 

ठेवतान्नो मे र पितरौ की भक्ति करनेवाले पितरो मे जा मिलते है ` ( गी. ६. 
२९), अथवा ° यो यच्छ्रद्धः स एव ख. जिसकी जैसी श्रद्धा हो उसे वैसी ही 
, सिद्धि परा होती है ( १७. ३ ) । तात्पर्यं यह है, कि उपासक ॐ अधिकार-मेद्‌ के 
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अनुसार उपास्य श्रव्यक्र परमारम। ॐ गुण मी उपनिषदों मे भिन्न भिन्न कहे गये 
हँ । उपनिषदों के इस प्रकरण को ‹ चिद्या ` कहते हे । विचा ईश्वर-पराक्षि का (उपा- 
सनारूप ) मागै है; नोर यह मागे जिस अकरण मे बतलाया गया है, उसे भी "विया" 
ही नाम अरन्त मे दिया जाता है । शर््डिल्यविद्या ( चु. ३. १४), पुरुषविद्या (कं.३. 
१६, १७. ), पर्यकविचा (कौषी. १ ), मरणोपासना (कोपो. २) इत्यादि अनेक प्रकार 
की उपासनाश्रो का वर्णन उपनिषदे म क्रिया गया है; च्रोर इन सब का विवेचन 
वेदान्तसूत्रो फे ठृतीयाष्याय के तीसरे पाद म किया गया है । इस प्रकरण मे श्रव्यक्र 
-परमात्मा का सगुण वणेन स प्रकार है कि वह मनोमय, माणशरीर, भारूप, सत्य- 
सकल्प, रकाशात्मा, स्वैकमौ, सर्वकाम, सर्वगन्ध शनीर सवैरस है (छां ३.१४.२)। 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ मे तो श्रन्न, प्राण, मन, ज्ञान या अनन्द-इन रूपोमे भी 
परमात्मा की बढती हुई उपासना बतला गहे है (ते. २. ६-५;३. २-६)। वृहदार- 
ख्यक (२. १ ) मँ गामग्थं बालाक ने अजातभशाच्ु को पहले पहल आदित्य, चन्द्र, 
विद्युत्‌, आकाश, वायु, अभि, जल या दिशो मे रहनेवाले पुरुषों की ब्रह्मरूप से 
उपासना बतलाई है; परन्तु अगे श्रजातशत्ु ने उससे यह कहा कि सच्चा ब्रह्म इनके 
मी प्रे है, श्नोर भरन्त मे प्राणोपासना ही को सुख्य उहराया है । इतने ही से यह 
परम्परा कद पूरी नहीं हो जाती । उपयुक्र सब बह्यरूपों को म्रतीकः, भर्थात्‌ इन 
सब को उपासना क लिये कल्पित गौण ब्रह्मस्वरूप, अथवा बह्यनिदशैक चिन्ह 
कहते हैँ; श्नौर जब यही गौणरूप किसी मूर्ति के रूप म नेत्रं के सामने रखा जाता 
है, तब उसी को ‹ परतिमा ` कहते है । परन्तु स्मरण रे कि सब उपनिषदों का 
सिद्धान्त यही है, फि सच बह्रूप इससे भिन्न है ८ केन. १. २-म ) । इस बह्म 
के लक्षण का वणेन करते समय कहीं तो ‹ सत्यं हानमनन्तं ब्रह्म  ( तैत्ति. २.१.) 
या (विहह्नमानन्दं बरह्म" च. २. 8. £) कहा है; अर्थात्‌ बह्म सत्य (सत्‌), ज्ञन 
(चिव ) शरोर श्रानन्दरूप है, चर्थात्‌ सच्िदानन्दस्वरूप है-इस प्रकार सब गुणो का 
तीन ही गुरो मे समविश करके वर्णन किया गया है । श्नौर न्य स्थानो म भगवद्वीता 
के समान ही, परस्पर-विरृद गुणो को एकन्न कर के ब्रह्म का वैन इस अकार किया 
गया है, क बह्म सत्‌ मी नहीं श्रौर असत्‌ मी नहीं ” ( ऋ. १०. २६. १ ) अथवा 
“ अ्रणोरणीयान्महतो महीयान्‌ ' अ्रथौत्‌ श्र से मी छोटा श्रौर बदेसे भी बडाहै 
( कट २. २० ), ‹ तदेजति तन्नैजति तत्‌ दूरे तदव॑तिके › श्रथौत्‌ वह टिलता है ओर 
दिलता भी नही, बह दूर है रोर समीप भी है ८ ईश. ९; सुं. ३. १, ७ ), श्रथवा 
“ सवन्द्िुणाभास › हो कर भी ‹ सर्न्दियविवरजित ' है ( शेता. ३. १७) । सृल्युने 
नचिकेता को यह उपदेश किया हे, कनि रन्त मे उप्यक्त सब लक्तणो को दोड़ दो रौर 
जो धर्म शरोर अधमं के, कत श्नौर अकृत के, अथवा भूत श्नौर मव्य के भी परे है उसे 
ही बरह्म जानो ( कठ. २. १४ ) । इसी प्रकार महाभारत के नारायणीय धरम मे बह्मा 
रर से ( ममा. शं. ३९१. ११); ज्रौर मोकधमे मँ नारद कसे कते है (३३१; 
३ ) । इृहदारण्यकोपनिषद्‌ (२. ३. २ ) मे भी प्रथ्वी, जल श्रौर अभि-इन तनं 
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को नह्य का मूरतरूप कहा हैः किर वायु तथा ्राकाश को अमूं कह कर दिलाया 
हे, कि दन श्रमूतौ के सारभूत पुरुषो के रूप था रङ्ग बदल जाते है; ओर अन्तः 
मे थह उपदेश किया है कि ' नेति › नेति * अथात्‌ अव तक जो कहा गया है, वह्‌ 
नहीं है, वह ब्य नदी है-इन सब नाम-रूपात्मक मूष या अमूत पदार्थो केपरे जो 
° श्रगृहय › या ‹ श्रवशंनीय ' है उसे ही पर्रह्म समो ८ वृह. २, ३. ६ रौर वेसू. 
३. २. २२ ) । अधिक क्या कँ; जिन जिन पदार्थौ को कुदं नाम दिया जा सकता, 
है, उन सबसे भी परेजो है वही ब्रह्म है, शोर उस ब्रह्म का अव्यक्त तथा 
निरयण स्वरूप दिखलाने के लिय “ नेति ` ‹ नेति ` एक ष्टा सा निर्देश, आदेश 
या सूत्री हो गया है, शनौर ब्ृहदारसख्यक उपनिषदु मे ही उसका चार बार प्रयोग 
इहै ( बह. ३. &. २६; ४. २, ४; ४.४.२२०४.५. १९) । इसी प्रकार दूसरे उप- 
निषदं मे मी परनरह् के निगुण श्रोर.अचिन्त्य रूप का वणन प्राया जाता है; जसे 
“यतो वाचो निवतैन्ते ्रभ्राप्व मनसा सह > (तैत्ति २.६); “अदेश्यं (अदश्य) 
भरम्ादयं (जु. १. १. ६). ““न चद्षा गृह्यते नाऽपि वाचा” (जु. २. १.८); अ्रथवा- 
अशब्दमस्पशेमरूपमनग्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌। 
छमना्यनन्तं महतः परं धुवं निचाय्य तन्मृत्युमुखात्पमुच्यते ॥ 

श्रथांत्‌ वह परब्रह्म पञ्चमहाभूतों के शब्द्‌, स्पगी, रूपः, रस श्रौर गन्ध-इन पंच 
गुणो से रहित अनादि, नन्त श्रौर ्रन्यय है (कठ ३. १५, वेसू. ३. २. २२-३० 
देखो >) । महाभारतान्तरीत शलन्तिपवं मे नारायणीय या भागवतधमै के वणन मः 
भी भगवान्‌ ने नारद्‌ को ्रपना सच! स्वरूप ‹ श्रदश्य, श्रघ्रेय, स्पृश्य, निगुण, 
निष्कल ८ निरवयव ), अज, नित्य, शाश्वत श्नौर निष्किय * बतला कर कहा है,. 
कि वही सुष्टि की उत्पत्ति तथा अलय करनेवाला त्रिगुणातीत परमेश्वर है, च्रौर 
दसी को वासुदेव परमात्मा कहते हैँ ( मभा. शं. ३३६. २१-२८) । 


उपयु वचनों से यह प्रगट होगा, कि न केवल भगवद्गीता मे ही, वरन. महा- 
भारतान्तरौत नारायणीय या भागवतधर्म मे र उपनिषदों मे भी परमात्मा का 
अव्यङ्ग स्वरूप ह ग्यक्र स्वरूप से श्रेष्ट माना गया डे, भ्रौर यही अव्यक्र शरेष्ठ स्वरूप, 
वहीँ तीन प्रकार से वित है-अर्थात्‌ सगुण, सगुण-निरौणए श्रौर रन्त मे केवल, 
निशुण। श्रव भ्रश्च यह है, कि श्व्यक्र ओर शरेष्ठ स्वरूप के उक्र तीन परस्पर-विरोधी 
रूपो का मेल किस तरह मिलाया जवे ? यह कहा ज! सकता है, कि इन तीनों से 
जो सगुणनिर्युण च्रथौत्‌ उभयात्मक रूप है, वह सगुण से निशैण मे ( थवा 
श्रेय मे) जाने की सीठी या साधन है; क्योकि, पले सगुण रूप का कान होने पर 
ही, धरे धरे एक एक गुण का त्याग करने से, निगुण स्वरूप का श्रु भव हो सकता 
हे श्नौर इसी रीति से बह्मप्रतीक की चढती इद उपासना उपनिषदों म बतला गद 
है । उदाहरणार्थ, तैत्तिरीय उपनिषद्‌ कौ ग्गुवज्ली मँ वरुण ने श्गु को पहले यही 
उपदेश किया है कि अन्न ही बह्म है; ्रिर कम क्रम से प्राण, मन, विलान श्रौर 
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आनन्द-दन ब्रह्मरूप का ज्ञान उसे करा दिया है (तैत्ति. ३. २-६ ) । रथा एेला 
भी कहा जा सकता हे, कि गुण-बोधक विशेषणे से निशुण रूप का वणेन करना 
्रसम्भव है, अतएव परस्पर-विरोधी विशेषणो से ही उसका वणन करना पडता 
है। इसका कारण यह है, कि जब हम किसी वस्तु के सम्बन्ध मँ (दूरः वा “सत्‌” 
शब्दो का उपयोग करते रै, तव हमें किसी अन्य वस्तु कै (समीप" या ^ रसत" 
होने का भी श्रप्रस्यत्त रूप से बोध हो जाया करता है । परन्तु यदि एक ही जह्य 
सर्वव्यापि है, तो परमेश्वर को (दूरः या ‹ सत्‌ " कह कर ‹ समीप › या ‹ श्रसत्‌ 
किसे कँ १ एसी श्रवस्या मे ‹ दूर नहीं, समीप नही; सत्‌ नदीं, भ्रसत्‌ नहीं 
इस भकार की भाषा का उपयोग करने से दूर श्रौर समीप, सते श्रौर असत्‌ इत्यादि 
परस्पर-सापेक् गुणों की जोदिर्यो भी लगा दी जाती है; शरोर यह बोध होनेकेलियि 
परस्पर-विरुड विशेषणं की भाषा का ही व्यवहार मे उपयोग करना पडता है, कि 
जो ऊद निर्गुण सर्वन्यापि, सर्वदा निरये शौर स्वतन्त्र बचा है, वही सचा ब्य 
है ( गी. १३. १२)। जो ऊं है वह सव ब्रह्म ही है, इसलिये दूर वही, समीप 
मी वही, सत्‌ मी वही श्रौर ्रसत्‌ भी वही है । अतएव दूसरी दृष्टि से उसी ब्रह्म 
का एक ही समय परस्षर-विरोधी विशेषणो के द्वारा वणन किया जा सकता हे (गी. 
११. ३७; १३. १९) } अरब यद्यपि उभयविध सगुण-निगुण वणेन की उपपत्ति इस 
अकार बतला चुके; तथापि इस बात का सपष्टीकरण रदी जाता है, कि एक ही परमेश्वर 
के परस्पर-विरोधी दो खरूप-सगुण ओर निर्गश- केसे दो सकते है ! माना कि 
जब अव्यक्र परमेश्वर व्यक्त रूप अर्थात्‌ इद्विय-गोचर रूप धारण करता है, तब 
वह उसकी माया कहलाती है; पर॑तु जब वह व्यक्र--यानी इन्द्रियगोचर-न होते 
इए अव्यक्र रूपमे ही निगुण का सगुण हो जाता है, तब उसे क्या कँ ! उदा- 
हरणार्थ, एक ही निराकार परमेश्वर को कोहं नेति नेति" कह कर निशुण मानते है; 
ओर कोई उसे सखरगुण-सम्पन्न, सर्व॑कमौ तथा दयालु मानते दै । इसका रदस्य 
क्याहै!? उक्र दोनोंमे श्रेष्ठ पक्तकौन साहै? इस नियैण श्नौर अव्यक्त हमसे 
सारी व्यक्र खषटि नोर जीव की उत्पत्ति कैते हुदै --इत्यादि बातो का खुलासा 
हो जाना चावश्यक है । यह कहना मानों अरध्यात्मशाख ही को काटना है, कि 
सब संकल्पो का दाता अव्यक्र परमेश्वर तो यथाथ भँ सगुण है, श्रौर उपनिषदों 
म या गीता मँ निगुण-स्वरूप का जो वणन किया गया है, वह केवल श्रति- 
शयोक्रि या भरशंसा है । जिन बडे बडे महात्मानो नौर ऋषियों ने एकाय मन करके 
सूुच्म तथा शान्त विचारो से यह सिद्धान्त दढ निकाला, कि ^“ यतो वाचो निवरैन्ते 
अप्राप्य मनसा सह ” (ते. २. ६ )-मन कोभीजोदहुरीमहै ध्ौर बाणी भी 
जिसका वणन कर नहीं सकती, वही श्ंतिम ब्रह्मस्वरूप है-उनके ्रात्मालुभव को 
अतिशयोक्गि कैसे कँ ! केवल एक साधारण मनुष्य अपने कद्र मन भ यदि अनत 
निरयण बह्म को अहण नहीं कर सकता इसलिये यह कहना, कि सच्चा बह्म सगुण 
ही हे, मानों सूयै की अपेता अपने दोटे से दीपक को श्रेष्ठ बतलाना है! च; यदि 
गी, र, २७-२८ 
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निर्गुण रूप की उपपत्ति उपनिषदो म चौर गीताम न दी गई होती, तो बातही 
दूसरी थी; परंतु यथाथ मे वैसा नदीं है देखिये न, मगवद्वीताम तो स्पष्ट ही 
कहा ह, कि परमेश्वर का सच्चा श्रेष्ठ स्वरूप अव्यक्त है; श्चौर व्यक्त सृष्टि का धारण 
करना तो उसकी माया है (गी, ४, ६) । परन्तु भगवान्‌ ने यह भी कहा है, कि 
भरङृति के गुणों से “मोह मे फैस कर मूर लोग (श्नव्यक्र श्नौर निगुण ) श्रात्मा को 
ही कतौ मानते है" (गी. ३. २७-२६), किन्तु इश्वर तो ऊद नहीं करता, लोग 
केवल अक्ञान से धोखा खाते है ८ गी. €. १९ )। रथात्‌ भगवान्‌ ने स्पष्ट शब्दों 
मै यह उपदेश करिया हे, कि यदपि ्रव्यक्र श्रर्मा या परमेश्वर वस्तुतः निरण है 
(गी. १३. ३१), तो भी लोग उस पर “मोह” या ‹ अज्ञान ` से कवत्व आदि गुणों 
का श्रध्यारोप करते हैँ रौर उसे श्रव्यक्र सगुण बना देते है ( गी. ७. २४) । उक्र 
विवेचन से परमेश्वर के स्वरूप के "विषय" मेँ गीता के यही सिद्धान्त मालूम होते 
हः-(१) गीता मे परमेश्वर के व्यक्र स्वरूप का यद्यपि बहुत सा वणैन है तथापि 
परमेश्वर का मूल श्नौर श्रेष्ठ स्वरूप निरीण तथा अव्यङ्ग ही हे श्रौर मनुष्य मोह या 
श्रज्ञान से उसे सगुण मानते ह; (२) सांख्यो की भरति या उसका व्यक्त फैलाव 
यानी ्रखिल संसार-उस परमेश्वर की माया है; श्नौर (३) सांख्यो का पुरुष 
यानी जीवात्मा यथाथै म परमेश्वर-रूपी, परमेश्वर के समान दी निए ओर कतौ 
ह, परंतु ्रह्तान क कारण लोग उसे क्च मानते है । वेदांतशाख के सिद्धांत भी 
देसे ही है; परतु उत्तर वेदात-अरथों मे इन सिद्धांतों को बतलाते समय माया शनौर 
अविद्या म डद भेद किया जाता दहै । उदाहरणार्थ, पंचदशी म पहले यह बतलाया 
गया है, कि आतमा श्नोर परबह्म दोनों मे एक ही थानी बह्मस्वरूप है, शरोर यह 
चित्सरूपी ब्रह्म जब माया मँ रतिभिम्बित होता है तब सत्व-रज-तम-गुणमयी 
(स्यो की मूल) अक्ति का निर्माण होता ह । परंतु आगे चल कर इस माया 
क्रे ही दो मेद्-“माया' नौर “अविद्या--किये गये है शरोर यह बतलाया गया 
ह, कि जब माया ॐ तीन गुणो मे से ‹ शध ` सत्वगुण का उत्कषै होता है तव 
उसे केवल माया कहते है, रौर इस माया मेँ प्रतिबिम्बित होनेवले ब्रह्म को 
सगुण यानी व्यङ्ग दशर (हिरण्यग) कहते है; र यदि यही सत्व गुण श्रशदध' 
हो तो उसे "अविद्या" कहते है; तथा उस अविद्या मेँ भरतिबिम्बित ब्रह्म को ^ जीव ` 
कहते है (पंच १. १९-१७)। इस दृष्टि से, यानी उत्तरकालीन वेदान्त की दष्ट से देखें 
तो एक ही माया के स्वरूपतः दो भेद करने पडते है-अ्रथांव्‌ परब्रह्म से ^ चक्र 
ईश्वरः के निमौण होने का कारण माया श्रौर “ जीव › के निर्माण होने का कारण 
अविद्या मानना पडता है । परत गीता मँ इस प्रकारका भेद नदीं किया गया इ । 
गीता कहती है, कि जिस माया से स्य भगवान्‌ यक्त रूप यानी सगुण रूप धारण 
करते ह (७. २९), अथवा जिस माया के वारा अष्टधा श्रकृति ्रथात्‌ सृष्टि की 
सारी विभूतिरयौ उनसे उन्न होती हँ (४. ६), उसी माया के शरज्ञान से जीव मोहित 
होता है (७. ४-१४) । ° अविद्या › शब्द गीता म कहीं भी नहीं आया है, जरर 
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खेताश्चतरोपनिषद्‌ भ जहौ वह शब्द्‌ चाया है वर्हौ उका स्पष्टीकरण भी इस प्रकार 
किया है, कि माया के प्रपञ्च को ही " अविद्या › कहते है (शेता £. ¶ ) । अतएव 
-उत्तरकालीन वेदान्त-अन्धों मे केवल निरूपण की सरलता के लिये, जीव रौर दशर 
की ष्टि से, किये गये सुच्म भेद-अरथात्‌ माया श्नौर अविद्या--को स्वीकार न 
कर हम “ माया, › “ अविद्या › श्नौर ‹ अक्ञान › शब्दों को समाना्थक ही मानते है, 
श्रौर श्रव शाखीय रीति से संकेप मे इस विषय का विवेचन करते है, कि त्रिरु- 
शात्मक माया, अविद्या या अज्ञान ओओौर मोह का सामान्यतः ताक स्वरूप 
च्या है, नौर उसकी सहायता से गीता तथा उपनिषदों के सिद्धान्तो की उपपत्ति 
कैसे लग सकती है । 

निगण ओर सगुण शब्द्‌ देखने भे छोटे है; परन्तु जब इसका विचार करने लगे 
-कि इन शब्दों मे किन फिन बातों का समावेश होता है, तब सचयुच सारा बह्माण्ड 
दृष्टि के सामने खडा हो जाता है । जसे, इस संसार का मूल जब वही अनादि 
यरबरह्य है, जो एक, निष्िय श्रौर उदासीन है, तब उसी मे मवुष्य की दद्वियों को 
गोचर होनेवाले श्रनेक रकार कँ भ्यापार श्रोर गुण कैसे उत्पन्न हए तथा इस भ्रकार 
उसकी श्रखंडता भङ्ग कैसे हो गई; अथवा जो मूल मै एक दी है, उसी के बहुविध 
भिन्न भिन्न पदाथ केसे दिखाई देते हे; जो परबरह्य निर्विकार हे शरोर जिसमे खदा, 
मीडा, कडवा या गाढा-पतल्ला श्रथवा शीत, उण्ण श्रादिं मेद्‌ नहीं है, उसी मेँ नाना 
-अकार की रुचि, न्यूनाधिक गाढा-पतला-पन, या शीत न्नोर उष्ण, सुख चनौर दुःखः 
अकाश श्रोर चरधेरा, खल्यु श्नोर श्रमरता इत्यादि श्रनेक प्रकार के रन्द्र केसे उत्पन्न 
_इएट; जो प्रररह्म शान्त श्रौर निवत है उसी मै नाना प्रकार की ध्वनि शरोर शब्द्‌ 
केसे निमौण होते है; जिस परब्रह्म म भीतर-बाहर या दूर श्रोर समीप का कोई भेद 
नहीं है उसीर्म श्नगि या पीद्धे, दूर या समीप, श्रथवा पू-पश्चिम इत्यादि दिक्कत 
-या स्थलकृत भेद्‌ कैसे हो गये; जो परब्रह्म अविकारी, त्रिकालाबाधित, नित्य शौर 
अदत है उसी के न्यूनाधिक कालमान से नाशवानू पदां कैसे बने; ्रथवा जिसे 
कायै-कारण-माव का स्पश भी नहीं होता उसी परह्य के कार्य-कारण-रूप-जेसे 
ममिदी ओर घड़ा-क्यो दिखाई देते है; एसे ही श्रौर भी अनेक विषयों का उङ्ग छोटे 
से दो शब्दों मे समावेश श्चा है । श्रथवा संक मे कहा जाथे तो, अब इस बात 
का विचार करनादै किएक ही मे अरनेकता, निदधन में नाना रकार की इन्द्रता, 
देते द्वैतश्चोरनिःसंगमे संग कसे हो गया। साख्योंने तो उस भगे से 
बचने के लिये यह द्वैत कल्पित कर लिय हे, # निगुण श्च।र नित्यपुरुष के साथ 
त्रिगुणात्मक यानी सगुण अ्रकृति भी निस्य श्रौर स्वर्तत्र है । परन्तु जगत्‌ के मूल- 
तत्व को दढ निकालने की मनुष्य की जो स्वाभाविक म्रबृत्ति है, उसका खसाधान 
हस द्वैत से नदीं होता; इतना ही नही, किन्तु यह द्वैत युक्किवाद्‌ .के मी सामने 
ठहर नहीं पाता । इसलिये अ्ङृति र पुरुष के भी परे जा कर उपनिषत्कारो ने यह्‌ 
सिद्धान्त स्थापित किया है, कि सचिदानन्द बह्म से भी श्रे श्रेणी का "निग ्रह्म 
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ही जगत्‌ का भूल है । परन्तु ब इसकी उपपत्ति देना चादिथे, कि निरणसे सगुण कैसे 
इरा; क्योकि सांख्य के समान वेदांत का भी यह सिद्धान्त है, कि जो वस्तु नदीं है बह 
हो दी नहीं सकती; ्रौर उससे, “जो वस्तु है" उसकी कभी उप्पत्ति नहीं हो सकती । 
इस सिद्धान्त के अनुसार निरयण ( ्रथौत्‌ जिस मेँ गुण नदीं उस ) ह्य से सगुण 
सृष्टि के पदार्थ (कि जिन मेँ गुण है) उत्यन्न हो नहीं सकते । तो फिर सगुण आया 
कहौ सि १ यदि कें कि सगु कुद नहीं है, तो वह ्रयत्त दृष्टिगोचर है । श्नौर यदि- 
निगुण के समान सयुण को भी सत्य माने, तो हम देखते है, कि इंद्विय-गोचर होनेवाले 
शब्द्‌, स्पशं, रूप, रस श्रादि सब गुणों के स्वरूप राज एक है तो कल दूसरे ही-र्थात्‌ 
वे निल परिवतैनशील होने के कारण नागवान्‌ , विकारी श्नौर अशाश्वत ह, तब तो 
(रेखी कल्पना करे कि परमेश्वर विभाज्य हे ) यही कहना होगा, कि एेसा सगुण 
परमेश्वर भी परिवतेनशील एवं नाशवाच्‌ है । परन्तु जो विभाज्य न्नौर नाशवान्‌ हो कर 
सृष्टि के नियमों की पकड़ नित्य परतंत्र रहता है, उसे परमेश्वर ही कैसे के १ सारांश, 
चाहे यह मानो कि दद्विय-गोचर सारे सगुण पदाथ पञ्चमहामूतों से निर्मित इए ह+. 
अथवा सांख्यानुसार या आधिभौतिक दृष्ट से यह भ्ननुमान कर लो कि सारे पाथो 
का निमांण एक ही ्रव्यक्र सगुण मूल भृति से हुमा है, किसी मी पर का स्वीकार 
करो, यह बात निर्विवाद सिद्ध है; कि जब तक नाशवान्‌ गुण इस मूल भृति से 
भी चट नहीं गये ह, तब तक पञ्चमहाभूतों को या अकृतिरूप इस सगुण मूल 
पदाथ को जगत्‌ का अविनाशी, स्वरत॑त्र श्रौर अरख्रत तस्र नहीं कह सकते । भ्रतएव 
जिषे भ्त्ति-वाद्‌ का स्वीकार करना है, उसे उचित है कि बह या तो यह कहना 
छोड़ दँ कि परमेश्वर नित्य, स्वतंत्र श्रौर श्रष्रतरूप है, या इस बात की खोज करे, 
कि पञ्चमहाभूतो के परे अथवा सगुण मूल भृति के मी परे श्नौर कौन सा तत्व ह । 
इसके सिवा अन्य कोई माग नहीं है । जिस भकार गजल से प्यास नहीं जमती, 
या बालू से तेल नहीं निकलता, उसी प्रकार अत्य्त नाशवानू वस्तु से श्रखतत्व 
की प्राप्ति की श्राशा करना भी व्यथे है; नौर इसी लिये यान्तवल्क्य ने अपनी 
खी मेन्नेयी को स्पष्ट उपदेश किया है, फि चाहे जितनी सपत्ति क्यो न प्रस हो 
जावे, प्रर उससे अदतत्व की ्राशा करना व्यथं है--“ अ्रश्तत्वसय तु नाशासि 
चित्तेन * ८ वृह. २. ४. २ ) । अच्छा; श्रव यदि च्द्तत्व को भिध्या कं, तो 
मनुष्यो की यह स्वाभाविक इच्छा देख पड़ती है, कि वे किसी राजा से भिलनेवाले 
युरस्फार या पारितोषिक का उपभोग न केवल अपने लिये वरम्‌ श्रपने युत्र-पोत्रादि 
के लिये भी--अ्रथौतू चिरकाल के लिये-करना चाहते दै; अथवा यह भी देखा 
जाता है, कि चिरकाल रहनेवासी या शाश्वत कीर्ति पाने का जव श्रवसर भ्राता हे, 
तब मनुष्य श्नपने जीवन की भी प्रवा नीं करता । छग्बेद्‌ के समान अत्यंत प्राचीन 
अत्थो मे मी पू छषियों की यही प्राथेना है, कि “८ हे इन्द्र ! त्‌ हमें “ अरित श्रव 
प्रथीत्‌ च्रक्तय कीर्तिं या धनदे (ऋ. 9. ६. ७), अथवा “ हे सोम! तु सु 
वैवस्वत ८ यम ) लोक मे श्रमर कर दे ' ( ऋ, ६, ११३. ८) । ओर श्रवाचीन 
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वसमय मे इसी दृष्टिको स्वीकार कर के स्पेन्सर कोन्ट अर्ति केवल श्राधि भौतिक 
-्परिडित भी यही कहते दै, कि “ इस ससार मे मनुष्य मात्र का नैतिक परम कर्तभ्य 
यही है, कि वह किसी भकार के एणिक सुख मँ न फैंस कर वर्तमान च्रौर भावी 
मनुष्य जाति के चिरकालिक सुख के लिये उद्योग करं । ' श्रपने जीवन के पश्चाव्‌ 
के चिरकालिक कल्याण की अथात्‌ श्रस्तत्व की यह कल्पना श्रई कहा से १ यदि 
कटं कि यह स्वभाव-सिद्ध है, तो मानना पदेगा कि दरस नाशवाच्‌ देह ॐ सिवा 
त्रौर कोह ्रश्रत वस्तु श्रवश्य है । श्नोर यदि कं भि एसी श्रत वस्तु कोई नहीं 
है, तो इमे भिस मनोवृत्ति की साक्तात्‌ प्रतीति होती है, उसका अन्य कोई कारण 
मी नहीं बतलते बन पडता ! एेसी कञिनादई श्र पडने प्र कद्‌ अधिभौतिक 
परिडत यह उपदेश करते है, फ इन प्रश्नो का कमी समाधान-कारक उन्तर नहीं 
मिल सकता, रतव इनका विचार न करके श्य स॒षटि के पदाथा के गुणधसै के 
परे श्रपने मन की दैड कभी न जने दो । यह उपदेश है तो सरल; परत मनुष्य 
के मन म तच्वक्तान की जो स्वाभाषिक लालसा होती है उसका प्रतिरोध कौन 
शरीर किस प्रकार से कर सकता है ? ्रौर इस दुधर जिज्ञासा कायदि नाश कर 
उल तोक्षिर ज्ञन की वृद्धि हो कैसे ! जव से मनुष्य इस धरथ्वीतल पर उत्पन्न 
इश्रा है, तभी से वह इस प्रश्न का विचार करता चला श्राया है, कि “ सारी दश्य 
ओर नाश्वान्‌ सृष्टि का मूलभूत अष्टृत त्व क्या दे, श्रौर वह सुभे कैते प्राप् 
होगा ? ” आधिमौतिक शाखं की चाहे जेसी उन्नति हो, तथापि मनुप्य की अशत 
तत्व-सम्बन्धी ज्ञान की स्वभाविके प्रवृत्ति कभी कम होने की नहीं । श्राधिभौतिक 
शाखो की चाहे जेसी बृद्धि हो, तो मी सारे श्रधिमोतिक सषटि.विहान फो बगल 
मे दबा कर श्राध्यासिमिक तश्वन्तान सद उसके श्रगे दी दौडता रहेगा ! दो च्रार 
हजार वषे के पहले यदी दशा थी, श्रोर श्रव पधिमी देशो म भी वही वात देख 
पडती हे ! रौर तो क्या, मनुष्य की बुद्धि की ज्ञान-ललसा जिस दिन देगी 
उस दिन उसे मिषय समे यही कहना होगा फ ^“ स वै सुक्रोऽथवा पशुः ५! 
विकराल से अमयौदित, अशत, अनादि, स्वतन्त्र, सस, एक, निरन्तर, सतैव्यापी 
ओर निशुण तर क श्रसित्व के यिपय म, ्रथवा उस निर्गुण तस्व से सगुणसष्टि 
की उत्पत्ति के विषय मे, जसा व्याख्यान हमारे प्राचीन उपनिषदों म किया गयाहै 
उससे श्रधिक सयुक्तिकं व्याख्यान अरन्य देशो के तख ने श्रव तक नहीं क्षि 
है । अ्रवौचीन जैन तत्त्ववेत्ता कान्ट ने इस बात का सूचम विचार किया है, फि 
मनुष्य को बाह्य खृष्टि की विविधता या भिन्नता का ज्ञान एकता से क्यौ शरोर कैसे 
दोता है; श्रौर क्षिर उक्र उपपत्ति को ही उसने अवौचीन शाख की रीति से अधिक 
स्पष्टं कर दिया है; शौर हेकल यद्यपि श्रपने विचार मँ कान्ट से कुद रागे बदा है, 
तथापि उसके मी सिद्धान्त वेदान्त कै श्रगे नहीं बडे हैँ । शोपेनहर का भी यही 
हाल हं । लटिन माषा मे उपमिपदों ॐ अनुवाद का श्रध्ययन उसने मिया था-- 
ओर उसने यइ यात भी लिख रखी है कि “ संसार के साहिल के इन श्रदयुत्तम ” 
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अन्थों से ऊद्धं विचार भने अपने अन्थों मे लिये हे । इस छोटे से मन्थ मे इन सवः 
बातों का विस्तारपूर्वक निरूपण करना सम्भव नही, कि उङ्ग गम्भीर विचारो नौर 
उनके साधक-बाधक .मरमाणों मे, अथवा वेदान्त के सिद्धातो श्रौर कान्य प्रशति 
पश्चिमी तचक्ञो के सिद्धान्त भँ समानता क्रितनी है श्नौर अन्तर फितना है । इसी- 
रकार इस बात की भी विस्तार से च्चा नदीं कर सकते, कि उपनिषद्‌ श्नौर वेदान्त- 
सूत्र जैसे भराचीन अन्धो के वेदान्त भ श्नौर तदुत्तरकालीन न्धो के वेदान्त मे छोटे. 
मोटे मेद्‌ कौन कौन से है । तएव भगवद्भीता क अष्यात्म-सिद्धान्तो की सल्यता, 
महत्व नौर उपपत्ति समस देने कै लिये जिन जिन बातो की आवश्यकता है, सिक 
उन्हीं बातों का यरो दिग्दशैन करिया गया है; च्चौर इस चच के लिये उपनिषद्‌, 
वेदान्तसून्न ्रौर उसके शांकरभाष्य का आधार प्रधान रूप से लिया गया है । मरकृति- 
पुरूषरूपी सांख्यो द्वैत के परे क्या है--इसका निर्णय करने के लिथे, केवल दष्टा 
ओर दृश्य सृष्टि के द्वैत-भेद पर ही ठहर जाना उचित नही; किन्तु इस बात का मी 
सूचम विचार करना चाद्ये, कि दष्टा युरुष को बाह्य सृष्टि का जो ज्ञान होता है 
उसका स्वरूप क्या है, वह ज्ञान किससे होता है, शौर किसका होता है। बाह्य खष्टि 
के पदार्थ मनुष्य को नेत्रो से जैसे दिखाई देते है, वैसे तो वे पशुन को भी दिखा 
देते है । परन्तु मयुष्य से यह विशेषता है, कि ओंख, कान इत्यादि ज्ञनेन्द्ियो से उसके. 
मन पर जो संस्कार इरा करते है, उनका एकीकरण करनेकी शक्रि उसमे है, शरोर 
इसी लिये बाय सृष्टि के पदाथैमात्र का ज्ञान उसको हु्रा करता है । पहले चेतर 
ेत्रर्-विचार मे बतला चुके है, कि जिस एकीकरण-शक्ति का फल उपक्र विशेषता 
है, वह शक्ति मन रौर बुद्धि के भी परे है-- अर्थात्‌ वह श्रत्मा की शक्ति है । यह 

जात नहीं, कि किसी एक ही पदार्थं का ज्ञान उक्र रीतिसे होता हो किन्तुसुष्टिके 
सिन्न भिन्न पदार्थौ मे कार्य-कारण-भाव आदि जो अनेक सम्बन्ध है--जिन्हे हम 
सृष्टि के नियम कहते है--उनका कान भी इसी भकार इञा करता है । इसका कारण 

यह है, कि यद्यपि हम भिन्न भिन्न पदार्थौ को दष्ट से देखते दै, तथापि उनका 
कार्य-कारण-सम्बन्ध प्रत्त दृष्टिगोचर नहीं होता; किन्तु हम अपने मानसिक 

व्यापारो से उसे निशित किया करते है । उदाहरणार्थ, जब कों एक पदाथ हमार 

नेतरो ॐ सामने आता है तब उसका खूप नौर उसकी गति देख कर हम निश्चय करते 

ह, कि यह एक ‹ फौजी सिपाही ' है, ओर यही संस्कार मन मेँ बना रहता है 1 

इस के बाद ही जब कोई दूसरा पदाथ उसी रूप श्रौर गति मेँ दष्ट के सामने भ्राता 

है, तब वही मानसिक क्रिया फ़िर शरू हो जाती है, श्रौर हमारी बुद्धि का निश्चय 
हो जाता है फि वह भी एक प्रौजी सिपाही है । इस प्रकार सिन्न मिनन समयमे 
एक के बाद दूसरे, जो अनेक संस्कार हमरे मन पर होते रहते है, उन्द हम अपनी 

खरण-शक्रि से याद कर एकन्र रखते है; ओर जब वह पदाथे-समूह हमारी दृष्टि के 
सामने ्रा जाता है, तब उन सब भिन्न भिन्न संस्कारो का ज्ञान एकता के रूपमे 
होकर हम कहने लगते है, कि हमारे सामने से ‹ फौज ` जा रही है; इस सेना के 
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पीद्धे जानेवाले पदाथ का रूप देख कर हम निश्चय करते हैँ कि वेह ° राजा ° है । 
ओर ‹ फोज `-सम्बन्धी पहले संस्कार को तथा ‹ राजा -सम्बन्धी इस नूतनं 
संस्कार को एकन्न कर हम कहते है, करि यह' ‹ राजा की सवारी जा रही है ' 1 
इसलिये कहना पडता है कि खृष्ि-ज्ञान केवल इद्ियो से त्यक्त दिखादं देनेवाला 
जद पदाथ नहीं है; किन्तु इंद्वियों के दवारा मन पर होनेवाले अनेक संस्कारों या 
परिणामो का जो “ एक्धीकरण ° ‹ द्रष्टा आत्मा ` किया करता है, उसी एकीकरण 
का फल कान है । इसी लिये भगवद्धीता मे भी ज्ञान का लक्तण इस प्रकार कहा 
--““ अविभक्रं विभक्रेषु ” अर्थात्‌ जान वही है, कि जिससे विभक्र या निराले- 
पन मँ अविभक्रता या एकता का बोध हो (गी. १८. २०) । परन्तु इस विषय 
का यदि सूर्म विचार किया जवे कि इंद्ियों के द्वारा मन पर जो संस्कार अथम 
होते हैँ वे किस वस्तु के है; तो जान पडेगा कि यद्यपि श्रौख, कान, नाक इत्यादि 
इंदरियों से पदार्थं के रूप, शब्द्‌, गन्ध आदि गुणों का ज्ञान हमे होता दै, तथापि 
निस पदार्थे ये बाह्य गुण हैँ उसके आन्तरिक खसरूप के विषय मे हमारी 
हंदिर्यौ हमे कुदं भी नदीं बतला सकतीं । हम यह देखते है सदी, कि ° गीली 
मिद्टी › का घडा बनता है, परन्तु यह नहीं जान सकते किं जिसे हम " गीली 
भिद्धी › कहते है, उस पदाथ का यथाथ ताचिक सखरूप क्या है । चिकना, 
गीलापन, मला रंग या गोलाकार (रूप ) इत्यादि गुण जब दंद्वियो के द्वारां मन 
को थक्‌ एथक्‌ मालूम हो जाते है, तब उन संस्कारो का एकीकरण करके द्रष्टा 
अत्मा कहता है, कि “ यह गीली मिद्ध है; › चनौर अगे इसी दरष्टा की ( क्योकि 
यह मानने के लिये कोटं कारण नहीं, कि द्रव्य का ताच्िक रूप बदल गया) 
गोल तथा पोली कृति या रूपः, दन ठन आवाज श्रौर सुखापन इत्यादि गुण 
जब इन्द्रियो ॐ दवारा मन को मालूम हो जाते हैँ तब श्रात्मा उनका एकीकरण 
करके उसे ° घडा › कहता है । सारांश, सारा भद्‌ ‹ रूप या आकार ` मे दी होता 
रहता है; भोर जव इन्दीं गुणों के संस्कारो को, जो मन पर हरा करते ह, 
° द्रष्टा ° आत्मा एकत्र कर लेता है, तब एक दही ताचिक पदार्थं को श्रनेक नाम 
क्च हो जाते है । इसका सब से सरल उदाहरण समुद चनौर तरङ्ग का, या सोना 
र अलंकार का है । क्योकि इन दोनों उदाहरणे म रङ्ग, गाढापन-पतलापन, 
वजन आदि गुण एक ही से रहते है, ओर केवल रूप (श्राकार ) तथा नाम यही 
दो गुण बदलते रहते हैँ । इसी लिये वेदान्त मेँ ये सरल उदाहरण हमेशा पाये 
जाते है । सोना तो एक पदाथ है; परन्तु भिन्न भिन्न समय पर अदलनेवाल्े उसके 
्राकारोके जो संस्कार इन्द्ियोंकेदवारामन पर होते दहै, उन एकन्न करके 
° दष्टा ` उस सोने को दही, कि जो ताखिक दृष्टि से एक ही मूलं पदाथ है, कभी 
° कड़ा, ` कभी ‹ शेगूी " या कमी ‹ पेचलड़ी, ' ° पहुची ° शौर ‹ कङ्गन › इत्यादि 
* ^“ 11016088 18 718६ 700९6 0 06 इद 1106818 07 81 
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भिन्न भिन्न-नाम दिया करतादहै। भिन्न भिन्न समय पर पदार्थौ कोजो इस 
श्रकार नाम दिये जाते हैँ उन नामो को, तथा पदार्थौ की जिन भिन्न भिन्न आङ्- 
तियो के कारण वे नाम बदलते रहते हैँ उन आक्तियों को, उपनिषदों से 
“ नामरूप ` कहते हे चनौर इन्हीं म अन्य सब गुणो का भी समावेश कर दिया 
जाता है (छं. ३ नोर; घ्र. १.४. ७.) 1 ओर इस प्रकार समावेश होना 
ठीक मी है; क्योकि कोद भी गुण लीभिये, उसका ङु न ऊद नाम था रूप 
श्रवश्य होगा । यद्यपि इन नाम-रूपों मे प्रतिक्तण परिवर्तन होता रहं, तथापि 
कहना पडता है कि इन नाम-रू्पो के मूल मे आधारभूत कोई तत्व या दन्य है, 
जो इन नाम-रूपो से भिन्न है पर कभी बदलता नही-जिस भकार पानी पर तरङ 
होती हैँ उसी प्रकार ये सब नामरूप किसी एक ही मूलदरव्य पर तरौ ॐ 
समान हैँ । यह सच दै, फि हमारी इन्दिर्यो नामरूप के अतिरिङ्ग चौर ऊद भी 
पहचान नहीं सकती, अतएव इन इन्द्रियो को उस मूलदव्य का क्तान होना 
सम्भव नही, कि जो नाम-रूप से भिन्न हो परन्तु उसका आधारभूत है । परन्तु 
सारे ससारका का आधारभूत यहं तत्व मले दी श्रव्यक्र हो अथौत्‌ इन्द्रियो से 
न जाना जा सरक, तथापि हमको श्रपनी इद्धि से यही निश्चित अनुमानं करना 
पडता है, फ वह सत्‌ है-श्थौत्‌ वह सचमुच सबै काल सव नाम रूपो के मूल 
म तथा नाम-रूपे स मी निवास करता है, रौर उसका कमी नाश नहीं होता 1 
क्योकि यदि इन्दियगोचर नाम-रूपों के श्रतिरिक्र मूलतत्व को ऊद माने ही नही, 
तो किर ˆकडा,› ‹ कङ्धन ` आदि भिन्न भिन्न पदाथ हो जवेगे; एवं इस समय हमे 
जो यह ज्ञान हरा करता है कि ° वे सब एक ही धातु के, सोने के, बने हैँ ' उस 
ज्ञान के लिये ऊद मी आधार नदीं रह जवेगा 1 एेसी श्रवस्या मे केवल इतना ही 
कहते बनेगा, कि यह ' कड़ा › है, यह ‹ क्न ' हे; यह कदापि न कह सकेगे कि 
कडा सोने का है ओर कन्न मी सोने का ह । अतएव न्यायत. यह सिद्ध होता है, 
-फि कडा सोने का हे, “ कङ्घन सोने का है, इत्यादि वाक्यों मे है ' शब्द्‌ से जिस 
सोने के साथ नामरूपत्मक “ कडे › ौर ‹ क्न › का सम्बन्ध जोडा गया हे, 
वह सोना केवल शशश्ङ्गवत्‌ श्रभावरूप नहीं है, किन्तु वह उस द्रव्यांश का दही 
बोधक टै फिजो सारे भूषणो का श्राधार है। इसी न्याय का उपयोग खष्टि के 
सारे पदार्थौ म करे तो षिद्धान्त यह निकलता है फि पत्थर, भिद्धी, च॑दी; लोहा, 
लकदी इत्यादि अनेक नाम-रूपात्मक पदाथ, जो नजर अते द वे, सब, किसी 
एक दी द्रग्य पर भिन्न भिन्न नामरूपों का ुलम्मा या गिलट कर उत्पन्न हुए है 
शर्थात्‌ सारा भेद केवल नामरूपो का है, मूलद्व्य का नहीं । भिन्न भिन्न नाम-रूपों 
की जडम एक ही द्रष्य नित्य निवास करता है 1 ‹ सव पदार्थो मे इस अकार से 
नित्य रूप से सदैव रहना"-संस्टछृत मे ‹ सत्तासामान्यत्व › कहलाता है । 
वेदान्तशाख के उङ्क सिद्धान्त को ही कान्ट श्रादि अवौचीन पश्चिमी तत्व- 
ज्तानियो ते भी खीकार फिया है । नाम-रूपात्मक जगत्‌ की जड मे नामरूपों से 
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-भिन्नः जो ऊद श्रदश्य नित्य द्रष्य है उसे कान्ट ने पने अन्थ भे “वस्तुतत्वः कहा 
है, शरोर नेत्र ्रादि दंद्विथो को गोचर होनेवाले नाम-रूपों को "बाहरी दश्य' कहा 
* । परन्तु वेदान्तशाख मे, नित्य बदलनेवाज्ते नाम-रूपास्मक दश्य जगत्‌ को 
° मिथ्या ` या ‹ नाशवान्‌ ` श्रोर मूलदव्य को ‹ सत्य › या “ श्रमूत ` कहते हं । 
सामान्य लोग सत्य की व्याख्या यों करते है, कि ' चवै सत्यं" अर्थात्‌ जो रखा 
से देख पड़े बही सत्य है; नौर यवहार मे मी देखते दै, कि किसी ने खस मे लाख 
रुपया पा लिया ्रथवा लाख रुपया मिलने की बात कान से सुन ली, तो इस स्वथ्र 
की बात श्नौर सचमुच लाख रूपये की रक्रम के मिल जाने मे बड़ा भारी अन्तर 
-रहता है । इस कारण एक दूसरे से सुनी हुई ओर श्रोखों से प्रयत देखी हुर--इन 
दोनों बातों भ किस पर श्रधिक विश्वास करं ! श्खों पर या कानों पर! इसी दुविधा 
को मेटने के लिये चरृहदारण्यक उपनिषद्‌ (९. १४. ४) मँ यह ‹ चद्व सत्यं › वाक्य 
आया है । शन्तु जिस शाख मँ रूपये खोटे होने का निश्चय ° सपथे ` की गोलमोल 
सूरत श्रौर उसके प्रचलित नाम से करना है, व्ही सत्य की इस सयेत्त व्याष्या 
का क्या उपयोग होगा} हम व्यवहार म देखते हैँ कि यदि किसी की बात-चीत 
का ठिकाना नहीं है श्रौर यदि वह घर्टे-घण्टे म ्रपनी बात बदलने लर्गे, तो लोग 
उसे शटा कहते ह । क्षिर इसी न्याय से ° रूपये ` के नाम-रूप को ( मीतरी दन्य 
को नीं ) खोटा अथवा सूट कहने मे क्या हानि है ? क्योकि रूपये का जो नामरूप 
अज इस घडी है, उसे दूर करके, उसके बदले " करधनी ' या ‹ कटोरे ' का नाम- 
रूप उसे दूसरे ही दिन दिया जा सकता है; अथौत्‌ हम श्रपनी श्रंखों से देखते 
हे, कि यह नाम-रूप हमेशा बदलता रहता है,-इनमें नित्यता कर्हौ है ! अब 
यदि कहं कफि जो अखं से देख पड़ता है उसके सिवा अन्य कद्ध सत्य नहीं है, 
लो एकीकरण की निस मानसिक क्रियाम सृष्टि-हान होता है, वहमीतो 
अखि से नहीं देख पडती-अरतएव उसे भी सूठ-कहना पडेगा; इस कारण हमें 
जो कदु तान होता है, उसे भी असत्य--सूढ--कहना पड़ेगा । इन पर, श्रौर 
-पेसी दी दूसरी कटिनाद्यों पर ध्यान दे कर॒“ च्ैयै सत्यं ” जैसे सत्य के 
-लोकिक ओर सपेत्त लकूण को ठीक नहीं माना है; भिन्त सर्वोपनिषद्‌ भ सस्य 
की यही व्याख्या की है, कि सत्य वही है जिसका अन्य बातों के नाश हो जाने 
"पर भी कभी नाश नहीं होता । च्रौर इसी प्रकार महाभारतम भी सत्यका 
यही लच्ण बतलाया गया ३-- 





_ %कान्टने अपने (44५८ ¢ 201८ 76502 नामक ग्रन्थ मँ यह 
विचार किया दै । नाम-रपात्मक संसार की जडम जो द्रव्य दे, उसे उसने ˆ डंग आन 
{क्षि ° ( [1118 27 8107 -व टु 17 1४8९] {) कहा हे, ओर हमने उसी का 
-भाषान्तर्‌ ^ वस्ततत््र किया है । नाम-ल्पो क बाहरी दस्य को ऋनट ने ^ एरलायजुंग ° 
( व ) का ह । कान्ट कहता हे, कि ˆ वस्तुतत्तव 
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सत्यं नामाऽव्ययं नित्यमविकारि तथेव च । ® 

ग्रथौत्‌ “सस्य वही है कि जो श्रव्यय है अथौत्‌ जिसका कमी नाश नदीं होता, जो 
नित्य है अथौव्‌ सदा-सर्वदा बना रहता है, चौर अविकारि है अर्थात्‌ जिसका स्वरूपः 
कभी बदलता नहीं (मभा. शां. १६२. १०)। अभी कुद श्र थोडी देर मे ङु 
करनेवाले मनुष्य को मूढा कहने का कारण यही है, फि वह अपनी बात पर स्थिर 
नहीं रहता-इधर उधर इगमगता रहता है। सत्य के इस निरपेत्त लक्तण को स्वीकार 
कर क्तेन पर कहना पडता हे, कि श्रौखों से देख पड़नेवाला, पर हर घडी मे बदलने- 
वाला नामरूप मिथ्या है; उस नामरूप से ठका इरा शरोर उसी के मूल मे सदेव 
एक ही सा स्थित रहनेवाला श्त वस्तुतच् ही- वह अखि से भले ही न देख 
पदे-टीक टीक सल है । मगवद्रीता मँ बह्म का वर्णन इसी नीति से फिया गया है 
यः स सर्वेषु मूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति › ( गी. ८ २०; १३. २७ )-अक्तर बह 
वही है, कि जो सब पदां अथौत्‌ समी पदार्थो के नाम-रूपात्मक शरीर न रहने परं 
भी, नष्ट नहीं होता । महाभारत मेँ नरायणीय अथवा भागवत धमे के निरूपणे 
यदी शोक पाठभेद से फिर * यः स सर्वेषु भूतेषु › ॐ स्थान मे  भूतम्रामशरीरेषु ° 
हो कर श्राया है (मभा, शां. ३३६. २३) । पेसे ही गीताके दूसरे अघ्याय के 
सोल श्रौर सत्रहवे शोको का तात्प मी यही है । वेदान्त मँ जब ्राभूषण को 
° मिथ्या ° श्नौर सुवणं को * सस्य ` कहते दै, तब उसका यहं मतलब नहीं है, कि 
वह जेवर निरुपयोगी या बिलङुल खोया दै, ्र्थात्‌ अखिों से दिखाई नहीं पड़ता, 
या मिद्धी पर पत्नी चिपका कर बनाया गया है-अथौत्‌ वह श्रसित्व मँ टै दी नहीं ! 

यह "मिथ्या? शब्द्‌ का भ्रयोग पदा के रङ्ग, रूप अदि गुणों के लिये श्रौर आराति 
कै लिये श्रथात्‌ उपरी दृश्य के लिथे फिया गया दे, मीतरी द्भ्य से उस का भ्रयोजनः 
नहीं हे । सरण रे कि ताच्िक ष्य तो सदैव ' सत्य › है । वेदान्ती यही देखता 

हे, कि पदाथैमात्र के नाम-रूपामक अच्छादन के नीचे मूल कौन सा तत्व हैः. 
श्नोर तच्वल्लान का सच्चा विषय है भ यही । यवहार मे यह अव्यक्त देखा जाता है,. 
किं गहना.गदवाने मँ चाह जितना मेहनताना देना पड़ा हो, पर श्रापत्ति के समयः 
जब उसे बेचने के लिये श्वराफ़ की दूकान पर ले जाते हैँ तव वह साफ़ साफ़ कट 

देता हे, कि “८ नहीं जानना चाहता कि गहना गढवाने मे तोले पीद्वै क्या उज्ञरत 

देनी पडी है; यदि सोने के चलत्‌ भाव मेँ बेचना चाहो, तो हम लते क्ते "" ! वेदान्त, 

की परिभाषा मे इसी विचार को इस ठंग से व्यक्त करगे--शराफ़ को गहना मिथ्या 

श्नौर उसका सोना भर सत्य देख पडता है । इसी प्रकार यदि किसी नये मकान को 

बेचे तो उसकी सुन्द्र बनावट ( रूप ), ओर गुञ्ञादश की जगह (८ आङ्ृति ), 

> भ्रीन ने 7९] ( सत्‌ या सत्य ) की व्याख्या बत्रते समय “ # 1186७ 

पङ 18 7९0, २ 25 चचा " कहा हे ( 01601060 

10 1211268, ई %5 ). भ्रीन की यह व्याख्या ओर महाभारत की उक्त व्याख्य 
देनं तत्त्वत" एक द ह । 
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बनाने मे जो खच लगा होगा उसकी रोर खरीद्दार जरा भी ध्यान नहीं देता; वह 
कहता है, कि ईट-चुना, लकडी-पत्थर श्नौर मज्ञदूरी की लागत म यदि वेचना चाहो 
तो बेच डालो । इन ट्टान्तों से वेदान्तियों के इस कथन को पाठक भली भोति 
सम ज्वेगे, कि नाम-रूपात्मक जगत्‌ मिथ्या है ओर बह्म सस्य है । “ दश्य जगत्‌ 
मिथ्या है › इसका अर्थं यह नहीं किं वह श्रँखिों से देख दी नदीं पदता; किन्तु 
इसका ठीक ठीक अर्थं यदी है, कि वह अखि से तो देख पडता है पर एक ही दव्य 
के नाम-रूप भेद्‌ के कारण जगत्‌ के बहुतेरे जो स्थलकृत अव्यथा कालकृत दृश्य 
है, वे नाशवानू है नोर इसी से मिथ्या है, इन सव नाम-रूपादमक दय्यो के 
आच्छादन म दपा हुश्रा सदेव वर्तमान जो अविनाशी श्रौर श्रविकारी द्रव्य है, 
चही नित्य श्रौर सद है । सराफ को कडे-कङ्गन, गुन श्रौर शरेगूणयो खोदी जँचती 
ह, उसे क्षिफं उनका सोना खरा चता है, परंतु सृष्टि के सुनार के कारखाने मे मूल 
में रेखा एक द्रव्य है कि जिसके भिन्न-भिन्न नाम-रूप दे कर सोना-्चोदी, लोहा 
पत्थर, लकड़ी, हवा-पानी श्रादि सारे गहने गढवाये जाते हँ । इसलिये शराफ की 
अपेक्ञा वेदान्ती कुद ्रौर श्रागे बढ कर सोना-्चोदी या पत्थर प्रश्टति नान-रूपों को 
जेवर के ही समान भिथ्या समभः कर सिद्धान्त करता है, फि इन सव पदार्थो के मूल 
मे जो द्रग्य श्रथौत्‌ "वस्तुतच्व' मोजूद दे वही सच्चा ्रथीत्‌ श्रविकारी सव्य है । इस 
चस्तुत्व मे नाम-रूप श्रादि कों भी गुण नहीं टं, इस कारण इसे नेत्र चादिं 
इदिय। कभी मी नहीं जान सकतीं । परन्तु खों से न देख पड़ने, नाक से न सू 
जाने ्रथचा हाथसे टयोले न जने पर भी उुद्धिसे निश्वयपूथैक श्रनुमान किया जाता 
हे, कि श्चव्यक्र रूप से वह होगा श्रवश्य दी; न केवल इतना ही, वक्ति यह भी 
निश्चय करना पदता हैँ, कि इस जगत्‌ मे कभी भी न बदलनेवाला ‹ जो कचु ' है, 
वह यही सत्य ॒वस्तुतत््व है । जगत्‌ का मूल सत्य दसी को कहते हैँ । परत जो 
नासमम-विदेशी श्रौर कुद स्वदेशी परिडितंमन्य भी सत्य श्रौर मिथ्या शब्दों के वेदांत- 
शाखवाल्े पारिभाषिक श्रथ को न तो सोचते-समभते दै, शरोर न यह देखने का ही 
कष्ट उडाते द कि सत्य शब्द का जो र्थं हमें सकता है, उसकी श्रपेक्ता इसका अर्थ 
ऊच ओर भी हो सकेगा या नहीं -वे यह कह कर अदधत घेदान्त का उपहास किया 
करते हँ, कि “हमे जो जगत्‌ श्रं खों से प्रव्यक्त देख पडता है, इसे मी वेदान्ती लोग 
मिथ्या कहते है, मला यह कोद बात है ! ° परंतु यास्फ के शब्दों मे कह सकते है, 
कि यदि अन्धे को खम्भा नहीं समता, तो इसका दोपी कुद खम्भा नहीं है ! छांदोग्य 
(६. 9; श्नौर ७. १), बरहदारख्यक (१. ६. ३ ), सुरडक (३. २. ८.) श्रोर प्रश्न 
(६. £.) यादि उपनिषदो म वारम्बार बत्तलाया गया दै, किं नित्य बदलते रहनेवाले 
अथात्‌ नाशवान्‌ नाम-रूप सत्य नहीं हँ; जिते सत्य श्रथौत्‌ नित्य स्थिर तत्व 
देखना हो, उसे श्रपनी षटि को इन नाम-रूपों से बहुत श्रागे पर्हुचाना चाये + 
इसी नाम-रूष को कड (२. ९ ) भरर सुर्डक ८ १, २. ६ ) श्रादि उपनिषदो, 
मे ^ विद्या ` तथा श्रेताश्वतर उपनिषद्‌ ८४. १० ) मे ‹ माया ` कहा है । 


२२० गीतारहस्य अथवा कमयोगशाख । 
4 
भगवद्वीता म ° माया, ` “ मोह › ओर रक्तन शब्दों से वही रथं विवर्तित ह । 
-जगत्‌ के श्रारम्भ मेँ ङु था, वह बिना नाम-रूम का था-अथौत्‌ निरयण श्रौर 
अव्यक्र था; क्रिर अगे चल कर नामरूप मिल जाने से वही व्यक्र श्नौर सगुण बन 
जाता है (च १.४.७; द्‌. ६ १.२.३)। श्रतएुव विकारवानच्‌ श्रथवा नाशवान्‌ 
नामरूप को ही माया नाम दे कर कहते है, कि यह सगुण श्थवा दरय-सृ्टि 
स्क मूलदरभ्य चथौत्‌ दश्वर की माया का खेल या लीला है । अब इस दष्ट से ठस 
तो सास्यां की मक्ृति अव्यक्त भली बनी र, पर वह॒ सव-रज-तमयुणमयी हे, 
अतः नाम-रूप से युक्र माया ही है । इस प्रकृति से विश्च की जो उत्पत्ति या कैलाव 
होता है ( जिसका वरन आ प्रकरण म किया है ), वह भी तो उस माया का 
सगुण नाम-रूपात्मक विकार है । क्योकि कोई मी गुण हो, बह इंद्वियो को गोचर 
होनेवाला श्रौर इसी से नाम-रूपात्मक ही रहेगा । सरे ्राधिभौतिक शाख भी इसी 
-रकार माया के वगो मे श्रा जाते है । इतिहास, भूगसमैशाख, विदयत्‌शाख, रसायनशा, 
यदार्थयिह्ञान आदि कों भी शाख लीजिये, उसभ सब नाम-रूप का ही तो विवि- 
चन रहता है--त्र्थात्‌ यही वर्णन होता है, कि किसी पदाथ का एक नास-रूप 
चला जा कर उसे दूसरा नाम-रूप कैसे मिलता है । उदाहरणाथ, नामरूप के भेद 
काही विचार इस शाख मे इस अकार रहता है;-जेसे पानी जिसका नाम है, उसको 
माफ नाम कब शरोर कैसे भिलता है, अथवा काल्ले-कलूटे तारकोल से लाल-हरे, 
नीले-पीले रगने के रङ्ग ( रूप ) क्योकर वनते है इत्यादि । अतएव नामरूप मे 
ही उलभ हुए इन शाखो के अभ्यास से उस सल वस्तु का बोध नहीं हो सकता, 
फ जो नाम-रूप से प्रे है । प्रगट है, कि जिसे सच्चे ्ह्मरवरूप का पता लगाना हो, 
उसको अपनी दृष्टि इन सब आधिभौतिक अथौत्‌ नाम-रूपात्मक शास से परे परह 
चानी चाये । ओर यही अथै छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे सातवे अध्याय के श्चारंम की 
कथा मेँ ग्यक्ग किया गया है । कथा का ्रारंम इस प्रकार हैः-नारद ऋषि सनत्कुमार 
अथौत्‌ स्कन्द्‌ के यौ जा कर कहने लग, कि शुभे श्र त्मन्ञान बतलाओ्ओ, तव सन- 
त्ुमार बोलते क्रि ^ पहले बतला, तमने क्या सीखा है, किर म बतलाता द  । 
इस पर नार ने कहा ^“ ने इतिहास-पुराणरूपी पेच वेद सषि ऋग्वेद 
-मरश्ति समग्र वेद्‌, व्याकरण, गणित, तक॑शाख, कालशाख, नीतिशाख, सभी वेदाङ्ग, 
धर्मेशाख, भूतचिद्या, रेत्रवि्या, नचत्रविद्या चौर सर्पदेवजसधिद्या अरश्रति सव कुच 
पडा है, परंतु जव इससे श्रास्मन्ञान नहीं इश्ा, तब अब तुम्हारे य्ह राया हू | 
इसको सनक्कुमार ने यह उत्तर दिया, कि ‹ तूने जो ऊद सीखा है, वह तो सारा 
-नाम-रूपातमक है; सच्चा ह्म इस नामबह से बहुत अगे है, * ओर फिर नारद 
को करमशः इस भकार पहचान करा दी, कि इस नाम-रूप से ्र्थात्‌ सांख्यो की 
अभ्यङ्ग मङृति से अथवा वाणी, राशा, संकल्य, मन, बुद्धि ८ जान >) धरोर प्राण 
-से भी परे एवं इनसे वठ-चढ कर जो है वही परमात्मरूपी दधतत है । 
य्ह तक जो विचेचन करिया गया उसका तात्पर्य यह है, कि यद्यपि मयुष्य की 
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इन्द्रियो को नामरूप ऊ अतिख्रः ओर किसी का भी प्रत्यत ज्ञान नहीं होता है, 
तो भी इस अनित्य नाम-रूप के आच्छादन से ठका इु्ा लेकिन अओंखों से न देख 
प्नेवाला श्रथांव्‌ ऊद न छु ्रव्यक्र निलय द्रष्य रहना ही चाहिये; शरोर इसी 
कारण सारी सृष्टि का ज्ञान हमे एकता से होता रहता है। जो ऊद लान होता है, 
सो श्रात्मा को दी होता है, इसलिये आतमा दी हाता यानी जाननेवाला हुः । 
शरोर इस क्ताता को नाम-रूपात्मक सृष्टि का दी ज्ञान हता हे; अनतः नाम-रूपात्मक 
बाह्य सृष्टि ज्ञान हुई (मभा. शां.३०६. ४०) ओर इस नामरूपात्मकं सृष्टि के मूल 
मे जो द्धं वस्तुतत्व है, वही ज्ञेय हे । इसी वर्गीकरण को मान कर भगवद्रीता ने 
ज्ञाता को तेत्र ्रात्मा श्रो ज्ञेय को इन्दरिया्तीत निल परब्रह्म कहा है (गी. १३.११- 
१७); ओर क्षिर श्चगे ज्ञान के तीन भेद्‌ करके कडा है, कि भिच्चता या नानात्व 
से जो सष्टिक्तान होता है बह राजस हे, तथा इस नानात्व का जो ज्ञान एकस्वरूप 
से होता है वह सालिक सान है (गी. १८. २०, २९) । इस पर ङ लोग कहते 
कि इस प्रकार ज्ञाता, ज्ञान, ओ्रौर हेय का तिहरा भद करना ठीक नहीं हे; एवं 
यह मानने के लिये हमारे पास छु भी प्रमाण नहीं है, कि हमे जो ङ षान 
होता है, उसकी अपेता जगत्‌ म श्नोर भी कद्ध है । गाय, घोडे रश्टुति जो बाह्य 
वस्तुं हमें देख पड़ती है, वह तो ज्ञान दी है, जो कि हमें होता है नौर यद्यपि 
यह ज्ञान सत्य है तो भी यह बतलाने के लिये, किं वह ज्ञान है काहे का, हमारे 
पास नान को छोड न्नौरं कोद मारी ही नदी रह.जाता; अतएव यह नहीं कहा 
जा सकता कि इस ज्ञान के अतिरिक्र बाह्य पदाथ के नाते ङु स्वतन्त्र वस्तु हे 
अथवा इन बाद्य वस्तुग्रों के मूल मे श्रौर कोई स्वतन्त्र तख है । क्योकि जव ज्ञाता 
हयी न रहा, तब जगत्‌ कँ से रहे ? इस दष्ट से विचार करने पर उक्र तिहरे वगी- 
करण मे अर्थाव्‌ ज्ञाता, ज्ञान श्रर जेय मे- जेय नहीं रह पाता; ता श्नौर उसको 
होनेवाला क्ञान, यही दो बच जते है; श्रौर इसी युक्ति कोञ्नौरज्ञरासा 
अगेल्ति चते तो ‹ज्ाताःथा“द्रष्टाःभी तो एक प्रकारकाक्ञान दी है, इसलिये 
न्त मे ज्ञान के सिवा दूसरी वस्व॒ दी नहीं रहती । इसी को ‹ विज्ञानवाद 
कहते हैँ, रोर योगाचार पन्थ के बोधो ने इसे दी भमा माना है । इस पन्थ के 
विद्वानों ने अतिपादन किया है, कि जाता के न्वान के अतिरिक्र इस जगत्‌ म नौर 
कु मी स्वतंत्र नहीं है; रौर तो क्या दुनिया दी नहीं है; जो ङ है मयुप्य का 
ज्ञान दी ज्ञान है । अग्रज भन्थका्ो मेँ भी द्यम जैसे परिडित इस ठंग के मत कै 
पुरस्कता हे । परन्तु वेदान्तिनो को यह मत मान्य नहीं हैँ । वेदान्तसूत्रो 
(२. २. रम-३२) मेँ ्राचा्यं बादरायण ने रोर इन्हीं सूत्रौ के भाष्य मे श्रीमच्छु- 
छरा चार्य ने इस मत का खण्डन फिया है । यह ऊद मूढ नहीं कि मनुष्य के मन 
पर जो संस्कार होते ह, अन्तम वे ही उसे विदित रहते है श्रौर इसी को हम 
जान कहते है । परन्तु अब प्रश्न होता हे कि यदि इस कान के अतिरिकग श्र ङु - 
दे ही नही, तो ‹ गाय "सम्बन्धी जान जुदा है, ‹ घोडा "सम्बन्धी जान जुदा है - 
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ओर शभँ-विषयक न्ञान जुदा है--इस प्रकार ज्ान-तान म दी जो भिन्नता हमारी 
बुद्धि को जचती है, उसका कारण क्या है १ माना फि, क्तान होमे की मानसिक 
क्रिया सर्वत्र एक ही है, परन्तु यदि कदा जाथ फि इसके सिवा श्नौर ङ है ही 
नहीं, तो गाय, घोडा इल्यादि भिन्न-भिन्न भेद श्रा कही से गये १ यदि कों कहे 
छि स्वम की सृष्टि के समान मन श्राप ही श्रपनी मर्जी सेज्ञनकेये भेदं बनाया 
करता है, तो स्वम की सृष्टि से प्रथक्‌ जागत अवस्था केक्ञान मे जो एक भकार का 
दीक ठीके सिलसिला मिलता हे, इसका करण बतलाते नहीं बनता (वसू. शांभा 
-२. २. २९; ३.२.४ ), । अच्छा, यदि कं कि ज्ञान को छोड़ दूसरी कोद भी वस्तु 
नीं है, चनौर ष्टा" का मन दी सारे भिन्र-भिन्न पदार्थौ को निर्भित करता है, 
-तो भत्येक द्रष्टा को “्रहपूरवंक' यह सारा क्तन होना चाहिये, कि प्सेरा मन यानी 
कै ही खम्भाहू› अथवा ° ही गाय है ›। परन्तु एेसा दोत्ा कह है १ इसी 
-ते शङ्कराचार्य ने सिद्धान्त फिया है, कि जब सभी को यह अतीति होती है, किमे 
अलग हूं चनौर सुरू से खम्भा श्रौर गाय अ्श्ति पदार्थं भी अलग-अलग है, तव 
दष्टा के मन से सूचा ज्ञान होने के लिये इस श्राधारभूत बाह्य खृष्टिमे ङ्द न 
ऊद स्वतन्त्र वस्तु अवश्य होनी चाहिये (वेस्‌. शाभा. २. २.२८) ! कान्ट का 
मत भी इसी प्रकार का है; उसने स्पष्ट कह दिया है, कि सष्टि का ज्ञान होने के लिये 
यद्यपि मनुष्य की ञुद्धि का एकीकरण श्रावश्यक हे, तथापि इद्धि इस ज्ञान को सवैथा 
अपनी ही गंढ से, अथौत्‌ निराधार या बिलङकल नया नदीं उत्पन्न कर देती; उसे 
सृष्टि की बाह्य वस्तुश्रो की सदेव अपेता रहती हे । यह कोद मश्च करे कि, “° क्योजी 
शङ्कराचायै एक बार बाद्य सुष्टि को मिथ्या कहते हैँ श्चौर फिर दूसरी बार बेद्धों का 
खण्डन करने म उसी बाह्य खृष्टि के अरितत्व को ° दृष्टा *के ्ररितस्व के समान ही 
सत्य अ्रतिपादन करते है! इन बे-मेल बातो का मिलान होगा कैसे १ ” पर इस म्रक्ष 
का उत्तर पहले ही बतला चुके दै । आचाय जब बाह्य सष्टि को मिथ्या या श्रत्य 
कहते टं तब उसका इतना दी रथ समना चाय, कि बाह्य सृष्टि कादश्य 
नाम-रूप अरसस्य अथत्‌ विनाशवान्‌ हे । नाम-रूपात्मक बाह्य दृश्य भिभ्या बना रहे; 
पर उससे दस सिद्धान्त मे रत्ती भर भी शअ्राच नहीं लगती कि उस बाह्य सुषि के 
मूल म ऊद न ढ्‌ इंद्वियातीत सत्य वस्तु है । रेत्र-रेत्रतत विचार मँ जिस प्रकार 
यह सिद्धान्त किया हे, फ देहदिय श्रादि विनाशवान्‌ नाम-रूपो के मूल मे कोद 
निह्य श्रास्मतत्व है; उसी प्रकार कहना पडता है, कि नाम-रूपात्मक बाह्य सृष्टि के 
मल मे थी ङ्द न ऊद नित्य श्रात्मतख हे । अतएव वेदांतशाख ने निश्चय किया 
हे, कि देहेन्निरयो रोर बाह्य खष्टि के निशिदिन बदलनेवाले श्रथोत्‌ मिथ्या दृश्यो के 
मूल म, दोनी द ओर कों नित्य अर्थात्‌ सत्य द्रव्य चपा इया ह 1 इसके श्चागे 
अरब म्रश्रहोताहे, कि दोनो श्चौर जो ये नित्य तत्त्व है, वे अलग अलग हैँ या एकरूपी 
ह १ पर॑तु इसका विचार फिर करगे । इस मत पर मैके-वेमोके इसकी श्रवीची- 
नता के सम्बन्ध मे जो श्राप इरा करता है, उसी का थोडासा विचार करते है । 
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च लोग कहते ह कि, बौद्ध का विक्तान-वाद यदि वेदान्त-शाख को सम्मत 
-नहीं है, तो श्रीशंकराचार्यं के माया-वाद्‌ का भी तो प्राचीन उपनिषदों मे वर्णन नहीं 
हे; इसलिये उसे भी वेदान्तशाख का मूल भाग नहीं मान सकते । श्रीशंकराचायै का 
मत, किं जिसे मायावादं कते है, यह है फि बाद्यसृष्टि का श्रोखों से देख पद्ने- 
वाला नाम-रूपारमक स्वरूप मिथ्या है; उसके मूल मे जो श्रव्यय श्रौर नित्य दव्य 
-है वही सत्य है । परन्तु उपनिषदों का मन लगा कर च्रध्ययन करने से कोई भी सहज 
ही जान जवेगा कि यह श्राक्तेप निराधार है । यह पहले ही वता चुके है, कि 

° सत्य › शब्द्‌ का उपयोग साधारण व्यवहार मे ंखों से परत्यक देख पड्नेवाली 
-चस्तु के लिये किया जाता है । चरतः ° सव्य ` शब्द के इसी प्रचलित श्रथ को ज्ञ 
कर उपनिषदों मेँ ऊद स्थानों पर श्रखों से देख पडनेवाले नाम-रूपास्मक बाह्य 
पदार्थो को ' सत्य, ` श्रौर इन नास-रूपोसे श्रच्ादित दन्य को ° श्रसत › नाम 
दिया गया है । उटा्रण लीजिये. चरृहदारख्यद््‌ उपनिपद्‌ (१. ६. ३) मे « तदे- 
तदश्तं सत्येन च्छत्रं *--वह अशत सत्य से श्रच्ुदित है-कह कर फिर अदत 
ओर सत्य शब्द की यह व्याख्या की है कि “प्राणो वा श्रतं नामरूपे सत्यं ताभ्या- 
म्यं च्छन्नः” अरथौत्‌ प्राण श्रसत है श्रोर नामरूप सत्य है; एवं इस नामरूप 
सस्य से प्राण॒ का इमा है । यह प्राण का श्रथ प्राण-स्वरूपी प्र हे । इससे 
अगद है, कि रागे के उपनिषदों मे जिसे ‹ मिष्या › शरोर ' सत्य › कहा है, पहले 
उसी के नाम कम से 'सत्य' च्रोरं रसत" थे । श्ननेक स्थानो पर इसी त्रमृत को 
‡ सत्यस्य सस्यं !-श्रखो से देख पडनेवाले सत्य के भीतर का अन्तिम सदय 
(च. २. ३. ६ )--रहा है । किन्तु उक्ग श्ा्तेप इतने द से सिद्ध नहीं हो जाता, 
कि उपनिषदे मे कुं स्थाने पर रोख से देखे पद्नेवाली खष्टि को ही सस्य कहा 
है । क्योकि वृहदारस्यक मे ही शन्त मँ यह सिद्धान्त क्रिया हे, फि श्राव्मरूप पर- 
व्रह्म को चोद श्रौर सव ' श्रा्तम्‌ ` रथात विनाशवान्‌ है (त्र.२.७.२३)। जव पहले 
पहल जगत्‌ क मूलत्व की खोज होने लगी, तब शोधकं लोग श्राखो से देख 
-पड़नेवाले जगत्‌ को पहले से ही सद मान कर हढने लगे, कि उसके परमे नोर 
कौन सा सूच्म सल चपा हुश्रा है ! किन्तु करर ज्ञात इमा कि जिस दश्य सृष्टि के 
रूप को हम स मानते ह वह तो असल मे विनाशवान्‌ है, रौर उसके भीतर कोई 
अविनाशी या अशेत तत्व मौजूद हे ! दोनों के बीच के इस भेद को जसे जैसे श्रथिक 
च्यक्त करने की आवश्यकता होने लगी, वेस वैसे ‹ सत्य › श्रौर ' श्रष्रत › शदो 
के स्थान म रविद्या" ओर "विद्याः, एवं अरन्त म ‹माया श्नौर सत्यः अथवा ° मिथ्या 
शरोर सत्य › इन पारिभाषिक शब्दों का प्रचार होता गाया ] क्योकि "सत्य" शब्द्‌ का 
शात्वथे “सदेव रहनेवाला" है, इस कारण निस्य बदलनेवाले शौर नाशवान्‌ नाम- 
रूप को सत्य कहना उत्तरोत्तर शीर भी अजुचित चने लगा । परन्तु इस रीति से 
~ माया अरथा मिध्या ' शब्दों का प्रचार पी मलते दी इरा हो; तो मीये 
विचार बहुत पुरान ज्ञमाने से चले आ रहे है, कि जगत्‌ फी वस्तो का वह इश्य, 
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जो नज्ञर से देख पड़ता है, विनाशी ओर असत्य है; एवं उसका आधारभूत 'तास्विक 
भ्य › ही सत्‌ या सत्य है । परसयक्त ऋप्वेद म मी कहा है, कि "८ एकं सदधि 
बहुधा वदन्ति ,' (१.३ ६४.५६ श्नौर 9०. ११४.५)- मूल मे जो एक शौर नित्य 
(सत्‌) है, उसी को विप्र (ज्ञाता ) भिन्न भिन्न नाम देते है--श्रथौव एक ही 
सत्य वस्तु नाम-रूप से भिन्न भिन्न देख पडती है । “ एक रूप के श्रभेक रूप कर 
दिखलाने के अथ भे, यह ° माया ` शब्द्‌ ऋग्वेद्‌ म मी ्रतयुक्र है ओर वह यह 
वशेन है, कि ‹ इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप. ईयते “हंद ्नपनी माया से अनेके रूप 
धारण करता है (ऋ. ६. ४७. १८) । तैत्तिरीय संहिता (३.१.११) में एक स्थान 
पर ' माया › शब्द्‌ का इसी अर्थ में प्रयोग क्षिया गया है, नौर श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ 
भ इस * माया › शब्द का नामरूप के लिये उपयोग हु्रा , जो हो, नास-रूप के 
लिये ‹ माया * शब्द्‌ के प्रयोग किये जने की रीति श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ के समयमे 
मले ही चलन निकली हो; पर इतना तो निर्विवाद है फ नाम-रूप के श्नित्य अथवा 
असय होने की कल्पना इससे पहले की है । ‹ माया › शब्द्‌ का धिपरत अथे करके 
श्रीशंकराचायै ने यह कल्पना नर नहीं चला दी है । नाम-रूपात्मक दष्ट के स्वरूप 
को जो श्री्कराचा्यं के समान बेधडक “मिभ्याः कह देने की हिस्मत न कर सके, 
श्रथवा जैसा गीता मँ भगवान्‌ ने उसी अर्थ मे “ माया ` शब्द्‌ का उपयोग किया 
है वैसा करने से जो हिचकते ह, वे चाहें तो खुषी से बृहदारण्यक उपमिषद्‌ के "सल 
ओर ^ श्रसूत › शब्दों का उपयोग करं । ङ भी क्यों न कहा जावे, परं इस 
सिद्धान्त म जरा सी चोट भी नदीं लगती, कि नाम रूप ^विनाशवाच्‌' है, चनौर जो 
तत्व उससे श्राच्छादित है वह “श्रत ° या “श्रबिनाशी › है; एवं यह सेद्‌ भाचीन 
चैदिक काल से चला आ रहा है 

अपने राता को नाम-रूपात्मक बाह्य सृष्टि के सारे पदाथा का क्तान होने के लिये 

“कुद न कुद" एक देखा मूल नित्य द्रष्य होना चाये, कर जो त्मा का ्ाधारभूतहो 
श्नौर उसीके मेल का हो, एवं बाह्य सिके नाना पदार्थो की जड मे वर्तमान रहता हो; 
नही तो यह ज्ञान ही न होगा । भिन्त इतना ही निश्चय कर देने से अध्यात्मशाख 
का काम समा नहीं हो जाता । बाह्य सुटि के मूल मे वतमान इस नित्य द्रव्य को 
ही वेदान्ती लोग ° जह्य * कहते हे; श्र रब हो सके तो इस ब्रह्म के स्वरूप का 
निरय करना भी आवश्यक है! सारे नास-रूपात्मक पदाथ के मूल मँ वर्तमान यह 
नित्यतत््व है अव्यक्त; इसलिये प्रगट दी है, कि इसका स्वरूप नाम-रूपात्मक 
पदाथौः के समान व्यक्त जरर स्थूल ( जड ) नदीं रह सकता । परन्तु यदि व्यक्त 
ओर स्थूल पदार्थौ को छोड दे, तो मन, स्ट्पि, वासना, राण चौर क्तान प्रभृति 
बहुत से पसे श्रव्यक्र पदार्थं हैः कि जो स्थूल नहीं है, एवं यह असम्भव नहीं कि पर- 
जद्य इनमे से किसी भी एक आध के स्वरूप का हो 1 ङु लोग कहते, कि राण का 
स्रौर परबह्य का स्वरूप एक दी है । जर्मन परिडत शोपेनहर ने परबद्य को वासना- 
त्मक निश्चित किया हे; शरोर वासना मन का धमै हे } श्रतः इस मत के अनुषार 





अध्यात्म ` २२५ 





(०0 १५.००.११. १०.०. ०६.०२० १.०००.०९.०१.०६.०६. ०९. 








बह्म मनोमय दी कहा जावेगा (ते. ३. ४) । परन्तु, श्रव तक जो विवेचन ह्र है 
उससे तो यद कहा जावेणा कि--“्र्ञान ब्रह्म" (ए. ३. ३ ) अथवा "विज्ञानं नद्य 

(ते.३.९)-जडखष्टि के नानात्व का जो ज्लान एुकस्वरूप से हमे ज्ञात होता हे, वही 
जह्य का खरूप होगा । हेकल का सिद्धान्त इसी ठंग का है । परन्तु उपनिषदों म 
चिद्रूपी त्तान के साथ दी साथ सत्‌ (चर्थात्‌ जगत्‌ की सारी वस्तुं के अस्तित्व के 
सामान्य धम या सत्ता-समानता ) का श्रौर आनन्द का मी ब्रह्म-स्वरूप में टी अन्त- 
भौव करके बह्म को सच्चिदानन्द्रूपी माना हे । इसके अ्रतिरक्र दूसरा बह्य-सखररूप 
कहना हो तो वह ञकार है । इसकी उपपत्ति इस प्रकार हैः-पहले समस्त अनादि 
उकार से उपने है; श्नौर वेदों के निकल चुकने पर, उनके नित्य शब्दो से दी आगो 
चल कर ब्रह्मा ने जब सारी खषटि का निमौण किया हे (गी. १७. २३; मभा. शा. 
२३१. ८६-४८ ), तब मूल आरम्भ म अकार को छोड शरोर कुद न था । इससे 
सिद्ध होता है कि ञकार ही सच्चा ब्रह्म-स्वरूप है ( माण्डूक्य. 9; तैत्ति. १.८) । 
परन्तु केवल अध्यात्म-शाख की दृष्टि से विचार किया जर्ये तो परब्ह्यके ये सभी 
स्वरूप थोडे बहुत नाम-रूपामक दी दँ । क्योकरि इन सभी स्वरूपो को मजुप्य 
ञ्रपनी इन्द्रियों से जान सकता है, श्नोर मनुष्य को इस रीति से जो ऊष ज्ञात हु्रा 
करता है वह नाम-रूपकी ही श्रेणी मे है । फिर इस नाम-रूपके मूल मे जो 
अनादि, भीतर-बाहर सर्वत्र एक सा भरा हरा, एक दी नित्य शौर अत तत्व है 
( गी. १३. १२-१७ ), उसके वास्तविक सरूप का निरय हो तो कयोकर हो ? 
कितने दी च्रध्यास्मशास्ी परिडित कदते है, कि कद्ध भी हो, यह तत्व हमारी 
इन्द्रियों को अर्य ही रहेगा; रौर काटने तो इस अश्च पर विचार करना ही छोड 
दिया है । इसी प्रकार उपनिषदों मे भी परबह्य के अक्तेय सरूप का वणन इस प्रकार 
हैः-““ नेति नेति ” अर्थात्‌ वह नदीं है, कि जिसके विषय में कुदं कहा जा सकता 
है; बह्म इससे परे है, वह ओखों से देख नहीं पडता; वह वाणी को श्चौर मन को 
भी अगोचर है--““यतो वाचो निवर्तन्ते श्नप्राप्य मनसा सह।”° फिर भी अ्रध्यात्म- 
शाख ने निश्चय करिया है, कि इस अगस्य स्थिति मँ भी मयुष्य अपनी बुद्धि से बद्य 
के स्वरूप का एक प्रकार से निणय कर सकता है । ऊपर जो वासना, स्ति, ति, 
आशा, प्राण॒ श्रौर ज्ञान प्रश्धति ्रव्यक्र पदाथ बतलाये गये है, उनमें से जो सबसे 
अतिशय व्यापक थवा सब से श्रेष्ठ निर्णीत हो उसी को परब्रह्म का खरूप मानना 
चाहिये 1 क्योकि यह तो नि्विवाद्‌ दी है, कि सब अव्यङ्ग पदार्थो मे परबरह्य श्रेष्ठ 
है । अरब इस दृष्टि से आशा, स्दति, वासना शौर ध्ति आदि का विचार करं तो 
ये सब मन के धर्म है, अतएव इनकी अयपेक्ता मन श्रेष्ठ ह्र; मन से ज्ञान श्रेष्ठ है; 
शरीर क्ञान है ञुद्धि का धर्म, अतः ज्ञान से बुद्धि शष्ठ इद; चनौर अन्त मेँ यह बुद्धि 
भी जिसकी नौकर है वह श्रारमा ही सबसे शरेष्ठ है ( गी. २. ४२ ) । चेत्र-रेत्र्त- 
भ्रकरण मे इसका विचार किया रया हे । ्रब वासना श्रौर मन आदि अव्यङ्ग 
पदाथा से यदि ्रात्मा श्रेष्ठ हे, तो श्राप ही सिद्ध हो गया, कि परह्य का स्वरूप भी 
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वही त्मा होगा । छान्दोग्य उपनिषद्‌ के सातय अध्याय मेँ इसी युक्ति से काम 
लिया गया है; नोर सनत्कुमार ने नारद से कहा है, करि वाणी की अपे मन श्रधिक 
योग्यता का ( भूयस्‌ >) है, मन से ञान, ज्ञान से बल नोर इसी भकार चटते-चटते 
जब करि आत्मा सब से श्रेष्ठ ( भूमन्‌ ) है, तब श्रत्मा ही को परब्रह्म का सच्चा 
स्वरूप कहना चाहिये । श्रमे अन्थकारो मँ आन ने इसी सिद्धान्त को माना है; 
किन्तु उसकी युन्गर्या कुद कुदं भिन्न है । इसलिये यर्हौ उन्हे संहेप से वेदान्त की 
परिभाषा म बतलति है । मीन का कथन है कि हमारे मन पर इन्द्र्यो के द्वारा बाह्य 
नाम-रूप के जो संस्कार हुआा करते ३, उनके एकीकरण से ्रात्मा को ञान होता है; 
उस ज्ञान के मेल के लिये बाह्य खट के भिन्न भिन्न नाम-रूपो के मूल मे भी एकता 
से रहनेवाली कोद न कोर वस्तु होनी चाहिये; नहीं तो आत्मा कै एकीकरण से 
जो ञान उत्पन्न होता है वह स्वकपोल-कल्यित ओर निराधार हो कर, वित्तान-वाद्‌ 
के समान असत्य माणिक हो जायगा । इस ' कोद न कोड ` वस्तु को हम ब्रह्म 
कहते है; भेद इतना दी है, छि कांट की परिभाषा को मान कर ्रीन उसको वस्तु- 
तत्व कहता है । छद भी कहो, अन्त म वस्तुतस्व (बरह्म ) ओर आत्माये दी दो 
पदार्थं रह जते है, कि जो परस्पर के मेल के है । इन मे से “ आत्मा ` मन श्रौर 
बुद्धि से परे अथौत्‌ इन्द्रियातीत है, तथापि अपने विश्वास के प्रमाण पर हम माना 
करते है, कि श्मात्मा जड़ नहीं है; वह या तो चिदूपी है या चेतन्यरूपी है । इस 
अकार आत्मा के स्वरूप का निश्चय करके देखना है कि बा्यसष्टि के ह्य का स्वरूप 
कष्या है । इस विषय मे यहे दो ही पक्त हो सकते हे, यह ब्रह्म या वस्तुत ( १ ) 
आत्मा के स्वरूप का होगा या (२) श्ादमा से भिन्न सरूप का । क्योकि, ब्य श्रौर 
आतमा के सिवा ब तीसरी वस्तु ही नहीं रह जाती । परंतु सभी का अनुभव 
यह हे, कि यदि कोटं मी दो पदार्थं सरूप से भिन्न हों तो उनके परिणाम अथवा 
कार्य भी भिन्न भिन्न होने चाहिये । तएव हम लोग पदार्थौ के भिन्न अथवा 
एकरूप होने का निणेय उन पदार्थो के परिणमोसे ही किसी भी शाखमे किया करते 
है । एक उदाहरण लीजिये, दो व्रतो के फल, पूल, पत्ते, चिलके नोर जड़ को देख 
कर हम निश्चय करते है, कि वे दोनों अलग-अलग हैँ या एक ही हैँ । यदि इसी रीति 
का श्रवलम्बन करके यह विचार केरे तो देख पड़ता है, कि आत्मा श्रोर बह्य एकी 
स्वरूप के होगे । क्योकि उपर कहा जा चुका है, कि सृष्ट के भिन्र भिन्न पदार्थाके जो 
संस्कार मन पर होते ह उनका र्मा की क्रिया से एकीकरण होता है; इस एकीकरण 
के साथ उस एकीकरण का मेल होना चाषिये किं जिसे भिन्न भिन्न बाह्य पदार्थो के 
मूल मे रहनेवाला वस्तुतस्व अथौत्‌ ब्रह्म इन पदारथ की अनेकता को मेट कर निष्पन्न 
करता है, यदि इस प्रकार इन दोनो मे मेल न होगा तो समूचा ज्ञान निराधार शरोर 
श्रसत्य हो जावेगा । एक ह नमूने के रोर विलङल एक दूसरे की जोड़ के एकीकरण 
-करनेवाल्ते ये तच्च दो स्थानों पर भले दी हो, परन्तु वे परस्पर भिन्न भिन्न नदीं रद 


सकते प्रतएव यह अप ही सिद्ध होता है, फि इनमे से ्ात्माकाजोरूपहोगा 
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-वही रूप बरह्म का भी होना चाहिये । सारांश, किसी भी रीति से विचार क्यो न 
क्रिया जाय, सिद्ध यही होगा कि बाह्य रटष्टि के नाम श्रौर रूप से अच्ादित 
-जद्यतच्व, नाम-रूपात्मक प्रकृति के समान जड़ तो है ही नही, किन्तु वासनास्मक 
द्य, मनोमय ब्रह्म, ज्ञानमय ब्रह्य, प्राणबह्य अथवा उकाररूपी शट्दबह्य-ये ब्रह्य 
करूप भी निन्न श्रेणी के दै, श्रौर ब्रह्म का वाखविक स्वरूप इनसे परे है; एवं 
इनसे अधिक योग्यता का अथौत्‌ शुद्ध श्रारमस्वरूपी है । शौर इस विषय का गीता 
मे अनेक स्थानों पर जो उद्धेख है उससे स्पष्ट होता हे, कि गीता का सिद्धान्त मी 
यही है (देखो गी २.२०; ७.९; ८.४; १३. २१; १५. ७५८) 1 फिर भी यह न समम 
लेना चष्िये छि जह्य भ्रौर आत्मा के एकस्वरूप रहने के सिद्धान्त को हमारे 
ऋषियों ने एेसी युक्नि-परयुक्रियों से ही पन्ते खोजा था । इसका कारण इसी प्रकरण 
के ्रारम्भ मे बतला चुके है, कि अ्रध्यात्मशाख मे अकेली ञुद्धि की ही सहायता 
से कोद भी एक दी श्ननुमान निश्चित नहीं किया जाता है, उसे सदैव ्ात्म-परतीति 
छा सहारा रहना चाहिये । उसके अतिरिक्र सवेदा देखा जाता हं, कि श्राधिमोत्तिक 
शाख म मी ्रनुभव पहले होता है, श्रौर उसकी उपपत्ति या तो पीर से मालूम 
हो जाती है, या दढ ली जाती है । इसी न्याय से उक्र बह्यात्मैक्य की इुद्धिगस्य 
उपपत्ति निकलने के सैकड़ों वषं पहने, हमारे पराचीन ऋषियों ने निणंय कर दिया 
था कि ^ नेह नानाऽस्ति किंचन ”' (चु. ४.४. 98; कठ. ४. ११ )-खष्टि मे देख 
पड़नेवाली अनेकता सच नहीं है, उसके मूल मे चास श्नोर एक दी च्रखत, अव्यय 
श्रौर नियत है (गी. १८ २०) । चोर किर उन्होने अपनी अन्तदष्टि से यह सिद्धान्त 
हठ निकाला, कि बाह्य सष्टि के नाम-रूप से ्रच्छुदित अविनाशी तत्व श्नौर अपने 
शीर का वह आत्मतत्व कि जो बुद्धि से परे है-ये दोनों एक दी, अमर श्रोर 
अव्यय है; श्रथवा जो तख ब्रह्माण्ड मे है वही पिर्ड मे यानी मदुपष्य की देह से 
वास करता हे; एवं ब्रहदारण्यक उपनिषद्‌ म याक्ञेवस्क्य ने मैत्रेयी को, गार्गी-वारुणि 
परश्ति को रोर जनक को (चर, ३. =, ४. २-४ ) पूरे वेदान्त का यदी रह 
बतलाया है । इसी उपनिषद्‌ म पहले कहा गयः है, कि जिसने जान लिया कि “अहं 
बह्मासि ”-मे ही परवरद्य हू-उसने सब ङं जान क्लिया (च. १. ४. १०.); ज्रौ 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ के छठे श्रध्याय मे शेतकेतु को उसके पिता ने श्द्ैत वेदान्त का 
यही तख श्ननेक रीतियो से समस दिया हे । जब च्ध्याय के श्चारम्भ म शेतकेतु 
ने अपने पिता से पूषा कि “जिस रकार मिद्टी के एक लौदे का भेद.जान लेने 
से मिद्ध के नामरूपात्मक समी विकार जाने जति है, उसी प्रकार जिस एक ही वस्तु 
का स्तान हो जने से सब ऊं समम्‌ म आ जवे वही एक वस्तु सुरे बतलाश्रो, 
सुखे उसका ज्ञान नहीं; तब पिता ने नदी, समुद्र, पानी श्र नमक मभरुति 
अनेक दृष्टान्त दे कर समाया कि बाह्य ख्षटि के मूल मे जो द्रष्य हे, वह (तत्‌) 
श्र त्‌ (त्वम्‌ ) थात्‌ तेरी देह का अत्मा दोनों एक दी दै--““तचवमसिः? एर्व 
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कि समस जगत्‌ के मूल मे क्या है । इस प्रकार पिता ने श्रेतकेतु को भिन्न भिन्न 
नौ दृष्टान्तो से उपदेश किया है शरोर भति बार ““ तत्वमसि "वही त्‌ है-इस सूत्र 
की सुनरात्ति की है (छां ६. ८-१६ ) । यह ° तत्वमसि › अद्वैत वेदान्त के 
महावाक्यं मै मुख्य वाक्य है । 


इस भ्रकार निशंय हो गया कि बह् शरत्मस्वरूपी हे । परन्तु आत्मा चिदूपी हैः. 
इसलिये सम्भव है, कि ऊद लोग जह्य को भी चिद्रूपी समङे। अतएव यहो बह 
के, श्रोर उसके साथ ही साथ अ्रात्मा के सच्चे स्वरूप का थोड़ा सा खुलासा कर 
देना नावश्यक है । अत्मा के साक्निध्य से जडात्मक बुद्धि मे उस्पन्न होनेवाजे धर्म 
को चित्‌ ्रथीत्‌ ज्ञान कहते हैँ । परन्तु जब कि खुद्धि के इस ध्म को आत्मा पर 
लादना उचित नही है, तब तात्विक दृष्टि से अत्मा के मूल स्वरूप को भी निरयण 
ओर अक्तेय ही मानना चाहिये । अतएव करईै-एको का मत है, कि यदि ज्य आ्रात्म- 
स्वरूपी है तो इन दोनों को, या इनम से क्रिसी भी एक को, चिदूपी कहना कुद 
अंशो मे गोण ही है । यह आप अकेले बिदरूप-पर दी नहीं है, किन्तु यह श्राप ही 
श्राप सिद्ध होता ह, कि परब्रह्म के लिये सत्‌ विशेषण का भ्रयोग करना भी उचित 
नहीं है, क्योकि सत्‌ ओर असत्‌, ये दोनों धरम परस्पर-विरुद श्नौर सदैव परस्पर- 
सपेक्त है अ्रथौत्‌ भिन्न भिन्न दो वस्त्रों का निदेश करने के लिये कटे जाते हें । 
जिसने कभी उजेल। नं देखा हो बह अरधरे की केट्पना नदीं कर सकता; यही नही; 
किन्तु ‹ उेला › शनैर “शरधेरा" इन शब्दों की यह जोड़ी ही उसको सूमः न परडेगी । 
सत्‌ श्रोर श्रसत्‌ शब्दो की जोडी ( द्वन्द ) ॐ लिये यही न्याय उपयोगी है । जब 
हम देखते है कि कुद वस्तुञ्रों का नाश होता है, तब हम सब वस्तश्रोके ्रसत्‌ 
( नाश होनेवालं। >) श्नौर सत्‌ (नाश न होनेवाली ), ये दो मेद करने लगते है; 
अथवा सत्‌ नौर असत्‌ शब्द सू पड़ने के किये मनुष्य की दिके ्रगेदो 
प्रकार के विरुद्र धर्मो की आवश्यकता होती है । अच्छा, यदि आरम्ममे एकी 
वस्तु थी, तो दवेत के उत्पन्न होने पर द वस्तुं के उदेश से जिन सापेक्त सत्‌ शरोर 
असत्‌ शब्दों का भचार हुच्रा है, उनका प्रयोग इस मूलवस्तु के लिये कैसे किया 
जावेगा १ क्योकि, यदि इसे सत्‌ कहते हैँ तो शंका होती है, कि क्या उस समय 
उसकी जोड का कुदं असत्‌ मी था १ यही कारण हे जो ऋग्वेद्‌ के नासदीय सूङ्ग 
(१०.१२६) मे परब्रह्म को कों मी विशेषण न दे कर सुष्टि के सरूलतत्व का चशंन 
इस प्रकार किया है फि “जगत्‌ के ्ारम्भमे नतो सत्‌ था श्नौर न च्रसत्‌ दी था 
जो ऊं था चह एक दी था । ” इन सत्‌ श्नोर असत्‌ शब्दों की जोडिर्यो (अथवा 
न्द्र) तो पि से निकली ह; शौर गीता (७. रम; २.४९) मेँ कहा है कि सत्‌ 
ओर श्रसत्‌, शीत श्रौर उष्ण इन्द्रौ से जिसकी इद्धि सुक्र हो जोय, वह इन सव 
इन्दर से पेर अथौत्‌ निदनं बह्मपद को पर्हुच जाता है । इससे देख पडेगा कि 
श्रथ््रत्मश।ख के विचा कितने गहन श्रौर सूच्म ३ । केवल तकि से विचार 
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करं तो परब्रह्म का श्रथवा ्रात्मा का भी ्रज्ञेयत्व स्वीकार कयि बिना गति ही 
नहीं रहती । परन्तु बरह्म इस प्रकार अज्तेय शरोर निगुण श्रतएव दंद्वियातीत हो, 
तो भी यह मतीति हो सकती है फि परब्रह्म का मी वही स्वरूपहै, जो कि हमारे 
-निगण तथा श्निर्वाच्य श्रात्मा का दै, श्नौर जिसे हम सान्तात्कार से परहचानते ह; 
इसका कारण यह है कि प्रत्येक मनुष्य को श्रपने श्रात्मा की साक्ताठ्‌ प्रतीति होती 
ही है । अतएव अब यह सिद्धान्त निरर्थक नदीं हो सकता, कि ब्रह्म नौर श्नात्मा एक 
-सरूपी ह । इस दृष्टि से देख तो बह्म-स्वरूप के विषय मे इसकी श्रपेत्ता कुदं ्रधिक 
नहीं कहा जा सकता, फ बरह्म श्र स्म-सवरूपी है, शेष बातों के सम्बन्ध मे श्रपने 
अनुभव को ही पूरा प्रमाण मानना पड़ता है । किन्तु बुद्धिगस्य शाखीय प्रतिपादन 
भ जितना शब्दों से हो सकता है उतना खुलासा कर देना आवश्यक है । इसी कयि 
यद्यपि ब्रह्म सर्वत्र एक सा अयाप्त, श्त्तेय श्रौर श्रनिर्वाच्य है, तो भी जद सृष्टिका 
छर आत्मस्वरूपी बह्यतत्व का भेद्‌ व्यक्त करने के लिय, श्रत्मा के सान्निध्य से 
जड प्रकृति मँ चेतन्यरूपी जो गुण हमे दग्गोचर होता है, उसी को श्रात्मा का 
भधान लक्तण मान कर अ्रध्यात्मशाख मे ्रत्मा श्रोर ब्रह्म दोनों को चिद्रूपी या 
चेतन्यरूपी कहते हैँ । क्योंकि यदि फेसा न कर, तो ्रात्मा शरोर ब्य दोनों ही 
निश, निरंजन एवं श्रनिवाच्य होने के कारण उनकेरूप का वर्णन करने मे या 
तो चुप्पी साध जाना पडता है, या शब्दों मे फिसी ने ऊद्‌ ब्णन किया तो “ नहीं 
नहीं "` का यह सन्त्र रटना पडता है, कि ““ नेति नेति । एतसरादन्यत्परमस्ि 
--यह नहीं हे, यह ( ब्रह्म) नहीं है, (यह तो नामरूप हो गया ), सचा 
जह्य इससे परे च्रोर ही है; इस नकरात्मक पाठ का श्रावतन करने के श्रतिरिक्र 
श्रोर दूसरा मागे ही नहीं रह जाता (ब्रू. २.३. ६) । यही कारण हे जो सामाव्य 
रीति से ब्रह्म के स्वरूप के लक्षण चित्‌ ( ज्ञान), सत्‌ ८ सत्तामात्रत श्रथवा 
-असितित्व ) रौर श्रानन्द्‌ बतलाये जाते ह । इसमे कोर सन्देह नदीं किं ये लक्षण 
श्नस्य सभी लक्तणों की ्रपेक्ता शरेष्ठ हैँ । फिर मी सरण रहे, फि शब्दों से बह्मस्वरूप 
-की जितनी पहचान हो सकती है, उतनी करा देने के लिये ये लक्णए भी कै 
-गये है; वास्तविक बह्यस्वरूप निगुण ही है, उसका ज्ञान होने के किये उसश्च 
-अपरोक्ताुभव ही होना चादिये । यह अनुभव केसे हो सकता है--दंद्वियादीत 
होने के कारण अनिर्वाच्य ब्रह्म के स्वरूप का अनुभव ब्रह्मनिष्ठ पुरुष को कब श्र 
कैसे होता है-दइस विषय मे हमारे शाखकारों ने जो विवेचन शिया है, उसे यरद 
सेप मे बतलते हैँ । 

ब्रह्म रौर श्रात्मा की एकता के उक्र समीकरण को सरल भाषा ओँ इस भकार 
च्यक्र कर सक्ते ह, कि ° जो पिण्ड मे हे, वही ब्रह्माण्ड म है ` । जब इस प्रकारं 
-बह्यात्मक्य का श्रनुभव हो जावे, तब यह मेद-माव नीं रह सकता, कि ज्ञाता 
अर्थात्‌ द्रष्टा भित्र वस्तु है, श्रोर जेय श्रथांत्‌ देखने की वस्तु अलग है । किन्तु इस 
विषय मे शका हो सकती है कि मनुष्य जब तक जीवित है, तब तक उसकी नेत्र 
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दादि इंदरियो यदि इट नहीं जाती है, तो इदरि्यो एथक्‌ इई श्रौर उनको गोचर 
होनेवाल्ञे विषय ष्थक्‌ इुए--यह भेदं दटेगा तो कैसे १ ओर यदि यह मेद नदी 
छ््टता, तो ब्रह्मा्मैक्य का अनुभव कैसे होगा? अब यदि इन्दियद्ष्टिसेही 
विचार कर तो यह शंका एकाएक अनुचित भो नहीं जान पडती । परन्तु हौ मीर 
विचार करने लगे तो जान पड़ेगा, कि इन्द्रिये बाह्य विषयों को देखने का काम खुद 
सुख्तारी से--च्रपनी ही सज्ञी से- नहीं किया करती दे । पहल्ते बतला दिया है, फ 
^ चन्ुः पश्यति रूपाणि मनसा न तु चद्धषा ” (मभा. शां. ३११. १७ )- किसी 
मी वस्तु को देखने के लिये (ओर सुनने अदि के लिये भो) नेत्रो को (एसे ही कान 
अश्ति को भी ) सन की सहायता आवश्यक है; यदि मन शून्य हो, किसी चरर 
विचार मेँ इवा हो, तो आंखों के रागे धरी इं वस्तु भो नहीं सूकती । ग्यव- 
हार भें होनेवाले इस अुभव पर घ्यान देने से सहज ही श्रनुमान होता दे, छि नेत्र 
अदि इन्द्रियों के अद्धण्ण रहते हए भी, सन को यदि उनमे से निकाल कि, तो 
इन्दियों के विषयों के न्द्र बाह्य सृष्टि मे वर्तमान होने पर मी पने लिये न होने 
के समान रहेंगे 1 फिर परिणाम यह होगा, फ मन केवल आत्मा से अथोद्‌ आत्म- 
स्वरूपी बह्य मे ही रत रहेगा, इससे हमे बह्यत्मेक्य का सात्र होने लगेगा । 
घ्यान से, समाधि से, एकांत उपासना से ्रथवा श्ररयन्त ब्रह्मविचार करने से, अन्त 
ने यह मानसिक स्थिति जिसको माप्त हो जाती हे, किर उसकी नज्ञरके अगे दस्य 
सृष्टि के न्द्र या मेद्‌ नाचते मले रहा करे पर वड उनसे ल'परवाह ह-उ्से वे देख 
ही नहीं पडते; श्रौर उसको अद्वैत बह्म-स्वरूपका च्पं ही अप पूण साक्तात्कार 
होता जाता है । पूर्णं रह्यज्ञान से अन्त मे परमावधि की जो यह स्थिति प्रास होती है, 
इसमे ज्ञाता, जेय शनोर तान का तिहरा भेद अथां्‌ त्रुटी नहीं रहती, अथवा 
उपास चनौर उपासक का द्वैतं भाव भो नहीं बचने पाता । अतएव यह अवस्था 
श्नौर किसी दुसरे को बतला नहीं जा सकती; क्योकि ज्यों ° दूसरे * शब्द का 
उच्चारण क्रिया, व्यो अवस्था बिगडी,ओर फिरम्रगर ही है फ सनुष्य अेत 
खेद्वैतमे आजाता है। शौर तो क्या, यह कहना मी सुरिकिल हं कि खुरे इस 
अवस्था का ज्ञान हो गया । क्योकि ° मैं ` कहते ही, च्रोरो से भिन्न होने की सावना 
मन मे अ" जाती है, ओर बह्मालक्य होने मे यह सावना पूरी बाधकदहै । इसी 
कारण से यात्तवल्कय ने बहदारख्वक (४, ९. १९; ४, ३ २७) मे इत परमावध की 
स्थिति का वणन यो किया हैः--“यच्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतर पश्यति 
जिघ्रति... श्टणोति... विजानाति ।...यत्न खस्य सवैमासमेवासूतं तत्केन क पश्यत्‌ 
,..जित्रत्‌... यात्‌... विजानीयात्‌ 1... विद्तातारमरे केन विजान यत्‌ । एतावदरे 
खलु श्रतत्वमिति “1 इका भावाथं यह है कि “` देखनेवाले (उष्टा ) अपर 
देखने का पदार्थं जव तक बना ड्या था, तब तक एक दूसरे को देखता था, सूषतता 
था, सुनता था शौर जानता था, परत जव सभी अआरममव इहां गच। ( अथात्‌ 
अपना श्नौर पराया भेद ही न रहा ) तब कोन किसको देखेगा, सूषेगा, सुनगा चपर 


अध्यात्म । २६९१ 





जानेगा ? अरे ! जो स्यं ज्ञाता अर्थात्‌ जाननेवाला है, उसी को जाननेवाला श्रोर 
दूसरा कंहौ से लान्रोगे १” इस प्रकार समी आत्मभूत या ब्रह्मभूत हो जाने पर 
वर्ह भीति, शोक अथवा सुखदुःख श्रादि दन्द भी रह कटो सकते है ( ईश. ७) ! 
क्योकि, जिससे डरना है या जिसका शोक करना है, वह तो श्रपने से--हम से-- 
जदा होना चाये, ओौर बह्मालमैक्य का ्रनुभव हो जाने पर इस प्रकार की किसी 
भी भिन्नता को अवकाश ही नहीं मिलता । इसी दुःखशोकचिरहित श्रवस्था को 
° ्रानन्द्मय › नाम दे कर तैत्तिरीय उपनिषद्‌ (२. ठ; ३. ६.) मे कहा है, कि यह 
श्रानन्द्‌ ही ब्रह्म है, । किन्तु यह वर्णन भी गौण ही है । क्योकि ्रानन्द्‌ का श्रनु- 
भव करनेवाला श्रव रही करौ जाता है ? च्रतएव चृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( ४, ३, 
३२, ) मे कहा है, कि लौकिक श्रानन्द की श्रपेक्ा श्रात्मानन्द कु विलक्तण होता 
है । बह्म के वर्णन मे “ आनन्द शब्द्‌ आया करता है, उसकी गौरता पर ध्यान 
दे कर भ्रन्य स्थानों मै ब्रह्मवेत्ता पुरुप का श्र॑तिम वरणेन ८ ‹श्रार्नद्‌ ` शब्द्‌ को 
बाहर निकाल कर ) इतना ही किया जाता है कि ^ ब्रह्म मवति य एवं वेद › (चू. ४. 
४- २९.) श्रथवा ^ ब्रह्म वेद्‌ ब्रह्मेव भवति ”' (सु.३.२.६ )-- जिसने ब्रह्म को जान 
लिया चह ब्रह्म ही हो गया । उपनिषदों (घु. २.४.१२; छां. ६. १३ ) मे इस स्थिति 
के लिये यह दृष्टान्त दिया गया है, कि नमक की उली जव पानी भें घुल जाती है तव 
जिस प्रकार य भेद नदीं रहता कि इतना भाग खारे पानी का है श्रौर इतना 
माग मामूली पानी का है, उसी प्रकार बरह्यात्मैक्य का क्तान हो जाने पर सब बह्य- 
मय हो जाता है । किन्तु उन श्री तुकराराममहाराज ने, कि ° जिनकी कहे निलय वेदान्त 
वाणी ` इस खारे पानी के दृष्टान्त के बदलते गुड का यह मीठा दान्त दे कर श्रपने 
अनुभव का वर्णन करिया है-- 


गग का गुड ह भगवान्‌, वाहर भातर एक समान । 
किसका ध्यान करू सविवेक ! जल-तरग से द हम एक ॥ 


इसी लिये कहा जाता हे, किं परब्रह्म इद्ियों को श्रगोचर श्रोर मन को भी भ्रगस्य 
होने पर भी स्ानुभवगम्य है, अर्थात्‌ अपने-अपने अनुभव से जाना जाता है । परबद्म 
की जिस च्रज्ञेयता का वन किया जाता है वह्‌ ज्ञाता भौर सेयवाली देती स्थिति 
की हे; श्रदरैत साक्तास्कारवाली स्थिति की नीं । जब तक यह बुद्धि बनी है, किमे 
ञ्रलग हं श्र दुनिया श्रलग हे, तब तक कुद मी क्यो न किया जार्थे, ब्रह्मासक्य 
का पुरा ज्ञान होना सम्भव नहीं । किन्तु नदी यदि समुद्र को निगल नदीं सकती 
उसको अपने मे लीन नहीं कर सकती-तो जिस प्रकार सुद्र मे गिर कर नदी तद्रूप 
हो जाती है, उसी प्रकार परब्रह्म मे निमञ्च होने से मनुष्य को उसका श्चलुभव हो 
जाया करता हं श्रोर उसकी एसी ब्रह्ममय स्थिति हो जाती ह फि ““ सव॑भूतस्थ- 
मात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि 2 ( गी. ६. २९ )-सारे प्राणी सुकमे दहै ्नोरमे 
सब मँ हूं । केन उपनिषद्‌ म बडी सूबी के साथ परब्रह्म के स्वरूप का विरोधा- 


२३२. गीतारदस्य अथवा कर्मयोगशाख 
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मासात्मक वणन इस शथे को उक्र करमे के लिये किया गया है कि पूरं परबह्य का 
ज्ञान केवल अपने श्रनुभव प्र ही निर्भर है । वह वणन इस भकार हैः“ अ्रविक्ञातं 
विजानतां विक्ञातमविजानताम्‌ ” ( केन.२.३. )- जो कहते ह कि हमें परब्रह्म का 
ज्ञान हो गया, उन्है उसका ज्ञान नहीं इश्रा है; नोर जिन्ह जान ही नहीं पडता कि 
हमने उसको जान लिया, उन ही वह क्ञान ह्या है । क्योकि, जब कोद कहता 
हकं ने परमेश्वर को जान लिया, तब उसके मन मे वह दैत बुद्धि उत्पन्न हो जाती 
हे किमे (जाता) जदा हैं शनौर जिसे मे ने जान लिया, वह ८ शेय ) ब्रह्म अलग 
डं; अतएव उसका जह्मातमक्यरूपी अद्वेती अनुभव उस समय उतना ही कचा श्नोर 
अपण होता हे । फलतः उसी के ह से सिद्ध होता है, कि कहनेवा्त को सच्चे बह्म 
का क्ञान इुश्ा नडीं है । इसके विपरीत ^ च्नौर ‹ बह्म * का दती भेदं मिट जाने 
यर बह्मस्मेक्य का जब पृशँ श्रनुभव होता है, तब उसके यह से एसी माषा का 
निकलना ही सम्भव नहीं रहता, कफ ५ भँ ने उसे ( श्रथौत्‌ अपने से भिन्न नौर 
द्धं ) ज्ञान लिया । ` अतएव इस स्थिति म, अर्थात्‌ जब कोई ज्ञानी पुरुष यह वत- 
लने में ्रसमथंदहोताहै किमे ब्रह्म को जान गया, तब कहना पड़ता है कि 
उसे ब्रह्मका क्ञान हो गया । इस प्रकार द्वैत का बिलकूल लोप हो कर, परह्य मे 
ज्ञाता का सवैथा रग जाना, लय पा लेना, बिलकुल घुल जाना, अथवा एक जी हो 
जाना सामान्य रूप भ दिख तो दुष्कर पडता दै; परन्तु हमोरे शाखकारो ने अनुभव 
से निश्चय किय है, कि एकाएक दुधैट भ्रतीत होनेवाली ° निवौण › स्थिति श्रस्यास 
शरोर वैराग्य से अरन्त म मजुष्य को साध्य हो सकती है । “भ " पनरूपी दैत माव इस 
स्थिति मेँ इब जाता है, नष्ट हो जाता है; अतएव छदं लोग शंका किया करते है, 
कि यह तो क्रिर अ्ास्म-नाश का ही एक तरीक्रा है । किन्तु ज्योही समर मे श्राया 
फि यद्यपि दश्च स्थिति का अनुभव करते समय इस्षका वैन करते नहीं बनता है, 
परन्तु पीडे से उसका स्मरण हो सकता है, लयोँही उक्र शका निर्मूल हो जाती 
है &। इसकी अपेता रोर भी अधिक प्रबल प्रमाण साधु-सन्तो का अजुभव है । 
बहुत आचीन सिद्ध पुरुषों के अनुभव की बाते पुरानी है, उन्दै जाने दीज्ियि 

बिलकुल अभी के प्रसिद्ध भगवद्धक्र ठुकाराम महाराज ने भी इस पररमावधि की 
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स्थिति का वशेन श्रलंकारिके भाषा मे बडी सुत्री से धन्यतापूभ्क इस भ्रकार 


कष्यान से ओर समाधि से प्राप्त हेनेवाटी उदैत की अथवा अभेदभाव की यह 
अवस्था पप्र ०पः- 08106 &४8 नामक -एक प्रकार कौ रासायमिक वायु को सुघने 
से प्रप्त हो जाया करती है । इसी! वायु को “ लोफिंग गेस ` भी कहते हं 1 ए ६ 
846४८ (10 000" 68245 ०2४ 70004" 00405044, 07 फ्रा- 
[भ्र वक्ष 22. ‰4-१98. परन्तु यह नकटी अवस्था है । समाधि से जो 
अवस्था प्राप्न हेती है, सच्ची -असखी-दै । यदी इन दोनों मं महत्व का भेद्‌ है । फिर 
भी यदा उसका उदेख हमने इसि किया हे कि इस कृतरैम अवस्था के अस्ति 
के विपय मेँ ऊ भी वाद नदी रह जाता । 





अध्यात्म । २२६ 
-किया रै कि “हमने अपनी सत्यु श्रपनी शरोखों से देख ली, यह भी एक उतसव हो 
गया । > व्यक् अथवा श्रव्यङ्क सगुण ह्य की उपासना से ध्यानके द्वारा धीरे धीरे 
दता हुञ्रा उपासक अन्त मे “अहं बद्यस्मि” (्. १. ४. १०)-मं दी बह हू-- 
की स्थिति मे जा परहुचता डे; चोर ब्रह्मलमिक्य स्थिति का उसे साक्तास्कार होने 
लगता है । फिर उसमे वह इतना म्न हो जाता है, कि इस बात की श्रोर उसका 
-ध्यान भी नहीं जाता किमे किंस स्थिति मे हू, रथव, किसका श्रनुभव कर रहा 
ह । दसम जागृति बनी रहती है, रतः इस च्रवस्था को न तो स्वस कह सकते है 
शरोर न सुषुक्षि; यदि जागत कटे तो इसमे वे सब व्यवहार रक जते, कि जो 
जागृत अवस्था मे सामान्य रीति से इश्रा करते है । इसक्तिय स्व, सुुक्षि ८ नींद ) 
अथवा जागरति--इन तीनों व्यावहारिक अवस्थापनं से विलङुल भिन्न इसे चौथी 
अथवा तुरीय च्रवस्था शाखो ने कही है; इस स्थिति को प्राक्च करने के लिये पातज्जल- 
योग की दृष्टि से सुख्य साधन निर्विकल्प समाधि-योग लगाना है, कि जिसमे द्वैत 
का ज्ञरासा मी लवल्ञश नदीं रहता । श्रोर यही कारण है जो गीता (६.२०-२३) 
मे कहा है, कि इस निर्विकल्प समाधि-योग को श्रभ्यास से प्राप्त कर लेने मे मनुष्य 
-को उकताना नहीं चाद्य । यदी ब्रह्यासभक्य सिति क्न की पूणौवस्था है । 
क्योकि जब सम्पूण जगत्‌ ब्रह्मरूप श्र्थात्‌ एक ही हो चुका, तब गीता के ज्ञान- 
क्रियावाल्ते इस लक्तणए की पृशैता हो जाती दै, कि ^“ अविभक्तं विभ्रेषु""--्रन- 
कस्व की एकता करनी चादिये-च्रोर फिर इसके श्रो किसी को भी अ्रधिकन्ञान 
-हो नहीं सकता । इसी प्रकार नाम-रूप से परे इस श्रत्व का जहे मनुष्य को 

च्रुभव हुः कि जन्म मरण का चछर भीश्याप ही से दयूट जाता दे । क्योकि 
जन्म-मरण तो नाम~रूप मे ही ड; श्रोर यह मनुष्य परहुच जाता है उन नाम-रूपों 
से परे ( गी.८.२१ )1 इसी से महात्मा ने इस स्थिति का नाम "मरणका सरण" 
रख छोड! है । शनर इसी कारण से, या्तवरक्य इस स्थिति को अ्रश्रततव की सीमा 
या प्रकाष्ठा कहते है । यदी जीवन्ुक्वावस्था है । पातन्नलयोगसूत्र श्रौर श्रन्य 
स्थानों म मी वर्णन है, कि इस अवस्था मे श्रकाश-गमन अदि की कुद अपू 
अलौकिक सिद्धि्यो प्रास्त हो जाती दै (पातञ्जलसूत्र ३. १६-५५); श्रौर इन्दो 
को पने के लिये कितने ही मनुष्य योगाभ्यास की धुनमे लग जतेहे। परतु 
-योगवाष्ट-प्रणेता कहते दै, फि श्मकाशगमन प्रश्ति सिद्धिर्या न तो बह्मनिष्ठ स्थिति 
का साध्य हैं श्रौर न उसका कोई भाग ही; अतः जीवन्मुक्र पुरुष इन सिद्धयो को 
पा क्न का उद्योग नहीं करता, शरोर बहुधा उसमे ये देखी भी नहीं जातीं ( देखो 
यो. १. ८६) । इसी कारण इन सिद्धियों का उक्ल न तो योगवासिष्ठमे ही श्रौर 
नगीतार्भे दी कदींहै। वसिष्ठ ने राम से स्पष्ट कह दिया है किये चमल्कारतो 
"माया के खेल है, ऊच ह्यविद्या नहीं हे । कदाचित्‌ ये सच हो; हम यह नदीं कहते 
कियेदहोगे ही नहीं। जो हो; इतनातो निर्विंवाद है कि यह बह्यविद्या का विषय 
नहीं है । अतएव ये सिद्धिरय मिले तो नौर न मिले तो, इनकी परवा न करनी चाये; 
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बहयविचयाशाख का कथन है कि इनकी इच्छा अथवा राशा भी न करके मनुष्य 
को वही प्रयत करते रहना चाहिये, कि जिससे भाशिमात्न मे एक आस्मावाली 
परमा्चवधि की ब्रह्मनिष्ठ स्थिति प्राक्च हयो जवे । बह्यत्तान आत्मा की शुद्ध अवस्था 
है; वह ङ जादू, करामात या तिल्लस्ाती लटका नहीं है । इस कारण इन 
सिद्धियो से-दइन चमत्कारो से-ब्रहमक्ान ॐ गोरव का बढना तो दूर किन्तु, 
उसके गोरव के--उसकी महत्ता कै-ये चमत्कार अमा मी नहीं हो सकते । पकती 
तो पहले भी उडते थे, पर चब विमानोँवाले लोग भी आकाश मेँ उडने लगे है; 
किन्तु सिक इसी गुण के होने से कोद इनकी गिनती ब्रह्मवत्ताश्नों मे नदीं करता । 
ञ्रौर तो क्या, जिन पुरुषों को ये आकाश-गमन रादि सिद्धिर्या प्राक्च हो जाती है, 
वे मालती-माधव नाटक्वाले अघोरघण्ट के समान करर श्र घातकी मी हो सकते दे । 
बह्यास्मक्यरूप भ्रानन्दमय स्थिति का छनिवौच्य अनुभव भ्रोर किसी दूसरे को 
पूणेतया बतलाया नहीं जा सकता । क्योकि जब उसे दूसरे को बतलाने लेग तब 
न्वै-त्‌*-वाली दवेत की ही माषा से काम केना पड़ेगा; च्नोर इस द्वैती भाषा मे चदरेत 
का समसत अनुभव व्यक्त करते नहीं बनता । अतएव उपनिषदों मे इस परमावधि 
की स्थिति के जो वरन ह, उन मी अधूरे च्रौर गोण समना चाश । श्रोर जब 
ये वणैन गोण ह, तब खष्टि की उत्पत्ति एवं रचना समने के लिये च्ननेक स्थानो 
पर उपनिषदों म जो निरे दवैती वणन पाये जाते है, उन्हे भी गोख ही मानना चाहिय । 
उदाहरण लीजिये, उपनिषदों मे दश्य सृष्टि की उत्पत्ति के विषय मेँ देसे वणन 
कि ्राटमस्वरूपी, शद्ध, निलय, स्वैव्यापी श्र अविकारी जह्य ही से ्रागे चल कर 
हिरण्यगभ नामक सगुण पुरूष या अप ( पानी ) प्रश्ठति दष्ट के व्यक्र पदाथ 
करमशः निर्थित इष, अथवा परमेश्वर ने इन नामरूपं की रचना करके फिर जीवरूप 
से उनमे अवेश किया (ते.२६; छां ६. २३; ब्रु. १,.४.७), से सब दैत 
पूर वर्णन श्रेत से यथाथ नहीं हो सकते । क्योकि, ज्ञानगम्य निरु परमेश्वर 
ही जब चारो ओर भरा इश्रा है, तब ताच्िक दृष्टि से यह कहना ही निमूल हो 
जाता हे फ एक ने दूसरे को पेदा किया । परंतु साधारण मलुष्यों को सृष्टि की रचना 
ससस देने फ लिये उ्यावदारिक अथात्‌ दवेत की भाषाद्ीतो एक साधनहे, इस 
कारण उयक्र सृष्टि की अर्थात्‌ नाम-रूप की उत्पत्ति के वणन उपनिषदों म उसी ढंग 
के भिलते है, जसा फ उपर एक उदाहरण दिया गया है । तो भी उसमे शचदवैत का 
तत्व बना ही है, चनौर श्रनेक स्थानों मे कह दिया है, कि इस प्रकार हती व्यावहा- 
रिक भाषा वर्तने प्र मी मूलमें अद्रे ही है । देखिये, अब निश्चय हो चुका है फि 
सूरय घूमता नहीं हे, स्थिर है; फिर भी बोलचाल मँ जिस प्रकार यदी कहा जाता 
है र सूथै निकल अया श्रथवा इब गया, उसी प्रकार यद्यपि एक ही अत्म- 
स्वरूपी परब्रह्म चारों शरोर अखर्ड भरा हुमा है श्रौर वह अविकार्य है तथापि 
उपनिषदोमे भी ेसी ही भाषा के प्रयोग भिलते है फ “परब्रह्म से उ्यक्त जगत्‌ 
की उत्पत्ति होती है इसी भकार गीताम मी यद्यपि यह कहा गया हे, कि 
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° मेरा सच्चा स्वरूप अव्यक्त श्नौर अज है › (गी. ७. २९), तथापि भगवान्‌ ने कहा- 
है कि" म सारे जगत्‌ को उत्पन्न करता हू ‡ (४. ६ )। परन्तु इन वेनो के 
मम॑ को बिना समसु ऊद परिडित लोग इनको शब्दशः सच्चा मान क्ते ई,. 
शरोर क्षिर इन्दं ही सुख्य सम कर यह सिद्धान्त किया करते है, कि द्वैत अथवा 
विशिष्टद्धित मत का उपनिषदों मँ प्रतिपादन है! वे कहते हँ कि यदि यह मान 
लिया जार्थे कि एक दी निर्गुण बह्म सवैत्र व्याक हो रहा है, तो किर इसकी उप- 
पत्ति नहीं लगती कि इस शअ्रविकारी बह्म से विकार-रहित नाशवान्‌ सगुण पदाथ 
केसे निर्मित हो गये । क्योंकि नाम-रूपात्मक सृष्टि को यदि "माया; कहे तो 
निरीण बह्म से सगुण माया का उत्पन्न होना दी तर्कच््टया शक्य नहीं है; इससे 
अद्वैत-बाद लगड हो जाता है । इससे तो कहीं अच्छा यह होगा, कि सांख्यशाख 
के मतानुसार प्रकृति के सदश नाम-रूपात्मक व्यक्र सृष्टि के किसी सगुण परन्तु व्यक्र 
रूप को नित्य मान लिया जावे, चौर उस उ्यक्र रूप के ्रम्यन्तर मे परबह्म कोड 
दूसरा नित्य तख एसा श्रोतप्रो्त भरा हुश्र रखा जवे, जेता कि किसी पेच की 
नली मे भाफ़ रहती है ब्र २.७.); एवं इन दोनों मे वैसी दी एकता मानी जावे 
जेसी कि दाडिम या ्रननार के फल भीतरी दोनों के साथ रहती दे । परन्त 
हमारे मत मे उपनिषदों के तात्पयै का एेसा विचार करना योग्य नदीं है । उपनिषदों 
मे कहीं कहीं द्वैती चौर कहीं कं यद्वैती वणन पाये जाते है, सो इन दोनो की 
दं न ङद्ध एकवाक्यता करना तो दीक है; परन्तु अद्रैत-वाद्‌ को सुख्य समने 
शरोर यह मान क्ले से, किं जब निरण बरह्म सगुण होते लगता हे, तव उतने ही 
समय के लिये मायिक द्वैत की स्थिति प्राक्च सी हो जाती है; सव वचनों की जेसी 
व्यवस्था लगती है, वसी व्यवस्था द्वैत पक्त को प्रधान मानने से लगती नहीं है । 
उदाहरण लीजिये, इस ‹ तत्‌ त्वमसि ° वाक्य के पद्‌ का ्नन्वय दवैती मतानुसार 
कभी मी ठीक नहीं लगता, तो क्या इस श्रडचण॒ को द्वैत मत-वालों ने समक ही 
नहीं पाया ! नहीं, समा ज्ञरूर है, तभी तो वे इस महावाक्य का जैसा-तेसा अथै 
लगा कर अपने मन को समा ज्ञेते हे । ‹ त्वमसि ` को दवैतवाले इस प्रकार उल- 
कते है--तच्वमू-तस्य स्वम्‌--अथौत्‌ उसका त्‌ है, कफि जो कोई तुते भित्र दै; 
तू. वही नहीं है । परन्तु जिसको संस्कृत का थोडा सा भी ज्ञान ह, शरोर जिसकी बुद्धि 
श्ाम्रह मेँ बैध नहीं गई है, वह तुरन्त ताड लेगा कि यह खीचातानी का श्रथ ठीक 
नहीं है । कैवल्य उपनिषद्‌ (१.१६) मे तो ““स त्वमेव त्वमेव तत्‌” इस प्रकार "तत्‌" 
ओर ^ स्वम्‌ › को उलट-पलट कर उक्र महावाक्य के अ्दवैतप्रधान होने काही सिद्धान्त 
दशया हे । रब श्रौर क्या बतलग्वे ? समस्त उपनिषदों का बहुत सा भाग निकाल 
डाले बिना अथवा जान-बूफ कर उस पर दुलंदय किये बिना, उपनिषद्‌ शाख मे अद्वैत 
को छोड श्रौर को दूसरा रहस्य बतला देना सम्भव ही नहीं है । परन्तुये वाद तो 
देते हँ कि जिनका कोई ्रोर-छर दी नदीं; तो क्षिर य्ह हम इनकी विशेष चचौ 
क्यो करे १ जिनं अद्वैत के ्रतिरिक्र अन्य मत सचते हों, वे खुशी से उन्द खीकार 
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कर ले । उन रोकता कौन है १ जिन उदार महात्मा ने उपनिषदों भ श्रपना यह 
-स्पष्ट विश्वास बतलाया है कि “नेह नानास्ति किञ्चन" (वर. ४.४. १६; कठ. ४.११) 
-इस खष्टि मे किसी भी प्रकार की अनेकता नहीं है, जो कुदं है, वह मूल मे सब 
^^ एुकमेवादितीयम्‌"” (छ. ६. २. २) है, नौर जिन्होने रागे यह वसन किया है 
कि ““मृल्योः स मरत्युमामोति य इह नानेव पश्यति"-जिसे इस जगत्‌ मँ नानास्व देख 
पडता है, वह जन्म-मरण के चक्कर मे पसता हैः-हम नहीं समते कि उन महा 
स्मारं का श्राशय दवेत को छोड़ ओर भी किसी प्रकार हो सकेगा । परन्तु अनेक 
वैदिकं शाखाग्रं के अनेक उपनिषद्‌ होने क कारण जैसे इस शङ्का को थोड़ी सी 
गुजादश पैल जाती है, फ ऊुल उपनिषदों का तात्पर्य क्या एक ही है, वैसा हाल 
-गीता का नहीं है । जव गीता एक ही अन्थ है, तब भ्रगट दी है कि उसमे एक ही 
अकार के वेदान्त का भत्तिपादन होना चाषटिये । भ्रौर ज विचारने लगे कि वह 
कौन सा वेदान्त है, तो यह अद्धैतम्रधान सिद्धान्त करना पड़ता 2 फि “सब भूतों 
का नाश हो जाने प्र भी जो एक हयै स्थिर रहता है (गी. म. २०) वही यथार्थं 
मे सल है, एवं देह नौर विश्व मे मिल कर सर्वत्र वही व्याप्त हो रहा है (गी. १३. 
३१ ) । श्रौर तो क्या, ्रत्मौपम्य-डुद्धि का जे नीतितच् गीता म बतलाया गया 
है, उसकी पूरी पूशी उपपत्ति भी अ्रैत को छोड़ श्नौर दूसरे प्रकार की वेदान्त दृष्टि 
से नहीं लगती है । इससे कोई हमारा यहं आशय न समर लँ कि भ्रीशंकर- 
चाय के समय से अथवा उनके पश्चात्‌ अद्वैत सत को पोषण करनेवाली जितनी 
-युक्रिर्यो निकली है, अथवा जितने प्रमाण निकले है, वे समी यच्च-यावत्‌ गीता 
मँ भतिपादित ह । यह तो हम भी मानतेहैंकिद्वैत, अद्ैतं नौर विशिष्टदरेत 
अरुति सम्प्रदायो की उत्पत्ति होने से पहले ही गीता बन चुकी है; श्रौर इसी कारण 
से गीता म किसी भी विशेष सम्प्रदाय की युक्षियों का समावेश होना सम्भव 
नहीं है । किन्स॒ इस सम्मति से यह कहने म कोद भी बाधा नहीं ्ाती कि गीता 
का वेदान्त मामूली तौर पर शाङ्कर सम्प्रदाय के क्ानानुसार शरद्वैतीः है-दवैती नदीं । 
इस पकार गीता श्रौर शाङ्कर सम्भदाय मँ तच्छ्तान की दृष्टि से सामान्य मेल दै 
सही, पर हमारा मत है कि ्राचार-दृष्टि से गीता कर्म-सन्यास की अरपेक्ता कर्म॑- 
योग को धिक महत्व देती है, इस कारण गीता-धमे शाङ्करं सम्मदाय से भिन्न हो 
गाया हे । इसका विचार च्रे किया जवेगा । प्रस्तुत विषय तच्व्तानसम्बन्धी है; इस- 
लिये यही इतना ही कहना है, कि गीता शरोर शाङ्कर सम्प्रदाय मे-दोनों मे-यह 
-तत्वन्ञान एक ही प्रकार का है श्रथत्‌ अद्वैत है 1 अन्य साम्म्रदायिक भाष्य की चरपेक्ता 
रीता के शाङ्कर भाष्य को जेः श्रधिक महव हो गया है, उसका कारण भी यदी हे। 


श्ञानट्ि से सारे नाम-रूपों को एक ओर निकाल देने पर एक ही अधिकारी 
-्नौर नि्गैण तस्व स्थिर रह जाता टै; अतएव पूणं ्नौर सूदपम विचार करने पर 
अदित सिद्धांत को दी स्वीकार करना पडता है । जब इतना सिद्ध हो चुका, तव 
अद्धैत वेदांत की दृष्टि से यह विवेचन करना श्रावश्यक है, कि इस एक निर्गुण श्नौर 
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अव्यक्र द्रव्य से नाना भकार की व्यक्र सगुण सृष्टि क्योकर उपजी । पहले बतला 
श्रये है, कि सांख्यो ने तो निर्गुण पुरुष के साथ दी त्रिगुणारमक श्रथौत्‌ सगुण 
भङति को अनादि श्नौर स्वतंत्र मान कर, इस म्रश्न को हल कर लिया है । किन्तु 
यदि इस प्रकार सरु भ्रति को स्वतंत्र मान ल तो जगत्‌ के मूलत दो हुए 
जते हैः श्नौर देखा करने से उस अद्वैत मत मे वाधा च्राती है, फि जिसका उपर 
अनेक कारणों के द्वारा पूर्णतया निश्चय कर जिया गया है । यदि सगुण भ्रति को 
स्वतन्त्र नहीं मानते हैँ तो यह बतलाते नहीं बनता, कि एक ही मूल निगुण दव्य 
से नानाविध सगुण-स्टि कैसे उत्पन्न हो गई । क्योकि सत्का्-वाद्‌ का सिद्धांत यह 
2 कि निर्गुण से सगुण-जो कुदं भा नहीं है उससे चनौर ऊु--का उपजना शक्य 
नहीं है; चौर यह सिद्धांत अरदैत-वादियों को दी मान्य हो चुका है, इसलिये दोनों 
ही ओर श्रड्चन है । फिर यह उलन सुलभे कैसे ! विना श्दरैतको दोडी 
निर्गुण से सगुण की उत्पत्ति होने का माग बतलाना है श्रौर सत्का्ै-वाद की दि से 
वह तो स्का हुञ्रा सा दी है । सच्चा पेच है--पेसी वैसी उलन नहीं है । श्रौर तो 
क्या ङुद् लोगों की समम मेँ, शद्वेत्‌ सिद्धांत के मानने मे यदी एेसी अ्रडचन है, जो 
सव सुख्य, पेचीदा श्नौर कठिन दै । इसी श्रड्चन से डक कर वे द्वैत को ्रंशिकार कर 
लिया करते दै । किन्तु श्रेती पर्डितों ने श्रपनी बुद्धिः के द्वारा इस विकट श्चन 
के फन्दे से चूटने लिये मी एक यु्षिसङ्गत वेजोड माग दढ लिया है । वे कहते दे, 
करि सत्कायै-वाद्‌ ्रथवा गुखपरिणाम-वाद्‌ के िद्धांत का उपयोग तव होता है जब 
कार्यं श्रौर कारण, दोनों एक दी श्रेणी के अथवा एक ही वग के होते है, ्ौर इस 
कारण श्रेत वेदान्ती भी इसे स्वीकार कर लेगे कि सदय शौर निगुण बह्म से, सय 
ओर सरण माया का उतपन्न होना शक्य नहीं हे । परन्तु यह स्वीकृति उस समय की 
है, जव कि दोनों पदाथ सत्य हो; जहे एक पदार्थं सत्य है पर दूसरा उसका सिक़् 
दृश्य है वो सत्का्ै-वाद्‌ का उपयोग नहीं होता । सांख्य मत-वाले ‹ पुरुप › के 
समान ही ‹ मरङृति को स्वतंत्र श्नौर सत्य पदाथ मानते हैँ । यदी कारणहै जो वे 
निर पुरूष से सगुण यकृति की उत्पत्ति का चिवेचन सत्का्थ-वाद्‌ ॐ यनुसार कर 
नहीं सकते । किन्तु धेत वेदान्त का सिद्धांत यह है, कि माया श्रनादि बनी रहे, 
फिर मी वह सत्य रौर स्वतन्त्र नहीं है; वह तो गीता के कथनानुसार ‹ मोह ›, 
° अर्ञान ` ज्रथवा ' दंद्रियों को दिखा देनेवाला श्य › है । इसलिये सत्का्य-वाद्‌ 
से जो आक्तेप निष्पन्न इश्रा था, उसका उपयोग अद्वैत सिद्धान्त के लिथे किया ही 
नहीं जा सकता । बाप से लङ्का पैदा हो, तो करेगे कि वह इसके गुण-परिणाम 
से इश्रा है; परंतु पिता एक व्यक्रि है; श्नौर जव कभी वह वच्चे का, कमी ज्ञवान का 
ञओीर कभी बु्ढे का स्वग बनाये हुए देख पडता है, तव हम सदैव देखा करते है 
कि इस पक्ति मे नोर इसके अनेक स्वगो मे गुण-परिणमरूपी का्थ-कारणमाव 
नहीं रहता । एसे ही जब निश्चित हो जाता है कि सूर्य एक ही है, तव पानी मे 
अओरखों को दिखाई देनेवाले उसके परतिचिम्व्र वो इम रम कह देते है, श्रौर उसे 
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-ुण-परिणाम से उपजा हुञ्ना दूसरा सूर्यं नहीं मानते । इसी प्रकार दूरबीन से किसी 
अह के यथाथ स्वरूप का निश्चय हो जाने पर उयोतिःशासख स्पष्ट कह देता है, कि 
उस ग्रह काजो स्वरूप निरी श्रखों से देख पडता दै वह, दृष्टि की कमन्नोरी चनौर 
उसके अत्यन्त दूरी पर रहने के कारण, निरा दृश्य उत्पन्न हो गया है ! इससे प्रगट 
हो गया कि कोद भी बात नेत्र आदि इद्वियों के भत्यत्त गोचर हो जनेसेही 
स्वतन्त्र श्नोर सत्य वस्तु मानी नहीं जा सकती । किर इसी न्याय का अध्यात्मशाद् 
मे उपयोग करके यदि यह कहे तो क्या हानि है, कि ज्षान-चद्धरूप दूरवीन से 
जिसका निश्चय कर किया गया है, वह निरयण परब्रह्म सत्य है; नौर ज्ञानहीन चर्म- 
चल्ु्ों को जो नाम-रूप गोचर होता है वह इस परब्रह्म का काय नहीं है-वह तो 
इन्द्रियो की दुर्बलता से उपजा हा निरा भ्रम अर्थात्‌ मोहात्मक दृश्य है । यह पर 
यह आप ही नहीं एबता किं निरंण से सगुण उत्पन्न नदीं हो सकता । क्योंकि 
दोनो वस्तु एक दी श्रेणी की नहीं है, इनमें एक तो सत्य है श्नौर दूसरी है सिफ 
दृश्य, एवं अनुभव यह है किं मूल मे एक हौ वस्तु रहने पर भी, देखनेवाले पुरुप 
के दृ्ि-भेद्‌ से, अज्ञान से, अथवा नजरबन्दी से उस एक दही वस्तु के दृश्य बदलते 
रहते हे । उदाहरणाथे, कानों को सुना देनेवाले शद्‌ श्रौर श्रंखिों से दिखाई देने- 
चल रङ्ग इन्दं दो गुणे को लीजिये । इनमें से कानों को जो शब्द या श्रावाज्ञ सुनाई 
देती है, उसकी सूचमता से जच करके श्र धिभोतिक-शाचियों ने पूर्णतया सिद्ध कर 
दिया है, छि “शब्द्‌ "थातो वायु की लहर है या गति। श्रोर श्रव सूच्म शोध 
करने से निश्चय हो गया हे कि ्रेखों से देख पडनेवाले लाल, हरे, पीले, श्रादि 
रङ्ग भी मूलम एक ही सूर्ै-मकाश के चिकार है ओर सूर्यं प्रकाश स्वयं एक प्रकरार 
की गति ही हे। जब कि“ गति मूलम एकही हं, पर कान उसे शब्द ्रौर थ्खि 
उसी का रङ्ग वतलाती हे, तव यदि इसी न्याय का उपयोग कुद अधिक व्यापक 
रीति से सारी इन्द्रियों के लिये किया जवे, तो सभी नाम-रूपों की उत्पत्ति के 
सम्बन्ध से सत्कार्य-वाद्‌ की सहायता के बिना दी ठीक ठीक उपपत्ति इस प्रकार 
- लगाई जा सकतो है, कि किसी भी एक अविकायै वस्तु पर मनुण्य की भिन्न भिन्न 
इन्द्रियो अपनी अपनी ओर से शव्द्‌-रूप आदि भ्रनेक नाम-रूपास्मक गुणों का 
^ श्रध्यारोप › करके नाना प्रकार के श्य उपजाया करती है, परंतु कोई अवश्यकता 
नहीं है कि मूल की एक दी वस्तु मे ये दृश्य, ये गुण अथवा ये नामरूप होवे दी। 
रौर इसी अथै को सिद्धः करने के लिये रस्सी मे से का, श्रथवा सीपमे चोदीका 
अभ होना, या शओ्रौख मे उगली डालने से एक फे दो पदार्थं देख पडना, अथवा 
अनेक रंगों के चप्मे लगाने पर एक पदाथ का रंग-बिरंगा ठेख पड़ना शादि श्रनेक 
- दृष्टान्त वेदान्तशाख मे दिये जाते हँ । मनुष्य को इन्द्रियो उससे कभी चूट नहीं 
जाती हे, इस कारण जगत्‌ के नाम-रूप अथवा गुण उसके नयन-पथ मे गोचर तो 
श्रवश्च होगे; परंतु यह नहीं कहा जा सकता, किं इन्द्रियवान्‌ मनुम्य की दृष्टि 
से जगत्‌ का जो सापे स्वरूप देख पडता है, वदी इस जगत्‌ के मूल का अथीत्‌ 
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-निरपेक्त रोर नित्य स्वरूप है । मनुष्य की वमान इंद्वियों की श्रपेक्ता यदि उसे न्यूना- 
धिक इन्द्र्यो प्राक्च हो जावि, तो यह सृष्टि उसे जेसी आज कल देख पडती है वेसी 
ही न देखती रहेगी । नौर यदि यह ठीक रै, तो जब कोई पदे किं द्रष्टा की--देखने- 
वलि मनुष्य की--दईंदियों की ्रपेक्ता न करके बतलाश्रो कि खष्टिके मूलमे जो 
तश्च है उसका नित्य च्रौर सत्य स्वरूप क्या है, तब यही उन्तर देना पड़ता है कि 
वह मूलत है तो निगैण, परन्तु मनुष्य को सगुण दिखलाडई देता है--यह मनुष्य 
की इंद्रियों का धरम है, न कि मूलवस्तु का गुण । आधिभैतिक शाख मे उन्हीं 
बातों की जच होती है कि जो ईद्ियों को गोचर श्रा करती ह, शरोर यदी कार्ण 
है फिवर्हौ इसर्देग के परश्च होते ही नहीं । परन्तु मनुष्य शरोर उसकी ददियो के 
नषटप्राय हो जाने से यहं नहीं कह सकते, कि दंश्वर भी सफाया हो जाता टै अथवा 
मनुष्य को वह श्रसुक प्रकार का देख पडता है; इसलिये उलकाः त्रिकालाबाधितत, 
नित्य शरोर निरपेक्त स्वरूप भी वही होना चाहिये । अतएव जिस अध्यात्म शखमे 
यह विचार करना होता है, किं जगत्‌ के मूल मे वर्तमान सत्य का मूल स्वरूप क्या 
है, उसमे मानवी ईंदियों की सपेक्त दृष्टि छोड़ देनी पडती टै ओर जितना हो सके 
उतना, इद्धि से ही अन्तिम विचार करना पड़ता है । एेसा करने से दृद्वियो को गोचर 
होनेवाले सभी युए अप ही चुट जते द, ओर यह षिद्ध हो जाता है फि बह्म 
का निलय स्वरूप दंद्वियातीत अर्थात्‌ निगीण एवं सब भे श्रेष्ठ है । परन्तु श्रव प्रक 
ह्येता है फिजो निय है, उसका वणन करेगा ही कौन, ननोर किस प्रकार करेगा १ 
इसी लिये श्दरैत वेदान्त भ यह सिद्धान्त किया गया द, फ परब्रह्म का अन्तिम अर्थात्‌ 
निर्पेत्त ग्र निस्य स्वरूप निगुण तो हे दी, पर अनिर्वाच्य मी है, शनौर इसी निग 
स्वरूप मँ मनुष्य को अपनी इन्दो के योग से सगुण दृश्य की फलक देख पड़ती 
है । अब यौ किर प्रश्न होता हे, फि निगु को सगुण करने की यह शक्त ईइद्रियों 
ने पाकर्हौ से ली! इस पर र्त वेदान्तशासख का यह उत्तर है, # मानवी क्ञान 
की गति यदीं तक है, इस्वेः अगि उसकी गुजर नही; इसलिये यह इंद्धियो का 
ञ्र्ञान है, रोर निरयण परन्रह्म भ सगुण जगत्‌ का दश्य देखना यद उसी चन्ञान का 
परिणाम है; श्रथवा यद इतना दी निश्चित अनुमान करके निशिन्त हो जाना पड़ता 
हे, कि इंदिया भी परमेश्वर की सृष्टि की ही हँ इस कारण यह सगुणसृष्टि (भक्ति) 
निरण परमेश्वर की ही एक ° देवी माया › है (गी. ७. १४) । पाठकों की समम 
मै श्रव गीताके इस वणन का तख आरा जववेगा, कि केवल दृदयं से देखनेवाल्े 
अप्रुद्ध लोगो को परमेश्वर व्यक्र श्रोर सगुण देख पड़े सही, पर उसका सच ओर 
ओष्ठ स्वरूप निरौण है, उसको कान-दषटिसे देखने भे हौ कषान की परमावधि है (गी 

७,१४०२४१२५ ) । इस प्रकार निय तो कर दिया, कि परमेश्वर मूलम निरए 

ओर मनुष्य की द्दियों को उसीं मे सगुण सृष्टि का विविध दृश्य देख पडता है, फिर 
मी इस बात का थोडा सा खुलासा कर देना श्रवश्यक हे, फि उक्ग सिद्धान्त सँ 
“ निगुण › शब्द का श्रथे क्या सममा जवे । यह सच ह कि इवा की लहरों पर शब्द्‌ 
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रूप श्रादि गुर का अथवा सीपी पर चदि का जव हमारी इद्धि ्रध्यारोप 
करती है, तव हवा की लहरों मे शब्द-रूप श्रादि के अथवा सीप मे चांदी के गुण नहीं 
होते; परन्तु यद्यपि उने श्रध्यारोपित गुण न हों, तथापि यह नहीं कहा जा सकता 
कि उनसे भिन्न गुण मूल पदाथौमे होगे द नदीं । क्योकि हम प्रव्यक्त देखते दै 
कि यद्यपि सीप चांदी के गुण नटीं है, तो भी चांदी के गुणो के अतिरि ज्नौर 
दूसरे गुण उसमे रहते ही है । इसी से अव यदौ एक च्रौर शंका होती है--यदि 
कहे कि द्वियो ने पने भ्र्ञान से मूल बह्म पर जिन गुणो का श्रध्यारोप किया 
था, वे गुण जह्य मेँ नहीं है, तो क्या श्रौर दूसरे गुण परब्रह्म मे न होगे! र 
यदि मानलो किह, तो फिर वह निर्ण करौ रहा १ किन्तु, ऊद ्नोर अ्रधिक सुच्म 
विचार करने से हात होगा, कि यदि सूल बरह्म मे ददिथ के द्वारा श्रष्यारोपितत किये 
गये गुणो के धरतिरक्रि ओर दूसरे गुहो भी, तो हम उन मालूमदहीकैसे कर 
स्कैगे ? क्योकि गुणों को मनुष्य अपनी दद्ियों से हौ तो जानतादहै, च्रौरजो गुण 
ददियों को श्रगोचर है, वे जने नहीं जते । सारांश, इंदियो के द्वारा अध्यारोपित 
गुणं के अ्तिरिक्र परब्रह्म मे यदि श्रौर कदं दूसरे गुण हो तो उनको जान लेना 
हमर सामथ्यै से बाहर दहै, श्रर जिन गुणों को जान लेना हमारे काबू मे नही 
उनको परब्रह्म मे मानना मी न्यायशाख की दृष्टि से योग्य नदीं हे । शअ्रतएुव गुण 
शब्ठ क ‹ मनुष्य को ज्ञात होनेवालञे गुण › अथे करके वेदान्ती लोग सिद्धान्त 
किया करते हँ कि वद्य ‹ निर › है । न तो श्ैत वेदान्त ही यह कहता है, 
श्रौर न कोद दूसरा भ कह सकेगा, कि मूल परबह्म-स्वरूप मे रला गुण था 
देखी शङ्कि भरी होगी, कि जो मनुष्य के लिये अतक्यै है । किंबहुना, यह तो 
हके दौ बतला दिया हे, कि वेदान्ती लोग भ इंदियो के उक्र श्रक्लान अथवा 
मायां को उसी मूल परबद्य की एक्‌ अरतक्यै शक्रि कहा करते ह । 


तरिगुणादमके माया श्रथवा भ्ङृति कोद दूसरी स्वतंत्र वस्तु नहीं है; किन्तु एक 
ही निरण द्य पर मनुप्य की ददिर्यो भ्रज्ञान से सगुण श्श्यों का अध्यारोप किया 
करती दः । इसी मत को ‹ विवर्त-वाद ` कहते है । अदधत वेदान्त के श्रनुसार यह 
उपपत्ति इस बात की इ कि जवर नियण ब्रह्म एक दी सूलतस है, तव नाना 
भकार का सगुण जगत्‌ पहले दिखाई कैसे देने लगा ! कणद्‌-पणीत न्यायशाख मे 
असंख्य परमाणु जगत्‌ के मूल कारण माने गये है, श्नौर नेय्यायिक इन परमाणो 
को सल मानते दै । इसलिये उन्होने निश्चय किया है कि जरह इन असंख्य परमा- 
ग्नो का संयोग होने लगा, वर्ह ष्टि के नेक पदाथ वनने लगते हँ । परमा- 
शशो के सयोग का आरम्भ होने पर इस मत से खष्टि का निमौण होता है, इस 
ल्तिये इसको ‹ श्रारम्भ-वाद्‌ ° कहते है । परन्तु नैय्यायिकों के अरसैख्य परमाणो 
के मत को सांख्य-मागैवाले नही मानते; वे कहते है फ जइखष्टि का मूल कारण 
° एक, सत्य त्रिगुखास्मक शरहृति › ही दहै, एवं इस त्रिगुणात्मक अकति के गुणो के 
'विकाल से श्रथवा परिणाम से व्यक्र खष्टि बनती है । इस मत को शुखपरिणाम-वाद' 
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कहते हं । क्योकि इसमे यह प्रतिपादनं श्या जाता है, फि एक मूल सगुण प्रकृति 
के गुण-विकास से ही सारी व्यक्र सृष्टि पैदा इर है । छिन्त इन दोनो वादों को 
अद्ती वेदान्ती स्वीकार नहीं करते । परमाण असंख्य हैँ, इसलिये शदरैत मत के 
अनुसार वे जगत्‌ का मूल हो नहीं सकते; श्रौर रह गह प्रकृति, सो यद्यपि वह एक 
हो तो मी उसके युरष से भिन्न रोर स्वतन्त्र होने के कारण श्रदेत सिद्धान्त से यद 
देत भी विरुद्ध है । परन्तु इस प्रकार इन दोनों वादों को लाग देने से श्रोर कोद 
न कोद्र उपपत्ति इस बात की देनी होगी, कि एक निथण बह्म से सगुण सृष्टि 
कैसे उपजी है । क्योकि, सत्कार्थ-वाद्‌ के अनुसार नियण से समुर हो नहीं सकता। 
इस पर वेदान्ती कहते है, कि सत्कार्य-वाद्‌ के इस सिद्धान्त का उपयोग वहीं होतः, 
है जहो कायै श्नौर कारण दोनो वस्त सत्य हों । परन्तु जौँ मूलवस्त॒ एकही है, 
शरोर जहा उसके भिन्न भिन्न दृश्य दी पलटते है, वहा इस न्याय का उपयोग 
नहीं होता क्योकि हम सदेव देखते है, फि एक ही वस्तु के भिन्न भिन्न दश्यों 
का देख पड़ना उस वस्तु का धमं नहीं; किन्तु द्रष्टा-देखनेवाले पुरुष-ॐे द्ि-भद 
के कारण ये भिन्न भिन्न दृश्य उत्पन्न हो सकते है & । इस न्याय का उपयोग निश 
बरह् श्नौर सगुण जगत्‌ के लिये करने पर करेगे कि ब्रह्म तो निर्गुण है, पर मनुष्य 
के इन्द्रिय-धरमं के कारण उसी म सगुणत्व की लक उत्यन्न हो जाती है । यह 
विव्तै-वाद है । बिवर्त-वाद स यह मानते है, कि एक ही मूल्य सय द्रव्य पर अनेक 
असल अथौत्‌ सदा बदलते रहनेवाजञे द्यो का अध्यारोप होता है; ओर गुण. 
परिणाम-वाद्‌ म पहल्ते से ही दो सल द्व्य मान लिये जाते है, जिनमे से एकके 
रुणे का विकास हो कर जगत्‌ की नाना गुणयुक्र अन्यान्य वस्तुः उपजती रहती 
हे । रस्खी मे सपे का भास होना विवतै हे; श्नीर दूध से दही जन जाना गुण-परि- 
णाम हे । इसी कारण वेदान्तसार नामक अन्थ की एक प्रति म इन दोनों वादो 
के लक्तण इस प्रकार बतलाये गये हैः-- 

यस्तात्तविको-ऽन्यथाभावः परिणाम उदीरितः । 

अताच्िकोऽन्यथभावो विवतैः स उदीरितः ॥ 
८५ किसी मूल वस्तु से जब ताचिक अर्थात्‌ सचमुच ही दृसेरं प्रकार की वस्तु बनती 
है, तब उसको ( गुण ) परिणाम कहते है, ओर जव देखा न हो कर मूल वस्तु ही 
ङं की छद (अरतात्विक ) मासने लगती है, तव उसे विवते कहते है ” (वे. सा. 
२१) । ्रारम्भ-वाद्‌ नैच्यायिकों का है, गुणएपरिणाम-वाद सांख्यो का है, श्रौर विवतै- 
वाद्‌ अदिती वेदान्तियों का है । अद्वैत वेदान्ती परमाण या भरकृति, इन दोनों सगुण 
वस्तुनो को निशुण जह्य से भिन्न ओर स्वतन्त्र नहीं मानते; परन्तु किर यह ्रातेप 
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होता है, कि सत्काय-वाद्‌ के श्रनुसार निण से सगुण की उत्पत्ति होना असम्भव 
हे । इसे दूर करने सिये ही विवतै-वाद निकला है । परन्तु इसी से ङ लोग जो 
यह सम बेटे हँ कि वेदान्ती लोग राण-परिणाम-वादे को कभी स्वीकार नहीं करते 
हैँ अथवा अगि कमी न करेगे, यह इनकी भूल है । दैत मत पर, सां्यमत- 
वालो का अथवा अन्यान्य दवेतमत-वा् का भी जो यह सुखुय आा्तेप रहता है, किं 
निरण जह्य से सगुण प्रकृति का अर्थात्‌ माया का उद्धम हो ही नहीं सकता, सो 
यह आक्तेप ङु अपरिहार्य नहीं है । विवतं वाद्‌ का सुर्य उदेश इतना ही दिखला 
देना हं, कि एक ही निगुण नह्य मे माया के श्ननेक दृश्यों का हमारी इन्द्रियो को 
दिख पड़ना सम्भव हं । यह उद्ेश सफल हो जाने पर, श्रथीत्‌ जह विवसै-वाद से 
यह सिद्ध हु्रा कि एक निगुण प्य मे ही निगुणात्मक सगुणं प्रकृति के दश्य 
का विख पडना शक्य हे वर्हौ, वेदान्तशाख को यह स्वीकार करने मे कोद भी हानि 
नही, कि इस म्रकृति का ्रगला विस्तार गुण-परिणाम से इश्रा है। श्रेत वेदान्त 
छा सुख्य कथन यही है, कि स्वयं भूल भक्ति एक दृश्य है--सतय नहीं है ! जक 
क्रति का दृश्य एक बार दिखाई देने लगा, वरह फिर इन दृश्यों से ्रागे चल कर 
-निकलनेवाले दूरे दर्यो को स्वतन्त्र न मान कर श्त वेदान्त को यह मान लेने 
मे ङ भी आपत्ति नहीं है, कि एक दृश्य के गुणो से दूसरे दश्य के गुण ओर दूसरे 
से तीसरे रादि के, इस प्रकार नाना-गुणारमक दग्य उतपन्न होते है । अतएव यद्यपि 
गीता म भगवान्‌ ने बतलाया है, कि ^“ यह मङृति मेरी ही माया हे ” ८ गी. ७. 
१४; ४. ६ ), क्रिर भी गीता ही यह कह दिया हे, कि ईश्वर के द्वारा अधिष्ठित 
(मी. 8. १० ) इस भक्ति का अगला विस्तार इस ^“ गुणा गुणेषु वर्तन्ते ° ( गी 
३. २८; १४. २३ ) के न्याय से ही होता रहता है । इससे क्ञात होता है, कि विवतं 
चाद्‌ के ्रनुसार मूल निगुण परब्रह्म मेँ एक बार माया का दश्य उत्यन्न हो चुकने 
पर इस मायिक दृश्य की, ्रथत्‌ प्रकृति के अगले विस्तार की, उपयत्ति के लिये 
शुणोत्कषै का तत्व गीता को भी मान्य हो चुका है । जब समूचे दृश्य जगत्‌ को ही 
एक बार मायात्मक दशर्य कह दिया, तब यह कहने की कोद आवश्यकता नदीं है 
कि दन दृश्यो के श्नन्यान्य रूपों क लिये गुणोत्कषे के एसे ऊुद्धं नियम होने दी 
चाहिये । वेदान्तियो को यहं श्रस्वीकार नदी है, कि मायास्मकं दृश्य का विस्तार भी 
नियम-बद्धं ही रहता है ! उनका तो इतना ही कहना है, कि मूल भकरति के समान 
ये नियम भी माथिक हय ह नौर परमेश्वर इन सब मायिक नियमो का श्रधिपति है। 
वह इनसे पर है, श्नौर उसकी सत्ता से ही इन नियमो को नियमस्व श्रथौत्‌ निस्यता 
आकष हो गई है । दश्य-रूपी सगुण अतएव विनाशी अरकृति मँ एसे नियम बना 
देने का सामथ्यं नहीं रह सकता कि जो निकाल ओ भी श्रवाधितरद। 
यहाः तक जो विवेचन किया गया है, उससे ज्ञात होगा, कि जगत्‌ , जीव भ्रौर 
परमेश्वर--अथवा अध्यार्मशासख्र की परिभाषा के अनुसार माया (श्थौत्‌ माया से 
उत्पन्न किया हा जगत्‌ ), आदमा श्नौर परत्रह्-का स्वरूप क्या है पुवं इनका 
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"परस्पर क्या सम्बन्ध है । अध्यास्म दृष्टि से जगत्‌ की सभी वस्तु्रोके दो वर्गं होते 
है नाम-रूप › ओर नाम-रूप से अल्डादित ‹ निस्य'तच्व › । इनमे से नाम-रूपों 
को ही सगुण माया श्रथवो प्रहरति कहते है । परन्तु नाम-रूपों को निकाल डालने 
"प्रर जो ‹ नित्य द्रव्य › बच रहता है, वह नि ही रहना चाहिये । क्योकि कोद 
भी गुण बिना नाम-रूप के रह नहीं सकता । यह निल शरोर अभ्यक्त तत्व ही पर- 
-बह्य है, शरोर मनुष्य की दुबल दद्वियों को इस निशैणए परब्रह्म म ही सगुण माया 
उपजी इई देख पड़ती है । यह माया सत्य पदार्थ नदीं है; । परब्रह्म ही सल अर्थात्‌ 
त्रिकाल मे भी ्वाधित रैर कमी मी न पलटनेवाली वस्तु है । दश्य सृष्टि के नाम- 
रूप श्रोर उनसे आच्छादित परब्रह्म के स्वरूपसम्बन्ध ये सिद्धांत हुए । श्रव इसी 
-न्याय से मनुष्य का विचार कर तो सिद्ध होता है, कि मनुष्य की देह ॒भरे^र इदिरयो 
दृश्य सृष्टि कै शअन्यान्थ पदार्थो के समान नाम-रूपात्मक श्रथत्‌ अनिय माया के 
वरं म ह; शरोर इन देहेन्दियों से ठेका ह्र श्रस्मा नि्यस्वरूपी परह्य की श्रेणी 
काहे; श्रथवा ब्रह्म ञ्चोर ्रात्मा एक ही हैँ । एेसे श्रथ से बाह्य को स्वतंत्र, सत्य 
-प्रदा्थं न माननेवाले शअदैत-सिद्धान्त का शरीर बौद्ध-सिद्धान्त का मेद अब पाण्कों 
के घ्रान म्ना ही गया होगा । विक्ञान-वादी बैद्ध कहते है, कि बाह्य खष्टि दी 
-नहीं दै, वे अकेले ज्ञान को ही सत्य मानते है; ओर बेदान्तशाखी बाह्य सृष्टि के 
निल बदलते रहनेवाज्ञे नाम-रूप को ही शरस मान कर यह सिद्धान्त करते हे, 
कि इस नाम-रूप के मूल मे शरोर मनुष्य की देह मै-दोना मे-एक ही श्रात्मरूपी 
नित्य द्रव्य मरा ह है; एवं यह एक ्रात्मतख ही अन्तिम सस्य है । सांख्य मत- 
वालों ने प्रविभक्तं विभक्रेषु ` के न्याय से सृष्ट पदार्थौ की श्रनेकता के एकीकरण 
-को जड़ अछरृति सर के लिथे दी स्वीकार कर किया है । परन्तु वेदान्तियों ने 
सत्करायेवाद्‌ की बाधा को दूर करके निश्चय किया है, कि जो “पिर्म है वही 
ब्याड भे है; › इस कारण श्रव सांख्यो के असंख्य युरूषों का श्नौर भ्रति का एक 
ही परमात्मा मे शद्वै से या श्रविभाग से समावेश हो गया हे । शद्ध अएधिभौ.- 
तिक परिडत हेकल अद्वैती है सही पर वह अकेली जड़ प्रकृति भे हीः चेतन्य का 
भी संग्रह करता है, श्रौर वेदान्त, जङ्‌ को प्रधानता न दे कर यह सिद्धान्त स्थिर 
करता है, कि दिक्रालो से अ्रमर्यादित, असत श्नौर स्वतंत्र चिद्रूपी परनह्य ही सारी 
खष्टि का मूल है 1 हेकल के जड श्देत म भ्रोर अध्या्मशाख के च्धैत म यह 
अत्यन्त महत्वपू भेद है । शेत वेदान्त का यदी सिद्धान्त गीता मे है, श्नौर 
"एक पुराने कवि ने समग्र शद्ेत वेदान्त के सार का वणन यों किया है-- 


ग्ठोकाधन भवच्यामि यदु्घं अ्न्थकोटिभिः। 
बह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो बह्येव नापरः ॥ 


^ करोड़ों अन्थों का सार श्रे शोक मँ बतलता ह--( \ ) ब्रह्म सत्य है, (२) 
जगत्‌ अथोत्‌ जगत्‌ के समी नामरूप मिथ्या अथवा नागवान है; चनौर (३ ) मनुष्य 


२७४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख । 
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का ्रारमा एवं बह्म मूल मे एक ही हे, दो नहीं । ` इस श्छोक का ° मिथ्या ` शब्द्‌ 
यदि किसी के कानों में चुभता हो, तो वह बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के श्रनुसार इसके 
तीसरे चरण का ‹ ब्रह्मामतं जगत्पत्यम्‌ ` पाठान्तर खुशी से कर लं; परन्तु पहले 
ही बतला चुके ह कि इससे भावाथ नहीं बतलाता है । फिर ङ वेदान्ती इस 
बात को लेकर क्िजूल फगडते रहते है, कि समूचे दश्य जगत्‌ के अदृश्य किन्तु नित्य 
परबरह्मरूपौ मूलतत्त्व को सत्‌ ( सत्य ) कहं या श्रसत्‌ ८ श्रसस्य~अनुत ) । श्रतएव- 
इसका यौ थोडा सा खुलासा क्य देते है, कि इस बात का टोक ठक बीज क्या 
हे । इस एक ही सत्‌ या सत्य शब्दके दो भिन्न भिन्न र्थं होते हे, इसी कारण 
यह सगडा मचा ह्र है; श्नोर यदि ध्यान से देखा जावे कि भ्त्येकं पुरुष इख 
‹ सत्‌ › शब्द्‌ का किस अर्थ मे उपयोग करता हे, तो कुं मी गडबड नहीं रह 
जाती ! क्योकि यह भेद तो खभी को एक सा मजूर है, कि जह्य अदशय होने पर 
मी निस्य है, ओर नाम-रूपात्मक जगत्‌ दश्य होने पर भी पल-पल मे बदलनेवाला 
हे । इस सत्‌ या सस्य शब्द का व्यावहारिक श्रथ है (१) श्रंखोंकेश्चागे अभी 
भरत्यत् देख पडनेवाला श्रथौत्‌ व्यक्त ( क्रिर कल उसका दृश्य स्वरूप चाहे बदले 
चाहे न बदज्ञे ), श्रौर दुसरा अथं है (२) वह श्नव्यक्र स्वरूपम कि जो सदेव एक 
सा रहता है, खों से भलेदी नदेलपडे परजो कभी न बदले । इनमे से 
पहला श्रथ जिनको सम्मत है, वे खों से दिखाई देनेवाले नाम-रूपारमक जगत्‌ 
करो सत्य कते हैँ । श्रेर परब्रह्म को इसके विरुद्ध ्रथौत्‌ शरोखो से न॑ देख पडने- 
वाला ्रतएव असत्‌ श्रथवा असत्य कहते हे । उदाहरणार्थ तैत्तिरीय उपनिषद्‌ मे दश्य 
सृष्टि के लिये “ सत्‌ › शौर जो द्य खष्टि से परे है उसके लिथि " त्यत्‌ ` ( अर्थात्‌ 
जो कि परे है ) श्रथवा ‹ अनृत ` ( श्राखों को न देख पडनेवाला ) शब्दों का उप्‌- 
योग करके ब्रह्म का वरन इस अकार किया है, कि जो ङु मूल मे या श्रारम्भमे 
था चही दन्य ^“ सच्च त्यच्चाभवत्‌ । निर्ग चानिर्क्रं च । निलयनं चानिलयनं च 
विन्ञानं चाविल्ञानं च । सत्यं चानृतं च । ” (ते २. ६ )-सत्‌ ( यंखों से देख 
पडनेवाला ) शौर वह (जो परे है ), वाच्य शरैर अनिर्वाच्य, साधार श्र निराधार, 
ज्ञात रौर अविज्ञात ८ अरकञेय ), सस्य श्नौर अनृत,-दइस प्रकार द्विधा बना श्राह । 
परन्तु इस प्रकार ब्रह्म को ‹ शनत ` कहने से अनृत का श्रथं मूठ या ्रसत्यं नहीं 
है, क्योकि रागे चल कर तैक्तिरीय उपनिषद्‌ मेँ ही कहा है, कि ““ यह अनृत बह्म 
जगत्‌ की ‹ प्रतिष्ठा थवा ्राधार है, इसे श्रौर दूसरे ्राधार की च्रपेत्ता नीं है-- 
एवं जिसने इसको जान लिया बह श्रभय हो गया । *‹ दस वणन से स्पष्ट हो जाता 
हे, कि शाब्द्‌-मेद्‌ के कारण भावार्थं मे ङं अन्तर नहीं होता हे । एेसे दी अन्तमे 
कहा है कि “ असद्वा इदमग्र रासीत्‌ ” यह सारा जगत्‌ पहले श्रसत्‌ (बह्म ) था, 
शरोर ऋग्वेदं के (१० ५२६. ४ ) वणन के ्रनुसार, रागे चल कर उसी से सत्‌ यानी 
नाम-रूपात्मक व्यक्त जगत्‌ निकला है (तै. २.७) । इससे स्पष्ट दी हो जाताहे कि 
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यर्हो पर असत्‌. शब्द्‌ का प्रयोग “शरब्यक्र अथात्‌ श्रोखो से न देख पडनेवाले ' कं 
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अथेमे दही हुश्रा हे; ओर वेदान्तसूत्रों (२, १. १७ >) मे बाद्रायणाचायं ने उक्र 
वचनो का एेसा ही अभर किया है । जन्तु जिन लोगों को “ सत्‌ ` अ्रथवा “ सदय › 
-शब्द्‌ का यह श्रथ ( ऊपर बतलग्ये इए रौं मे से दृसरा अथ) सम्मत है-ख 
से न देख पढने पर भी सदैव रहनेवाला अथवा यिकाञ-ते उस अदृश्य परब्रह्यको ही 
सत्‌ या सत्य कहते है, फि जो कभी नदीं बदलता श्र नाम-रूपारमक माया को 
असत्‌ यानी अ्रसव्य अ्रथौत्‌ विनाशी कहते है, । उदाहरणार्थ, कन्दोग्य म वणेन 
-फिया गया है, कि ^“ सदैव सौम्धेदमय्र सीत्‌ कथमसतः सजायेत "पहले यह 
सारा जगत्‌ सत्‌ ८ बरह्म ) था, जो श्रसत्‌ है यानी नहीं उखसे सत्‌ यानी जो 
विद्यमान है--मैजूद है- कसे उत्पन्न होगा (दा. ६.२. १.२)? फिर भी छदोग्य 
उपनिषद्‌ मे ही इस परब्रह्म के लिये एक स्थान पर श्रव्यक्र अथं मे ‹ असत्‌ › शब्द 
अयुक्त हु है (छां. ३. १६.१) ® । एक ही परवरह्मको भिन्न भिन्न समयों नौर अर्थ 
मे एक बार 'सत्‌' तो एक बार ‹ श्रसत्‌, ' यो परस्पर-विरुद्ध नाम देने की यद गडनड-- 
श्रथीत्‌ वाच्य श्रथ के एक ही होने पर भी निरा शब्द्-वाद मचवाने मे सदायक-- 
णाली श्रमे चल कर खक गई; श्रौर अस्त मे इतनी दी एक परिभाषा स्थिर हो गदै है 
कि ब्रह्म सत्‌ या सत्य यानी सदैव स्थिर रहनेवाला है, च्रौर दृश्य स्ट ग्रसत्‌ अर्थत 
नाशवान्‌ है । भगवद्रीता म यदी च्रन्तिम परिभाषा मानी गद है, श्रौर इसी के 
अनुसार दूसरे श्रघ्याय (२. १६-१य ) मे कह दिया है, कि परवरह्म सत्‌ श्रौर 


अविनाशी है, एवं नाम-रूप असत्‌ श्रथीत्‌ नाशवान्‌ है; श्नौर वेदान्तसूर्रो का भी 
रसा ही मत है! किर मी दृश्य सृष्टि को ‹ सत्‌ कह कर परब्रह्म को ° सत्‌" या 


^ यत्‌ ° ( वह~परे का ) कहने की तेत्तिरीयोपनिषद्वाली उस पुरानी परिभाषा 
का नामोनिशं च्व भी बिलकूल जाता नहीं रहा है । पुरानी परिभाषा से इसका 
भली भोति खुलासा हो जाता है, किं गीता के इस ॐ तत्‌ सत्‌ ब्रह्मनिर्देश ( गी 
१७. २३.) का मूल श्रथ क्या रहा होगा । यह “ॐ ' गूढाक्तररूपी वैदिक मन्त्र है; 
उपनिषदों मे इसका श्रनेक रीतियों से व्याख्यान किया गया हे (प्र. ९; मां; ८-१२; 


छा. १ १.)।^तत्‌› यानी वह्‌ अथवा दशय र्ट से पर दूर रहनवाला अनिर्वाच्य 
तत्व है; ओर ‹ सत्‌ ` का अथं दे अखि के सामनेवाली दृश्य सष्टि । इस सङ्करप 


का अथे यहदहे, किये तीनों मिल कर सब बह्म दी हे; योर इसी अर्थं मे भगवान्‌ 
ने गीता मे कहा शं कि ^“ सद्सचाहमज्ञ॑न ” ८ गी. &. १६ )--सत्‌ यानी पर- 
-जह्य ओर ्रसत्‌ अ्रथात्‌ दश्य रष्टि, दोनों मेँ दी हू । तथापि जब कि गीता में कर्म- 
योग ही म्रतिपाद्य ह, तब सत्रहवे अ्नघ्याय के अनन्त मे मरतिपादन कियादहे, कि इस 
-जह्मनिर्देश से भी कमयोग का पृण समथ॑न होता हे; ‹ ॐ तत्सत्‌ › के ‹ सत्‌ 


* अध्यात्मशाच्ल-वाले अग्रज ्रन्थकररो मे भी, इस विषय म मतभेद हें, कि 
९6४] अथौत्‌ सत्‌ शब्द जगत्‌ के दृर्य ( माया ) के खयि उपयुक्त हो अथवा वस्तु- 
तत्तव ( ब्रह्म ) क ल्ि । कान्ट दरय को सत्‌ समञ्च कर ( 162] ) वस्तुतत्वत के 
अविनाशी मानता हं | पर हेकल ओर मीन प्रभृति दद्य के असृब्रू ( प०7621 ) 
-समन्ञ कर वह्पुतत्व के ( 7621 ) कते ह । 


२९६ गीतारदस्य श्रथवा क्मयोगशास । 
शष्द्‌ का श्र्थं लोकिक दृष्ट से मला श्र्थात्‌ सदवुद्धि से किया इच्मा श्रथवा वह क्म 
है, कि जिसका अच्छा फल मिलता है; श्र तत्‌ का श्रथ परे का या फलाशा चोद्‌ 
कर करिया इुच्ा क्म हे । संकस्प मे जिसे “ सत्‌ ` कहा है वह दृश्य सृष्टि थानी कर्मही 
( देखो अगला भरकरण ), रतः इस ब्रह्मनिर्देश का यह कर्मप्रधान अर्थैः 
मूल अथै से सहज ही निष्पन्न होता है ! ॐ तत्सत्‌, नेति नेति, सचिदानन्द्‌, श्नोर 
सयसख सत्यं के अतिरिक्र श्रौर भी कुदं बह्निर्देश उपनिषदों म है, परन्तु उनको 
यहो इसलिये नहीं वतलाया, कि गीता का श्रथ सममने मे उनका उप- 
योग नहीं दै । 
जगत्‌, जीव शरोर परमेश्वरं ८ परमात्मा >) के परस्पर सम्धन्ध का इस प्रकार 
निणंय हो जाने पर, गीता में भगवान्‌ ने जो कहा है, कि “जीव मेरा द्यी रंश 
है ” (गाता. १६. ७) श्रौर “मे ही एक ‹ रंश › से सारे जगत्‌ मे व्याप्त ह ” 
(गी. १०. ४२ )--एवं वाद्रायणाचार्यं ने भी वेदान्त (२. ३. ४३. ४. ४. १६ 
मे यही वात कही है--अथवा मुरषसूक्र मेँ जो ““ पादोऽख विश्वा भूतानि चरिपादस्या- 
मृतं दिवि * यह वरीन है, उसके “ पाद्‌ या “चरंश › शब्द्‌ के श्रथ का निर्णयः 
भी सहज ही हो जाता है । परमेश्वर या परमातमा यद्यपि सर्बैव्यापी रै, तथापि 
वह निरवयव श्रौर नाम-रूप-रदित दै; अतएव उसे काट नदीं सकते ८ श्रच्येय ) 
रीर उसमे विक्रार भी नहीं होता (श्रविका्य ); श्रौर इसलिये उसके श्रलग श्रलग 
विभाग या इकडे नदीं हो सकते (गी. २. २५ ) । भरतणएव जो परब्रह्म सधनतासे 
अकेला ही चारों नोर व्यास है, उसका श्र मयुप्य के शरीर मेँ निवास करनेवाले 
श्मात्मा का भेद्‌ वतलाने के लिये यद्यपि व्यवहार मेँ ेला कहना पड़ता है, कि 
< शारीर श्रारमा › परब्रह्म का दी ^ चरंश? हे; तथापि “शरश या (भागः शब्द्‌ 
का र्थं “काटकर श्रलग किया ह्या टुकडा ” य “*श्ननार के श्रनेक दनो मेँ 
एक ठाना ”' नहीं हे; किन्तु तास्िक दृष्टि से उसका श्रथ यह समना चाषिये,. 
कि जैसे घर के भीतर का श्राकाश ग्रौर घडे का श्राकाश (मडाकाश श्नौर घटाकाश ) 
एक ही सर्व॑ग्यापी श्राकाश का ‹श्रंश' या भाग है, इसी मकार ‹ शारीर श्रात्मा 
भी परनह्य का श्रंश है (श्र्तविन्दूपनिपद्‌ १३ देखो ) । सांख्य-वादियों की अकति 
श्रोर हेकल के जड्द्टेत मे माना गया एक वस्तुतछ, ये भी इसी प्रकार सत्य निगण 
परमात्मा के सगुण शअथोत्‌ मर्यादित चरंश हें । ्रधिक क्या करै; श्राधिमोतिक 
शाख की अणलीसे तो यदी मालूम होता है, कि जो कुदं च्यक्र य श्रग्यक्र मूल 
तत्व है ( क्रिर चाहे वह काशवत्‌ कितना भी व्यापक हो ), वह सव स्थल 
रोर काल से बढ़ केवल नाम-रूप श्रतएव मर्यादित श्रौर नाशवानू है । यद वात 
सच है, कि उन तचो की उ्यापकता भर कै लिये उतना दी परनह्य उनसे श्राच्छादितः 
है; परन्तु परबह्य उन तों से मर्यादित न दो कर उन सव मेँ ओोतप्रोत भरः 
इमा हे शरोर इसके श्रतिरकरि न जाने वह कितना वाहर है, कि जिसका छु पताः 
नहीं । परमेर की व्यापकता द्य खष्टि के वार कितनी है, यह वतलाने के सिवः 
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यद्यपि "त्रिपाद्‌" शब्द्‌ का उपयोग पुरुषसुक्र मे किया गया है, तथापि उसका अर्थं 
^ अनन्त › ही इष्ट है । वस्तुतः देखा जाथ तो देश ओर काल, माप ओर तौल या 
संख्या इत्यादि सब नामरूप के ही प्रकार है; नौर यह बतला चुके है, कि परन्नह्म 
इन सब नाम-रूपों के परे है । इसी लिये उपनिषदों मे बह्म-खरूप के रेते वनं 
पाये जाते है, कि जिस नाम-रूपात्मक ° काल ' से सब कुद ग्रसित है, उस ‹ काल ` 
को भी असनेवाला या पचा जानेवाला जो तच्व है, वही परबरह्महै (मे. ६. १९); 
श्नौर ' न तद्धासयते सूर्यो न शशांको न पावकः `- परमेश्वर को प्रकाशित करनेवाला 
सूय, चन्द्र, अभि इत्यादिको के समान कोई प्रकाशक साधन नहीं है, छन्तु वह 
स्यं प्रकाशित है--इत्यादि भ्रकार के जो वण॑न उपनिषदों भ अर गीता भँ है उनका 
भी अर्थं यहीहै (गी. १९. ६; कठ. ९. १९. श्रे. ६. १४) । सूयै-चन्द्र-तारागण 
खभी नाम-रूपात्मक विनाशी पदाथ हे । जिसे ‹ ज्योतिषां उ्योतिः (गी. १६ 
१७; बृह. ४. ४. १६ ) कहते है, बह सर्यप्रकाश शरोर ज्ञानमय ब्य इन सव कै 
परे ्रनन्त भरा हा है; उसे दूसरे प्रकाशक पदार्थौ की अरपेक्ता नहीं है; ओर उप- 
निषदं म तो स्पष्ट कहा हे, कि सूर्य-चन्द्र आदि को जो मकाश प्राक्च है, वह भी उसी 
सयंम्रकाश ब्रह्म से ही मिला है (जु. २. २. १० )। आधिभौतिक शाखो की युक्षियों 
से इन्द्रिय-गोचर होनेवाल्ञे अतिसूचम या अत्यन्त दूर का कोद पदाथं लीजिये-ये 
सब पदार्थं दिक्राल श्रादि नियमों की केद मे धे है, अतएव उनका समावेश “जगत्‌” 
ही मेँ होता हे। सच्चा परमेश्वरं उन सब पदार्थो मे रहं करं भी उनसे निराला 
श्रौर उनसे कहीं अधिक व्यापक तथा नाम-रूपौं के जाल से स्वतन्त्र है; अतएव. 
केवल नाम-रूपों का ही विचार करनेवाले अधिमौतिक शाखं की यु्निर्यो या 
साधन वतमान दशा से चाहे सौगुने अधिक सूदम नोर गर्भ हो जावै, तथापि 
सृष्टि के मूल “अस्रुत तत्व" का उनसे पता लगना सम्भव नहीं । उस श्रविनाशी, अरवि- 
कायं शरीर रसत तत्व को केवल ्रध्यारमशाख के ्लानमागी से दी दैन चाहिये । 
यौ तक श्रध्यास्मशाख के जो मुख्य मुख्य सिद्धान्त बतल्लाये गये श्रौर श्ास्रीय 
रीति से उनकी जो सकस उपपत्ति बतला गद, उनसे इन बातों का स्पष्टीकरण हो 
जायगा, कि परमेश्वर के सारे नाम-रूपात्मक चयक स्वरूप केवल मायिक चौर अनित्य षै 
तथा इनकी श्रपेरा उनका अव्यक्त स्वरूप श्रेष्ठ है उसमे भी जो निगुण शअरथत्‌ नाम- 
रूप-रहित हं वही सबसे श्रेष्ठ हे; ओर गीता मे बतलाया गया है कि अत्तान से 
निगुण ही सगुण सा मालूम होता हे । परन्तु इन सिद्धान्तो को केवल शब्दों मँ ग्रथित 
करने का कार्य कोहं भी मयुष्य कर सकेगा, जिसे सुदैव से हमारे समान चार अक्रो 
का ङं ज्ञान हो गया है--दसम ऊद विशेषता नहीं है ! विशेषता तो इस बात भँ 
है, किये सारे सिद्धान्त उदधि मे रा जवे, मन म प्रतिबिम्बित हो जाव, हदय भ 
जम जवें शरोर नस नस मे समा ज्व; इतना होने प्र परमेश्वर के स्वरूप की इस 
भकार पूरी पहचान हो-जावें कि एक ही परब्रह्म सब प्रणि मे व्याप्त है नौर 
उसी भाव से सकट के समय भी पूरी समता से बर्ताब करने का अचल स्वभाव 
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हो जवे; परन्तु इसके लिये अनेक पीदियों के संस्कारो की, इन्द्रिय-नियह की, 
दी्घोच्योग की, तथा ध्यान शौर उपासना की सहायता श्रस्यन्त श्रावश्यक है 1 दन 
सब बातों की सहायता से “सर्वत्र एक दी आत्मा? का भाव जब किसी सुप्य 
के संकट-समय पर भी उसके मत्येक कायै मँ स्वाभाविक रीति से स्पष्ट गोचर होने 
लगता है, तभी समस्ना चाहिये कि उसका बह्यक्ञान यथाथ मे परिपक्र हो गया 
है, ओर एसे दी मजुष्य को सोत प्रास्त होता है ( गी.५ १८-२०; ६ २१०२२ )- 
यी अध्यात्मशाख कै उपयक सारे सिद्धान्तो का सारभूत श्रौर शिरोमणि-भूत 
अन्तिम सिद्धान्त है । एेसा आ्राचरण जिस पुरुष मे दिखाई न दे, उसे ` कचा 
सममना चाष्टिये--श्भी वह जह्य-ज्ञानामि मे पूरा परक नदीं पाया है । सचे साघु 
श्नौर मिरे बेदान्त-शखियों मे जो मेद है वह यदी है । नौर इसी अभिप्राय से 
भगवद्रीता मे स्न का लक्षण बतल्ते समय यह नहीं कहा, कि “ बाह्य सष्टि के 
मूलत्व को केवल बुद्धि से जान जेना” कान ३, चिन्त यह कहा है, कि सच्चा जान 
वही है, जिससे “्रमानित्व, ्तान्ति, आत्मनि, समबुद्धि” द्रव्यादि उदात्त 
मनोदत्तिय जागत हो जावै ओर जिससे चित्त की पूरी द्धतः श्रचरण मे सदैव 
अयक्र हो जाव (गी १३.७-११ ) | जिसकी व्यवसायास्मक जुद्धि ञान से आ्रार्म - 
निष्ठ( श्रथौत्‌ आत्स-ञरनात्म-विचार मे स्थिर >) हो जाती है, ओर जिसके मन 
को सर्म-भूतासभक्य का पूरा परिचय हो जाता है उस पुरुष की वासनात्मक बुद्धि भी 
निस्सदेह शद्ध ही होती है । परन्तु यह सममने केलिये कि किसकी इद्धि कैसी है, 
उसके प्ाचरण के सिवा दूसरा बाहरी साधन नहीं है; अतएव केवल पुखकों 
से प्राक्च कोरे ज्ञान-मसार के श्राधुनिक काल मे इसं बात पर विशेष ध्यान रहे, कि 
‹ ज्ञान या ‹ समबुद्धि ° शब्द मे ही शद (व्यवसायास्मक ) उदधि, शद्ध ॒वासना 
(वासनात्मक बुद्धि ), चनौर शुद्ध श्राचरण, इन तीनों शद्ध बातों का ससावेश करिया 
जाता है । जह्य ॐ विषय मे कोरा वाक्पारिडित्य दिखलनिवाले, नोर उसे सुन कर "वाह 
वाह ° कहते हुए सिर दिलानेवाजे, या किसी नाटकके दशेकों के समान ^ एक 
बार क्षिर से--वन्प्मोर ” कहनेवान्ते बहुतेरे होगे ( गी २. २८, क. २.७.) । 
परन्तु जैसा कि उपर कह श्राये है, जो मनुष्य अन्तबोद्य शुद्ध अथात्‌ साम्यशौल 
हो गया हयो, वही सच्चा आत्मनिषठ है श्नोर उसी को युक्ति मिलती है, न कि केरे 
पंडित को--फिर चाहे वह कैसा दी बहुश्त शरोर इद्धिमान्‌ क्यो न हो । उपनि- 
षदों मे स्पष्ट कहा है कि“ नायमात्मा मवचनेन लभ्यो न मेधया बहुना श्चतेन * 
(क. २.२२ ;यु.३. २.३); श्नौर इसी अकार ठुकाराम महाराज भी कहते ~ 
०५ यदि तू पेडित होगा, तो त्‌ पुराणकथा कहेगा; परन्तु तू यह नहीं जान सकता किं 
५ ° कौन ह ५। देखिये, हमारा ज्ञान कितना संकुचित है । ° सुक्ति मिलती है ' 
-ये शब्द्‌ सहज ही हमरे सुख से निकल पडते है! मानो यह सक्ति च्रात्मा से 
कोई भिन्न वस्तु है! बह श्नौर श्रारमा की एकता का छान होने के पले बट शरीर 
दस्य जगत्‌ मे मेद्‌ था सही; परन्तु हमरे ्रध्यात्मशाख ने निश्चित कर के रखा हे, कि 
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जब बह्यस्मिक्य कपूरा ज्ञान हो जाता दहै तब आत्मा ब्रह्य ञे मिल जाता है, श्रौर 
जद्यक्तानी पुरुप श्प दी ब्रह्मरूप दो जाता है; इस श्राध्यास्मिक अवस्थाको ही 
'्रह्यनिवौणए' मोक्त कहते हैँ; यह ब्रह्मनिर्वाण किसी से किसी को दिया नहीं 
जाता, यह कीं दूसरे स्थानं से ्राता नही, या इसकी प्रसि के लिये किसी अन्य 
लोक मे जाने की मी श्रावश्यकता नहीं । पूं ्रास्मत्ञान जब शरोर जहो होगा, उसी 
क्षण भ श्चार उसी स्थान पर मोक्त धरा इरा हे; क्योकि मोक्त तो ्रत्मा दही की 
मूल शुद्धावस्था हं; चह ऊद निराली सखतन्त्र वस्तु या स्थल नहीं । शिवगीता 
{ १३. ३२) मे यह शोक है- 
भोत्तस्य न हि वासोऽस्ति न भ्रामान्तरमेव वा । 
अक्ञानहदयग्रन्थिनाशो मोक्त इति स्यतः ॥ 

भ्र्थात्‌ ““मोक्त कों ठेसी वस्तु नहीं फ जोकिसी एक स्थान मे रखी हो, श्रथवा 
यह भी नहीं कि उसकी प्रा्षि के लिये किसी दूसरे गोव या प्रदेश को जाना पडे! 
वास्तव मे हृद्य की अक्तानग्रथि के नाशहो जने को दी मोक्त कहते दै । 
इसी प्रकार अ्ध्यात्मशाख से निष्पन्न होनेवाला यही अथं मगवद्रीता के ““ अ्रमितो 
व्रहमनिवां वर्तते विदितात्मनाम्‌” (गी. ९. २६ )--जिन्दं पूणं आस्मदान इरा 
दं उन्हे बह्मनिवौणरूपी मोक्त अरप ही अप प्राक्त हो जाता हे, तथा “यः सदा 
सुक्र एव सः ” (गी. ९.२८) इन शोक मे वशित है; अनर ^ ब्रह्य वेद्‌ ब्रहैव 
भवतिः-जिसने ब्रह्म को जाना, वह बह्म दी हो जाता है (सु. ३. २.६ >) इल्यादि 
उपनिषद्‌-वाक्यों मे भी वही चरथ वरत है । मनुष्य के अत्मा की ज्ञान-द्टिसे जो 
यह पूणौवस्था होती है उसी को ‹ ब्रह्मभूत ° ८ गी. १८. ९४ ) या बाह्ली स्थितिः 
कहते है (गी. २. ७२ ); ओर स्थितप्रज्ञ (गी. २. ९-७२), भक्तिमार्ग (गी. 
१२. १२३-२० ); या त्रिगुणा्तात (ग. १४. २२-२७) पुरूषो के विषय मे मग- 
बद्रीता म जो वणन है, वे भी इसी अनवस्था के हँ । यह नहीं समना चाहिये, 
कि जसे सांख्य-वादी ‹त्रिगुणातीत' पद्‌ से भरकृति नोर पुरुप दोनों को स्वतन्त्र मान 
कर पुरूष के केवलपन या "कैवल्य को मोक्त मानते टै, वैसा ही मोक्त शीता को 
भी सम्मत हे; किन्तु गीता का अभिम्राय यह है, कि अध्यात्मशाख मे कही गह 
जायी श्रवस्था ““ अदं बह्मस्मि म दी बद्य हू (चु. १.४. १० )--कभी तो 
भक्घिमारी से, कमी चित्त-निरोधरूप पतञ्जल योगमागं से, ननोर कभी गु्ायुण-विवे- 
चनूप सांख्य-मारी से मी प्राक्च होती है । इन मागां म अष्यात्माविचार केवल 
उुद्धिगम्य मागे है, इसलिये गीता मँ कहा है कि सामान्य मनुष्यों को परमेश्वर-सखरूप 
का क्तान होने के लिये भक्ति ही सुगम साधन दै। इस साधन का चिस्तारपूवैक 
विचार हमने अग चलं कर तेरह प्रकरण मे किया है । साधन कुद्धं भी हो; इतनी 
चात तो निर्विवाद्‌ है, कि बह्यालमैक्य का अर्थात्‌ से परमेश्वर-स्वरूप का ज्ञान 
होना, सव प्राणियों मे एक ही श्रात्मा पहचानना, शौर उसी भाव के अनुसार 
चर्ताद करना ही अध्यात्मत्तान की परमावधि है; तथा यहं अवस्था जिसे प्राप्त 
-दो जाथे वदी पुरप धन्य तथा कृतकृत्य होता है । यह पहले ही वतला चुके है, 
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कि केवल इन्द्रिय-सुख पश्यो रोर मनुष्यो को एक ही समान होता है; इसलिये 
मनुष्य-जन्म की साथेकता श्रथवा मनुष्य की मयुण्यता ज्ञान-प्र्िही मे हे । सव 
भियो क विषयं काया-वाचा-मन से सदेव पेसी ही साम्यदुद्धि रख कर श्रपने सव 
कर्मो को करते रहना ही निलयसुक्रावस्था, पूं योग या सिद्धावस्था है । इस 
अवस्था के जो वणन गीता मेहे, उनम से वारह शअध्यायवाल भक्रिमान्‌ पुरुप 
के वेन पर टीका करते हए उनेश्वर महाराजश्ने अनेक्र दृष्टान्त दे कर ब्रह्मभूत 
पुरूष की साम्यावस्था का श्रतयन्त मनोहर च्नोर चटकील्ला निरूपण किया है; नर यहं 
कहने मे कों हञ्जं नही, कि इस निरूपण में गीता के चारों स्थानों मे वरतं 
बाह्ली अवस्था का सार भ्रा गया है; यथाः--“े पार्थं ! जिसके हृदय मे विपमता 


का नाम तक नहीं हे, जो शच्च चोर मित्र दोनों को समान ही मानता हे; अधवा 
हे पार्डव ! दीपक के समान जो इस बात का भेद्‌-भाव नहीं जानता, कि यद 


मेरा धर है इसलिये यर्हौ प्रकाश कर श्नोर वह पराया धर है इसलिये वरह 
शरधेरा क; वीज बोनेवाले पर शरोर पेड को काटनेवाले पर भी वृत्त जसे समभाव से 
छाया करता हे,” इत्यादि ( क्ता. १२. १८) । इसी प्रकार “पृथ्वी के समान वह इस 
वात का मेद्‌ बिलकुल नदीं जानता, कि उत्तम का हण करना चाष नोर अधम का 
त्याग करना चाहिये; जसे कृपालु प्राण इस बात को नहीं सोचता कि राजा, के शरीर 


को चला श्रौ रङ्क के शरीर को गिराॐ; जसे जल यह भेद नहीं करता कि गो की 
तृषा बका श्रोर व्याघ्र के लिये चिप वन कर उसका नाश करू वेसे ही सव प्राणियों 


के विषय मे जिसकी एक सी मित्रता हे, जो स्वरे कृपा की मूर्तिहे, श्रार जो भे" श्रार 
मेरा" का व्यवहार नहीं जानता, चनौर जिते सुखदुःख का भान भी नहीं होता ” 
इत्यादि ८ जा. १२. १३ ) । अध्यात्मविद्या से जो ङ्ध अन्त मे प्रप्त करना हे, 
वह यदी हे । 
उपक्र विवेचन से विदित होगा, कि सारे मोक्षधर्म के मूलभूत श्रष्यात्मन्तान 
की परम्परा हमारे यदौ उपनिषदों से लगा कर जनेश्वर, तुकारामः, रामदास, 
कवीरदास, सूरदास, तलसीदासख, इत्यादि आधुनिक साधु पुरुपों तक किस प्रकार 
अव्याहत चली श्रा रही हे । परन्तु उपनिषदों के भी पहले थानी अत्यन्त म्राचीनः 
कालमेही हमारे देश में इस ज्ञान का प्रादुभौव हुत्रा था, श्रोर तव से करम क्रम 
से आगे उपनिषदो के विचारों की उन्नति होती चली गद है। यह वात पारकों को भली 
भति समा देने के किये ऋग्वेद का एक प्रसिद्ध सूक्र भापान्तर सित यहो श्रन्त 
नने दिया गया है, जो करि उपनिपदान्त्गैत बह्यविद्या का श्राधारस्तम्भ है । सृष्टि के 
अगम्य मूलत श्रौर उससे विविध दशय खष्टि की उत्पत्ति के विषय मे जसि विचार 
इस सुक्र मेँ प्रदित किये गये हँ वैसे प्रगल्भ, स्वतन्त्र च्रार मूल तक की खोज 
करनेवाले तत्वक्ञान के मार्मिक विचार श्रन्य किसी मी ध्म के मूलग्रन्य में दिखाई 








ज्ञानेश्वर महाराज के श्ञानश्वरं यथ का हिन्दी अयुवाद्‌ श्रोयुत रघुनाथ माधव 
भगाड, वी. ए. सव-जज, नागपूर, न कया हे अर वं न्थ उन्दी से मिक सकता हे ॥ 


अध्यात्म । ` २५१ 
नहीं देते । इतना ही बही, किन्त एेसे अध्यात्म-विचारों से परिपू शरोर इतना 
भराचीन लेख भी श्रव तक कहीं उपलन्ध नहीं दुखा हे । इसलिये नेक पश्चिमी 
पंडितो ने धार्मिक इतिहास की दृष्ट से भी इस सृक्क को अस्यंत महश्वपूर जान कर ` 
आश्चर्य-चकित हो अपनी अपनी भाषाश्रो मे इसका श्रनुवाद यह दिखलने के 
लिये किया है, कि मुष्य के मन की प्रपृत्ति इस नाशवान्‌ यौर नाम-रूपात्मक सृष्टि 
के परे नित्य नौर अचिन्त्य बरह्म-शक्गि की शरोर सहज ही कैसे छक जाया करती है ।` 
यह ऋण्वेद के दसवें मेडल का १२९ वाँ सूकर है; शौर इसके भारग्भिक शब्दों से इसे 
नासदीय सूक्त "' कहते दै । यही सूक्ग तैत्तिरीय ब्रह्मण (२. म. 8 › म किया 
गया है, श्रौर महाभारतान्तगौत नारायणीय था भागवत-धम में इसी सूक के 
आधार प्र यह बात बतलाई गर है, कि भगवान्‌ की इच्छा से पदले पहल खष्टिकैसे 
उत्पन्न इं ( ममा. शं. ३४२. ८ ) । सवोौनुक्रमणिका के अनुसार इस सूक्त का 
ऋषि परमे प्रजापति है श्नौर देवता परमास्मा है, तथा इसमे घ्रिषटप्‌ वृत्त के यानी 
ग्यारह श्रक्तरों के चार चरणों की. सात ऋवार्प है । ‹ सत्‌ › ओर ‹ असत्‌ › शब्दो 
केदो दो श्रथ होतेह; ्रतएव सृष्टि के मूलद्रव्य को ‹ सत्‌ ` कहने के विषय में उप-- 
निषत्कारों के जिस मतभेद का उङ्ञेख पहले हम इस अकरण मेँ कर चुके है, बही 
मतभेद ऋग्वेद मे भी पाया जाता है । उदाहरणं, इस मूल कारण के विषय भे 
कहीं तो यह कहा है, कि ““ एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति ८ ऋ. १, १६४. ४६ ) ` 
अथवा ^ एकं सन्तं बहधा कल्पयन्ति ” (ऋ. १. ११४. ९)-वह एक नोर सत्‌ 
यानी सदेव स्थिर रहनेवाला है, परन्पु उसी को लोग श्रनेक नामों से पुक्रारते है 
ओर कीं कीं इसके विरुद्ध यह मी कहा है, कि “ देवानां पूर्य युगेऽसतः सद्‌- 
जायत "2 (ऋ. १०. ७२. ७)--देवता्रों के भी पहले ्रसत्‌ से अथात्‌ अव्यक्त 
से “ सत्‌ ` श्रथात्‌ च्यक्र खष्टि उत्पन्न इई । इसके ्रतिरिक्र, किसी न किसी एक 
दशय त से सृष्टि की उस्पत्ति होने के विषय मे कण्वेद्‌ दी मे भिन्न भिन्न श्रनेक 
वणेन पाये जते है; जसे सृष्टि के श्रारम्म मे मूल हिरण्यगसमै था, श्रसत श्रौर शल्य 
दोनों उसकी ही छया हे, ओर अगे उसी से सारी खष्ट निर्मित हु हे (.१०. 
१२१. १, २ ); पहले बिराररूपी पुरूष था, श्रौर उससे य्ञ के द्वारा सारी सषि 
उतपन्न इद ( ऋ. १०.६० ); पहल्ते पानी (श्राप) था, उसमे अरजापति उत्पन्न इचा 
(छ. १०. ७२. ६; १०. ८२. ६); ऋत ओर सत्य पहले उतपन्न हुए, फिर रात्रि 
( अन्धकार ), श्नौर उसके बाद समुद (पानी), संवरसर इत्यादि उत्यन्न हुए (च. 
१०. १६०. ५ ) । ऋग्वेद मे बशेत इन्हीं मूल दर्यो का अगे अन्यान्य स्थानो 
इस प्रकार उद्ञेख किया गया है, जेसेः--(१) जल का, तेत्तिरीय बाद्यण मे “श्रापो- 
वा इदमग्रे सलिलमासीत्‌ --यह सब पहल्ञे पतला पानी था ( ते. रा, १.१.३. 
‰ ); (२) असत्‌ का, तैत्तिरीय उपनिषद्‌ मँ * असद्वा इदमथ्र असीत्‌ `--यह 
पहल्ञे असत्‌ था (तै. २.७); (३) सत्‌ का, छदोग्य में “सदेव सौम्येदमम रासीत्‌ - 
--यह सब पदले सत्‌ दी था (छू. ६. २) अथवा (४) श्राकाश का, ‹ ्राकाशः- 


२५२ गीतारहस्य अथवा कमंयोगशाख । 
` परायणम्‌ “-श्राकाश ही सव का मूल है ( छ. १.९), £ ) द्यु का, इृहदार- 
-ण्यक मे चैवेह किंचनाग्र श्रासीन्श्र्युनैवेदमाव्रतमासीत्‌ः--पहले यह कु भी न 

था, खस्यु से सब श्राच्छादित था (ब्रह. १,२.१);ग्रोर (६) तम का, भेन्यु- 
पनिषद्‌ म ‹ तमो वा इदमग्र अ्रासदिकम्‌ ` (भे. £. २ )-पहलल यह सव 
श्रकेला तम ( तमोगुणी, अन्धकार ) था,--अगे उससे रज शरोर सतर हशर । 
शन्त मे इन्दी वेदवचनों का अनुसरण करके मनस्छति म खष्टिके अरम्भका 
वरन इस प्रकार किया गया हैः-- 1 

आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्तणएम्‌ । 

अप्रतक्यमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥ 
अर्थात्‌ ““यह सब पहले तम से यानी अन्धकार से व्याप्त था, भेदभिद्‌ नदीं जाना 
जाता था, चअरगम्य चैर निदितसाथा; क्रिर अगि इस्मै अव्यक्र परमेश्वरने 
अवे करके पले पानी उत्यन्न किया ” ( मनु. १. ९८) रष्टि के आरम्भके 
मूल दव्य के सन्बन्ध ओँ उक्र वणनया रेखे ही भिन्न भिन्न वणेन नासदीय सूकर 
के समय भी अवश्य प्रचलित रहे होगे; शनोर उस समय भी यही प्रश्न उपस्थित 
इदमा होगा, फि इनमे कौन सा मृल-दव्य सत्य माना जवे ! अतएव उसके 
सत्यां के विपय मे इस सूक्र के ऋषि यह कहते है, कि-- 
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सृक्क । भषांतर। 
नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं १. तव अथंत्‌ मूलारंभ भ॑ असत्‌ नदीं 
नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌। था ओर सत्‌ भी नदौ था। अंतरिक्ष वहीं 
किमावरीवः कुह कस शमै- था ओर उसके परे का आकार भी न था] 


न्नम्भः करिमासीदरहनन गभीरम्‌ ॥ १॥ (एसी अवस्था मे ) किंस ने (किंस पर ) 
आवरण डाला करटो  करिस्के सुखके 
ल्यि ४ अगाध ओर गहन जल (भी) 


करटो था 
न मर्युरासीदेष्धतं न त २ तव मृत्यु अथात्‌ शरलयुग्रस्त नारावान्‌ 
‡ न रज्या चह श्चासीत्मकफेतः । देय खट न थी, अतएव (दूसरा ) अगत 
आनीदवातं सखधया तदेकं अथौत्‌ अवरिनारौ निल पदाथ ( यह मेद्‌) 


1 [+ य 
तस्माद्धान्यन्न परः फिचनाऽऽल ॥२॥ भी न धा । ( इसी प्रकार ) रात्रि ओर 
दिनि कामेद समञ्चन के व्यि कोई साधन 


(प्रकेत) नथा। (जो ङ्छथा) वह 
अकेला एक द्यी अपनी शक्ति (खधा) से 
वायु के विना श्वसेच्छवास केता अथौत्‌ 
स्फ्पिमान्‌ होता रदा 1 इसके अतिरिक्त या 
इसके प्रे ओर कुछ भी न था । 
„ ऋचा पहली--चौथे चरण म “ आसीत्‌ किम्‌ ° यद अन्वय करक हमने उक्त 
-अर्थं दिया द ओर उसका भावार्थ है “पानी तव नद्य था” (तै. ना २.२, ९ देखो), 
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^ 1 ८ ५ ~ ॥) = ^^ ^~ ५ ५ मन ५८ ^ ५ न~ ५ 


तम श्रासीत्तमसा गूढसभरेऽ ३. जो (यत्‌ ) दसा कडा जाता है, 
म्रकेतं सलिलं सचै॑मा इदम्‌ कि अन्धकार था, आरम्भ मे यह सव 
तुच्छेनाभ्वपिहितं यदासीत्‌ अन्धकार से व्यक्त (ओर ) भेदाभेद रित 


तपसस्तन्महिनाऽनायतेकम्‌ ॥ ३ ॥ जर था, (या) आसु रथत्‌ सर्वव्यापी ब्रह्म 
( पहले ही ) तुच्छ से अथात्‌ टी माया 
से आच्छादित था, वह (तत्‌) मूल मे 
एक (ब्रह्मही) तप की महिमा से (अगि 
रूपातर से ) प्रगट हुआ थाक । 


कामस्तदमे समच्ताधि ४ इसके मन क जो रतत अथान्‌ बीज 
मनसो रेतः प्रथमं यदासोत्‌ । प्रथमत निक्छा, वही आरम्भम कम 
सतो बन्धुमसति निरविन्दन्‌ ( अर्थीत्‌ खष्टि नेमौण करने की प्रवृत्ति 


हृदि प्रतीप्या कवयो नीपा ॥ ॥ या शक्ति ) हुआ । नाता्ओं ने अंत करण 
मे विचार कर के बुद्धि से नियित श्रिया, 
कि (यदी ) असत्‌ मेँ अर्थात्‌. मूल परत्रह् 
मे सत्‌ का यानी विनाशौ दद्य ख्ष्टिका 
( पहला ) सम्बन्ध हं । 





& ऋचा तीसरी--ऊुख लोग इसके प्रथम तीन चरणों फो स्वतन्त्र मान कर 
उनका एसा विधानात्मक अर्थ करते हे, कि “ अन्धकार, अन्थकार से व्याप्त पानी,या 
तुच्छ से आच्छादित आमु ( पपन ) था ! ” परन्तु दमे मत से ग्रह भूख है । 
क्योकि पटली दो चाभ मे जव कि एेप्री स्पष्ट उक्तिदै, कि मृखारम्भमे कुछ भी 
न था, तव उसके विपरीत इसी सृक्त मे यह कहा जाना सम्भव नही, कि मूलारम्म 
मे अन्धकार या पानी था 1 अच्छः यदि वेसाअथ करे मी, तो तीसरे चरणके यत्‌ 
जब्द्‌ को निरथक्र मानना होगा 1 अतएव तीसरे चरण के ˆ यत्‌ > काचेथि चरणके 

तत्‌ ` से सम्बन्ध क्गा कर, जसा करि हम ने ऊपर किया है, अथं करना आवेरयक 
दे 1  मूलारम्म मे पानी वगेरह पदाथ थे > रेप्ता कदटनेवाखो को उत्तरदेनेके ययि 
इस सूक्त में यह चा आई है, ओर इसमे ऋषि का उदेश यदह वतलनि का है, कि 
तुम्हार कथनाचुसार मूढ मे तम, पानी इत्यदि पदार्थ न थे, चिन्तु एक व्रह्म काही 

आगे यदह सव विस्तार हुभा हे । ^ वच्छ ` ओर † आभु ` ये शाब्द एक्‌ दूसेर के प्रति- 
योगी है, अतएव तुच्छ के विपरीत आभु शब्द्‌ का अथं वडा या समथ होता है; ओर 
ऋगवेद में जर्हो अन्य दो स्थानों में इस शब्द का प्रयोग हुआ हे, वह सायणाचाये ने 
मी उसका यही अथे क्रिया हे (ऋ, १० २७. १, ४) । पंचदसौ (चित्र. १२९,१३०) 
मे ठुच्छ शब्द्‌ का उपयोग मायाके चि किया गया है ( छि. उत्त. ९ देखो }, 
अथात्‌ ^ आमु ` का अथं पोलपन न हो कर “परब्रह्मर्दी दोतादै। "स्वे आ 


इदम्‌ यर्हो आ. ( आ+अस्‌ ) अस्‌ धातु का भूतकाल है ओर इसक्रा अर्थ 
आसीत्‌ ` देता दै ¦ 


२५४ गीतारहस्य अ्रथवा क्मयोगशाद् । 








तिरश्चीनो विनतो ररिमिरेपाम्‌ ५ ( यह ) रदिम या क्रिरण या धागा 
भ्धः स्िदासीदुपरि खिद्रासीव्‌ । इनमें आडा फैल गया, चौर यंदि क कि 
-रेतोधा श्राखन्‌ महिमान शरान्‌ यह नीचे था ते यह ऊपर भी था । 


स्रधा ्रवस्तात्‌ प्रयतिः परस्नात्‌॥९॥ ८ इनमे से कुछ ) रेतोधा अथान्‌ वीज- 
्रद्‌ हुए ओर (वड कर ) वेदे मी हुए । 
उन्दी की स्वरक्कि इस ओर रहौ ओर प्रयति 
अर्थात्‌ प्रमाव उस ओर (व्याप्त) ह रहा । 


को श्रद्धा वेद क इह प्र वोचत्‌ ६. (सत्‌ का ) यह विसं यानी पस्रारा 
कृत आजाता त इयं विदष्टि.। किससे या कर्हो से आया-यह ( इससे 
-अर्चाग्‌ डेवा ग्रस्य विसर्जनेना- अयिक ) प्र यानी विस्तारपूर्वक यहो कौन 
थकोवेद्‌ यत श्रावभूव॥६॥ केगा हसे कौन निश्वयात्मक जानता 


देव भी उस ( सत्‌ खष्टि के ) विषय 
के पश्चात्‌ हुए द । फिर वह जर्हो भे हई, 


ॐ 


उसे कोन जानेगा 
इयं विसृष्टिर्यत आवभूव ( सत्‌ का ) य विस्षगं अर्थात्‌ फैलाव 
यदिवा दधे थटिवान। जरह से हुजा अथवा निर्मित किया गया 
-यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्‌ या नदद किया गया--उसे परम आका 


सोश्रंगवेदयदिवानवेद्‌॥७॥ में रहनेवाल सस खषट का जो अध्यक्ष 
( दिरण्यगभे ) है, वही जानता होगा, 
यान मी जानता दहो ! ( कोन कह सके 


सारे वेढान्तशाख का रहस्य यदी है, किनेत्रों को या सामान्यतः सव दंद्धियों 
को गोचर दोनेवाले विकाश शोर विनाशी नाम-रूपात्मक श्रनेक दययों के फटे में फंसे 
न रह कर, ज्ञान-ट्टि से यह जानना चाहिये, कि इस दश्यके परे कोद न को एक 
श्मोर अग्रत तत्व हे । इस मख्खन के गोले को ही पाने के लिय उक्र सूकरे केपि 
की बुद्धि एकठम ठौड पडी हे; इससे यह स्पष्ट ठेख प्ता है, किं उसका श्रन्तर्न 
कितना तीव्र था! मूलारम्भ मे अर्थात्‌ खष्टि के सारे पदार्था के उत्पन्न होने के पहले 
जो ऊं था, वह सत्‌ था या श्चमत्‌, ख्यु था या रमर, श्राकाश था, या जल, प्रकाश 
था, या श्रधकार !--ेसे अनेक प्रश्न करनेवालों के साथ वाठ-विवाढ न करते हुए 
उक्र ऋपि सवके श्रागे दौड कर यह कहता है, कि सच्‌ ननोर सत्‌, मर्य शोर श्रमर, 
श्रघकार चोर भरकाशः ्रच्छाठन करनेवाला शरोर ्राच्छराटित, सुख देनेवाला च्रोर 
उसका श्रनुमव करनेवाला, पमे अदरैत की परस्पर-सापेक्त मापा रय सृष्टि की उत्पत्ति 
ऊ श्रनन्तर की ह; श्रतएव खष्टि मे इन न्द्रो के उ्यन्न होने के पूर्वै श्र्थाव्‌ 
जव ‹ एक श्रौर दूसरा › यह भेद ही न था तव, कौन किसे श्राच्छादित करता 
इसलिये श्रारम्भ ही मँ इस सक्र का ऋपि निर्भय हो कर यह कहता है, कि मूला- 
रम्भ के एक द्रव्य को सत्‌ या भ्रमत्‌ , श्राकाश या जल, प्रकाश या श्रधकारः श्रत 
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या सत्यु, इत्यादि कोद मी परस्पर-सपेन् नाम देना उचित नही; जो ऊं था, वह 
-इन सब पदार्थो से विलक्तण था शौर वहं श्रकेला एक चारों रोर अपना श्रपर- 
पार शङ्कि से स्फूतिंमान था; उसकी जोदी भे या उसे ्राच्छुादित करनेवाला अन्य 
ङ्ह भीन था । दूखरै ऋचा मे ‹ श्रानीत ` क्रियापद्‌के ‹ श्रन्‌ ' धातु काश्मथैहे 
श्वसे्रुस जेना या स्फुरण होना, च्नर ‹ भाण › शब्द भी उसी धातु से बना हे; 
परन्त॒ जो न सत्‌ है श्रोर न अरपत्‌, उसके विषय मे कोन कह सकता हे, किं वह 
सजीव प्राणियों के समान श्वसेोक्कास लेता था, रौर श्वासोच्रुस के लिये वर्ह 
वायु ही कर्हो है ? अतएव ‹ ्रानीत › पद्‌ के साथ ही-‹ श्रवातं “विना वायु के 
ञ्चौर  स्वधयाः स्वयं अपनी दी महिमा से इन दोनों पदों को जोड कर ““सृषटिका 
मलततव जड नहीं था " यह श्द्वेतावस्था का अध द्वेत की भाषा मेँ वड़ी युक्रि 
से इस प्रकार कहा हे, कि ^“ वह एक विना वायु के केवल अपनी ही शश्च से श्वासो 
छरास लेता या स्फूतिमान्‌ होता था । ” इसमे बाह्यद्टि से जो विरोध दिखा देत 
हि, वह हती भाषा की अपूता से उत्पन्न ह्या है । “८ नेति नेति ?, ““ एकमेवाद्भि 
तीयम्‌ या ^“ खे महिन्नि प्रतिष्ठितः “` ( दृ. ७.२४. १ )--श्रपनी ही महिमा से 
अथात्‌ अन्य किसी की श्रपेत्ता न करते हुए अकेला द रहनेवराला--इत्यादि जो 
परत्रह्म के न्य वरन उपमिपदो मँ पये जति, वे मी उपरोक्ग श्रथ के ही चयोतक हे । 
सारी सृष्टि के मूलारंभ म चारों योर जिस एक अ्रनिवोच्य तत्व केस्फुरण होन की 
बात इस सूकर मे कही गद है, वही तस्व सृष्टि का प्रलय होने पर भी निःखन्देह 
शेष रहेगा । ्रतएव गीता मे इसी परब्रह्म का कुद पयाय से इस प्रकार वर्णन हि कि 
“सब पदार्थो का नाश होने पर भी जिसका नाश नहीं होता ८ गी. न. २० ); 
ञ्रीर रगे इसी सूक्र के अनुसार स्पष्ट कटा है, कि “ वह सत्‌ भी नहीं हे भ्रौर 
श्रसत्‌ भी नही है ”' (गी. १३१२.) । परन्तु प्रक्र यह रै, कि जब खष्टिके मूलारम्भ 
मे निरयण ह्म के सिवा चोर कदु भीन था, तो फिर वेदों मे जो एेसे वणन पाये 
जाते है कि “श्रारम्भमे पानी, याश्राु नौर तुच्छंकी जोडी थी उनकी 
क्या व्यवस्था होगी ! अतएव तीसरी ऋचा मेँ कवि ने कहा है, कि इस प्रकार के 
जितने वरन है जसे कि-खृष्टि के ्रारम्भ मे श्रंधकार था, या अ्रधकार से श्राद्धादित 
पानी था, या रासु (ह्य) रोर उसको श्राद्धादित करनेवाली माया (तच्छ) ये दोनो 
-पहले से थे इत्यादि-वे सब उस समय ऊे है, कि जब अकेले एक मूल परब्रह्म के 
-तप-माहात्म्य से उसका विविध रूप से फैलाव हो गया था-ये वशैन सूलारंभ के 
स्थिति के नहीं ह। इस ऋचा मे ‹ तप › शव्द्‌ से मूल बह्म की ज्ञानमय विलक्तण 
शाक्रि विचक्तित है रोर उसी का वरन्‌ चोथी ऋचा मे किया गाया है ( सु. १,९.३ 
देखो ) ““एतावान्‌ ्रस्य महिमाऽतो जयायांश्च पूरुषः ” (ऋ. १०, ६०. ३ >) इस 
ज्याय से सारी सृष्टि ही जिसकी महिमा कलाई, इस मूल दव्य के विषय मे 
कहना न पडेगा कि वह इन सब के परे, सब से श्रेष्ठ रोर भिन्न है । परन्तु दश्य 
वस्तु च्रोर दरष्टा; भोक्ता श्रौर भोग्य, श्राच्छादन करनेवाला चरर च्छाय, धकार 
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ञ्रार प्रकाश, मव्य शरीर श्रमर इत्यादि स दवेता को इस प्रकार श्रलग कर थद्यपि 
यह निश्चय किया गया, कि केवल एक निमल चिद्रुपी विलक्तण परवद्य दी मूलारंम 
से था; तथापि जव यह वतलाने का समय श्राया कि इस श्रनिर्वाच्य, नियुण, 
अकेले एक त्च ये श्राकराश्च, जल इत्यादि द्ंहरात्मक विनाशी सगुण नाम-खपात्मक 
विविध खष्टि या इस खष्टि की सूलमूत व्रियुणात्मक ग्रति कैत उत्पन्न हुई, तव 
तो हमारे प्रसृत ऋपि ने मी मन, काम, असत्‌ श्रौर सव जैसी देती भापाकादही 
उपयो किया है; ओर शन्त में स्पष्ट कह दिया है, कि यह प्रश्न मानवी बुद्धि की 
पटच के वाहर है । चौथी ऋचा में मूल बह्म को ही ‹ ग्रपतत्‌` कहा है; परन्तु 
उसका अर्थं ““कु्ु नदीं * यह नहीं मान सकते, क्यो दूरी ऋचामें दी स्प कहा 
कि “वह्‌ है > । न केवल इसी सुक्र सं, कितु श्चन्यत्र भी व्रावहारिकि भाषाको 
स्वीकार कर के दी च्छेद श्रार वाजसनेयी संहिता मे गहन विपयों का विचार एसे 
अश्नों के द्रारा क्रिया गचा ह (च्छ. १० ३१.७; १०.८१.४५ वाज्न सं. १७२० ठेखो)- 
जसे, दृश्य सृष्टि को यत्त की उपमा ठे कर प्रश्न किया टै, कि इस यक्तकेल्िये 
आवरयक धृत, समिधा इत्यादि सामगी प्रथम कहौ से याद १ (क. १०.१३०. 
अथवा धर छा दृष्टान्त ले कर प्रच किया है, किं मूल एक निरण से, नेत्रो को 
रत्यक्त दिखाई देनेवालो श्राकाश-पृथ्वी की इस भव्य इमारत को वनाने के लिये 
लकड़ी ८ मूल ग्रति ) कैसे मिलो १ कि सिनं क उ स वृक्त रास यतो चावा- 
पृथिवी दिष्टतजुः । इन प्र्चों का उत्तर, उपयुक्र सुक्र की चाथी शोर पौचवी ऋचा 
मे जो ऊुद्धं कहा गया इ; उससे अधिक दिया जाना संभव नहीं हे ( वाज. सं. 
३३.७४ देखो); श्रौर वह उत्तर यही हे, मि उस श्ननिवीच्य, केले एक व्या दी के 
मन मे खष्टि निमीण करने का "कामरूपी त्च किमी तरह उत्पन्न इरा, शरोर 
वद्र के धागों समान, या सूय प्रकागा के समान, उन्नी की शाखा तुरन्त नीचे उपर 
शरोर चह श्नोर फेल ग तथा सव्‌ का सारा फैलाव हो गया, श्र्थाद्‌ आकाश 
परथ्वी की यह मव्य इमारत वन गद्रं । उपनिषदों मं इस सूक्र केच्र्थं को किर 
भी इस प्रकार प्रगट किया है, करि “ सोऽकामयत । बडु स्यां प्रनायेयेति ”। (ते 
२, ६; छा. ६.२.२३. )-उस परव्रह्म को दी अनेक होने की इच्छा इ ( बर. १.४. 
ठेखो); ननोर श्रथवं वेद मे मी देखा वरुन ह, किं दस सारी दर्य खचि के मूलभूत 
द्रव्य से दी पहले हले पहल “काम ° इुश्ा (अथै. €, २, १६) 1 परन्छु इस सूक्र में 
विरेपता यह है, कि निए से खयुण की, सत्‌ से सत्‌ की, निन से न्द्र की 
श्रवा असङ्ग से सद्ध की उत्पत्ति का ग्रश्च मानवी बुद्धि के लिये श्रगम्य समस करः 
सांख्यो समान केवल तर्कवश हो मुल अङृति दी को या उसके मदृश किसी दृसरे 
तच्च को स्वभू ओर स्वतन्त्र नहीं माना ड; किन्त इस सुक्र का ऋपि कहता हे कि 
८५ जो वात सम मे नहीं आती उप्तके लिये साफ साफ़ कह दो कि यह समसमं 
नदीं आती; पर॑ उसके लिये ड उदधि से भौर आत्मगतीति से निश्चित क्रिय 
गय श्ननिवीच्य यद्य की योस्यता को दृश्य सृष्टिरूय माया की योग्यता क वरावर 
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मत समस्ते, शरोर न परब्रह्म के विषय मे अपने शदेत-भाव ही को छोडो 
इसके सिवा यह सोचना चाहिये कि यद्यपि ग्रकृति को एक भिन्न त्रिगुणास्मकः 
स्वतन्त्र पदाथ मान भी लिया जवे, तथापि इस रश्च का उत्तरतो दियादी नहीं 
जा सकता, कि उसमें सृष्टि को निमौण करने के लिये प्रथमतः बुद्धि (महान्‌) या 
अहंकार केसे उत्पन्न हृद्य! । रोर जब कि यह दोप कभी टल दी नहीं सकता है, 
तो किर अति को स्वतन्त्र मान लेने मे क्थालाभदे१ सिकं इतना कहो, कि 
यह बात समर में नदीं आती कि मूल ब्रह्म से सत्‌ श्रथात्‌ भक्ति कैसे निभितः 
इर । इसके लिये ग्रकृति को स्वतन्त्र मान क्तेने की ही कुच्धं॑श्रावश्यकता नहीं 
है । मनुष्य की बुद्धि की कोन के, परन्त॒ देवता्रों की दिव्य द्धि से भी सत्‌ 
की उत्पत्ति का रहस्य सम मे श्रा जाना संभव नहीं; क्योकि देवता भी दृश्य 
सृष्टि के ्रारम्भ होने पर उतपन्न हुए है; उन्दं पिला दाल क्या मालूम १ (गी. १०. 
२ देखो ) । परन्तु हिरण्यगसे देवताग्नों से भी चहुत प्राचीन शरोर भ्रे्ट है, चौर 
ऋग्वेद मे दी कहा है, कि श्रारम्भ मे वह श्रकेलादी ^“ भूतस्य जातः पतिरेक 
आसीत्‌ " (ऋ. १०.१२१. १.) सारी सृष्टि का ^ पति › श्रथौत्‌ राजा या श्रध्यर 
था । क्रिर उसे यह वात क्योकर मालूम न होगी ? श्रोर यदि उसे मालूम 
होगी तो क्षिर कोई पूष सकता हे, किं इस वात को दुर्बोध या भ्रगम्य क्यों कहते 
हयो ! अतएव उस सूकर के ऋषि ने पले तो उक्र रश्च का यह श्रोपचारिक उत्तर 
दिया है, कि “ ह वह इस वात को जानता होगा; "” परन्तु अपनी बुद्धि मे बह्य- 
देव के भी क्न-सागर की थाह ज्ञेनेवाले इस ऋपि ने ्रश्चयं से साशङ्क हो अन्त 
मे तुरन्त दी कह दिया है, फि “ श्रथवा, न मी जानता हो ! केन कह सकता 
हे ? क्योकि वह भी सत्‌ हीकीश्रेणीमे दे, इश्तलिये “ परम ` कलने पर भी 
° श्राकाश ` ही मे रहनेवाले जगत्‌ के इस श्रध्यत्त को सत्‌, श्रसत्‌, याकाश शरोर 
जल के भी पू की बातों का तान निश्चित रूपसे कैसे हो सकता दहै!" परन्तु 
यद्यपि यह वात समम म नहीं श्राती, कि एक ‹ श्रसत्‌ ` अथौत्‌ ्रव्यक्र शरोर निरीण 
द्व्य ही के साथ विविध नाम-रूपात्मक सत्‌ का श्र्थात्‌ मल ग्रकृति का सम्बन्ध करेसे 
हयो गया, तथापि मूलबरह्म के एकत्व के विषयमे ऋछपि ने अपने अदरेत-भाव को 
डिगने नहीं दिया है ! यह दस बात का एक उत्तम उदाहरण रहै, कि साल्िक 
श्रद्धा च्रोर निर्मल अतिभा के बल पर मुष्य की बुद्धि श्रचिन्त्य वस्तुनो ॐ सधन 
जन मेँ सिंह क समान निभैय दो कर कैसे संचार किया करती है, श्रौर व्ही की 
अतक्यं वातो का यथाशक्रि कैसे निश्चय किया करती है ! यह सचमुच दी श्राश््य 
तथा गौरव की बात है किं एेसा सृक्क ऋग्वेद मे पाया जाता है । हमारे देश मे 
इस सूक्र के दी विपय का श्रागे बाह्यणों ( तेत्ति. बा. २. म. & ) भ, उपनिषदोः 
मे, शरोर अनन्तर वेदान्तशासख के अन्थों मे सूदम रीति से विवेचन किया गयाः 
हे । रोर पश्चिमी देशों मे मी ्रवौचीन काल के कान्ट इत्यादि तचन्तानियो ने 
उसका श्रव्यन्त सूक्तम परीक्तणए किया है । परन्तु स्मरण रहे, कि इस सूकर के 
गी. र. ३३-३४ 
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ऋषि की पवित्र बुद्धि. म जिन परम सिद्धान्तो की स्छूतिं इई है, वही सिद्धान्त, 
आगे मतिपक्षियो को धिवर्त-वाद्‌ के समान उचित उत्तरदे कर श्नोरमभी ठ, 
स्पष्ट या तरकदष्टि से निःसंदेह क्रि गय है--दसङे रगे श्रभी तक न कोई वद्य 
हे श्रोर बढने की विरोषश्चाशादही की जा सकती है । 

श्ध्यात्म-मकरण समाप्त हा ! अब अगे चलने के पहले ' केसरी › की चाल 
के अनुसार उस माग का ऊं निरीरुण हो जाना चाहिये फि जो यही तक चल 
श्राये हैँ । कारण यह है, किं यदि इस प्रकार सिहावलोकन न किया जावे, तो 
विषयाजुसन्धान के वृक जने से सम्भव है कि श्रौर फिसी च्नन्य मार्गं मे सञ्चार 
होने लो । अन्थारस्भ म पाठकों को विषय मे वेश कराके कर्म॑-जिन्तासा का 
-संरिक्च स्वरूप बतलाया है, चनौर तीसरे भकरण मे यह दिखलाया है, कि कर्म॑- 
योगशाख ह गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है । अनन्तर चैथे, पोचिवे श्रर्‌ चरे 
अकरण मे सुखदुःखविवेकपूर्क यह बतलाया है, कि कर्मयोगशाख की आ्रधिभै- 
तिक उपपत्ति एकदेशीय तथा रपुं है श्रौर श्रधिंदेविक उपपत्ति लंगड़ी है । 
-फिर कर्मयोग की ्राध्यास्मिक उपपत्ति बतलाने के पहले यह जानने के लिये, 
कि ्रादमा फिसे कहते है, चठे भकरण मँ द पहले रेत्र-रेत्रत्त-विचार चनौर अगे 
सातवै तथा अच्वे रकरण मे सांख्य-शाख्रान्तगेत दैत के अनुसार कषर-क्तर- 
विचार किया गया है । श्नौर फिर इस अकरण मँ श्राकर इस विषय का निरूपण 
किया गया है, कि श्रात्मा का स्वरूप क्या है, तथा पिण्ड नोर जह्यार्ड मे दोनों 
शरोर एकी असरत अनर निय आत्मतत्त्व किस रकार श्रोतप्रोत श्रोर निरन्तर 
व्याप्त है । इसी प्रकार यौ यह भी निश्चित किया गया है, कि एेसा समबुद्धि. 
योग प्राक्च करके--कि सब प्राणियों मेँ एक ही श्रात्मा है--उसे सदैव जागृत 
रखना दयी श्रात्मन्ञान की श्रौर श्रात्मसुख की पराकाष्ठा है, चौर फिर यह बतलाया 
गया है, कि श्रपनी बुद्धि को इस अकार शद्ध चातमनिष्ट अन्था मे पर्चा देने 
में ही मलुष्य का मनुष्यत्व अथात्‌ नर-देहं की सार्थकता या मयुष्य का परम 
युरूषाथ है । इस भ्रकार मचुष्य जाति के आ्ाध्यारिमक परम साध्य का निरय हो 
जाने पर कर्मयोग-शासख के इस सुख्य मश्च का मी निणैय श्राप ही श्राप हो जाता 
हे, कि ससार भँ हमे अतिदिन जो भ्यवहार करने पढते हैँ वे फिस नीति से किये 
ज्व, श्रथवा जिस शुद्ध उदधि से उन सांसारिक व्यवहारो को करना चाहिये 
उसका यथाथ स्वरूप क्या है । क्योकि, श्रव यह बतलने की आावर्यकता नहीं 
किये सरे ज्यवहार उसी रीति से क्रिये जाने चाषिएु, किं जिससे वे परिणाम 
सँ बद्यासेक्यरूप समबुद्धिः के पोषक या अविरोधी हो । भगवद्वत म कमयोग 
ॐ इसी च्नाघ्यास्मिक त्व का उपदेश श्रजैन को किया गया हे । परन्तु कमयोग 
का भरदिपादन केवलं उतने ही से पूरा नहीं होता । क्योकि ऊं लोगो का कहना हे, 
कि नामरूपात्मक सृष्टि के व्यवहारं श्रात्मक्ञान क विरुद्ध हैँ अतएव कानी पुरुष उनको 
छोढ्‌ द; श्नौर यद्वि यही बात सत्य हो, तो संसार के सारे व्यवहार त्याज्य समके 
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-जायेगे चनौर फिर कर्म-अकर्मशाख भी निर्थ& हो जावेगा ! अतएव इस विषय 
का निरीय करने के लिये कर्मयोगशाख मे रेसे मरे का भी विचार श्रवश्य करना 

पडता है, कि कर्म के नियम कौन से ह ओर उनका परिणाम क्या होता 
अथवा बुद्धि की शुद्धता होने परं भी व्यवहार अथीत्‌ कमं क्यो करना चाहिये ? 
मरावद्वीता मे ेसा धिचार क्रिया भी गया इ ! संन्यास-मार्यवाले लोगों को इन 
म नी सद नहीं जानं पडता, तएव उयांही भरवदट्रीता का 
वेदान्त या सक्ि का निरूपण समा हु, व्योही प्रायः वे लोग श्रपनी पोथी समेटने 
जाते हें । परन्तु एसा करना, हमरे नत से, गीताके मुख्य उच्शकी चोर दही 


| 
[न 
| 
~ 
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जायगा; कि भगवद्वत मं उपयुक्र प्रश्चां के च्या उत्तर दिये गये हं। 


द्वो प्रकरण । 


(किरी) ) णो 
५.९ 


कर्मविपाक ओर आत्मस्वातंच्य । 


ननः 
कमणा बध्यते जन्तुर्वियया तु प्रसुच्यते । % 
महाभारत, शांति. २४०. ७ । 

यु्यपि यह सिद्धान्त अन्त मे सच है, कि इस संसार मे जो ङढ्‌ है वह परह्यः 
ही है, परबह्य को द्धोड्‌ कर श्न्य छुं नहीं है, तथापि सनुष्य की इंदियो 

को गोचर होनेवाली दश्य सृष्टि के पदार्थो का अध्यात्मशाख की चलनी मै जब 
हम संशोधन करने लगते है, तब उनके नित्य-अनित्य-रूपी दो विभाग या समूह हो- 
जाते है--एक तो उन पदार्थो का नाम-रूपात्मक दश्य है जो इद्वियों को भत्यक् देख 
पड़ता है, परन्तु हमेशा बदलनेवाला होने के कारण अनि हैः श्रौर दूसरा पर- 
मात्म-तत्व है जो नासरूपो से आच्छादित होने के कारण अदृश्य, परन्तु नित्य है 
यह सच है, कि रसायन-शाख मे जिस प्रकार सब पदाथौ का पृथक्करण करके उनके 
धघटक-दरग्य अलग अलग निकाल लिये जते है, उसी भकार ये दो विभाग खों 
के सामने पथक्‌ एथक्‌ नदीं रखे जा सकते परन्त ज्ञान-दष्टि से उन दोनो को अलग 
अलग करके शाखीय उपपादन के सुभीते के लिये उनको कमश. "्रह्य श्रौर "माया 
तथा कमी कमी "ब्रह्म-खृष्टि ' रौर ' माया-खृष्टि " नाम दिया जाता है । तथापि 
स्मरण रहे, कि ब्य मूल से ही नित्य श्चोर सल है. इस कारण उसके साथ खष्टि 
शब्द्‌ पसे ्रवसर पर श्रयुप्रासा्थं लगा रहता है, शरोर ' बह्म-खष्ट ` शब्द्‌ से यह 
मतलब नही है कि बह्म को किसी ने उत्पन्न किया हे । इन दो खश्ियों मे से. दिक्काल 
अदि नाम-रूपो से अ्रमयौदित, अनादि, नित्य, अविनाशी. अरत, स्वतन्त्र चोर 
सारी दश्य-खृष्टि फे किये आधारभूत हो कर उसके भीतर रहनेवाली बह्म-खष्टि मे. 
ज्ञानचज्ञ से स्वार करके आत्मा के शुद्ध स्वरूप अथवा अपने परम साध्य का 
विचार पिदधे भकरण सँ किया गया; च्रौर सच पूष्धिये तो शद्ध अध्यात्मशाख 
वहीं समाप्त हो गया । परन्तु सनुष्य का आत्मा यद्यपि आदि से बद्य-सृष्टि का हैः 
तथापि दश्य-सृष्टि की अन्य वस्तुओं की तरह वह भी नाम-रूपात्सक देहेन्द्रियों से 
आच्छादित है रौर ये देहेन्द्रिय श्रादिक नाम-रूपम विनाशी ३; इसलिये मत्येक 
मलु्य की यह स्वाभाविक इच्छा होती है, कि इनसे छूट कर श्रत्व कैसे रास 
कर । ओर, इस इच्छा की पूति के लिये मनुष्य को ञ्यवहार मे केसे चलना चादयि 
--कर्मयोग-शाख के इस विषय का विचार करने के लिये, कर्म के कृयदो से वैधी 
इई अनित्य माया-सट्ी् के दती भदेश मे ही अब हमे आना चादि । पिर्ड ञ्रौर 


& कमं से प्राणी बोधा जाता है ओर विदा से उसका छुटकारा हो जाता है । ” 
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जह्याणुड, दोनो के मूल म यदि एक ही नित्य श्रोर स्वतन्त्र रामा है, तो श्चन 
सहज ही परश्च होता है फि पिण्ड के आत्मा को ब्रह्माण्डं के ्राटमा की पहचान हो 
जाने मे कोन सी श्रडचन रहती है, शरोर वह दूर कैसे हो ? इस प्रक्र को हल करने 
के लिये नाम-रूपों का विवेचन करना आवश्यक होता है; क्योकि वेदान्त के दृष्टि 
से सब पदार्थौ के दो ही वर्ग होते है, एक आत्मा श्रथवा परमात्मा, श्रौर दूसरा उसके 
ऊपर का नाम-रूपों का आवर्ण; इसल्ि नाम-रूपार्मक आवरण के सिवा अरव 
-अन्य कुदं भी रेष नहीं रहता । वेदन्तशाख का मत है, कि नाम-रूप का यह 
आवरण किसी जगह घना तो किसी जगह विरल होने ॐ कारण, द्य खष्टि के 
-पदार्थो भे सचेतन ओर अचेतन, तथः सचेतन मे भी पशु, पत्ती, मनुष्य, देव, 
गन्धव श्रौर राक्तस इष्यादि भेदं हो जते है । यह नहीं कि आत्म-रूपी नह्य किसी 
स्थान मे न हो । वह सभी जगह है--वह पत्थर मे है शौर मनुष्य मे मीहै। 
परन्तु, जिस भ्रकारं दीपक एक होने पर सी, किसी लोहे के बक्स मे, अथवा न्यूना- 
धिक स्वच्छ कच कीलालेन मे उसे रखने से अन्तर पडता है, उसी प्रकार 
आत्मतत्व सर्वत्र एक ही होने पर मी उसके उपर के कोश, अर्थात्‌ नाम-रूपारमक 
्मावरण के तारतम्य-भेद से अचेतन रोर सचेतन जसे भेद ॒हो जाया करत हैँ । 
शीर तो क्या, इसका भी कारण वही है, कि सचेतन म मयुष्ों शरैर प्नं को ज्ञान 
सम्पादन करने का एक समान ही सामथ्यं क्यो नदीं होता ! भ्रात्मा स्वैत्र एक ही 
हे सदी, परन्तु वह रादि से ही निर्गुण श्नौर उदासीन होने के कारण मन, बुद्धि 
इत्यादि नाम-रूपात्मक साधनों के बिना, सवयं कुदं भी नहीं कर सकता, चनौर वे 
साधन मयुष्य-योनि को छोड़ अन्य किसी भी योनि मँ उसे पूणंतया प्राप्त नदीं ोते 
इस लिये मनुष्य-जन्म सब मे श्रेष्ट कहा गया । इस श्रेष्ठ जन्म मे श्नने पर श्रात्मा 
के नाम-रूपात्मक श्रावरण के रथूल शरैर सदम, दो भेद होते है । इनमें से स्थूल 
आवरण मचुष्य की स्थूल देह ही है फ जो शक, शोणित आ्रादि से बनी है । शकर 
> श्रागे चल कर स्नायु, अर्थि ओर मज्ञा; तथा शोणित श्रथौत्‌ रक्र से त्वचा 
शरोर केश उत्पन्न होते हे--एेसा समस कर इन सब को वेदान्ती ° श्रत्रमय 

° कहते है । इस स्थूल कोश को छोड कर हम यह देखने लगते हैँ फि 
अन्द्र क्या हे, तव क्रमशः वायुरूपी प्राण शर्थात्‌ ' प्राणमय कोश ›, 

गथौत्‌ ‹ मनोमय कोश, ` बुद्धि अर्थात्‌ “ ज्ञानमय कोश › ओर ्रन्त मे 

दमय कोश › मिलता है । आत्मा इससे भी परे है । इस क्लिये तेत्तिरीयो- 

मे श्रन्नमय कोश से श्रि बढते बढते अन्त मे श्रानन्दमय कोश बतला 

ने श्ृगु को ्रास्म-स्वरूप की पहचान करा दी है (ते. २. १-९; ३. 

) । इन सब कोशो म से स्थूल देह का कोश्च दोड़ कर बाकी रहे हुए 

गदि कोशो, सूच्म इंद्ियों ननोर पञ्चतन्माताश्ों को वेदान्ती ‹ लिंग › अथवा 
सुच्म शरीर कहते है । वे लोग, ' एक ही आत्मा को भित्र भिन्न योनियों मै जन्म 
कैसे पराप्त होता हे "इसकी उपपत्ति, सास्यशाख की तरह डुद्धि ॐ अनेक'भावः 


देर्‌ गीतारहस्य थवा कर्मयोगशाख । 

मान कर नदं लगाते; किन्तु इस विपय मे उनका यह सिद्धान्त है, फि यह सव 
कमं-विपाक्‌ का, श्रयवा कर्म॑ करे फलों का परिणाम है । गीताम, वेदान्तसू्रो मे 
शरोर उपनिषदों मं स्पष्ट कहा है, करि यह कम॑ लिग-शारीर के श्माधरय से श्र्थात्‌ 
आधार से रहा करता है; शरोर जव आत्मा स्थृल देह द्वोड कर जाने लगता है 
तव यह कर्म भी रंगशरीरदारा उसके साथ जा कर वार वार उसको भिन्न भिन्न 
जन्म लेने के लिये वाध्य करता रहता है ! इसलिये नाम-रूपात्मक जन्म-मरण 
के च्छर्‌ से छट कर निय परव्रह्म-स्वरूपी होने म अथवा मोत्त की प्राप्ति मे, 
पिख्ड के आत्मा को जो अ्डन्न श्रा करती हं उसका विचार करते समथ, 
लिग-शरीर चौर कर्म दोनों का मी विचार करना पडता है ! इनमे से लिग-शारीर 
का साख्य शरोर वेदान्त दोनों दियो से पहले दी विचार करिया जा चुका 

इसलिये य्ह रिर उसकी चचां नहीं की जाती । इस प्रकरण मे सिरं इसी बात 


का विवेचन किया गयादहै, #फिनिस कम क कारण श्रात्मा को बद्यन्तान न 
होते इष्‌ श्चनेक जन्मा के चक्र मे पड़ना होता है, उस कम का स्वरूप क्या दे 


श्रार उससे चुट कर श्रात्मा को अष्धूतत्व प्राक्च होने कै लिये मनुण्य को इस, 
संसार मे कैसे चलना चाटिये । 

स्ट के श्रारम्भकाल मे श्व्यक्र श्रार निगुण परब्रह्म जिस देशकाल चादि नाम- 
रूपत्मक सगुण गात्रि से व्यक्त, अरात्‌ दश्य-सृषटिरूप हुग्रा सा देख पडता है, 
उसी को वेदान्तशाख में ‹ माया › कहते हँ ( गी. ७. २४. २९); नोर उसी मे कमं 
का भी समावेश होता है (चरु. १.६. १) । किवहुना यड मी कहा जा सकता हे फि 
^ माया  च्रौर र्म  टोनों ससानाथक दँ । क्योकि, पहले कुं न कुद कम श्र्थात्‌ 
व्यापार इए चिना, अव्यक्त का व्यक्र होना अथवा निर्य का सगुण होना सम्भव 
नहीं । इसी लिये पहले यह कह कर, कि मेँ ्रपनी माया से प्रकृति में उत्पन्न होता 
ह (गी. ४.६.) फिर श्रागे आँ अध्याय मे गीता मेँही कर्म का यह लक्षण 
दिगा है, $ ° श्क्तर परत्रह्य से पञ्चमहाभूतादि विविध सृष्टि निमौखहोनेकीजो 
क्रिया है वही कमै ह › (गी.८.३)। कमै कते ह व्यापार श्रथवा क्रियाको 
फ़िर बह मनुप्यकृत हो, ष्टि के अन्य पदार्थो की क्रिया हो, श्रथवा मूल सृष्टि के 
उत्यश्च होने की दी हो; इतना व्यापक श्रथ इस जगह ॒विवरित है । परन्तु कम 
कोर हो उसका परिणाम सदैव केवल इतना दी होता हे, फि एक प्रकार का नाम- 
रूप वदल्ल कर उसकी जगह दूसरा नाम-रूप उव्यन्न किया ज्ये; क्योंकि इन नाम- 
ख्पों से ्चच्छादित मूल द्ध्य कभी नही वदलता-चह सदा एक सा दी रहता दं । 
उदाहरणार्थं बनने की क्रिया से ‹ सूत यह नाम वदल कर उसी दव्य को "वख 
नाम मिल जाता हे, श्चौर उग्हार के व्यापारसे गिद्ध ' नाम के स्थान मेयर 
नाम प्रप्र हो जाताहै। इस लिये माया की व्याख्या ठेते समय, कर्म को नले 
कर नासमश्योरस्पकांद्ी कभीक्भी माया कते हं । तथापि कर्मकाजव 
स्वतन्त्र विचार करना पड़ता है, तव यह कने का समय श्राता दै, कि कमै- 
स्वरूप शरोर माया-स्वंरूप एक दी हँ । इसलिये रम्भ दी म यह कट देना 


कमविपाक अर आस्मखातन्न्य । दद्ध 
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अधिक सुभीते की बातत होमी कि माया, नामरूप द्नौर क्म ये तीनों मूल में एक- 
सरूप ही है । ह, उसमे भी यह विशि्टाथक सूदम भेद किया जा सकता हे, कि 
माया एक सामान्य शब्द है श्नौर उसी के दिखावे को नाम-रूप तथा व्यापार को 
कम कहते है । पर साधरणत्तया यह मेद दिखलाने की आवश्यकता नहीं होतीं । 
इस किये तीनो शब्दों का बहुधा समान चरथं म ही प्रयोग किया जाता दै । पर- 
जह्य के एक माया पर विनाशी माया का यह जो ्राच्छादन ( श्रथवा उपाधिउपर 
का उडौना ) हमारी रोख को दिखता है, उसी को सां्यशाख मे ^ त्रिगुणास्मक 
अकति » कहा गया है । सांख्य-बादी पुरुष श्रौर भृति दोनों त्वां को स्वयंभू 
स्वतन्त्र ओर अनादि मानते ह । परन्तु माया, नाम-रूप अथवा कमं, रुण-करण में 
बदलते रहते ई; इसलिये उनको नित्य चौर श्चविकारी परब्रह्म की योग्यता का, 
अर्थात्‌ सवयं मू शरोर स्वतन्त्र मानना न्याय-दषटि से अनुचित हे । क्यो नित्य श्रौर 
अनिख ये दोनों करपना् परस्पर-विरूढ दै, श्र इसलिये दोनो का श्रस्तित्व एक 
ही काल अ माना नहीं जा सकता । इसलिये वैदान्तिथों ने यह निश्चित किया हे, 
कि विनाशी अङ्रति श्रथवा कमार्मक माया स्वतन्त्र नहीं है; किन्त एक नित्य, सवै- 
व्यापी श्नौर निगुण परह्य मे दी मनुष्य की दुबल इन्द्रियो को सगुण माया का 
दिखावा देख पडता है । परन्तु केवल इतना ही कह देने से काम नहीं चलत जाताः 
कि माया परतन्त्र है श्रौर निगुण परब्रह्म मेँ ही यह दश्य दिखाई देता रै । गुण- 
परिणाम से न सदी, तो विवर्त-वाद्‌ से निगुण शौर नित्य ब्रह्य मे विनाशी सगुण 
नाम-रूपों का, अथौत्‌ माया का श्य दिखाना चाहे सम्भव हो, तथापि यद्य एक 
चमर प्रश्र उपस्थित होता दै, क मनुष्यों की इदियों को दिखमेवाल्ला यह सगुण 
दश्य निर्गुण परब्रह्म मे पहले पहल किंस करम से, कब शौर क्यों दिखने लगा ? 
श्रथवा यही श्रथ व्यावहारिकं माषा में इस प्रकार कहा जा सकता है, कि नित्य 
नोर चिद्रूपी परमेश्वर ने नाम-रूपात्मक, विनाशी श्रौर जङ्-खष्टि कव च्रोर क्यों 
उतपन्न की १ परन्तु ऋग्वेद के नासदीय सूङ्ग भे जैसा कि वंन किया गया हे, यह 
विषय मनुष्य के ही लिये नही, किन्त॒ देवताओं के क्तिये श्रौर षदो के कलिय मी 
अगम्य है (ऋ. १०.१२६; तै. व्रा. २.८. 8) इस लिये उङ्ग प्रश्न का इससे श्रधिकः 
ओर कुदं उत्तर नहीं दिया जा सकता फि ^“ ज्ञानदष्टि से निशित किये हुए निरुंण 
परब्रह्म की ही यह एक अतक्यं लीला है '” (वेसू.२.१.३३ )। अतएव दतना मान 
कर ही रागे चलना पडता है, फ जब से हम देखते श्राये तब से निगुण बरह्म के 
साथ ही नाम-रूपाद्मक विनाशी कम श्रथवा सगुण माया हमे द्गोचर होती भाई 
है । इसी किये वेदान्तसूतर मे कहा है, फिं मायास्मक कम अनादि है (वेसु. २. १. 
३५-३७ ); ओर भगवद्वीता मे भी भगवान्‌ ने पहल्ञे यह वणेन करके कि भृति 
स्वतन्त्र नहीं है-- मेरी ही माया दे" ( गी. ७. १४ )--क्रिरं श्रगे कहा है, कि 
अशृति च्र्णत्‌ माया, श्नौर पुरुष, दोनों ° ननाद ° है (गी. १३. १६) । इसी तरह 
श्रीशंकराचा्ं ने अपने भाष्य में माया का लक्षण देते हुए का है कि ^“ सर्वते 
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श्वरस्याऽऽत्मभूते इवाऽविद्याकलिपते नामरूपे तचवान्यत्वाभ्यामनिवैचनीये संसार- 
मपञ्चवीजभूते सवैततसेश्वरसख ° माया › “ शक्तिः  ‹ प्रकरति › रितिच श्चतिस्दत्योरभि- 
लप्येते ” ( वेसू. शाभा. २. १. १४) । इसका भावार्थं यह रै-“ इच्छियों के 
अह्वान से मूल ब्य मे कल्पित क्वि हुए नाम-रूप को ही श्चति श्रोर स्छति-अन्थो 
म स्वै्त दश्वर की ' माया, › ‹ शक्ति › थवा ' प्रकृति ` कहते है; ये नाम-रूप 
सवे परमेश्वर के ्रात्मभूत से जान पड़ते ह, परन्तु इनके जड होने के कारण 
यह नहीं कहा जा सकता, कि ये परब्रह्म से भिन्न हँ या अभिन्न ( त्वान्यत्व >); 
शरोर यदी जद सृष्टि ८ दश्य ) के विस्तार के मूल है; *° श्रौर इस माया वे, योग 
से ही यह खट परमेश्वर-निमित ठेख पडती दै, इस कारण यह माया चाहे विनाशी 
हो, तथापि दर्य-सृष्टि की उत्पत्ति के लिये श्रावश्यक शरोर श्रस्यन्त उपयुक्र हे, तथा 
इसी को उपनिपदों मे श्रव्यक्र, चाकाश, अक्षर इस्यादि नाम दिये गये ह ”” (वेसु 
शाभा. १. ४. ३ >) । इससे देख पडेगा कि चिन्मय ( पुरुष >) शरोर अचेतन माया 
( ग्रहति ) इन दोनों त्वो को सांख्य-वादी खयंभू , स्वतन्त्र श्नौर श्रनादि मानते 
ह; पर माया का अनादित्व यद्यपि वेदान्ती एके तरह से स्वीकार करते है, तथापि 
यह उन्ं मान्य नहीं, कि माया स्वयंभू शरोर स्वतंत्र है; नौर इसी कारण संसारात्मक 
माया का दृक्तरूप से व्ण॑न करते समय गीता (१६. २) मे कहा गया है, कि ८ न 
रूपमसेह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिने च संप्रतिष्ठा-इस संसार-व्र्त का रूप, 
अन्त, आदि, भूल श्रथवा ठौर नहीं मिलता । इसी प्रकार तीसरे ्ध्यायमे जो एेसे 
वैनं है कि कम बद्मोद्धवं विद्धि ` (३. १५)-- बह्म से कम उन्न ह्राः "यज्ञः कर्म- 
सयुद्धवः › (३ १४ )--यल्ञ भी कम से ही उवपन्न होता है श्रथवा ‹ सहयक्ञाः 
मजाः सृक्क ` (३. १०. )--बहयदेव ने रजा ( खष्टि ) यक्त (कमे) दोनों को 
साथ ही निर्माण किया, इन सव का तातपयं भी यही है, कि ^ कम अथवा कमेरूपी 
यक्त शरोर सृष्टि अ्रथौत्‌ प्रजा, ये सब साथ ही उत्पन्न हु है । ” किर चाहे दस 
ष्टि को त्यक्त बद्यदेव से निर्मित इई कटो अथवा मीमांसकों की नाई यह कहो 
कि उस ब्रह्मदेव ने नित्य वेद-शब्दों से उसको वनाया--ग्रथं दोनों का एक द" हे 
(मभा. शां. २३१; मनु १.२१) । सारांश, दश्य-दष्टि का निर्माण होने के समय मूल 
निगण मे जो व्यापार देख पठता हे, वही कमै है । व्यापार को ही नाम- 
रूपाटमक माया कहा गया है; भरर इस भूल कमे से ही सूयै-चंद्र रादि सृष्टि के सव 
पदाथा के व्यापार ्रागे परम्परा घे उत्पन्न हए हँ ( र. ३. ८. ६ )। कानी पुरुषों ने 
श्रपनी बुद्धि से निचित किया है, कि संसार के सारे व्यापार का मूलभूत जो यह 
सृष्ट रपत्ति काल का कभ अथवा माया दहै, सो चह्यकी दी कोटं न कोड अत्यं 
लीला है, स्व्तत्र वस्तु नहीं है । परन्तु ज्ञानी पुरूपों की गति य्ह पर खिति हो 
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-जाती है, इसलिये इस बात का पता नहीं लगता कि यह लीला, नाम-रूप अ्रथचा 
सायात्मक कम ‹ कब ` उत्पन्न हरा । अतः केवल करम-खृष्टि का ही विचार जब 
करना होता है, तब इस परतन्त्र चनौर विनाशी माया को तथा माया के साथदी, 
- तदङ्गभूत कमं को भी, बेदान्तशाख मे अनादि कहा करते हे । (वेस्‌. २. १.३९) 1 
स्मरण रहे फि, जसा सांख्य-वादी कहते है, उस प्रकार, श्ननादि का यह मतलब 
नहीं है फ माया मूल मै ही परमेश्वर की बराबरी की, निरारम्म श्रौर स्वतन्त्र है 
परन्तु यह अनादि शब्द्‌ का यह अर्थं विवरित हे, किं वह दुरघैयारम्भ है अर्थात्‌ 
उसका ्रादि ( आरम्भ >) मालूम नदीं होता । 
परन्तु यद्यपि हमें इस बात का पता नहीं लगता, कि चिद्रूप बह्म कर्मात्मकं 
अ्रथौत्‌ दृश्यसृष्टि-रूप कब शरोर क्यों होने लगा, तथापि इस मायात्मक कमं के 
अगले सब व्यापारो के नियम निश्चित हे, शरोर उन्म से बहुतर नियमो को हम 
निश्चित खूप से जान भी सकते हे ! ख्व प्रकरण मे सांख्यशाख के अनुसार इस 
बात का विवेचन किया गया है, कि भूल प्रकृति से धर्थात्‌ अनादि मायात्मक कमै 
से ही ्रागे चत कर सृष्टि के नाम-रूपात्मक विविध पदां किंस छम से निर्मित 
. इए; नौर वहीं आधुनिक श्राधिभोतिकशाख के सिद्धान्त भी तुलना के लिये बतलाये 
-गये है । यह सच है । कि वेदान्तशाख् प्रकृति को परब्रह्म की तरह स्वयस्भू नहीं 
मानता; परन्तु ्रङृति के अगले विस्तार का कम जो सांल्यशाख मे कहा गया हे, 
वही वेदान्त को भी मान्य है; इसलिये यर्है उसकी पुनरक्षि नहीं की जाती । 
कर्मात्मक भूल म्रृति से विश्च की उत्पत्ति का जो कम पहले बतलाया गया है 
` उसमे उन सामान्य नियमों का कुदं भी विचार नर्द हुश्रा किं जिनके अनुसार 
- मनुष्य को कमै फल भोगने पडते है । इसलिये श्रव उन नियमों का विवेचन 
करना श्रावश्यक द । इसी को ‹ कर्म-निपाक ` कहते है । इस कर्म-विपाक का 
पहला नियम यह है, कि जर्दौ एक वार कर्म का आरम्भ हूश्रा कि फ्रिर उसका 
. यापार अनगे बराबर अखण्ड जारी रहता है; भ्रौर जब बरह्मा का दिनि समाष्च 
होने पर सृष्टि का संहार होता है, तब भी यह कर्म बीजरूप से बना रहता है, 
, युवं कतिर जब सृष्टि का अरम्भ होने लगता है तब उसी कम-बीजसे कतिर 
"पूर्ववत्‌ चंकुर फटने लगते है । महाभारत का केथन है किः- 
येषां ये यानि कमौरि माक्खष्यां प्रतिपेदिरे । 
तायव प्रातपद्यन्त खञ्यमानाः पुनः पुनः ॥ 
-अथौत्‌ ^ पूथै की सृष्टि मेँ भ्रस्येक प्रणीनेजोजो कमे कयि होगे, ठीकवेही कभ 
- उसे ( चाहे उसकी इच्छा हो यान हो) फिर फिर यथापूञै भाक होते रहते दै ” 
“ (देखो मभा. श. २३१. ४८, ४९; नर गी. म. १८. तथा १६) | गीता (४. ११गमे 
कहा है कि “ गहना कर्मणो गतिः "कमम की गत्ति कठिन है; इतना दी नदीं 
किन्तु क्म का बन्धन भी बडा करिन हे । कम किसी से भी नदीं छूट सकता । वायु 
कमे से दी चलती है; सू्य-चन्द्रादिक कम से ही धुमा करते हेः शरोर द्या, विष्णु, 
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महेश आदि सगुण देवता भी कमोमे ही वधे इए है । इन्द्र दिके का क्या 
पूना है ! सगुण का रथ है नाम-रूषात्मक, ओर नास-रूपाटमक का अथे कर्मया 
कर्म का परिणाम । जब कि यही बतलाया नही जा सकता कि सायात्मक कम आरम्म 
मे कैसे उतपन्न हुञ्ा, तब यह कैसे बतलाया जावे कि तदङ्गभूत सनुष्य इस कर्म-चक्र 
मे पहले पले कैसे फैस गया । परन्तु किसी भी रीति से क्यो न हो, जब वह एक 
बार क्म-बन्धन मँ पड़ चुका, तब किर रागे चल कर उसकी एक नाम-रूपात्मक 
देह का नाश होने पर कमम के परिणाम के कारण उसे इस दष्ट से भिन्न भिन्न रूपो 
का मिलना कमी नहीं चूटता; क्योकि आधुनिक च्रधिभौतिक शाखकार ने भी 
श्रव यह निश्चित किया है,> फि कर्म-शक्ति का कभी मी नाश नहीं होता; किन्तु 
जो शक्ति आज किसी एक नाम-रूप से देख पडती है, वही शक्ति उस नाम-रूप के 
नाश होने पर दृसरे नाम-रूप से प्रगट हो जाती दे । श्रौर जब कि किसी एक नाम- 
रूप के नाश होने पर उसको सिन्न भिन्न नामरूप प्राक्च हरा ही करते है, तब यह 
भी नहीं माना जा सकता, कि ये सिन्न भिन्न नम-रूप निर्जीव ही होगे अथवाये 
भिन्न रकार के हो दी नीं सक्ते । अध्यात्म-दष्टि से इस नाम-ङूपात्सक परस्परा को 
ही जन्म-मरण का चक्र या संसार कहते है; ओर इन नाम-रूपो की अधारभूत 
शक्कि को सम्ि-रूप से ब्रह्म, श्नौर व्यष्टि-रूप से जीवात्मा कहा करते ह । वस्तुतः 
देखने से यह विदित दोगा, फि यह आरामा न तो जन्म धारण करता है चौर न 
मरता ही है; अथात्‌ यह नित्य नौर स्थायी दे ! परन्तु कर्म बन्धन मे पड जाने के 
कारण एक नाम-रूप के नाश हो जाने पर उसी को दूसरे नास-रूपों का रपत दोना 
टल नष्ट सकता ! राज का कमै कलत भोगना पड़ता है श्रौर कल का परसो; इतना 
ह नही, किन्तु इस जन्म मे जो ऊद किया जाये उसे अगते जन्म से भोगता पडता 
है--इस तरह यह भव-चक्र सदेव चलता रहता है ! मनुस््रति तथा महाभारतं 
(मनु. ४. १७३; मभा. घा. ८०.३ ) मे तो कहा गया है, फि इन कमै-फलों को न 
केवल हमें किन्तु कभी कभी हमारी नाम-रूपात्मक देह से उत्पन्न हुए हमारे लड़कों 

>~ यह बात नहीं फ पुनर्जन्म की कल्पना को केवल हिन्दूधर्मं ने या केवल आस्ति- 
कवियों ने ही साना हो 1 यद्यपि बौद्ध लोग आत्मा को नदी मानते, तथापि वैदिक 
धम में वणित पुनर्जन्म की कत्यना को उन्दने अपने ध्म मे पूणे रीति से स्थान 
दिया है, ओर बौसवी शताब्दी मेँ “ परेश्वरं मर गया ” कदनेवलि पक्षे निरोश्वर- 
वादी जर्मन पण्डित निरु ने भी पुनर्जन्म-वाद को स्वीकार पया है उसने लिखा है. 
कि कर्म-दाक्ति के जे हमे्ा रूपान्तर हुआ करते दे, वे मयौदित दै तथा काल 
अनन्त ह, इसल्यि कहना पड़ता है फ एक बार जो नाम-कूप हो चुके हे, वदी फिर 
अगे यथापू्ै कभी न कभी अवरय उत्पन्न हेते ही दै, ओर इसी से कमं का चक्र 
अथौत्‌ बंधन केवर आधिभोतिक दि सेही सिदध हो जाता है 1 उसे यह भी लिखा 
हे, फ यह कल्पना या उपपत्ति मुञ्चे अपनी स्फूतिं से मालूम हुई हे 1 )\16128016.8 
छाथ 6८८06, ( (0९6 फणः [पाद्‌], 11४४8, एन्‌. 
एण 7. 235-256 ) 
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शरीर नातियों तक को भी भोगना पड़ता है । शान्तिपर्व म मीम्म युधिष्ठिर से कहते दहै- 

पापं क्म कृतं किंचिद्यदि तस्मिन्न दश्यते । 

खृषते तस्य पुञेषु पौञष्वपि च नप्तूषु ॥ 
अथात्‌ ““ हे राजा ! चाहे किसी आदमी को उनके पाप-कर्मो का फल उस समय 
मिलता हुत्रा न देख पडे, तथापि वह, उसे ही नहीं, किन्तु उसके पुत्रो, पौत्रो 
ओर भ्पोत्रों तक को भोगना पड़ता है ` (८ १२६. २१ ) । हम लोग अत्यन्त 
देखा करते है, किं कोर कोई रोग वंशपरम्परा से प्रचलित रहते ह । इसी तरह 
कोई जन्मसे ही दरिद्री होता है ज्रौर कोड वैभव-पूण राजकु मै उव्पन्न होता 
ह । इन सब बातों की उपपत्ति केवल कर्म-वादसे ही लगाई जा सकती है; 
ओर बहुतों का मत है, किं यही क्मैवाद्‌ की सच्चाई का प्रमाण है! क्मैका 
यदह चक्र जब एक बार आरम्भ हो जाता है, तब उसे किर परमेश्वर भी नदीं 
रोक सकता । यदि इस च््ि से देख कि सारी खष्टि परमेश्वर की इच्छासे ही 
चल रही है, तो कहना होगा कि क्म-फल का देनेवाला परमेश्वर से भिन्न को 
दूसरा नहीं हो सकता ८ वेसू. ३. २. दम; कौ. ३. = ); शरैर इसी किये मग- 
वानूनेकहा टै कि ^ लभते च ततः कामान्‌ सयैव विहितान्‌ हि तान्‌ ” 
( गी. ७. २२ )-मै जिस का निश्चय कर दिया करता हू वही इच्छति फल 
मनुष्य को मिलता है । परन्तु कर्म-फल को निश्चित कर देने का काम यद्यपि 
ईश्वर का है, तथापि वेदान्त-शाख का यह सिद्धान्त है, कि वे फल हर एक के. 
खरे-खोटे कर्मो की अर्थात्‌ कर्म-अकमं की योग्यता के श्नुरूप ही निश्चित किये 
जाते ह; इसी लिये परमेश्वर इस सम्बन्ध मे वस्तुतः उदासीन ही है; अर्थात्‌ यदि 
मवुष्यों म भ्ञ-डरे का भेद हो जाता है तो उसके किये परमेश्वर वैषम्य (विषम- 
इद्धि ) ओर नैखय ८ निरदैयता ) दोषों का पात्र नहीं होता ८ वेसू. २. १. 
३४) । इसी आशय को लेकर गीता मे भी कहा है, कि “ समोऽहं सर्वभूतेषु ” 
( 8. २६ >) अथात्‌ इश्वर सब के लिये सम है; अथवा-- 

नादत्ते कस्यचित्‌ पापे न चेव खर्तं विसुः ॥ 
परमेश्वर न तो किसी के पापको लेताहै न पुण्य को । कस या माया कै स्वभाव 
का चक्र चल रहा है जिससे प्राणिमाच्र को अपने अपने कर्मानुसार सुखदुःख. 
मोगने पडते है ( गी. ९. १४, ९५ ) । सारांश, यद्यपि मानवी बुद्धि से इस बात 
का पता नहीं लगता कि परमेश्वर की इच्छसे संसार मे कमं का आरम्भ कब 
इचा, श्रौर तदेगभूत मनुष्य कम॑ के जन्धन मँ पहले पहल कैसे फेस गया, 
तथापि जब हम यह देखते है कि कर्म के भविष्य परिणाम या फल केवल कम॑ 
के नियमों से उत्पन्न इुश्या करते है, तब हम अपनी बुद्धि से इतना तो अवश्य 
निश्चय कर सकते है, कि संसार के श्रारम्भ से मरव्येक प्राणी नास-रूपारमक अनादि 
कसकी कैद्मे धसा गया है। ^“ कर्मणा बध्यते जन्तुः पैसा जो इस 
भकरण के रम्भ मे ही वचन दिया इश्रा है, उसका अर्थं भी यही है । 


दण गीतारहस्य श्रथवा क्मयोगशाखर । 

इस अनादि कर्म-रवाह के शरोर मी दूरे श्रनेक नाम है; जैसे संसार, अक्ति, 
माया, दश्य सृष्टि, सृष्टि के क्रायदे या नियम इत्यादि; क्योकि सृष्टि-शाख् के नियम 
म्नाम-रूपों म होनेवाले परिवतंनों के ही नियम दै, नोर यदि इस दशते देख तो 
सव श्रधिभोतिक-शाख नाम-रूपात्मक माया के प्रपंचर्मे दी श्रा जते हँ । इस 
माया के नियम तथा वन्धन सुचड एवं सर्वव्यापी दँ । इसी लिये हेकल केसे 
आधिभौतिक-शाखन्त, जो इस नाम-रूपात्मक माया किंवा दर्य-सृष्टि के मूल मे 
श्रथवा उससे परे किसी नित्य तत्व का होना नहीं मानते, उन लोगों ने सिद्धान्त 
किया हे, कि यह खष्टि-चक्र मयुष्य को जिधर ठफेलता है, उधर दी उक्षे जाना पदता 
है । इन पंडितो का कथन है, कि म्रयेक मनुष्य को जो सा मालूम होता रहता 
है कि नाम-रूपात्मक विनाशी स्वरूप से हमारी सुक्र होनी चाहिये, श्रथवा श्रञुक 
काम करने से हमे श्रसतत्व मिल्तेगा--यह सब केवल भ्रम है । अनात्मा या पर- 
मात्मा को स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है श्रोर श्रत्व भी ूठ है, इतना ही नहीं, किन्तु 
इस संसारम कोद मी मनुष्य श्रपनी इच्छा से ऊद काम करने को स्वत॑त्र नदीं 
` है । मनुष्य भ्राज जो कुच कार्य करता है, वह पूर्वकाल मे क्रिय गये स्वयं उसके या 
उसके पू्ैनों के कर्मो का परिणाम है, इससे उक्र कायै का करना न करना भी उसकी 
इच्छा पर कभी श्रवलम्बित नहीं हो सकता । उदाहरणा, किसी की एक-अ्रध उत्तम 
वस्तु को देख कर पूर्थ-कर्मो से श्रथवा वंशपरम्परागत संस्कारों से उसे चुरा लेने 
की बुद्धि करई लोगो के मन मँ, इच्छु न रहने पर भी, उत्पन्न हो जातीरहै, भौर वे 
उस वस्तुको चुरा लेने के लिये परदृत्त हो जते हैं । भ्रांत इन श्राधिभैतिक 
परिडितो के मत का सारांश यही है, कि गीता मे जो यह तत्व वतलाया गयादहै कि 
“५ श्ननिच्छन्‌ श्रपि वाप्य बलादिव नियोजितः” (गी. ३.३६) इच्छा न होने 
पर भी मनुप्य पाप करता है-- यदी तत्व सभी जगह एक समान उपयोगी दे, उसके 
लिये एक भी श्रपवाद नदीं है शरैर इससे वचने का भी कोई उपाय नहीं है । इस 
मत के श्रनुखार यदि देखा जार्ये तो मानना पडेगा, कि मनुष्य की जो बुद्धि च्रौर 
इच्छा श्राज होती हे वह कल के कमौ का फल है, तथा कल जो बुद्धि उस्यन्न हु 
थी वह परसो क कमो का फल था; शरैर रेसा होते होते इस कारण-परस्परा का 
कभी न्त ही नहीं भिलेगा; तथा यह मानना पड़ेगा, कि मनुष्य ्नपनी स्वर्ततरवुद्धि 
से कुच भी नहीं कर सकता, जो कुदं होता जाता है वह सब पूर्वकम अरथौत्‌ देव 
काही फल है-क्योकि प्राक्रन क्मकोही लोग दैव कहा करते हे । इस प्रकार 
यदि किसी कभ को करने ्रथवा न करने के लिये मनुष्य को कोर स्वर्तत्रता दी नहीं 
है, तो क्रिर यह कहना भी व्यर्थं है कि मयुप्य को च्रपना श्राचरण श्रञुक रीति 
से सुधार जेना चाहिये, शरोर श्रयुक रीति से बह्मासमिक्य-ज्ान प्राक्त करके श्रपनी 
युद्धि को शुद्ध करना चाये । तव तो मजुप्य की वही दश होती है किं जो नदी के 
अवाह मे वहती इद लकडी की हो जाती है, अ्रथौत्‌ निस शरोर माया, अकति; 
ससृष्टिक्रम या कमै का प्रवाह उसे खीचेगा, उसी शरोर उसे चुपाचुप चले जाना 
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चाहिये-फिर चाहे उसमें अधोगति हो श्रथवा म्रगति । इस पर इद्‌ अन्य ्राधि- 
मौतिक उस्कान्ति-वादियौ का कना है, कि करति का स्वरूप स्थिर नहीं है, ओर 
नाम-रूप चण-तण मे बदला करते है; इसलिये जिन सृटि-नियमों के अनुसार ये 
परिवत॑न होते दै, उन्दै जनत^्कर मनुष्य को बाद्य-खष्टि में एेसा परिवतैन कर लेना 
चाहिये कि जो उसे हितकारक हो; नोर हम देखते है कि मनुष्य इसी न्याय से 
भत्यक्न व्यवहारो मे श्रभ्चि या विद्युच्छुक्गि का उपयोग अपने फ़ायदे के सिये किया 
करता है । इसी तरह यह भी अञुभव की बात दै, कि प्रयत्न से मयुष्य-स्वभाव 
मे थोड़ा बहुत परिव्तैन अवश्य हो जाता है । परन्तु प्रस्तुत परश्च यह नहीं है, कि 
सृष्टि रचना मँ या मनुष्य-स्वमाव मे परिवसैन होता दै या नदीं, नौर करना चाहिये 
या नदीं; हमे तो पहले यदी निश्चय करना दै कि रसा परिवतैन करने फी जो बुद्धि 
या इच्छ मनुष्य मँ उस्पन्न होती है, उसे रोकने या न रोकने की स्वाधीनता उसमे 
हेया नहीं । नौर, आधिभौतिक शाख की दृष्टि से इस बुद्धि काहोना यान होना ही 
यदि “शुद्धिः कमानुसारिणी?ः के न्याय के अनुसार म्रकृति, क्म या सृष्टि के नियमों 
से पहले ही निधित हुश्रा रहता है, तो यदय निष्पन्न होता है कि इस अ्रधिभौतिक 
शाख के अनुसार किसी भी कस को करने या न करने के लिये मनुष्य स्वतंत्र नहीं ह । 
इस वाद्‌ को ^“ वासना-स्वातन्न्य, "” “‹ इच्छा-स्वातन्ज्य ` या “'्रवृत्ति-स्वातन्न्यः 
कहते हे । केवल कर्म-विपाक श्रथवा केवल अ धिभौतिक-शाख की दृष्टि से विचार 
किया जार्थे, तो अरन्त भँ यही सिद्धान्त करना पडता है कि मनुष्य को किसी भी 
अकार का प्रवृत्ति-स्वा्तत्य या इच्छा-स्वारतज्य नहीं है--वह कमं के अभेद्य बन्धनो से 
वैसा दी जकद्ा इुश्रा है, जेसे किसी गाडी का पहिया चारो तरफ़ से लोहैकी 
पट से जकड दिया जाता है । परन्तु इस सिद्धान्त की सत्यता के किये मनुष्यो के 
अन्तःकरण का ्रनुभव गवाही देने को तयार नहीं है । प्रयेक मनुष्य अपने अन्तः- 
करण भे यही कहता है, किं यद्यपि मुभ मे सूय का उदय पश्चिम दिशा मे करा 
देने की श्रि नदीं, तो मी सुखः म इतनी शक्रि अवश्य दै कफिमै अपने हाथसे 
होनेवाल्ञे कार्यो की भलाद-उुरादै का विचार कर के उन पनी इच्छु के अनुसार 
कर या न करू, अ्रथवा जब मेरे सामने पाप च्रोर पुण्य तथा धमं नौर अधर्म के 
दो मारौ उपस्थित हों, तब उनमे से किसी एक को स्वीकार कर लेने के क्तियि भ 
स्वतन्त्र ह । अब यही देखना है, कि यह सम सच है या शूट । यदि इस समम 
को मूढ क, तो हम देखते है कि इसी के श्राधार चोरी, हस्या आदि अपराध करने- 
वालों को अपराधी ठहरा कर सञ्ञा दी जाती है; श्रौर यदि सच मानें तो कमै-वाद, 
कमैरिपाक या इश्य-सृष्टि के नियम मिथ्या अतीत होते है । आधिभोतिक-शाखो- 
मे केवल जङ्‌ पदार्थो की क्रियाञ्चों का विचार करिया जाता है, इसक्तिथे वह यह 
भश्च उत्पन्न नहीं होता; परन्तु जिस कर्म॑योगशाख सें ानवानू मनुष्य के करत॑ब्य ` 
अकतेष्य का विनेचन करना होता है, उसमे यह एक मह्वपू भश्च है नौर 
इसका उत्तर देना मी अवश्यक है । क्योकि, एक बार यदि यही अन्तिम 
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निश्चय हो जर्थे कि मनुप्य को कुदं भी प्रचर्ति-सातन्न्य भासत नहीं है, तो क्षिर श्रमुक 
अकार से बुद्धि को शुद्ध करना चाहिये, अञुक काय करना चाहिये, श्रञुक नहीं 
करना चहिये, श्रसुक धम्थे हे, अमुर च्धम्॑, इत्यादि विधि-निपेधशाख्च ॐ सव 
रगड़े दी श्राप ही राप मिट जार्थेगे ( वेसू. २. ३.३३ ),^ शरोर तव परम्परा से 
या प्रव्यक्त रीति से महामाया अकति के दासयत्व म सदेव रहना ही मय्य का पुर्‌- 
पाथ हो जायगा । अथवा पुरुपाथ द काहे का ? श्रपने वश की वात हो तो पुरपा् 
ठीक है; परन्तु जहा एक रती भर भी अपनी सन्ता ्।र्‌ इच्छा नहीं रह जाती 
वरदौ दाख श्रौर परतन्त्रता के सिवाश्चारदो दी क्या सकताहै! इल्मे जते ड 

` वैलों क समान सव लोगों को प्रकृति की श्रा्ता मे चल कर, एक घ्नाधुनिक कवि 
के कथनाुसार ‹ पदाथेधमे की शङ्खलाग्रो ' से वधि जाना चाहिये ! हमारे 
भारतवर्ष मं कर्म॑-वाद्‌ या दव-वाढ से, अरर पथिमी देशों मे पहले पहल ईसाई 
धभ के भवितग्यता-वाद्‌ से, तथा अवौचीन काल मे शुद्ध ्राधिभोतिक शाखो 
के सृष्टि-क्रम-वाद्‌ से इच्छु(-स्वातन्त्य के इस विपय की न्नोर पंडितो का ध्यान 
श्राकर्पित हो गया है श्रर इसकी वहत कुद चचा दो रदी दे । परन्तु यही पर 


उसका वं्ण॑न करना श्रक्षम्मव है; इसलिये इस प्रकरण म यदी वतलाया जाथगा 
कि वेद्रान्त-शाख श्रर भगवट्ीता ने उस अश्च का क्या उत्तर दिया दहं। 


चह सच है कि कम-प्रवाह अनादि दे, श्रौर जव एक वार क्म का चक्र शुरू 
हो जाता है तव परमेश्वर मी उसमे दस्तक्तेप नदीं करता । तथापि श्रध्यात्मशाख का 
चह सिद्धान्त दै, कि दर्य-लृष्टि केवल नामरूप या क्म दी नहीं है, किन्तु इस 
- नामरूपात्मक ्ावरण के लिये आधारभूत एक श्रास्मरूपी, स्वतन्त्र ्रौर ्रविनागी 
बरह्म-सष्ि है, तथा मनुप्य के शरीर का श्रात्मा उस नित्य एवै स्वतन्त्र परचह्य दी 
का धंश है । इस सिद्धान्त की सहायता से, परत्यत्त मे श्रनिवायै दिखनेवाली उक्र यड 
चन से भी छुटकारा हो जाये के लिये, हमारे शाखकारों का निशित किन्रा इुश्रा एक 
सारौ हे । परन्तु इसका विचार करने के पहले कमैविपाकनमक्रियाके शेपश्चंशका 
वर्णन पूरा कर लेना चाये । ‹ जो जस केरे सो तस फल चाखा ` यानी “८ जेसी 
करनी वैसी भरनी 2 यह निग्रम न केवल एक ही व्यक्ति के लिये, किन्तु कुटुम्ब, 
जाति, राट्‌ रौर खमस संसार के किये मी उपयुक्ग होता है; रौर चकि प्रसयेक 
मनुप्य का क्रिस्री न किसी कुटुम्ब, जाति, अथवा देश म समावेश हुश्रा ही करता है, 
इस लिये उसे स्वयं अपने कमौ के साथ ऊुदटु्च रादि के सामाजिक करमो के फलों 
को भी श्रंशतः भोगना पडता ह । परन्तु व्यवहार मे श्रायः एक मनुप्यके कर्म काद 
>~ वेदान्तसूत्र के इस अविकरण के “ जीवकर्चैत्वाधिकरण  कदते है । उसका 
पहल ही सूत्र हे “ कतो शाब्राथवत्त्वात्‌ ” अथोत्‌ विधि-निषेधयान्न मँ अथवत होने 


के ञ्य जीव्‌ के कती मानना चाधियि । पाणिनि के ““ स्वरत" कतौ (पा. १.४ 
८ ) सूत्र के ^ कता › शव्द से ही आत्मस्वातंत्य का वोच हेतादै ओर इयते 


मालूम होता है कि यह अधिक्ररण इसी विषय का है । 


५.३ न्यः 
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विवेचन करने का प्रसेग श्राया करता है; इसलिये कर्म-विपाक-पक्षिया मे कमं के 
विभाग भायः एक मनुष्य को दी लच्य करके लिये जते हैँ । उदाहरणाय मनुष्य 
से किथे जानेवाले अर्भ कर्मे" के मनुजी ने--कायिक, वाचिक शरोर मानसिक- 
तीन भेद किये ३ । व्यभिचार, दंसः चौर चोरी--इन तीनों को कायिक; कटु, 
मिथ्या, ताना मारना गौर असंगत बोलना--इन चारो को वाचिक; श्रर पर- 
न्याभिलाषी, दूसरों का अदहित-चिन्तन श्र व्यर्थं ्राग्रह करना--इन तीनों 
को मानसिक पाप कहते है । सब भिला कर दस पकार के श्रश्युभ या पापकम 
बतलाये गये हँ ( मनु. १२. ‰-७; मभा. अनु. १३) शरोर इनके एल मी के 
रये है । परन्तु ये मेद कुचं स्थायी नदीं है; कोकि इसी श्रध्याय मँ सब कमा के 
कतिर भी--साखिक, राजस श्रौर तामस--तीन भेद कि गये दहै; श्रौर प्रायः 
भगवद्रीता मे दिये गये वणेन के अनुसार इन तीनों प्रकार के गुणो या कर्मो के 
लक्तण भी बतलाये गये है (गी. १४. ११-१९; १८. २३.२९; मनु. १२.३१-३४)। 
परन्तु क्मविपाक-मकरण मै कम॑ का जो सामान्यतः विभाग पाया जाता है, वह 
इन दोनों से भी भिन्न है; उसमे कर्म के संचित, प्रारब्ध श्रोर क्रियमाण, ये तीन 
सेद कयि जते है । किसी मचुप्य कै द्वारा इस रण तक करिया गया जो कम है 
--चाहे वह इस जन्म मे शया गया हो या पूर्वजन्म मे--बह सब ‹ संचित ` 
अथीत्‌ ‹ एकत्रित › कर्म कहा जाता है । इसी ° संचित › का दूसरा नाम ‹श्रदष्ट 
श्र मीमांसकों की परिभाषा से ‹ श्रपूत् › भी हे । इन नामो के पड़ने का कारण यह 
है, कि जिस समय कर्म या क्रिया की जाती है उसी समय के लिये वह दृश्य रहती 
है, उस समय के बीत जाने पर वह्‌ क्रिया स्वरूपतः शेष नदीं रहती; किन्तु उसके 
भूदम अतएव श्रदस्य श्र्थात्‌ अपूर्व श्नौर विलक्तण परिणाम दी बाकी रह जाते हे 
"(वेसू, शांभा. ३. २.३६, ४०) ऊ भी हो; परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इस 
ण तक जो क्म किये गये होगे उन सब कै परिणामों के संग्रह को दी "संचित, 
-“अदृष्ट' या ‹ श्चपूतै › कहते है । उन सब संचित कर्म को एकदम भोगना असम्भव 
है; क्योकि इनके परिणामों से कुदं परस्पर-विरोधी अर्थात्‌ भक्ते चर उरे दोनों 
भकार के फल देनेवाले हो सकते है । उदाहरणार्थ, कोई संचित कर्म स्र्मप्रद श्रौ 
कों नरकप्रद भी होते है; इसलिथे इन दोनों के फलों को एक ही समय भोगना 
-सम्भव नदीं है-इन्दै एक के बाद्‌ एक भोगना पडता है । च्रतएव ° संचित 
मे से जितने कमौ के फलों को भोगना पहले शर होता है उतने दी को 
^ म्रारञ्ध › अर्थात्‌ आ्रारम्भित ‹ संचित › कहते हैँ । यवहार मे संचित फे अथै 
म दी ‹ आरब्धं शब्द्‌ का बहुधा उपयोग किया जाता है; परन्तु यह भूल है । 
-शाख-दष्टि से यही प्रगट होता है, कि संचित के अथात्‌ समसत भूतप कमो के 
संग्रह के एक छोटे भेद को ही “आरब्ध › कहते ह । ° प्ारञ्ध ` ऊं समस्त संधित 
नदीं है; संचित के जितने भाग के फलो का ( कायौ का ) भोगना ्ररम्भहो 


-गया हो उतना ही भ्ारब्ध है, आरि इसी कारण से इख प्रारञं का दूसरा चास 








२७२ गीतारदस्य ग्रथवा कर्म॑योगशाख । 
श्रारव्ध-कर्म है । भारन्ध श्नौर संचित के शरतिच्रि कर्म का क्रियमाण नामक एकः 
श्रौर तीसरा भेद दै । ° क्रियमाणा * वर्वमान-कालवाचक धातु-साधित शब्द्‌ है, 
ग्रो उसका अर्थं है-“ जो कर्म ्रभी हो रहा है अथवा जो कर्म भी कियाजा 
रहा है । ` परन्तु वर्तमान समय म हम जो ऊद करते ह वह भरब्ध-कर्म का ही 
(च्र्थात्‌ संचित कर्मा ससे जिन कर्मो का भोगना शरूरू हो गया है, उनका ही) 
परिणाम है; श्रतएव "क्रियमाणः को कर्म का तीसरा मेद मानने के लिये हमे को 
कारण देख नहीं पदता हौ, यह मेद्‌ दोनों म अवश्य किया जा सकता है, कि प्रारब्ध 
कारण है श्नौर क्रियमाण उसका फल ्रथौत्‌ कार्य है, परन्तु कर्म-विपाक-्रक्रिया म इस 
भेद का कुदं उपयोग नहीं हो सकता । संचित मे से जिन कमों के फलों का भोगना 
अभी तक श्रारभ्भ नहीं हुश्रा है उनका-ग्र्थात्‌ संचित मेँ से प्रारच्ध को घटा 
देने पर जो कर्म वाकी रह जार्ये उनका--बोध कराने के लिये किसी दूसरे शव्द की 
ग्रावर्यकता है । इसलिये वेदान्तसूत्र (४, १.१९ मे प्रारन्ध दी को प्रारब्धकर्म 
ननोर जो भारच्य नहीं हँ उन्हे अनारब्ध-कार्य कहा है । हमारे मताुसार संचित 
कर्मो के इस रीति से-प्रारन्ध-काय नौर अनारन्ध-कार्य॑-दढो मेद करना दी शाख की 
दृष्टि से श्रधिक युक्रिपूरं मालूम होता है । इसलिये ° क्रियमाण › को धातु-साधित 
वर्तमानकालवाचक न समर कर “वतमानसासीप्ये वत॑मानवद्वा' इसन पाणिनिसूत्र 
के श्रनुसार (पा. ३. ३. १३१ >) भविप्यकालवाचक समे, तो उनका श्रं ^जो 
श्राय शीघ्र दी भोगने का हैः करिया जा सकेगा; भौर तव क्रियमाण काही श्रथ 
श्मनारन्ध कार्यं हो जायगा; एवं ^ प्रारब्ध › तथा ' क्रियमाण ` ये दो शब्द्‌ कमः 
चे वेदान्तसूत्र के ‹ श्रारन्ध-कार्य ? श्रे र॒^श्रनारब्ध-कायै ` शब्दों के समानार्थकः 
हो जायो । परन्छु क्रियमाण का रेसा श्रं ्रज-कल कोद्र नदीं करता; उसका 
श्रथ प्रचलित कर्म दी लिया जाता हे । इस पर यह ्राक्तेप है, कि एेसा श्रथ जेने 
से भरारन्ध के फल को दी क्रियमाण कहना पडता है, श्नौर जो कम अनारग्ध-का्य 
हे उनका वोध कराने के लिये संचित, प्रारब्ध तथा क्रियमाण इन तीनों शब्डो मे 
कोटं भी शब्द्‌ पर्यां्च नहीं होता । इसके श्रतिरिकरि क्रियमाण शब्द्‌ के रूढा्थ को 
छोड देना भी अच्छा नहीं है । इसलिये कर्म-विपाक-क्रिया मे संचित, मारब्ध नौर 
क्रियमाण क्म के इन लोकिक मेदो को न मान कर, हमने उनके थनारऽ्ध-कार्य रौर 
आरब्ध-कार्यं यही दो वग किये ह, श्नौर यदी शाख-दशटि से भी सुभीते के है । “मगना” 
क्रिया के कालकृत्‌ तीन भेद होते है-जो भोगा जा चुका है (भूत), जो भोगा जा 
रहा हे (वतमान), शौर जिसे श्रगे भोगना है (भविष्य) । परन्तु कर्म-विपाक-क्रिया 
मे इस प्रकार कर्म के तीन भद्‌ नहीं हो सकते; क्योकि संचिते सेजो करम परारन्धहोः 
कर मोगे जाते दै उनके फल किर भी संचित हयी मे जा मिलते है । इसलिये कर्म॑-भोगः 
का विचार करते समय संचित के यही ठो मेद्‌ हो सक्ते है-८ १) वे कर्म जिनका 
भोगना श दो गया हे रथाद्‌ मारग्धः शरोर (र)जिनका भोगना शर नहीं हरा डे 
गर्थात्‌ च्ननारग्ध; दन दो मेदो से ्रधिक मेद करने की कोद ्राब्रश्यकता नहीं है ¢ 
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दस प्रकार सब कर्म ॐ फलों का विविध दर्गीकरण करके उनफे उपभोग के 
सम्बन्ध म कर्म-विपाक भक्रिया यह बतलाती हे, कि सञ्चित ही कुल भोग्य है; इसमे 
से जिन करमै-फलों का उपभोग चारम्भ दोने से यह शरीर या जन्म भिल। हे, अथात्‌ 
सल्चितमेसेजो कमै भ्रारन्ध हो गये ह, उन्दँ मोगे विना छुटकारा नहीं हे- 
¢ प्रारञ्धकमैण मोगादेव चयः । ” जब एक बा हाथ से बाण छूट जाता है तब 
वह्‌ लौट कर श्रा नहीं सकता, अन्त तक चल। ही जाता है; अथवा जब एक बार 
कुम्हार का चक्र घुमा दिया जाता है, तब उसकी गति का च्रन्त होने तक वह घूमता 
ही रहता है, ठीक इसी तरह "प्रारब्ध “करमां की अर्थात्‌ जिने फल का भोग होना 
श्रू हो गया हे उनकी भी अवस्था होती है । जो शुरू हो गया है, उसका अन्तः 
ही होना चाहिये; इसके सिवा दृसरी गति नहीं है । परन्त॒ अनारब्ध-कायैकमै का 
ेसा हाल नीं है- इन सब करमो का ज्ञान से पणतया नाश क्रिय! ज सकता ‡ । 
भ्ारञ्ध-कार्य रौर अनारब्ध-कार्य मँ जो यह मह खपे मेद है उसके कारण, ज्ञानी 
पुरूष को ज्ञान होने के बाद्‌ भी नैसभिक रीति से शृत्यु होने तक, अथौत्‌ जन्म कै 
साथ ही भारडध हुए कमं का अन्त होने तक, शन्ति के साथ राह देखनी पडती है । 
ठेसा न करके यदि वह हड से देह व्याग करं तो- ज्ञान से उसके अनारडध-कमे 
का कषय हो जाने पर भी-देहारम्भक भारब्ध-कमौं का भोग अपूर्णं रह जायगा 
रौर उन्दै भोगने के लिये उसे फिर मी जन्म लेना पडेगा, एवं उसके मोरे 
मी बाधा रा जायगी । यह वेदान्त च्रौर सास्य, दोनों शाखो का निर्णय है । 
( बैसू. ४. १. १३-१९; तथा सां. का. ६७ ) उक्त बाधा के िवा हघ्से 
आरम-हत्या करना एक नया कर्म हो जायगा ओर उसका एल भोगने के लिये 
नया जन्म लेने की किर भी ्रावश्यकता होगी । इससे साफ जाहिर होता है कि 
कमैशाख की दृष्टि से मी श्रातम-हल्या करना मूता ही है । 

कर्मफल-भोग की दृष्टि से कम के भेदों का वर्णन हो चुका । श्रव इसका विचार 
किया जायगा, कि कमै-्बधन से छुटकारा कैसे अथौत्‌ किंस युक्रि से हो सकता है । 
पहली युक्रि क्म-बादियों की है । ऊपर बतलाया जा चुका है, कि अनारब्ध-कारथ 
भविष्य म सुगते जनेवाज्ञे सञ्चित कर्मं को कहते है--करिर इस क्म को चाहे 
इसी जन्म मे भोगना पडे या उसके लिये ओर भी दूसरा जलम लेना पदे । परन्तु 
इस अथे की श्रोर ध्यान न दे कर ङु मीमांसकं ने कमैबन्धन से चट कर मोक्त 
पाने का अ्रपने मतानुसार एक सहज मागै दढ निकाला है । तीसरे मकरण म कहे 
अनुसार मीमांसकों की दृष्टि म समस्त कमो के नित्य, नैमित्तिक, काम्य रौर निषिद्ध 
देसे चार भेद होते है । इनमें से सन्ध्या ्रादि नित्य-क्मो को न करने से पाप लगता 
है, चनौर नेमित्तिक कर्म तभी करने पडते है कि जब उन लिये कोई निमित्त उपस्थित 
हो। इसलिये मीमांसकों का कहना हे, कि इन दोनों कमो को करना ही चाहिये । बाकी, 
रहे काम्य श्रौर निषिद्ध कम॑ । इनमे से निषिद्ध कमै करने से पाप लगता है, इस- 
लिये नहीं करना चाहिये; ओर काम्य कमो को करने से उनके फलो को भोगने के 

गी. र, ३९-३६ 


२७४ गीतारहस्य अथवा कमयोगशाख । 
लिये फिर भी जन्म लेना पडता है, इसलिये इन्द्रँ मी नदीं करना चाहिये । इस 
अकार मिन्न सिन्न कमो के परिणामों के तारतस्य का विचार करके यदि मनुप्य कुद 
क्म" को छोड दे नोर कुद क्म को शाखोक्क रीति से करता रहे, तो वह अपही 
माप सुक्क हो जायगा । क्योकि, प्रारब्ध कर्मो का इस जन्भ मे उपभोग करलेने से 
उनका श्रन्त हो जाता है; नौर इस जन्म मे सब नित्य नेमित्तिक कर्मा को करते रहमे 
से तथा निषिद्ध करम से वचते रहने से नरक मे नहीं जाना पडता; एवं काम्य कर्मो को 
छोड देने से स्वरी आदि सुखो के भोगने की मी ्रावश्यकता नहीं रहती । श्रौर जव 
इहलोक, नरक ओर स्वगे, ये तीनों गति इस भकार चूढ जाती है, तब श्रातमा के 
किये मोर के सिवा कोद दूसरी गति ही नही रह जाती । इस वाद्‌ को ‹ कर्म-सुक्रि ` 
या ‹ तेष्करम्य-सिद्धि ` कहते हैँ । कर्म करने पर भी जो न करने के समान हो, अर्थात्‌ 
जब किसी कर्म के पाप-पुख्य का बंधन कतौ को नहीं हो सकता, तव उस स्थिति 
को ° नैष्कम्य ` कहते है । परन्तु वेदान्तशाख मे निश्चय किया गया है, कि मीमां सरको 
की युक्ति से यह ‹ नैष्कम्यं › पूणं रीति से नहीं सध सकता ८ वेसू शाभा 
४.३. १४. ); श्नौर इसी ्रसिप्राय से गीता भी कहती है कि “« कम॑ न करने से 
ननष्कस्यं नहीं होता, शरोर दोड्‌ देने से सिद्धि भी नहीं मिलती ” (गी. ३ ४) । 
धर्मशाखों मे कहा है, कि पहले तो सब निषिद्ध कम का व्याग करना ही असम्भव 
है; नौर यदि कोई निषिद्ध कर्मं हो जाता है तो केवल नैमित्तिक प्रायधित्त से 
उसके सव दोषों का नाश भी नहीं होता । अच्छा, यदिमानले किञक्र बात सम्भव 
है, तो भी मीमांसकों के कथन मे ही कुदं सत्यांश नहीं देख पडता क्रि श्रारज्ध- 
कमौ को भोगने से, तथा इस जन्म मँ किये जनेवलि कर्म को उक्रयुक्रि के श्रनुसार 
करने या न करने से, सब संचित › कमो का संग्रह समाप्त हो जाता है, क्योकि दो 
‹ सञ्चित › कर्मों के फल परस्पर-चिरोधी--उदाहरणा्थं, एक का फल स्वगसुख तथा 
दूसरे का फल नरक-यातना--हो, तो उन्दे एक ही समय म च्रौर एक दी स्थलमे 
भोगना श्रसम्भव है; इस लिथे इसी जन्म मे श्रारन्ध' हुए कमो से तथा इसी जन्म 
मे किय जानेवाले कर्मो से सब ^ सच्चित ` कमोँ के फलों का भोगना पूरा नदीं हो 

सकता । महाभारत मे, पराशरगीता मै कहा हैः- 





कदाचित्सुकृतं तात क्रुटस्थमिव तिष्टति । 
मज्ञमानस्य संसार यावहुःखाद्विसुच्यते ॥ 


५ कभी कभी मनुष्य के सांसारिक दुःखों से चूटने तक, उसका पूर्वकाल मे किया 
गया पुण्य ( उसे श्रना फल देने की राह देखता हुत्रा ) चुप वेढा रहता है ” 
( ममा. शां. २६०. १७.); रौर यदी न्याय सञ्चित पापकर्म की मी लागू हे । 
इस प्रकार सञ्चित कर्मोपभोग एक ही जन्म म नहीं चुक जाता; कितु सञ्चित कर्मा 
का एक भाग श्रथौत्‌ अनारट्ध-कायै हमेशा बचा ही रहता है; श्रौर इस जन्भ मँ 
सब क्म को यदि उपयु युक्रिसे करते रई, तो भी वचे इए ्ननारञ्घ-काय सच्धितों को 
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-मोगने के लिये पुनः जन्म जेना दी पडता है । ईप्ी तिये वेदान्त का सिद्धान्त है 
7कि मीमांसकों कौ उपयुक्र सरल मोक्-युक्षि खोटी तथा भ्रम्तिमूल क हे ! कमेबधन 
-से छूटने का यह मारौ किसी भी उपनिषद्‌ म नहीं बतलाया गया ह । यह केवल 
तकरं के प्रधा से स्थपित किय! गया है; परन्तु यह तकँ भी न्त तकर नहीं 
रकता । सारांश, कमे के द्वारा कम से छुटकारा पने की राशा रखना वैसा ही 
यथ है, जसे एक अन्ध दूसरे अन्धे को रास्ता दिखला करःपार कर दे ! अच्छा, 
अव्र यदि भीमांसकों की इस युश्चि को मंजूर न कर, च्रौर कम के धनो से दुट- 
कारा पने के लिये सन कमो को श्रा्हपूरवंक छोड कर निरोगी बने, तो 
मी काम नहीं चल सकता; क्योंकि श्रनारञ्ध-कर्मौ के फलों का भोगना तो बाकी 
रहता ही दै, श्नौर इसके साथ कमै दोढने का ्रगरह तथा चुपचाप वैठ रहना 
तामस कम हो जाता है; एव दन तामस कम के फलों को भोगने के लिथे फिर 
भी जन्म लेना ही पड़ता है (गी. १८. ७, ८ ) । इसके सिवा गीता भँ च्रनेक 
स्थलों पर यह भी बतलाया गथा है, किं जब तक शरीर है तब तक्‌ शासोच्छुस, 
सोना, बैठना इत्यादि कभ होते द रहते है, इशलिये सब कर्मः को चोड देने का 
आग्रह मी ब्म ही है--यथाथैमे, इस संसारम कोषं ण भर क्िथे भी 
कमे करना द्धोड नहीं सकता ( गी, ३. ९; १८. ११ >) । 

कमे चाहे मला हो या बुरा; परन्तु उसका फल भोगने के लिथे मुष्य को एक 
न एक जन्म ले कर हमेशा तैयार रहना द चाहिये; कप अनादि है श्नौर उशषके 
्रखर्ड भ्य पर मे परमेश्वर भी हसतेप नहीं करता; सब कमे को छोड देना सम्भव 
नही है; चनौर मीमांसक के कथनानुसार कुष कतौ को करने से, ओर ऊद्‌ कर्मो को 
चोद्‌ देने से भी, कम-बन्धन से छुरकारा नं मिल सकता--द्यादिं बातों के 
सिदध हो जले पर पदल। परश्च फिर भी होता द, फि कमौरमक नामरूप के विनाशी 
चक्र से शूट जाने एं उसके मूल भँ रहनेवाले अत तथा अविनाशी त्म मिल 
जाने की मनुष्य को जो स्वाभाविक इच्छु होती हे, उघकी वृक्षि करते का कौनसा 
मागे हे १ वेद शरोर स्टति-अन्थों म यद-याग अदि परलेक्षिक कल्या ॐ "अनेकं 
साधनों का वर्णन है, परन्तु मोकशाख्च की दृष्टि सेये सप्र कनिष्ठ श्रेणी के हे; 
क्योकि, यज्ञ-याग अदि युख्य-कर्मो के दवारा स्वग॑ा्ति तो हो जाती है, परन्तु जब 
उन ुर्य-कर्मो के फलों कः अन्तर हो जाता है तव-चहि दीधैकाल मे ही क्यो न 
हो-क्मी न कभी इस कम-मूमि भे पिरि लौट कर अना ही पड़ता है ( मभा. 
वन. २५९. २९०, गी, प. २५ रौर ६. २०) । इससे स्पष्ट हो जाता है, कि कम ॐ 
पत से बिल्ल छूट कर ्रसृतत्व भे मिल जाने का शरोर जन्म-मरण की ससय 
को सदा के तिथे दूर कर देने का यह सचा मारी नहीं ह । इस कैट को दुर करने 
का रथात्‌ मोर-मलि का अ्यारमशास्न के कथनालुसार ' ज्ञान › ही एक सच्चा 
माहे क “क्न । शब्द्‌ का अथं उयवहार-ज्ान या नम-रूपाघ्मक सषिशाख का 
न नह ह, किन्हु यर¡ उसका अथ॑ ब्रहमतैक्य न है । दसी को ‹ विया ' मी 
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कहते है; ओर इस प्रकरण के रम्भ मे ‹ कर्म॑णा बध्यते जन्तुः विद्यया तु भसु- 
च्यते -क्म॑से ही राणी बधा जाता है श्रौर विद्या से उसका छुटकारा होता 
है-यह जो वचन दिया गया है उसमे ‹ विद्या › का अर्थं ‹ ज्ञान ` ही विवक्तिति 
है । भगवान्‌ ने रैन से कहा है किः-- 


ज्ञाना्िः स्वैकमौणि भस्मसात्छुरुते जन । 


०८ ज्ञान-रूप श्रन्नि से सब क्म भस्म हो जते है” (गी. ४.३७ );श्रौरद 
स्थलों पर महाभारत मेँ भी कहा गया † किः-- 


वीजान्यग्नयुपद्ग्धानि न रोहन्ति यथा पुनः । 
ज्ञानदग्धेस्तथा क्ृरेनोत्मा संपद्यते पुनः ॥ 


५ भूना हच्रा बीज ज्ञेसे उग नहीं सकता, वैसे ही जब क्न से ( कमो के ) परेश 
दुग्ध हो जाते हैँ तब वे श्रात्मा को पुनः मर्ष नदीं होते ° (मभा. वन. १६६. १०६, 
१०७; शां २११. १७)। उपनिषदों मे भी इसी भकार ज्ञान की महत्त बतलानेवाल 
अनेक वचन हैँ,-जेसे य एवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति स इदं सर्द भवति? (ब्र. १, 
४, ९० )--जो यह जानता हे कि ही जह्य हू, वही अग्रत ब्रह्म होता है; जिः 
अकार कमलपत्र मे पानी लग नदीं सकता, उसी प्रकार जिसे बह्मह्ान हो गया 
उसे कमै दूषित नदीं कर सकते ८ छू. ४. १४. ३ ), बह्म जाननेवाले को मोक्त 
मिलता है ( तै. २. ३ ), जिसे यह मालूम हो चुका है कि सब छुचं ्रारममय है, 
उसे पाप नहीं लग सकता ८ च. ४. ४. २३ ); ^“ ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ? 
(श. ९. १३; ६. १३ )--परमेश्वर का ज्ञान होने पर सब पशो से सुक्र हो जाता हैः 
^“ रीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्ट््े परावरे *” ( सुं.२. २. ८ )--परबह्म का ज्ञान होने 
पर उसके सब कर्मो का कय हो जाता है; “ विययादतमरनुते "° (दरश. ११. मन्यु. 
७. ६ )--वि्या से तत्व मिलता है; ^“ तमेव विदित्वाऽतिषसयुमेति नान्यः पन्था 
विद्यतेऽयनाय "” (शवे. ३. म )--परमे श्र को जान ज्ञे से ्रमरत्व मिलता है, इसको 
छोड मोक्षी का दूसरा मागं नदीं है । शौर शाख-दष्टि से विचार कने पर भी 
यही सिद्धान्त च्ड होता है, क्योकि, दश्य-रृष्टि मे जो ऊुदं है वह सब यद्यपि क्म- 
मय है, तथापि इस खृष्टि के आधारभूत परत्रह्य की ही बह सव लीला है, इस 
लिये यह स्पष्ट है फि कोद मी कर्म परन्रह्य को बाधा नहीं दे सकते--अथौत्‌ सब 
कर्मो को करके भी परब्रह्म अलिप्त ही रहता हे । इस प्रकरण के ्ारम्भ मे बतलाया 
जा चुका है, करि च्यात्मशाख क अनुसार इस संसार के सब पदार्थं के कमं (माथा ) 
परोर ब्रह्म दो ही वर्ग होते हैँ । इससे यदी गट होता है, कि इनमें से किसी एक 
वरौ से अथौत्‌ कम॑ छुटकारा पाने की इच्छ हो तो मनुष्य को दृसेर वग मे 
अर्थात्‌ ब्रह्-स्वरूप मे प्रवेश करना चाहिये, उसके लिये चौर दूसरा माग नहीं है । 
वथोकि जब सब पदार्थो के केवल दो ही वर्ग होते है, तब कर्म से युक्त चवस्था 
सिवा ब्रह्म-खरूप के श्नोर कोद्र शेष नहीं रह जाती ! परन्तु ब्रह्म-स्वरूप की इस 


कर्मविपाक श्नौर आत्मस्वातन्त्यं २७७ 
अवस्था को प्राप्त करने के किये स्पष्ट रूप से जान लेना चि, कि ब्रह्यका 
स्वरूप क्या है; नहीं तो करेन चलँगे एकश्चोर होगा ऊद दूसरा ही ! ^ विनायकं 
भङ्कवौणो रचयामास वानरम-मूतिं तो गणेश की बनानी थी, परन्तु (वह न 
बन कर ) वन गदर बन्दर की--टीक यही दशा होगी ! इसलिये अध्यात्मशास्र के 
युक्गि-वाद्‌ से भी यही सिद्ध होता है, कि ब्रह्मस्वरूप का लान (अथात्‌ ब्ह्मसमिक्य 
का तथा बरह्म की अलिक्ठता का ज्ञान ) प्राक्त करके उसे स्यु पन्त सिथिर रखना ही 
लर्म॑-पाश से सुक्र होने का सच्चा गै है । गीता म भगवान्‌ ने भी यही कहाहै 
कि ^ कतमे मेरी ङ सी ्रासक्ति नदीं है; इसलिये सुरे कमम का बन्धन नही 
होता-ञ्ीर जो इस तत को सममः जाता है, वह कर्म-पाश से युक्र हो जाताहै 
< गी. ४. १४ तथा १३.२३) । खरण रहे, कि य्ह ‹ जान › का श्रथ केवल श्चाञ्दिकि 
ज्ञान या फेवल मानसिक किया नहीं है; किन्तु हर समय च्रौर भ्रयेक स्थान. 
उसका अथं “पले मानसिक ज्ञान होने पर जोर क्षिर इन्द्रियों पर जय प्राक्च कर लेने 
पर ब्रह्मीभूत होने की अवस्था या बाह्य सिति ?' ही है । यह बात वेदान्तसूत्र के 
शंकरभाष्यके आरम्भ दही मे कदी गई है । पिदधे रकरण के रन्त मे ज्ञान के 
सम्बन्ध मै अ्रध्यात्मशाख का यही सिद्धान्त बतलाया गय! है, चर महाभारत 
भी जनक ने सुलभा से कल्य है कि-जनेन कुरते यत्न यत्नेन भप्यते महत्‌ ”-- 
ज्ञान (-च्र्थात्‌ मानसिक क्रियारूपी ज्ञान ) हो जाने पर मनुष्य यल करता है, श्र 
यटन के इस मासे ही श्रन्त मे उसे सहत्तख (परमेश्व?) प्राप हो जाता हे ८ शा- 
३२०. ३० ) । श्रध्यास्मश्चाख इतना ही बतल। सकता है, कि मोक्त-पि के किये 
किस माग से श्नौर क जाना चाहिये-इससे अधिक वह चौर ऊद नदीं बतला 
सकता । शख सेये बते जन कर प्रत्येक मनुष्य को शखोक्र मागैसे 
स्वयं चाप ही चलना चाहिये, भेर उस मागम जो कटिया बाधांदृहों उर 
निकाल कर अपनः रास्ता खुद साफ़ कर जेना चाहिये, एवं उसी मार म चलत हुए 
स्वयं श्रपने प्रयत्न से ही अन्तर्म ध्येय वस्तु की मरि कर लेनी चाहिये । परन्तु यह 
अयत्न भी पतञ्जल योग, अभ्यात्मविचार, भक्रि, कमेफल-त्याग इत्यादि अनेक 
अकार से करिया जा सकता है ८ गी. 9२. ८-१२ ), जीर इस कारण मनुष्य बहुधा 
उलन मँ फस जाता है। इसी लिये गीता मँ पहले निष्काम कर्मयोग का मुख्य 
मारी बतलाया गया है, शरैर उसकी सिद्धि के लिये ढे अध्याय मे यम-नियम- 
अआसन-प्राणायाम-परत्याहार-धारण-ध्यान-्माधिरूप श्गभूत साधनों का भी 
वरन किया गया है; तथा श्रम सातवें अध्याय से यह बतलाया है, कि कर्मयोग का 
आचरण करते रहने से ही परमेश्वर का ज्ञान अरध्यात्मविचर-द्वारा अथवा (इससे 
मी सुलभ रीति से ) मक्रिमम-दारा हो जाता है ८ गी. १८. ९६ ) । 


क्म-बन्धन से छुटकारा होने के लिथे कथ को चोड देना कोई उचित माग नहीं 
हे, किन्त बह्यातमेक्य-ज्ञान से बुद्धि को शुद्ध करके परमेश्वर के समान ्राचरण करते 
श्हने से ही अन्त मे मोत्त मिलता है; कमै को ड्‌ देना अष्ट है, क्योकि कम किसी 
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से छट नहीं सकता; इत्यादि बातें यद्यपि अव निर्विवाद्‌ सिद्ध हो गहै, तथापि यह 
पहले का प्रश्न किर भी उठता है, कि क्या इस मार्ग मै सफलता पाने के लिथे शाव 
सयक ज्ञान-पराषि का जो प्रयल करना पड़ता है वह मनुष्य के वश मे है ? अथवा 
नाम-रूप कमात्मक प्रति जिधर खीचे उधर ही उसे चले जाना चाहिये { भगवान्‌ 
गीता मे कहते हैँ कि ^ प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति “ (गी.३.३३) 
-निग्रह से क्या होगा ! प्राणिमात्रे अपनी ्रपनी प्रकृति के श्रनुसार ही चलते है. 
५ मिथ्यैष यचसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोच्यति *--तेरा निश्चय व्यथ है; जिधर 
तू न चाहिगा उधर तेरी प्रकृति तुके खींच लेगी (गी. 9८, ९६; २. ६०), भोर 
सनुजी कते है कि “ बलवान्‌ इन्दरियग्रामो विद्वांसमपि कषति * (मनु २.२१) 

-बिद्धानों को मी इन्द्रियों श्रपने वश मे कर लेती है । क्मविपाक-मक्रियाका भी 
निष्कषं यही है, क्योकि जव ठेसा मान लिया जार्थं कि मनुष्य के मन की सव प्रेरणा 
पूवं कर्मौ से उस्पन्न होती है, तब तो यदी अनुमान करना पडता है, फि उसे एकः 
क्म से दूसरे कम मे श्रथौत्‌ सदैव भव-चक्र मे ही रहना चाये । श्रधिक क्या 
कहे, कर्स से छुटकारा पाने की भ्रेरणा श्नौर कर्म दोनों बतं परस्पर-विरुदध है । रौर 
यदि यह सत्य है, तो यह श्रापत्ति श्रा पड़ती है फ ज्ञान प्राप्त करने के लिये कोई 
मी मनुण्य स्वतन्त्र नहीं है । इस विषय का विचार अध्यात्मशाख मेँ इस मकार 
किया गया हे, कि नाम-रूपात्मक सारी दश्य-सृटि का आधारभूत जो तच्छ है वही 
मनुष्य की जडदेह मे भी निवास करता है, इसे उसके छत्यो का विचार देह 
ओर श्रात्मा दोनों की दृष्टि से करना चाये । इनमें से भ्रत्मस्वरूपी नह्य मूल मे 
केवल एक ही होने के कारण कभी भी परतन्त्र नहीं हो सकता, क्योंकि किसी एक 
वस्तु को दूसरे की अ्रधीनता मे होने के लिये एक से अधिक-कम से कम गे- 
वस्त्रों का होना नितान्त ्रावश्यक है । य्ह नाम-रूपात्मक कम ही वह दूरी 
वस्तु है; परन्तु यह कम ्रनित्य है, शौर मूल मेँ वह परब्रह्म ह की लीला है, जिसे 

निविवाद्‌ सिद्ध होता है यद्यपि उसने परबह्य के एक भ्रंश को श्राच्छुदित कर 

लिया है, तथापि वह परवह को पना दास कभी मी बना नहीं सकता । इसके 

श्रतिरिक्र यह पहले ही बतलाया जा चुका है कि जो आत्मा कर्म-दषटि के व्यापारो 
का एकीकरण करके खष्टि-तान उत्पन्न करता है, उसे कमै-खृष्टि से भिन्न चर्थात्‌ 
बरह्म-सृष्टि का ही होना चाद्ये । इससे सिद्ध होता दै, $ परबह्य नोर उसी का 

अश शरीर ्रारमा, दोनों मूल में स्वतंत्र अ्रथत्‌ कर्मारपक भरकरति की सत्ता से 
सुक्र हँ । इनमे से परमास्मा के विपय मे सुप्य को इससे रथिक ज्ञान नहीं हो 

सकता, कि वह श्ननन्त, स्ैव्यापी, निव्य, शद्ध शनैर सुक्र है। परन्ठ इस परम।त्मा 
ही के अश-रूप जीवात्मा की वात भिन्न है; यद्यपि वह मूल मे शद्ध, सु्खभाव 

निरयण तथा शकती है, तथापि शरीर शरैर इद्धि श्रादि इन्द्रियों के बन्धन मे 

क्षसा होने के कारण, वह मनुष्य फे मनम जो स्छूतिं उतपन्न करता है उसका 

अलत्ताज्ुभवरूपी क्ञान हमे हयो सकता है । भाफ़ का उदाहरण लीजिये, जव 
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वह खुली जगह में रहती है तब उसका कुष्ठं जोर नहीं चलता; षरन्तु वह जव 
किसी बैन मै बद्‌ कर दी जाती है तब उसका दबाव उस बर्तन पर ज्ञोर से होता 
इमा देख पड्ने लगता है; टीक इसी तरह जब परमात्मा का ही अंशभूतं जीव 
( गी. १९. ७.) अनादि-पूर्वै-कमार्जित जड देह तथा इंद्वियों के बन्धनो से बद्ध हो 
जाता है, तब इस बद्धावस्था से उसको सुक्र करने के लिये ८ मोक्तानुकूल >) कमं 
करने की प्रवृत्ति देहैन्द्ियो म होने लगती है; नौर इसी को व्यावहारिक द्टिसे 
“ ञ्ाहमा की स्वतन्त्र म्रचत्ति ”' कहते है । ““ ध्यावहारिक दृष्टि से ” कहने का कारण 
यह है, कि शुद्ध सुक्रातस्था मे या ^ ताचतिक इष्टि से "' रमा इच्छा-रित तथा 
अकता है--सब कर्वुस्व केवल अरति का ह ८ गी. १३. २६; वेसू. शाभा. २. ३. 
४०. ) । परन्तु वेदान्ती लोग सांख्य.मत की मेति यह नहीं मानते कि प्रकृति ही 
स्वयं मोकतानुकूल क्म फिया करती है; क्योकि एेसा मान तेने से यह कहना 
पडेगा, कि जड प्रकृति त्रपते श्रधपन से अन्तानियों को भी युर कर सकती है । चनौर 
यह भी नीं कहा जा सकता कि जो आत्मा मूल ही मे अकर्ता है, यह स्वतन्त्र 
रीति से, च्र्थात्‌ बिना किसी निमित्त के, अपने नैसर्गिक गणो से ही भवत 
हयो जाता है । इसक्लिये आरम-स्वातन्न्य के उक्र सिद्धान्त को वेदान्तशाख मेँ इस 
रकार बतलाना पडता है कि श्रात्मा यद्यपि मूल मे अकत है, तथापि बन्धनो के 
निमित्त से वह इतने ही के लिये दिखाऊ प्रेरक यन जाता है, च्रौर जब यह अग- 
न्तुक प्रेरकता उसमे एक बार किसी भी निमित्त से रा जाती है, तव वह कर्मके 
नियमों से भिन्न श्रथात्‌ स्वतन्त्र ही रहती है । “८ स्वाततन्य " का अर्थं निर्निमित्तक नहीं 
है, ओर आमा अपनी मूल शद्धावस्था मँ कता भी नहीं रहता । परन्तु बार बार 
इस लम्बी चोंडी कर्मकथा को न बताते रह कर इसी को सक्तेपमे श्रस्मा की 
स्वतन्त्र प्रवृत्ति या प्रेरणा कहने की परिपाटी हो गई है । बन्धन मेँ पद्ने के कारण 
आत्मा के द्वारा इन्द्रियों को भिलनेवाली स्वतन्त्र प्रेरणा मे चर बाह्यसृशि के पदार्थो 
के सयोग से इंदियों मे उत्पन्न होनेवालले भरणा म बहुत भिन्नता है । खाना, पीना 
चेन करना-ये सब दंद्रियों की प्रेरण है, ओर आत्मा की प्रेरणा मोक्तानुद्ूल कमै 
करने के लिये हु्रा करती है । पहल! प्रणा केवल बाह्य अर्थात्‌ कर्मै-खृष्टि की हैः 
परन्तु दूसरी प्रेरणा ्रारमा की श्रथात्‌ ब्रह्य-सृष्टि की है; चनौर ये दोनों ररणा परायः 
परस्पर-विरोधी है जिससे इन के कगडे म ही मनुष्य की सब त्यु बति जाती है? 
इनके भगडे के समय जव मन मँ सन्देह उत्पश्च होता है, तव क्ै-दष्टि क्षी बरेरणा 
कोन सान कर ( माग. ११, १०. ४. >) यदि मनुष्य शुद्धास्मा की स्वतन्त्र प्रेरणा के 
अनुसार चलने लर्गे--्मौर इसी को सचा अत्मन्तान या सच्ची श्रात्मनिष्ठा कते 
है--तो इसके सब व्यवहार स्वभावतः मोकतानुकूल ही होगे; चौर अन्त मै-- 

विश्यद्धधर्मा शुद्धेन बुद्धेन च स बुदिभान्‌ । 

विमतात्माच भवति समेद्य विमलात्मना ॥ 

स्वतन्त्रश्च स्वतन्त्रेण स्वतन्रत्वमवाप्लुते ॥ 
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"५ बह जीवात्मा या शारीर च्च।स्मा, जो मूल मे स्वतन्त्र है, देसे परमात्मा मे मिल 
जाता है जो निलय, शुध बुद्धः निमल श्रोर स्वतन्त्र है" (मभा.श.३०८.२७-३०)। 
उपर जो कहा गया है कि क्तान से मोक मिलता है, उसका यही श्रथ है । इसके 
विपरीत जब जड दद्धियों के प्रहत धम की श्रथौत्‌ कर्म-खृष्टि की प्रेरणा की भ्रव- 
लता हो जाती है, तव सनुम्य की ्रधोगति होती है । शरीर मे वैधे हुए जीवात्मा 
सं देदैन्दियो से मो्ताचुकूल क्म करने की तथा बरह्मास्मैक्य-तान से मोत्त प्राप्त कर 
लेने की जो यह स्वतन्त्र शक्रि है, इसकी शोर ध्यान दे कर ही भगवान्‌ ने रैन 
को अ्रत्म-स्वातनत्य अथौत्‌ स्वावलम्बन के तत्व का उपदेश किया है किः- 


उद्धरेदात्मनाऽऽत्माने नात्मानमवसादयेत्‌। 
आत्मैव ह्यात्मनो वन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ 


«८ मयुष्य को चाये कि वह अपना उद्धार अपही कर, वह अपनी अवनति श्राप ह 
न करे; क्योकि भयेक मनुष्य स्वयं अपना वधु ( हितकारी ) हे श्रौर स्वयं अरपना 
शत्रु ( नाशकतां ) हे (गी. ६. ५); श्र इस हेत से योगवाचिष्ट (२. सर्ग४-म) 
स देव का निराकरण करके परुष के महच्च का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया हे । 
जो मनुष्य इस तत्व को पहचान कर (चरण किया करता है, कि सब प्राणियों म 
एक दी श्रास्मा है, उसी के ्राचरण को सदचरण या मोक्तानुूल श्राचरण 
कहते है; श्नौर जीवात्मा का भी यही स्वतन्त्र धर्म है कि एेसे (चरण की शरोर 
देहैद्वियो को प्रवृत्त किया केरे । इसी घ्म के कारण दुराचारी मनुभ्य का अंतःकरण 
मी सढाचरण ही की तरफ़्दारी फिया करता है, जिससे उसे अपने करिये हुए दुप्कर्मो 
का पश्चात्ताप होता है । ्राधिदैवत पक के परणिडित इसे सदसद्‌ निवेक-बुद्धिरूपी 
देवता की स्वतजत्र स्फूतिं कहते ह । परन्तु ताखिक दृष्टि से विच।र करने परर विदित 
होता दहै, कि बुर्धन्द्िय जड मृति दौ का विकार होने के कारण स्वथं ्रपनी दी 
मरेरणा से कम के नियम-बधनों से सुक्र नदीं हो सकती, यहं मरेरण। उसे कर्मै-सृष्टि 
के वाह के त्मा से प्र होती है । इसी प्रर पथिमी परिडतों का ^“ इच्छुा- 
स्वातन्न्य › शब्दं भी वेदान्त की दृष्टि से दीक नहीं हे, क्योकि इच्छा मन का धमं 
है श्नोर्ण्वे प्रकरण मे कहाजा चुका है, किं बुद्धि तथा उसके साथ साथ मनमी 
कमात्मक जड अलति के अरस्वयैवेद्य विकार है, इसलिये दोनों स्वय आप ही कर्म के 
वधन से छट नहीं सकते । श्रतएव वेदान्तशाख का निश्चय हे किं सच्चा स्ातंन्य न 
तो बुद्धि काहे श्नौर न मन का--वह केवल च्रत्मा का है। यह स्वातच्यन तो 
नात्मा को कोद देता हे चयोर न कोई उससे दीन सकता हे । स्वतन्त्र परमात्मा का 

श्रंशरूप जीवात्मा जव उपाधि के वधन मे पड जाता है, तव वह स्वयं स्वतंत्र रीति 
से उपर के श्रनुसार बुद्धि तथा मन मं म्रेरण। किया करता हे । श्रन्तःकरण की 
इस प्रेरण! का भ्रनादुर करके कोद वतव करेगा तो यही कहा ज! सकता हे, कि वह 
स्वयं श्रपने पैशे मे रप ङर्दादी मारने को तैयार है ! मगवद्रीता मे इसी तच्च का 


कर्मविपाक अर आत्मस्वातन्त्य गय 
क 1 
उश्चेख यो फिया गया है “न हिनस्स्यात्मनाऽऽस्मार्नः*--जो स्वय. अपना घात अ्ाप 
ही नहीं करता, उसे उत्तम गति भिलती है (गी. १३. रम), चौर दासबोधमे भी 
-इसी का स्प श्रनुवाद्‌ किया गया है ( दा. बो. १७. ७. ७-१० ) । यद्यपि देख 
-पद्ता है फ मनुष्य कमै-खषटि के अमेय नियमों से जकड़ कर वधा हुता है, तथापि 
-स्वभावतः उसे सा मालूम होता है, छि म किसी काम को स्वतेन्न रीति से कर 
सर्कगा । अनुभव फे इस तत्व की उपपत्ति उपर कहे अनुसार बरह्म-सष्टि को जड- 
-खष्टि से भिन्न माने बिना किसी भी अनन्य रीति से नदीं बतला जा सक्ती; इसलिये 
जो श्चध्यास्मशाख्न को नहीं मानते, उन्द इस विषय म या तो मनुष्य के निस्य दासरव 
को मानना चाहिये, चा प्रच्ति-स्वातंन्य के प्रश्न को श्रगम्य समम करयो ही छोड 
देना चाहिये; उनके लिये कोई दूसरा भागै नहीं है । अद्वैत वेदान्त का यह सिद्धान्त 
है कि जीवास्मा श्रौर परमात्मा मूल सै एकरूप है ८ वेसू. शभा, २. ३. ४०), 
-्नोर इसी सिद्धान्त के अनुसार प्रवृत्ति-स्वातंज्य या इच्छा-स्वा्तज्य की उक्र उपपत्ति 
बतलाई गई है । परन्तु जिन यह शेत सत मान्य नहीं हे, श्रथवा जो भक्ति कै 
-लिये द्वैत का स्वीकार किया करते दै, उनक्रा कथन है फि जीचाठ्मा का यह सामथ्यै 
-स्वयं उसका नहीं है, बहिक यह उसे परमेश्वर से प्राप्त होता है । तथापि ^ न ऋते 
आतस्य सख्याय देवाः ” (छ. ४. ३३. ११ )--थकने तक्‌ प्रथत करनेवाले 
मनुष्य के अतिरिक्त अन्यो को देवता लोग सदत नहीं करते-ऋण्षेद कै इस ताजु- 
सार यह कहा जाता है, कि जीवाद्मा को यह सामर्थ्यं प्राक्च करा देने के क्लिथे 
पत्ते सवयं ही भ्रयत्नं करना चाहिये, अर्थात्‌ आ्ात्म-प्रयत्न का श्रौर प्याय सै 
आतमस्वातंन्य का तत्व किर भी स्थिर बना ही रहता है (वेस्‌. २. ३. ४१, ४२; 
गी. १०.६९ ओर १० ) 1 श्रधिक क्या कट, बौद्धधर्म लोग अरमा का या परब्रह्म 
का अस्तित्व नहीं मानते; श्रौर यद्यपि उनको ब्ह्मत्तान तथा अत्मल्ञान मान्य 
नहीं है, तथापि उने धभग्रन्थों म यही उपदेश किया गया है कि ^ अरत्तना 
,( आस्मना ) चोदयऽततानं "अपने अप को स्व्यं पने ही अरथर्न से राह पर 
न्लगाना चाहिये । दस उपदेश का समर्थन करने कै लिये कहा गया हे किः-- 
अत्ता ( आत्मा ) हि अत्तन नाथो अत्ता हि च्रत्तनो गति । 
तस्मा सञ्जमय.ऽत्ताणं अस्सं ( अश्च ) महे व वाशिजो ॥ 
“५ हम ही खुद ्नपने स्वामी यः सल्तिक हे, ओर ्रपने अत्मा के तिवा हमे तारने- 
वाला दसरा कोद्र नहीं है; इसलिये जिस प्रकार कोर व्यापारी अपने उत्तम घोडे का 
सयमन करता है, उसी प्रकार हमे अपना संयमन अप ही भली मौति करना 
चाहिये ” ( धस्मपव्‌. ३८० ); शौर गिता की भोति आर्म-सवातन्न्य के अरसितिस्व 
तथा उसकी अवश्यकता का भी वणन किया गया है ( देखो महापरिनिञ्बाण- 
खुत्त २. ३३-३४ ) । श्राधिभैत्तिक प्रच परि्ठित कोट की मी गणना इसी वर्म 
में करनी चाहियिः क्योकि यद्यपि चह किसी मी श्रध्यास्म-वाद्‌ को नहीं मानता, 
तथापि बह बिना किसी उपपत्ति के केवल प्रस्यक्त सिद्ध कह कर इस बात को 
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अवश्य मानता है, प्रयत से मजुण्य श्रपने श्रचरण श्रौर परिस्थिति को सुधार 
सकता दै । 
यद्यपि यह सिद्ध दो चुका, कि क्मेपाश से सुक्र हयो कर स्वैभूतान्तर्गत एकः 
आत्मा को प्रहचान लेने की जो शआमाष्यात्मिक पूर्णावस्था ह उसे प्राक्च करने के लिये 
बह्यासमैक्य-न्ान ही एकमात्र उपाय हे, नोर दंस ज्ञान को प्रप्त कर लेना हमारे 
श्रधिकार की वात है, तथापि स्मरण रहे कि यह स्वतंत्र श्रात्मा भी श्रपनी छाती 
पर लटे हुए भृति के वोफ को एकदम अथौत्‌ एक ही रुण मे श्रलग नहीं कर 
सकता । जेसे कों कारीगर कितना दी शल क्यो न हो, परन्तु वह हथियारों के 
विना कुद काम नदीं कर सकता, श्रौर यदि हथियार खराव हों तो उन्हं टीक करने 
मे उसका बहुत सा समय नष्ट हो जाता हे, वेसा ही जीवात्मा का भी हाल हं । 
ज्ञान-प्षि द्धी प्रेरणा करने के लिये जीवात्मा स्वतंत्र तो श्ववश्य है; परन्ठ॒ वह 
ताखिक दृष्टि से भूल में निरंश शरोर केवल है, ्रथवा सातवें रकरण मे वतलाये 
श्रनुसार नेत्रयुक्र परन्तु लगडा है (मैन्यु. ३. २, २; गी. १३. २०), इसलिये उक्र 
ररणा ॐ श्रयुसार कम करने के लिये जिन साधनों की श्रावश्यकता होती है (जंसे 
कुम्हार को चाक की श्रावश्यकता होती है ) वे द्रस्ष भाला के पास स्वयं ्रपने 
नहीं होतते--जो साधन उपलब्ध है, जते देह रौर उदधि श्रादि दंद्रिर्थो, वे सव 
माया्मक अकति के विकार है । श्रतएव जीवात्मा को श्नपनी यत्रि के लिये भी 
भारच्ध-कममौनुसार प्राप्त देदेन्दिय श्रादि सामग्री (साधन या उपाधि) केद्धारादी 
सव काम करना पड़ता है । इन साधनों मे उदधि सख्य दै, इसलिये कुचं काम करने 
के लिये जीवाटमा पहले बुद्धि को ही प्रेरणा करता हे । परन्त॒ पूरवकर्मानुसार शरोर 
कृति के स्वभावानुसार यह कोद्र नियम नहीं, कि यह इद्धि हमेशा शद्ध तथा 
सा्िक दी हो । इसलिये पहले त्रिगुणात्मक प्रकृति के प्रप्च से युक्र हो कर वह 
बुद्धि तशु, शुद्ध, सात्विक या श्रात्मनिष्ट होनी चाद्ये; अथौत्‌ यह इद्धि 
रेसी होनी चाहिये कि जीवात्मा की प्रेरणा को माने, उसकी श्राक्ञा का पालन करे 
प्रीर उन्दी कर्म को करने का निश्चय करे कि जिनये श्रारमा का कल्याण हो ॥ 
रसा होने के लिये दीर्काल तक वैराग्य का श्भ्यास करना पडता है । इतना 
ह्यन पर भी भूख-प्यास आटि देह-धरभै शौर संचित कर्मो के वे फल, जिनका भोगना 
च्रारम्भ हो गया है, मृल्यु-समय तक छूटे ही नहीं । तात्य यह है, कि ययपि उपाधि- 
वद्ध जीवात्मा देहेद्वियों को मोक्तानुकूल कम करने की प्रेरण करने के लिये स्वतत्र 
है, तथापि प्रकृति दी के द्वारा चकि उसे सव काम कराने पढते हँ, इसलिये उतने भर 
के लिये ( बर, कुम्हार आदि कृरीगसें के घमान ) वह पराव्रलम्बी हो जाता है 
प्रर उसे ठदेद्विय मादि हथियारों को पहले शुद्ध करके श्रपने श्रधिकार मे करलेना 
पठता हे (धसू. २.२ ४०) । यह काम एकदम नहीं हो सकता, इसे धीरे धीरे करना 
चाहिये; नदीं तो चसकने श्रौर भठकनेवाले घोडे के समान दद्धो वलवा करनं 
लगेगी श्रोर मनुप्य को धर दवावेगी । इसी लिये भगवान्‌ ने कहा दः कि दद्विय- 
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निह करने के लिये बुद्धि को ति या धेयं की सहायता मिलनी चाहिये ८ गी. 
६. २९); शनैर भ्रगे अडारहवे अध्याय (१८.३३-३६) मे उदधि की मति ति के 
मी- सात्विक, राजस श्रौर तामस-तीन नैसर्मिक मेद बतलाये गये ह । इनमें से 
तामस श्रौर राजस को छोड कर बुद्धि को साचिक बनाने के लिये इन्दिय-निग्रह करना 
पदता है श्नौर इसी से छव अध्याय मे इसका मी संचिक्त वणेन करिया रै, किपस 
इन्दिय-निग्रहम्यास-रूप योग के लिये उचित स्थल, प्रासन रौर ्ाहार कौन कौन 
से हे! इस प्रकार गीता (६. २९) मे वतल्लाया गया हे किं ८ शनैः शनैः `° ्रभ्यास 
करने पर चित्त स्थिर हो जाता हे, इन्दियो वशमेहो जाती है, चनौर श्रगि छु 
समय के वादं (एकदम नही) बह्यात्मेक्य-क्ान होता है, एवं ्रिर ^ श्रास्मवन्तं न 
कर्माणि निवश्नन्ति धनंजय "--उस ज्ञान से कर्म-बन्धन चुट जाता है (गी. ४. 
३८-४१ ) । परन्तु भगवान्‌ एकान्त मेँ योगाभ्यास करने का उपद्रेश देते है ( गी. 
६. १०); इससे गीता का तात्पर्य यह नहीं ससम लेना चाहिये, कि ससार के सव 
व्यवहारो को छोड कर योगाभ्यास मे ही सारी श्रायु धिता दी जवे । जिस प्रकार 
कोद व्यापारी अपने पास की पृज्गी से दी-चाहे वह वहुत थोडी दीक्योन 
हो- पह धीरि धीरे भ्यापार करने लगता है श्रौरं उसके हारा श्रन्त मे श्रपार 
संपत्ति कमा तेता है, उसी प्रकार गीता के कर्मयोग का भी हाल हे । श्रपनेसे 
जितना हो सकता है उत्तना ही इन्द्रियनिग्रह करके पहले कर्मयोग को शद्ध करना 
चाहिये, श्रौर दसी से अन्त में अधिकाधिक इन्दियनिग्रह-सामथ्य प्रस्त हो जाता है; 
तथापि चौराहे मे वेड कर भी यागाभ्यास करने से काम नदीं चल सकता, क्योकि 
इससे इद्धि को एकाय्रता की जो श्रादत हुदै होगी उसके घट जाने का भय होता 
हे । इसलिये कर्मयोग का श्राचरण करते हुए कच समय तक निलय या कभी 
कभी एकान्त का सेवन करना भी श्रावश्यक है (गी. १३. १०) । इसके लिये संसार 
के समस्त व्यवहारो को छोड देने का उपदेश भगवान्‌ ने कहीं मी नदीं दिया है; 
त्युत सांसारिक यवहारो को निप्काम-बुद्धि से करने के लिये ही इन्द्रियनिग्रह का 
अभ्यास बतलाया गया है, श्नौर गीता का यही कथन है, कि इस इन्द्रिय निग्रह के 
साथ साथ यथाशक्रि निष्काम कर्मयोग का भी श्राचरण रयेक मनुष्य को हमेशा 
करते रहना चाहिये; पूण ॒इन्द्रिय-निग्रह के सिद्ध होने तक राह देखते चेठे नही 
रहना चाहिये । भेच्युपनिपद्‌ मे श्रौर महाभारत मे कहा गया है, कि यदि कोर 
मनुष्य इुद्धिमान्‌ रौर निग्रह्ये हो, तो वह इस प्रकार के योगाभ्यास से चुः महीने 
मे साम्यवुद्धि आक्च कर सकता दै ( मै. ६.२८; सभा. शा २३९. ३२, शरश्च. अनुगीता 
१६. ६६ ) । परन्तु भगवान्‌ ने जिष साधिक, सम या श्रास्मनिष्ट बुद्धि का वणन 
किया हे, वह बहुतेरे लोगों को चुः महिने मे क्या, चुः वषै मे मी प्रप्त नदींहो 
सकती, अौर इस श्रभ्यास के श्रपणे रह जने के कारण इस जन्म मै तो पूरी सिद्धि 
होगी ही नहीं, परन्तु दूसरा जन्म ले कर क्षिर भी शरू से वही अभ्यास करना 
पडेगा, श्नौर उस जन्म का चभ्यास भी पूर्वजन्म के त्रभ्यास की मति ही च्रधूरा रह 
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जायगा, इप्षक्िये थह शङ्का उत्पन्न होती हे कि रेते मयुप्य को पूर्णं चिद्धि कभी 
मिल ही नदीं सकती; फलतः पसा भी मालूम होने लगता है, कि कर्मयोग का 
चरण करने के पूश्च पतञ्जल योग की सहायता से पूणं निर्विकल्प समाधि लगाना 
पटले सीख लेना चाये । रुन करे मन मे यदी शङ्का उत्पन्न हुई थी, श्रौर उसने 
रीता के चख श्रध्याय (३. ३७-२६ ) मे श्रीकृष्ण से पूद्ा है, कि रे वशा 
मचुप्य को क्या करना चाहिये । उत्तर मं भगवान्‌ ने कहा है, करि श्रात्मा श्रमर होने 
के कारण उस पर लिग-शरीर दवारा इख जन्म म जो थोडे बहुत सेस्कार होते है, 
वे श्रगि भी ज्योंके त्यों वने रहते ह, तथा यह ‹ योगस ° पुरप, ्रथौवत्‌ कमयोग 
को पूरा न साध सकने के कारण उषसे र्ट होनेवाला पुरुष, अगले जन्म म अपना 
-मयतन वहीं से श्रू करता है, कि जहो से उसका भ्यास छट गया था, शरोर रसा 
होते होते कम से “श्रनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌" (गी ६. ४)-- 
अनेक जन्मों से पूरणं द्धि हो जाती दे एवं श्रन्त म उमे मोक्त प्त दो जता है । 
इसी क्िद्धान्त को लचय करके दूसरे अध्याय मे कहा गया है कि ‹ खल्पमप्यस्य 
-धर्मख त्रायते महतो भयात्‌ 2 ( गी, २. ४० )-दइस धम का श्रथीत्‌ कर्मयोग 
का खल्प आचरण भी वे वदे ठंकटों से वचा देता है । सारांश मनुष्य का आत्मा 
-मूल मे यद्यपि स्वतन्त्र है तथापि सचुप्य एक दी जन्म मे पूर्य सिद्धि नही पा सकता, 
कयात पृ्र-कमें क च्रनुसार उसे मिली हु ठेह का प्राकृतिक सभाव श्रद्ध होता 
है । परन्तु इसे “ नात्मानमवमन्येत पूद्रीभिरस्द्धिभिः ” (मनु. ४. १३० )- 
किसी को निराश नहीं दोना चाहिये; श्नौर एक दी जन्म में परम सिद्धि पा जाने के 
दुराग्रह म पड़ कर पतञ्जल योगाभ्याम स, अर्थात्‌ इद्रियोां का जवरदरती ठमन करने 
मे द्यी सवश्राच्ु च्रृधा खो नहीं देनी चाहिये । श्रात्मा को कों जरी नदीं पदी 
-जितना भ्राज हो सके उतने द योगवल करो प्राप्त करके कर्मयोग का आचरण शुरू 
कर ठेना चाद्ये, इसे धीरे धीरे बुद्धि अधिकाधिक साचिक तथा श्यढ होती जायगी 
-पओओर कर्मयोग का यह स्वस्पाचरण दी- नदी,जिन्तासा तक-ररहैटमे वेढे हृषु मजुप्य की 
तरह, श्रगे दकेलते ठकेलते श्त म श्राज नहीं तो कल, इस जन्म म नहीं तो अगले 
जन्म मे, उसके ग्रट्मा को पूर्णब्रह्य-आपि करा डेगा । इसी लिये भगवान्‌ ने गीताम 
साफ़ कहा हे, कि क्म॑योग मे एक विशेष युण यह हे, कि उमका स्वल्प से भी स्वल्प 
-द्ाचरण कभी व्यर्थं नहीं जाने पाता ( गी. ६. १९ पर हमारी टीका देखो ) । मनुष्य 
-को उचित है, कि बह केवल इसी जन्म पर ध्यानन डे श्रौर धीरजको न दोडे, 
-किन्तु निष्क्राम कर्म करने के श्रपने उद्योग को खतंत्रता से श्रौर धरि धीरे यथाराक्रि 
-जारी रखे ! प्राङ्गन-घरकार के कारण पेसा मालूम होता है, कि ग्रति की गड हम 
से इश्च जन्म मे राज नदीं छट सकती; परन्तु वही वन्धन कम क्रम से वषनेचाले 
कर्मयोग के अभ्यास से कल या दमे जन्मो मे श्राप द्द श्राप ढीला हो जाता हं, 
ओर पेखा होते होते ““ वहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते ” ( गी. ७. $ 
कभी न कभी पूरणं ज्ञान की प्रक्षि होने ते कृति का बन्धन या पराधीनता ट जातीं 
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हे, एथै अत्मा अपने मूल की पूर निगुण अुक्रावस्था को अथात्‌ सोक-दशा को 
पहुंच जाता है । मनुष्य क्या नहीं कर सकता है ? जो यह कहावत प्रचलित है 
कि ^ नर करनीकरे तो नर से नारायण होय "' बह वेदान्त के उक्र सिद्धान्त का 
ही ्रनुवाद्‌ है; शोर इसी लिये योगवासिष्ठकार ने सुमुक्त रकरण मे उद्योग की 
खूब प्रशंसा की है तथा च्रसन्दिग्ध रीति से कहा है, कि अन्त मे सब ऊद उद्योग 
से ही मिलता है ८ यो. २. ४. १०-१८ )। 
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यह सिद्ध हो चुका कि क्तान-मात्ति का प्रयत्न करने के लिये जीवात्मा मूल मे 
स्वर्त॑त्र है शरोर स्वावलम्बनपू्व॑क दीर्घो्योग से कभी न कभी प्राक्रन कर्मके पंजे. 
से छुटकारा मिल जाता है । अर थोडा सा इस बात का स्पष्टीकरण च्रौर हो 
जाना चाहिये, कि कमे-य फितसे कहते दै ओर वह कब होता है । कर्म-रय का 
अथ है-तब कमो के बन्धनो से पूणे भ्र्थात्‌ निःशेष सुक्क होना । परन्तु पहले 
कह अये, कि कोह पुरूष ज्ञानी भी हो ज्ये तथापि जबर तक शरीर है तब 
तक सोना, बैठना, भूख, प्यास इत्यादि कम चुट नदीं सकते, ओर प्रारर्ध-कमै 
का भी बिना भोगे कय नहीं होता, इसल्लियि वह श्राग्रह से देह का त्याग नही 
कर सकता । इससे सन्देह नदीं, कि ज्ञान होने के पू किये गये सन कर्मो का 
नाश हान होने परं हो जाता है; परन्तु जब क कानी पुरुष को याचजीवन 
ज्ञानोत्तर-काल मेँ भी कुद न ऊद क्म करना ही पडता है, तब देसे कर्मा से 
उसका छुटकारा कैसे होगा ? श्नौर, यदि छुटकारा न हो तो यह शङ्का उत्पन्न 
होती है, क्रिर पूषै-कमै-तय या श्र गे मोह भी न होगा । इस पर वेदान्तशास्र का 
उत्तर यह है, किं हानी मनुष्य की नाम-रूपात्मक देह को नाम-रूपात्मक कमे से 
यद्यपि कभी छुटकारा तीं भिल सकता, तथापि इन कमो के एलो को श्चपने 
उपरलादलिनेयानलेने मे अष्मा पूरी रीति से स्वतन्त्र है; इसक्लिये यदि. 
इन्द्रियों पर विजय प्रक करके, कम के विषयमे म्रशिमात्रकी जो असक्जि 
होती है केवल उसका ही षय किया जाये, तो ज्ञानी मनुष्य कम करके मी उसके. 
फृल का भागी नहीं होता । कमे सवभावतः अन्धा, अचेतन या शृत होता है; वह 
न तो किसी को स्वर्थे पकडता है श्रौर न किसी को दोडता ही है; वह स्वयं न अच्छः 
हे, न जुरा । मनुष्य अपनी जीव को इन्‌ कम मेँ फसा कर इद अपनी ्रासक्रि 
से अच्छा या इरा, ओर शभ या अशम बना क्ञेता है । इसकिये कहा ज सकता 
है, कि इस ममत्वयुक्र सक्ति के चूटेन पर कमं के बन्धन आप ही हट जाते हैः. 
किर चाहे वे कर्म बने रहे या च्ल जा्ये। गीताम भो स्थान स्थान परं यही 
उपदेश दिया गया है किः- सचा नेष्कमस्य इसी मे है, कस का स्याग करने मे 
नहीं ( गी. ३. ४. ); तेरा अधिकार केवल कम करने का है, फल का मिलना न 
मिलना तेरे अधिकार की बात नहीं है ( गी. २. ४७); “ क्द्धिथैः कर्म॑योग- 
मसक्तः ” ( गी. ३. ७ )-फल की ्रशए न रख करमद्वियों को कमै करने दे; 
^८ पक्तवा कप्रैफलसंगस्‌?" (शी. ४. २०)-कमै-फल का त्याग कर; ““सवैभूतात्म- 
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मूतामा ऊुवे्मपि न लिप्यते '” ( गी. १. ७ )-जिन पुरुषों की समस प्राशियो 
मे समडुद्धि हो जाती है उनके कि हुए कमै उनके बन्धन का कारण नहीं हो 
सकते, ^ सवेकमैफलत्यागं कुर "' (गी. ९२. ११ )--सब कर्मफलों का त्याग कर, 
““कायैमित्येव यस्म नियतं क्रियते” (गी. १८. ६ )-केवल कर्त॑भ्य समस कर मो 
क्त कम किया जाता है वही साचिक है, ^“ चेतसा सबैकर्माशि सयि सन्यस्य 
‹( गी. १८. ९७ ) सब कम को सुरे अर्पण करके तौव कर । इन सब उपदेशो का 
रहस वही है भिका उल्लेख उपर क्रिया गया है । अरब यह एक स्वरतत्र प्रश् है, कि 
ज्ञानी मनुष्यों को सब स्याचहारिक कम करने चाहिये या नष्टी। इसके सम्बन्ध मे 
गीताशाख का जे सिद्धान्त है उसका विचार अगले प्रकरण से किया जायगा । 
-अभी तो केवल यही देखना है कि ज्ञान से सब कमे के मस्म हो जने का अर्थं क्या 
है; श्नोर उपर दिये गये वचने से, इस विषयमे गीता काजोश्रभिप्राय है वहं 
मसी सेति परगट हो जाता हे । व्यवहार मे भी सी न्याय का उपथोग किया जाता 
है । उदाहरण्थं यदि एक मनुष्य ने किती दूरे मनुष्य को धोखे से धक्छयादे 
दिया तो हय उच उजड नदीं कहते। इसी तरह यदि केवल दुधेटना से किसी की हया 
हो जाती है ते उसे क्तोजदारी कानून के अनुपार खून नहीं समस्ते 1 अभ्चिसे घर 
जल जाता है थवा पानी से सेकडों खत वष्ट जाते है, तो क्या रभि शरोर पानी 
को कोई दोष! समता है ? केवल कमे की शरोर देखे तो मनुष्य की दष्ट से प्रस्थेक 
कम मे ङु न कुदं दोष या अवगुण श्रवश्य ही भिलगा-“सवौरंभ। हि दोषेण 
धूमेनाश्चिरिवाद्ताः "' (गी. १८. ४८)। परन्तु यह वह दोष नहीं है कि जिसे 
छोढने के लिथे गता कहती है । मनुष्य के किसी कम को जब हम अच्छाया 
जुरा कहते है तब यह अ्च्छपन था बुरापन यथायथम उस कमे मेँ नहीं रहता, किन्तु 
कतै करनेवाले मनुष्य की ञुद्धि मे रहता है । इसी बात प्रर ध्यान दे कर गीता 
, ( २. ४६-५१ ) मै कहा है, किं इन कम के जुरेपन को दूर करने के लिथे कतौ 
को चादिथे कि बह अपने सन घ्रौर बुद्धि को शध र्खे; श्रौर उपनिषदों मे कता 
-की द्धि को ही प्रधानता दी ग है, जमेः-- 
मन एव मयुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 
बन्धाय विषयासंगि भोक्ते निर्विषय स्मृतम्‌ ॥ 
० मनुष्य के ( कमं से ) बंधन या मोत का मन ही ( एव ) कारण है; मन के 
विषयासक होने से बंधन, श्रौर निष्कम य। निर्विषय अर्यात्‌ निःसंग होने से सोक्त 
होता है ° (मैन्यु. ६. ३४; भ्रभृतविन्दु. २) । गीता मँ यही बात अधानत। से वत- 
लाई गदै है, कि बह्मतमैक्य-जान से दद्धि की उङ्क साम्थावस्थ। कैसे परस कर लेनी 
वाहये । इस वस्था के प्रपत हो जनि पर कमे करने पर भी परा कमै-रय हो 
जाया करता है । निरि होने से अ्रथीत्‌ संन्थास ते कर अभिहत चादिकर्मीको 
- छोड देने से, च्रथवा अक्रिय रहने से अथौत्‌ किसी भी कमे फो न कर चुपचाप बेडे 
रहने से कमै का रथ नदीं होता (गी. ६. १) । चाहे मनुष्य की दच्छ।रहे चा न रहे, 
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-परन्त॒ परकति का चक्र हमेशा घ्रूमता ही रहता है, जिके कारण मनुप्य को भी 
-उसके साथ अवश्य ही चलना पड़ेगा ( गी. ३. ३३; १८. ६० ) 1 परन्ठ॒ ्रक्ञानी 
जन ेसी स्थिति मे प्रकृति की पराधीनता मे रह कर जैसे नाचा करते है, वैसान 
करके जो मयुप्य अपनी उदधि को इन्दिय-निगरह के द्वारा रिथर एवं शुद्ध रखता हे, 
ओर सिक्रम क अनुसार श्रपने दिस्ते के (प्राप्त) कर्मो को केवल करत॑ग्य समम 
-कर अनासक्ग युद्धि से एवं शतिपूर्वक किया करता है, वही सचा विरक्र दै, वही 
सच्चा रिथतप्रज् है, श्चौर उसी को वद्यपद्‌ पर पर्वा इुश्रा कहना चाय (गी. 
३, ७; ४, २१; ९. ७-ई; १८. ११) । यदि कोहं कानी पुरुष किसी भी व्ावहा- 
-रिकि कम को न करके सन्या ज्ञे कर जगल म जा वैरे, तो इस प्रकार कर्मौ को चोड 
देने से यह समना वड़ी भारी भूल है, किं उसके कर्मो का कय दो गया (गी. ३. 
४) । इस तख पर हमेशा ध्यान देना चाहिये, कि कोद कर्म करे या न करे, परन्तु 
-उसके कमो का क्षय उसकी बुद्धि की साम्यावस्था के कारण होता है, न किकर्मोको 
छोड्ने से या न करने से । कमै-तय का सच्च! खर्प दिखलाने के लिये यह उदृगहरण 
दिया जाता है, कि जिस तरह श्ञ्चि से लकड़ी जल जाती है उसी तरह क्तान से 
सव कर्म भस्म हो जाते द; परन्तु इश्क वदले उपनिपद्‌ मे श्रौर गीतामें दरिया 
गया यह दृष्टान्त अधिक समपैक हे, कि जिस तरह कमलयच्र पानी मे रह कर भी 
पानी ते ्रलिप् रहता है, उसी तरह ज्ञानी पुरुप को--श्रथौद्‌ बह्यार्थण करके 
अथवा आसङ्गि छोड़ कर क्म करनेवाले को--कर्मो का लेप नहीं होता (छ. ४. १४. 
३; गी. ‰ १० )। कम स्वरूपतः कभी जलते ही नदीं; श्चोर न उन्दरे जलाने की 
कोद ्रावश्यकता ह । जव यह वात सिद्ध है कि क्म नाम-रूप है श्नौर नाम-रूप 
इर्य सृष्टि हे तव यह समस्त दृश्य सृष्टि जलेगी केसे ? शरोर कदाचित्‌ जल भी 
जार्थे, तो सत्काय-वाद के श्रनु्ार सिफ़् यदी होगा क्रि उसका नाम-रूप बदल 
जायगा । नाम-रूपास्मक कर्म॑ या माया हमेशा वदलती रहती है, इसलिये मनुष्य 
अपनी इचि के अनुसार नाम-रूयो मे भल्ञे ही परिवतेन कर ल; परन्तु इस वात को 
नहीं भूलना चाहिये फि वह्‌ चाहे कितना ही ज्तानी हो, परन्तु इस नाम-रूपात्मक 
कम या माया का समूल्ल नाश कदापि नर्द कर सकता । यह काम केवल परमेश्वर 
से ही हो सकता है (वेसु. ४.४. १७) । हौ, मूल मे इन जड कर्मो म सलादैदुराई 
-का जो वीज ह ही नहीं, नौर जिसे मनुष्व उन्म अपनी ममल बुद्धि से उत्पन्न क्रिया 
करता है, उसका नाश करना मुप्य के हाथमे दै; च्रोर उसे जो ङु जलाना है चह 
-यही वस्तु है ! सव म्राणियों के विषय मै समडुद्धि रख कर च्चपने सव व्यापारो 
की इस ममखडुद्धि को जिसने जला ८ नष्ट कर > दिया है, वही धन्य है; वही छत- 
छल श्नौर सुक है; सव कुदं करते रहने पर भी, उसके सव कम॑ ज्षानाभि से दग्ध 
समभे जाते हें ( गी. ४. १६; १८, ६६ ) । इस भकार कर्मो का दग्ध होना मन की 
निर्विषयता पर शरोर वद्यमेक्य के अनुभव षर ही सवैथा च्रवलम्बित है; श्रतुव 
अगट हे क्रि जिस तरह श्रग कभी भी उव्यन्न हो परन्तु वह दहन करने क पना 
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धमं नहीं दोडी, उसी तरह बह्मासमेक्य-ज्तान के होते ही कर्म्॑तय-रूप परिणामः 
के होने मे कालावधि की प्रतीक्ता नहीं करनी पड़ती--ज्योही कान इुश्रा फ उसी 
रण कर्म-क्य हो जाता है । परन्तु जनन्य सब कालों से मरण-काल इस सम्बन्ध भे 
श्रधिक महच्च का माना जाता है, क्योकि यह श्राय के बिल्ल अन्त का काल है, 
ओर इसके पूथै किसी एक काल मे ब्रह्मज्ञान से अननारञ्ध-संचित का यदि क्य हो 
गया हो, तो भी प्रारब्ध नष्ट नहीं होता । इसलिये यदि वह ब्रह्मज्ञान श्नन्त तक एक. 
समान थिर न रहे तो प्रारञ्ध-कमौनुपार स्यु के पहले जो जो ्रच्छ या दुरे कमै 
होगे वे सब सकाम हो जागे, ्ओौर उनका फल भोगने के लिये फिर भी जन्म लेना 
ही पड़्गा । इमे संदेह नीं, कि जो पूरा जीवन्मुक्र दो जाता है उसे यह भय 
कदापि नहीं रहता, प्रतु जब इस विपय का शाखि से षिचार करना हो, तब 
इस बात का भी विचार श्रवर्य कर लेना पडता है, कि त्यु के पहले जो बह्यक्ान होः 
गया था वह कदाचित्‌ मरण-काल तक रिथर न रह सके! इसी लिये शाखक्रार शव्यु 
से पदल्ले के काल की अपेता मरण-काल दी को विशेष महस्वपूश मानते है, भ्रौर 
यह कहते है कि इस समय, यानी सत्यु के समय, बह्मत्मैक्य-ज्ञान का अनुभव 
श्रवश्य हना चाहिये, नहीं तो मोत्त नहीं होगा । इसी श्रभिभ्राय से उपनिषदों के 
आधार पर गीता मे कहा गया है कि “ अन्तकाल मे मेरा अनन्य भाव से स्मरण 
करने पर मनुष्य सुक्र होता है ” ८ गी. ८. ९ ) । इस सिद्धान्त के श्रनुसार कहना 
पडता है कि यदि कोई दुराचारी मनुष्य श्रपनी सारी श्रायु दुराचरण मँ व्यतीत करं 
श्नौर केवल अन्त समय मे उसे ब्रह्मज्ञान हो जवै, तो वह भी सुक्र हो जाता हे । इस पर 
कितने ही लोगों का कहना है, कि यह वात युक्रिसंगत नहीं । परत थोड़ा सा विचार 
करने पर मालूम होगा कि यह बत अनुचित नदीं कदी ज! सकती--यह बिल्ल 
सस्य श्रौर सयुक्रिक है । वस्तुतः यह सभव नही, फं जिसका सारा जन्म दुराचार 
म बीता हो, उसे केवल ल्यु-समय मे दी बह्यक्ञान हो जवे । श्रन्य सव बातों के 
समान ही ब्रह्मनिष्ठ होने के लिये मन को ्रादत डालनी पडती है, नौर जिसे इस 
जन्म म एक वार भी ब्रह्मालमेक्य-ज्ान का श्रनुमव नहीं हु है, उसे केवल मरण- 
काल में ही उसका एकदम हयो जाना परम दुधैट या श्रसम्भव दी है । इसी लिये 
गीता का दूसरा महू कथन यह है, कि मन को विषय-वासना-रदित वनानि के 
लिये प्रत्येक मनुप्य को सदेव श्नम्यास करते रहना चाहिये, जिसका फल यह होगा 
कि अन्तकाल मे भी यदी स्थिति जनी रहेगी श्नौर सुक्रि भी अवश्य हो जायगी 
(गी, स. ६, ७ तथा २.७२) । परन्तु शाख की दान बीन करने के लिये मान लीजिये 
कि पू संस्कार श्रादि कारणो से किसी मनुष्य को केवल शत्यु-तमय मे ही बह्महान हो 
गया । निस्संदेह एेसा उदाहरण लासो भ्रौर करोड़ों मचुष्यों मे एक-आध दी मिल 
सकेगा । परन्तु, चाहे रसा उदाहरण मिले या न मिले विचार फो एक शरोर रख कर हमे 
यह देखना है, कि यदि रेसी स्थिति प्राच हो जार्यै तो क्या होगा ? ज्ञान चाहे मरण- 
काल मे ही क्यो न हो, परन्तु इससे मनुण्य के अनारञ्धसंचित का कय होता ही हैः 
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छमौर इस जन्म के भोग से च्रारञ्ध संचित का क्षय शद्यु के समय हो जता हे । 
इसलिये उसे द्वं भी कम भोगना बाकी नदीं रइ जता हे; चर सिद्ध होता 
हे, कि वह सब करम से अ्रथौत्‌ सच।र-चक्र से सुक हो जाता है । यही सिद्धान्त गीता 
के इस वाक्य मे कहा गया है, कि “ अपि चेत्‌ सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ ” 
( गी, ६, २० )--यदि कोद बड़ा दुराचारी मनुष्य मी परमेश्वर का अनन्य भाव से 
स्मरण करेगा तो वह मी सुक्र हो जायगा; श्नोर यह सिद्धान्त संसार के श्नन्य सब 
घमं म मी माद्य माना गय। है । ‹ अनन्य भाव ` का यही श्रथ है, कि परमेश्वरे 
मनुष्य की चित्तवृत्ति पू रीति से लीन हो जावे । स्मरण रहे कि मंहसे तो ^ राम 
राम › बड्बड़ते रह ्जौर चित्तदृत्ति दूसरी ही शरोर रे, तो इसे अनन्य भाव नहीं 
कगे । सारांश, परमेश्वर-ज्ञान की महिमा ही रेषी है, कि उयो ज्ञान की अर्ति 
है, सयोंही सब अननारञ्ध-संचित का एकदम तय हो जाता है । यह अरधस्था कमी 
भी ष्ठ हो, सदेव इष्ट दी है । परन्तु इसके साथ एक अवश्यक बात यह हेकरि 
गरस्यु के समय यह स्थिर बनी रहे, श्रौर यदि पहले प्रप्त न हु होतोक्मसे 
कम गृत्यु के समय यह प्रप होवे । नीं तो हमारे शाद्रकारों के कथनानुसार, 
मृत्यु के समय कुच न ऊद वासना अवश्य ही बाक्री रह जायगी, जि्तसे पुनः 
जन्म क्तेना पडेगा श्मौर मोक भी नहीं मिज्ञेगा । 


इसका विचार हो चुका कि क्म॑-बन्धन क्या है, कर्म-तथ किते कहते ह, वह 
केसे श्नौर कब होता है; अब प्रसंगालुसार इस बात का भी कुदं विचार किया जायगा 
कि, जिनके कर्मफल नष्ट हो गय है उनो, चौर जिनके कम॑-बधन नहीं छुट उनको 
खष्यु के अनन्तर वैदिक धरम क अरनु्ार कौन सी गति मिलती है ! इसके संबध मम 
उपनिषदों म बहुत चौ की गर है (च.४.१९,९.१०च्‌.६.२.२-१ ६;कौ.१.२-३) 
जिसकी एकवाक्यता वैदान्तसूत्र के चेथे अध्याय के तीस पदुर्मेकी गह हे। 
परन्तु इस सब चचौ को यदौ बतलने की कों अवरयकता नदीं है; हमं केवल 
उन्हीं दो मागो का विचार करना है, जो मगवद्वीता (८. २३-२७. ) मे कटे गये 
हं । वेदिक धमे के ज्ञानकाण्ड श्रोर कर्मकाण्ड, दो प्रिद्ध भेद हे । कर्मकार्ड का 
मूल उद्देश यह ह कि सूर्य, अभि, इद वरूण, खद, इत्यादि वैदिक देवतं का 
यज्ञद्रारा पूजन किया जवे, उनके परपाद्‌ से इस लोक मे पुत्र-पौत्र अदि सन्तति तथा 
गो, अश्व, धनः, धान्य आदि सेपत्ति मास कर ली जवि, च्रौर अन्त में मरने पर सद्‌- 
गति प्राक्च होवें । वतमान काल में यह यज्ञ-याग श्रदि भ्रोतधर्म म्रायः लक्ष हो गया 
हे, इससे उक्त उहेश को सिद्ध करने के लिये लोग देव-मङ्कि तथा दान-धम रादि 
शाखोक्र पुण्य-क्म किया करते हैँ । ऋग्वेद से स्यष्टतया मालूभ होता है, कि प्राचीन 
काल मे, लोग--न केवल स्वार्थ के लिये रिक सब समाज के कल्याण के किये मी-- 
यज्षद्वारा ही देवताओं की चाराधना फिया करते थे। इ काम के लिये जिन इन्द्र रादि 
देवताश्रो की श्रनुद्रलता का सम्पादन करना ्रावश्यक है, उनकी स्तुति से ऋश्वेद्‌ 
के सूक्र भरे पड़ हं ओर स्थल-स्थल प्र एषी प्राथैना की गदर है, कि ^“ हेदेव 
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इमे संतति च्रोर सणद्धिदो, ” “* हम शतायु करो, ” “ ह्मे, हमारे लढ़को-बचं 
को श्रोर हमारे वीर पुरुषों को तथा हमारे जानवरों को न मारो ” & 1 ये याग-यत्ञ 
तीनों वेदों मे विषित हैँ इसलिये इ मारी का पुराना नाम ‹ त्रयी धमै ' है; श्रौर 
नाह्मराथों मे इन यजो की विधियो का विस्वृत वरन किया गय है । परन्तु भिन्न 
भिन्न ब्राह्मण्थों मे यज्ञ करने की भिन्न भिन्न विधिर्या है, इससे श्रागे शंका होने 
लगी कि कौन सी विधि ग्राह्य है; तव इन परस्पर विरुद्ध वाक्यों की एकवाक्यता 
करने के किये जेमिनि ने श्र्थ-निर्णायक नियमों का संग्रह किया । जैमिनि के इन 
नियमों को ही मीमांसासूत्र या पूै-मीमांसा कहते है, श्रौर इसी कारण से भाचीन 
कर्मकाण्ड को मीमांसक माग नाम मिला; तथा हमने भी इसी नाम का इस अथे 
कट वार उपयोग किया है, क्योकि ञ्राज कल यदी प्रचक्लित हो गया है । परन्तु स्मरण 
रह कि य्यदि ““ मीमांसा *” शब्छ ही रागि चल कर अचलित हो गया है, तथापिं 
यक्त याग का यह मागे बहुत राचीन काल से चलता श्राया है । यही कारण है 
-कि गीता मे ' मीमांसा › शब्द कदी मी नदीं श्राया है, किन्तु इघके बदले ^ त्रयी धम › 
( गी, ६. २०,२१ ) या ^ त्रयी विद्या * नाम श्राये हैँ । यज्ञ-याग श्रादि श्रौतकरम॑- 
अतिपादक ब्राह्मण अथो के बाद्‌ च्रारण्यक शरोर उपनिषद्‌ वने । इनमे यह प्रति- 
पादन किया गया कि य्ञ-याग श्रादि कमै गौण हे शरोर ब्रह्मान ही प्रष्ठ दै, इसलिये 
इनके धथ को ‹ स्ानकार्ड › कते है । परन्तु भिन्न भिन्न उपनिषदों म भिन्न भिन्न 
विचार ह, इसलिये उनकी मी एकवाक्यता करने की च्रावश्यकता हुदै; रौर इस 
कायै को बादरायणाचा्ं ने श्रपने वेदान्तसूत्र मे रिया । इस अथ को बह्यसुत्र, 
-शारीरसूत्र या उत्तरमीमांसा कहते है । इस प्रकार पूथैमीमांसा तथा उत्तरमीमांसा, क्रम 
से, क्ैकारड तथा ज्ञानकाण्ड-संवधी प्रधान भथ है । वस्तुतः ये दोनों प्रन्थ मूल 
ओ मीभांसाही के है, श्रथौत्‌ वैदिक वचनो के अथै की चचा करने के लिये ही बनाये 
शये ह । तथापि आन कल कर्मकार्ड-अतिपादकों को केवल ‹ मीमांसक › श्नौर ज्ञान- 
काण्ड प्रतिपादको को ' वदन्ती ' कइतेहै । कैकाणडवालों का श्रथौत्‌ मीमांसकं 
का कहना है कि श्रौतधर् तँ चातुमौस्य, ज्योतिष्टोम प्रशति यक्ल-याग चदि कमे ही 
अधान है; श्रौर जो इन्द करेगा उसे दी वेदों के ्ाकतानुसार मोक प्राप्त होगा । 
इन य-याग श्रादि कमो को कोई भी होड नहीं सकता। यदि छोड़ देगा तो सम- 
मना चाष्ियि कि वह श्रौत-धर्म से वित दो गया; क्योकि वैदिक यज्ञ की उत्पत्ति 
सषटिकेसाथदही हृ है; शनौर यह चक्र अनादि काल से चलता श्राया हे कि 
मनुष्य यद्न करके देवताश को तूक्त कर, तथा मनुष्य की पजन्य श्रादि सव अवग्य- 








@ ये मन्त्र अनेक स्थले पर पाये जति है, परन्यु उन सव को न दे कर रहो 
देवल एक ही मन्त्र बतलाना वस होगा, रि जो बहुत प्रचलित है । वह यह है “मा 
नस्तोके तनये मान आयौ मामो गोषु मानो अश्वेषु रीरिष । वीरान्मा नो सदभामितेो 
वधीदैविष्मन्तः सदमित्वा हवामहे » ( टर. १. ११४. ८ ) 1 
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कताश्नों को देवगण पूरा कर । आज कल हमे इन विचारों का कुदं महत्व मालुम 
नहीं होता, क्योकि यज्ञ-याग रूपी श्रोत-धपै अब प्रचलित नहीं है । परन्तु गीता 
कालं की स्थिति भिन्न थी, इसलिये भगवद्रीता ( ३, १ ६-२५) मे भी यक्ञचक्रका 
महश उपर कहे अयुसार बतलाया गया है । तथापि गीता से यह स्पष्ट मालूम 
हयोत्ता है, कि उस समय भी उपनिषदो मे प्रतिपादित ज्ञान के कारण मोच्त-द्टि से 
इन कमम को गौणता अर! चुकी थी (गी.२.४१-४६ ) 1 यही गौखता अर्दिसा-धभे 
का आचचार होने पर अगि श्रधिकाधिक बढती ग । भागवत्तधरमं मे स्पष्टतया प्रति- 
पादन किया गया है, फ यज्ञ-याग वेदविहित हैँ तो भी उनके लिये प्वध नदीं 
“रना चाहिये; धान्य से ही यज्ञ करना चाहिये ( देखो मभा. श. ३३६. १० अर 
३७। दस कारण ( तथा कु श्रशो मे श्रगे जैनियों के मी एसे दी प्रयत्न 
करने के कारण ) श्रोत यक्तमागै की श्राज कल यह दशा षो गदं हैः कि काशी 
सरीखे बदे बडे धभेचेत्रों मे भी श्रौताभिहोत्र पालन करनेवाले अधिदोत्री बहुत 
ही थोडे देख पडते है, शनोर उपोतिष्टोम रादि पश-यकतो का होना तो दस बीस वषो 
मे कभी कभी सुन पड़ता है । तथापि श्रोतधमे ही सत्र वेदिक धमाका मूल हं, 
शरोर इसी लिए उसके विषय म इस समय भी ङ्‌ अ्च'दरडुद्धि पादं जाती हे, र 
जेभिनि के सूत्र अथै-निणयकशासख के तोर पर प्रमाण माने जते हैँ । ययपि श्रोत- 
यक्ञ-याग-आदि धम इस प्रकार शिथिल हो गथा, ते भी मन्वादि स्सृतियों म वणित 
दूसरे यक्त-जिन्दं पञ्चमहायक्त कहते हे-अब तक प्रचलित हैँ ओर इनके सम्बन्ध 
मे भी श्रोतयन्‌-याग-चक्र ्रादिके ही उक्त न्याय का उपयोग होता है । उदाहरणार्थ, 
सनु रादि स्मृतिकारों ने पौच श्रिसातमक तथा नित्य गृहयत्त बताये है; जसे 
वेदाध्ययन बह्ययश्ञ है, तपण पित॒यत्त है, होम देवयक्त दै, बलि भरूतयन्त हे 
श्रौर अतिथि-सतर्षण मनुष्ययक्त है, तथा गादैरथ्य-घ्म॒मे यह कहा है, कि इन 
-पोच यत्तो के द्वारा कमानुलार ऋषयो, पितरो, देवताश्रौ, रियो तथा मबुष्यों 
को पले वक्त करके क्रिर किसी युहस्थ को स्वथं भोजन करना चाहिये ( मनु. ३. 
६८-१२३ ) । इन यक्तो के कर ज्ेने पर जो श्नन्न बच जाता है उको ^“ श्रत “ 
कहते है; शौर पहल्ते सत्र मनुष्यों के भोजन कर लेनेपर जो अन्न बचेउसे 
“ विघस ` कहते हँ ( म. ३. २८९ ) । यह * अमृत › च्रौर ' विधस ' अन्न ही 
गृहस्थ के लिये विहित एवै श्रेयस्कर है । ठेसा न करके जो कोई सिर्फ़ अपने पेट के 
किये ही मोजन पका कर खि, तो वह अध ब्र्थात्‌ पाप का भश करता है 
ओर उसे क्या मनुस्मृति, क्था ऋग्ेदं चरर गीता, सभी ग्रन्थों मे * अघाशी › कहा 
गप्रा है (ऋ. १०. ११७, ६,मनु ३. ११८, गी. ३. १३ )। इन स्मातं पंञ्चमहा- 
यक्त के सिवा दान, सत्य, दथा, असा अदि सवैमूतदहितप्रद अन्य धै भी उप- 
निषदों तथा स्तिग्रन्थो मे गृहस्थ के लिये विदित मने गये हें (ते. १.५११)श्रर 
-उन्दीं मे स्पष्ट उज्ञेख किप्रा गया है, फ कुटुम्ब की वृद्धि करके वंश को स्थिर 
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रखो--“ प्रजातंतुं मा उपवच्छत्सीः 22 । ये सव्र कं एक प्रफार के यत्त ही मनि 
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जाते हैँ शरोर इद करने का कारण तैत्तिरीय सहिता मे यह बतलाया गया है, कि 
जन्मसे ही बाह्य श्रपने ऊपर तीन प्रकारके ऋण ले श्रता है-एक ऋषियों 
का, दूसरा देवताश्नों का शरोर तीसरा पितरों का । इनम से ऋषियों का छण 
वेदाभ्यास से, देवताश्नों का यज्ञ से श्रैर पितरों का पुत्रोत्पत्ति से चुकाना चाहिय 
नहीं तो उसकी श्रच्छी गतिन होगी (ते. सं. ६, ३, १०. ९ ) ® । महा- 
भारत ( श्रा. १३) मे एक कथा है, कि जरत्कारु एेसा न करत हुए, विवाह करने 
क पहले ही उर तपश्चया करने लगा, तव संतान-क्य के कारण उसके यायावर 
नामक पितर च्र'काश म लटकते हुए उसे देख पडे, श्नोर किर उनकी श्रान्ता से 
उसने ्रपना विवाह करिया । यह भी ऊद वात नहीं है, करि इन सव कमौ या 
यक्तो को केवल बाद्यण दी कर । वैदिक यज्ञो को छोड अन्य सव कर्म॑ यथाधिः 
कार ख्यो ओर श्रद्धां के लिये भी विहित दै, इसलिये स्छतियों मे कही गई 
चातुर्यै ग्यवस्था के श्रनुसार जो कर्म क्रिये जाथे वे सव यन्न ही है; उदाहर- 
शाथे; चन्नियो का युद्ध करना भी एक यज्ञ है, शरैर इस प्रकरण म यन्न का यही 
उ्यापक श्र विवकतित है । मनु ने कहा है किजो जिसके लिये विहित दहै, वही 
उसके लिये तप हे ( ११. २३६; ), श्नोर महाभारत मे भी कहा हे किः- 


आरभयन्ञाः स्वाश्च हवियन्ञा विशः स्मृताः। 
परिचारयज्ञाः श्रद्राश्च जपयन्ञा द्विजातयः ॥ 


८८ श्रारम्भ (उद्योग ) इवि, सेवा शौर जप भे चार यक्त त्रिय, वैशय, शरद श्रौर 
ब्राह्यण इन चार वणौ के लिये यथानुक्रम विहित हे (मभा. शां, २३७. १२.)। 
सारांश, इस खष्टि के सव मनुष्यों को यक्त ही के लिये ब्रह्मदेव ने उत्पन्न किया 

( मभा. रनु. श्य. ३; शौर गीता ३. १०; ४. ३२ ) । फलतः चातुर्यै रादि 
सव शाखोक्त कम एक प्रकार के यन्न दी दै, श्नोर यदि प्रव्येक मनुप्य अपने श्रपने 
श्रधिकार कै श्रनुसार इन शाखोक्र कर्मा या यक्त को--धंधे, उ्यवसाय या कर्तव्य 
व्यवहार को--न करे तो समूचे समाज की हानि होगी, श्रोर सम्भव है किश्रन्त 
मं उसका नाश भी ह्यो जावे । इसलिये एसे व्यापक रथस सिद्ध होतादहै, कि 
लोकसं्रह के लिय यत्त की सदैव आवश्यकता होती है । 


अव यह प्रश्न उटतता है, कि यदि वेद्‌ श्रौर चातुर्यं शरदि स्मातै-उ्यवस्था कैः 
च्रनुखार गृहस्थं क लिये वही यक्मरधान-ृत्ति विदित मानी गद हे कि जो केवलः 
कर्ममयदहै, तो क्या इन सांसारिकं कर्मा को धर्मशाख्र के श्रनुसार यथाविधि 
( ्रथीत्‌ नीति से नौर धमं के श्रा्ञानुसार ) करते रहने से ही कोद्र मनुष्य 
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& तैत्तिरीय संहिता का कचन है --“ जायमानो वै ब्रह्मणक्िभिक्णवा जायते 
्रहमचरमणषिभ्ये यंजन देवेभ्य. प्रजग्रा पितृभ्य एप वा अद्णो य॒ पुत्री यज्वा 
ब्रह्मचारिवासीति ` । 


कमविपाक ओर आत्मस्वातन्ञ्य । २९३ 





जन्म-मरण के चक्र से सुक्र हो जायगा! श्नौर यदि कहा जारे किं वह सुक्र हो जाता 
हे, तो फिर ज्ञान की बढा नौर योम्यता ही क्या रदी !? ज्ञानकारुड अथात्‌ उपनि- 
दों का साफ़ यही कहना है, कि जव तक बह्यलैक्य-ज्ञान हो कर कम के विषयरसे 
विरक्गि न हो जारये, तत्र तक नाम-रूपात्मक माया से था जन्म-मरण के चक्र से छुट- 
कारा नहीं मिल सकता; रौर श्रौतस्मातै-धभे को देखो तो यदी मालूम प्ता 
है, कि प्रलेक मनुष्य का गाह॑स्भ्य धरै कसैप्रधान या व्यापक श्रथ सै यत्तमय है। 
इसके अतिर्करि वेदों का मी कथन है, कि यज्ञां किये गये कम बन्धक नहीं 
ह्येते, भौर यत्त से ही स्वगीप्रा्चि होती है । स्वै की चचा छोड दी जार्यै तो भी 
हम देखते है, कि ब्रह्मदेव ही ने यह नियम बना दिया है, कि इन्द्र अदि देव- 
तार्थो के सन्तुष्ट हुए बिना वषा नहीं होती ओर यज्ञ के बिना देवतागण भी 
सन्तुष्ट वहीं होते ! एेसी अवस्था मे यत्त॒ अथौत्‌ कमै किये बिना मनुन्य की 
भलाई कैसे होगी ? इस लोक के करम के विषय मेँ मनुस्मृति, महाभारतः, उप- 
निषद्‌ तथा गीता मे भी कहा है किः- 
अञ्चो पास्ताइुतिः सम्यगादिव्यमुपतिष्ठते । 
आआदित्याज्ञायते व्ध्िवरेरन्नं ततः प्रजाः ॥ 
““य् मे हवन किये गये सब द्रव्य अभि द्वारा सूयं को पर्हुचते है, श्मौर सूथै से पजैन्य 
चौर पजैन्य से श्रन्न तथा श्रन्न से प्रजा उत्पन्न होती है" (मनु. ३. ७६; मभा. श. 
२६२. ११; मच्चु. ६. ३७, गी. ६. १४ ) । श्रौर, जब कि ये यज्ञ कम के द्वारा 
ही होते है, तब कमै को छोडं देने से काम केसे चल्लेगा ? यत्तमय कमो को छोड 
देने से संसार का चक्र बन्द हो जायगा ध्रौरकिसी को खनेको भी नदीं 
मिल्ञेगा । इस पर भागवतधम तथा गीताशाख का उत्तर यह है, कि यज्ञ-याग 
शादि वैदिक कम को या अजन्य किसी भी सात तथा व्यावहारिक यज्ञमय कर्म 
को छोड देने का उपदेश हम नहीं करते; हम तो तुस्हारे ही समान यह भी 
कहने को तैयार हैँ फि जो यत्ञ-चक्र पूर्वकाल से बराजर चलता श्राया है, उसके 
बद्‌ हो जाने से संसार का नाश हो जायगा; इसलिये हमारा यदी सिद्धान्त है, 
कि इस कमेमय यक्त को कमी नदीं छोडना चाहिये (मभा. शां. ३४०; गी. ३. 
१६) । परन्तु ज्ञानकाण्ड मँ अथौत्‌ उपनिषदों ही मे स्पष्टरूप से कहा गया है, 
किं क्ञान श्रौर वैराग्य से कर्म्॑तय हुए बिना मोक नहीं मिल सकता, इसक्लिये 
इन दोनों सिद्धान्तो का मेल करके हमारा.अन्तिम कथन यह है, किं सब कर्म 
को जन से अर्थात्‌ फलाशा छोड कर निष्काम या विरक्त बुद्धि से करते रहना 
चादिये ( गी. ३. १७. ५& ) । यदि तुम स्वगे-फल की कास्य बुद्धि मन मे रख 
कर उ्योतिष्टोम श्रादि यज्ञ-याग करोगे तो, वेद मे कहे ्ननुतार, खग॑-फल तुमह 
निस्सन्देह मिज्ञेगा; क्योकि वेदान्ता कभी भी सूट नहीं हो सकती । परन्तु स्वरम- 
फल निल श्रथौत्‌ हमेशा रिकनेवाला नहीं है, इसी लिये कहा गया है (चर. ४, 
ॐ. ६; वेसू. ३. १.८, मभा. वन. २६०. ३६ ) 


२६४ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगशाख् । 
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माप्यान्तं कमेरस्तस्य्‌ यत्किचेह करोत्ययम्‌ । 
तस्माज्ञोकात्युनरेत्यस्मै लोकाय कर्मे ॥ % 


दस लोक म जो यह्व-याग श्रादि पुख्य करम किये जाते हे उनका फल स्वीय उप- 
भोग्र से समास हो जाता है, ओर तव यक्त करनेवाले क्मकारडी मनुष्य को स्वरी. 
लोक से इस क्मलोक अथात्‌ भूलोक मे क्रिर भी आना पठता है । छन्दोग्योपनि- 
षद्‌ (१. १०. ३-६) मे तो स्व से नीचे श्राने का मामं भी वतलया गया कै । 
मगवद्रीता मे ^“ कामात्मानः स्वगैपराः ” तथा ^ ्ेगुरुयविषया वेदाः  ( गी. 
२.४३, ४ ) इस अकार के गोणत्व-सूचक जो वैन किया गया है, वह इन्दं 
कर्मकार्डी लोगों को लय करके कहा राया है, शौर नरे शरष्याय म फिर भी स्प्ट- 
तया कहा गया है किं “ गतागतं कामकामा लभन्ते ” (गी ९. २१ )--उन्द 
स्वलोक श्नौर इस लोक भे बार वार्‌ श्राना जाना पडता है । यह आवागमन 
ज्षान-प्राि के बिना रक नहीं सकता ! जब तक यह रुक नदीं सकता तव तकं 
आत्मा को सच्च समाधान, पूरणौवस्थ। तथा मोक्त भी नहीं मिल सकता । इख 
लिभे गीता के समस्त उपदेश का सार यदी है, कि य्त-याग श्रादि की कौन के, 
चातुर्यं के सब करमो को भी तम ब्रहमासक्य-क्ान से तथा साम्थुदधि से 
आसद्गि छोड कर करते रदो--बस, इस अकार करम-च्क को जारी रख कर मी त॒म 
सक्र दी बने रहोगे (गी. १८. ९, ६) । किसी देवता के नाम से सिलल, चावल 
या किसी पशु को “ इदु अ्रसुक देवतायै न मम ” कह कर अशि मे हवन कर देने 
से दी ङ यक्त नदीं हो जाता । प्रन् पश्य को मारने की श्रयेा, भयेक मवुष्य के 
शरीर मे काम-कोध चदि जो अनेक पशद्तिर्या है उनका साम्यबुद्धिरूप तंय 
माभि मे होम करना ही श्रधिक श्रेयस्कर यक्त है (गी. ४. ३३) । दसी श्रभिप्रायसे 
गीता मे तथा नारायणीय धरै मेँ भगवाय्‌ ने का है, कि“ यज्ञो मे जपयक्” भथौत्‌ 
ष्ट हूं ( सी. १०. २९; ममा. शं. ३. ३७) । मनुस्मृति (२. ८७) मे भी कहा 
पया है कि बाह्मण श्नौर कुच करे या न करे, परन्तु वह केवल जप से ही सिद्धि 
पा सकता हे । श्चि मे श्नाहुति डालते समय * न मम ` (यह वस्तु मेरी नदीं है) 

कह कर उस वस्तु से अपनी ममत्वबुद्धि का ल्याग दिखल्ताया जाता है--यही 
यक्त का मुख्य तच है, ओर दान आदिक कर्मो का भी यदी वीज है, इसलिये इन 
करमो की योग्यता भी यक्त के बरावर है, अधिफ क्या कहा जाथे, जिनमे अपना 
तनिक भी स्वाथ नीं है, पेते कर्मो को शद्ध बुद्धि से करने पर यक्ञ दी कहे जा 
सकते है । यत्त की इस व्याख्या को स्वीकार करने पर जो ङं कमे निष्काम 
इद्धि से किये जाथे वे सव एक महायज्ञ दी होगे, श्चौर दव्यमय यज को लागू होने- 








# इस म॑ने क दूसेर चरण को प्दृते समय ‹ पुनेरति › ओर “ अस्मै ' एेसा पद्‌- 
च्छेद करके पठना चाहिये, तव इस चरण सँ अक्षरो की कमी नदीं मद होगी; 
वैदिक अर्थो को पदते समय एला बहुधा करना पडता हे । 


कर्मविपाक नौर आत्मखातम्न्य । २६५ 
वाला मीमांसक का यह न्याय कि ° यथाथ करिये गये कोद भी कम बधक नदी 
होते › उन सब निष्कामं कमो के लिये भी उपयोगी हो जाता है । इन कमा को 
करते समय फलाशा भी छोड़ दी जाती है, जिखके कारण खरग का श्राना-जाना 
मी छट जाता हे, श्चोर इन कर्मा को करने पर भी अन्त मे मोत्तरूपी सद्रति मिल 
ज्ञाती हं (गी.३. ६) । सारांश यह ह कि संसारं यज्ञमय या कमंमय हे सही, 
परन्तु क्म करनेवालो ॐ दो वग होते है । पहले वे जो शाखोक्र रीति से, पर 
फलाशा रख कर कम किया करते रै (कर्मकाण्ड लोग ); चौर दूसरे वे जो निष्कामः 
बुद्धि से, केवल कर्तैम्य समस कर, कम किया करते हँ ( ज्ञानी लोग ) । इस 
सम्बन्ध मे गीता का यह सिद्धान्त है, कि क्म॑कार्डियों को स्वगै प्रारूप अनिस्य 
फल मिलता दै, श्नौर ज्ञान से अर्यात्‌ निष्कामबुद्धि से क्म करनेवाले ज्ञानी पुरुषों को 
मोक्तरूपी निलय फल मिलता हे । मोत्त के लिये कर्मा का छडना गीताम भी 
नहीं बतलाया गया हे । इसके धिपरीत श्रठारहवै श्रध्याय के श्ररम्भ म स्पष्ट- 
तया बतला दिय! ह कि “ त्यागदोडना > शब्द्‌ से गीता मे क्म॑लयाग कभी भी 
नहीं समना चाहिये, भिन्त उसका अथं ‹ फलत्याग ` ही सर्वत्र विवक्षित है । 

इस प्रकार कर्मकारि्डियों च।र कर्म॑योगियों को भिन्न भिन्न फल भिलते हे, इष 
कारण प्रयेक को स्प्यु के बाद भिन्न भिन्न लोकों मे भिन्न भिन्न मागां से जान। 
पड़ता है। इन्दी मार्गो को कम से ' पिवृयाण ` ञओोर ° देवयान ` कहते दँ (श. १७. 
१९, १६), ्ौर उपनिषदों के याधार से गीता के च्व अध्याय में इन्दी दोनों मग 
का वणन किया गय! दै । वह मनुष्य, भिसके। हान हो गय। है--्रौर यष ज्ञान 
कम से कम चअन्तक्रालमभे तो अरवश्यदही हो गया हो ( गी. २. ७२ )-दंहपात 
होने के अनन्तर श्रौर चिता मे शरीर जल जाने पर, उक्त श्रि से उयोति (उबाल), 
दिवस, श॒क्रपक्त नौर उत्तरायण के हुः महीप मँ प्रयाण करता इश्रा ब्रह्मपद को 
जा पूर्हुचता है तथा वह्यं उत मोक्त प्रप्र होता है, उसके कारण वह पुनः जन्म 
ले कर मृत्युलोक मे फिर नदीं लौरता; परन्छ॒ जो केवल कमकार्डी हे श्र यात्‌ जिसे 
ज्ञान नहीं है, वह उसी अन्नि से धुरो, रात्रि, कष्णपक्त श्रौर दक्तिणायनके चुः 
महीने, इस कम से प्रयाण करता इुश्च। चन्द्रलोक को पर्ुचता है, श्नौर अपने क्रिये 
इए सब युख्णए-कमौं को भोग करक किर इस लोक भँ जन्म ज्ञेता है; इन दोनों 
माग मे यदी मेद्‌ है (गी. म. २३-२७) । “ऽपोति › (ज्वाला ) शब्द्‌ के बदलते 
उपनिषदों मे “ अर्चि” (ज्वाला) शब्द्‌ का प्रयोग किया गया है, इसे पहले मागै 
को ° श्रधिरादि › ओर दृेरको ° धूप्रादि ' माग मी कहते है । हमरा उत्तरायण 
उत्तर ध्रवस्थल मे रहनेवाले देवताग्नों का दिन है, च्नौर हमारा दक्षिणायन उनकी 
रात्रि है। इस परिभाषा पर ध्यान देने से मालूभहो जत है किं इन दोनो मार्गो 
भे से पहला अर्धिरादि (अयोतिरादि ) मागै ्ारस्म से अन्त तक प्रकूशमय है 
शरीर दूसरा ूम्नादि मायै अन्धकारमय है । ञान अकाश्मय है श्रौर परब्रह्म 
८५ जयोतिषां उ्योतिः" ( मी. १३. ७. )--तेजों का तेज--दे, इस कारण देहपात, 








२२६९६ गीतारहस्य श्रवा कर्मयोगशाख । 








होने के अनन्तर क्तानी पुरषो के मागे का भकराशमय होना उचित ही ह; श्नोर्‌ 
गीता में उन दोना मागो को श्युक्कः चार @ृप्णः इसी लिये का है, किं उनका 
मी श्रथ मकाश्रमय ओर अन्धकरारमय है । गीता म्र उत्तरायण के वाढं क सोपानं 
का वर्णन नदीं हे । परन्तु याक के निरङ्क मे उदगयन के वाद्‌ देवलोक, सूरय, 
बेद्यन श्रोर मानस पुटप ऋ वणन है । ( निर्क्र. १४. ६), श्रोर उपनिषदों मे 
देवयान के विपय मे जो वर्णन हँ, उनकी एकवाक्यता करके वेदान्तसूत्र मे यह 
करम दिया ह कि उत्तरायण के वाद्‌ संवत्सर, वायुलोक, सूर्य, चन्द्र, विचत्‌, 
चख्णलोकः इन्द्रलोक, भ्रजापति च्रोर अन्त में बद्यलोक हे ( च्र. ‡ १०; ६. २. 
१९५ दां ५. १०; कोपी. १. ३; वेच. ४. ३. १-६) 1 


देवयान च्रार पिनुयाण मागो के सोपानों या सुकामों का वर्णन हो चुका । 
परन्तु इनमे जो दिवस, श्ुक्रपत्त, उत्तरायण इत्यादि के वणेन हँ उनका सामान्य 
अथं कालवाचक होता ह, इस लिए खाभाविक्र दी यह प्रश्न उपरिथित होता हे, 
किं क्या देवयान शेर पितृयाण मागें का काल से कुद सम्बन्ध ह अथवा पडले कमी 
था या नहीं ? ययपि दिवस, रात्रि, शुक्लपच्च इत्यादि शब्दों का श्रथ कालवाचक 
हे, तथापि श्रि, उ्वाला, वादयुल्येक, विद्युत्‌ आदि ज श्रन्य सोपान ई उनका श्रं 
कालवाचक नहीं हो सकता; ओर यदि यह कहा जोय कि ज्तानी पुरुप को दिन 
अथवा रात के समय मरने पर भिन्न भिच्र गति मिलती हं, तव तो ज्ञान का ङ्द 
दख ही नहीं रह जात्ता । इश्लिये अभि, दिवस, उत्तराय इत्यादि सभी श्ट 
को कालवाचक् न मान कर वेदान्त-सूत्र मे यह सिद्धान्त किया गाया है, करि ये शव्डं 
इनके अभिमानी देवताग्नो के लिथे कल्पित भ्ि गये द जे। क्तानी च्रेर कर्मकाण्दी 
पुरुषां के ्ात्मा को भिन्न भिन्न मार्गौ से वह्मलेक श्रौर चन्द्रलोक में ले जाते हँ 
(वेच. २ १६-२१; ४. ३. ४.) । परन्तु इषम सन्देह हे, कि भगवद्रीता को 
यह मान्य है या नी; क्योकि उत्तरायण के वाद्‌ के सोपानों का, कि जो काल- 
चाचक नदीं ह, गीता म वणन नहीं दै । इतन! दी नहीं बिक इन मागो को वत- 
लाने क पहले मगवान्‌ ने काल का स्पष्ट उद्धेख इस प्रकार किया ह कि “म॑ तुम वह 
काल वतलाता ह; क जिस काल मं मरने पर कमेयोगी लाट कर श्र ताह चा नदीं 
आता दै” (गी. ८.२३ ); चीर महाभारत मं भी यह वणन पायया जाता ई, कि 
जव भीष्म पितामह शरथाय्या से पदे थे तव वे शरीरत्याग करने के लिगरे उत्तरायण 
की, श्र्थीत्‌ सूर्यं के उत्तर की शरोर खुडने की, प्रतिन्ता कर रहे थे (भी. ३२०अबु. 
६७) ! इससे विदित होता ह कि दिवस, शुक्लपत्त रीर उत्तरायणक्राल दी ल्यु 
होने के लिये कभी न कभी म्रशस्त माने जाते ये । ऋण्वेढ ( १०. ८८. १९ श्रार 
द. ३.२ १२) मँ भी देवयान च्रोर पितुयाण मागो का जहो पर वणन हे वर्ह कल- 
वाचक श्रै ही विवक्तित हे ! इश्तसे तथा ज्न्य श्रनेक प्रमाणो से हमने यद 
निश्चय किया है, कि उत्तर गोला क जिस स्थान म खयं किति पर दुः महीने 
तक हमेशा देख पडता ह, उस स्थान में अर्थात्‌ उत्तर ध्रुव के पास या मरस्यान म 


कर्मविपाक श्रौर ्ात्मस्वातन््य । २९७ 
जब पहले वैदिक छषियों की वस्ती थी, तब ही से दुः महीने का उत्तरायण-रूपी 
अकाशकाल शप्यु होने के किये म्रशस्त माना गया होगा । इस विषय का विस्तृत 
-विवेचन हमने ्रपने दूसरे म्रन्थ सै किया हे । कारण चाहे कु भी हो, इसमे सन्देह 
नहीं कि यह समम बहुत भराचीन काल से चली श्राती है; चनौर यही समक देव- 
यान तथा पितृयाए साग मे- प्रगट न हो तो पर्याय से ही--अन्तभूत हो गई है; 
अधिक क्या कर, हमे एेसा मालूम होता है कि इन दोनों मार्गो का मूल इस प्रचीन 
सममे ही है । यदि एेसा न सान तो गीता मँ देवयान ओर पितूयाण को लच्य 
करके जो एक बार ‹ काल › (गी. ८.२३) शरीर दूसरी बार ‹ गति था ‹ सूति ° 
अथौत्‌ माग ( गी. ८. २६, २७ ) कहा है, यानी इन दो भिन्न भिन्न अथौ के शब्दों 
का जो उपयोग किया गया है, उसकी कुं उपपत्ति नहीं लगाई जा सकती । वेदान्त- 
सूत्र के शाङ्करभाष्य मे देवयान शरोर पितृयाण का कालवाचक अर्थं स्मातैहै जो 
कर्मयोग ही के लिये उपयुक्र होता है, नौर यह भेद करके, कि सच्चा ब्रह्मज्ञानी 

उपनिषदों मे वाशित श्रौत माम से, अथौत्‌ देवताभ्रयुक्र म्रकाशमय मागे से, जह्म- 
लोक को जाता है, ‹ कालवाचक ` तथा ` देवतावाचक › अर्थौ की व्यवस्थाकी 
गहै (वे, सू. शां. मा. ४.२. १८-२१ ) । परन्तु मूल सूत्रों को देखने से ज्ञात 
होता है, कि काल की आवश्यकता न रख उत्तरायणादि शब्दों से देवताश्रौं को 
कल्पित कर देवयान का जो देवतावाचक श्रथ बाद्रायणाचार्यं ने निश्चित किया है, 
वही उनके मतानुसार सर्वत्र श्रभिप्रेत दोगा; शौर यह मानना भी उचित नहीं है, 
करि गीता म वित मारी उपनिषदों की इस देवयान गति को होड कर स्वतन्त्र 
हो सकता है । परन्तु यह इतने गहरे पानी मे पठने की कोर अ्रावश्यकता नहीं हे; 
क्योकि यद्यपि इस विषय मँ मतभेद हो फ देवथान श्मौर पितृयाण ॐ दिवस, 
रात्रि, उत्तरायण च्रादि शब्द एतिहासिक दृष्टि से मूलारम्भ में कालवाचक थे या 
नहीं, तथापि यह बात निर्विवाद है, किं अरो यह कालवाचक श्रथ छोड दिया 
-गया । अन्त मे इन दोनों पदो का यही श्रथ निश्चित तथा रूढ हो गय। है कि-- 
काल की अपेता न रख चाहे कोटं किसी समय मररं--यदि यह ज्ञानी हो तो अपने 
कर्मानुसार प्रकाशमय माग से, श्रौर केवल कभकार्डी हो तो श्नन्धकारमय माग से 
परल्लोक को जाता है । चाहे फिर दिवस श्रौर उत्तरायण अदि शब्दों से बादरा- 
यणाचायै के कथनानुसार देवता समिय; या उनके लक्तण से प्रकाशमय मागे के 
करमशः बठते हुए सोपान सममिगरे परन्तु इससे इस सिद्धान्त मे ङ्द मेद नहीं 
होता, कि यहो देवयान ओर पितृयाण शब्दों का रूढां मागैवाचक है । 
परन्तु क्या देवयान श्रोर क्या पितृयाणः, दोनों माग शाखोक्र अर्थात्‌ पुण्यक 
करनेवाले को ही पराप्त इमा करते हे, क्योकि पितृयाण यद्यपि देवयान से नीचे की 
अणी का मारौ हे, तथापि यह भी चन्द्रलोक को अथौत्‌ एक प्रकार के स्वग॑लोक 
ही को पंचानेवाला माग है । इसलिये प्रगट है, कि वर्ह सुख भोगने की पात्रता 
` ्दोने के तिये इस लोक मे क न छं शाखोक्त पुण्यकमं श्रवश्य ही करना पदता 


~~ 
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हे ( गी. ६.२०,२१ ) । जो लोग थोढ़ा भी शाखोक्र पुर्यकमै न करके संसार मे 
अपना समस्त जीवन पापाचरण मे विता देतेर्ह, वे इन दोनोंमेसे किसी भीः 
मारौ से नहीं जा सकते 1 इनके विपय मे उपनिपणें म कडा गयादहै. क्रिये लोग 
मरने पर एकदम पय-पक्ती रादि ति्यैक्‌-योनि म जन्म लिते है, श्रौर वारंवार यम- 
लोक ्र्थात्‌ नरक मे जते ह । इसी को ‹ तीसरा * मार कहते है ८ छ. ९. १७ 
८; कठ. २. &,७.); श्नौर भगवद्रीतामे भी कहा गयाहे, कि निपर पापी 
श्रत्‌ असुरी पुरुषों को यही नित्य-गति प्राति होती ह ८ गी. १६. १६-२१, 
६. १२; वेसू. ३. १. १२, १३; निर १४. 8 )। 


उपर इस वात का विवेचन किया गया है, करि मरने पर मयुप्य को उसके कमौनुरूप 
दिक धम के प्राचीन परम्परानुश्रार तीन प्रकार की गतिक्षिस्र क्रम सेप्र्च होती 
है । उनम से केवल देवयान मारी ही मोक्त-दायक्र है; परन्तु यह मोच्त कम कम से 
अथोवत्‌ श्रचिरादि (एक के वाद्‌ एक, देते कदं सोपानों ) से जाते जति ग्न्त मे 
मिलता है; इसलिये इस मागै को ° कम-युमि › कहने है, रौर देहपात होने के 
अनन्तर अर्थात्‌ सत्यु के श्ननन्तर ब्रह्मलोक मे जाने से वरदौ श्नन्ते सुक्र मिलती 
हे, इसी लिये इसे “ विदेह-यु्रि ° भी कहते द । परन्तु इन सव वातौ के अतिरिकर 
शद्ध अध्यात्मा का यह भी कथन हे, कि जिसके मन मे व्रह्य च्रौर च्रात्मा के 
एकत्व का पूरी सक्तात्कार नित्य जान है, उसे बह्यप्रसि के लिपरे कीं दूघयी जगह 
क्यों जाना पडेगा ? श्रथवा उसे सल्युकाल की भी वाट क्यों जोहनी पडेगी ! 
यह वात सच है, कि उपाक्चना के लिये स्वीकृत क्रिये गये सूर्यादि ग्रतीकां की यथात्‌ 
सगुण बह्म की उपासना से जो ब्रह्मज्ञान होता है, वह पहले पल ऊद अपू 
रहता ह; क्योकि इससे मन म सुर्लोक या बह्यलोक इत्यादि की कल्पना उत्पन्न 
हो जातीहश्नौरवे ही मरण-समयमे भी मनमे न्यूनाधिक परिमाण से वनी 
रहती हें । श्रतएव इस श्रपूर्ण॑ता को दर करके मोक्त की प्र्ति के किय एते लोगों 
को देवयान माग से ही जाना पडता है (वेसू ४.३.१९ ) । क्योकि अध्यारमश ख 
का यह अटल सिद्धान्त है, करि मरण-समय मे जिमकी जेसी भावनाया करतु 
हो उवे वैसी दी गति ` मिलती है (छ. ३ १४. $ ) । परन्तु सगुण उपासना 
या श्न्य क्रिस कारण से जिसके मन मे ्रपने श्रत्मा श्र व्यक वीच ङु भी 
प्रदा था द्वैतभाव (ते. २.७) शेप नहीं रह जाता, वह सदैव ब्रह्म-ख्प ही दै; 
श्रतएव भ्रगय्है, कि एसे पुख्प को ब्रह्मर्षि के लिय दृक्रे स्यानमे जनेकी 
कोई आवश्यकता नदीं । इसी लिये चर इदारख्यक मे या्वल्क्य ने जनक से कटा 
है, कि जो पुरुष शुद्ध व्रह्मच्तान से पृं निष्काम हो गया हो-“ न तस्य प्रण 
उत्कामन्ति ब्रहैव सनू बह्याप्येति *--उस्के भाण दूरे क्रिस स्यान म नदीं 
जाते, किन्तु वह नित्य ब्रह्मभूत है श्रौर ब्य मे ही लय पाता हे (ब्र. ४.६) 
श्नौर बृहदारण्यक तथा कठ, दनो उपनिषदौ मे कहा गया हं कि पत्ता पुरुप 
५ श्चच्र ब्रह्म समश्नुते ” ( कट & १४ )-- यहीं का चहं बद्य का श्रनुभव करता 
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हँ! इन्दीं श्रतियों के आधार पर शिवगीता मे भी कहा गया है, कि मोक्तकेलिथि 
स्थानान्वर करने की आवश्यकता नहीं होती । बह्म कोर ेसी वस्तु नदीं है कि 
जो सुक स्थनमें हो श्रौर अक स्थानम न हो (छा. ७.२९; सु. २, २.११)1 
तो फिर पूणं ज्ञानी पुरुष को पूणे ब्रह्म-प्रसि के लिये उत्तरायण, सूयैलोक अदि 
माग से जाने की श्रावश्यकता ही क्यो होनी चाहिये ? ¢ ब्रह्म वेद ब्हमैव भवति ” 
(अ. ३. २. ९ )-- जिसने ब्रह्मस्वरूप को पहचान लिया, वह स्वयं यहीं का यहीं 
इसे लोकमे ही ब्ह्यहो गया । किसी एक का दूसरे के पास जाना तमी हो 
सकता है जब ‹ एक › श्रौर ‹ दूसरा › सा स्थलजृत या कालङृत भेद शेष हौ 
शरोर यह भेद तो अन्तिम स्थिति मे अथौत्‌ अद्वैत तथा शष्ठ ब्ह्मानुभतर मे रह दी 
नहीं सकता । इस लिये जिसके मन की एेसी नित्य स्थिति हो चुकी है कि ““यस्य 
सवैमात्मैवाऽभूत्‌ (बु. २. ४. १४), या ^“ सर्वं खर्िदं ब्रह्म " ८ चा. ३. 
9४, 9 ), अथवा नने दी जह्य हू--"“ अहं बह्याऽस्मि ” (ब. १.४. १०), उसे 
बरह्म्रसि के लिये नौर किंस जगह जाना पड़ेगा १ बह तो निस्य ब्रह्मभूत ही रहता 
है । पिद्धज प्रकरण कै अन्त मे जैसा हमने का है, वैसा ही गीता मे परम स्तानी 
पुरषे का वणैन इस प्रकार फिया गया है कि “अभितो बद्यनिवौणं वतैते विदि- 
तास्मनाम्‌ ` ( शी. £. २६ )--जिसने द्वैत भाव को द्ोड्‌ कर ्रात्मस्वरूप को जान 
लिया है उसे चाहे भरारञ्ध-कर्म-हय के कथि देहपात होने की राह देखनी पड, 
तो भी उसे मोक्त-मरक्षिके लिथि कीं भी नदीं जाना पडता; क्योकि बह्म- 
निर्वाणरूप मोन्त तो उसके सामने हाथ जोडे खड्‌! रहता है; अथवा “‹ इहैव 
तैजितः सगो येषां सस्थे स्थितं मनः ” (गी. ९. १8 )--जिसके मन मेँ सर्व- 
भूतान्तगैत ब्रह्मालक्यरूपी सास्य प्रतिबिम्बित हो गय। है, बद ( देवयानमागै की 
शपेत न रख ) यहीं का यदीं जन्म-मरण को जीत ज्ञेता है, अथवा ““ मूतप्रथ- 
गमावमेकस्थमनुपश्यति जिसकी ज्ञानदष्टि मँ समस्त अखियों की भिन्नता 
कानाशदहो चुका, ्जौर जिषे वे सब एकस्थ अर्यात्‌. परमेश्वर-स्वरूप दिखने लगते 
हे, वह ““ ब्रह्म सम्पद्यते बह्म मे मिल जाता है ( गी. १३. ३० >) । गीता का 
जो वचन उप्र दिया गयः है छि “ देवयान ओर पित्ुथाण मार्गो को तत्वतः 
जानेवाला कमंयोगी मोद को प्रप्त नहीं होता ” (गी, प. २१), उक्षमे 
भी ^“ ततः जाननेवाल ”' पदं का अथे ^“ परमावधि के ब्रह्मस्वरूप को 
पहचाननेवाला ” दी विवि है ८ देखो भागवत, ७. १९. ९६ >) । यही पृणं 
बह्मभूत या परमावधि की ब्राह्मी स्थिती है; श्नौर श्रीमच्चुङ्कराचाये ने अपने 
शारीरक भाष्य (वेसु. ३. १४) मँ प्रतिपादन किया है, फि यदी अध्यात्म 
ज्ञान की श्त्यन्त पूरौवस्था या पराकाष्ठा ह ! यदि कहा ज्ये कि एेसी स्थिति 
क्च होने के लिये मनुष्य को एक रकार से परमेश्वर ही हो जाना पडता है, तो 
कों अतिशयोक्गि न होगी । फिर कहने की श्रवश्यकता नहीं, इस रीतिसे जो 
पुरुष ब्रह्मभूत हो जाते है, वे कमे-खष्टि के सब विधि-निषेधों की चवस्थासे भी 
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पर रहते हः क्योकि उनका ब्रह्-क्ान सदैव जागृत रहता है; इसलिये जो कदु ये 
किया करते है, वह हमेशा शुद्ध शरोर निष्काम बुद्धि से प्रेरित हो कर पाप-पुण्य घे 
अलिप्त रहता हं । इस स्थिति की प्रि हो जने पर बह्य-प्रा्ति के लिये किसी अन्य 
स्थान मे जने की ्रथवा देह-पति होने की श्रथीत्‌ मरने की भी कोड ्रवश्यकत। 
नदीं रहती, इसलिये देसे स्थित-ग्र्ञ बह्यनिष्ट पुरुप को “ जीवन्मुक्त 2 कहते हें 
(यो. ३. ६. ) । यद्यपि वौद्ध-धर्म के लोग बद्य य श्राट्मा को नहीं मानते, तथापिं 
उन्हें यह वात पूर्णतया मान्य है, कि मुप्य का परम साध्य जवन्मुक्र की यह 
निष्काम अवस्था दी है; चौर इसी तत्व का संग्रह उन्टोनि ऊद शब्द-भेद्‌ से श्रपने 
धरै मे किया है ( परिशिष्ट प्रकरण देखो ) । दं लोगों का कथन ह, कि पराकाष्ठा 
के निप्कामत्व की दरस श्रवस्या म ज्र सांसारिक कमं म खामाविक परस्परविरोध 
दै, इससिये जिस यह अवस्था प्र होती है उसके सव कर्म श्र री श्प छट 
जते हैँ ओर वह संन्यासी हो जाता हे । परन्तु गीता को यह मत मान्य नहीं है, 
उसका यदी सिद्धान्त द किं स्वयं परमेश्वर जिस प्रकार कम करता है उसी अरर 
जीवन्मुक्त के लिये भी निप्काम बुद्धि से, लोकसय के निमित्त, शद्ु पर्यत सव्र 
"व्यवहारो को करते रहन दी अधिक भ्रयसकर हे, क्योकि निप्कामत्व च्रौर कम म 
कोद रोध नहीं ह । यह वात श्रगले प्रकरण के निरूपण से स्पष्ट हो जायगी । 


शीत। का यह तत्व योगवासिष्ट ( ६. उ. १६६ ) म मी स्वीकृत क्रिया गया है । 


॥ 


ग्यारह प्रकरण । 


न्न 
संन्यास ओरं कमयोग । 


~~~ 





संन्यासः कर्मयोगश् निध्रयसकसावुभौ 
तयोस्तु कर्मसंन्यासात्‌ कर्मयोगा विशिष्यत्त ॥ 
गना. ९. २ 

पिच भकरण्‌ में दय वात का बिम्नृन विचार किया गया, कि ्रनादरि कमे 

के च्छरमे दटनं फे लिग् प्राणिमात्रे एकत्व मे रहनेवाल परब्रह्म का 
श्रनुभवात्मक जान दोना टी एकमात्र उपाय ह; श्रौर यह विचार भी किया गया, कि 
दरस श्रख्रन बह्म का ज्ञान सम्पादन कएने के लिये मनुष्य स्वत्रद्न या नहीं एवं दस 
ज्ञान की प्रापि के लिये माया-नृषटि के प्रनिर्य व्यवह प्रयया कर्म यह फिम प्रकार 
कर । श्मन्त म यट मिद्ध किया ह, किं वन्वन कुद कम का धर्म या गुण नटीं रै, किन्तु 
सन काहे, इमक्लिय ्यावहारिक क्म के फल के वारम जो श्रपनीं प्रसक्षि होती 
उसे दइन्दरिय-निग्र से धीरे धीरे घटा कर, णुद्ध प्रात्‌ निप्फाम बुद्धि मे क्म करते रटने 
पर कदु समय के वाद साम्यबुद्धिरूप प्रत्मक्तान दरेदेच्ियो म समाजाताद्,श्रै(र 
शन्त म पूर सिद्धि प्राप्त हो जानी द । दम प्रकार इम बात का निर्णय टो गया, फि 
मोक्ङ्ूपी परम साध्य श्र थचा श्रध्यास्मिक्‌ पूर्णावस्थ। की परासि के लिये किस साधन 
या उपाय का श्रवलस्व्न करना चादिये 1 जव हस प्रकार के वर्तव से, श्रधात्‌ थथा- 
श्रि श्रंर यथाधिकार निष्काम क्म करते रहने से कम का वन्धन दुट जाथ, तथा 
चित्तशयुद्धिद्टारा अन्त म पूण ब्रह्मतान प्रष्ठ हो जाये, तव यह महय्य का प्रन उप. 
स्यि होत्ता ई, कि श्रव श्रगि श्रोत्‌ भिद्धू(वर्वा मे ज्ञानी या स्थितप्रन्न पुरुप कमं 
ही करता रहे, श्रथचा प्राप्य वस्तु को पाकर ङतङ्स्य हो माया-सृरटि के मव ग्यव- 
हारों को निर्॑क श्रे क्ञानविरुद्र सम कर, एुकटम उन कालयागकरटें! 
क्योकि सव कमो को विलकृल दढ देना ( कमेसंन्यास ), या उन्दं निष्काम बुद्धिमे 
त्यु पर्यन्त करते जाना (कर्मयोग), थे दोनो पक्त तकं से दस स्थान पर सम्भव टोते 
हं । शौर इन मे से जो प्न ध्रष्ट उदरे उसी कौ श्रोर ध्यान द कर पहले से (श्र्थात्‌ 
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© ^“ संन्यास ओर कर्मयोग दोने। नि.भरयस्कर अर्थात्‌ मेोक्षद.यक हैः परन्तु इन 
दोनों मे कर्मसैन्यास की अपेक्षा कर्मयोग अयि भ्रष्ट दै । ” दूसरे चरण के “ कर्मसं- 
म्यास , पद्‌ से प्रग होता है, किं पदे चरण मे "संन्यास जब्द्‌ का क्या अर्थे करना 
चाहिये । गणेशगीत। के चौथे अव्यये आरंभ में गीतः के यदी प्र्चेत्तर स्यि गये हे 1. 
वों यह श्वेकरे थोडे गब्दभेद से इ प्रकार आया दै“ तिग्रायोगे। वियोगशवापयुभौ 
मोक्षस्य साधने । तयोमेप्मे करिययोगस्यागात्तप्य वििप्येते 1 ” 


२०२ गीतारदहस्य अ्रथवा क्मयोगराख्र । 
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साधनावस्था से ही >) वर्तव करना सुविधाजनक होगा, इसलिये उक्र दोनों पतो के 
-तारतम्य का विचार क्रिये बिना कर्म॑ श्नौर अकर्म का कोई मी श्राध्यारिमिक विवेचन 
पूरा नहीं हो सकता । अज्ञ॑न से सिफ़रे यह कह देने से काम नहीं चल सकता था, 
कि पूरो बह्मज्तान प्राप्त हो जाने पर कर्मो का करना चनौर न करना एक सा हे (गी. 
३. १८ ); क्योंकि समस्त ग्थवहारों मे कर्म की अपेता उुद्धि दी की भ्रष्टता होने के 
कारण ज्ञान से जिसकी बुद्धि समस्त भूतो मै सम हो गद है, उसे किसी भी कर्म 
के शुभाश्युमत्व का ज्ञेप नहीं लगता (गी. ४.२०.२१.)। भगवान्‌ का तो उसे यही 
निश्चित उपदेश था कि--युद्ध दी कर-युद्ध.यस्व ! ८ गी. २.१८); श्नौर इस खरे 
तथा स्पष्ट उषदेश के समर्थन मे ˆ लढाई करो तो अच्छा, न करो तो रच्छ ' पसे 
संदिग्ध उत्तर की ्रपेक्ता रौर दूसरे ऊं सबल करणो का बलताना श्रावरयक 
था । श्रौर तो क्या, गीताशाख की भ्रदरृत्ति यह बतलने के लिये ही हुई है, कि किसी 
क्म का भयङ्कर परिणाम दष्ट के सामने दिखते रहने पर भी बुद्धिमान्‌ पुरुप उसे 
ही क्यों करं । गीता की यही तो विशेषता है । यदि यह सव्य है, कि कम से जन्तु 
वैधताश्नौर ज्ञान से सुक्र होताहै, तो ज्ञानी पुरुष को कमै करना ही क्यों चादियि ! 
कर्म-्य का रथं कमौ का दछोडना नहीं है, केवल फलाशा छोड देनेसेही कर्म का 
क्षय हो जता है, सव कर्मो को छोड़ देना शक्य नहीं है, हत्यादि सिद्धान्त यद्यपि 
सल हों तथापि इससे भली भति यह सिद्ध नहीं होता, कि जितने क्म चुट सके 
उतने भीन दोडे जोय । ्रौर न्याय से देखने पर भी, यही अर्थं निष्पन्न 
होताहै; क्योकि गीताम काहे किं चारो ओर पानीदही पानी दहो जाने पर 
जिप् प्रकार फिर उसके क्लिये को कुट की खोज नहीं करता, उसी प्रकार कर्म से 
सिद्ध होनेवाली ज्लानप्रापनि दयो चुकने पर न्ञानी पुरुष को कर्म की ऊद भी श्रपेत्ता 
नहीं रहती ८ गी. २, ४६) । इसी लिये तीसरे अध्याय के ्रारम्भमे चञैनसे 
श्रङ्ृष्ण से प्रथम यदी पूषा है, कि ्रापरफी सम्मति मे यदि कै की अपेता निष्काम 
अथवा साम्यबुद्धि भ्रष्ठ हो, तो स्थितप्रक्त के समान मै भी अपनी बुद्धि को शद्ध 
क्रिये जेता हू--वस, मेरा मतलब पूरा हो गया; अजब किर भी लढाद्ं के इस घोर 
कमं मे सुभे क्यों फेसाते हो ( गी. ३. १ ) ? इसका उत्तर देते हुए भगवान्‌ ने 
कम किसी से भी छूट नहीं सकते ` इस्यादि कारण बतला कर चौथे श्रध्याय मे 
कमै का समर्थन किया है ! परन्तु सांख्य ८ संन्यास ) श्रौर कर्मयोग दोनों ही मार्ग 
यदि शाखो मे वतलाये गये है, तो यदी कहना पडेगा कि जान की अर्चि हो जने 
पर इनमें से जिसे जो मागं श्रच्छा लगे, उसे बह स्वीकार कर ले | पेसी दशाम 
पोचिवे श्रध्याय के ्रारम्भ मँ अजन ने फिर प्राना की, किं दोनों माग गोलमाल 
कर के सु न बतलादये; निश्चयपूवैक सुभे एक दी वात वतलादय फि उन दोनो मे 
से अधिकशचष्ठकौन है ८ गी. ९.१) । यदि नोत्तर कम करना शरोर न 
करना एक.दौ सा है, तो फिर मै श्रपनी मर्जी के अञुसार जी चष्ेगा तो कमै 
करूगा, नहीं तो न करगा । यदि कर्म करना दही उत्तम प्र हो, तो सुभे 
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उसका कारण समस्तादये; तभी मै आपे कथनानुसार आचरण करूंगा! श्रयैन 
का यह प्रश्न ऊुदध अपू नहीं हे । योगवासिष्ठ ८ ९. ९६. ६ ) मे श्रीरामचन्द्र ने 
चसिष्ट से रैर गशेशगीता ८४. 4 )) मेँ वरेण्य राजा ने गणेशजी से यह म्रश्च 
किया है । केवल हमरे दी यह नहीं, वरन्‌ यूरोप मे जर तस्क्ञान के विचार 
पहले पहल शरू हए थे उस भ्रीस देशम भी, मार्चान काल मे यह प्रश्न उपस्थित 
इश्च था । यह बात श्ररिस्टाटल के मन्थ से प्रगट होती हे । इस प्रसिद्ध यूनानी 
त्तानी पुरूष ने श्रपनी नीतिशाख-सम्बन्धी मन्थ के अन्त ( १०.७ रोर = ) मे यही 
अश्च उपस्थित क्रिया है, ओर प्रथम श्रपनी यह सम्मति दी है, किसंसारया 
राजनीति के मामलों मे जिन्दगी बितनि की अपेक्ता ज्ञानी पुरुष को शन्ति से तश्च- 
चिचार मे जीवन बिताना दी सच्चा भ्रोर पूण आनन्ददायक दहै । तो भी उसक्र 
अनन्तर लिखे गये श्रपने राजघमे-सम्बन्धी अन्थ (७.२ शरोर ३) मे श्ररिस्टाटल ही 
ज्िखता है, फि “ कुदं जान पुरुष त्व-बिचार मे, तो कुद राजनैतिक कार्यो मे 
निमश् देख पडते है; ओर यदि पूद्धा जाथ कि इन दोनों मगो मै कौन स बहुत श्नच्छा 
हे, तो यही कहना पडेगा क प्रयक माग अर॑शतः सच्चा है । तथापि, कम की श्रपेत्ता 
अकम को अच्छ कहना मूल है *। क्योकि, यह कहने मे कोद हानि नहीं कि आनन्द 
भीतोएक कम दी हे भौर सच्ची श्रेय मसि भौ अनेक श्चंशों में ज्ञानयुक्र तथा 
नोतियुक्र कपौ मे ट है। दो स्थानों पर श्रिस्टाटल्त के सिन्न भिन्न मतो को देखकर 
गीताके इस स्पष्ट कथन का सह पाठर के ध्यानम रा जावेगा, कि ^“ कमै ज्यायो 
हफमेणः ' (गी. ३.र)--अकमे की अपेन्ता क्म श्रेष्ठ ह 1 गत शताब्दी का 
भ्रषिद्ध परःच पण्डित श्र गर्टस कोट अ्रपने श्रधिमेतिक तत्वक्तान मे कहता है- 
«° यह कहना अन्तिमूलक है, कि तच्चविचार ही मेँ निमन्न रह कर जिन्दगी 
बिताना श्रेथस्फर है । जो तत्छक्त पुरुष इस ठङ्ग के आ्ायुष्यक्रम को अङ्गीकारं करता 
है, च्रौर अपने हाथ से होने योग्य लोगों का कल्याण करना छोड देता है, उसके 
-विष्य मे यही कटना चाद्दिये कि वह अपने मस्र साधनों क! दुरुपयोग करता है 1 
विपक्त सै जमन तत््वेत्ता शोपेनहर ते का है, # ससार फे समस्त उयवहार-- य्ह 
तक किं जीवित रहना मी-दुःखमय है, इराल्लिथे तच्चक्तान प्रास कर इन सब कर्मो - 
का, जितनी जर्दी हो सके, नाश करन्‌! ही इर संसार मं मनुप्य का सचा करतैव्य 
हे । कोट सन्‌ १८९७ ई० भँ, श्रौर शोपेनहर सन्‌ १८६० ई० मे संसार से बिद्‌ इष्‌ । 
ओपेनहर का पन्थ जमनी मे हाटैमेन ने जारी रखा हे । कहना नदीं होगा किं स्पेन्सर 
चौर सिल प्रश्रति श्रभ्ेज्ञ तखशाखन्तों के मत कोट के जसे है । परन्तु इन सब के 
अगे बड कर हल ह जमनि के अधिभेत्तिक जर्मन परिष्डित निदट॒शे ने 
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अपने ग्रन्थों मे, कमं छोडनेवालों पर रेते तीन कट्त किये ह, कि यह क्र 
संन्यास परवल के लिये ' मूखै-शियेमणि › शब्द्‌ से अधिक सौम्य शब्द्‌ का 
उपयोग कर दी नहीं सकता हे ५। 

युरोप म अरिस्याटल सि ले कर अवर तके जिघ प्रकार इस सम्बन्ध मँ दो प्त है, 
उसी प्रकार भारतीय वैदिक धभ म मी प्राचीन काल से ज्ञे कर भ्रव तक इस सर्बन्ध 
के दो सम्प्रदाय एक से चले आरा रहे है (मभा.श{.३४९.७)। इनमें से एक को सन्यास- 
माग, सांख्य-निष्ट। या केवल सांख्य (अथवा ज्ञान म ही निस्य निमञ्र रहने के कारण 
ज्ञान-निष्ठा भी) कहतेहै; ओर दूरे को कर्मयोग, अथवा संरेप भ केवल योग 
या कमैनिष्ठा कहते है । हम तीसरे प्रकरण मे दी कह अय है, कि यै (सांख्य' श्नौर 
ध्योग' शब्डों से तापय कमश कपिलस्य चनौर पतञ्चल योग से नहीं है । परन्त॒ 
° सन्यास" शब्द्‌ भी छल सन्दिग्ध है, इसक्तियि उसके श्रयै का कुष श्रधिक्र निवरण 
करना यर अवश्यक है । सन्यास? शब्द्‌ से सिफौ ‹ विवाह न करना › शरैर यदि 
किय हो तो ' बाल-बचचो को छोड भगवे कपंड रेण लेना ` अथवा ‹ केवल चये 
आश्रम का महण करना ` इतना ही अथं यक्ष विव्ित नदीं है । क्योकि विवाह न 
करेन पर मी भीष्म पितामह मरते दम तक राल्यक्छार्यो के उचोग मे लगे रै, श्रौर 
श्रीमच्छुङ्कराचायै ने बरह्मच से एकदम चथा अश्र ग्रहण कर, या महारा 
देश मे श्रीसमथं रामदास ने मृस्युपरयन्त बरह्मचारी गोस्रामी रह कर ज्ञान पैदा 
करके संसार के उद्धाराथं कमि किये हैँ । य्ह पर सुख्प प्रश्न यदी है, क ज्ञानोत्तर 
संसार के व्यवहार केवल कत्य समम कर लोक-कल्याण के लिये किये जवि, 
थवा मिभ्या समसः कर एकदम छोड़ दिये जवि १ इन व्यवहारो या कर्मो का 
करनेवाला कर्मयोगी कहलाता है; फिर चे वह व्याहा हा या करा, भगवे कपडे, 
पहने य! सफेद । ह, यह मी कहा जा सकता है, कि ठेते काम करने के लिये विवाह 
न करना, भरावे कपडे पहनना भ्रथवा बस्ती से बाहर विक्र हो कर रहनादही 
कमी कभी विशेष सुभीते का हेता है । क्योकि फिर ङुट्धम्ब के भरण-पोषण की 
समरट अपने पी न रहने के कारण, श्रपन। सारा समय श्रोर परिश्रम लोक-कार्यौ 


कर्मयोग ओर कमैत्याग ( साख्य या संन्यास ) इन्र द म्गौ को सर्त ने अपने 
72/5510057 नामक भ्रन्थ मेँ क्रम से 0711571 ओर ?688171180 नाम 
दिये है, पर हमारी रामेँ ये नाम ठीक नह । 2९880} शब्द्‌ का अथै 
^“ उदास, निराशावादी या रोती सूरत “ होता है । परंतु संसार को अनिल समन्न 
कर उसे छोड देनेवाल सैन्यासी आनन्दी रहते है ओर वे लेग संसार को आनन्द से 
दी छेडते है, इसल्यि हमारी राय मेँ, उनफो 20881178 कहना ठीक नदीं इस 
के वदे कर्मयोग को 1,6181571 जर सार्य या संन्यास मार्गं के¡ @ 0118071 
कहना अधिक प्रसस्त होगा । वैदिक ध क अनुसार देनो मर्गो मृ ब्रह्न एक ही 
सा है, इसच्यि दोनों का आनन्द ओर शन्तिभीएकर्ह सीदहे। हमरणसाभेद्‌ 
नरौ करते कि एक मार्ग आनन्दमय है भर दूसरा इ खमय दै, अथवा एक अराः 
वादी है ओर दू्तरा निराशावादी । 
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मे लगा देने के लिये ऊुद्ध मी श्रडचन नहीं रहती । यदि रेसे पुरूष भेष से संन्यासी 
होतो भी वे तत््ल-दष्टि से कर्मयोगी ही है । परन्तु विपरीत पक्त मे, अरथौत्‌ जो लोग 
इस संसार क समस्त व्यवहा को निःसार समस उनका त्याग करके चुपचाप बैठ 
रहते है, उन्हीं को संन्यासी कहना चाहिये; फिर चाहे उन्दने प्रव्यक्त चौथा आश्रम 
ग्रहण कियाहोयान छया हो। सारांश, गीता का कटात्त मगवे भ्थवा सकरेद 
कपड़ों प्र श्रौर विवाह या ब्रह्मचयै र नदीं है; भस्युत इसी एक बात पर नज्ञर रख 
कर गीता मे संन्यास न्नौर कर्मयोग, दोनों मागे का' विभेद किया गया है कि ज्ञानी 
युरुष जगत्‌ के व्यवहार करता है या नहीं । शेष बाते गीताधर्म मै महत्व की नहीं है। 
संन्यास या चतुथौश्रम शब्दों की अपेक्ता कर्म॑संन्यास अथवा कर्म॑त्याग शब्द्‌ यह 
अधिक अन्वधैक शौर निःसंदिग्ध है । परन्तु इन दोनों की अपेक्षा सिरं संन्यास 
शब्द्‌ के उ्यवहार की ही अधिक रीति होने के कारण उसके पारिभाषिक श्रथका 
यौ भिवरण किया गया है । जिन्द इस संसार के उयवहार निःसार भरतीत होते 
है, वे उससे निच्रृत्त हो अरण्य भ जा कर स्मृति-धर्माजुसार चतुथौश्रम मेँ प्रवेश 
करते है, इससे कर्मत्याग के इस मायै को सन्यास कहते है । परत इसमे मधान 
भाग कर्म॑त्याग ही हे, गरे कपडे नहीं । 


यद्यपि इस भ्रकार इन दोनों प्ल का प्रचार हो, कि पूरे ज्ञान होने पर श्रगे 
कमै करो (कर्मयोग ) या करम छोड़ दो ( कम॑सन्यास ), तथापि गीता के साम्पर- 
दायिक टीकाकारो ने अब य्ह यह प्रश्च देडा है, कि क्या अन्त म मोक्त-माति कर 
देने के लिये दोनों माम खतंन्र अ्रथीत्‌ एक से समर्थं है, ्रथवा कर्मयोग केवल 
पूर्वाङ्ग यानी पहली सीदी ३ श्चौर अन्तिम मोक की प्रापि के क्लिये कर्म द्ोद्‌ कर 
सन्यास लेना ही चाहिये ? गीता के दृसेर रौर तीरे अध्यायो भँ जो वरीन है, 
उससे जान पडता है छि ये दोनों मागे खतन्त्र हँ । परन्तु जिन टीकाकारो का मव 
हे, कि कभी न कभी सन्यास आश्रम को श्र॑गीकार कर समस्त सांसारिक कमौ को 
छोडे बिना मोक्त नहीं मिल सकता--्रौर जो लोग इसी इद्धि से गीता की टीका 
करने म प्रवृत्त हुए है, फि यही बात गीता मे प्रतिपादित की गह है-ते गीता 
का यह तात्प निकालते दँ ऊ “‹ कर्मयोग सखतन्त्र रीति से मोक्त-प्रा्ि का मागे 
नहीं हे; पहले चित्त की शद्धता के लिये कम कर अन्त मेँ संन्यास दी क्तेना 
चाहिये; संन्यास ही अन्तिम सुख्य निष्टा है ।'” परन्तु इस अर्थं को खीकार कर लेने 
से भगवान्‌ ने जो यह कहा है कि ° सांख्य ( सन्यास >) श्नौर योग ( कर्मयोग ). 
द्विविध अथौत्‌ दो प्रकार की शिष्ठा इसु संसार म है (गी. ३. ३), उस द्विविध 
पद्‌ का स्वारस्य बिलकुल नष्ट हो जाता है । कमयोग शब्द्‌ क तीन अथं हो सकते 
दै-( १ ) पहला अथं यह हेफिक्ानहोयान दहो, चातुर्वख्यै कै यज्ञ-याग रादि 
कर्मं अथवा श्चति-स्षटति-वित कर्म करने से ही मोत मिलता है । परन्तु मीमांसकों 
का यह प्त गीता को मान्य नहीं है (गी. २. ४९ )। (२) दूसरा श्रथ यह दै, 
कि चित्त्टद्धि के लिये कम करने ( कमयोग >) की - आवश्यकता, है, इसलिये 

गी. र. ३९-४० 
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केवल चित्तद्धि के निमित्त ही कमै करना चाहिय । इस श्रथ के श्रनुसार कर्म- 
योग संन्यासमागौ का पूर्वीद्ध हो जाता है; परन्तु यह गीता मँ वशित कर्मयोग नहीं 
है। (३) जो जानता है कि मेरे टमा का कल्याण किस मे है, वह कानी पुरुप 
खधमोक्र युद्धादि सांसारिक कमे स्यु पर्चत करं या न कर, चही गीता मँ सख्य 
अश्न है; ओर इसका उत्तर यही है, कि जानी पुरुप को मी चातुर्वख्यै के सव कमम 
निष्काम बुद्धि से करना ही चादिये ८ गी. ३. २९ )--यही ‹ कमयोग › शब्द्‌ का 
तीसरा श्रथ है, श्नौर गीता मेँ यही कर्मयोग प्रतिपादित फिया गया है । यह क्म. 
योग सन्यासमा्म का पूरन कदापि नहीं हो सकता, क्योकि इस मागमे कम कमी 
चूटते ही नहीं । अव रश्च है केवल मोक्षि के विषय मे । दस प्र गीता में 
स्पष्ट कहा है, कि ज्ञान-परापि हो जने से निप्काम-क्म बन्धक नदी हो सकते, प्रत्युत 
संन्यास से जो मोक मिलता है बही इस कर्मयोग से भी अर्त होता ३े (गी ९. 
& ) । इसलिये गीता का कर्मयोग सन्यासमागे का पूौङ्ग नहीं है, किन्त ज्ञानोत्तर 
ये ढोनों मागं मोकतदष्टि से खतन्त्र ्रथौत्‌ तुस्यवल के हँ ( गी. ५. २ ); गीता के 
८ लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा ” (गी. ३. ३ ) का यी त्रै करना चाहिये । शरोर 
इसी हेत्‌ से, सगवान्‌ ने श्रगल्ञे चरण मे--“ हानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन 
योगिनाम्‌ *- इन ठोनों मा का पथक्‌ प्रथक्‌ स्पष्टीकरण करिया है । आगे चल 
कर तेरहवे श्रध्याय मँ कहा है “ श्न्भे सांख्येन योगेन कश्चयोगेन चापरे ” ( गी. 
१३.२४) इस श्वोक के--* अन्ये * (एक ) शौर “ अपरे ` (दूसरे)--ये पद उक्र दोनों 
मार्गौ को खतन्त्र माने विना अन्वथेक नहीं हो सकते । इसके सिवा जिस नारा- 
यणीय धमै का प्रषृत्तिमागै ( योग >) गीता मै अतिपाष्ठित है, उस्तका इतिहास 
महाभारत मे उेखने से यही सिद्धान्त दढ होता है । खट के ्रारम्भ मे भगवान्‌ 
ने हिरण्यगर्भं अर्थात्‌ बह्याको खष्टि रचने की अता दीःउनते मरीचि श्रादि प्रमुख सात 
मानस युत्र हए । सृ्ि-करम का अच्छे प्रकार श्ररम्म करने के लिये उन्होने योग 
श्र्णत्‌ कर्ममय प्रवृत्तिमागै का श्वलम्बन किया । बह्मा के सनक्छुमार श्रोर कपिल 
अति दूसरे सात पुत्रों ने, उत्पन्न होते ही, निदृत्तिमाग अर्थात्‌ सांख्य का ्रवलम्बन 
-करिया । इस भ्रकार दोनो मार्गो की उत्पत्ति वतला कर अगि स्पष्ट कहा है, कि 
थे दोनों माम मोतत.दषटि से तुल्थवल श्रथीत्‌ चासुदेव-स्वरूपी एक ही परमेश्वर की 
अशि कर देनेवाले, भिन्न भिन्न रोर स्वतन्त्र हँ ( मभा. शा. देम ७४; ३४६. 
६२-७३ >) । इसी भकार यह मी मेद्‌ किया गया हे, किं योग श्रथौत्‌ अदृत्तिमागे 
ऊ अवर्दक हिरस्यगर्भं & श्रौर सांख्यमाग के मूल प्रवेक कपिल टे; परन्ठ॒ यह 
कहीं नदीं कहा हे छि नामे दिरण्यगम ने कर्मो का त्याग कर दिया । इसके 
विपरीत देखा वन हे, कि भगवान्‌ ने खष्टि का व्यवहार श्रच्छी तरह से चल्तता 
रखमे के किये यज्ञ-चक को उत्पन्न करिया, शरोर हिरण्यं से वथा ग्न्य 
देवताश्नो से कहा छि इसे गिरन्तर जारी रखो ( मभा, शा, ३४०. ४५-७९ रर 
२२२. ६६, ६० देखो ) 1 इससे निविवाद सिद्ध होता है, फ साख्य शौर योग दोनों 
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मागं ्रारम्भ से ही स्वतेन्न हैँ । इससे यह भी देख पडता है, छि गीता के साम्पर- 
दायिक टीकाकारो ने कमैमागै को जो गोत्व देने का प्रयत्न किया है, वह केवलं 
साम्प्रदायिक ्ाग्रह का परिणाम है, शरैर इन टीकाकारो म जो स्थान-स्थान पर 
यह तुरौ लगा रहता है, कि कमयोग ज्ञानप्रासि ्रथवा सन्यास का केवल साधन- 
मात्र है, वह इनकी मनगढन्त है--वास्तव मे गीता का सच्चा भावाथ वैसा नहीं 
है ! गीता प्रर जो संन्याखमा्गीय टीका हैँ उनम, हमारी समः से, यही मुख्य 
दोष है । शरीर, रीकाकारो के इस साम्परदाथिक आह से चट बिना कभी सम्भव 
नहीं, कि गीता कै वास्तविक रहस्य का बोध हो जवि । 


यदि यह निश्चय करे, कि कर्म॑सन्यास शरोर कमयोग दोनो स्वतन्त्र रीति से 
मोरदायक है-एक दुसरे का पूर्वाङ्ग नही-तो भी पूरा निवौह नहीं होता । क्योंकि, 
यदि दोनों माग एक ही से मोक्षदायक है तो कहना पडेगा, किं जो माग हमें 
पसंद होगा उसे हम स्वीकार करेगे। ओर फिर यह सिद्ध न हो कर, कि भ्रसुनको 
युद्ध ही करना चाहिये, ये दोनों पक्त सम्भव होते हे कि भगवान्‌ के उपदेश से 
परमेश्वर का ज्ञान होने प्र भी चाहे वह अपनी रुचि के अनुसार युद्ध करे ्रथवा 
'लद्ना-मरना छोड कर संन्यास अहण कर ले । दसील्यि श्ररैन ने स्वाभाविक 
रीति से वह सरल प्रश्न किया है, कि“ इन दोनों मागो म जो अधिक प्रशस्त 
हो, वह एक ही निश्चय से से बतलाश्रो ” ( गी. ५. १ ) जिस के भ्राचरण 
करने मे कोई गडबड न हो । गीता के पोचवे श्रध्यायके श्रारम्भमें इस अकार 
श्रज॑न के प्रश्न कर चुकने परं श्रगले शोको मँ भगवान्‌ ने स्पष्ट उत्तर दिया हे, कि 
५ संन्यास श्रौर कमयोग दोनों मारी निःप्रयस रथात्‌ मोक्तदायक है, अथवा मोक्त- 
दृष्टि से एक ही योग्यता के है; तो भी दोन मे कर्मयोग की शरेएटता या योग्यतां 
विशेष है ८ विशिष्यते ) ” ( गी. ९.२ ); श्रौर यदी शोक हमने इस भरकरण के 
आरम्भ मे लिखा है । कर्मयोग की श्रष्ठता के सम्बन्ध मे यही एक वचन गीता 
मे नदीं है, किन्तु अनेक वचन है; जसे ^ तस्राच्योगाय युज्यस्व ° ८ गी. २. 
८० )--इसकिये तू कर्मयोग को ही स्वीकार कर; “ मा ते संगोऽस्त्वकमैणि ” 
(गी. २. ४७ )- कम न करने का ्राम्रह मत करः; 


यरित्वद्वियाणि मनसा नियम्यारमते-ऽजुन । 

कभदिथेः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ 
कर्म को छोडने के गड भ न पड़ कर ^“ इन्दि्यो को मन से रोक कर अ्ननासक्र 
उुद्धि के द्वारा कर्मन्दरियों से कम करनेवाल्ञे की योग्यता “विशिष्यतेः अथौत्‌ विशेष है" 
(गी.३.७); क्योकि, कमी क्यो न हो, ^“ कमे ज्यायो हक्मणः *” च्रकमं की अपेत्ता 
करम शरष्ठ है (मी.२.८); "इसलिये तू कमै दी करः ( गी.४,१९ ) अथवा ^“ योग- 
-मातिषटोपिष्ट > (गी. ४.४२ )-क्मेयोग के अङ्गीकारं कर युद्ध के लिये खड़ा 
हो; “ ८ योगी ) कानिभ्योऽपि मतोऽधिकः"--क्ञानमागवाल्ञे ( संन्यासी ) की 
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अपेक्ता कमैयोगी की योग्यता अधिक है; ““ तस्माद्योगी मवाञ्ञ॑न › (गी .६.४६)- 
इसलिये, दे चचञन ! तू (कम-) योगी हो; अथवा “मामनुस्मर युद्धय च ” (गी 

८, ७ )-मन मे मेरा स्मरण रख कर युद्ध कर; इत्यादि अ्रनेक वचनो से गीताम 
श्रधैन को जो उपदेश्च स्थान स्थान पर दिया गया है, उसमे भी संन्यास या अकम 
की शरपेत्ता कर्मयोग की अधिक योग्यता दिखलनि के लिये, ' ज्यायः, 'आधेकः,? 
श्नौर ' विशिष्यते ` इत्यादि पद्‌ स्पष्ट है । अरखारहवै अध्याय के उपसंहार भी 
भगवान्‌ ने क्रिर कहा है कि ““ नियत कर्मो का सन्यास करना उचित नहीं है, 
श्रासक्ति-विरदहितत सब काम सदा करना चाहिये, यदी मेरा निश्चित शौर उत्तम 
मत दै ” (गी. १८. ६, ७ ) । इससे निर्विवाद सिद्ध हेता है, फि गीता में संन्यास- 
मार की अपेक्षा कमैयोग को ही श्रेष्ठता दी गहै है। 


प्रतु जिनका साम्पदायिक मत है, कि संन्यास या भक्ति ही अन्तिम रोर 
रेष्ठ कतैव्य हे, कमै तो निरा चिन्तुद्धि का साधन है-वह मुख्य साध्य या कर्य 
नदीं हो सकता--उन्षं गीता का यह सिद्धान्त केले पद होगा १ यह नद्यं कष्टा जा 
सकता कि उनके ध्यान म यदह बात श्रैदीन होगी, कि गीता से सन्यास-मागकी 
श्रपेत्ता कमयोग को स्पष्ट रीति से श्रधिक महस दिया गया है । परन्तु, यदि यह 
बात मान ली जाती, तो यह श्रगट ही है, कि उनके सम्प्रदाय की योग्यता कमह 
जाती । इसी से पेचिव ्रध्याय के ्ररम्म मे, श्रद्चैन के परश्च श्रौर भगवान्‌ के उत्तर 
सरल, सययुक्षिक शरैर स्पष्टाथैक रहने पर भी, सम्प्रदाथिक टीकाकार इस चक्र मे 
पड गये ह, कि इनका कैसा क्या श्चं किया जाये । पहली श्रड़चन यह थी, कि. 
¦ संन्यास भ्रौर कमयोग इन दोनों माग मे श्रष्ट कौन है? ` यह प्रश्न द्यी दोनों 
मारौ को स्वतंत्र माने बिना उपस्थित हो नदद सकता । क्योंकि, टीकाकारो के 
कथनानुसार, कभ्रयोग यदि ज्ञान का सिर पूज्ग हो, तो यह वात स्वयंसिद्ध है कि 
पूर्वाह्न गोण है रोर ज्ञान श्रथवा संन्थास ही श्रेष्ठ हे । क्रिर अश्न करनेके लिथे 
गजादश दी कर र १ अच्च, यदि प्रश्न को उचित मानी लतो यह स्वाकार 
करना पडता है, कि ये दोनों माग स्वतेन्न ह; ग्रौर तव तो यह स्वीकृति इस कथन 
क्रा विरोध करेगी, कि केवल हमारा सम्मदाय दी मोच का माम हे ! इस अ्ड़चन 
को दूर करने के लिये इन टीकाकारो ने पहले तो यह तुर लगा दिया दै, कि रैन 
का अश्च ही दीक नहीं; र फिर यह दिखलाने का मरयटन किया है, कि भगवान्‌. 
के उन्तर का तात्पयै सी वैसा दी है ! परन्तु इतना गोलमाल करने पर भी भगवान्‌ 
के इस स्पष्ट उत्तर-+कभैयोग की योग्यता श्रथवा श्रष्ठता विशेष हं › (गी. ९. २)- 
का रथै टीकर दीक क्िर मी लया दही नीं ! तव श्नन्त मे ्रपने मनका, पूतौपर संदभं 
के विरुद्ध, दूखरा यह तर लगा कर इन टीकाकारो को किसी भक्रार श्रपना समाधान, 
कर ज्ना पडा, कि “ कमयोग विशिष्यते कमयोग की योग्यता विशेष इ-- 
यह वचन कर्मयोगा की पोली प्रशंसा करने के किये यानी श्रथवाढास्मक हं, वास्तव 
म सगवानूके मतम मी संन्यासमागं ही श्रेष्ठ हे (गी. शाभा. ६. २; ६. १०२ 


संन्यास शओरौर कर्मयोग । ` ९०६ 
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१८. ११ देखो )। शाङ्करभाष्य म ही क्यो, रामानुजभाष्य मे भी यह श्लोक कर्म- 
योग की केवल भ्रशंसा करनेवाला--अर्थवादार्मक--ही माना गया है (गी. राभा. 
-. ¶ >) । रामानुजाचायं यदपि शद्ैती न थे, तो भी उनके मतम भक्ति दी मुख्य 
साध्य वस्तु है; इसलिये कर्मयोग क्तानयुक्र भक्रि का साधन ही हो जाता है (गी. 
राभा. ३. १ देखो ) । मूल ग्रन्थ से टीकाकारो का सम्प्रदाय भिन्न है; परन्तु टीकाकार 
इस इड समस से उस मन्थ की टीका करने लग, कि हमारा माग या सम्प्रदाय ही 
भूल यन्थ में वित हे । पाठक देख, कि इससे मूल प्रन्थ की कैसी खींचातानी 
हदे हे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण या व्यास को, संस्कृत भाषा मँ स्पष्ट शब्दों के द्वारा, 
क्या यह कहना न श्राता था, कि ‹ अ्रञ्न ! तेरा प्रश्च ठीक नहीं है ` ? परन्तु ेसा न 
करके जब अनेक स्थलों पर स्पष्ट रीति से यही कहा है, कि “ कमैयोग ही विशेष 
योग्यता का है ˆ तब कहना पड़ता है, फि साम्भदायिक टीकाकारो का उक्षिखित 
अथै सरल नहीं है; शौर, पूवौपर सदम देखने से भी यही अुमान च होता दै । 
क्योकि गीता से ही अनेक स्थानों मे रेखा वणन है, कि ज्ञानी पुरूष कमे का 
सन्यास न कर ज्ञान-प्रासति के ्रनन्तर भी ्रनासक्र उुद्धि से श्रपने सब व्यवहार 
किया करता है (गी. २. ६४, ३. १६; ३. २९; १८. & देखो) । इस स्थान पर श्री- 
शङ्कराचार्य ने अपने माष्य भें पहले यह परश्च किया है, कि मोक्त ज्ञान से मिलतः है 
या ज्ञान श्र कम के समुच्चय से ? श्रौर किर यहं गीता निश्चित किया है, किं 
केवल ज्ञान से ही सब कर्म दुग्ध हो कर मोत्त-पराकषि होती है, मोक्त-प्ापि के लिये 
कमै की आवश्यकता नहीं । इससे रागे यह अनुमान निकाला है, कि ‹ जब गीता 
कीदृष्टिसे मी मोकके लिये कमै की आ्रावश्यकता नहीं है, तब चिन्त-शुद्धि हो जाने 
पर सव क्म निरथ॑क हैँ ही; श्नौर वे स्वभाव से ही बन्धक अथीत्‌ ज्ञानविरूढ है, इस- 
लिये ज्ञान-प्ापि के श्रनन्तर ज्ञानी पुरूष को कमे' छोड़ देना चाहिये --यदही मत 
भगवान्‌ को भी गीता में ग्राह्य है । ‹ ज्ञान के च्रनन्तर ज्ञानी पुरुषं को भी कमै 
करना चाहिये * इस मत को ‹ ज्ञानकर्मसमुचय-पक् " कहते.दै, नौर श्रीशङ्धराचा्ं 
की उपक्र दलील ही उस पक्त के विरुद मुख्य श्राकेप है । एेसा ही युक्रिवाद्‌ 
मध्वाचाय ने भी स्वीकृत किया है (गी. मामा. ३. ३१ देखो ) 1 हमारी राये 
यह युक्रिवाद्‌ ससाधानकारक अथवा निरुत्तर नहीं है । क्योकि; ( १ ›) यद्यपि 
काम्य कर्म बन्धक हो कर ज्ञान के विरुद्ध है, तथापि यह न्याय निष्काम कमेः 
को लागू नही; श्रौर (२) क्ञान-माि के श्रनन्तर मोक्त के लिये कमे अनावश्यक 
भले इञ्रा कर, परन्तु उससे यह सिद्ध करने.के लिये कदं बाधा नहीं पहुचती 
किं ° अरन्य सबल कारणों से ज्ञानी पुरुष को ज्तान के साथ दही कमै करना ्राव- 
-श्यक है ` । मुमुज्ञ का सिरं चित्त शद्ध करने के श्यि ही संसारम क्म का 
उपयोग नहीं है, रौर न इसी लिये कर्म उत्पन्न ही हुए है । इस क्लिये कहा जा 
सकता है, कि मोत ऊे श्रतिरिक्र अरन्य कारणों के लिये स्वध्मायुखार प्राच होनेवाल्ते 
करमैसृष्टि कै समस्त व्यवहार निष्काम उुद्धि से करते ही रहने की छानी पुरूष को 
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भी ज्ञरूरत है । इस प्रकरण म विस्तर सित विचार किया गया है, किथे 
श्नन्य कारण कौन से द । यौ इतना ही कह देते ह, फ जो श्रजैन सन्यास लेने 
के लिये तैयार हो गया था उसको ये कारण बतल्धाने के निमित्त ही गीताशाख, 
की टृत्ति हई है; श्नौर एसा अनुमान नहीं किया जा सकता, कि चित्त की शुद्धि के 
प्चात्‌ मोक के लिये करम की श्रनावश्यकता बतला कर गीता संन्यासमार्ग ही 
का भरतिपादन करिया गया है । शाङ्करसम्प्रदाय का यह मत हे सही, कि जान-पक्षि 
के ्रनन्तर सन्यासाश्रम ले क्र कर्मो को छोड ही देना चाहिये; परन्तु उससे यह 
नहीं सिद्ध होता कि गीता का तात्पर्य भी वही होना चाहिये; श्नोर न यही बात सिद्ध 
होती है, कि अकले शांकरसम्प्रदाय को या ्नन्य किसी सम्मदाय को ° धर्म ' मानः 
कर उसी के ्नुकूल गीता का किसी प्रकार श्रथ लगा लेना चादिये । गीता का 
तो यदी स्थिर सिद्धान्त है, कि ज्ञान के पश्चात्‌ भी सन्यासमार्ग अहण करने की 
्रपेत्ता कमयोग को स्वीकार करना ही उत्तम पक्त है! फिर उसे चाहे निराला सम्भ. 
दाय कहो या शरोर कुदं उसका नाम रखो । परन्तु इस बात पर भी ध्यान देना 
चाहिये, कि यद्यपि गीता को कमयोग दी श्रेष्ट जान पड़ता हे, तथापि श्नन्य परमत- 
सहिष्णु सम्प्रदायो की भति उसका यह घ्राम्रह नहीं, कि सैन्यास-माग को स्वैथा 
लयाञ्य मानना चाहिये । गीता मे संन्यासमागे के सम्बन्ध म कहीं मी श्रनाद्र भाव 
नहीं दिखलाया गया है । इसके विरुद्ध, भगवान्‌ ने स्पष्ट कहा है, कि सन्यास 
शोर कमयोग दोनों माग एक ही से निःश्रेयस्कर--मोक्दायक-अथवा मोक्तद्टि 
से समान मूल्यवान्‌ है । श्रोर आगे इस रकार की युक्ियों से इन दो भिन्न भिन्न 
मागः की एकरूपता भी कर दिखलाद हे कि ““एकं सांख्यं च योग च यः पश्यति 
स पश्यति ” ८ गी. ९. ४ )--जिसे यह मालूम हो गया कि ये दोनों मागै एक 
ही है, अ्रथीत्‌ समान बलवाल है, उसे ही सच्च तच्वहान इञा; या ® कर्मयोग 
हो, तो उसमे भी फएलाशा का संन्यास करना ही पडता हे--““न ह्यसंन्यससंकस्पो 
योगी भवति कश्चन ” ( गी. ६. २ ) । यद्यपि क्तान-प्र कि के अनन्तर ( पहले दी 
नहीं ) कसै का संन्यास करना, या कमैयोग स्वीकार करना, दोनों मागे मोकदृष्टि 
सेषएक सी ही योग्यता के, तथापि लोकव्यवहार की दृष्टि से विचारने पर यही 
मासै सर्वश्रेष्ठ हे, कि बुद्धि मे संन्यास रख कर शर्थात्‌ निष्क्राम उदधि से देहे- 
न्द्रियों के द्वारा जीवनपर्यत लोकसंग्रह-कारक सब कायै कि जर्ये । क्योकि 
भगवान्‌ का निधित उपदेश है, कि इख उपाय से संन्यास ओर कमे दोनों स्थिर 
रहते है, एब तदनुसार ही फिर श्र्न युद्ध ॐ लिये प्रृत्त इश्रा है । जानी शरोर 
ञ्रह्ञानी भे यही तो इतना भेद है । केवल शरीर अ्रथौत्‌ देहेन्दियों के कमे देख 
तो दोनों के एक से होगे द; परन्तु अत्तानी मनुष्य उन्दं श्रासक्र इद्धि से चौर 

, ज्ञानी मनुष्य ्ननासङ्ग बुद्धि से किया करता हे ( गी. ३. २९) 1 भास कवि नेः 
मीता के इस सिद्धान्त का वणेन श्रपने नाटक मँ इस भकार किया है- 


भराज्ञस्य मखस्य च कार्ययोगे । समत्वमभ्येति तजुनं बुद्धः ॥ 


सन्यास ओर कर्मयोग । ३९१ 
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“‹ ज्ञानी श्नौर भूख मनर्यो के क्म करने मे शरीर तो एक सा रहता है, परन्त॒ 
इद्धि मे भिन्नता रहती हे " ( श्रविमार. ९. ९) । 

कदं फुटकल संन्यास-मार्गवालो का उस पर यह श्रौर कथन है कि ^ गीताम 
अञयुंन को कम करने का उपदेश तो दिया गया है, परन्तु भगवान्‌ ने यह उपदेश 
इस बात पर ध्यान दे कर किया है, कि श्रक्लानी श्रज॑न को, चित्त-ण॒द्धि के लियि 
कर्म करने का ही श्रधिकार था । सिद्धावस्था मे भगवान्‌ के मत से भी कर्मस्यागही 
श्रेष्ठ है । ” इस युक्िवाद का सरल भावाथ यदी देख पड़ता है, कि यदि मगवानू 
यह कह देते कि ““च्रजजुन ! तू अल्ञानी है, ” तो वह उसी प्रकार पूणं ज्ञान की 
आप्ति के लिये अग्रह करता, जिस प्रकार कि कठोपनिषद्‌ मे नचिकेता ने किया था; 
शरोर क्रिर तो उसे पूणं ज्ञान बतलाना ही पडता; एवं यदि वैसा पूणं ज्ञान उसे 
बतलाया जाता तो वह युद्ध छोड कर संन्यास ले लेता, श्नौर तब तो भगवान्‌ का 
भारतीय-युद्ध-संबधी सारा उदेश ही विफल हो जाता-दइसी भय से श्रपने अ्रलन्त 
भ्रिय भक्ग को धोखा देने के लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता का उपदेश किया है ! 
इस प्रकार जो लोग सिकं पने सम्प्रदाय का समन करने के लिये भगवान्‌ के 
मल्थे भी अत्यन्त प्रिय भक्त को धोखा देने का निन्य कम॑ मठने के लिये भवृक्त हो 
गये, उनके साथ किसी भी प्रकार का वाद न करना ही अच्छा है । परन्तु सामान्य 
लोग इन भ्रामक युक्रियों म कहीं फैंस न जवे, इसक्लिये इतना दी कह देते दै कि 
श्रीकृष्ण को अ्रजुन से स्पष्ट शब्दौ मै यह कह देने के लिये डरने का कोद कारण न 
था, कि “त्‌ श्रह्ञानी ३, इसलिये कर्म कर `; श्रौर इतने पर भी यदि श्ररचैन ङु 
गड़वड्‌ करता, तो उसे अरक्ञानी रख कर ही उससे भकृति-धमम ॐ अनुसार युद्ध 
कराने का सामथ्यै श्रीकृष्ण म था ही (गी. १८.९६ श्रौर ६१ देखो ) । परन्तु एेसा 
न कर, बारबार श्नः शरोर विक्ञान' बतल। कर ही (गी, ७.२; ६. 9; १०.१.१३. 
२; १४. १ ). पन्द्रहवै अध्याय के अन्त मे मगवान्‌ ने श्रज॑न से कहा है कि ^“ इस 
शाख को समम लेने से मनुष्य ज्ञानी चौर कृतार्थं हयो जाता है ?› (गी. १६. २०) 
इस भ्रकार भगवान्‌ ने उसे पृ ज्ञानी बना कर, उसकी इच्छासे ही उससे युद्ध 
करवाया हे ( गी. १८.६३ ) । इससे भगवान्‌ का यह श्रभिग्राय स्पष्ट रीति से सिद्ध 
होता है कि ज्ञाता पुरुष को, क्तान के पश्चत्‌ भी, निष्कास कर्म करते ही रहना 
चाहिये श्नौर यही सर्वोत्तम पक्त है । इसके अतिरिक्र, यदि एक बार मान मी ल्लिया 
जाँ कि अर्जुन अह्तानी था, तथापि उसको क्रिये इए उपदेश के समथेन मे जिन 
जनक भ्रष्टेति प्राचीन कर्मयोगियों का च्नौर आरे भगवान्‌ ने सख्यं अपना भी, 
उदाहरण दिया है, उन सभी के अक्ञानी नदीं कह सकते । इसी से कहना पदता 
है, कि साम्पदायिक आग्रह की यह कोरी दलील सर्वथा स्याञ्य नौर अनुचित है, 
तथा गीता म ज्ञान युक्त कमयोग का ही उपदेश किया गया है । 

अब तक यह बतलाया गया, कि सिद्धावस्था के व्यवहार के विषयमे भीं 
कम॑स्याग (सांख्य ) श्नौर कर्मयोग (योग) ये दोनों माभ न केवल हमरे ही देश 
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मे; वरन्‌ अन्य देशों मे भी भराचीन समय से प्रचलित पये जाते ह । श्रनन्तर, इस 
-विपय मे रीताशाद् के दो सुख्य सिद्धान्त वतलाये गयेः-(१) ये दोनों मार्ग 
स्वतन्त्र अर्थाव्‌ मोक्त की दष्ट से परस्पर निरपेक्त ओर तुल्य बलवाले है, एक दूसरे 
का श्रङ्ग नही; ्च/र (२) उनमें कर्मयोग दी अधिक प्रशस्त हे । शोर, इन दोनों 
सिद्धान्तो क श्रत्यन्त स्पष्ट होते इए भी टीकाकारो ने इनका विपयौस किंस भकार 
र क्या किया, इसी वात को डिखलाने क लिये यह सारी प्रस्वावना लिखनी पड़ी । 
अव, गीता मे दिये हए उन कारणं का निरूपण किया जायगा, जो भस्तुत मरकरण 
की इस सुख्य वात को लिद्ध करते ई, कि सिद्धावस्था मे भी कर्म॑त्याग की श्रपेक्ता 
श्रामरणान्त कर्म करते रहने का माग श्र्थाव्‌ कर्मयोग ही श्रधिक शरेयर्कर है । 
इनमे स छं वातो का खुलासा तो सुख-दुःखःविवेक नामक प्रकरण म पहले ही 
हो इका है । परन्सु वह विवेचन था सिकं सुखदुःख का, इसक्तिये वदी इस 
विषय की पूरी च्चा नहीं की जा सकी । श्रतएव, इस विपय की चचौं के लिये 
ही यह स्वतन्त्र प्रकरण लिखा गया दै । वैदिक धभैकेदो भाग दै--कर्मकार्ड 
च्ौर"्ानकारुड । पिद्धले भ्रकरण मे उनके मेद॒ वतला द्विये गये द । कमैकार्ड 
"अर्थात्‌ बाह्मण शमादि श्रौत अथो मे भ्नौर श्रंशतः उपनिष्दयमे भी रेते स्पष्ट 
चेन हैँ, कि प्रत्येक गृहस्थ--सिर चाहे वह वाह्यण हो या शत्रिय--प्रधिहोत्र 
करकं यथाधिकार व्योतिष्टोम आदिक यक्त-याग करे श्रौर विहार करके वंश वडवे । 
उदाहरणार्थं, ““ पतै जराम्थं सत्रं यदभिहोतम्‌. ` -इस अर्िहोत्रर्प सत्र को 
मरण पर्यत जारी रखना चाहिये (श व्रा. १२. ४. १.4); ^ मजार्ततुमा 
च्यचच्छेत्ीः “-वंशकेधगेको टूटने नदो (ते. उ. १. ११. 4), अथवा 
«‹ इंशाचास्वमिदं सर्व॑म्‌ ?-संसार मे जो कुदं है, उसे परमेश्वर से श्रविष्टित कर, 
अरथीत्‌ एेसा ससक मेरा दु नी, उसी का है, भरर इस निष्काम बुद्धि से- 
कवचचेवेह कमोणि जिजीविषेच्छतं समाः । 
एवे चयि नान्यथेतोऽस्ति न क्म लिप्यते नरे ॥ 
^ करं करते रह कर दी सो वर्षं श्रथौत्‌ च्रायुप्य की मयादा के अन्त तक, जीनेकी 
च्छा रख, एवं पेस्ी ईशावास्य बुद्धि से कम करेगा तो उन कर्मा का तुभे (पुर 
को >) लेप (वन्धन ) नहीं लगेगा; इसके अतिचरं ( लेप अथवा वन्धन से चचने 
क लिय). दूसरा मारौ नहीं है (हश. १ ओर २) इत्यादि वचनां को देखो । परन्तु 
-जव हम कर्॑कारड से जानकारड मे जते ह, तव हमारे वैदिक अन्था मे दी अनेक 
-विरूढ-पक्तीय वचन भी मिलते है, जेते ‹ बह्मविदासरोति परम्‌ ' (ते. २. १. 9)- 
त्रह्मकतान सें मोक्त प्राच होता हैः “‹ नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय * (च. ३. ८)- 
(विना च्ञान के मोच-ासि का दूसरा माग नदीं दे, ^ पू विद्धालः रजा न काम- 
-यन्ते । कि प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्माऽयं लोक इति ते ह स्म पुत्रेषणायाश्च 
-विततैपणायाश्च लोकेषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्ताच्य चरति ” ( चरु. ४. २२ भार 
9)--म्रा्चिनि ज्ञानी पुरषो को पुत्र रादि की इच्छा न थी, रार यह समक 
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-कर फ जब समस्त लोक ही इमारा आद्मा हो गया है, तब ह ८ दूसरी ) रतान 
किख लिये चाहिये, वे लोग सन्तति, संपत्ति; चनौर स्वर्ग आदि मेसेक्रिसीकी 
मी “एषणाः अथौत्‌ चाह नहीं करते थे, किन्तु उससे निदृत्त हो कर वे स्ञानी पुरूष 
भिकाटन करते इए धूमा करते थे; अथवा ““ इस रीति से जो लोक विरक्र हो 
जाते हैँ उन्हीं को सोक् मिलता है › (ु. १.२.११ ); चा रन्त से “ यदहरेव 
विरजेत्‌ तदहरेव पररजेत्‌ “° ( जाबा. ४ )-जिस दिन इद्धि विक्र हो, उसी दिन 
सन्यास ले लें ! इस रकार वेद्‌ की आका द्विविध श्रथौच्‌ दो भकार की होने से (समा. 
शां. २४०.६ >) अवृत्ति श्रौर निचरत्ति, या कमयोग श्रौर सांख्य, इनमे से जो अष्ठ 
मार्गं हो, उसका निणीय करने > लिये यह देखना च्रावर्यक हैः कि कोई दूसरा उपाय 
है था नहीं । भ्राचार रथीव शिष्ट लोगो के व्यवहार या रीति-भोति को देख कर इस 
भरश्च का निय हो सकता, परन्तु इस सम्बन्ध मे शिष्टाचार भी उमयविघ अर्थात्‌ 
दो प्रकार काह । इतिहास से प्रगट होता हे, कि शुक ओर यादवल्क्य अग्डृति 
ने तो सन्यासमार का, एवं जनक, श्रीकृष्ण श्नौर जेगीपव्य प्रमुख नी पुरुषों 
ते कर्मयोग का ही, अवलम्बनं किया था ! इसी अभिभ्राय से सिद्धान्त परह गी 
दलील मे बाद्रायणाचार्य ने कहा है ¢“ तुल्यं तु दशनम्‌ ` (वेसू.२.४.९ )- 
अर्थात्‌ आचार की दृष्टि से ये दोनों पंथ समान बलवान्‌ ह । स्छतिवचनश भी देवा है- 


विवव्री सर्वदा सुङ्कः कुवैतो तास्ति कर्ठैता 1 

अलेपवादमाश्चित्य श्रीरृष्णजलकौ यथा ॥ 
अर्थात्‌ “ पूर ह्यक्ञानी पुरूष सब कमै करके भी श्रीङृप्ण ज्रौर जनक के स्मान 
अक्त, अलिप्त एवं सवदा ञुक्र दी रहता है 1 पेखा दी मगवद्वीता मेँ भी क्॑- 
योरा की परस्परा बतलाते हए मनु, इवा आदि के नाम बतला कर कठा है कि 
““ुवं ज्ञात्वा कृतं कमे पू्ररपि सुसुधभिः ” ८ गी. ४. ३९ )--रेखा जान कर 
-भआचीन जनक श्रादिं कानी पुरूपों ने कमे किया ! चोगगसिष्ट श्चोर भागवत नै जनक 
के सिवा इसी प्रकार क दृसरे बहुत से उदाहरण दियि गये हँ ( यो.६.७९; भाग.२. 
=. ४३-४९.>) । यदि क्रिसी को शङ्का हो, कि जनक आदि पूणे ब्रह्य्ठानीन ये, तो 
योगवासिष्ठ मे स्पष्ट लिखा है, कि ये सब जीवन्युक्र' थे! योगवासिष्ठ मे दी क्यो, 
महाभारत मे भी कथा दै, कि व्यासजी ने अपने पुत्र शुक को मोक्तधम का पूर 
ज्ञान अराक्च कर लेने के लिये अन्त मे जनक के यहो भेजा था (मभा. शां. ३२४ 
ओर यो. २. ¶ देखो ) । इसी मकार उपनिषदों से भी कथा है कि अश्वपति कैकेय 
राजा ने उद्मलक ऋषि को (६. ११-२४ ) श्रौर काशिराज अजातश ने 
गाग्ये बालाकी को ( छर. २.१ ) ब्रह्मक्ञान सिखाया था 1 परन्तु यह वणन कीं 
नहीं मिल्लता, छ अश्वपति या जनक ने राजपाट होड कर कमेत्यागरूप संन्यासलते 


 # इसे स्णतिवचन मान कर आनन्दगिरी ने क्ठोपनिपद्‌ ( >. १९. ) के शाक्र 
साप्य की यका सें उद्धृत किया हैः नदीं मालूम यह क का वचन है ¦ 
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किया । इसके विपरीत, जनक-सुलभा-सवाद्‌ मँ जनक ने स्वयै श्चपने विषय मेः 
कहा हे कि ^“ हम मुक्रसङ्ग हो कर--श्रासक्गि छोड कर-राज्य करते दँ । यदि 
हमारे एक हाथ को चन्दन लगा्नो श्रौर दूसरे को दील डालो, तो मी उसका 
सुख रौर दुःख हमे एक सा ही है । 2 श्चपनी स्थिति का उस प्रकार वसौन कर 
( मभा. शां. ३२०. ३६ >) जनक ने अगि सुलभा से कहा है-- 

मोत्ते हि त्रिविधा निष्ठा दष्टा<न्यैरमोत्तवित्तमेः। 

ज्ञानं लोकोत्तरं यच्च सर्वत्यागञ कमैणाम्‌ ॥ 

ज्ञाननिष्ठां वदत्येके मोत्तशाख्विदो जनाः ॥ 

कमैनिष्ठां तथेवान्ये यतयः सूदपद्भिनः ॥ 

प्रहायोभयमप्येवं ज्ञानं कम च केवलम्‌ । 

तृतीयेयं समाख्याता निष्ठा तेन महात्मना ॥ 
श्र्थौत्‌ मोक्तशाख क ज्ञाता मोक्त-प्राक्षि के लिय तीन प्रकार की निष्ठां बतलते 
हैः--(१) क्ञाग प्राप्त कर सब कमो का त्याग कर देना--इसी को ङु मोक्त- 
शाखन्ञ ज्ञाननिष्ठा कहते है; (२ ) इसी प्रकार दूसरे सूच्मदशौ लोग कर्मनिष्ठा 
बतलाते है; परन्तु केवल ज्ञान श्नौर केवल कर्म--इन दोनों निष्ठाश्नों को छोड़ कर, 
(३ ) यह तीसरी ( अ्रथौत्‌ ज्ञान से ्रासक्तिका कय कर कम करने की) निष्ठा 
(खे) उस महात्मा ( पञ्चशिख ) ने बतला है ‡ ८ मभा. शां. २२०. ३८. 
४०) । निष्ठा शब्द का सामान्य रथै श्रन्तिम स्थिति, श्राधार या अवस्था है । 
परन्तु इस स्थान पर श्रोर गीता मे भी निष्ठा शब्द्‌ का अथं “* मनुष्य के जीवनं का 
वह माग, ठंग, रीति या उपाय है, जिससे श्राय विताने पर न्त मेँ मक्त की प्रि 
होती है । * गीता पर जो शाङ्करभाष्य है, उसमे भी निष्ठा अ्नु्ठेयतात्पर्य- 
अथौत्‌ श्रायुष्य या जीवन म जो ङु श्रयु्टेय ( श्चाचरण करने योग्य ) हो उसमे 
तत्परता ८ निमश्च रहना )-यही अर्थं किया है । श्रायुष्य-कम या जीवन-क्रम के 
इन मागौ मे से जैमिनी भ्रसुख मीमांसकों ने ज्ञान को मह नदीं दिया है, किन्तु 
यह कहा है कि यह्ह-याग आ्रादि कमै करने से ही मोत्त की प्रापि होती है-- 


ईजाना बहुभिः यज्ञैः ब्राह्यणा वेदपारगाः ! 

शाखाणि चत्पमारं स्युः प्रा्तास्ते परमां गतिम्‌ ॥ 
क्योकि, पेखा न मानने से, शख की अथात्‌ वेद्‌ की श्रा व्यथ हो जवेगी ८ जे.सू. 
&. २.२३ पर शाबरभाष्य देखो ) । भौर, उपनिषत्कार तथा बाद्रायणाचा्य॑ने 
यह निश्चय कर, कि यक्ल-याग श्रादि सभी कम॑ गोण है, सिद्धान्त किया है कि 
मोच की आसि ज्ञानि ी होती है, ज्ञान के सिवा श्रौर किसीसेमी मोक्त का 
मिलना शक्य नहं ८ वेसू. ३. ४. १,२ ) 1 परन्तु जनक कहते ह, कि इन दोनों 
निष्टान्नों को छोड कर ्रासक्िविरदित कम करने की एक तीसरी ही निष्टा पञ्चशिख 
ने (स्वर्थे सांस्यमार्मी हो कर भी ) । हमे बतला है । ^ दोनों निष्ठां को दोक 


संन्यास श्र कर्मयोग । ३१५ 








कर » हन शब्दो से भ्रगट होता है फि यह तीसरी निष्ठा, पहली दो निष्ठाग्रों मे से 
किसी भी निष्ठा का श्रङ्ग नही-्रत्युत सखतन्त्र रीति से वार्शेत है । वेदान्तसुत्र 
(३. ४. ३२-३५) मे मी जनक की इस तीसरी निष्ठा का उद्ञेख किया गया है, 
श्नौर भगवद्वीता म जनक की इसी तीसरी निष्ठा का--इसी मै भक्ति का नया योग 
करके--वणंन किया गया है । परन्तु गीता का तो यह सिद्धान्त है, करि मीमांसका 
का केवल कर्मयोग श्रथीत्‌ स्ान-विरहित कर्ममाग मोक्तदायक नहीं है, वह केवल 
स्गप्रद है ( गी. २. ४२--४४; ६. २१ ); इसलिये जो मागै मोक्तप्रद नही, उसे 
° निष्ठा › नाम ही नहीं दिया जा सकता । क्योंकि, यह व्याख्या सभी को सखीकरत 
है, कि जिससे अन्त मे मोक्त मिलते उसी मागे को ‹ निष्ठा ` कहना चाहिये । अरत 
एच, सब मतो का सामान्य विवेचन करते समय, यद्यपि जनक ने तीन निष्ठा 
बतलाई हे, तथापि मीमांसकों का केवल (श्रथात्‌ ज्ञानविरित ) क्म ‹ निष्ठा › 
म से थक्‌ कर सिद्धान्त पत्त मे स्थिर होनेवाली दो निष्ठि ही गीता के तीसरे 
अध्याय के आरम्भ में कही गई है ( गी. ३. ३.) । केवल ज्ञान ( सांख्य ) चनौर 
ज्ञानयुक्र निष्काम क्म ८ योग ) यही दो निष्ठ डे; श्रौर सिद्धान्तपरीय इन 
दोनों निष्ठान मे से दूसरी ( अथात्‌, जनक कै कथनानुस्ार तीसरी >) निष्ठा के 
समर्थनार्थं यह प्राचीन उदाहरण दिया है कि ““ कर्मशेव हि संसिद्धिमास्थिता 
जनकादयः "--जनक ्रभ्ति ने इस प्रकार कमे करके ही सिद्धि पाई है । जनक 
रादिकं क्न्नियों की बात छोड़ दै, तो यह सवैश्चत है दी कि व्यास ने विचित्रवीयै 
के वंश ढी रक्ता के लिथे तरा शरौर पार्डु, दो केत्रज पुत्र निर्माण कयि थे; ओर 
तीन वषं तक निरन्तर परिश्रम करके संसार के उद्धार के निमित्त उन्होने महाभारत भी 
लिखा है; एवं कलियुग मे स्मत अर्थात्‌ संन्यासमागे के प्रवतैक श्रीशङ्कराचायै ने 
भी अपने अलोक्रिक ज्ञान तथा उद्योग से धर्मै-संस्थापना का काय किया था । कँ 
तक क्र, जब स्वयं ब्रह्मदेव क्म करने के लिये प्रदत्त हुए, तभी सृष्टि का आरम्भ 
इरा है; ब्रह्मदेव से ही मरीचि प्रति सात मानस पुत्रों ने उस्यज्न हो कर संन्यास - 
नले सृष्टिक्रिम को जारी रखने के किये मरणपर्यत प्रदरृत्तिमागै को ही श्रङ्गीकार 
किया; नोर सनत्कुमार भरति दूषरे सात मानस पुत्र जन्म से दी विरक्र रथात्‌ . 
निवृत्तिपन्ी इए-इस कथा का उद्घेख महाभारत मे वणित नारायणीधर्मं निरूपण 
भे हे (मभा. शां. ३३६ श्रौर ३४० ) । ब्रहमानी पुरुषों ने श्नोर जद्यदेव ने भी, कमै 
करते रहने के ही इस प्रतृत्तिमागै को क्यो भ्रंगीकार किया ! इसकी.उपपत्ति वेदान्त- 
सूत्र मँ इस प्रकार दी है “यावद्धिकारमवस्थितिराधिक्षारिणाम्‌ ” ८ वेसू. ३. ३. 
३२ )--जिसका जो दश्वरनिर्भित अधिकार है, उसके पूरे न होने तक कायौ से दुदी 
नहीं मिलती । इस उपपत्ति की जेच अगे की जवेगी । उपपत्ति ऊुदु ही क्यो न 
हो, पर यह बात निर्विवाद है, कि प्रवृत्ति श्रोर निव्रत्ति दोनों प्रन्थ, बह्यज्ञानी 
पुरुषो म, संसार के आरम्म से प्रचलित है । इससे यह मी प्रगट है, कि इनमे से 
किसी की भ्रष्टता का निख्ंय सिप श्चाचार की चोर ध्यान दे कर किया नहीं जा सकता । 


२१६ गीतारहस्य अथव कर्मयोगशाख । 
0 
इस प्रकार पूवाचार वौषध होने के कारण केवल श्राचार से दी यद्यपि यह 
निरय नदीं ही सकता, कि निवृत्ति भरष्ट है या परवृत्ति; तथापि संन्यासमाग के लोगो 
की यह दूसरी दलील ह, कि--यदि यह निर्विवाद्‌ है कि विना कर्म॑-वन्धसे दे 
मोक नदं दता, तो क्ञान.मर्षि हो जाने पर वृष्णामूलक कर्मो का गढ़ा, जितनौ 
जल्गी दो सकेः तोडने में ही प्रेय है ¡ महाभारत >. शुकरानुश्ासन मे--इसी को 
शकायुमश्न ` मी कहते है--सन्याससारौ का ही अतिपाद्न है; व्ही शुक ने 
व्यासजी से पद्ध है-- . 
यदिदं वेदवचनं कुर कम ल्यजेति च । 
कां दिशं विद्यया यान्ति कां च गच्छन्ति कर्मणा ॥ 
५ चेद्‌ कम करने के लिये मी कहता है श्रौर छोडने के लिये भी, तो श्रव मुके वत- 
लाद्रये, करि विद्या से अर्थात्‌ कर्मैरहित ज्ञान से नोर केवल कम॑ से कौन सी गति 
मिलती हे ?* ( शां. २४६०. ¶ )--उस्के उत्तर म व्यासजी ने कहा है- 
कर्मणा वध्यते जन्तुर्विद्यया तु यमुच्यते । 
तस्मात्कर्म न कुचति यतयः पारदर्धिनः ॥ 
५ कर्म मे प्राणी वैध जाता है श्नौर विद्या से युक्त हो जाता है; इसी से पारद्ीं थति 
अथवा संन्यासी कम नहीं करते “ ( शां २४०. ७ ) 1 इस श्छोक ॐ पहले चरण का 
विवेचन ठम पिद्धुले मे कर श्ये हँ । ^“ कर्मणा चध्यते जन्तुविद्यया त॒ प्रसु- 
च्यते” इस सिद्धान्त पर ऊ वाइ नदीं है ] परन्छ सरण रहे, कि वहा यह दिखलाया 
कि^* कर्मणा वध्यते > का विचार करने से सिद्ध होता ह, ॐ जड श्रथवा अचेतन 
क्म किसीकोनतो बोधं सकतादहे्ौरंन द्धोड सकता है, सनुण्य फलाशासे 
अथवा ्रपनी आसक्रि से कमा में वैष जाता दे; इस असक्र मे अलगहो कर 
यदि केवल वाद्य इन्द्रियों से क्म करे, तव मी वह शुक्र ही है  रामचन्दरजी, 
इसी अर्थं क्रो मन मे ला छर, श्रध्यात्म रामावण ( २. ४. ४२. ) मे लच्मण से 
कहते 2 कि-- 
प्रवाहपतितः कार्य छ्वन्नपि न लिप्यते । 
चाद्ये सवज कठवत्वमावदहच्चपि राघव ॥ 
-^८ कर्ममय संसार के नवाह मे पड़ा हुश्रा मनुस्य चाहरी सव प्रकार के कर्तज्य-क्म करके 
सी अलिख रहता है । » अव्यात्मन्वाख के इस सिद्पन्त एर ध्यान देने से देख 
- पड़ता है, कि कमो को दु.खमय मान कर उनके त्यागने" की आवश्यकता ही नहीं 
रती; मन को शुद्धः श्रौर सम करके फलाशा छोड वेने से ही सव काम हो 
-जाता ह । तात्पर्य यहे जि, यद्यपि ज्ञान ओर कास्य क्म का विरोधद्टो, तथापिं 
निष्काम-क्म शरोर ज्ञान के वीच कोटं भी विरोध हो नहीं सकता । दस से अनुगीता 
-म “° तस्मात्कम नं कुवन्ति ~ अ्रतएव कमं नहा करते--इस वाक्य के वदरत 


तस्ाच्छचसु एनःस्नहय च कचत्पारदाश्नः 


संन्यास ओर कर्मयोग । ३१७ 
“दसस पारदर्शी पुरुष कमं मे ्रासक्रि नहीं रखते (अश्व. ११. ३३), यह- 
वाक्य श्राया है ! इखसे पत्ते, कमयोग का अतिपादन किया गया रै, जेसे-- 





कुर्वते ये तु कमणि ्रदधाना विपश्ितः। 
अनाशीर्योगसंयुक्कास्ते धीराः साधुदर्शिनः ॥ 
अर्थोत्‌ “जो ज्ञानी पुरूष श्रद्धा से, फलाशा न रख कर, (कर्म-) योगमा का 
्रवलम्ब करके कस करते हे, वे ही साधुदर्शी हैँ", (चश्च. ९०.६७) । इसी भ्रकार 
यदिदं वेदवचने कुरू कम॑ त्यजति च । 
€ € अ ९, १ ( 
इस पूवौधं मे जडा श्रा ही › वनपवै मे युधिष्टिर को शोनक का यह उपदेश है-- 
तस्माद्धर्मानिमान्‌ सवौच्नाभिमानात्‌ समाचरत्‌ । 
ञ्रथीत्‌ “वेद मे क्म करने नौर छोढने की भी आ्ता है; इसलिये ८ क्त्व का ). 
रभिमान छोड कर हमे अपने सब कमं करना चाहिय (वन.२.७३) | शकानुप्र्ष 
मे भी व्यासजी ने शक से दो बार स्पष्ट कहा है कि;-- 


एपा पूर्वतरा वृ्ति्राह्मणस्य विधीयते । 

ज्ञानविव कर्माणि कुवन्‌ स्वै सिध्यति ॥ 
“राह्मण की पूत की, सुरानी (पूकैतर >) इत्ति यदी है कि ज्ञानवान्‌ हो कर सब. 
काम करके ही सिद्धि प्राक्च करे ( मभा. शां. २३७.१;२३४.२६ ) । यह भी प्रगट 
है कि यही “८ ज्ञानवानेव ” पद्‌ से कतानोत्तर शरोर ज्ञानयुक्र कर्मं ही विवक्तित है ।' 
श्रव यदि दोनों पत्तो के उक्र सब वचनो का निराग्रह बुद्धि से विचार किया जायं 
तो मालूम होगा, कि “कर्मणा बध्यते जतुः" इस दलील से सिश्र कर्म॑त्याग-विष-- 
यक यह एक ही अनुमान निष्मन्न नहीं होता कि “तस्मा न छुबैन्ति” (इसते 
काम नहीं करते ); किन्तु उसी दलील से यह निष्काम कमेयोग-विषयक़ दूसरा 
श्ननुमान भी उतनी ही योग्यता का सिद्ध होता है, कि ““तस्माक्कभसु नि.सनेहाः? 
--इससे कमं मँ आसक्ति नहीं रखते । सिफं हम ही इस अकार के दो अनुमान ` 
नहीं करते, बक्कि व्यासजी ने भी यही अथे शुकानुप्रक्न के निन्च शोक मेस्पष्ट-- 
तया बतलाया है- 


द्वाविमावथ पन्थानो यस्मिन्‌ वेदाः प्रतिष्ठिताः । 
प्रतचिलक्तणो धमः निवृत्तिश्च विभाषितः ॥% 


‹इन दोनों मार्गो को वेदों का (एक सा) अधर है--एक मागे प्वृत्तिविषयक धर्म 
का च्चौर दूसरा निचृत्ति श्रथौत्‌ संन्यास सेने का है (मभा. श. २४०. ६) । 





इस अन्तिम चरण के " निवृत्तिश्च खुभाषित ` ओर “ निदृततिश्च विभषित. › एते 
पाठभेद भी है । पास्मेद कुछ भी हो, पर प्रथम श्र विमौः यह पद अवदय है, जिस, 
इतना तो नि्विवाद्‌ सिद्ध दै कि दोनों पन्थ स्वतन्त्र दै । 


३१८ गीतारदस्य श्रथवा कर्मयोगशाख । 
पहले लिख ही चुके ह, कि दसी प्रकार नारायणीय धर्म सँ मी इन दोनों पन्थो 
का प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्वतन्त्र रीति से, एवं सषि के श्रारम्भ से प्रचलित होने का 
वणेन किया गया है । परन्तु स्मरण रहे, कि महाभारत म प्रसङ्गाजुसार इन दोनों 
पन्थो का वरन पाया जाता है, इसलिये प्रवत्तिमाग के साथ ही निवत्तिमागी के 
समथैक वचन भी उसी महाभारत मेँ दी पाये जते हैँ । गीता की संन्यासमागीय 
टीकाश्रों म निवृक्तिमागं के उन वचनो को दी मुख्य सममः कर एेसा प्रतिपाठन 
करने का भ्रयरन किया गया है, मानो इसके सिवा शरोर दसरा पन्थ हयी नदी है, 
ओर यदि दहो मी तो बह गौण हे, ्रथौत्‌ सेन्यासमागै का केवल अङ्ग हे । परन्तु 
यहं प्रतिपादन सास्प्रदायिक श्रग्रहकाहै श्नौर इसी से गीता का श्रथ सरल एवं 
स्पष्ट रहने पर भी, ्राजकल वह बहतो को दुर्बोध हो गया है । “* लोकफेऽसिमिम्‌ 
द्विविधा जिष्टा” (गी. ३.३) दस शोक की वरावरीकादही ^“ हवाविमाचथ 

पन्थानौ * यह शोक दै; इससे प्रगट होता है, कि इस स्थान पर दो समान 
बलवाल मागे वतलाने का हेतु है, परन्त॒, इस स्यष्ट चथ की रोर ्रथवा पूर्वीर 
सन्दभ की थरोरभ्यानन दे कर, कुद लोग इसी शोक मँ यह दिखलाने का यत 
किया करते है, कि दोनों मार्ग के वदले एक ही माम प्रतिपाद्य है । 


इस प्रकार यह प्रगट हो गया, फ कमेसंन्यास (सांख्य ) ओर निष्काम कम॑ (योग) 
दोनों वैदिक ध्म के स्वतन्त्र मारी ह श्रौर उनके विषय म गीता का यह निशित 
सिद्धान्त है, # वे वैकल्पिक नहीं है, किन्तु “ सन्यास की श्रयेत्ता कर्मयोग की 
योग्यता विशेष है ! ”” अव कर्मयोग के सम्बन्ध मे गीतामेश्रगे कहाहै, कि जिस 
संसार म हम रहते है बह संसार न्रोर उसमे हमारा षण भर जीवित रहना भा 
जव कर्म ही है, तव कर्मं दोड़ कर जावे करौ ? शरोर, यदि इस संसार मेँ अथौत्‌ 
क्मभूमिर्मे दही रहनाहो, तो कमै द्टेगे दी कैसे ? देम यह प्रत्यक्ते देखते द्‌, 
कि जव तक देह दे, तव तक भूख भ्रार प्यास जसे विकार नहीं ुटते दं (गी 
&. ८, ६ ») श्रौर उनके निवारणाथे भिक्ता ्मोगना जसा ललित कमे करने के 
क्षिय भी सन्यासमार्म के अनुसार यदद स्वतन्त्रता है, तो श्ननासक्रबुदधि से अन्य 
व्यावहारिक शाखोक्र कम करने फे किये दही प्रयवाय केन सा है? यदि कोद 
इस डरसे अन्य क्म का त्याग करता हो, कि क्म करने से कमैपाश मे फेस कर 
ब्रह्मानन्द से चञ्चित रटेगे अथवा ब्रह्यातमेक्य-रूप शरदवेतदुद्धि भिचलित हो जायगीः 
तो कहना चाहिथे किं अरव तक उसका मनोनियह कचा है; च्र र मनोनिग्रह के 
कचे रहते इए छिया हा कर्मलाग गीता के श्रनुसार मोह का श्रथोत्‌ ताम अथवा 
मिथ्याचरण है ( गी. १८, ७; ३, ६ ) 1 देसी श्रवस्या म यह अथञ्रापदही 
श्राप प्रगट होता है, फ एते कवचे मनोनिगरह को चित्तश॒द्धि के द्रा पूण करनेके 
लिये, निष्क्राम बुद्धि वडानेवाज्ञे यत्त, दान प्रष्टति गृहस्थाश्रम के श्रेत या स्मात्‌ 
कसं द उख मनुष्य को करना चाये । सारांश, पेखा कमव्याग कभी भ्रर्यस्कर 
नहं द्योता । यगि कै, कि मन निविंषय है शोर वह, उसके श्रधीन दे, तो क्षिर 
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उसि कयैकाडर ही किस लिये है श्रथवा, कर्मोकेिन करन का व्यथं आग्रह दही वह 
क्यो करे ? बरसाती चतत की पर्ीक्ञा जिस भकार पानी मे ही होती ह उसी अकार या- 
विकारहेतौ सति विक्रियन्ते, येषां न चेतांसि त एव धीराः 
८८ जिन कार्यो से विकार उद्पन्न होता है, वे कारण अथवा विषय दृष्टि के रागे 
रहने पर भी, जिनका अन्तःकरण मोह के जे म नदीं फेसता, वे दी पुरुष धेयै- 
शाली कटे जाते दै "° (कुमार. १. ५६ )--कालिदास के इस व्यापक न्याय से, 
कमा ऊे द्वारा दी मनोनिग्रह की जच हुता करती दै, शरोर स्वयं कार्यैकत्ता को तथा 
श्नौर लोगो को भीक्ञात हो जता है, कि मनोनिग्रह पूण इुश्रा या नहीं । इस 
दृष्टि से भी यही षिद्ध होता है, कि शाख से प्रप्त ( अथात्‌ अवाह-पतित ) कम 
करना ही चादिये ( गी. १८. ६ ) । अच्छा, यदि क, किं“ मन वशम हशर 
यह डर भी नहीं, किं जो चित्त्द्धि प्रास हो चुकी हे, वह क्म करने से बिगड़ 
जवेगी, परन्तु रेसे व्यथ कमै करके शरीर को क्ट देना नदीं चाहते कि जो मो्त-प्र्ति 
के लिये ्राल्श्यक है, › तो यह कर्म॑व्याग ° राजस › कहलवेगा; क्योंकि यह 
कायश का भय कर केवल इस द्र इद्धि से किया गया है, कि देह को कष्ट 
होगा, श्नोर त्याग से जो फल मिलना चादिये वह पसे ‹ राजस › कमैयागी को 
नहीं भिलता (गी. ४८ ८) । किर यदी तोग्रश्हैकिकम॑ दछोडे द क्यों! यदि 
कोई के कि ' सव कम माया-दृष्टि के है, अतएव श्रनि रै, इससे इन कमो की 
सकट मे पड जाना बह्य-यृ्टि के निय मात्मा को उचित नहीं? तो यह भी दीक 
-नहय है, क्योकि जब खयं परब्रह्म दी माया से ्रच्छादित है, तव यदि मनुष्य मी 
उसी के अनुसार साया मे व्यवहार करे तो क्या हानि हे ? मायाख्षटि शरोर बह्यसश्ि 
के मेद से जिस प्रकार इस जगत्‌ के दो भाग क्रिये गये है, उसी प्रकार चात्मा 
ग्रीर देहेन्दिथो के मेद से मनुप्यकेभीदो भाग । इनमे से, अत्मा यौर बह्म 
का संयोग करे ह्य मे ्रार्मा का लय कर दो, श्रोर इस बह्म स्मैस्य-त्तान से बुद्धि 
को निःसङ्ग रख कर केवत मायिक देहैन्द्रियो द्वारा माया-खष्टि के व्यवहार किया 
करो ! बस; इस प्रकार य्तप॑व करने से मोक्त मे कोद प्रतिबन्ध नं अतिगा, रोर उक्घ 
दोनो भागों का जोड़ा श्रपसमे मिल जनेसे खष्टिके किसी साग की उपेक्ताया 
विच्छेद करने का दोष भी न लगेगा; तथा ब्रह्मदृष्टिं एवं माया-खष्टि-- परलोक 
-ओर इहलोक-दोनों के कर्त॑ब्य-पालन का श्रेय मी मिल्ल जायगा । ईशोपनिषद्‌ 
म इसी तत्र का प्रतिपादन दे । (दंश. ११) । इन श्तिवचनों का आगे विस्तार- 
सहित विचार किया जिगा 1 यर्हौ इतना ही कह देते दे, किं गीता मे जो कहा 
ङि ^ ब्रह्मास्भेक्य के श्रनुभवं ज्ञानी पुरुष माया-सृष्टि के व्यवहार केवल शरीर श्रथवा 
केवल इन्द्रियों से ही किया करते ह ` ( गी. ४. २१, ५. १२ उसका तास्पयै भी 
वही है; श्नौर, इः उदेश से श्रठारदवै श्रष्याय मे यह सिद्धान्त किया है, कि 
«५ निस्सङ्ग बुद्धि से , फलाश। छोड़ कर, केवल कत॑ब्य समस कर, कस करना ही 
सन्रा ‹ साच्िक ` कमैसयाग रै “क्म द्ोदना सच्चा कर्मैत्याग नहीं है 
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1 
[111 81 कक कक कककककाकककककाक 
^~ 


(गी. १८.६ )। क्म मायसष्टिकेदीक्योंन हों, परन्तु किसी श्रगम्य उदरश से 
परमेश्वरने दी तो उन्हे बनाया है; उनको वन्द्‌ करना मनुप्य के धिकार की बात 
नहीं, वह परमेश्वर क श्रधीन है; श्रतएव यह बात निर्धिवाद है, कि उदधि नि.सङ्ग 
रख कर केवल शारीर कम करने से वे मोक्त के वाधक नदीं होते । तव चित्त को 
विरङ्गं कर केवल इन्द्रियों से शाख-सिद्ध कम करने मे हानि दी क्या है ए गीताम 
कहा दी है कि-““न हि कश्चित्‌ चणमपि जातु तिष्टत्यकभैङत्‌” (गी.३. ‰; १८ 
११ )-इस जगत्‌ मे कोद्र एक ण भर भी बिना कर्म॑ के रह नहीं सकता; श्रौर 
अनुगीता मँ कहा हे “नैष्कर्म्यं न च लोकेऽरिमन्‌ सुहूतैमपि लभ्यते ” (शरश्च. २०. 
७ )-इस लोकम (किसीसे मी) धड़ी भर केलिये भी कमर नहीं दटते। 
मनुष्यो की तो विरात ही क्या, सूयै-चन्द् प्ति भी निरन्तर कमै ॒ह करते रहते 
हे ! अधिक क्या कटे, यह निश्चित सिद्धान्त दे किमी सृ्िश्रोर सषि दी कर्म 
है; इसी किये हम मरत्यक्त ठेखते है, फ खष्टि की घटना को ( श्रथवा कमै को ), 
षण भर के लिये भी विश्राम नदीं भिलता । देखिये, एक शरोर भगवान्‌ गीतामें 
कहते हे, “ कमै छोड़ने से खने को भी न भिलेगा ” (गौ. ३. ८), दूरी रोर 
चनपवै म द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है, “‹ श्चकर्मणां वे भूतानां बरृत्ति. स्यान्न दि 
काचन "” (वन. ३२. म) अथौत्‌ कमै के विना प्राशिमात्र का निर्वाह नही, श्र इसी 
भ्रकार ठासबोध मे, पहले चह्यन्तान वतला कर, श्रीसम्थ रामदास स्वामी भी कहते 
ह « यदि भरपञ्च छोड कर परमाथ करोगे, तो खाने के लिये श्रन्न भी न भिल्लेगा 
(दा. १२. १. ३) । अच्छा, भगवान्‌ का ही चरित्र ठेखो, मालूम होगा कि श्राप 
अत्येक युगमे भिन्न भिन्न ्रवतार ज्ञे कर इस मायिक जगत्‌ मे साधुनां की रक्ताच्रौर 
दष्टो का विनाशरूप कर्म करते आ रहे दँ (गी. ४. त च्रोर मभा. शां ३३६. १०३ 
देखो ) । उन्होंने गीताम कहा दै, किं यदिमं ये कमे न करू तो संसार उजद्‌ कर 
नष्ट हो जावेगा (गी. ३. २४) । इसते सिद्ध होता है, कि जव स्वर्यं भगवान्‌ जगत्‌ 
के धारणाय कम करते ह, तव इस कथन से क्या प्रयोजन है, किं जानेत्तर कमं 
निरभैक है ? श्रतएव “ चः क्रियावान्‌ स परिडितः ” ( मभा. वन. ३१२. १०८ ) 
--जो क्रियाचान्‌ है, वही परिडित है-दस न्याय के श्रनुसार अधैन को निमित्त 
कर भगवानू सव को उपदेश करते दै कि इस जगत्‌ मे कमं किसी से चट नहीं सकते ।' 
क्मौ की बाधा से वचने के लिये मनुष्य च्रपने धर्मानुसार प्राप्त कतंज्य को फलाश्वा 
त्याग कर अरथीत्‌ निष्काम बुद्धि से सदा करता रहे--ग्रही एक मागे ( योग ) 
मुप्य के श्रधिकार मे है भ्रोर यही उत्तम भी ह । प्रकृति तो ्रपने यवहार सदव 
ही करती रहेगी; परन्तु उस्म करतत के अभिमान की बुद्धि छोड ठेने से मनुप्य 
सुक्र दी है (गी. ३. २७; १३. २६; १४. १६; १८ १६) । भुक्ति के लिये कमं 
छोडने की, या सांख्यो के कथनानुसार कमे-संन्यास-रूप वेराग्य की ज्ञङ्रत नही 
क्योकि इस कर्मभूमि मे कर्मं पूतया त्याग कर डालना शक्य ही नहीं हं । 
इस पर भी ङ लोग कहते है--ी, माना कि कर्मवन्ध तोढुने के लिये कमि 


संन्यास शमर कर्मयोग । ३२१ 
छोढने की जरूरत नहीं है, सिकं कर्म-फलाशा छोड़ने से ही सव निर्वाह हो जाता 
है; परन्तु जब क्तान-पाि से हमारी बुद्धि निष्काम हो जाती रै, तव सव वासनाश्नों 
काक्तयहो जाता है मौर क्म करने की प्दरृत्ति दोने के किये कोई भी कारण 
नहीं रह जाता; तब देसी अवस्था मे श्रथोत्‌ वासना के त्य से-कायक््लेश-भय से 
नहीं -सच क्म राप ही श्राप चट जने है । इस ससार मे नुप्य का परम पुरुषार्थं 
मोक ही है। जिसे ज्ञान से वह मोक प्रसर हो जात्ता है उसे प्रजा, सम्पत्ति ्रथवा 
स्वगौदि लोकों के सुखमे से क्रिसी की मी ^“ एपणा ” ८ इच्छा ) नहीं रहती 
(चर. ३. ६. १ श्रौर ४.४. २२); इसलिये कमे को न दोडने पर भी चरन्तम 
उस ज्ञान का स्वाभाविक परिणाम यही हु्रा करता है, किक श्मापदी षट 
जाते है । इसी अभिप्राय से उत्तरगीता मे कहा है-- 

ज्ञानाखतेन तप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः । 
न चास्ति किचित्कतव्यमास्त चेन्न स तत्वचित्‌ ॥ 

८ ज्ञानास्ृत पी कर कृतक्रत्य हो जनेवाले पुरुप का फिर आगे कोई कर्तव्य नही 
रहता; शरोर, यद्वि रह जाथ, तो वह तश््रवित्‌ श्रथौत्‌ ज्ञानी नहीं है (१.२३) +-। 
यदि किसी को शंका दो, करि यह स्ञानी षुरुप का दोप है, तो ठीक नहीं; क्योकि 
श्रीशङ्कराचा्य ने का है “८ श्रलकारो ह्ययमस्माकं यद्‌ वरह्मात्मावगतौ सत्यां सष- 
कत॑ग्यताहानिः ” (वेसू. शां. भा. १, $. ४ ) -्र्थात्‌ यह तो ब्रह्मत्ताना पुरप का 
एक श्रलङ्कार द्यी है । उसी प्रकार गीता मे भी एसे वचन है, जसे “ तस्य कार्य न 
विद्यते '” (गी. ३ १७)-क्तानी को च्रे करने के लिये छद नहीं रहता; उसे समसत 
वैदिक कर्मो का कोई भ्रयोजन नही ८ गी. २. ४६ ). श्रधवा “ योगारूढस्य 
तस्येव शमः कारणसुच्यते " ८ गी. ६. ३. )-जो योगारूढ दो गया, उसे शम 
ही कारण हे । इन वचनो के अतिरिक्र ^“ सवोरसम्भपरित्यागी "* ( गी.१२.१६ ) 
अर्थौत्‌ समस्त उद्योग दोडनेवाला श्रौर ^ अनिकेतः " ८ गी. १२. १९ ) अर्थात्‌ 
बिना घरद्वार का, इत्यादि विशेषण भी कनी पुरुप के लिये गीता मेँ भ्युक्र हुए 
है । इन सव वातो से कुं लोगों की यह राय है-भगवरीता को यह मान्य है 
कि क्वान के पश्चात्‌ कर्मं तो श्राप ही प चूट जाते है । परन्तु, हमारी सम 
भ गीता के वाक्यों के ये र्थ श्नौर उप्यक्र युक्रिवाद्‌ भी ठीक नहीं । इसी से 
इसके विरद हमे जो दं कहना है उसे श्रव संक्तेप मे कइत हे । 

सुख-दुःखवियेक अकरण मे हमने दिखलाया है, किं गीता इस बात को नहीं 
मानती किं ‹ ज्ञानी होने से मनुम्य की सब प्रकार की इच्छ या वासना छट ही 
जानी चाहिये । ° सिरं इच्छु या वासना रहने मे कों दुःख नही, दु.ख की सच्ची जड 


+ यह समन्न ठीक नदौ, कि यह शोक श्रत का हं ।वेदान्तसूत्र के चाकर माष्यमें यह 
शयोक नहीं हे । परु सनत्छुजातीय के भाष्य मे आचाय ने इसे लिया ह; ओर वर्ह कहा है, 
कि यह लिगयुराण का छेक हे । इसमे संदेह नदी, कि यह छेक संन्यासमार्गवाल का है 


कमयोगियो का नीं । वद्ध धमन्यौ ने भौ एसे ही वचन हे (देखो परिशिष्ट प्रकरण )। 
गी. र, ४१-४२ 














२२२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख । 
है उसकी च्रासक्रि । इससे गीता का सिद्धान्त है, कि सब अकार की वासना्नो गो 
नेष्ट करने के बदले ज्ञाता को उचित है कि केवल श्रासक्रि को छोड कर कम॑ क । 
यह नहीं, कि इस श्रासक्रि के चूटने से उसके साथ ही कमै भी चट जावे । चनौर 
तो क्या, वासना के कट जाने पर मी सव कमो का टना शक्य नहीं । वासनाहो 
यान हो, हम देखते हे, कि शवासोक्ास प्रति क्म निल एक से इथां करते है । 
श्रोर ्राखिरं ज्षणभर जीवित रहना भी तो कर्म ही है, एवं चह पूण जान होने पर 
भी अपनी वासना से अथवा वासनाके कय से चट नहीं सकता । यह वात प्रत्यन्त 
षिद्धहै, क्चिचासनाकेद्ुट जाने से कोद ज्ञानी पुरषं श्रपना प्राण नहीं खो बेषता, 
श्रोर, इसी से गीता म यह चचच कहा हे ^“ नहि कध्ित्तणमपि जातु तिष्ठस्यकम 
"(गी.३.९) कोड क्यों न हो, बिना कम किये रह नहीं सकता । गीताशाख् 
के कर्मयोग का पहला सिद्धान्त यह टै, कि इस कर्मभूमि मे कम तो निसर्गसे ही 
आक्ष, भवाह-पतित श्रेर श्रपरिहार्यं हे, वै मनुष्य की वासना पर श्रवलम्बित नहीं 
है । इस प्रकार यहं सिद्ध हदो जाने पर, कि कर्म श्नौर वासना का परस्पर भित्य 
सम्बन्ध नहीं है, वासना के क्षय के साथ हीक्म का मी कय मानना भिराधार हो 
जाता है । क्रिर यह प्रश्न सहज ही होता है, कि वासना का क्षय हो जनिपरभी 
जानी पुरुष को प्राक्च कमै किख रीति से करमा चाहिये । इष प्रश्न का उत्तर गीता के 
तीसरे अध्याय मे दिया गया है ( ग.३.१७-१६ रोर उस पर हमारी टीका देखो ) । 
गीता को यह मान्य हे, कि ज्ञानी पुरुष को क्ञान के पश्चात्‌ स्वयं श्रना कोद्र 
कर्तव्य नहीं रह जाता । पतु इसके अगे बढ कर गीता का यह भी कथन दे, कि 
कोद भीक्थोंनहो, वह क्म सेद्ध नदीं पा सकता । कदं लोगों कोये दोनों 
सिद्धान्त परस्पर-विरोधी जान पडते दै, कि स्षानी पुरुष को कत॑ग्य नहीं रहता शरोर 
कम नहीं चट सकते; परन्तु गीता कौ वात देसी नहीं हे । गीता ने उनका यों मेल 
मिलाया हैः-जव कि कमं श्रपरिहा्थं है, तब क्षन-परक्ति के बाद भी क्तानी पुरूपको 
कस करना दी चष्टिये । चकि उसको स्वयं अपने किये कों कतव्य नहीं रह जाता, 
इसलिये श्रन उसे श्रपने सब करम निष्काम बुद्धि से करना दी उचित हं । सारांश, 
रि श्रष्यायके १७ दें शौक के “तस्थ कार्यं न वियते” वाक्यर्मे, "काथ न विद्यते 
इन शब्दों की श्रपेक्ता, ‹ तस्य › ( श्रथौत्‌ उस ज्ञानी पुरुष के लिये ) शब्द्‌ धिक 
महत्व का हे; शरीर उसका भावाथ यह दै कि ‹ स्वये उसको श्रपने लिये कच प्रप्त 
नदीं करना छयेता, इसी किय श्रव ( ज्ञान हो जाने पर ) उसको अपना कतेज्य निर- 
पेत बुद्धि से करना चाषे । श्चागे १३ वे शोक मे, कारण-बोधक ‹ तस्मात्‌” पद्‌ का 
अयोग कर, श्रसैन को इसी श्चं का उपदेश दिया ह ¢“ तस्मादसक्र सततं कार्य 
कमे समाचर ” (गी. ३. १६ )-इसी से तू शाख से प्रस्त श्रपने कतेन्य को 
अ।सक्ति न रख कर करता जा; कम का व्याग मत कर । तीसरे ध्रध्याय कै १७स 
१६ तक, तीन शोक से जो का्यै-कारण-भाव ब्यक होतः है उल पर श्रर श्रध्याय 
के समू प्रकरण के सन्दुभ पर, ठीक ठीक ध्यान देने से देख पडेगा, कि संन्यास- 





सन्यास शरोर कर्मयोग । ३२३ 
'मार्भियों क कथनाजुसार ‹ तख कार्यं न विद्यते › इसे स्वतन्त्र सिद्धान्त मान लेना 
उचित नहीं । इसके लिये उत्तम प्रमाण, रगे दिये इए उदाहरण है । ‹ ज्ञान- 
प्रात्ति के पश्चात्‌ कोई कतंष्य न रहने पर भी शाख से प्रप्त समस्त व्यवहार करने 
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पडते हैँ "--इस सिद्धान्त की पुष्टि मे भगवान्‌ कहते है-- 
न मे पार्था ऽस्ति कर्तव्यं चिषु लोकेषु किंचन । 
नानवा्ठमवाप्तव्यं वर्तं एव च कर्मणि ॥ 

५ हे पार्थं । ‹ मेरा ` इस त्रिुवनमे ऊद मी कतव्य ( बाकी >) नहीं है, अथवा 
कोद रप्र वस्तु पाने की ( वासना ) रही नहीं है; तथापि सें कमे करता ही हू” 
(गी. ३. २२) । “न मे क्ैन्यमसि” (सुमे कतंग्य नहीं रहा है) ये शब्द पू्क्र 
शछरोक क “ तस्य कार्य न विद्यते (८ उसको ऊं कतंग्य नहीं रहता ) इन्हीं 
शब्दों को लचय करके कहै गये दँ । इससे सिद्ध होता है, कि इन चार पाच 
शोके का मावाथं यही हैः--“ ज्ञान से कतव्य के शेष न रहने पर भी किंबहुना 
इसी कारण से शाखतः प्राक्च समस्त व्यवहार श्रनासक्र बुद्धि से करना ही चादहिये।” 
यदि ठेसा न हो, तो (तख कार्यं न वियते" इत्यादि शोको मे बतलये इए सिद्धान्त 
को दढ करने के लिये भगवाम्‌ ते जो श्रपना उदाहरण दिया है बह (श्रलग) असंबद्ध 
सा हो जायगा श्चौर यह भ्ननवस्था प्रसि हो जायगी कि, सिद्धान्त तो कद्‌ ओर 
है, ओ्रौर उदाहरण ठीक उसके विरुद कुद श्नौर ही है । उस अनवस्था को टालने 
के लिये सन्यासमार्गीय टीकाकार ^“ तस्मादसक्तः सततं कार्यं कम समाचर ` के 
"तस्मात्‌" शब्द का अर भी निराली रीति से पिया करते है । उनका कथन है कि 
गीता का मुख्य सिद्धान्त तो यही है, कि ज्ञानी पुरुष कमै छोड दे; परन्तु श्रयैन 
रा ज्ञानी था नहीं इसललिये--“ तस्मात्‌ ?-- भगवान्‌ ने उसे क्म करने के लिये 
कहा है । हमं उयर कह ्राये हँ कि ° गीता के उपदेश के पश्चात्‌ मी श्रुन श्रज्ञानी 
ही था ` यह युक्ति खक नहीं है । इसके अतिरिक्र, यदि ' तस्मात्‌ ° शब्द्‌ का शर्थ 
इस भकार खींच तान कर लगा भी लिया, तो ^“ मे पार्थाऽत्ति कतैव्यम्‌ मृति 
श्लोकं मे भगवान्‌ ने-“* श्रपने किसी कतंञ्य के न रहने पर भी मँ कम करता हूं "" 
यह जो श्रपना उदाहरण मुख्य दिद्धान्त के समर्थन मे दिया है, उसका मेल भी 
इस पत्त ओँ श्रच्छ नहीं जमता । इसलिये “ तस्य कार्थं न विद्यते ” वाक्य म 
‹ कार्य न विद्यते ` शब्दो को सख्य न मान कर “तस्यः शब्द को ही प्रधान मानना 
चादिये; शरोर एेखा करने से ^“ तस्मादसक्रः सततं कार्य कर्म समाचर ” का चथ 
यही करना पढ़ता है फ “८ त्‌ ज्ञानी हे, इसलिये यह सच है, भि तु ्चपने स्वाथ 
के लिये कमै अनावश्यक है; परन्तु स्वयं तेरे लिये कम श्रनावश्यक हँ, इसी लिये 
श्रवत्‌ उन्‌ कमे को, जो शाख से प्राक्च हुए है, ‹ सुरे आवश्यक नदीं इस उुद्धिसे 
श्रथात्‌ निष्काम बुद्धि से कर । ” थोडे मे यह अनुमान निकलता है, कि कमै 
छोडने का यह कारण नहीं हो सकता कि ‹ वह हमे अनावश्यक दे । ` किन्तु क्म 
भ्रपरिहायं है इस कारण, शास्र से आप्त अपरिहायं कमौ को, स्वाथैलयाग बुद्धि से 
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का... 





करते ही रहना चाहिये यही गीता का कथन है, नौर यदि भकरण की समताकी 
दृष्टि से देख, तो भी यही अथै लेना पठता है । कमै-सन्यास रौर कमै-योग इन 
दोनों भे जो वडा अन्तर है, वह यही है । सन्यास-प्तवाे कहते ह पि “ तुभः 
कं कत्य शेष नहीं बचा है, इससे त्‌ ङं भी न कर " श्नौर गीता ८ अथौत्‌ 
कमयोग ) का कथन है कि “ तुभे ऊं कर्तभ्य भष नहीं बचा है, इसलिये भ्रव 
तुमे जो इद्धं करना है वह स्वाथ-सम्बन्धी वासना चोड कर अनासक्र बुद्धि से 
कर । ° रब प्रश्न यह है कि एक ही हेतु-वाक्य से इस प्रकार भिन्न भिन्न दो अु- 
मान क्यो निकले ? इसका उत्तर इतना ही है, फ गीता कमौ को अपरिदहायै 
मानती है, इसलिये गीता के तत्वविचार के अनुसार यह अनुमान निकल ही नहीं 
सकता, कि “ कमै छोड दो › । श्रतएव ‹ तुमे अनावश्यक है › इस हेतु-वाक्य से 
हौ गीता मे यह अनुमान किया गया है, कि स्वाथ-बुद्धि दोड कर कम॑ कर । 
वसिष्टजी मे योगवासिष्ट मेँ श्रीरामचन्द्र को स ब्रह्मज्ञान बतला कर निष्काम कमै 
की शरोर प्रवृत्त करने के लिये जो युक्रिय बतलाई है, वे भी इसी प्रकार की है। 
योगवासिष्ठके श्रन्त मँ भगवद्धीता का उपक्र सिद्धान्त ही श्रक्तरशः हब आरा 
गया है (यो. ६. उ. १६६ च्नौर २१६. 9४; तथा गी. ३. १६ के श्चनुवाद्‌ पर 
हमारी टिप्पणी देखो ) । योगवासिष्ठ के समान दी बौद्धधम के महायान पन्थ के 
अन्थो मै भी इस सम्बन्ध मे गीता का अजुवाद किया गया है । परन्तु विषया- 
न्तर होने के कारण, उसकी चचौ यहो नहीं की जा सकती, हमने इसका विचार 
रारो परिशिष्ट करण भ कर दिया ह । 

आत्मन्ञान होने से ‹ म ° न्नौर ° मेरा यह श्रैकार की भाषा ही नीं रहती 
( गी. 9८. १६ नौर २६), एव इसी से ज्ञानी पुरुष को ‹ निर-मम " कहते है । 
निसेम का श्रथ ‹ मेरा-मेरा ८ मम >) न कहनेवाला है, ` परन्तु भूल न जाना 
चाहिये, कि यद्यपि ब्रह्यहान से ‹ मै शौर ‹ मेरा ` यह अहंकार-दशेक भाव चट 
जाता है, तथापि उन दो शब्दो के बदले “जगत्‌” नोर "जगत्‌ का--अथवा स्गि 
पन्त म “ परमेश्वर › शौर ° परमेश्वर का "ये शब्द्‌ श्रा जाते है । संसार का प्रस्येक 
सामान्य मनुष्य अपने समस्त व्यवहार “मेरा °या “मेरेलिये' दी समसः कर 
किया करता है । परन्तु ज्ञानी होने पर, ममत्व की वासना चूट जाने के कारण, बह 
इस इद्धिसे (निर्मम बुद्धि से) उन व्यवहारो को करने लगता है, कि ईश्वर-निमित्त 
ससार के समस्त यवहार परमेश्वर के है, श्रौर उनको करने के लिथि ही ईशवरने 
हमे उत्पन्न किया है । अक्तानी चनौर ज्ञानी मँ यही तो भेद है (गी ३.२७,२म) । 
गीता के इस सिद्धान्त प्र ध्यान देने से छात हो जाता है, कि “योगारूढ पुरुष के 
लिये शम हौ कारण होता है ” (गी. ६. ३ श्रौर उस पर हमारी टिप्पणी देखो); 
इस श्छोक का सरल श्रथ क्या होगा । गीता के टीकाकार कहते है--इस शोक मेँ 
कहा गया है, छि योगारूढ पुरूष रागे ( ज्ञान हो जाने पर ) शम श्रथोत्‌ शान्ति 
को स्वीकार करे, श्रौर ऊ न करे । परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं है । शम मन कीः 
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-शान्ति हे; उसे अन्तिम “ कायै ` न कह कर इस श्चक मे यह कहा हे, कि शम 
श्रथवा शान्ति दूसरे किसी का कारण हे-शमः कारणमुच्यते ! रब शम को “कारण 
मान कर देखना चाहिये, कि ्रागे उसका ' कायै › क्या है । पूौपर सन्द पर विचार 
करने से यही निष्पन्न होता है, कि वह कायं (कर्म ' ही है । श्नौर तब इस श्छोक का 
अथं एेसा होता है, फि योगारूढ पुरुष अपने चित्त को शान्त करे तथा उस शान्ति 
या शम से दी ञ्रपने सब श्रगक्ते व्यवहार करे-रिकाकारों के कथानानुसार यह श्रथ 
नहीं किया जा सकता कि ° योगारूढ पुरुष कमं द्ोड दँ › । इसी भकार (सवौरम्भ- 
-परित्यागी ` श्मौर , अनिकेतः › प्रशति पदों का अथे भी कर्म॑त्यागविषयक नहीं, 
फ़लाशात्याग-विषयक ही करना चाषिये; गीता के श्रनुवाद्‌ म, उन स्थलों पर 
जरह ये पद ्राये है, हमने टिप्पणी मे यह बात खोल दी है । भगवाय्‌ ने यह 
सिद्ध करने के लिये, कि ज्ञानी पुरूषो को भी फएलाशा त्याग कर चातुर्वण्यं आदि 
-सब कर्म यथाशाख करते रहना चाहिये, अपने अतिरिक्र दूसरा उदाहरण जनक 
का दिया है । जनक एकै बडे कर्मयोगी थे । उनकी स्वार्थ-बुद्धिके चूटने का 
-परिचय उन्हीं के सुख से यों है--, भियिलायां प्रदीक्ठायां न मे दह्यति किञ्चन 
(शं. २७९. ४ शरोर २१९. ‰०)--मेरी राजधानी भिथिला के जलल जने पर भी 
मेरी कुदं हानि नहीं ! इस प्रकार श्रपना स्वार्थं थवा लाभालाम न रहने पर भी, 
राज्य के समस्त व्यवहार करने का कारण बतलाते हए, जनक स्वयं कहते है-- 


देवेभ्यश्च पिद्भ्यश्च भूतेभ्योऽतिथिभिः सह । 

इत्यथ सवं एवतं समारमा भवन्त वे ॥ 
“देव, पितर, सवभूत ( प्राणी ) रोर श्रतिथियों के लिये समस्त व्यवहार जारी 
है, मेरे लिये नहीं" (मभा चश्च. २२. २४) । पना कोद कतेग्य न रहने पर, अथवा 
-स्वयं वस्तु को पाने की वासना न रहने पर भी यदि जनक-भ्रीङृष्ण जैसे महास्मा 
इस जगत्‌ का कल्याण करने के लिये प्रवृत्त न होगे तो यह संसार उत्सन्न (उजड) 
हो जायगा--उत्सीदेयुरिमे लोकाः ( गी. ३. २४ ) । 

ङ लोगों का कहना है, कि गीता के इस सिद्धान्त म ° कि फलाशा दोडनी 
-चाहिये; सब प्रकार की इन्डश्रों को छोडने की ्रावश्यकता नहीं, › नौर वासना- 
क्षय के सिद्धान्त मे, कुदं बहुत भेद नहीं कर सकते । क्योकि चाहे वासना चुट, 
चाहे फलाश चट; दोनों श्नोर कमं करने की प्रवृति होने के लिये भी कुं कारण 
नहीं देख पडता; इससे चाहे जिस पत्त को स्वीकार कर, अन्तिम परिणम-कम का 
-इूटना-दोनो शरोर बराबर है । परन्तु यदह आग्तेप श्ज्ञानमूलक है; स्योकि 

° फलाश। ' शब्द्‌ का ठीक दीक अथे न जानने के कारण दी यह उत्पन्न हया हे । 
फलाशः छोड़ने का श्रथ यह नहीं, कि सब भ्रकार की इच्छृाश्रों को छोड देना चाष्िये 
्रथवा यह बुद्धि या भाव होना चाहिये, कि मेरे कमो का फल किसी को कमी 
न मिले, श्नौर यदि मिल्ञे तो उसे को मीन लले; अव्यत पौचवे प्रकरण म पदे 
ही हम कह राये है, कि “मुक रल पने के लिये ही म यह कम करता ह"-इस 


३२६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख । 
प्रकार की फलनिपयक ममतायुक्र आसङ्कि को या बुद्धि के श्राग्रह को 'फलाशा, 
° सङ्ग ' या ‹ काम ` नाम गीता मँ दिवे गये हैँ । यदि कोद्र मनुष्य फल पनेकी 
इच्छा, श्माग्रह्‌ या वृथा श्रासङ्कि न रखे, तो उससे यह मतलब नहीं पाथा जाता, 
कि वह श्रपने प्रक्ष-कमं को, केवल कतव्य समम कर, करने की बुद्धि चौर उत्साह को 
भी, इस आग्रह के साथ ही साथ, नष्ट कर डाले । श्रपने फ़ायदे के सिवा इस ससार 
मे जिने दूषरा ङं नहीं देख पडता, श्रोर जो घुरप केवल फल की इच्डासे ही 
क्म करने मे मर्त रहते हे, उन सचमुच फलाशा छोड कर कस करना शक्य न 
जचेगा; परन्त॒ जिनकी बुद्धि ज्ञान से सम नौर विरक्र हो गई है, उनके लिथे ऊच 
कठिन नहीं है ! पले तो यह समभ द्वी गलत है, कि हैः किसी कामकाजो 
फल मिला करता है, वह केवल हमारे ही कर्म का फल है । यदि पानी की वता 
शरोर श्चि की उष्णता की सहायता न भिल्ञे तो मनुष्य कितना दी सिर क्योँन 
खपावे, उसके ्रयल से पाक-सिद्धि कभी दो नहीं सकेगी--भोजन पकेगा ही नदी, 
श्रौर अधिश्रादि म दन गुण-धर्मो को मौजूद रखना या न रखना कदु मनुप्य कै 
बस या उपाय की बात नहीं हे । इसी से कम॑-दष्टि के इन स्वयंसिद्ध विविध व्यापारो 
रथा धर्मो का पदज्ञे यथाशश्चि ज्ञान प्राक्त कर मनुप्य को उसी दग से अपने व्यवहार 
करने पडते है, जिससे कि वे उ्ापार पने भयल के श्रयुकूल हों । इससे कहना 
चाषियि, कि प्रयत्नो से मनुप्य को जो फल भिलता रै, वह केवल उसके ही प्रयत्नो 
का फल नदी है, वरन्‌ उसके कायं श्रौर कर्म-सृष्टि क तदनुकूल श्रनेक स्वयंसिदध 
धर्म--दन दोनो--ॐ संयोग का फल दै । परन्तु प्रयत्नो की सफलता के लिये इस 
अक्रार जिन नानाविध सृष्टि-व्यापारों की अनुकूलता श्चावर्यक है, क वार उन 
सव का मनुष्य को यथाथ ज्ञान नदीं रहता श्रोर ऊद स्थानों पर तो होना शक्य भी 
नहीं है, इसे ही "देव कहते हैँ । यदि फलसिद्धि के लिये रेते सष्ट-व्यापारों की 
सहायता त्यन्त श्रावश्यकर है जो हमारे अधिकार मे नही, नोर निन्दे हम जानते 
है, तो अरे कहना नही होगा, $ एेसा श्रभिमान करना मूता है कि ^“ केवल 
श्रपने अयत्न से दी मे अक बात कर लूंगा" (गी,१८. १४-१६ देखो) । क्योकि, 
क्म॑-खृष्टि के ज्ञात चनौर अक्तात व्यापारो का मानवी मरयत्नों से संयोग होने परजो 
फल होता हे, बह केवल क्म के नियमों से ही इश्रा करता हे; इसलिये हम फल 
की अभिलाषा करं या न करे, फल-सिद्धि मे इससे कोटं फर्क नहीं पडता, हमारी 
फलाशा श्लवत हमें दुःखकारक हो जाती है । परन्तु खरण रहे, किं मनुष्य के 
क्लिये आवश्यक वात अकेले सृष्टिव्यापार स्वयं अपनी श्रोर से संधटित हो कर 
नहीं कर देते । चमेकी रोटी को स्वादिष्ट बनाने के किये जि प्रकार अटि मे थोडा 
सा नमक मी मिलना पढ़ता है, इसी प्रकार कर्म-खष्टि के इन स्वयंसिद्ध परापरो को 
मयुप्यों के उपयोगी होने के लिये उन्म मानवी यन की थोड़ी सो मात्रा मिलानी 
पडती है । इसी से ज्ञानी शरोर विवेकी पुरुष, सामान्य लोगों के समान, फल की 
श्रासक्रि अथवा ्भिलाषा तो नही रखते; किन्तु वे लोग जगत्‌ के ग्यवहार की 
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सिद्धि के लिये, मवाह-पतित कर्म का (अर्थात्‌ कमै के अनादि अवाहमें शाख से 
पराप्च यथाधिकरार कमं का ) जो छोटा वड़ा भाग मिले उपे ही, शान्िपूषैक कर्तज्य 
समम कर किया करते हैँ । शरोर, फल पाने के किये, क्मसंयोग पर ( अथवा 
भक्िदृषटि से परमेश्वर की इच्छा पर ) नि भैर हो कर निश्चिन्त रहते दे! तेरा अधिकार 
केवल कर्मं करने का है, फल होना तेर अधिकार की वात नहीं *› ( गी. २. ४७) 
इत्यादि उपदेश जो अर्जन को छिया है, उसका रहस भी यदी है! इस प्रकार 
फलाशा को व्याग ऊर क्म करते रहने पर, श्रागे कुद कारणों से कदाचिद्‌ करम निष्फल 
हो जार्यै, तो निष्फलता का दुःख माननेके लिये हमे कों कारण ही नहीं रहता, 
क्योकि हम तो पने च्रधिकार का काम कर चुके। उदाहरण लीजिये; वै्यकशाख 
कामत हे, किंञ्रायु की डोर ८ शरीर की पोपण करनेवाली नैसर्गिक धातुं की 
श्रि ) सवल रहे विना निरी श्रौपधियों से कभी फायदा नहीं होताः; ओर इस 
डोर की सवलता श्रनेक माक्रन अथवा पुश्तेनी संस्कारो का फल है । यह वात वैद्य 
के हाथ से होने योग्य नहीं, रर उसे इसका निश्वयात्मक ज्ञान हो भी नहीं सकता । 

फेखा होते हए भी, हम अत्य देखते हे, फ रोगी लोगों को श्नौपधि देना अपना 
कर्तव्य समम कर केवल परोपकार की वुद्धि से, वैय अपनी बुद्धि के अनुसार हज्ञारों 
रोगियों को दवा दिया करते दै । इस प्रकार निप्काम-बुद्धि से काम करने पर, यदि 
कोर्ईरोगी चगान हो, तो उससे वह वेद्य उद्विन्न नहीं होता; वलिक बढे शान्त 
चित्त से यह शासनीय नियम दढ निकालता हे, कि च्रसुक रोग में श्रसुक श्नोपधि 
से फी सेकडे इतने रोगियो को आराम होता हे । परन्तु इसी वै का लड़का जव 
बीमार पड़ता है, तव उसे ्रापधि ठेते समय वह श्रायुप्य की ढोर-बाली वात भूल 
जाता है, ञ्नोर उस ममतायुक्र फलाशा से उसका चित्त घवडा जाता है, कि “मेरा 
लडका श्रच्छा हो जाय । इसी से उखे या तो दूखरा वैच बुलाना पड़ता है, या 
दुसरे वेच की सलाह की भ्रावश्यकता होती है ! इस दोटे से उदाहरण से त्तात होगा, 

कि कर्मफल मे ममतारूप श्ासक्रि किसे कहना चाहिय, नौर फलाशा न रहने पर भी 

निरी कतंब्य-बुद्धि से कोद भी काम ऊस प्रकार किया जा सकता है । इस प्रकार 

फलाश्ा को नष्ट करने के लिये यद्यपि कषान की सहायता से मन मे वैराग्य का भाव 

अटल होना चादि, परन्तु किसी कपडे का रङ्ग (राग) दूर करने केलिये जिस 
भकार कोई कपडे को फाडना उचित नहीं समता; उसी रकार यह करने से कि 

“किसी कमम मे आसक्रि, काम, सङ्ग, राग श्रथवा प्रीति न रखो, ` उस क्मैकोदही 
होड देना ठीक नदी। वैराग्य से कर्म करना हीः यदि अशक्य हो, तो बात निराली है । 

परन्तु हम मत्य देखते है, कि वैराग्य से भली भति कम॑ करिये जा सकते है; इतना 

ही क्यो, यह भी ्रगट हे कि कमं क्रिसी से ते ही नहीं । इसी लिये अन्ञानी लोग 
जिन कमौ को फलाश्ला से किया करते हे, उन्द दी क्तानी पुरुष क्तान-प्रा्ति के बाद 

भी लभ-अलाम तथा सुखदुःख को एक सा मान कर ( गी.२. ३८) येयं एवं 
उत्साह से, कन्तु शद्ध-वबुद्धि से, फल के विषय मे बिरक्र या उदासीन रह कर 
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< गी १८.२६) केवल कतन्य मान कर, श्रपने श्रपने अधिकारानुसार शान्त चित्त 
से करते रहँ ( गी.६.३) । नीति श्रौर मोत की ष्टि से उत्तम जीवन-कम का 
यही सच्चा तत्त्व है । श्रनेक स्थितप्रज्ञ, महाभगवद्धकर श्नौर परम जानी पुरुषों ने- 
एवै खय भगवान्‌ ने भी-इसी मागै का खीकार किया है । भगवद्रीता पुकार 
कर कती हे, कि इस कसयोग-माग मे ही पराकाष्ठा का पुरुषाय या परमाथ है, 
इसी योगः से परमेश्वर का भजन-पूजन होता है श्रौर श्रन्त मँ सिद्धि भी मिलती 
है (गी.१८.४६) । इतने पर भी यदि कोई स्वथ जान वू कर गर-समस कर ले 
तो उसे दुदैवी कहना चाहिये । स्पेन्सर साहब को यद्यपि अध्यातम-दष्टि सम्मत 
न थी, तथापि, उन्दने भी श्रपने “ समाजशाख का श्रभ्यास ? नामक अन्थके 
श्नन्त मे, गीता के समान ही, यह सिद्धान्त किया हैः-यह वात श्राधिभौतिक रीति 
से भी सिद्ध है, कि इस जगत्‌ मेँ किसी मी काम को एकदम कर गुजरना शक्य नहीं, 
उस के लिये कारणभूत भरर श्रावग्यक दूसरी हन्ञारों वाते पहल्ते जिस प्रकार 
इद होंगी उसी प्रकार मचुष्य के प्रयत्न सफल, निष्फल या न्युनाधिक सफल 
इमा करते द, इस कारण यद्यपि साधारण मनुष्य कसी भी काम के करने म फलाशा 
से ही प्रदत्त होते दै, तथापि उुद्धिमान्‌ पुरुष को शान्ति श्रौर उत्साह से, फल- 
सम्बन्धी श्राह चोड कर, श्रपना कतंग्य करते रहना चाहिये %& । 


यद्यपि यह सिद्ध हो गया, कि ज्ञानी पुरुप इस संसार मँ श्रपने प्रप्त कर्मो को 
फलाशा छोड कर निष्काम बुद्धि से श्रामरणान्त श्रवश्य करता रहे, तथापि यह 
बतलाये विना कर्मयोग का विवेचन पूरा नदीं होता, किं ये क किससे चोर किस 
लिये प्राप्त होते हैँ ! ्रतए्व भगवान्‌ ने कर्मयोग के समर्थनार्थं श्र्जुंन को अन्तिम 
शरोर महच्च का उपदेश दिया है, कि “ लोकसंग्रहमेवाऽपि संपश्यन्‌ कठैमर्हसि ” 





५ पप्र 8ता1118 त्र {07 06 1106, 80108 10110 ८107000व20170 
18 ४66 {प && 9 8110्1प8, 37 1860&71711& 106 8९{011688 0 1118 
061० 98 8वक्ु6त 0 118 एक्षप्रिदपश्च 1क्र्राा6 871 1118 एषध्प6प्राश्च 
पराकात, 06 70401 40107" 10/9९ (08 06 (्णाात्था ज्र इात् 
11100९21" &८0९८/व110115, 1116 16 0678656768 फदन्री प्रताण 71187160 
गीणि8 पत 188 {0 866 110 (ए0ाणकृश्चक्ाप्शए [1/6 ०४1 6 40116, 
-&1त ए {0 पत्‌ 7४ कणप) ा6 0 १60 तरां [रिऽ 80 प्राता 
पशग शाश्हाङग कफी0 ए011ण्डणुर6 ९7 "--( 80616878 
6/४द/ 2 80८10100 801 70 0, 403 716 1191168 876 08 ) इस वाक्यर्मे 
97191108 के स्थान मेँ “प्रहृति के गुरो से विमूढ * ( गी. २ २९) या ° अटंकाराविमूढ ` 
(गी ३ २७ ) अथवा मास कविं का मूख ° शाब्द ओर 70911 0 0181197 {78 
के स्थान सें “विद्धान्‌ ° ( गी. ३, २५) एवं 87890 71०९१४४९ 906०8078 
के स्थान में “फलीदासौन्य › अथवा फलाद्ात्याग इन समानार्थौ श्दोँ की योजना करने 


[रः (९ [^ काप [ काद क >| 
से एेसादेख पदेगा, कि सेन्सरसदिव ने मानो गौता के ही सिद्धान्त का अदुवाद्‌ कर दिया हं । 


संन्यास श्रौर कर्मयोग । २२६ 
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< गी. ३. २० )-- लोकसंग्रह की शरोर दृष्टि दे कर मी तुमे करना ही उचित ई । 
लोकसंग्रह का यह श्रथ नही, कि कोद्र ज्ञानी पुरुप ‹ मनुष्यों का केवल जमवट 
करे ` अथवा यह चरथ नद्य, किं “ स्वय कसैत्याग का अधिकारी होने पर भी इस 
लिये क्म करने का ठग करे, करि अक्तानी मनुप्य कीं कर्म न छोड वैठे श्रौर उन्दे 
अपनी ( ज्ञानी पुरूप की >) कमे-तस्परता श्रच्छी लगे । * क्योकि, गीता का यह 
सिखलाने का हेतु नहीं, कि लोग अक्तानी या मूस बने रहे, श्रथवा उन्हे देसेही 
वनाये रखने के लिये सानी पुरुप कमै करने का ढोग क्रियाकरे । ठोगतो दूरदी 
रहा; परन्तु “ लोग तेरी श्रपकीतिं गावगे ° (गी २. ३४) इयादि सामान्य लोगों 
को जचनेवाली युक्रियों से मी जव श्रयैन का समाधान न हु्रा, तव भगवान्‌ उन 
चुक्रियों से भी श्रधिक ज्ञोरदार शौर तच्वक्तान की रट से श्रधिक वलवान्‌ कारण 
अव कह रदे है) इसलिये कोण मजो संग्रह › ण्ड के जमा करना, इकषटा 
करना, रखना, पालना, नियमन करना प्रभृति श्र्थहे, उन सव को यथासभव 

अहण करना पडता है; श्र एेमा करने से ‹ लोगों का संग्रह करना ` यानी यह 
अर्थं होता दै कि “उन्हे एकव्र सम्बद्ध कर इस रीति से उनका पालन-पोपण श्रोर 
नियमन करे, कि उनकी परस्पर श्रनुङूतता से उत्पन्न होनेवाला सामथ्यं उनमे श्रा 
जावे, एवं उसके द्वारा उनकी सुस्थित्ति को स्थिर रख कर उन्दे श्रयःप्राप्ति के मारी 
मे लगाडे। ° “राट्‌ का समह ` शच्ड इसी अर्थं मे मनुर्ष्टति (७. ११४) म श्राया 
हे, श्नौर शाङ्करभाष्य मे इम णव्ड की व्याख्या यो है-* लोकसं्रद.-लोकस्यो- 
न्मागेग्रबरृत्तिनिवारणम्‌ | "' इससे ठेख पडेगा, करि संग्रह शव्ड का जो हम पसा 
अर्थं करते हे--गरकतान से मनमाना वर्ता करनेवाले लोगों को ज्ञानवान्‌ वना करं 
सुति मे एकन रखना शरोर श्नात्मोन्रति के माम मे लगाना-- वह श्रपूत्र या 
निराधार नहीं हे ¡ यह स॑मह शव्डका श्रध इयमा; परन्तु यहो यह भी चतलाना 
चाहिये, कि ' लोकरस॑म्रह › मे ' लोक › शाव्ट केवल मनुप्यवाची नही है । यद्यपि 
यह सच हे, किं जगत्‌ के श्रन्य प्राणियों की अपेता मयुप्य भ्रष्ट है, नौर इसी से 
मानव जाति के ही कल्याण का प्रधानता से “ लोकसंग्रह ` शब्ठ मे समावेश होता 
डे; तथापि, भगवान की ही देसी इच्छा है, कि भूलोक, सत्यलोक, पितृलोक श्रौर 
देवलोक प्रभृति जो ्रनेक लोक ग्रथौत्‌ जगत्‌ भगवान ने बनाये है उनका भी मली 
भति धारण-पोपण हो श्रौरवे सभी श्रदधी रीति से चलते रहै; इसलिये 

कहना पडता है, किं इतना सव व्यापक श्रथ ‹ लोकसंग्रह › पट से यहो विव्तित 
है, कि मनुष्यलोक के साथ ही दन सव लोकों का व्यवहार भी सुस्थिति से चले 
( लकानां सं गरहः ) । जनक के किये इए अपने कतैव्य के वणन मे, जो ऊपर लिखा 
जा चुका है, देव श्नौर पितरो का भी उह्ञेख है, एवं भगद्वीता क तीसरे अध्याय ओँ 
तथा महाभारत के नारायणीयोपा ख्यान मे जिस यक्तचक्र का वणेन है उसमे भी 
कहा है, कि देवलोक श्रौर मनुप्यलोक दोनों ही के धारण-पोषण के लिये बह्मदेवे 
ने यज्ञ उस्पन्न किया ( गी. ३. १०-१२ ) । इससे स्पष्ट होता है, कि भगवद्गीता 
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म (लोकसंग्रह" पद से इतना च्रं पिपिक्ित है करि-श्रकेले मनुप्यलोक का ही नहीं, 
किन्तु देवलोक श्रादि सब लोकों का भी उचित धारण-पोषण होवे श्चौर वे परस्पर 
एक दूसरे का श्रेय सम्पादन करं । सारी खष्टि का पालन-पोषण करके लोकसग्रह करने 
का जो यह श्रधिक्ार भगवान्‌ का है, वी ज्ञानी पुरुष को ्रपने ज्ञान के कारण प्रप्त 
इचा करता हे । ज्ञानी पुरुष को जो बात प्रामाणिक चती है, अन्य लोक भी उते 
भमा मान कर तदयुकूल व्यवहार क्षिया करते दे ८ गी. ३.२१ ) । क्थोकि, साधा- 
रण लोगों की समम है, फ शान्त चित्त श्रौर समदुद्धि से यह विचारने का काम 
कानी ही काहे, कि संसार का धारण श्नौर पोपण कैसे होगा, एवं तदनुसार धभ 
भबन्ध की मयौदा चना देना भी उसी का काम दे । दस सममं डच भूल मी नदीं ह । 
श्रार, यह भी कह सक्ते ह, कि सामान्य लोगो की समस मे ये बाति मलौ भति 
नहीं आरा सकतीं, इसी लिये तो वे क्लानौ पुरुषों के भरोस रहते है । इसी अभिप्राय 
को मन मे ला कर शान्तिपवै मे युधिष्ठिर से भीष्म ने कहा हे-- 
लोकसंग्रहसंयुक्घं विधाञा विषिते पुरा । 
सूदमधर्मार्थननियतं सतां चरितमुत्तमम्‌ ॥ 

अथात्‌ “ लोकसंग्रहकारक श्रौर सूम भरसङ्गो पर धमौ्थं का निय फर देनेवाला 
साधु पुरपों का उत्तम चरित्र स्त्र ब्रह्मदेव ने ही लनाया है” ( ममा. शा. २९८. 
२.६ ) 1 “ लोकसंह › कुद उल बैठे की बेगार, ठकोसलः या लोगों को श्रक्न 
मे डाले रखने की तरकीब नहीं हे; किन्तु ज्ञानयुक्र कमै संसारमे न रहने से 
जगत्‌ के नष्ट हो जाने की सम्भावना है; इसलिये यदी सिद्ध होता है, कि बह्यदेव 
निर्मित साधु पुरषो के कतैग्यों मे से (लोकसंग्रहः एक प्रधान कतैव्य है । चनौर, 
इस भगवद्रचन का भावाथ भी यही है, कि “मै यह काम न करतो ये समस्त 
लोक च्रथीत्‌ जगत्‌ नष्ट हो ज्वेगे ” (गी. ३. २४)। ज्षानी पुरुष सब लोगों केनेत्र 
है; यदि वे श्रपना काम छोड देगे, तो सारी दुनिया श्रन्धी हो जायगी श्रौर इस 
ससार का स्व॑तोपरि नाश हुए बिना न रहेगा । ज्ञान युस््षो को ही उचित है, कि 
लोगों को ज्ञानवान्‌ कर उन्नत बनवे। परन्तु यह काम सिफं जीभ हिला देने से, 
श्रथौत्‌ कोरे उपदेश से, ही कमी षिद्ध नहीं होता । क्योकि, जिन्दै सदाचरण की 
श्रादत नहीं अर जिनकी बुद्धि भी पूर शुद्ध नीं रहती, उने यदि कोरा ब्रह्म्ञान 
सुनाया जार्ये तो वे ज्ञोग उस ज्ञान का दुरुपयोग इस अकार करते देखे गये हँ 
०८ तेरा सो मेरा, र मेरा तो मेरा रै दी । >~ इसके सिवा, किसी के उपदेश की 
सत्यता की जच भी तो लोग उसके ्रचरण से दी किया करते है । इसक्यि, यदि 
ज्ञानी पुरूष स्वयं कमै न करेगा, तो वह सामान्य लोगों को ्रलसी बनाने का एक 
बहुत बड़ा कारण हो जायगा । इसे ही द्धि-भेद' कहते हैः शरोर यह इद्धि-भेद न 
होने पावे तथा सब लोग, सचमुच निष्काम हो कर श्रपना कतेञ्य करने के लिये जागृत 
हयो जावे इस क्लिये, संसारम ही रह कर ्रपने कर्मो से सब लोगो को सदाचरण की- 
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निष्क्राम इद्धि से कर्मयोग करने की--प्रत्यक्त शक्ता देना ज्ञानी पुरुष का कतैग्य 
(ढोँग नहीं ) हो जाता है । अतएव गीता का कथन है कि उते ( जानी पुरुष को ) 
कमै छोढने का श्रधिकारं कभी पराप्त नहीं होता; अपने लिये न सही, परन्तु लोकसंय- 
हाथ चातु्वैण्यं के सब कर्मं अरधिकारानुप्ार उसे करना दी चादिये। किन्त सन्यास- 
माग॑वालों का मत है, कि ज्ञानी पुरुष को चातुर्वण्यं के कर्म॑ निष्कामबुद्धिसे करने की 
भी द्ध जरूरत नही-यही क्यों, करना भी नहीं चाहिये; इसलिये इस सम्प्रदाय के 
टीकाकार गीता के ““्ञानी पुरुष को लोकसंमहार्थं कमै करना चादिये" इसत सिद्धान्त 
का कुदं गडबड श्रथ कर, प्रव्यक्त नहीं तो पर्याय से, यह कहने के लिय तेयार से 
हो गये है, कि स्थं भगवान्‌ ठोग का उपदेश करते हे । पूवौपर सन्दे से प्रगट 
है, किं गीता के लोकसंग्रह शब्द्‌ का यह दिलमिल या पोचा श्रथ सच्चा नदीं । गीता 
को यह सत ही मंजूर नही, कि कानी पुरुप को कमै द्ोडने का श्रधिकार प्राक है; 
श्नौर, इसके सूत मे गीता म जो कारण दिये गये है, उनमे लोकसंग्रह एक मुख्य 
कारण है । इसलिये, यह मान कर, कि ज्ञानी पुरुप के कर्म छूट जाते है, लोकस 
पद्‌ का ठगी श्रं करना सर्व॑था श्नन्याय्य है, इस जगत्‌ मे मनुप्य केवल अपने ही 
लिये नहीं उतपन्न हु्रा है । यह सच है, कि सामान्य लोग नासममी से स्वायै मे 
ही फति रहते हे; परन्त॒ ““सर्वैभूतस्थमात्मानं सवैभूतानि चात्मनि" (गी. ६.२९)- 
मे सब भूतो मे हं नौर सव भूत सुम मे है--इस रीति से जिसको समस्त संसार 
ही श्रास्मभूत हो गया है, उसका श्रपने मुख से यह कहना कान मे बह्म लगना 
है, कि “ मुभे तो मोक्त मिल गया, श्रव यदि लोग दुःखी हों, तो मुभे इसकी 
क्या परवा! ” ज्ञानी पुरुप का श्रात्मा क्या को स्वन्तत्र व्यक्रि है? उसके 
श्राटमा पर जब तक श््ञान का पदौ पडा था, तब तक ‹ श्रपना › च्रौर ‹ पराया 
यह भेदं कायम था; परन्तु ज्ञन-प्राप्ति के बादं सब लोगों का श्रस्मा ही उसका 
आत्मा है । इसी से योगवासिष्ठ मे राम से वसिष्ठ ने कहा है-- 
यावज्लोकपरामशों निरूढो नारित योगिनः । 
तावद्रढसमाधित्वं न भवत्येव निर्मलम्‌ ॥ 

^“ जब तक लोगों के परामशं जेन का ( भ्रथांत्‌ लोकर्सं्रह्‌ का ) काम थोड़ा भी 
बाकी है--समाक्च नहीं हरा है--तव तक यह कभी नहीं कह सकते, कर योगारूढ 
परप की स्थिति निर्दोष हे ? (यो. ६.१, १२८.६७) । केवल अपने ही समाधि-सुख 
मे इब जाना मानो एक रकार से श्रपना ही स्वाथ साधना है । सन्यासमाभवाले 
इस बात की श्रोर दुलौर करते दे, यही उनकी युक्गि-मयुक्षियों का सुख्य दोष है । 
भगवान्‌ की अरपेत्ता किसी का भी श्रधिक ज्ञानी, अधिक्‌ निष्काम या ्रधिक योगा- 
रूढ होना शक्य नहीं । परन्तु जब स्वयं भगवान्‌ मी ““ साधुग्रों का सरक्तण, दुष्टो 
का नाश श्चोर ध-वस्थापना ° रेते लोकसंग्रह के काम करने के लिय ही समय 
समय प्र श्रवतार लेते है (गी. ४. म), तव लोकसंग्रह के कतव्य को छोड 
देनेवाल ज्ञानी पुरुष का यह कहना स्वैथा ्रनुचित है कि ^“ जिस परमेश्वर ने इन- 
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कं 


-सब लोगों को उत्पन्न किया है, वह उनका ज्ञेसा चाहेगा वैसा धारण-पोषण 
करेगा, उधर देखना मेरा काम नहीं हे । ° क्योकि, ज्ञान-प्राप्ि के बाद्‌, "परमेश्वर, 
“भँ श्नौर ' लोग -यह भेद ही नहीं रहता, शौर यदि रहे, तो उसे ढोगी 
कहना चाहिये, ज्ञानी नहीं । यदि ज्ञान से ज्ञानी पुरुष परमेश्वररूपी हो जाता है, 
तो परसेश्वर जो काम करता है, वह परमेश्वर के समान श्रथात्‌ निर्सङ्ग बुद्धि से 
करने की ्रावश्यकता ज्ञानी पुरुष को करसे छोडेगी ( गी. ३. २२ श्नौर ४. १४ एवं 
१९) ? इसके अरतिरिक्र परमेश्वर को जो ऊुद्ध करना है, वह भी ज्ञानी पुरुष के प 
-याद्वारासे दी करेगा) अतएव जिसे परमेश्वर के स्वरूप का एेसा ्रपरोक्त ज्ञान हो 
गया है, कि * सब प्राणियों मे एक आत्मा है, ” उसके मन मे सवैभूतानुकम्पा 
आदि उदात्त ब्रृत्तिर्यो परता से जागृत रह कर स्वभाव से ही उसके मन की मवत्ति 
लोककस्याण की शरोर हो जानी चाहिये । इसी अमिम्राय से तुकारास महाराज 
साधुपुरूष ऊ लक्तण इस प्रकार बतलते है-“ जो दीन दुखियों को अपनाता है 
वही साधु है- ईश्वर मी उसी के पास है; अथवा “जिसने परोपकार मे ्रपनी शक्ति 
कां व्यय फिया हे उसी ने श्रात्मस्थिति को जाना है; ` & श्रोर अरन्त मे, सन्तजनों 
के ( अ्रथत्‌ भकि से परमेश्वर का पूण ज्ञान पानेवलते महात्माश्चों के ) काये का 
वणन इस प्रकार किया है ““ सेतो की विभूतियो जगत्‌ के कल्याण ही के लिये 
इश्रा करती ह, वे लोग परेपकार के लिये अपने शरीर को कष्ट दिया करतेहै। > 
भव॑हरि ने वणन करिया हे कि पराथ ही जिसका साथ हो गया है, वही पुरष 
-साधुश्रों से शष्ठ हे,-““ स्वार्थो यस्य परार्थं एव स पुमानेकः सतासयणीः? क्या मनु 
श्रादि शाखरप्रणेता ज्ञानी न थे ? परन्तु उन्होने तुष्णा-दु.ख को बडा भारी हौवा 
मानकर तृष्णा के साथ ही साथ परोपकार-बुद्धि श्रादि समी उदात्त-व॒त्तियो को नष्ट 
- नटीं कर दिया--उन्होने लोकसं्रहकारक चातुवेण्यं प्रभति शासख्ीय यौदा बना 
देने का उपयोगी काम किया हे । बाह्मण को ज्ञान, रन्निय को युद्ध, वैश्य को खेती 
गोरक्ता भ्रौर व्यापार अथवा शुद्र को सेवा-ये जो गुण, कमं शरोर स्वभाव के अनु- 
रूप भिन्न भिन्न धमं शख सँ वीत है, वे कैवल भ्रस्येक व्यक्रि के हितके दी लिये 
नहीं है, भव्युत मनुस्मृति ( १. ८७) मे का है, कि चातुवैख्यं के व्यापारो का 
विभाग लोकसंग्रह के ल्लये दी इन प्रकार अवुत्त इश्रा है, सारे समाज के बचाव 
के लिये कु पुरुषों को भतिदिन युद्धकल्ला का अभ्यास करके सद्‌ा तेयार रहना 
चाहिये शौर द्ध लोगों को खेती, व्यापार एवं हानाजैन प्रभृति उच्योगों से समाज 
त 





* इसी भाव को कबिवर बाबू मैथिलीशरण गुप्त ने यों व्यक्ता करिया है - 
वास उसी मेँ है विभुवर का है बस सचा साधुं वदी- 
जिसने दुखियों को अपनाया, बद्‌ कर उनकी वाह गही 1 
आत्मस्थिति जानी उसने ही प्रित जिसने व्यथा सह 
प्रदितार्थं जिनका वैमव दै, दै उनसे ही धन्य मही ॥ 
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ति 





्रभिभराय भी रेता ही है । यह पहले कहा ही जा चुका हे, कि इस चातुर्वर्यधर्म- 
मे से यदि को एक भी धमे इब जार्यै, तो समाज इतना ही पंगु हो जायगा शरोर 
अन्त मे उसके नाश हो जाने की मी सम्भावना रहती है । सरण रहे #फि उद्योग 
के विभाग की यह न्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं रहती । प्राचीनं यूनानी 
तत्वज्ञ प्लेटो ने एतद्विषयक अपने अन्थ मे रोर अवाचीन फे शाखनज्ञ कोट न 
श्मपने ^ आधिसेोतिक तश्वक्ञान ” मँ, समाज की स्थिति के लिये जो व्यवस्था 
सूचित की है, वह यद्यपि चातुर्वैण्यै के सदश है, तथापि उन मन्थो को पटने 
से कोई भी जान सकेगा, कि उस व्यवस्था मे वेदिक धम की चातुर्वैर्यं व्यवरथा 
से ङ न कुच भिन्नता है । इनमे से कौन सी समाजव्यवस्था अच्छी है, थवा यह 
्रच्छापन सापेत्त है श्रौर युगमान से इसमे कदं फेरफार हो सकता है या नही, इत्यादि 
श्रनेक प्रश्न यही उरते है; नोर भ्राज कल तो पश्चिमी देशों म ‹ लोकसं मरह › एक महस 
का शाख बन गया है । परन्तु गीता का तात्प्थ-निण॑य ही हमारा प्रस्तुत विषय हे, 
इसलिये कोई आवश्यकता नहीं कि यहो उन म्श्नों पर भी विचार करे । यह बात 
निर्विवाद्‌ है, किं गीता के समय मे चातुवैरर्यं की व्यवस्था जारी थी, श्योर ‹ लोक-- 
संग्रह › करने के हेतु से दी वह अवृत्त की गर थी । इसलिये गीता के ‹ लोक- 
संग्रह › पद्‌ का श्रं यही होता है, कि लोगों को भ्रत्यक्त दिखला दिया जावे, किं 
चातुरवैर्य की व्यवस्था क श्रनुसार अपने श्रपने प्राप्त कम॑ निष्काम बुद्धि से किस 
प्रकार करना चाहिये 1 यही बात स्यतः से यहो वतलानी है । कानी पुरुष 
समाज के न सिकं नेत्र हैँ, वरन्‌ गुरु भी है । इससे अप दही श्राप सिद्ध हो 
जाता है; कि उपयक प्रकार का लोकसंग्रह करने के लिये, उने अपने समय 
की समाजव्यवरथा मे यदि कोई न्यूनता जेचे, तो वे उसे श्वेतकेतु के समान देश- 
कालानुरूप परिमार्जित करं श्रोर समाज की स्थिति तथा पोषणशक्ति की रक्ता करते 
इए उसको उज्रतावरस्था म जे जाने का रयत करते रहँ । इसी अकार का लोक- 
संग्रह करने के लिये राजा जनक संन्यास न ले कर जीवनपर्यन्त राज्य करते रहे, चनौर 
मु ने पहला राजा बनना स्वीकार किया; एवं इसी कारण से “ खधम॑मपि चावेच्य 
न विकम्पितुमर्हसि ' ( गी. २. ३१. )--स्वधर्म के असार जो करम प्राक्च है, उनके 
लिये रोना तुभे उचित नहीं अथवा ^“ स्वभावनियतं कम कु्ैनराप्नोति किल्बिषम्‌ 
( गी. १८. ४७ )--स्वभाव रौर गुणो के भ्रनुरूप निश्चित चातु्ैरर्यन्यवर्था के 
श्रनुसार नियमित कम करने से तुे कोद पाप नहीं लगेगा-;इयादि अकार से 
चातुवैणय-कमे के श्रनुसार प्राप्त इए युद्ध को करने के लिये गीता मे बारबार धर्जुन को 
उपदेश किया गया ह । यह कोह भी न कहता, किं परमेश्वर का यथाशक्ति ज्ञान 
म्स्त न करो। गीता का भी सद्धान्त है, कि इस जान को सम्पादन करना ही मनुष्य 
का इस जगत्‌ मेँ इतिकरतंडय हैँ । परन्तु इसके श्यागे बढ कर गीता का बिशेष कथन 
यह है, कि अपने अस्मा के कल्याण मे ही समष्टिरूप अ्रास्मा के कल्याणां यथाशा्जि 
प्रयत्न करने का भी समवेश होता है, इसलिये लोकसंमह करना ही बह्मातैक्य-- 
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ज्ञान का सच्चा प्रयवसान है । इस पर भी यह नी, कि कोई पुरुष बद्यक्तानी होने 
से ही सब भकार क व्यावहारिक व्यापार श्रपने ही हाथ से डालने योग्य हो जाता 
हो । भीष्म श्चौर व्यास दोनों महाक्तानी श्चौर परम भगवन्क्र थे; परन्तु यह कोर 
नहीं कहता, कि भीषम के समान व्यास ने मी लडाई का काम किया होता। देवतां 
की श्रोर देख, तो वहो भी संसारके संहार करने का काम शङ्कर क बदले विष्णु 
को सपा हुमा नहीं देख पड़ता । मन की निर्विषयता की, सम श्रौर शुद्ध बुद्धि की, 
तथा च्राघ्यास्मिक उन्नति की श्रन्तिम सीदी जीवन्मुक्रावस्था है; वह कुद घ्राधि- 
भौतिक उद्योगो की दक्षता की पर्ज्ञा नहीं है। गीता ॐ इसी रकरण मे यह विशेष 
उपदेश दुबारा किया गया है, कि स्वभाव श्रौर गुणो के अयुरूप प्रचलित चातुर्वरय 
आदि व्यवस्थानं ॐे श्रनुसार जिस कर्म को हम सदा से करते चले भरा रहे है, 
स्वभाव के ्रनुसार उसी करम ्रथवा व्यवस्था को ज्ानोत्तर भी ज्ञानी पुरुष लोक - 
संमह ऊ निमित्त करता रे; क्योकि उषी मे उसके निषु होने की सम्भावना है, 
बह यदि कोई च्रौर दी उ्यापार करने लगेगा, तो इससे समाज की हानि होगी 
(गी, ३. ३६; १८.४७.) । अस्येक मनुष्य मे ईशवरनिर्भित प्रकृति, स्वभाव श्रौर गुणों के 
अनुरूप जो भिन्न भिन्न प्रकार की योग्यता होती है, उसे ही श्रथिकार कहते हे, 
ओर वेदान्तसूत्र मे कहा है कि ““ इस अधिकार के श्रनुसार प्राप्त कमौँ को पुरष 
अद्यक्तानी हो करके भी लोकसंग्रहाथं मरणपय॑न्त करता जवे, छोड न दे--““ याव- 
दधिकारमवस्थितिरधिकारिणाम्‌ * (वेसू ३.३. ३२) । उ लोगों का कथन 
है, कि वेदान्तसूत्रकती का यह नियम केवल बडे श्रधिकारी पुरुषों को दी उपयोगी 
ह, श्रौर इस सूत्र के भाष्य म जो समथ॑नाथे उदाहरण दयि गये हैः उनसे जान 
पडेगा, कि वे सभी उदाहरण व्यास र्ति बडे बड श्रधिकारी पुरूषो फे दी है । 
परन्तु मूल सूत्र मै अधिकार की छुटाई-बडाष के संबध मे ऊच भी उक्ेख नहीं है, 
इससे “अधिकार ” शब्द्‌ का मतलब छोटे-बदे सभी अधिकारों से है; श्रौर, यदि 
इस बात का सुदम तथा स्वतन्त्र विचार करं, क ये अधिकार किस को किस प्रकार 
आक होते है, तो क्त होगा कि मचुष्य के साथ ही समाज श्नौर समाजके साथही 
मनुष्य को परमेश्वर ने उत्पन्न किया हे, इसलिये जिसे जितना उुद्धिबल, सत्ताबल, 
दव्यबल या शरीरबल स्वभावदी सेहो ्रथवा स्वध से म्र्त कर लिया जा सके, 
उसी हिसाब से यथाशक्रि संसार के धारण श्रौर पोषण करने का थोड़ा बहत 
अधिकार ८ चातुर्वण्यं आदि श्रथवा अन्य गुण शोर कमैःविमागरूपम सामाजिक 
उयवस्था से ) अत्येक को जन्म से ही भासत रहता हे । किसी कल को, ्रच्छी रीति से 
चलाने के लिये वदे चके समान जिस प्रकार छोटे से पष्टियि की भी ्रावश्यकता 
रहती है, उसी प्रकार समस्त संसार की श्रपार घटनाच्नों अथवा कार्यौ के सिलसिले 
को व्यवस्थित रखने के लिये ग्यास श्रादिकों के वडे ्रधिकारके समान दही इस 
बात की भी श्रावश्यकता है, कि अरन्य मनुष्यों के छोटे अधिकार मी पूणं श्नौर योग्य 
रीति से अमल मै लाये जावे । यदि कुम्हार घडे श्रोर जलादा कपडे तैयार न करेगा, 
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तो राजा के द्वारा योग्य रक्षण होने पर भी लोकसंग्रह का काम पूरा न हो सकेगा; 
अथवा यदि रे्न का कोटं द्वा फण्डीवाला या पादटसमेन श्रपना कतंन्य न कर, 
तो जो रेलगाडी श्रा कल वायु की चाल से रात दिन वेखटके टौडा करती है, वह 
फिर एेसा कर न सकेगी । रतः वेदान्तसूत्रकता की ही उहिखित युक्रि-परयुक्रियो से 
मव यह्‌ निष्पन्न श्रा, कि उ्यास अरशचुत्ि वड़े बडे ्रधिकारियों को ही नही, प्रत्युत 
अन्य पुरूषो को भी-- फिर चाहे वह राजा हो या रङ्क-लोकर्संग्रह करने के लिये 
जो दोटे वड श्रधिकार यथान्याय प्राप्त हुए है, उनको हान > पश्चात्‌ भी छोड नहीं 
देना चाहिये, किन्तु उन्दी ्रधिकारें को निष्कास बुद्धि से पना कतव्य समभ 
यथाशक्ति, यथामति शरोर यथासस्भव जीवनपर्यत करते जाना चादिये। यह कहना 
ठीक नहीं, किमे न सही तो कोद दूसरा उस काम को करेगा । क्योकि पा करने से 
समूचे कराम में जितने पुरुपों की श्राचश्यकता है उनमे से एक धट जाता है, ओौर 
सघशक्चिं मम टी नहीं हो जाती, बर्कि ज्ञानी पुरुप उसे जितनी श्नच्छी रीति से 
करेगा, उतनी श्रच्छी रीति से श्रौर के द्वारा उसका होना शक्य नहीं, फलत, इस 
. हिसाब से, लोकर्सग्रह मीः अधूरा ही रह जाता दे । इसके श्रतिरिक्र, कह श्राये है, किं 
ज्ञानी पुप के कर्म॑त्यागरूपी उदाहरण से लोगों की बुद्धि मी विगडती है । कभी 
कभी सन्थासमार्गवाले कहा करते है, कि क्म से चित्त की शुद्धि हो जाने के पश्चात्‌ 
अपने श्रात्मा की मोच्च-प्राक्ि से दी संतुष्ट रहना चाहिय, ससार का नाश भले दीहो 
जावै पर उसकी कुदं परवा नहीं करना चाहिये--*“ लोकसंग्रहधर्म॑च नेव छयौक्र 
कारयेत्‌ ° श्रथांत्‌ न तो लोकसंगरर करे श्रौर न करावे (मभा. च्रश्व. श्रनुगीता. 
४६. ३६ )1 परन्तु ये लोग व्यास प्रसुख महात्माग्रों ॐ ग्यवहार की जो उपपत्ति 
वतल्ाते है उससे श्रौर वमिष्ठ एवै पणिख भृति ने राम तथा जनक श्रादि 
को श्रपने ्रपने श्रधिका> के श्रनुसार समाज के धारण-पोपर इत्यादि के काम 
हयी सर पर्यत करने के लिये जो कदा दै उससे, यदी प्रगट होना है, कि कर्म 
छोड देने का सेन्यासमार्गवालों का उपदेश एकटेशीय है-सर्वथा सिद्ध होनेवाला 
शाख्रीय सव्य नदीं, श्रत्व करना नादिये, सि पेचे एकप्तीय उपदेश की शरोर 
ध्यानन दै कर स्वं भगवान के ही उदाहरण के अनुसर ज्ञान-प्राक्चि के पश्चात्‌ 
भी श्रपने श्रधिकार को परख कर, तदनुसार लोकसंय्रर-कारक कम॑ जीवन भर 
करते जाना दी शाक्त शरोर उत्तम माग है; तथापि, इस लोकरसंयह को फलाशा 
रख कर न करे । क्योकि, लोकसंग्रह की दी क्यों न हो, पर फलाशा रखने 
से, कम यदि निष्फल हो जाय, तो दुःख इुएु विना न रहेगा । इसी से 
भ › लोकसंग्रह करा ` इस श्रभिमान या फलाशा की उुद्धि को मनमे न रख 
कर लोकसंग्रह भी केवल कर्तम्य-वुद्धि से दी करना पडता है । इसलिये गीता 
मे यह नहीं कहा किं “ लोकसंग्रहार्थं ' श्रथांत्‌ लोकसंयहरूप फल प्राने के 
क्त्य कमै करना चाहिये, किन्तु यह कहा है, फ लोकसंग्रह की भ्रोर 
ष्टि दे कर ( संपश्यन्‌) तुभे कमै करना चाहियि- लोकर्संमहमेवापि 
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सेपद्वन्‌. ` (गी, ३. २० ) 1 इसत प्रकार गीताम जो ज्ञरा लवी चंडी शब्द्‌ 
उस्रा रहस्य मी वही है, जिसका उद्घेख उपर क्रिया जा 
चकरा ह ! लोकसंभ्रह सचुच महच्छपूं कर्तव्य है; पर चह न यृलना चाये, 
क्रि इसके पहले छेक ( गी. २. १६ ) मे अनामक बुद्धि से कम करने का 
भगवान्‌ ने अर्जुन को जो उपदेशा दिया हँ, बह लोकसं के लिये मी उपययुक्र दे । 
ज्ञान च्रार कममक्ाजो विरोध है, बह ज्नान ्चार काम्य कमा करा है; ज्ञान 


हां हे नौर लोकसंग्रह की दष्ट से उनकी ्वर्यकता भी वहत हे, इसलिये ज्ञानी 
सुप को जीवनपर्यन निस्सङ्ग बुद्धि से यथाधिक्रार चतुर्वैर्यं के कर्म करते ही 

रहना उद्ये । चदि यदी वात शाच्ीय युक्रि-पयुक्रियों से क्षिद्र ह चर गीता का 
मी ची इत्यर्थं है, तो मन मे यड शङ्का सहज ही होती ह, छि वैदिक धर्म के 
स््रति-्न्थों मं वरित चार्‌ च्रश्रम म से सन्यास श्राश्रम की क्या दृशा होगी १ मनु 
श्रादि सवर स्तयो स बद्यचारी, गहस्य, वानप्रस्य र संन्यासी-ये चार च्राश्रम 


अ. 


तला कर कहा हे, कि अध्ययन, यन्त-याय, दान, या चातुर्वैख्यं ध्म के श्रचुसार . 
ग्राप्त भ्रन्य कमा के शाग्ोक्र आचरणद्धारा पहले तीन आश्रमो मे धीरे-धीरे 
चित्त की शुद्धि हो जानी च्टिये, चर अन्त मे समस कमो को स्वरूपतः छोड 
देना चाये तया सन्यास ले कर मोक्त परास्त करना चाहिये ( मनु. ६. 
ओर ३२-३७ देखो >) । इससे सव स्प्तिकारों का यह श्रभिप्राच प्रगट होता दै, 
कि यत्त-याग चोर दान भति कर्म गहस्याश्रम से यद्यपि विहित ह, तथापि वे 
सव चित्त ङी दधि के लिये हँ, थात्‌ उनका यही उद्ेश इं, छि विषयासक्रि या 
स्वार्थपरायर-छद्धि छर कर परोपकार-वुद्धि इतनी बड जवे, कि प्रारियां म पक्र 
ही आत्मा को पचानने की शद्वि प्राक्त हो जार्यै शरोर, यह स्थिति प्र्च होने पर, 
सक्त द्धी रासि के लियि श्नन्त में सत्रं कमा का स्वरूपतः त्याग कर सन्यासाश्रम 
ही लेना चये । श्रीगद्कराचाय चार्थ ने कलियुग म॒ लिप्त सन्यास्न-धमे कां 
स्यापना की, बह मार्य यही है; चार स्मातमा्गवाले कालिदास ने भी रघुर्वश्च के. 
शआारम्मनच-- 

शवेभ्यस्तविद्यानां यौवने विपयैपिराम्‌ 1 

वार्धके सुनित्रचीनां योगेनान्ते तयुत्यजाम्‌ ॥ 
चालयन मं अभ्यास ( बद्यचर्यै ) करनेवाले, तख्णावरथा मं विपयोपभोयरूपी 

गृहस्याश्रम ) करनेवाले, उतरती वस्या मे युनिचत्ति से चा वानप्रस्य 
रहनेवन्ल, ज्र चन्त में (पात्तज्जल)) योग से सन्यास धम के अनुसार बह्याण्ड 
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कर्य दछोडनेवाले“ एसा सूयवश्च के पराक्रमा राजान्न का चयन 


) 1 देञ्च दी महामरत क श्कायुप्रश्च म चह कह करः के-- 
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८५ चार आ्रश्रमरूपी चार सीवियों का यह जीना अन्त ओ ब्रह्मपद को जा पर्हुचा 
है; इस जीने से अरथौत्‌ एक ्राश्रम से उपर के दृते आश्रम मे--दइस प्रकार 
चढते जाने पर, श्रन्त मे मनुष्य ब्रह्मलोक मेँ बड्प्पन पाता ह "` ( शां. २४१ 
१९ ), आरो उस कम का वणेन किया हे-- 


कषायं पाचयित्वा भरशिस्थानेषु च चिघु । 

प्रनजेच परं स्थानं पारिवाज्यमय॒त्तमम्‌ ॥ 
५ इस जीने की तीन सीष्यों मे मनुष्य श्रपने किल्विष ( पाप ) का श्र्थाद्‌ 
स्वाथपरायण आ्रात्मञुद्धि का श्रथवा विपयासक्रि रूप दोप का शीघ्र ही प्तय करके 
किर संन्यास ज्ञे; पारिव्राज्य श्रोत्‌ संन्यास ही सवबमें श्रेष्ठ स्थान है ” ( शां. 
२४४. ३) । एक श्राश्रम से दूसरे ्राश्रम मे जाने का यह सिलसिला मनुस्मृति 
ममी है (मनु. ६. ३४ ) । परन्तु यह बात मनु के ध्यान मे भ्रच्छी तरह श्रा 
गदं थी, कि इनमें से श्रन्तिम श्रथौत्‌ संन्यास श्राश्रम की भ्रोर लोगों की पिजूल 
अदृत्ति होने से संसार का कर्ैत्व नष्ट हो जायगा श्रौर समाज भी प॑यु हो जवेशा । 
इसी से मजने स्पष्ट मयौदा बना दी है, कि भलुष्य पू्ांश्रम मे गृहधर्मके 
श्रुसार पराक्रम चोर लोकसंग्रह के सब कम श्रवश्य कर; इसके पश्चात्‌- 


गृहस्थस्तु यदा पश्येद्धलीपलितमात्मनः। 
अपत्यस्यव चापत्य तदारर्य समाश्रयेत्‌ ॥ 


८८ जब शरीर मे सुरसा पडने लगे श्चार नाती का मुह देख पटं, तद गृहस्थ वानप्रस्थ 
हो कर संन्यास ले ले (मनु. ६.२) । इस मयौदा का पालन करना चाहिये, क्योकि 
मनुस्रति मे ही लिखा है, कि प्रत्येक मयुप्य जन्म के साथ ही श्नपनी पीठ प्र छषि्यो, 
पितरों श्रौर देवताग्नो के ८ तीन ) ऋण ८ कतंग्य ) ज्ञे कर उत्यज्न इुश्रा है । इस 
लिये वेदाध्ययन से ऋषियों का, पुन्रोत्पादन से पितरों का श्रौर यक्तकर्मो से देवता 
आदिको का, इस प्रकार, पहले इन तीनो ऋणो को चुकाये निना मनुष्य संसार 
छो कर संन्यास नहीं ज्ञे सकता । यदि वह एसा करेगा ( अथौत्‌ सन्यास लेगा ), 
तो जन्मसे ही पाये हुए कजँ को बेवाक्‌ न करने के कारण वह अ्रधोगति को पर्ू- 
चेगा ( मनु. ६. ३९-३७ श्रौर पिद्धले प्रकरण का ते. शं. मन्न देखो ) । भाचीन 
दिन्दूधरमशख के अनुसार बाप का कञ्ज, भियाद्‌ युज्ञर जने का सबब न बतला 
कर, बेटे या नाती को मी चुकाना पड़ता था श्रोर किसी का कञ्ज चुकाने से पहल 
ही मर जाने म बड दुगैति मानी जाती थी; इस बात पर ध्यान देने से पाठक सहज 
ही जान जार्थेगे, फि जन्म से ही प्राच ओर उक्चिखित महत्व के सामाजिक कतग्य 
को ' ऋण ` कहने मे हमरे शाखकारों का क्या हेतु था । कालिदास ने रघुवंश मँ 
कहा है, कि स्खतिकाररो की बतला इदं इस मयादा के च्रनुसार सूये्वशी राजा 
लोग चलते थे, श्रौर जब बेटा राज करने योग्य हो जाता तब उसे गदी प्र बिटला 
कर ८ पहले से ही नदीं ) स्वयं गृहस्थाश्रम से निवृत्त होते थे ( रघु, ७. ६ ) 
गी. र ४२-४४ 
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भागवत मे क्लिखा है, कि पले दच्त प्रजापति के इर्थश्वषंतक पुत्रौ को श्रौर किर 
शवलाश्च्सकक दूसरे पुत्रों को भी, उनके चिवाह से पहले ही, नारद ने निचृत्ति- 
साग का उपदेश दे कर भिद बना डाला; इससे इस श्रशाख चौर गहय व्यवहार 
के कारण नारद्‌ की निमत्सेना करके दक्त प्रजापति ने उसे शाप दिया ( माग. 
६. ९. ३६-४२ ) । इससे कात होता है, कि इस धाश्रम-गयवस्था का मूल-हेत॒ 
यह था, कि अपना गाहैस्थ्य जीवन यथाशा पूरा कर गरहस्थी चलाने योग्य लड़कों 
क सयाने हो जाने पर, बुढापे की निरथैक आशाग्नों से उतकी उमङ्ग के च्राडेन 
श्रा निरा मोक्तपरायण ह्ये मनुष्य स्वय श्चनन्द्पूप्रक संसार से निवृत्त हो जें । 
इसी हेतु से विदुरनीति मे तराष्ट से विदुर ने कहा है- 

उत्पाद्य पुत्राननरखश्च इत्वा चत्त च तेभ्योऽुविधाय काल्चत्‌ । 

स्थाने कुमारीः प्रतिपाद्य सवौ अरण्यसंस्थोऽथ मुनिवुमूपच्‌ ॥ 
<< गृहस्थाश्रम मे पुत्र उत्पन्न कर, उन्दः कों ऋण न छोड श्र।र उनकी जीविक्रा के 
-लिये कुद थोड़ा सा मरबन्ध कर तथा सव लद्करियों को योग्य स्थानों म दे चुके 
पर, वानप्रस्थ हो संन्यास लेने की इच्छु! कर ” (ममा. उ. ३६ ३६ ) । अज कल 
हमारे यरो साधारण लोगों की संसार-सम्बन्धी समस भी माय. विदुर के कथना- 
वसार दही है। तो कमी न कभी संसार को छोड़ देना ही मनुष्य मात्र का परम 
साध्य मानने के कारण, संसार के व्यवहारो की सिद्धि के लिये स्एृतिप्रणेत्रों ने 
जो पहले तीन अश्रमं की त्रेयस्कर मयीदा नियत कर दी थी, वह धीरे धीरे छटने 
लगी; श्रोर य्ह तक स्थिति आ पर्ची, कि यदि किसी को पेदा होते ही अथवा 
श्रह्प वस्था दही कान की अक्षि हो जवे, तो उसे इन तीन सीव्यों पर चद़ने 
की श्रावश्यकता नदीं है, वह एकदम संन्यास ले लं तो कों हानि नही 
« ब्रह्मचयौदेव मनजेदुगृहाद्वा वनाद! 7 ( जाबा. ४ ) । इसी अभिम्राय ति महाभारत 
ॐ गोकापिलीय संवाद मै कपिल ने स्यूमरश्मि से कहा है-- 

शसीरपङ्किः कमोसि जान तु परमा गतिः 
कषाये कर्मभिः पक्वे रसन्ञाने च तिष्ठति ॥% 

*‹ सारे कमम शरीर के ( विषयासक्रिरूप ) रोग निकाल फँकने के लिये, जन दही 
सब मँ उत्तम श्रोर श्नन्त की गति है; जब कर्म से शरीर क कषाय अ्रथवा श्रनान- 
रूपी रोग नष्ट हो जाता है, तब रस-ज्ञान की चाह उपजती है ” (शां. २६३.३८)। 
इसी अकार मोक्तधमं मे, पिङ्गलगीता मे भ कडा है, कि ^ नेराशयं परमं सुखं 
अथवा ""योऽसै भआणान्तिको रोगस्तां वृष्णा त्यजतः सुखम्‌ "--ृष्णारूप भाणान्तक 





> वेदान्तसूग्ौ प्र ज श्ाकरभाष्य हें, ( ३. ४. २६ ) उसमे यह शोक लिया 
गया ह । वरौ इसका पाठ इस प्रकार दै --“ कषायपक्ति" कमणि ज्ञानं तु परमा 
गतिः ! कषये कमभि. पके ततो ज्ञानं ्रवतेते ॥ ° महाभारत मेँ हरमे यह श्लोक जैसा 
मिल्‌ है दमेन यरद रसा ही ठे जिया है । 
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रोग चट बिना सुख नहीं है ८ शां. १७४. ९९ ओर ९८ ) । जाबाल श्रौर बृह- 
दारण्यक उपनिषदों के वचनो के ्रतिरिकर कैवल्य श्रौर नारायणोपनिषद्‌ ओँ वणन 
है, कि “न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अ्रसूतत्वमानश्यः*-कर्म से, भजा से 
अथवा धन से नहीं, किन्तु त्याग से (या न्यास से) च पुरुष मोक्त प्राक्च करते है 
(कै.१.२; नारा. उ. १२.३. श्रौर ७८ देखो ) । यदि गीता का यह सिद्धान्त है, किं 
ज्ञानी पुरुष को भी नन्त तक करम ही करते रहना चाहिये, तो अव बतलाना चाहिये 
किं इन वचनो की व्यवस्था कैसी क्या लग्र जवे । इस शङ्का के होने से ही च्र्जुन 
ने अरटारहवे श्रध्याय के च्ररम्भ मे भगवान्‌ से पधा है कि ““तो श्रब सुभे अलग 
श्रलग बतलाच्रो, किं संन्यास के मानी क्या है; श्रोर त्याग से क्या समू? (१८. 
१ ) । यह देखने के पहले, कि भगवान्‌ ने इस म्रक्ष का क्या उत्तरं दिया, स्छति 
अन्धो मे प्रतिपादित इस ्ाश्रममार्गं के अतिरक्र एक दूसरे तुस्यबल के वेदिक 
माग का भी यहो पर थोडा सा विचार करना आवश्यक है 1 
ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ श्नौर श्रन्त मे संन्यासी, इस प्रकार आश्रमो की 
इन चार चती इई सीव्यो के ज्ञीने को ही ‹ स्मतं ` अरथीत्‌ ° स्ष्तिकारो का 
प्रतिपाठ्न किया हुश्मा मायः कहते हे । ° क्म कर ° शरोर ‹ कर्म छोड तेद की 
रेसी जो दो प्रकार की श्रा्ञाु है, उनकी एकवाक्यता दिखलाने के लिये श्राय के 
मेद के श्रनुसार श्राश्रमों की वसथ! स्टरतिकरतीश्चों ने की है; जोर कर्मो के स्वरू 
पतः संन्यास दी को थदि अन्तिम ध्येय मान ल, तो उस ध्येय की सिद्धि के लिये 
स्खतिरूरों के निदिष्ट करिये हुए श्राय बितने के चार सीदियोवाले इस ्राश्रममार्म 
को साधनरूप सम कर श्रतुचित नहीं कह सकते । श्रायुष्य बिताने के लिये इस 
ग्रकार चती इह सीव्यिों की व्यवस्था से संसार के व्यवहार का ज्लोपनहोकर 
यद्यपि वैदिक कर्म श्नौर ओ्ौपनिषदिक कषान का मेल हो जाता है, तथापि अरन्य 
तीनों आश्रमो का ्न्रदाता गृहस्थाश्रम द होने के कारण, मनुस्एति चनौर महा- 
भारत मे भी, अन्त मे उसका ही महच्च स्पष्टतया स्वीकृत इश्रा है-- 
यथा मातरमाश्चल्य सवै जीवति जन्तवः। 
पव गाहैस्थ्यमाश्रिदय वतैन्त इतराश्रमाः॥ 
«‹ माता के (भ्वी के ) आश्रय से जिस प्रकार सब जन्तु जीवित रहते हैँ, उस 
प्रकार गृहस्थाश्रम के आसर न्य श्राश्रम है (श, २६८. ६; श्रौर मनु. ३. ७७. 
देखो) । मनु ने तो अन्यान्य श्र श्रमों को नदौ अर गृहस्थाश्रम को सागर कहा 
है (मनु ६. &०;मभा शा. २६६ ३६ )। जब गृहस्थाश्रम की श्रता इस प्रकार 
नि्रैवाद्‌ है, तब उसे छोड कर ‹ कमे-सन्यास ` करने का उपदेश देने से लाभ दी 
काहे? क्या ज्ञानकी प्रति हो जने पर भी गृहस्थाश्रम के कस करना अरशक्यहे? 
नहीं ते फिर इसका क्या अथं है, कि ज्ञानी पुरुष ससार से निवृत्त हो ! थोढी 
वहत खाथवुद्धि से बतांव्‌ करनेवाले साधारण लोगों की. अपेता पूणं निष्कामं 
-खुद्धि से उ्यवहार करयेवलञ ज्ञानी पुरुप लोकसंग्रह करने मे अधिक समर्थं श्नौर पात्र 
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रहते है । अतः ज्ञान से जब उनका यह सामथ्यं पूर्णावस्था को पर्हुचता है, तभीः 
समाज को छोड़ जाने की स्वतन्त्रता ज्ञानी पुरुष को रहने देने से, सब समाज की, 
ही श्रत्यन्त हानि हु करती है, जिसकी भलाई ॐ लिये चातुर्वण्यं व्यवस्था की 
गई है ¡ शरीर-सामरथ्यं न रहने पर यदि अशक्त मनुष्य समाज को योद कर 
बन मे चला जावे तो बात निराल्ली है--उससे समाज की कोई विशेष हानि नहीं 
होगी । जान पडता है, कि सेन्यास-्रश्रम को बुढापे की मयादा से लपेनेमे मनु 
का हतु भी यदी रहा होगा । परन्तु ऊपर कह चुके है, कि यह श्रेयस्कर मयौदा 
व्यवहार से जाती रही ! इसलिये ‹ कर्म कर ` श्रौर ' कंमं छोड ` एेसे दिविध वेद- 
वचनो का मेल करने के लिये ही यदि स्खतिकतौश्चो ने आ्रश्रमों की चदती हु 
श्रेणी बाधीहदोतो भी इन भिन्न भिन्न वेदवाक्य की एकवाक्यता करने का 
स्ृतिकारों की बराबरी का दी--्ौर तो क्या उनसे भी अधिक-निर्विवाद्‌ अधिकार 
जिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण को हे, उन्हीं ने जनक प्रश्ति के भाचीन ज्ञान-कर्म-समुच्चया- 
त्मक-मागै का मागवत-धमे के नाम से पुनस्नीवन शौर पृश समर्थन किया है । 
भागवतधसं मे केवल श्रध्यात्म विचारों पर दी निर्भर न रह कर, वासुदेव-मक्रि- 
रूपी सुलभ साधन को भी उसमे मिला दिया है । इस विषय पर आगे तेरहवै 
प्रकरण मे विस्तारपूर्घक विवेचन करिया जावेगा । भागवत-धम भक्रि्धान भते ही 
हो, पर उसमे भी जनक के मागै का यह मह्व-पू तत्व विद्यमान है, कि परमेश्वर 
का ज्ञान पा चुकने पर कमै-त्यागरूप सन्यास न ज्ञे, केवल फलाशा छोड़ कर ज्ञानी 
पुरूष को भी लोकसंग्रह क निमित्त समस्त व्यवहार यावल्ीवन निष्काम इद्धि से 
करते रहना चादिये; रतः कर्मैदष्टि से ये दोनों मागे एक एकसे भरथौत्‌ ज्तान-कम- 
सञुचयात्मक या प्रवृत्ति-प्रधान होते है । सात्तात्‌ परब्रह्म के दी अवतार, नर श्नौर 
नारायण ऋषि, इस प्रवृत्तिप्रधान धमे के प्रथम प्रवर्तक दै, श्रौर इसी से इस धमे 
का प्राचीन नाम ‹नारायणीय धर्मः है । ये दोनों ऋषि परम ज्ञानी थे, च्रौर 
लोगो को निष्काम कमै करने का उपदेश देनेवाले तथा स्वयं करनेवाले थे, ( ममा. 
उ. श्म, २१. ); रौर इसी से महाभारत मे इस धम्म का वणन इस अकार करिया 
गया हैः--“्रदृत्तिलत्तणश्चैव धर्मों नारायणात्मकः” (ममा. शां , ३४७. ८१ ), 
श्रथवा “प्रवृत्तिलक्षणं धर्म ऋषिनारायणोऽत्रवीत्‌-- नारायण ऋषि का अरम्म 
किया हआ धरम श्रामरणान्त प्रदृत्तिप्रधान है ( मभा. शां २१७. २ ) । भागवतं 
ओ स्पष्ट कहा है, कि यही सात्वत या भागवतधर्म है श्रौर इस सात्वत या मूल, 
भागवतधम का स्वरूप ‹ नेष्कम्यलक्तण ` श्र्थात्‌ निष्काम प्रवृत्तिग्रधान था 
(माग. १.३. र ११.४. ६ देखो )। अनुगीता के इस शोक से ^ रवृत्तिलक्तणो 
योगः ज्ञानं सेन्यासलकणमः' प्रगट होता है, कि इस प्रवृत्ति-मागै का ही एक 
द्रीर नाम ! योग ` था ( मभा. अश्व. ४३. २९ ) । ओर इसी से नारायणके श्रव- 
तार श्रीकृष्ण ने, नर फे श्रवतार अर्जुन कों गीता मे जिस ध्म का उपदेश दिया है, 


उसको गीता म ही ' योग ' कहा हे 1 आज कल कुद लोगों की सममः टै, फ 


संन्यास ओर कर्मयोग । २४१ 








-मागवत श्नौर समातं, दोनों पन्थ उपास्य-भेद्‌ के कारण पले उत्पन्न हुए थे; पर 
हमारे मत मे यह सम दीक नहीं । क्योकि, इन दोनो मागो के उपाख भिन्न भले 
ही हों, किन्तु उनका श्र्यास्मद्वान एक ही है । श्चौर, अरध्यास्म-क्ञान की नीव 
"एक ही होने से यह सम्भव नदी, कि उदन्त ज्ञान मे पारङ्गत प्राचीन ज्ञानी पुरुष 
केवल उपास ॐ भेद को ले कर फगडते रहे । इसी कारण से भगवद्रीता ( &. 
१४) एवं शिवगीता (१२.४१) दोनों मन्थो मे का है, कि भक्ति किसी की करो, 
"वेगी वह एक ही परमेश्वर को । महाभारत के नारायणीय धर्म मे तो इन दोनों 
देवतान का अभेद यो बतलाया गया है, कि नारायण श्रौर सद एक दी है; जो 
सरके भ्र है वे नारायण केभक्रह; भ्रौरजोर्द्र के द्वेषी ह वे नारायणके भी 
देवी है (ममा. शां. २४१. २०-२६ चनौर ३४२. १२९ देखो ) । हमारा यह कहना नहीं 
है, कि माचीन काल मे शेव श्रौर वैष्णवो का भद्‌ दी न था; पर हमारे कथन का 
तात्पयं यह हे, कि ये दोनो--सखातै शौर भागवत-पन्थ शिव शौर विष्णु के 
उपास भेदभाव के कारणं भिन्न भिन्न नदीं इए ह; क्षानोत्तर निवृत्ति या भ्रवृति- 
कर्म दछ्ोढे या नहीं, केवल इसी महश के विपय मे मतभेदं होने से ये दोनों पन्थ 
अथम उन्न हु है; । रागे ङं समय के वाद्‌ जव मूल भागवतधमे का प्रदत्ति- 
सान या कर्मयोग लुक्च हो गया रौर उसे भी केवल विष्ु-मक्रिमधान चरथो 
अनेक श्रो मे निचृ्तिम्रधान आधुनिक खरप प्राक्च हो गया, एवं.इसी के कारण 
जव ब्रथाभिमान से देसे गदे होने लगे, फि तेरा देवता ‹ शिव › है श्रौर मेरा 
देवता ° विष्ट; ' तब ° स्मत ' ओर ° भागवत” शब्द्‌ करमशः ^ शेव ' ओर 
"व्रैष्णव › शब्दो के समानार्थक हो गये नौर अन्त मे ्राघुनिक भागवतधरभियों 
का वेदान्त (द्रैतया विरिषद्वित ) भिन्न हो गया, तथा वेदान्त के समान दी ज्योतिष 
अर्थात्‌ एकादशी एवं चन्दन लगाने की रीति तक सातैमा्गे से निराली हो 
गड । किन्तु ‹ सार्वं शब्द से ही व्यक्त होता हे, किं यह भेद सच्चा ओर मूल 
का ( सुरान ) नदीं हे । भागवतधमै भगवानू का ही पर्तत फिया दुभ है, इसलिये 
दसम कोई श्राश्वयं नहीं, किं इसका उपास देव भी श्रीकृष्ण या विष्ण है, परन्छ॒ 
° स्मास * शब्द्‌ का धात्व ‹ स्मलयुक्र केवल इतना दी--दोने के कारण 
यह नहीं कहा जा सकता, कि स्मातै-धम का उपास्य शिव ही होना चाहिये । 
क्योकि, मनु आदि प्राचीन धर्ममन्धों मे यह नियम कहीं नहीं है, कि एक शिव की 
ही उपासना करनी चाषठिये । इसके विपरीत, विष्णुका ही वणन अधिक पाया 
जाता दे, श्नोर दं स्यलों पर तो गणपति प्रति को भी उपा बतलाया हे । इस 
क सिवा शिव शौर विष्ण दोनों देवता वैदिक ह, अथौत्‌ वेद्‌ मेँ ही इनका वणेन 
किया गया है, इसलिये इनमे से एक को हौ स्मातं कहना टीक नहीं हे। श्रीशङ्करा- 
चार्य समाव मत के पुरस्कतौ कटे जते है; पर शाङ्कर मठ म उपास्य देवता 
शारदा है, ननोर शाङ्करभाष्य भ ज्ज भ्रतिमा-पूजन ऋ प्रसंग चिदा है, 
वह वह अचर्य ने शिवलिंग का निर्देश न कर शालग्राम अथौत्‌ विष्णु-मतिमा 


३४२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशासख्र । 





काही उद्धव करिया है ( वेसू. शाभा. १, २. ७; १.३. १४ श्रौर ४. १. ३ऽघ्‌. 
शामा. ८. १.१)। इस्ती अकार कहा जाता है, कि पञ्चदेव-पूजा का प्रकार भी 

पहले शङ्कराचायै ने दी किया था} इन सव बातों का विचार करने से यदी 
सिद्ध होता है, छि पहले पहल स्मार्तं श्रौर भागवत पन्थो म॑“ शिवमक्चिः या 
° विष्णुभक्कि › जेप उपास्य म दोनों के कोद कगड नहीं ये; किन्तु, जिनकी चि से 
स्रति-मन्थो मे स्पष्ट रीति से वशित आश्रम-व्यवस्था के श्रनुस्तार तरुण अवस्था 
मे यथाशा संसार के सव कार्य करके वुढापे मं एकाएक कर्म छोड चतुथश्रम 
या सन्यास लेना अन्तिम साध्य थावे ही सातै कलते ये, शरोर जो लोग भगवान्‌ 
के उपदेशायुसार यह समते थे, कि क्तान एवं उज्वल भगवद्धक्रिं के साथ ही 
साथ मरण पर्यन्त गृहस्थाश्रम के ही कायै निष्काम उुद्धि से करते रहना चाहिये 
उन्दं भागवत कहते थे । इन दोनों शब्ठों के मूल श्रथ यही हे; चनौर, इसीते 
ये दोनों शब्द, सांख्य श्रौर योग श्रथवा संन्यास श्रौर कर्म-योग के करमशः समा- 
नाथैक होते हँ । भगवान्‌ क अवतारङ्य से को, या नानदुक्र गार्हस्थ्य-धरम के 

महच पर ध्यान ठे कर कहो; संन्यास-आश्रम लुक्च दो गया था; श्रौर कलिव 
मरकर मे शामिल कर दिया गया था; अथौत्‌ कलियुग मे जिन वातो को शख ने 
निषिद्ध माना हे उन्म संन्यास की गिनत्ती की गह थी + 1 किर जैन च्रं र चौद्ध धर्म 
के भवतकरों ने कापिल सांख्य के मत को स्वीकार कर, इसन मत का विशेप अचार फिया- 
छि, संसार का त्याग कर संन्यास लिये विना मोक्त नहीं मिलता । इतिदास मे भ्रसिदध 
है, कि बुद्ध ने स्वयं तरुणं श्रवस्था मे दी राज-पाट, खी नौर वाल-वच्चो को छोड़ कर 
संन्यास दीच्ता ले ली थी । यद्यपि श्रीशङ्कराचार्यं ने जेन श्रौर वौद्धो का खण्डन करिया 
हे, तथापि जैन चनौर वोद्धों ने जिस संन्यासधर्म का विशेष प्रचार करिया था, उसे ही 
श्रौतस्मातं संन्यास कह कर आचार्यं ने क्रायम रखा, श्नोर उन्दों ने गीता का इत्यथै 
भी एसा निकाला कि, वही संन्यासधसं गीता का प्रतिपाद्य विषय हे । परन्तु वास्तव 
मं गीता स्मात-मागौ का मन्थ नहीं; यद्यपि सांस्य या संन्यास-मागसे दी गीताका 
आरंभ इद्या है, तो भी अगे सिद्धान्तपत्त मेँ अृत्तिप्रधान भागवतधम ई उसमे 
अतिपादित है यह स्वयं महाभारतकार का वचन दे, जो हम पहले ही प्रकरणम 
दे राये दै । इन टोनों पन्थो के वैदिक दी होने के कारण, सव श्ण मेन सदी 
तो अनेक च्रंशों म, दोनों की एकवाक्यता करना शक्य ह । परन्तु रेस एकवाक्यता 
करना एक वात है, श्नोर यह कहना दूरी वात है, कर गीता मे संन्यास-मा्य ही 





= निर्णयसिन्धु क तृतीय परिच्छेद मे कलिवर्ज्य-प्रकरण देखो । इसमे “ अमिहोर 
गवालम्मं संन्यासं पलैतृकम्‌ । देवरात्र सुतोत्पत्तिः कटौ प विवर्भयेत्‌ ” ओर 
“ सन्यासश्च न कर्तव्यो ब्राह्मणेन विजानता ” इत्यादि स्मृतिक्चन दै । अथै--अन्नि- 
चत्र, गोवव, संन्यास, श्राद्ध म मासभक्षण ओर नियोग, कलियुग मे ये पूर्वो निषिद्ध 
हे 1 इनमे सं रन्यास का निषिद्धत भी रीकराचार्य ने पछि से निक्रल डाला ! 


सन्यास श्नौर कर्मयोग । २७द 
भतिपाच्य है, यदि कीं कर्ममार्ग को मोक्तप्रदं कहा हो, तो वह सिक र्थवाद या पोली 
स्तुति हे । रुचिवैचिश्य के कारण किसी को भागवतधर्म की अपेता स्मार्वधमं ही 
बहुत प्यारा जँचेगा, अथवा कमैसन्यास कै लिथे जो कारण सामान्यतः बतलाये 
जते है वे ही उसे अ्रधिक बलवान्‌ प्रतीत होगे; नहीं कोन केह । उदाहरणा, 
इसमे किसी को शका नहीं, कि श्रीमकराचार्य को स्मातं या सन्यास धर्म ही मान्य 
था, श्रन्थ सब मागां को वे अ््ञानमूलक मानते थे। परन्तु यह नहीं कहा जा 
सकता, कि सिफ़़ं उसी कारण से गीता का भावार्थं भी वही होना चाहिये । यदि 
तर्द गीता का सिद्धान्त मान्य नहीं है, तो कोई चिन्ता नहीं, उसे न मानो । परन्तु 
यह उचित नहीं, कि अपनी टेक रखने के लिये गीता के श्रारम्भ म जो यह कहा है 
कि “इस संसार मे आयु बितानेके दो रकार के स्वतन्त्र मो्तमद साम ्रथवा 
निष्टा है ” इसका एेखा अथं किया जार्थे, कि “° सन्यासनिष्ठा दी एक सच्चा चनौर 
रेष्ठ मारी ह । ” गीता मे वशित ये दोनों मागे, वैदिक धथ मे, जनक श्नोर याक्ञ- 
चर्क्य के पहले से दी, स्वतन्त्र रीति से चले ्ा रहे है । परता लगता है, कि 
जनक ऊ समान समाज के धारण नौर पोषण करने के अधिकार सात्रधर्म के असार 
वशपरम्परा से या श्रपने सामथ्यै से जिनको प्राप्त हो जाते ये, वे ज्ञान-म्रा्ि के पश्चात्‌ 
मी निष्काम द्धि से श्रपने काम जारी रख जगत्‌ का कल्याण करने म ही अपनी 
सारी आयु लगा देते थे । समाज के इस श्रधिकार पर ध्यान दे कर ही महाभारत मे 
अधिकार-भेद से दुहरा वणेन आया है, कि ^ सुखं जीवन्ति यनयो भेचयवृतति 
समाभिताः ” (शां १७८. 4 १)-जगलो मेँ रहनेवाले सुनि अनन्द से भिक्ावृत्ति 
को स्वीकार करते है--्ौर ““दण्ड एव हि राजेन्द्रं चत्रधमे न मुण्डनम्‌ ” ८ शं. 
२३. ४६ )---दर्ड से लोगों का धारण-पोषण करना ही कच्निय का धर्म है, सुरुडन 
करा ज्ेना नदीं । परन्तु इससे यह भी न सम लेना चादिये, कि सिफ़़ं म्रजापालन 
के श्रधिकारी चत्रियों को ही, उनके अधिकार के कारण, कमयोग विहित था। 
कर्मयोग के उलिखित वचन का ठीक भावाथ यह है, कि जो जिस कर्मके करने का 
अधिकारी हो, वह ज्ञान के पश्चात्‌ भी उस कमे को करता रहे; ्ौर इसी कारण से 
महाभारत मे कहा है, कि ““ एषा पूश्रैतरा वृत्तिबौद्णस्य विधीयते ” ( शां.२३७) 
--क्लान के पश्चात्‌ बाह्मण भी अपने श्रधिकाराुसार यक्-याग आदि करम प्रार्चन 
काल मँ जारी रखते थे। मयुस्खति म भी सन्यास आश्रम के बदल्ञे सब वर्णो के लिये 
वैदिक कर्मयोग ही विकल्प से विहितं माना गया है (मनु. ६. ८६-६६)। यह कहीं 
नहीं लिखा है, कि भागवतधमं केवल त्रियो के ही लिये है प्रद्युत उसकी महत्ता 
यह कह कर गाई है, कि खी शरोर शूदर रादि सब लोगों को वह सुलभ है (गी. 
६. ३२) । महाभारत भ देसी कथा है, फि तुलाधार (वैश्य ) जौर व्याध 
८ बहेलिया ) इसी ध्म का श्राचरण करते थे, श्चौर उन्हों ने बाह्यो को भी उसका 
उपदेश किया था (शां. २६१; वन. २१९) निष्काम कम का अचरण करनेवाले 
प्रमुख पुरुषों के जो उदाहरण भागवत-धभम्रेथों मेँ दिय जाते है, वे केवल 








३४४. गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख । 
जनक-श्ीकृष्ण भादि चत्रियोँ के ही नहीं है; भल्युत उनमें वसिष्ठ, जैगीषव्य 
शौर व्यास भृति ज्ञानी ब्राह्यणो का भी समावेश रहता है । 

यह न भूना चाहिये, कि यद्यपि गीता मे कर्ममागै ही प्रतिपा है, तो भी 
निरे कर्म अथात्‌ न्ञानरदित कर्मं॑करने के मार्ग॑गीता मोत्तप्रद नहीं मानती । 
ज्ञानरहित कम करनेके भी दो मेदहै। एक तो दम्भसे याश्ासुरी उदधि से क्म 
करना, शौर दूसरा श्रद्धा से । इनमे दम्भ के माग या नासुरी मार को गीता 
ने ( १६. १६ श्रौर १७. २८) जोर मीमांसकों ने भी गद्यं तथा नरक्मरद्‌ माना हे; 
"एवं ऋग्वेदं मे भी, भ्रनेक स्थलों पर श्रद्धा की महत्ता वशित है (ऋ. १०. १५१; 
&. ११३. २ श्रौर २. १२. ९)। परन्तु दूसरे माग के विषय म, श्र्थात्‌ ज्ञान-व्यति - 
शक्र किन्तु शाखो पर श्रद्धा रख कर कम करने मागै के विषय मे, मीमांसकं 
का कहना है, कि परमेश्वर के स्वरूप का यथाथैकज्ञननहो,तोभी शाखं पर 
विश्वास रख कर केवल श्रद्धा पूवक यज्ञ-याग श्रादि कमे मरण पर्यत करते जाने 
से अरन्त मँ मोक ही भिलता है। पिदधे प्रकरण मे कह चुफे दै, कि कर्म॑कारड 
रूप से मीमांसकं का यह माग बहुत प्राचीन काल से चला श्रा रहा है । वेद्‌- 
संहिता च्नोर बाह्यो मे सन्थास आश्रम आवश्यक कीं नहीं कहा गया है; उलटा 
जमिनी ने वेदो का यही स्पष्ट मत बतलाया है, कि गृहस्थाश्रमे रहने से ही मोक्त 
मिलता है (वेस्‌. ३. ४. १७-२० देखो), श्रौर उनका यह कथन ऊद निराधार 
भी नहीं है । क्योकि, कर्मकाण्ड कै इस प्राचीन माग को गोण मानने का श्रारम्भ उप- 
निषदों मे ही पहले पहल देखा जाता है । यद्यपि उपनिषद्‌ वैदिक हैँ, तथापि उनके 
विषय-प्रतिपादन से प्रगट होता है, कि वे संहिता चनौर बाह्यो के पीदेकेहै। 
इसके मानी यह नहीं, कि इसके पहले परमेश्वर का तान इश्रा हीन था । ही; 
उपनिषत्काल मे ही थह मत पहले पहल श्रमल मँ श्रवश्य श्रने लगा, कि मोक्त पाने 
कै लिये ज्ञान के पश्चात्‌ वैराग्य से क्म॑सन्यास करना चादिये; भ्नौर इसके पश्चात्‌ 
संहिता एवं जञाद्यणो मे वशित कर्मकाण्ड को गौणत्व श्च गया । इसके पहले कर्म॑ 
ही मधान माना जाता था। उपनिषत्काल मे वैराग्य-युक्र ज्ञान अरथौत्‌ सन्यास की 
-इस प्रकार बढती होने लगने पर, यत्त-याग प्रभृति कर्मो की ्रोरं या चातुवैख्यं- 
ध्म की श्रोर भी क्ञानी पुरूष यों ही दुर्लत्त करने लग ओर तभी से यह समस 
मन्द्‌ होने लगी, फि लोकसंग्रह करना हमारा कर्तब्य है । स्द्तिग्रणेताश्नों ने अपने 
अपने अन्धो म यह कह कर, कि गृहस्थाश्रम मे यक्त-याग शादि श्रौत या चातु- 
वैण्यं ॐ सास कमै करना ही चाहिये, गृहस्थाश्रम की बढा गाई है सही; परन्तु 
स्सृतिकारों के मत म भी, न्त मेँ वैराग्य या संन्यास ्राश्रम ही श्रेष्ठ माना गया 
है; इसलिये उपनिषदों के ्ञान-परभाव से कमैकार्ड को जो गौणता प्राप हो गह थी, 
उसको हटाने का साम्यं स्मृतिकारों की च्राश्रम-व्यवस्था मे नहीं रह सकता था । 
रेसी श्रवस्था मे ज्ञानकाण्ड श्रौर कमैकार्ड मे से किसी को गौण न कह कर, भक्ति 
क साथ इन दोनों का मेल कर देने के लिये, गीता की भ्दृत्ति इई है । उपनिषत्‌. 
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'्मणेताश्नों के ये सिद्धान्त गीता को मान्य है, कि कान के बिना मोक्त-परासि नीं 
होती रोर यक्न-याग श्रादि कमौ से यदि बहुत हुञ्मा तो स्वगप्रासि हो जाती है. 
(सड. १. २. १०; गी. २. ४१-४५ ) । परन्तु गीता का यह भी सिद्धान्त है, कि 
खृष्टि-क्रम को जारी रखने के लिये यक्त श्रथवा कमै के चक्र को मी क्रायम रखना 
चाहिये--कम को छोड देना निरा पागलपन या मूर्खता है । इसलिये गीताका 
उपदेश है, कि यक्ञ-याग -आदि श्रोत क्म श्रथवा चातुर्बर्यं रादि व्यावहारिक कर्म॑ 
अक्तानपू्ैक श्रद्धा से न करके कानःवैराग्य-युक्र बुद्धी से निरा कतव्य सम कर करो 
इससे यह चक्र भी नहीं विगढने पयेगा शरोर तुम्हरे किये इए कम मोत्त के श्राडे 
मी नदीं ्रवेगे । कहना नदीं होगा, कि ज्ञानकाण्ड श्रोर कमैकाण्ड ( संन्यास 
ओर क्म ) का मेल मिलाने की गीता की यह शेली स्शतिकतौओनों की श्रपे्ता श्रधिक 
सरस है । क्योकि व्यष्टिरूप श्रात्मा का कल्याण यक्किञचित्‌ भी न धटा कर उसके साथ 
सृष्टि के समष्टिरूप ्राव्मा का कल्याण भी गीतामार् से साधा जाता है । मीमांसक 
कहते हँ , कि कम॑ अनादि श्रोर वेद्‌-प्रातिपादित है, इस लिये तुम्हे हाननदो तो 
भी उन्दं करना ही चाहिये । कितने ही ८ सब नहीं ) उपनिपतपरणेता कर्मौ को गोण 
मानते है श्नोर यह कहते है --या यह मानने मे कोई एति नदीं की निदान उनका 
-खकाव देसा ही है--कि कर्म को वैराग्य से छोड़ देना चाहिये । श्नौर, स्तिकार, 
आयु के भेद अ्रथीत्‌ श्याश्रम-~उ्यवस्था से उक्र दोनों मतो की इस प्रकार एकवाक्यता 
करते है, कि पूर्व ्राश्रमो मेँ इन कर्म को करते रहना चाहिये श्रोर चित्त-शुद्धि 
हो जाने पर ब्ुढपे मे वैराग्य से सब कर्म को छोड कर संन्यास ले लेना चाहिये । 
"परन्तु गीता का मारौ इन तीनों पन्थो से भिन्नदै । ज्ञान शरोर कास्य कर्म॑ 
के बीज इनस यदि विरोधदहो तो मी, ज्ञान चोर निष्काम-कर्ममे कोद चिरोध नहीं 
दसी लिये गीता का कथन हे, कि निष्काम- बुद्धि से सब कमं सर्वदा करते रदो, उन 
कभी मत छोडो । श्रव इन चारों मतों की दुलना करने सें देख पडेगा किं ज्षन 
होनें के पहले कर्म की ्रावश्यकता सभी को मान्य है; परन्तु उपनिषदों शरोर गीता 
का कथन है, कि देसी स्थिति मे श्रद्धा से किये हुए कमै का फल स्वग के सिवा 
दूसरा कुदं नदीं होता । इसके रगे, रथात्‌ ज्ञान-प्राक्ि हो चुकने पर --कमं किये 
जावे या नहीं--इस विषय भे, उपनिपत्कर्ताश्रो मे भी मतभेद हे । करद एक 
-उपनिषत्कर्ताश्नों का मत है, कि सान से समस्त काम्य डुद्धि का श्टास हो चुकने पर 
जो मनुष्य मोक्त का अ्रधिकारी हो गया है, उसे केवल स्वगै की भर्ति करा देनेवाले 
काम्य कर्म करने का कुदं भी प्रयोजन नहीं रहता; परन्तु दैशावास्य श्रादि दूसरे क 
-एक उपनिषदों में अरतिपादन किया गया है, कि मस्युलोक के व्यवहारो को जारी 
-रखने के लिये कम॑ करना ही चाहिये । यह प्रगट है, किं उपनिषदों मे वरत इन 
दो माग मे से दूसरा मार्ग ही गीता मेँ प्रतिपादित है ( गी, ९, २) परन्तु यदयपि 
यह करै, कि मोक्त के ्रधिकारी ज्ञानी पुरुप को निष्काम बुद्धि से लोकसंग्रहं सब 
च्यवहार करना चादिये, तथापि इस स्थान पर यह प्रश्च श्राप ही होता है, कि जिन 
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यत्त-याग श्रादि कमो का फल स्वर्ै-मक्षि के सिवा दूसरा कुद नही, उन्दं वह करे 
ही क्यो? इसी से अठारहवे अध्याय के आरम्भे इसी मश्च को उडा कर मगवानूभे 
स्पष्ट निर्णय कर दिया है, कि ?' यज्ञ, दान, तप, आदि कर्म सदैव चित्तशुदधिकारक 
है, श्रथौत्‌ निष्काभ-खुद्धि उपजने श्रौर बटनिवलि टै, इस लिये ‹ इन्दं भी ` 
८ एतान्यपि ) अन्य निप्फाम कमे। के समान लोकसंग्रहार्थं ज्ञानी पुरुष को फलाशा 
शरोर सङ्ग छोड कर सदा करते रहना चाहिये (गी. १८. ६ ) । परमेश्वर को र्षण 
कर दस प्रकार सब क्म भिष्फाम-बुद्धि से करते रहने से, व्यापक शथे, ही एकः 
बदा भारी यज्ञ हो जाता है; श्रौर कतिर इपर यज्ञ के लिये जो कमं फिया जाता, वह 
बन्धक नहीं होता ( गी. ४.२३ ), किन्तु सभी काम निष्काम-इुद्धि से करने के कारण 
यज्ञ से जो स्वरी-प्र्षिरूप बन्धक फल मिलनेवाला था वह भी नद्यं मिलता, ्रौरये 
सवर काम मोक्त के डे भ्रा नहीं सकते । सारांश, मीमां सको का कर्मकार्ड यदि 
गीताम कायम रखा गया हो, तो वह इसी रीति से रखा गया रै, कि उससे स्वग का 
्राना-जाना चट जाता है, ञ्चौर समी कर्म निष्करामबुद्धि से करने के कारण श्रन्त मे 
मोत्त-पापषि इए धिना नहीं रहती । ध्यान रखना चाहिय, कि मीमां सको के कमे माभ 
शमोर गीता के कर्मयोग मे यदी महच का भेद है --दोनों एक नदीं है। 

यहे( बतला दिया, कि भगवद्रीता से प्रदृत्तिप्रधान मागवतधम या कभभैयोग 
ही भतिपाच है, नौर इस कर्मयोग भ तथा मीमां सको के कमैकार्ड मे कोनसा भेद 
है। अव ताचिक दृष्टि से इख बात का थोडा सा विचार करते है, कि गीता के कर्म- 
योग मे श्र ज्ञानकाण्ड को ले कर स्मृतिकारों की वणैन की इ ्ाश्रम-ञ्यवस्थ। 
म क्या मेद्‌ है । यह मेद्‌ वहत ही सूच है, श्चर सच पूरो तो इसके विषय में 
वाद्‌ करने का कारण भी नहीं है। दोनो पत्त मानते दै, कि क्तान-प्राि होने तक 
चित्त की शुद्धि के क्तिये प्रथम दो श्राश्रमो ( बरह्मचारी चनौर गृहस्थ ) के कृत्य समी 
को करना चािये । मतभेद सिक इतनाही है, कि पूं ज्ञान हो चुकरने पर कर्म करं 
या संन्थासले लें! सम्भवहै ङु लोग यह सम, कि सदा रेते क्वान पुरुप 
किसी समाज मं थोडे ही रगे, इसल्तियि इन थोडे से ज्ञानी पुरुप का कभ करना 
यान करना एक दीसादै, इस विषय मे विशेष चच करने की ्रवश्यकता नहीं । 
परन्तु यह सम ठीक नहीं; क्थेकि ज्ञानी पुरुप के बरताव को शरोर लोग भ्रमाण 
मानते है चोर अपने अ्नन्तिम साध्य के अनुसार ही मय्य पले से श्रादत डालता 
है, इस ल्लिये लै किक दृष्टि से यह भश्च ्रल्न्त मह का हो जाताहै कि ““ ज्ञानी 
युरूष को क्या करना चाहिये ? ” स्मृतिमरन्थेः म कहा तो है, कि ज्ञानी पुरूष अन्त 
मे संन्यासे जे; परन्तु उपर कद श्रये है, कि स्मातंसा्ग के अनुसार ही इस नियम 
के कुद श्रपवाद्‌ भी हैँ । उदाहरणाथे लीजिये; जृहदारस्यकोपनिषद्‌ म याक्षवसकय 
ने जनक के ब्रह्मान का बहुत उपदेश किया है, पर उन्हौ ने जनक से यड कही 
नहीं कहा, कि «* श्रव तुम राजपाट छोड कर सन्यसनज्ञे लो? । उलटा यह 
कहाहै, कि जे ज्ञानी पुरुप ज्ञान के पश्चात्‌ संसार को छोड देते दै, वे इसक्ियिः 
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उत चोड देते ह, कि संसार हमे स्वता नहीं है-न कामयन्ते ( ब्र. ४.४.२२). 
इससे चरहदारण्यकोपनिषद्‌ का यह श्रभिप्राय व्यक्त होता है, कि क्ञान के पश्चत्‌ 
सन्यास का ज्ञेन श्रौर न लेन अपनो अपनी खुशी की च्रथौत्‌ वैकस्पिक बात दे, 
ब्रह्मज्ञान रौर संन्यास का ऊद निल सम्बन्ध नीं; शरोर वेदान्तसूत्र मे बृहदारस्य- 
कोपनिषद्‌ के इस वचन का श्रथै वैसा ही लगाया गया है ८ बेसू. ३. ४. १९ ) ।, 
शंकराचार्य का निश्चित सिद्धान्त है, कि ज्ञानोत्तर कर्म-संन्यास किये निना मोक्त 
मिल नहीं सकता, इसलिये अपने माप्य म उन्होने इस मत की पुष्टिम सब 
उपनिषदों की अनुकूलता दिखलने का प्रयत्न शिया है । तथापि, शंकराचायै ने 
मी स्वीकार फिया है, फि जनक आदि के समान कानोत्तर भी श्रधिकारानुसार 
जीवन भर कर्म करते रहने से कोई रति नहीं है (वेसू शाभा. ३. ३. ३२; ओर 
गी. शाभा. २. ११ एवं ३. २० देखो )। इससे स्पष्ट पिदित होता है, कि संन्यास 
या स्मार्त-मारौवल्ि को भी क्न के पश्चात्‌ कर्म॑ भिलकुल्ल ही लयाञ्य नदीं जचते; 
ङ्द सानी पुरुषों को श्रपवाद्‌ मान श्रधिकार के श्रयुसार कम करने की स्वतन्त्रता 
इस मागमे भी दी गदं है। इसी अपवाद को ओर व्यापक बना कर गीता कहती 
है, कि चातुर्यं के किये विहित कर्म, कान-प्रासि हो चुकरने पर मी, लोकसंग्रह 
के निमित्त कत॑न्य सममः कर, प्रयेक ज्ञानी पुरुप को निष्काम बुद्धि से कूरना 
चाहिय । इसमे सिद्ध होता है, कि गीताधभ व्यापक हो तो भी उसका तच 
संन्यास-मागैवालों की ष्टि से मी निदोप दे, ओर वेदान्त-सूत्रो को स्वतन्न रीति 
से पठने पर जान पडेगा, कि उनमे भी ज्ञानयुक्र कमयोग संन्यात का विकल 
समख कर ग्राह्य माना गया है ( वेसू. ३, ४. २६; ३. ४. ३२-३५६ ) ® । अब 
यह बतलाना आवश्यक हे, कि निष्काम खुद्धिसेदीक्योंनदहो, पर जब मरण 
परथन्त कर्मं ही करना है, तव स्ख्तिमरन्थों भ वरत कर्म॑लागरूपी चतुथ ्ाश्रम 
या संन्यास श्राश्नरन की क्या दशा होगी । अज्ञंन अपने मनम यही सोच रहा 
था, कि भगवान्‌ कभी न कभी करगे ही, कि कर्मस्यागरूपी संन्यास क्लिये जिना 
मोक्त नहीं मिलता; श्रौर तब भगवान्‌ के मुख से ही युद्ध ॒दोडने के लिये सके 
स्वतन्त्रता मिल जाविगी । परन्तु जव श्चजैन ने देखा, कि सच्रह्वे अध्याय के रन्त 
तक भगवान्‌ ने कमेत्यागरूप संन्यास-आश्रम की बात मी नहीं की, बारंबार 
केवल यष्ट उपदेश किया, कि फएलाशा को दोड दे, तब श्रटारह्पै अध्याय के 
आरम्भ मे अरीन ने मगवान्‌ से प्रक्र कियाहे, कि ^ तो किर भुके बतलाश्नो, 
संन्यास शौर लयाग भ क्या मेद दहै?" अञ्न के इतत भश्च का उत्तर देते हुए 
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भगवान कहते है, “ श्रजैन ! यदि तुमने सममाहो, किमे ने इतने समय तक 
&वेदान्तसूत्र के इस अधिकरण का अर्थं राङ्रभष्य मे ङु निराला हे । परन्तु “ विदि- 


तत्वाचश्रमक्ागि ° ( ३. ४. ३९ ) का अर्थं हमारे मत में एेषा है, कि “ ज्ञानी 
पुरुष आश्रमकरम भ करे तो अच्छा है, करयोकिं वह विदित है । ” सारांश, हमारी 


समश्च से वेदान्तसूत्र मे देनं पक्ष स्वीकृत है, कि ज्ञानी पुरूष कर्म केर, चाहि न करं ।; 
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जो कमैयोग माम बतलाया है उसमे संन्यास नदीं है, तो वह समू गृलत हे । 
कमयोगी पुरुष सब कर्मो के दो मेद्‌ करते है - एक को कहते है ‹ काम्य › श्रथीत्‌ 
असक्र बुद्धि से किये गये कर्म, श्रौर दूसेर को कहते हैँ “ निष्काम › अथौत्‌ 
्रासङक्रि छोड़ कर किये गये कर्म । (मनुरुषटति १२.८६ मे इन्दी कमो को कमसे 
^ प्रत्त नौर ‹ निदत्त › नाम दिये हे ) । इनमे से “ काम्य वग मे नितने कर्म॑ है 
उन सब को कमौयोगी एकाएक छोड देता है, श्रथीत्‌ वह उनका ‹ संन्यास › 
करता है । वाकी रह गये ‹ निष्काम › या ‹ निदत्त › क्म; सो कमथोगी निष्काम 
क्म करता तो ह, पर उन सब भँ फएलाशा का ‹ लाग › स्वैव रहता है । सारांश, 
कमयोगमाग मेँ भी ° संन्यास ° श्रौर ° लाग › चटा कों हे? स्मातैमागैवाले कर्म 
का स्वरूपतः संन्यास करते है, तो उसके स्थान मे कर्ममार्ग के योगी कर्म॑-फलाशा 
का संन्यास करते हैँ । संन्यास दोनो शरोर क्रायम ही है ” ( गी, १८. १-६ पर 
हमारी टीका देखो ) । भागवत धम का यह सख्य तततव है, कि जो पुरष श्रपने सभी 
कर्म परमेश्वर को श्रपण कर निष्काम बुद्धि से करने लगे, वह गृहस्थाश्चमी हो तो 
मी उसे ‹निल्य संन्यासी › ही कहना चाहिये ८ गी. ९. ३); श्रौर भागवतयुराण 
में भी पहले सब श्राश्रम-धर्म बतला करं भ्नन्त नारद ने युधिष्ठिर को इसी तल 
का उपदेश किया है । वामन पर्डित ने जो गीता पर यथाथदीपिका टीका लिखी 
है, उसके ( १८.२ ) कथनाचुसार “ शिखा बोड़नि तोडिलः दोरा, "° -भूढमूँडाय 
भये संन्यासी-या हाथ मँ द्रड ले कर भिका मग, श्रथवा, सब कर्म छोड कर 
जंगल म जा रहे, तो इसी से संन्यास नदीं हो जाता । संन्यास श्रौर वैराग्य, खुदधि 
के धम है दरड, चोटी या जनेडः के नहीं । यदि कहो, कि ये दण्ड श्रादि के ही 
धरम ह, बुद्धि के अर्थात्‌ ज्ञान के नहीं, तो राजचत्र ्रथवा छतरी की डी पकड- 
नेवाल्े को भी वह भोक्त मिलना चाहिये, जो सन्यासी को प्राप्त होता है; जनक- 
सुलभा संवादं मे पेखा ही कहा है-- 
चिदण्डादिषु यद्यस्ति मोक्तो ज्ञाने न कस्यचित्‌ । 
छजादिषु कथं न स्याच्चुल्यदेतौ परिग्रहे ॥ 
-( शां. ६२०. ४२ ); क्योकि हाथ मँ दण्ड धारण करने भँ यह मोच्त का हेतु 
-दोनो स्थानों भँ एक ही है । तास्पर्य, कायिक, वाचिक श्नौर मानसिक संयम दी 
सत्रा त्रिदण्ड है ( सनु. १२.२०); श्रौर सच्चा संन्यास काम्य इद्धि का संन्यास हे 
( गी, ५८, २.); एवं वह जिस प्रकार भागवतधरम म नहीं चूटता ( गी. ६. २. 2; 
उसी अकार बुद्धि को स्थिर रखने का क्म या भोजन अ्रदि कर्म॑ मी सांस्यमाग 
मे ्रन्त तक छूटता ही नदीं हे । क्रिर देसी छेद शंका करके भगवे या सफेद्‌ 
कपड़ों के लिये गड्ने से क्या लाभ होगा, कि त्रिदण्डी या क्मैत्यागरूप संन्यास 
-कमेयोगमागै में नहीं है इसलिये वह माग स्तिविरुट. या त्याञ्य दहै । भगवान्‌ 
-ने तो निरभिमानपूर्वक बुद्धि से यदी कहा हैः-- 
एकै सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति । 
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अर्थात्‌, जिसने यह जान क्तिया किं सांख्य श्चौर कर्मयोग मोच्ष्टि से दो नहीं 
एक ही है, वही परणिडित है ( गी. ९. ९. ) । ओर महाभारत मेँ भी कहा है, कि 
एकान्तिक श्र्थात्‌ भागवतधर्म सांख्यधभै की बराबरी का है--““ सांख्ययोगेन तुल्यो 
हि धसे एकान्तसेवितः * (शां. ३४८. ७४) । सारांश, सब स््राथं का पराथ मे लय 
क्र श्रपनी च्रपनी योग्यता के अनुसार व्यवहार मे प्राक्त समी कर्म सब राशियों के 
हितार्थं मरण पर्यन्त निष्काम बुद्धि. से केवल कर्तव्य समस कर करते जाना ही सच्चा - 
वैराग्य या ' नित्यसंन्यास * है ८५, ३ ); इसी कारण कमैयोगमागं मे स्वरूप से कस 
का संन्यास कर भिक्ता कभी भी नहीं मेगते। परन्तु बाहरी ्राचरण से देखने मे यदि 
इस प्रकार भद्‌ दिखे, तो संन्यास श्रौर त्याग के सच्चे तत्व कमैयोगमागै मँ भी 
क्रायम दी रहते ह । इसलिये गीता का अन्तिम सिद्धान्त हे, कि स्परृतिम्रन्थों की 
आश्रम-अयवस्था का श्चौर निष्काम कर्मयोग का विरोध नहीं । 

सम्भव है, इस विवेचन से कु लोगो की कदाचित्‌ देसी सम हो जाथे, कि 
संन्यासधमं क साथ कर्मयोग का मेल करने का जो इतना बड़ा उद्योग गीताम किया 
गया है, उसका कारण य है, कि रमातै था संन्यास धमे प्राचीन होगा ओर कमै- 
योग उसके बाद्‌ का होगा । परन्तु इतिहास की दृष्टि से विचार करने पर कोद भी 
जान सकेगा, कि सच्च स्थिति ेखी नहीं है । यह पहले दी कह श्रये है, कि वैदिक 
धम का श्रव्यन्त प्राचीन स्वरूप कर्मकाण्डात्मक दही था । आगे चल कर उपनिषदां 
के ज्ञान से कम॑काणड को गौणता प्राप्त होने लगी, शरोर कर्मत्यागरूपी संन्यास धीरे 
धीरे प्रचार मै भाने लगा । यह वैदिक धमै-ृत की वृद्धिः की दूसरी सीढी ह । 
परन्तु, एते समय मँ मी, उपनिषदों के हान का कर्मकाण्ड से मेल मिला करः 
जनक प्रशरु्ति हात पुरुष अपने कसँ निष्काम बुद्धि से जीवन भर किया करते थ-- - 
श्रथौत्‌ कहना चाहिये, कि वैदिक धभे-दृत की यह दूसरी सीदी दो प्रकार की थी- 
एक जनक श्रादि की, च्नौर दूसरी याक्वलक्य मरभृति की । स्मातं ्राश्रम-व्यवस्था इससे 
श्रगली ्रथौत्‌ तीसरी सीद हे । दूसरी सीढी के समान तीसरी के भी दो भेद है । 
स्थरतिमन्थों मे कर्म॑लयागरूप चौथे श्राश्रम की महत्त गाई तो अवश्य गदर हे, पर 
उसके साथ दी जनक अदि के क्लानयुक्र कर्मयोग का भी--उसको संन्यास श्राश्रम 
का विकल्प समश कर--स्टृतिभरणेताओं ने वणेन क्रिया है । उदाहरण, सब ` 
सछतिमन्थो मे मूलभूत मनुसरति को ही लीजिये; इस स्ति के छठे अध्याये 
कहा है, कि मनुष्य बह्मचयै, गार्हस्थ्य श्चौर वानप्रस्थ अ्राश्रमों से चठता चढता 
कर्मलागरूप चौथा श्राश्रम ज्ञे। परन्तु संन्यास आश्रम अथौत्‌ यतिधमे का 
निरूपण समाप्त होने पर मु ने पहले यह प्रसावना की, कि ^“ यह यतियो का 
श्रथौत्‌ संन्यासियों का धमे बतलाया, चनन वेद्‌-संन्याधिकों का कर्मयोग कहते है " ` 
चनौर क्षिर यह बतला कर, कि श्न्य आश्रमो की अपेता गृहस्थाश्रम ही भ्रष्ट कंसे 
है, उन्होने संन्यास श्चाश्रम या यतिधर्मं को वैकल्पिक मान निष्काम गाहस्थ्यवृत्ति ˆ 
के कर्मयोग का वर्णन किया है (मनु. ६.८६-६६ );श्रार॒ आगे बरहवे अध्याय 
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मे उसे ही “वेदिक कमयोग” नाम दे कर कहा है, कि यह मार्ग मी चतुथ 
श्राश्रम कै समान दी निःश्रेयसकरं श्रथाव्‌ मोक्तपरद हे ( मनु १२. ८६-६० ) । 
मनु का यह सिद्धान्त याक्ञवल्क्य-स्छरति मँ भी श्राया है । इस स्ति के तीसरे 
श्नध्याय म यतिधम का निरूपण हो चुकने पर ^श्रथवाः पद्‌ का प्रयोग करके 
लिखा हे, कि अगे ज्ञाननिष्ठ शौर सत्यवादी गृहस्थ सी ( संन्यास नले कर ) युक्ति 
पाता हे (यान्न. ३. २०४ शरोर २०९) । इसी प्रकार यस्क ने भी श्रपने निरुक्र मे 
लिखा है; कि करम छोदनेवाले तपस्वियों श्रोर क्षानयुक्र कर्म करनेवाले क्मयोगियों 
को एक ही देवयान गति प्रा होती है (नि. १४ & )। इसके श्रतिरिक्र, इस विषय 
मे दूसरा ममाण ध्ैसूत्रकारो का हे। ये धरमसूत्र गमे हे, श्रोर विद्वानों का मत दै, 
कि %छोकों मे रची गह स्थृतियों से ये पुराने होगे । इस समय हमें यहं नहीं देखना 
है, कि यह मत सही है या गृलत । चाहे वह सही हो या गलत, इस प्रग पर 
मुख्य वात यह है, कि ऊपर मनु श्रौर याक्तवल्क्य-स्खरतियों के वचनो मे गृहस्था- 
श्रम या कमयोग का जो मह दिखाया गया है, उससे मी च्रधिक मह धर्ैसूत्रौ 
मे वणित है । मनु रौर याज्ञवल्क्य ने कर्मयोग को चतुथे आश्रम का विकल्प 
कहा है; पर बौधायन श्नौर आपस्तम्ब ने एेसा न कर स्पष्ट कह दिया हे, कि गृह- 
स्थाश्रम दी सख्य है शरोर उसी से श्रागे ्रखतत्व भिलता है । बौधायन धर्मसूत्र मे 
^ जायमानो वै बाह्यणएच्िभिच्छणएवा जायते ”--जन्म से ही भत्येक चाद्य त्रपनी 
-पीठ पर तीन ऋण ज्ञे आता है--इत्यादि तैत्तिरीय संहिता के वचन पले ठे कर 
कहा है, किं इन ऋणो को चुकाने के लिये यत्त-याग-च्रादिपू्क गृहस्थाश्रम का 
आश्रम करनेवाला मुख्य ब्रह्मलोकको पहुंचता है, शरोर बह्यचयै या संन्यास की प्रशसा 
-करनेवाले अन्य लोग धूल म मिल जाते हँ (वौ. २. ३. ११. ३३ श्रौर ३४); एवं 
आपस्तम्बसूत्र मे भी एेसा दी कहा है ( श्प ६. २४. ८. ) । यह नहीं कि इन 
दोनों धर्मसूत्रो म संन्यास-्राश्रम का वणन ही नहीं है; कन्तु उसका भी वर्णन 
करके गृहस्थाश्रम का ही मह अ्रथिक्र माना है । इषे शौर विगेपतः मनुर्श्रति 
म कर्मयोग को ‹वैदिक ` विरेषण ठेने ते स्पष्ट सिद्ध होता है, कि मनुरुषृति के 
समय मँ मी कर्म॑त्याग-रूप संन्यास श्राश्रम की ्रपेत्ता निष्काम कमयोगरूपी गृह 
-स्थाश्रम प्राचीन समसा जाता था, श्रोर मोक्त ची दृष्टि से उसकी योग्यता चतुथं 
-श्र्रम के बरावर ही गिरवा जाती थी । गीता के टीकाकारो का जोर संन्यास या 
कमंस्यागायुक्र भक्रि पर ही होने के कारण, उपयु रुति-वचनों का उज्ञेल उनको 
टका मे नहीं पाया जाता । परन्॒ उन्हों ने इस श्रोर दुल मले ही क्रिया दो, 
किन्तु इससे कर्मयोग की प्राचीनता घटती नदीं है । यह कहने मे कों हानि नही, 
कि इस्‌ श्रकार प्राचीन होने के कारण, स्दतिकारो को यति-धर्मं का विकल्प, कर्मयोग 
मानना पडा । यह इई वेदिक कर्मयोग की वात । श्रीकृष्ण के पहले जनक रादि 
इसी का आचरण करते थे । परन्तु श्र गि इसमे भगवान्‌ ने भक्ति को भी मिला दिया 
"नोर उसका वहत प्रर किया, इस कारण उलि ही ‹भागवतधमं › नाम प्रप्त 
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द्धो गया है । यद्यपि भगवद्धीता ने इस प्रकार संन्यास की श्रपेक्ता कर्मयोग को 
ही अधिक श्रेष्ठता दी है, तथापि कर्मैयोगमागै को श्रमे गौणता क्यो परा हुई 
श्रौर संन्यास-मारी का दी बोलबाला क्यों हो गया- इसका विचार रेतिहासिक 
दृष्टि से अगे किया जिगा । य्ह इतना दी कहना हे, कि कमयोग स्मार्व-माग के 
पश्चात्‌ का नहीं है, वह्‌ भाचीन वैदिक काल से चला आ रहा है। 
मगवद्रीता के प्रस्येक अध्याय के न्त मे “ इति श्रीमद्धगवद्रीतासु उपनिषत्सु 
ब्रह्मविद्यायां योगशा्चे * यह जो संकल्प है, इसका म्म पाठकों के ध्यान म अव 
पूंतया श्रा जावेगा । यह जो संकल्प बतलाया है, कि भगवान्‌ के गाये हुए उप- 
निषद्‌ मे श्रन्य उपनिषदों के समान ब्रह्मविद्या तो है दी, पर अकेली ब्रह्मविद्या ही 
नही; प्रत्युत ह्यविद्या मे "सांख्यः शरोर " योग ` (वेदान्ती सन्यासी श्रौर वेदान्ती 
कमैयोगी ) ये जो दो पन्थ उपजते है, उनमें से योग का श्र्थात्‌ कमैयोग का प्रति- 
पादन ही भगवद्रीता का मुख्य विषय है । यह कहने मे भी कोई हानि नहीं, कि 
मगवद्रीतोपनिपद्‌ कर्मयोग का भधान अन्थ है । क्योकि, यथपि वैदिक कालसेदही 
कमयोग चला मा रहा है, तथापि ““कवैननवेह कर्माणि" ( ईश. २ ) या “रम्य 
कमणि रुणान्वितानि ” (श्वे. ६. ४) श्रथवा “विचा के साथ ही साथ स्वाध्याय 
श्रादि कमै करना चाहिये ” (ते. १. ६ ), इस प्रकार के ऊद थोडे से उक्ञेधों के 
श्रतिरिक्रि, उपनिषदो शर इस कभैयोग का विस्तृत विनेचन कीं भी नहीं किया गया 
है । इस विषय पर भगवद्रीता दी सख्य श्नोर प्रमाण-भूत अन्थ दै; ओर काग्य की 
दृष्टि से भी यही टीक चता रै, कि भारत-भूमि के कती पुरुषों के चरित्र जिस महा- 
भारत मे वरत है, उसी मे अध्यात्मशाख्ध को ले कर कर्मयोग की भी उपपत्ति 
बतलादै जावे । इस बात का भी श्रव अच्छी तरह से पता लग जातादहे, कि 
म्रस्थानन्रयी मे भगवद्धीता का समविश क्यो किया गया है । यद्यपि उपनिषद्‌ 
भूल भूत दै, तो मी उनके कहनेवाल्े ऋषि भ्रनेक है; इस कारण उनके विचार 
संकीणे श्नौर ङक स्थानो मे परस्पर-बिरुदढध भी देख पडते है । इसलिये उपनिषदो 
क साथ ह साथ, उनकी एकवाक्यता करनेवाले वेदान्तसू्रों की मी, मस्थानच्रयीमें 
गणना करना श्रावरयक था। परन्तु उपनिषद्‌ श्नौर वेदान्तसूत्र, दोनों की अरपेत्ता 
यदि गीता मे कुद ्रधिकता न होती, तो प्रस्थानत्रयी मँ गीता के संह करने का 
कोद भी कारण न था । किन्तु उपनिषदों का शुकाव प्रायः सन्यास मागं की चोर 
ड, एवै विशेषतः उनमे क्ञानमारौ का ही प्रतिपादन है; रौर भगवद्धीवा भे इस 
जान को ले कर भक्गियुक्र कमयोग का समर्थन है-बस, इतना कह देने से गीता 
अन्थ की अपूर्ैता सिद्ध हो जाती है नौर साथ ही साथ प्रस्थानत्रयी ॐे तीनों 
मागो की साथेकता भी व्य्र हो जाती है । क्योकि, वैदिक धभ के पमाणभूत मन्थ 
मे यदि ज्ञान शौर कम ( सांख्य श्नौर योग ) दोनों वैदिक मागो का विचार न हुत्रा 
होता, तो प्रस्थानत्रयी उतनी श्रपणं ही रह जाती । ऊद लोगों की सम है, कि 
जब उपनिषद्‌ सामान्यतः निदृत्तिविषयक है, तव गीता का प्र्ृत्तिविषथक अर्थं 
लगाने से प्रस्थानत्रयी के तीनो भागों म विरोध हो जायगा शौर उनकी भामाणिकता 
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मे भी न्यूनता श्रा जावेगी । यदि सांख्य अरथौत्‌ एक सैन्यास ही स्वा वैदिकः 
मोकमागे हो, तो यह शङ्का ठीक होगी । परन्तु उपर दिखाया जा चुका है, कि 
कम से कम ईशावास्य रादि ङु उपनिषदों म कमयोग का स्पष्ट उज्ञेख दै । इस- 
लिये वैदिक-धभ-पुरूष को केवल एकहत्थी अथीत्‌ सन्यासमप्रधान न समम कर यदि 
गीता कै श्रनुसार एेसा सिद्धान्त कर, कि उस वैदिक-धर्म-पुरुष के बह्मविद्यारूप एक 
हयी मस्तक है ओर मोक्षद से तस्य बलवाले सांख्य भ्रौर कमयोग उसके दाहिने- 
बदु दो हाथ है, तो गीता श्रौर उपनिषदों म कोद विरोध नहीं रह जाता । उप- 
निषदं मै एक मार का समथंन है, श्रौर गीता मे दूसरे माग का; इसलिये 
अस्थानन्नयी के ये दोनों भाग मी दो हाथों के समान परस्पर-विरूढ न हो, सहायकारी- 
देख पदेंगे । एसे ही, गीता म केवल उपनिषदों का दी प्रतिपादन मानने से, 
पिष्टपेषण का जो वैय्यथ्यं गीता को भक्ष हो जाता, वह मी नहीं होता । गीता 
कै साम्प्रदायिक टीकाकारो ने इस विषय फी उपेत्ता की है, इस कारण सार्य 
ओर योग, दोनो मार्गौ के पुरस्कतौ अपने पने पन्थ के समर्थन से जिन मुख्य 
कारणों को बतलाया करते है, उनकी समता शरोर विषमता चरपट ध्यान मे ्रा 
जाने के लिये नीचे लिखे गये नक्शे के दो खानों म व ही कारण परस्पर एक दूसरे के 
सामने संकेप से दिये गय दं । स्द्रतिभरन्थों मे प्रतिपादित स्मातं श्राश्रम-व्यवस्था; 
चनौर मूल भागवत-धम कै ख्य यख्य भेद भी इससे ज्ञात हो जवेगे- 


बह्मविचा या आमङ्नान 
प्राप्न होने पर 


| 
कर्मयोग ( योग ) । 
(१) मोक्त ्रातमस्तान से ही मिलता 


| 
कमसंन्यास ( सांख्य ) 1 
(१) मोक्त ्रात्मक्ञान से ही मिलता 


हे, कमे से नहीं । क्ान-विरदित चिन्तु 
श्रद्धापूवैक किये गये यत्ञ-याग आदि 
कमो से मिलनेवाल्ला स्वगौसुख अनित्य 
(२) भात्मन्ञान होने के लिये ईद्विय- 
निय्रहसे बद्धि को स्थिर, निष्काम; 
विरङ्ग श्रौर समे करना पडता हे । 
(३) इसलिये इन्द्रियों के विषयों का 
पाश तोड़ कर युक (खतन्त्र) हो जारो । 


है, कम से नहीं । ज्ञान-विरदित किन्तु 


श्रद्धापूवेक लिये गये यज्ञ-याग श्रादि 
कर्म से मितल्लनेवाला स्वग॑सुख अनित्य 


है । 


(२) आात्मद्तान होने के लिये इन्द्िय-- 
निग्रह से बुद्धि. को स्थिर, निष्काम, विरक्रः 
शरोर सम करना पडता है । 

(३) इसलिये इन्द्रियो के विषयों को 
न द्ोड़ कर उन्हीं मे वैराग्य से श्र्थात्‌. 
निष्काम बुद्धि से व्यवहार कर इन्द्रिय- 
निग्रह की जोच करो । निष्काम के मानी 
निष्क्रिय नहीं । 


सन्यास श्रौर कमयोग । 


^ ^^ ^^“ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^^ ^^ 


~ 








(४ ) तृष्णामूलक कम ॑दुःखमय 
श्नीर बधक हे । । 


(९) इसलिये चित्तशुद्धि होने तक 
यदि कोई कम करे, तो भी न्तम 
छोड़ देना चाहिये । 


(९) यक्तके अथे किये गये क्म 
बधक न होने के कारण, गृहस्थाश्रमे 
उनके करने से हानि है । 


(७) देह के धम कभी चूटते नहीं, 
इस कारण सन्यास लेने पर पेटके लियि 
भिक्षा मगना जुरा नदीं । 


(८ ) ज्ञान-पा्ति के अनन्तर अपना 
निजी कर्च॑व्य कुदं शेष नहीं रहता शौर 
लोकरसंमह करने की ऊद आवश्यकता 
नहीं । 


गी. र" ४७४९-४ (~ 
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(४) यदि इसका खूब विचार करं कि 
दुःख श्रौर बन्धन किमे. तो देख 
पड़ेगा, कि श्रचेतन क्म किसी कोभी 
बोधते "या * छोढते नहीं ह, उनके 
सम्बन्ध मँ कत्त के.मनमे जो काम या 
फलाशा होती है, वही बन्धन च्रौर 
दुःख की जड़ है । 


(५) इसलिये चित्तश॒द्धि हो चुकने 
पर भी फ़लाशा छोड़ कर, धेथ श्रौर 
उत्साह के साथ सब कर्म॑ करते रहो । 
छूट नहीं सक्ते । सृष्टि ही तो एक कम॑ 
है, उसे विश्राम है ही नषी। 

(६) निष्काम-बुद्धि से या ब्रह्मा्पण 
विधि से किया गया समस्तं कम्म एक 
भारी “यक्त ` ही है । इसलिये स्वधर्म- 
विहित समस्त क्म को निष्काम बुद्धि 
से केवल कर्तव्य समसः कर सदैव करते 
रहना चाषटिये । 


(७) पेट के किये भीख ्मोगना भी 
तोक दही है; नोर जव एेसा ‹ निलै- 
जता का कर्म करना ही दै, तब अन्याल्य 
कमं भी निष्काम बुद्धि सेक्योनकयि 
जावे ! गृहस्थाश्रमी के अतिरिक्र भिका 
देगा दी कौन? 


(८ ) क्तान-प्राषि के अनन्तर त्रपने 
लिये मले कुद प्रास्त करने को न रहे, 
परन्तु कमं नहीं दुटते । इसलिये जो ` 
क शखर से प्र्ठहो, उसे ‹ सु 
नदीं चाय ' एसी निर्मम उुद्धिसे 
लोकसंग्रह की ओर ष्टि रख कर करते 
जाश्चो। लोकसंग्रह किसी से भी नदीं 
छूटता; उदाहरणाथं, भगवान्‌ का चरित्र 
देखो । 


२५४ 


(६) परन्तुःयदि भपवाद्‌-स्वरूप कों 
अधिकारी पुरुष ज्ञान के पश्चाच्‌ भी 
अपने व्यावहारिक धिकार जनक आदि 
के समान जीवन पयैन्त जारी रखे, 
तो कोड हानि नदीं । 


(१०) इतना होने पर भी-कमै-त्याग- 
रूपी सन्यास ही भ्रष्ठ है । अन्य श्राश्रमों 
के कमं चित्तशुद्धि के साधनमान्न दै, 
सन श्रोर कर्मका तो स्वभाव सेदी 
विरोध है; इसकियि पूवं आश्रम 
जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, 
तित्त्यदधि करके ग्न्त में कर्म-त्यागरूपी 
सन्यास लेना चाषिये । चित्तशुद्धि जन्मते 
दीया पूवै ्रायुमे हो जवे, तो गृहस्था- 
अम के क्म करते रहने की मी श्राव- 
श्यकता नहीं है । कर्मं का स्वरूपत. त्याग 
करना ही सच्चा संन्यास-्ाश्नम है । 


(११) करम-सेन्यास ले चुके पर 
भी शम-द्म आदिक धमं पालते जाना 
चाहिये । 
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(8 ) शुणविभाग रूप चातुर्यं 
व्यवस्था के अ्रनुसार छोटे बडे धिकार 
समी को जन्म से दही प्रास्त होते दहै; 
स्वधर्सानुसार प्राप्त होनेवाले इन ्रधि- 
कारों को लोकसंग्रहाथं निःसज्ञ इुद्धिसे 
सभी को निरपवाद्‌-रूप से जारी रखना 
चाहिये । क्योकि यह चक्र जगत्‌ को 
धारण करने के ल्यि परमेश्वर नेद्ी 
बनाया है 


(१०) यह सचहै, कि शाखोक्र रीति 
से सांसारिक कसं करने पर चित्तशुद्धि 
होत्ती है । परन्तु केवल चित्त की शुद्धि 
ही कम फा उपयोग नही है । जगत्‌ का 
व्यवहार चलता रखने के लिये भी क्म 
की श्रावर्यकता हे । इसी प्रकारं कास्य- 
कम॑ श्नौर क्ञानका विरोध भ्ेदहीहो, 
पर निष्काम कर्म॑ ञ्ौर ज्ञान के बीच 
बिलकुल विरोध नहीं । इसलियि चित्त 
की शुद्धौ के पश्चात्‌ भी फएलाशा का त्याग 
कर निष्क्राम बुद्धि से जगत्‌ के संग्रहाथे 
चातुवैर्य के सब कम अमरणन्त 
जारी रखो । यदी सच्चा सन्यास है । 
कम॑ का स्वरूपतः त्याग करना कभी 
मी उचित नही भ्रौर शक्य भी 
नही है । 


(९१) ज्ञान-पसति के पञ्चात्‌ फलाशा- 
त्याग-रूप संन्यास ज्े करः श्म-द्म 
आदिक धरौ के सिवा आस्मौपस्य 
दृष्टि से भाघ्ठ होनेवाल्ञे सभ धमो का 
पालन किया करं! जोर, इस श्म 
श्रथोत्‌ शान्तवृत्ति से ही, शाख से प्रास्त 
समस्त कम॑ लोकसंग्रह के निमित्त 
मरण पर्यन्त करता जति । निष्काम 
कर्म न दोडें । 


सन्यास ओ्रौर कर्मयोग । ३५५ 
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(१२) यह मागं अनादि शौर श्रति- (१२) यह माम॑ च्रनादि शरोर श्ति- 





-स्ति-प्रतिपादित है 1 स्यृति-्रतिपादित है। 
(१३) शक-या्षवलक्य रादि इस (१३) व्यास-वसिष्ट-जेगीषव्य रादि 
माग से गये हे । शौर जनक-श्रीकरष्ण म्र्ति इस माग 
सेगयेदहै। 
॥ 
| 
अन्त मे मोत्त 


ये दोनों मागे श्रथवा निष्टां बह्यविद्यामूलक ह; दोनों ओर सन की निष्काम च्रवस्था 
-ओर शान्ति एक ही प्रकार की है; इस कारण दोनों मागो से श्नन्त मँ एक दी मोक्त 
आक हुश्रा करता है (गी. ९.९) ज्ञान के पश्चात्‌ कमम को छोड़ बैठना, श्नौर काम्य 
कमं छोड़ कर नित्य निष्काम कम॑ करते रहना, यही इन दोनों मेँ सुख्य भेद है । 


उपर बतलाये हए कमे छोड़ने श्रौर कसे करने के दोनों मागै ज्ञानमूलक हैँ 
अथात्‌ त्तान के पश्चात्‌ ज्ञानी पुरुषों के द्वारा स्वीकृत रौर अचरित है । परन्तु कम 
डोढना ननोर कमै करना, दोनों बति लान्‌ न होने पर भी हो सकती है।दइसलिये ्रक्ञान- 
मूलक कमे का चनौर कमै के त्याग का भी यौ थोड़ा सा विवेचन करना श्रावरयक 
है। गीता के अटारहवे श्चध्याय भ त्याग ऊ जो तीन भेद बतल्लाये गये है, उनका 
रहस्य यही है । ज्ञान न रहने पर भी कुद लोग निरे काय-क्लेश-मय से कम चोड 
दिया करते है ! इसे गीता मे “ राजस स्याग ` कहा है (गी. १८. ८) । इसी प्रकार 
स्ञान न रहने पर मी, ङच् लोग कोरी श्रद्धा से ही यज्ञ-याग भृति कमै किया करते 
है । परन्तु गीता का कथन्‌ है, कि गम करने का यह मागे मोन्तप्रद्‌ नहीं--केवल 
स्वगैम्रद्‌ है (गी. ६.२० ) । ङं लोगो की समस है, कि शआज-कल यज्ञ-याग 
प्रमृति श्रोतधमे का प्रचार न रहने के कारण मीमांसकों के इस निरे कर्ममार्ग के 
-सम्बन्ध मे गीता का सिद्धान्त इन दोनों मे विशेष उपयोगी नीं । परन्तु यह ीक नदीं 
है, क्योकि, श्रौत यज्ञ-याग भले ही दूब गये हो, पर स्मात यत्न श्रथौत्‌ चातु्ैण्यै के 
कम॑ अन भी जारी हे । इसलिये ्रक्ान से, परन्तु श्रद्धापू्ंक, यत्त-याग श्रादि कास्य 
-कर्म क्रनेवल्ञे लोगों के चिपयमे गीताका जो सिद्धान्त है, वह ज्ञान-विरषित 
किन्तु शरद्धा-सहित चातुवेख्यै अदि क्म करनेवालो को भी वतमान स्थिति में पूरणं 
तया उपयुक् दै ! जगत्‌ के यवहार की रोर दृष्टि देने पर चात होगा, कि समान मे ` 
इसी प्रकार के लोगों की ्रथत्‌ शाखो पर श्रद्धा रख कर नीति से अपने-अपने कर्म॑ 
-करतेवालों की दी विशेष अधिकता रहती है, परन्तु उन्द परमेश्वर का स्वरूप 
पूतया नात नहीं रहता इसलिये, गणितशाख की पूरौ उपपत्ति समरे विना ही 
केवल सुखामम गणित की रीति से हिसाब लगनवाले लेग के समान, इन श्रद्धालु 
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श्नौर कमेट मनुष्यों की.अवस्था हा करती हे । इसमे कोई सन्देह नदीं, कि सभी 
कमं शाखोक्त विधि से श्र श्रद्धपूरवक करने के कारण निञ्रीन्त ८ शद्ध ) होते है, 
एवं इसी से बे पुण्यग्रद रथात्‌ स्वगे के देनेवाले हँ । परन्तु शाख का दी सिद्धान्त 
हे, कि बिना ज्ञान के मोत नहीं मिलता, इसलिये स्वै-प्ाक्षि की श्रपेत्ता श्रधिक 
सदश्व का कोद भी फल इन केर लोगों को मिल नहीं सकता । अतएव जो श्रम्र- 
तत्व स्वगै-सुख से भी परे है, उसकी भति जिसे कर क्तेनी हो--अौर यदी एक 
परम पुराथ है--उसे उचित है, कि वह पहले साधन सम कर, ओर आगे 
सिद्धावस्था म लोकसमह के लिये अर्थात्‌ जीवनपयन्त “समस्त ्राणिमात्र मँ एक 
ही आरामा है" इस ज्ञानयुक्र बुद्धि से, निष्काम कमं करने के माग को ही स्वीकार 
करं । श्राय निताने क सब मागौ मे यही माग उत्तम है । गीता का श्रनुसरण कर 
ऊपर दिये गये नक्शे मे इस मारौ को कमंयोग कहा है, चनौर इस ही ऊद लोग 
कर्ममा या अदृत्तिमागै भी कहते हैँ । परन्तु कम॑मागै था मवृत्तिमागै दोनों शब्दों 
भे एक दोष है--वह यह कि उनसे ज्षानविरहित किन्तु श्रद्धा-सहित कर्म॑ करने क 
स्वगैमरद मागै का मी सामान्य बोध हुआ करता है! इसके ज्ञन-विरहित किन्तु 
श्रदधायुङ्क कर्म, ओर कानयुक्र निष्काम कमे, इन दोनो का भेद दिखलने के लिये; 
दो भिन्न भिन्न शब्दों की योजना करने की श्रावर्यकता होती हे । रौर, इसी कारण 
से मनुस्रति तथा भागवत मे भी पहले प्रकार के कम अर्थात्‌ क्ानविरदित क्म 
को ‹ भवृत्त कमै ' श्नौर दूसरे भरकार के श्रथात्‌ ज्ञानयुक्र निष्काम क्म को ‹ निचत्त- 
कमं कहा है (मनु. १२ ८६; भाग ७. १५९. ४७ )। परन्तु हमारी राय मे ये शब्द्‌ 
भी, जितने होने चाहिये उतने, निस्सन्दिग्ध नहीं है, क्योकि * निवृत्ति ° शब्द्‌ का 
सामान्य श्रथ ˆक्मं से परावृत्त होना ` है। इस शका को दूर करने के लिये “निवृत्तः 
शब्द्‌ के रारो "कम ` विशेषण जोडते है; यौर एेसा करने से “ निद्त्त › विशेषण 
का अथं कर्म से परावृत्त नहीं होता, भ्रौर निवत्त कमै-निष्काम कर्म, यह श्रथ 
निष्पन्न हो जाता है । ङुद्धं भी हो, जब तक * निवृत्त ` शब्द्‌ उसमे है, तब तक 
कर्मत्याग की कल्पना मन मे राये बिना नहीं रहती ! इसी लिये क्तानयुक्र निष्काम 
क्म करने के माग को निवृत्ति या निवृत्त कम न कह कर ˆ कमयोग ` नाम देना 
हमारे मत मे उत्तम हे । क्योकि, कमै के आगे योग शब्द्‌ जुड़ा रहने से स्वभावतः 
उसका अर्थ ‹ मोक्तमे बाधानदेकर कमे करने की युक्रि' होता है, श्रौर- 
अन्लानयुक्र कम का तो आपी से निरसन हो जाताहे। फिर भी यह न भूल जाना 
चाहिये, कि गीता का कर्मयोग ज्ानमूलक है नौर यदि इसे दी कर्मयोग या भद्ृत्ति- 
माग कहना किसी को श्रभीष्ट चता हो, तो रेखा करने म कोद हानि नहीं । 
स्थल-बिशेष मँ भाषवेचित्य के लिये गीता के कमयोग को लकय कर हमने मी 
इन शब्दों की योजना की हे । भ्रस्त; इस प्रकार कमे करने या कम चोदने 
ज्ञानमूलक श्नौर अक्ञानमूलक जो भेद है, उनम से मव्येक के सम्बन्ध मे गीता- 
शाख का श्रुभिभ्राय इस अकार हः- 


सन्यास श्नौर कर्मयोग । २३५७ 





रायु विताने का माम । | भ्रेसी । गति! 





१. कामोपभोगको दी पुरुषार्थं मान 
अर्हैकार से, आसुरी बुद्धि से, दम्भसे या 
लोभ से केवल आ्ररमसुख के लिये कमं करना । 
(गी. १६.१६)-प्रासुर थवा राक्तसी मारी हे। 


अचम नरक 


१. इस भकार परमेश्वर के स्वरूप का यथाथ 
ज्ञान न होने पर मी, क भ्राणिमात्न म एक| मध्यम स्वस 
ही आत्मा, वेदो की श्राक्ञा या शासरो| (मीमांसकों (मीमांसकं 
की आज्ञा कै अनुसार श्रद्धा ओर नीतिसे| के मतमें के मतम 
अपने-अपने काम्यकर्म करना (गी.२.४१.४४| उत्तम ) मोर ) 
श्योर ६-२० ) केवर कर्म, त्रयी धम अथवा 
मीमांसक माग है । 


१. शाखोक्र निष्काम कर्मो से परमेश्वरका 
ज्ञान हो जाने पर श्नन्त मँ वैराग्य से समस्त 
कमं छोड, केवल ज्ञानम ही तक्ष हो रहना 
( गी. ५. २ )- वल ज्ञान सार्य अथवा 
स्मार्तं मार्ग है । 

१. पहले चित्त की शुद्धि के निमित्त, ओर 
उससे परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर, = 
कतिर केवल लोक्छसं्रहाथ, मरण ४ भग- ++ ४. 
चाच के समान निष्काम-कर्म करते रहना 
८ गी. १. २ )--ज्ञान-कमै-समुचय, 
या भागवत माग है । 
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सारांश, यदी पत्त गीता मे सर्वोत्तम ठहराया गया हे, कि मोक्त-प्रचि के लिये 
यद्यपि कस की ्रावर्यकता नहीं है, तथापि उसके साथ ही साथ दूसरे कारणों 
के लिये--अर्थात्‌ , एक तो श्रपरिहायै समर कर, चोर दूसरे जगव्‌ के धारण- 
पोषण के लिये श्रावश्यक मान कर-निष्काम उुद्धि से सदैव समस्त कर्मो को 
करते रहना चाहिये; अथवा गीता का अन्तिम मत रेखा है, कि ““ कृतबुद्धिषु 
कतरः कवु बरह्मवादिनः * ( मयु. १. ९७ ), मनु के दसं वचन के अनुसार 
करैस्व श्नौर ब्रह्मक्ञान का योग या मेल ही सब मँ उत्तम है, श्रौर निरा करस या 
कोरा ब्रह्मज्ञान प्रयेक एकदेशीय हे । 


३४८ गीतार्हस्य अथवा कर्मयोरगाख । 





चास्तव से यह पक्रण यदीं समाप्त हो यया ¡ परन्तु यह दिलाने के लिये 

क्रि गीता का सिद्धान्त श्रत्ि-स्द्ति अरतिपाद्रित हे, ऊपर भिच्र भिन्न स्थानों पर जो 
वचन उद्धत किये है, उनके सम्बन्ध में ङ्द कहना आवर्यक हे 1 क्योंकि, उपनिषदों 
पर लो श्राम्प्रडायिक भाष्य ई, उनसे बहतेरों की यह समर हो गदं हं, कि समस्त 
उपनिषद्‌ सन्यासप्रधान वा प्रदत्तिग्रधान ह । हमारा यह कयन वहीं, कि उप- 
निषदों च सन्यास्रमारी है दी नदीं । ब्रृहदारख्यकोपनिपद्‌ मं कहा है,-यद 
श्ननुमव हो जने पर, कि परवह ॐ सिवा चार कोटं वस्तु सत्य नहीं है, “ इद्‌ 
ज्ञानी सुप पुत्रैषणा, वित्तेषणा श्नौर लोकेषणा की परवा न कर, “में सन्तति स्ने 
क्या काम १ क्सार दी हमारा आमा है यह कह कर आनन्द से भिक्ता मागत 
इए ध्रुमते ह ( ४. ४. २२ ) 1 परन्तु च्रहदारख्यक मे यह नियम कहीं नहीं 
लिखा, छि मस्त व्रह्मज्वानि्यो छो यदी प्त स्वीकार करना चाहिये 1 श्नोर क्या 
कटु; जिसे चह उपदेश दिया न्रा, उसक्रा इसी उपनिषद्‌ मं वणेन दं, कि वह जनक 
साजा जद्यन्तान क शिखर पर परह कर श्रग्रन हो गया था 1 परन्तु यह कीं नहीं 
वतलाया हे, कि उसने याच्नवच्त्य ॐ समान जगद्‌ को डोड ऊर सन्यास ले लिया । 
इससे स्यष्ट होता है, कि जनक का निष्काम कर्मयोग शरोर याचतवल्क्य का क्मे- 
दोनों -वहदारख्यकोपनिपदू को विकल्परूप ते सम्मत, श्चार वेदान्तसूत्र- 

यही श्रनुमान किया टे ( वेषु. ३. ४. १९) । कठोपनिषद्‌ इससे मी 
हे 1 पौचवें अकरण में हम यदह दिखला अवे है, कि हमारे मत में 
कटोपनिषदू में निष्काम कर्मयोग दी प्रतिपाद हं । छन्दोग्योपनिषद्‌ (म. १२. 5) 
यदी श्रथ अरत्तिपाच है, चर अन्त में स्पष्ट कह दिया है, कि ““ गु से श्नव्ययन 
कर्‌, किर, ङुडुम्ब मं रह कर धमे से वर्वनेवाला ज्ञानी पुटप बद्यलोक को जाना 

लार्ता 


हैँ (ते. 9. & श्रौर श्च. £. ४ ) 1 इसके सिवा, यह भी ध्यान 
जिन जिन ने दूसरों को ब्रह्मज्ञान का उपदेश 
› यान्नवल्क्य के समान एक राध 
पैसा नहीं मिलता जिसने कर्मलयागर्ूप संन्यास लिचा 
चर्नों ते ढेख पड़ता है, छि वे गहस्याश्चरमी दी ये 
अतएव कहना पड़ता है, छि समस्त उपनिषद्‌ संन्यास-प्रधान नहीं दं । इनम सख कषु 
भ तो संन्यास न्नौर कमैयोय का विकट दे न्नर ङं मं सिफृ चान-कर्म-समुचय दी 
सम्प्रदराचिक म्यां मये भेद नदीं दिख- 
समस्त उपनिषद्‌ केवल एक दी श्रथे- 
सारांश, साम्प्रदायिक्र रीक्राक्रारां के 

रो गई है; अर्थाव्‌ गीताके ङ्द 
के छद मन्त्रों की मी इन भाष्यकार कों खींचातानी 
इंस्नावास्य ज्ये ¦ यद्यपि यह उपनिषद्‌ 
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दोटा अथौत्‌ सिक ्रठरह्‌ शोको का है, तथापि इसकी योग्यता श्नन्य उपनिषदों 
की अपेत्ता अधिकृ समपि जाती हे । क्योकि यह उपनिषद्‌ खयं वाजसनेयी संहिता 
मे दी कहा गया है, चौर अन्यान्य उपनिषद्‌ ्रारण्यक अन्थ भ कटे गये है । यह 
नात सवेमान्य है, कि संहिता की अरेता बाह्मण, शौर ब्राह्मणों की अपेता आर- 
र्यक अन्थ, उत्तरोत्तर कम रमाण के ह । यह समूचा ईशावास्योपनिषद्‌, श्रथ से ले 
कर इति पर्यन्त, ज्ञान-कमं समुचयात्मक है । इसके पहले मन्त्र (शोक ) मे यह कह 
कर, कि “ जगत्‌ म जो ऊचु है, उसे ईंशावाख अ्रथौत्‌ परमेश्वराधिष्ठित सममना 
चाहिये, ” दूसरे ही मन्त्र मे स्पष्ट कह दिया है, फि ५ जीवन भर सौ व निष्काम 
कमं करते रह कर ही जीते रहने की इच्छा रखो। ” वेदान्तसूतर भ कर्मयोग के विवेचन 
करने का जब समय भाया तब, श्रौर अन्यान्य अन्धो म भी, ईशावास्य का यही 
वचन श्ान-कर्म-ससुच्चय पक्त का समथैक सम कर दिया हुआ मिलता है । परन्तु 
दंशावास्योपनिषद्‌ इतने से ही पूरा नहीं हो जाता । दूसरे मन्त्र मे कही ग बातका 
समथेन करने क लिये आगे “ अविद्या ' (कम) शरोर “विदय › (न) के विवेचन का 
आरम्भ कर, नवे मन्त्रम कहा है कि “' निरी श्नविद्या (कर्म) का सेवन करनेवाले पुरुष 
अन्धकार में धसे है शरोर कोरी विद्या (्दज्ञान) मे मन्न रहनेवाजे पुरुष श्रधिक 
भ्रधेरे मे जा पठते है । ” केवल श्रविद्या (क्म) श्रौर केवल विद्या (कान) की-श्रलग 
अलग भत्येक की-दइस प्रकार लघुता दिखला कर ग्यारहयै मन्त्र मे नीचे लिखे 
नुसा ‹ विद्या › श्नौर ^ श्रविद्या ` दोनों के समुचय की श्रावश्यकता इस उप- 
निषद्‌ में वणन की गई रै-- 


विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह । 
अविद्यया सत्यु तीत्वा विद्ययाऽसृतमश्नुते ॥ 


अथोत्‌ ^ जिसने चिद्या ( जान ) श्रौर ्रविद्या ( कम ) दोनों को एक दूसरी 
क साथ जान लिया, वह ॒श्रविद्या (कमो ) से शच्यु को श्रथौत्‌ नागवन्त 
माया-खृष्ट के प्रपञ्च को ( मली भोति >) पार कर, विचा से ( ब्रह्मज्ञान से). 
अत्व को प्राप्त कर लेता है । ” इस मन्त्र का यही स्पष्ट श्रौर सरल अथै 
दे । श्नौर यही अथै, विद्या को ‹ संभूति ` ( जगत्‌ का श्रादि कारण ) एवं उससे 
भिन्न रविद्या को ‹ श्रसंभूति › या ‹ चिनाश› ये दूसरे नाम दे कर, इसके रारो के 
तीन मन्त्रो भे क्रिर से दुहराया गया है ( दंश. १२-२४ )। इससे व्यक होता है, 
कि सम्पू दंशवास्योपनिषद्‌ विद्या श्रौर अविद्या का एककालीन ( उभयं सह ) 
सञुच्य भरतिपादन करता है । उक्लिखित मंत्र म ‹ विद्या › श्रौर ‹ अविद्या ° शब्दं क 
समान दी खलयु श्रोर.श््त शब्द्‌ परस्पर प्रतियोगी हँ 1 इनमें श्रत शब्द्‌ से 
^ अविनाशी ब्रह्म ` अथं परगट है, श्नौर इसके विपरीत सूत्यु शब्द्‌ से ‹ नाशवन्त 
खस्युलोक या पिक संसार › यह रथं निष्पन्न होता है । थे दोनों शब्द इसी चरथ 
भिं ऋग्वेद के नासदीय सूक्ग मेँ भी राये है ( ऋ. १०. १२६.२ ) । विचा श्रादि 


२६० गीतारहस्य श्रवा कर्मयोगशाख । 
शब्डों के ये सरल श्रं ले कर ८ अ्रथात्‌ विदयानहान, विद्याकर्म, असूतन्बह्य 
न्रौर त्यु=र्युलोक्र, एसा समर कर ) यदि ईशावास्य के उ्िखित म्यारहवे मैत्र 
का श्र्थं करं, तो ख पडेगा -कि इस मत्र के पले चरण में विद्या शरोर श्रविद्या 
-का .एककालीन समुच्चय वशित है; शौर इसी वात को दढ करने के लिये दूसरे चरण 
ञं इन दोनो मे से भयेक का जुदा जुदा फल व्रतलाया हे । ईशावास्योपनिषद्‌ को ये 
ठोनों फल इष्ट है, ओओौर इसी सिये इस उपनिषद्‌ मे जान श्रोर क्म दोनों का एक- 
कालीन समुचय - प्रतिषादित.इुद्मा ह 1 शल्युलोक के प्रपंच को अच्छी रीति से 
चल्लाने या उससे भली भति पार पड्ने को दी गीता मे “लोकसंग्रह” नाम दिया 
-गया है । यह सच है, कि मोत्त प्रप्र करना मनुष्य का कर्सव्य है; परन्तु उसके साथ 
दी साथ उसे लोकसंग्रह करना भी ्ावरयक ह ! इसी से गीता का सिद्धान्तं दै, 
कि क्ञानी पुरुष लोकसंगहकारक कर्म न दो, श्नोर यही सिद्धान्त शब्द्-मेद से 

५५ ञ्विद्यया शल्यं तीत्वा विद्ययाऽदतमश्लुते * इस उद्धिखित मंत्र मे श्रा गया है। 
इससे प्रगट होगा, कि गीता उपनिषदों को पकडे ही नहीं ह, प्रत्युत ईंशावास्योप- 
निषद्‌ (से स्पष्टतया वशित अर्थं ही गीता मँ विस्तार-सषित प्रतिपादित हु है । 
ईशावास्योपनिषद्‌ जिस वाजसनेयी संहिता मे है, उसी वाजसनेयी संहिता का 
मागर शतपथ ब्राह्मण है ! इस शतपथ व्राह्मण के ्रारण्यक मे बरृहदारण्यकोपनि- 
यद्‌ श्राया है, जिस्म ईशावास्य का यह नवौ मंत्र अत्तरशः ले लिया है, कि 
+“ कोरी चिद्या (बह्यह्वान) मै मञ्च रहनेवाले पुरुष अधिक अंधेरे म जा पढते हँ “ 
८ द. ४. ४. १०. ) 1 उस बृहदारख्यकोपनिषदू में ही जनक राजा की कथा हे, 
श्नौर उसी जनक का दृष्टान्त कर्मयोग के समर्थन क लिये भगवान ने गीता मे लिया 
हे (भी. ३. २०) ! इससे ईशवास्य का, जरर भगवद्रीता के कर्मयोग का जो सम्बन्ध 
हमने ऊपर दिखलाया हे, वदी अधिक दद श्रौर निःसंशय सिद्ध, होता हे । 
परन्तु जिनका साम्भदायिक सिद्धान्त देस है, कि सभी उपनिषदों म मो्त- 
आषि का एक ही माम॑ प्रतिपा है-श्रर वह भी वैराग्य काया संन्यासकादही 
है, उपनिषदो म दो-दो माग का प्रतिपादित होना शक्य नही,-उन् दैशवास्योपनि- 
चद्‌ के स्पष्टार्थक मन्त्रों की मी खींचातानी कर किसी प्रकार निराला श्रथ लगाना 
यड़ता हे । देखा न कर, तो ये मन्त्र उनके सम्प्रदाय के भतिचूल होते है, रौर एेसा 


[» 


होने देना उन् इष्ट नदीं । इसी लिये ग्यारह मन्त्र पर भ्याख्यान करते समय शांक- 
रभा्य में ° विद्या ` शब्द्‌ का अर्थ ‹ ज्ञान ` न कर “ उपासना › क्रिया है । ऊद यह 
नही, कि ° विन्या शब्द्‌ का श्रं उपासना न होता हो । शारिडिल्यविद्या प्रखति 
स्थानों मं उसका अर्थं उपासना ही होता है, पर वह सख्य श्रथ नदीं है । यह भी 
नही, कि श्ीशंकराचार्य के ध्यान मँ वह वाव आद न होगी चा चरन थी; ञनौर 
तो क्या, उसका ध्यानम न श्राना शक्य ही न था । दूसरे उपनिषदों मे भी पसे 
चचन ह-*‹ विद्यया विन्दतेऽखधतम्‌ * ( केन. २. १२ ), श्रथवा ¢ प्राणस्याध्यात्मं 


1 यविक्लायामृतमश्जुते +. ४.0 = (६ विद्यां 
मरतसश्ुते.” (रशन. ३.५२) । मे्युपनिषद्‌ के सात भपाठ्क मे “विचा 





संन्यास न्नौर कर्मयोग । २३६१ 
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चाविद्यां च > इ० ईशावास्य का उक्षिखित ग्यारहर्वौ मन्त्र ही अक्षरशः ले लिया है; 
श्रौर उससे सट कर ही, उसके पूर म कठ. २. ४ श्चौर श्रागे कठ. २.९ ये मंत्र दिये 
है, श्रधौत्‌ ये तीनों मंन्न एक ही स्थान पर एक के पश्चात्‌ एक दिये गये है, जोर 
विचला अत्न ईशावास्य का है । तीनों में “ विद्या ` शब्द्‌ वर्तमान दै, इसलिये कठे- 
पनिषद्‌ मेँ विद्या शब्द्‌ का जो अथ है, वही ( ज्ञान ) श्रथ ईशावास्यमे भी लेना 
चादिये-मेन्युपनिपद्‌ का पूसा ही श्रभिमाय परगट होता है । परन्तु ईशावास्य के 
शाङ्करमाण्य मे कहा है, फ ““ यदि विद्या-आात्मक्तान श्रर अ्रसृत=मोक्त, एेसे श्रथ 
ही ईशावास्य के ग्यारहवे मन्त्रम ले क्त, तो कहना होगा कि ज्ञान (विद्या ) श्रौरं 
कमै (श्रविद्या ) का सुय इस उपनिषद्‌ मे वरत है; परन्तु जव कि यह समु- 
चय न्याय से युक्र नहीं है, तव विद्या-देवतोपासना श्रौरं अद्त-देवलोक, वह 
गण रथै ही इस स्थान पर जेना चाये ! * सारांश, परगट है कि “ ज्ञान होने पर 
संन्यास ले लेना चाये, करम नहीं करना चाहिये; क्योकि जान शरोर कम॑ का समुचय 
कभी भी न्याय्य नही -णकर-सम्प्रदाय के इस सुख्य सिद्धान्त के विरुद्ध इशावास्य 
कात्र न होने पवि, इसलिये विद्या शब्द्‌ का गौण चरथं स्वकर कर, समस्त 
श्रुतिवचनं की अपने सम्प्रदाय कै श्रनुरूप एकवाक्यता करने के लिये, शांकरभाप्य 
मे ईशावास्य के स्यारहवे भत्र का ऊपर लिखे श्रनुसार श्रथ किया गया है । सास्रदा- 
धिक दष्ट से देखे, तो ये श्रथ मह के दी नही, भरत्युत श्रावश्यक भी है । परन्तु 
जिन्हे यह मूल सिद्धान्त ही मान्य नहीं, कि समस्त उपनिषदों मे एक ही अर्थं प्रतिपा- 
दित रहना चाहिये,-दौ मार्गो का श्रुति-मतिपादित होना शक्य नही,-उन्हे उ्चि- 
खित संत्र मे विद्या ्नोर श्नसत शब्द्‌ के अर्थ बदलने के लिये कोद भी श्रावश्यकता 
नहीं रहती । यह त्च मान लेने से भी, कि परह्य * एकमेवाद्वितीयं ' है, यह 
सिद्ध नहीं होता, कि उसके क्तान होने का उपाय एक से ्रधिक नरहे 1 एकही 
्रटारी पर चढने के लिये दो ज्ञीने, वा एक ही गव को जने के लिये जिस प्रकार दो 
-मार्ग हो सकते है, उसी भकार मोक्ञ-प्रक्षि के उपायो की या निष्ठा की बात है; ओर 
इसी शअ्रभिभ्राय से भगवद्गीता मे पष्ट कह दिया हे-““लोकेऽरिमिन्‌ हिविधा निष्टा । ? 
दो निष्टाश्नों का होना सम्भवनीय कहने पर, ऊुद्धं उपनिषदों मे केवल ज्ञाननिष्ठा 
का, तो कुक मे जञान-क्मै-समुचयनिष्टा का वणन श्राना ऊं अशक्य नहीं है । 
अथात्‌, ज्ञाननिष्ठा का विरोध होता है, इसी से ईशावास्योपनिषद्‌ के शब्द्‌ का सरल, 
स्वाभाविक श्रोर स्पष्ट अर्थं छोड्ने के लिये कोद कारण नहीं रह जाता । यश कहने 
फे लिये, कि श्रीमच्छैकराचायं का ध्यान सरल श्रथं की अपेता सन्यासनिष्टाप्रधान 
एकवाक्यता की शरोर बिशेष था, एक र दूसरा कारण मी है । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ 
क शांकरभाष्य ८ तै. २. ११ > मेँ ईशावास्य-मेन्र का दतना ही भाग दिया हे, कि 
«“श्रविद्या सत्यु तीत्वां वि्ययाऽतमरनुते °”, शरोर उसके साथ दी यह मनुवचन 
नी दे दिया है-“तपसा कल्मषं हन्ति वि्ययाऽखतमरनुते ” ( मनु. १२. १०४) 
श्रौर इन दोनों वचनो मे “विध्या” शब्द्‌ का एक ही सुख्याथे ( अथौत्‌ बरहमक्तान ) 


३६२ गीतारहस्य थवा कर्मयोगशाख । 
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श्माचायै ने स्वीकार किया है ! परन्तु यो आचाय का कथन है, कि तीवा 
तैर कर या पार कर ” इस पद से पले व्युलोक को तैर जाने की क्रिया पूरी 
हो लेने पर, फिर ( एक साथ ही नहीं ) विद्या से श्रगृतत्व प्राप होने की क्रिया 
संघटित होती है । किन्तु कहना नहीं होगा, कि यह अथै पूरौ क ““उभयं सह” 
शब्दों के विरुद होता है, नौर प्रायः इसी कारण से ईशावास्य के शाङ्करभाष्य मे 
यह प्रभ छोड भी दिया गया हो । कुद भी हो, ईशावास्य के ग्यारहवें मत्र का 
शाङ्करभाष्य म निराला व्याख्यान करने का जो कारण दै, वह इसमे व्यङ्ग ह्ये 
जाता है । यह कारण सास्प्रदायिक दै; चनौर भाष्यकर्ता की साम््रदायिक दृष्टि 
स्वीकार न करनेवालों को भरस्तुत भाष्य का यह व्याख्यान मान्य न होगा। यह 
वात हमे भी भजूर है, फ श्रीमच्दंकराचायै जते अलौकिक क्तानी पुरुप के भति 
पादन क्रि हुए श्रथ को छोड़ देने का भसंग जरह तक टले, वरहो तक्र अच्छा है। 
परन्तु सम्प्रदायिक दृष्टि त्यागने सेये भरसेग तो अविगे दी ओैर इसी कारण हमसे 
पहले भी, दशावास्य मन्त्र का अथै शांकरमाप्य से विभिन्न ( श्रथौत्‌ जेषा हम 
कहते है, वैसा ही ) अन्य भाष्यकारो ने लगाया है । उदाहरणाथ, वाजसनेयी 
संहिता पर श्रथौत्‌ दंशावास्योपनिपद्‌ पर भी उवटाचायै का जो भाष्य है, उसमे 
५ विद्यां चाविद्यां च ” इस मन्त्र का व्याख्यान करते इषु पसा र्थं दिया है कि 
५ वि्या-आत्मन्तान च्चैर अविद्या-कमे, इन दोनों के एकीकरण से दी अगत 
श्रथव्‌ मोक्त मिलता है । ”” श्ननन्ताचा्यं ने इस उपनिषद्‌ पर श्चपने माप्य मेँ 
इसी स्ानकमै-समु्चयातममक अथै को स्वीकार कर चन्त म साफ़ लिख दिया दै 
कि ^“ इस मन्त्र का सिद्धान्त श्रोर ‹ यस्सांख्थः आप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते › 
८ मी. £. ९ >) गीता के इस वचन का रथै एक ही है; एवं गीता के इस शोक 
मजो" सांख्य `श्चैर "योग › शब्दं वे क्रमसे ‹ ज्ञान भौर“ कमैके 
द्योतक हे "” & । इसी प्रकार श्रपराकैदेव ने भ। याक्तवरक्य-रमृति ( ३. ९७ श्रौर 
२०९ >) की श्चपनी टीका म ईशावास्य का ग्यारहर्वो मन्त्र दे कर, अनन्ताचार्य के 
समान ही, उसका क्ञान-कमै-सुचयात्मक अथै करिया है । इससे पाठके के ध्यान 
म श्रा जविगा, कि आज इम ही नये सिरे से ईशावास्योपनिषद्‌ के मन्त्रेका 
शांकरभाष्य से भिन्न रथै नहीं करते हँ । 

यह तो इरा स्वयं हशावास्योपनिषद्‌ के मंत्र के सम्बन्ध का विचार । अरव 

® पुने के आनन्दाश्रम मे ईशावास्योपनिषद्‌ क जो पोथी छप दै, उसमें ये सभी 
माष्य ह; ओर याज्ञव्क्यस्मृतिं पर अपरा की धका भी आनन्दाश्रम में ही पथक्‌ छप दे + 
रो. मेकसमूलर ने उपनिषदो का जो अनुवाद किया है, उस ईशावास्य का भाषान्तर चांकर- 
मष्यके अनुसार नदी दै 1 उन्द ने भाषान्तर के अन्त मे इसके कारण वतलाये है ( 89. 
७७ 2०००७ ० धर एमं 86०४. एण्‌. 1. ए. 815-820 ) 1 अनन्ताचारय 
का भाष्य मेक्समूलर साहव को उपढज्ध न हुआ था; भौर उनके ध्यान मे यह्‌ वात आ 
हुई देख नद पद्ती, क साकरभाष्य मे निराला अर्थ कयो किया गया है 1 


संन्यासं नौर कर्मयोग । ३६३ 
शांकरभाष्य मै जो “ तपसा कल्मषं हन्ति विद्ययाऽष्तसश्चुते ” यह मनु का 
वचन दिया है, उसका भी थोडा सा विचार करते हैँ । मनुस्रति के बारष्वे 
अध्याय मेँ यह १०४ नम्बर का श्लोक है; चनौर मनु. १२. ८६ से विदित होगा, 
कि वह्‌ प्रकरण वैदिक कर्मयोग का है । कमयोग के इस विवेचन से- 


तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयसकरे परम्‌ । 

तपसा कटमष हन्ति विद्यया-ऽखरतमश्युते ॥ 
पहले चरण मे यह बतला कर, किं तप ओर ८ च ) विचा ८ अर्थात्‌ दोनों ) 
बराह्मण को उत्तम मोकदाथक है, ”* प्रिर भ्रलयेक का उपयोग दिखलाने के लिये दूसरे 
चरण मे कहा है, कि ^“ तप से दोष नष्ट हो जते हैँ नौर विद्या से खत श्रथौत्‌ 
मोक्त मिलता है । ” इससे प्रगट होता है, कि इस रथान पर कान-कर्म-सयुचय ही 
सनु को अभिमरेत ह, शरोर ईशावास्य के ग्यारह मेत्र का अर्थं ही मनु ने इस शोक 
भ वरन कर दिया है ! हारीतस्ख्रति के वचन से भी वही अथं अधिकं ट होता 
है । यह हारीतस्णरति सख्टन्त्र तो उपलब्ध है ही, इसके सिवा यह नूिहपुराण 
( च. ९७-६१ ) मेँ भी राद है । इस नृचिहपुराण ( ६१. &-3१ मे भौर 
हारीतस्टति ७. ६-9१ > मँ ज्ान-कर्म-सयुचय के सम्बन्ध म ये शोक है- 


यथाश्वा रथद्यीनाश्च रथाश्चाश्वेर्विना यथा । 
एवै तपश्च विद्या च उभावपि तपस्विनः ॥ 
यथान्नं मधुसंयुक्तं मधु चानेन संयुतम्‌ । 
एव तपश्च विद्या च संयुङ्ग भेषजं महत्‌ ॥ 
दाभ्यामेव दि पक्ताभ्यां यथा वे पक्तिणां गतिः । 
तथेव ज्ञानकमेभ्यां प्राप्यते बह्म शाभ्वतम्‌ ॥ 
अथौत्‌ ^“ जिस प्रकार रथ बिना घोडे शरोर घोदे के बिना रथ ( नहीं चलते ) उसी 


भकार तपसी के तप श्नौर विद्या की भी स्थिति है। जिस प्रकार अन्न शहद से संयुक्र 
हो श्नौर शहद अन्न से संयुक्र हो, उसी भकार तप श्रौर विच्चा के संयुक्र होने से एक 
महौषधि होती है । जैसे परियं की गति दोनो प॑खोंकेयोगसेही होती है, वैसे 
ही ज्ञान श्नौर क्म ८ दोनों ) से शाश्वत ब्रह्म म्रा होता हे । "” हारीतस्ण्ति के 
ये चचन बरद्धात्रेयस्ख्रति के दूसरे श्रध्याय म भी पाये जाते हँ । इन वचनं से, शौर 
विशेष कर उनमे दिये गये दृष्टान्तो से, भगट हो जाता है, कि ममुरदरति के वचन 
का क्या श्रथ लगाना चाहिये । यह तो पहले ही कह चुके है, कि मजु तप शब्द्‌ 
मै ही चतुर्वर्यं के कर्मो का समावेश करते है, ( मनु. 9१. २३६ ); शौर अरब देख 
पड़ेगा, कि तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में ५ तप चनौर स्वाध्याय-परवचन "” इत्यादि का जो अच 
रण करने के लिये कहा गया है ८ तै. १. & ) बह भी ज्ञान-कर्म-ससु्रय पक को 
स्वीकार कर ही कहा गया है । समूचे योगवासिष्ठ मन्थ का तात्पर्यं भी यदी हे, क्योकि 
इस न्थ के चारम्भ म सुतीदण ने पू है, कि सुभे बतलादये, कि मोत कैसे 





३६४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख । 
मिलता ह ? केवल क्वान से, केवल कसं से, या दोनों के समुच्चय से ! श्र उसे 
उत्तर देते इए हारीतस्षटति का, परती के पंखोवाला चान्त ले करं, पहले थह वत- 
-लाया है कि ^“ जिस अकार श्राकाश मेँ पकी की गति दोनों पो से ही होती हे, 
उसी प्रकार ततान नौर क्म इन्दीं दोनों से मोक्त मिलता है, केवल एक से ही यह 
सिद्धि मिल नहीं जती । > शौर अगे इसी अर्थं को विसार-सहित दिखलाने क 
लिये समूचा योरावासिष्ठ मन्थ कदा गया है (यो. १. १. ६-8 ) । इसी भकार वसिष्ट 
ने राम को सुख्य कथा मँ स्थान-स्थान पर वार बार यदी उपदेश किया है, कि 
^° जीवन्सुङ्ग के समान बुद्धि को शुद्ध रख कर तुम समस्त व्यवहार करो ” ८ यो. 
२. १८. १७-२६), या “ कमौ का छोडना मरण पर्यन्त उचित न होने के कारण 
(यो-६३.उ.२.४२), स्वधम के अनुसार आच हूए राज्य को पालने का काम करते रहो ” 
(यो.६. ९. ९४ श्नौर ६. उ. २१३. ९० ) 1 इस भन्थ का उपसंहार श्नौर श्रीरामचन्द्र के 
कयि इए काम मी इसी उपदेश के श्रनुसार है 1 परन्तु योगवासिष्ठ के टीकाकार थे 
-संन्यासमा्मीयः; इसलिये परी के दो पंखोवाली उपमा के स्पष्ट होनेपर भी, उन्होने 
अन्त म अपने पास से यह तुरौ लगा ही दिया, कि तान च्रौर कर्म ढोनोँ युगपव्‌ 
्रयोत्‌ एक ही समय मे विहित नहीं है । बिना टीका मूल न्थ पठने से छिसी 
के भी ध्यान मे सहज ही आ जवेगा, कि टीकाकारो का यह रथं खीचातानी का 
हे, एवं ङ्रि्ट ओर साम्प्दायिक है । मद्रास मान्त मे योगवासि्ट सरीखा ही गुर- 
हानवासिष्ठतत्वसारायण नामक एक मन्थ मिद्ध है । इसके ज्ञानकाण्ड, उपासना- 
कार्ड श्नौर कमकाण्ड--ये तीन भाग हैँ । हम पहले कहं चुके, है, कि यह अन्थ 
-जितना पुराना बतलाया जाता हे, उतना चह दिखता नहीं हे । यह मचीन भते दी 
न हो; पर जव कि ्षान-कर्मसमु्चय पत्त ही इसमें प्रतिपाद्य है, तव इस स्थान पर 
उसका उद्धेख करना आ्रावश्यक है । इसमे शरदरैत वेदान्त हे न्नौर निष्काम कमै प्र ही 
-बहुत ज्ञोर दिया गया है, इस लिये यह कडने मेँ कोई हानि नहीं, क इसका सम्प्रदाय 
शङ्कराचाय के सम्पदाय से भिन्न श्नौर स्वतन्त्र है । मद्रास की रोर इस सम्मदाय 
का नाम ‹ ्रनुभवाद्रैत › हे; नौर वास्तविक देखने से क्तात होगा, कि गीता के 
कर्मयोग की यह एक्‌ नक्रल दी है 1 परन्तु केवल भगवद्धीता के ही आधार से 
इस सम्प्रदाय को सिद्ध न ऊर इन अन्य नँ कहा है, कि छुल १०८ उपनिषदो से 
भी वही अथै सिद्ध होता है । इसमे रासगीता रौर सूर्यग्ति, ये दोनों नद गीता 
मी दी इई है । ऊद लोगों की जो यह सममः हे, कि अद्वैत मत को श्रगीकार 
करना मानो कर्म॑संन्यासपक्त को स्वीकार करना ही है, वह इस अन्थ से दूर हो 
-जायरी 1 उपर दिये गये अमां से अव स्पष्ट हो जायगा, कि संहिता, बाह्मण, 
उपनिषद्‌, धर्मसूत्र, मनुयाक्तवक्ल्य-स्द्ति, महाभारत, भगवद्वीता, योगवासिष्ठ 
शरोर अन्त मे तत्लसारायण्‌ प्रसृति अन्थों न भी जो निष्काम कर्मयोग भरतिपादित 
हे, उसको श्वति-सति प्रतिपादित न मान केवल संन्यासमागे को ही श्ति- 
स्ति-परतिपादित कहना सवैथा नि्ूल हैं । 








सन्यास ओर कर्मयोग । ३६५ 
इस सूव्युलोक का व्यवहार चलन के लिये या लोकसंग्रहार्थं यथाधिकार निष्काम 
कर्म, च्नौर मोक्त की आसि के लिये ज्ञान, इन दोनों का एककालीन समुच्चय ही. 
्रथवा महाराष्ट कवि शिवदिन-केसरी के वणनानुसार- 

प्पेच साधुनि परमाथाोचा लादयो ज्याने केला । 

तो नर भला भला रे भला भला ॥% 
यही अर्थ गीता भे अतिपाद् है । कमयोग का यह मागै प्राचीन काल से चला भ्रा 
रहा है; जनक भ्श्ठति ने इसी का श्राचरण किया है श्रौर स्वयं भगवान्‌. के द्वारा 
इसका भसार श्रौर पुनर्नीवन होने क कारण इसे ही भागवतधर्म कहते हैँ । ये 
सब बातें अच्छी तरह सिद्ध हो चुकीं । अव लोकसंग्रह की दृष्टि से यह देखना भी 
श्रावश्यक है, किं इस मारी के कानी पुरुप परमाथेयुङ्ग ्रयना अपञ्च-जगत्‌ का 
उ्यवहार--किस रीति से चलाति है । परन्तु यह प्रकरण बहुत बढ गया है, इस-- 
लिये इस विषय का स्पष्टीकरण श्रगल मकरण मे करगे । 


» “ही नर भला है जिसने परप॑च साध कर ( संसार के सव कतर्व्यो का यथोचित 
पालन कर ) परमार्थं यानी मोक्ष की प्राप्ति भीकरलीहो।* 


बारहवा प्रकरण । 
ब नम 
सिद्धावस्था ओर व्यवहार । 


>> 


सर्वेषां यः सुहृन्निदयं सर्वषां च हिते रतः 
कर्मणा मनसा वाचा स धर्म वेद्‌ जाजले ॥ # 
महाभारत, शांति" २६१. 8 । 

जिष मा का यह मत है, कि ब्रह्मज्ञान हो जाने से जब बुद्धि ्रत्यन्त सम 
प्नीर निष्काम हो जावे तब फ़िर मनुष्य को कदु मी कर्तव्य च्चागि ॐ 
ज्िथे रह नदीं जाता; श्रौर, इसी लिए, विर उदधि से, ज्ञानी पुरुष को इस रण. 
भंगुर ससार फे दुःखमय श्रोर शुष्क व्यवहार एकदम छोड़ देना चाहिये, उस माम ॐे 
पंडित इस बात को कदापि नहीं जान सकते, कि कमयोग श्रथवा गृहस्थाश्रम के बतीव 
का कोद एक विचार करने योग्य शाख है । संन्यास लेने से पहले चित्त की शुद्धि 
हो कर ज्ञान-पापि हो जानी चाहिये, इसी लिये उन्द मेजर है, कि सेसार-दुनिया- 
दारी- काम उस धम्मं से ही करना चाये कि जिससे चित्तवृत्ति शद्ध होवें 
अर्थात्‌ वह साखिक बनें । इसी लिये ये समस्ते दै, कि ससार सें हयी सदेव बना 
रहना पागलपन है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भत्येक मनुष्य सन्यास ल 
ले, इस जगत्‌ म उसका यही परम कत॑ग्य है । पसा मानलेने से कर्मयोग का 
स्वतन्त्र महत्व कुद्धं भी नहीं रह जाता; श्रौर इसी लिये संन्यासमायै क परिडत 
सांसारिक कतैव्यों के विषयमे कुदं थोडा सा प्रासङ्िक विचार करके गास्थ्यधमै 
के क्म. अकरमं के विवेचन का इसकी श्रपे्ता शरोर ्रधिक चिचार कभी नहीं करते, 
कि मचु अदि शाखक्रारों के बतलाये हुए चार श्राश्रमरूपी ज्ञीने से चढ कर सन्यास 
श्राश्रम की भ्नन्तिम सीढी पर जल्दी पर्हुच जाच्नो । इसी लिये कल्लियुग मे सन्थास- 
मारी कै पुरस्कतौ श्री शङ्कराचार्य ने श्रपने गीताभाप्य ओ गीता के कमैम्रधान वचनो 
की उपेत्ता की हे; श्रथवा उन्द केवल प्रशंसार्मक ( अथेवाद्-प्रधान ›) कल्पित 
किया है; श्रौर न्त म गीता का यह फलितार्थ निकाला है, कि कर्म-सन्यास धर्म॑ ही 
गीता भर मे प्रतिपा है । श्नौर यही कारण है, कि दूसरे फितने ही टीकाकारो ने 
अपने श्रपने-सम्प्रदाय ॐ ्रनुसार गीता का यह रहस्य वैन किया है, कि भगवान्‌ 
ने रणभूमि पर श्र्ैन को निदृत्तिप्रधान अथौत्‌ निरी भक्ति, या पातज्ञल्ल योग अथवा 
मोक्तमागे का ही उपदेश किया है । इसमे कोद सन्देह नहीं फ संन्यासमागै का 
"अध्यात्मक्तान निर्दोष है। श्रौर उसके द्वारा राक्ष होनेवाली साम्यदुद्धि अ्रथवा 
` मद जाजंसे ¡ (कहना चाये कि )उसी ने धर्म को जाना किजकर्मसे, मनसे 

जर वाणीसे सव काहितक्से मे ठ्गा हुआ है, ओर जे सभी का नित्य ली है ।" 


सिद्धावस्था श्र व्यवहार । ३६७ 
-निष्काम श्रवस्था भी सीता को मान्य है, तथापि गीता को संन्यासमा्म का यह 
कर्म-सम्बन्धी मत ह्य नहीं है, कि मोक्-पर्ि के लिये श्रन्त मेँ कर्मो को एकदम 
-छोड़ ही वेना चाहिये । पिदधे प्रकरण मे हमने विस्तार-सदित गीता का यह 
विशेष सिद्धान्त दिखलाया है, कि ब्य्तान से प्राप्त होनेवाली वैराग्य श्रथवा समता 
से ही ज्ञानी सुरुष को ज्ञान-प्रासि हो चुने पर भी सारे व्यवहार करते रहना चाहिये । 
-जगत्‌ से ज्ञानयुक्र कर्म को निकाल डलं तो दुनिया अन्धी हु जाती है, श्रौर इससे 
-उनका नाश हो जाता है; जब करि भगवान्‌ की ही इच्छु है, फ इस रीति से उसका 
नाश न हो, बह भली भति चलती रहे, तब ज्ञानी पुरुष को भी जगत्‌ के सभी 
कर्म निष्क्राम बुद्धि से करते हुए सामान्य लोगो को अच्छं बताव का प्रत्यत्त नमूना 
दिखला देना चाहिये । इसी माग को श्रधिक श्रयस्कर श्चौर ्राह्य कँ तो यह देखने 
की ज्ञरूरत पडती है, कि इत प्रकार का ज्ञानी पुरुप जगत्‌ के व्यवहार किंस प्रकार 
करता है । क्योकि, एसे त्षानी पुरुष का ज्यवहार ही लोगो के लिये श्रादशं है; उसके 
क्म करने की रीति को परख लेने से धर्म-त्रधमै, कार्य-श्का्यं अथवा कत॑ग्य-अकतंग्य 
का निशंय कर देनेवाला साधन या युक्ि-जिसे हम खोज रहे थे--्राप दही 
-श्राप हमारे हाथ लग जाती है । संन्यासमार्मं की अपेक्ता कर्मयोगमार्ग मँ यही 
तो विशेषता है । इन्द्रियों का निग्रह करने से जिस पुरुप की व्यवसायात्मकं बुद्धि 
स्थिर हो कर “ सब भूतो म एक आत्मा ° इस साम्य को परख लेने मे समथ हो 
जार्थे, उसकी वासना मी शद्ध ही होती है; ओर इस प्रकार वासनात्मक बुद्धि के 
-श॒द्ध, सम, निम श्नौर पवित्र हो जाने से किर वह कोड भी पराप या मोक्त के लिये 
अतिबन्धक कमं कर ही नहीं सकता । क्योकि, पहले वासना है, फिर तदनुकूल 
क्म; जब कि क्रम एेसा है तब शुद्ध वासना से होनेवाला कमं शुद्ध ही होगा, 
शरीर जो शद्ध है वही मोक्त के लिये ्रनुदल दै । श्रथात्‌ हमारे अरणे जो ‹ कर्म- 
कर्मविचिकित्सा ` या ‹ कार्य-अकार्य-उयवस्थिति का त्रिकट मश्च था, कि पार- 
लौकिक कल्याण के मागैमेंश्चडेनश्रा कर दस संसार मे मनुष्यमात्र को कैसा 
जतोव करना चाहिये, उसका श्नपनी करनी से प्रत्यक्त उत्तर देनेवाला गुर नव 
हमे मिल गया (ते. १. ११.४; गी. ३.२१ ) । ्र्चैन के श्रागे एेसा गुर श्रीकृष्ण 
के रूप मे प्रलक्त खड़ा था । जब अ्रज॑न को यह शंका है, कि ‹ क्या ञानी पुरुष युद्ध 
आदि कों को बन्धनकारक समस कर छोड दँ १ * तब उसको इस गुरने दूर बहा 
दिया श्रौर अध्यात्मशाख के सहारे श्ररैन को भक्ती भति समा दिया कि, जगत्‌ 
के व्यवहार किस युक्रि से करते रहने पर पाप नहीं लगता; अनतः वह युद्ध के लिये 
अदत्त हो गया । किन्त एेसा चोखा ज्ञान दिखा देनेवाले गुर प्रस्येक मनुष्य को जब 
चहँ तब नहीं भिल्ल सक्ते; ्रोर तीसरे प्रकरण ऊ श्रन्त मँ, ^ महाजनो येन गतः 
स पन्थाः ” इस वचन का विचार करते इए हम बतला भ्राये है, कि एसे महापुरूषों के 
-निरे ऊपरी बरताव प्र बिल्ल अवलम्बित रह भी नहीं सकते । अतएव जगत्‌ 
को अ्रपने.्ाचरण से शिक्ता देनेवाले इन रानी पुरुषो के बरताव की बड़ी बारीकी 








दय गीतारहस्य अरथा कर्मयोगशासख । 


< 


से जच कर विचार करना चाहिये, कि इनके वतव का ययाथ रहस या मूल तचः 
क्याहं! इसे ही कमंयोगश्णख् कहते है; ओर ऊपर जो तानी पुरुष वतलाये गये हे, 
उनकी खिति रोर इति दी इस शास्र का आधार है । इस जगद्‌ के सभी पुरुप यदि 
इस भ्रकार के आत्मक्तानी शरोर कमेयोगी हों, तो कर्मेयोगशासख की ज्ञरूरत ही न 


पडेगी । नारायरीय धमं मे एक्‌ स्थान पर कदा है-- 


एकान्तिनो हि पुरुपा दुलेभा वहवो श्रप । 
यद्यकान्तिभिरार्कीणं जगत्‌ स्यात्कुरुनन्दन ॥ 
अ्िसकंरात्मविद्धिः सरवैभूतदिते रतेः! 
भवेत्‌ छृतयुगप्राप्तिः आशीःकर्मविवसिता ॥ 


“ एकान्तिक अ्रथौत्‌ अ्रवृत्तिप्रधान भागवतधम का पूर्णतया श्राचरण करनेवाले 
पुरुपों छा अधिक मिलना किनं है 1 अत्मक्तानी, अदिसक, एकान्तधर्म के तानी. 
श्र श्राणिमात्र की भलाई करनेवाले पुरूषो से यदि यह जगत्‌ मर जवे तो ्रारीः- 
कम अर्थात्‌ काम्य थवा स्वाथैडुद्धि से चयि इणु सारे क्म इस जगत्‌ से दूर हो 
कर करर कृतयुग श्रा्ष हो जवेगा "` ( शां. २४०. ३२, ६३.) । च्योकि, दसी स्थिति 
मे सभी पुरूषो के क्षानवान्‌ रहने से कोद किसी का नुकसान तो करेगा दी नही; 
च्युत अत्यक मनुण्य सव के कल्याण पर ध्यान दे कर, तदनुसार दी यद्ध अ्रन्तः- 
करण शरोर निष्काम इद्धि से अपना वतौव करेगा । हमारे शाका का मत है, कि 
वहत पुराने समय मे समाज की देसी ही स्थिति थीश्चौर वह क्रिर कभी न कभी 
प्रा हीगी दी ८ मभा. शां. ५६. $४. ); परन्तु पश्चिमी परिडत पहली वात को 
नहीं मानते--ते अर्वा्चान इतिहास के आधार से कहते है, पहले कभी रेसी 
स्थिति नदीं थी; किन्तु मविप्य मँ मानव जाति ॐ सुधारो की वदौलत देसी स्थिति 

कामिल जाना कभी न कमी सम्भव हो जवेगा । जो हो; यहो इतिहास का विचार 
इस समय कर्तव्य नहीं हे । ही, यह कहने मेँ कोई हानि नहीं, कि समाज की इस 
अद्युल्छृष्ट स्थिति श्रथवा पूरणवस्था मँ भरत्येक सुप्य परम तानी रहेगा, च्रौर वह 
जो व्यवहार करेगा उसी को शुद्ध, पुण्यकारक, धम्यं अथवा कतव्य की पराकाष्ठा 
मानना चादिये । इस मत को दोनों दी मानते है । भसिद्ध शमेन खषटिशाख ज्ञाता 
स्पेन्सर ने इसी मत का ्रपने नीतिशाख-विपयक अन्य कै श्चन्त ओ म्रत्तिपादन किया 
ह; श्रौर कहा है, कि भाचीन काल म भीख देश के तत्व्वानी पुरुषों ने यदी सिद्धान्त 
किया था & । उदाहरथ, यूनानी तत्त्ववेत्ता प्लेटो ्नपने मन्थ मं लिखता हे--तत्व 

जवानी पुरुप को जो कर्म अ्रशस जेचे, वही श्भकारक ओर न्याय्य है; सवै साधारण 
मयुर््यो को ये धर्मं विदित नहीं होते, इसलिये उन्दं त्छक् मुखप के ई निणंय को 

रमाण मान जेना चाहिये । अरिस्टेटल नामक दूरा ओक त्वत्त अपने नीविशाख- 
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सिद्धावस्था नोर व्यवहार । ३६६ 

विषयक न्थ (३. ४) म कहता है, # क्ञानी पुरुषों का करिया हु्ा कसला सदैव 
इसलिये श्रचूक रहता है, कि वे सच्चे तत्व को जान रहते है, श्रौर जानी पुदष का 
यह निण्य या व्यवहार ही ्रौरों को प्रमाणभूत है । एपिक्यूरस नमम के एक श्चौरं 
रक तत्वशाखपेत्ता ने इस प्रकार के भरमाणिक परम ज्ञानी पुरुष के वणैनमे कहा 
है कि, वह “शान्त, समबुद्धिवाला रौर परमेश्वर के ही समान सदा आनन्दमय रहता 
है; तथा उसको लोगों से अथवा उससे लोगो को जरा सा भी कष्ट नहीं होता * *। 
पाठकों के ध्यानमश्रा ही जवेगा की भगवद्रीता मे वरत स्थितप्रज्ञ, त्रिगुणा- 
तीत, श्रथवा परमभक्र या ब्रह्मभूत पुरुष के वर्णन से इस वणंन की कितनी 
समता है । “ यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः ” (गी. १२. १९)- 
जिससे लोग उद्ि्च नहीं होते, ओर जो लोगों सै उद्रिञ्न नदीं होता, पसे दीजो 
हरषै-खेद्‌, भय-विषाद्‌, सुख-दुःख च्नादि बन्धनो से सुक्र है, सदा अपने श्ापर्मेही 
संतुष्ट है ८ आत्मन्थेवात्मना तुष्टः गी. २. ५९); त्रिणुणों से जिसका अन्तःकरण 
चञ्चल नहीं होता (गुरैर्यो न विचार्यते १४. २३), स्त॒ति या निन्दा, शौर मान 
या अपमान जिसे एक से हे, तथा प्राणिमात्र के अन्तगत श्रस्मा की एकता को 
परख कर (१८.५४ ) साम्य्दधि से ्रासक्ति छोद़ कर, धेयं श्रौर उस्साह से श्रना 
कर्तंउय-कम करनेवाला अथवा सम-लोष्ट-अश्म-कांचन (१४. २४ )-इत्यादि भकार 
से भगवद्रीता म भी स्थितप्रज्ञ के लक्तण तीन-चार बार ॒विस्तारपू्ैक बतलाये 
गये है । इसी अवरथा को सिद्धावस्था या बाह्य स्थिति कहते है । रौर योगवासिष्ट 
श्रादि के प्रणेता इसी स्थिति को जीवन्ुक्रावस्था कहते हें । इस स्थिति का प्राक्च 
हो जाना भ्रत्यन्त दुैट है, अतएव जमन तत्ववेत्ता कान्ट का कथन हे; कि ग्रीक 
परिडितों ने इस स्थति का जो वणैन किया है वह किसी एक वास्तविक पुरुष का 
वरन नहीं हे, बर्फ शद्ध नीति के त्वो को, लोगों के मन मेँ मर देनेकेल्लिये 
समस्त नीति की जड़ ‹ शुद्ध वासना › को ही मनुष्य का "चोल! दे कर उन्ो ने पहले 
सिरे के ज्ञानी श्नौर नीतिमान्‌ पुरुष का चित्त अपनी कल्पना से तैयार किया-हे + 
लेकिन हमे शाख्रकारों का मत है, कि यह स्थति खयाली नहीं, बिलङुल सच्ची है, 
श्रौर मन का निग्रह तथा यतन करने से इसी लोक म प्राप्त हो जाती है; इस बात 
का भत्यत्त अनुभव भी हमारे देशवालों को भ्रा है । तथापि यह बात साधारण 
नहीं है; गीता (७. ३ ) मे ही स्पष्ट कहा है, कि दज्ञारों मुष्यो मे कोद एक राध 
मनुष्य इसकी भराप्ति के किय प्रयल करता है, श्नौर इन हज्ञारों करनेवालो भँ किसी 
विरले को ही अनेक जन्मों के अनन्तर परमावधि की यह रिथति श्रन्तर्म भाच होती है ॥ 








* एएंठपापह लत 706 प्याह 8188 {0 6 8 त्रश], पाात18- 
प्पा06त, [प्ाललयनय6, 70ा-6गणाएए्मीरह पिप्ठा, पणतंठ] = अ708616त 
01087 76 {0 {19 79069 शणं 188 0 16 6048 ” फ}0 पलुक्रीभ 
8प्ा6त्‌ र6द््रं01 111 1€00861९₹98, 707 08880 र85 01 #0 गीला8, = 
30611087"8 720८ ° 217८5 228, 38118 -24९%?!/ { 1 क्य 
8८111€ 10. 1875 .7. 550. इसी को 1068] प188 1/8 च = ` । 


गी, र. ४७-~४य 


३७० गीतारदस्य अथवा कमयोगशाख । 
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स्थितप्रज्ञ-अवस्था या जीबन्मुक्र-त्रवस्था कितनी दी दुष्प्राप्य क्यों न हो, - प्र 
-जिस पुरुष को यह परमावधि की सिंध एक वार प्राक्च दो जार्थे उसे काये-अकायै के 
थवा नी तिशाख के नियम बतल्ाने की भी श्रावश्यकता नहीं रहती 1 उपर इसके 
जो लक्षण वतलः श्रये है, उन्दीं से यह बात श्राप ही निप्पन्न हो जाती हे । क्योकि 
परमावधि की शद्ध, सम श्रौर पवित्र बुद्धि ही नीति का सर्वस्व है, इस कारण पेसे 
-रिथतग्रह पुरूषो के लिये नीति-नियमो का उपयोग करना मानो स्वथम्रफाश सुय के 
समीप श्रनधकार होने की कल्पना करक उस मशाल दिखलने के समान, अस्मजस 
भ पना है। छिसी एक-श्माध युप के, इस पूणं अनवस्था मे पर्हुचने या न परुचने 
के सम्बन्ध म शङ्का हो सकेगी । परन्तु किसी भी रीति से ज्र एक बार निश्वयहो 
जाथे, कि कोर पुरुप इस पूर्णं अवस्थ। मे प्व गया है; तव उसके पाप-पुख्य के 
सम्बन्ध म, श्र्यास्मशाख के उक्ञिखित सिद्धान्त को छोड शरोर कोर कल्पना ही 
नदीं की जा सकती । कुदं पश्चिमी राजधर्मशाचखियों के मतानुसार जिस प्रकार एक 
स्वतन्त्र पुरुष मे या पुरुषसमूह म राजसत्ता अधिष्ठित रहती है, ओ्रौर राजनियमो से 
मजाक बे रहने परभी राजा उन नियमो से श्द्ृता रहता हे, टीक उसी प्रकार नीति 
के राज्य मे स्थितप्रज्ञ पुरुप का श्रधिकार रहता है । उनक्रे मन मे कों भी काम्य 
द्धि नहीं रहती, श्रतः केवल शाख से प्रप हुए करव्यो को द्ोड़ श्नौर फिसी 
भीदहेत॒से कमै करने के लिये वे प्रवृत्त नहीं इश्च करते, अतएव त्यन्त निम॑ल्ल 
ओर शुद्ध वासनावाल्ते इन पुरूषों के व्यवहार को पाप या पुख्य नीति या अनीति 
शब्द्‌ कदापि लागू नदीं होते; वे तो पाप श्र घुर्य से बहुत दूर श्रागे, परूच जाते 
हे । श्रीशङ्कराचार्य ने कहा है-- 
निखेगुण्ये पथि विचरतां को विधि; को निषेधः । 
«५ जो पुरूष त्रिगुणातीत हो गये, उनको विधि-निषेधरूपी नियम बोध नहीं सकते; 
श्नौर बोद्ध अन्धकारो ने भी लिखा हे, कि ५ जिस प्रकार उत्तम दीरे को धिसना नहीं 
पठता उसी प्रकार जो निर्वाण पद्‌ का श्रधिकारी हो गया, उसके कम को विधि- 
नियमों का श्रडद्गा लगाना नहीं पडता ”' (मिलिन्द्रमश्च. ४. ९. ७ >) । कौषीतकी 
उपनिषद्‌ (३. १ ) मे, इन्द्र ने प्रतद॑न से जो यह कहा है, फ अात्मद्धानी पुरुष को 
^“ मातृहत्या, पितरहस्या श्रथवा भ्रूणहत्या श्रादि पाप भी नदीं लगते * अथवा गीता 
(१८, ५७) म जो यह वणन है, कि अदङ्कार-उद्धि से सर्वथा विसुक्र पुरु को 
लोगों को मार भी उलि तो भी वह पाप-पुण्य से सर्वदा बेलाग दी रहता है, 
उसका तास्पयै भी यदी है (देखो पञ्चदशी. १४. १६. श्नौर १७)। “धम्भपद्‌' नासक 
वौद्ध ग्रन्थ म इसी तख का श्रजुवाद्‌ किया गया है (देखो धम्मपद्‌, शोक २६४ श्रौर 
२६५) ® नद बायबल मेँ दसा के शिष्य पाल ने जो यह कहा है क्रि “ मुभे 


# कौषीतकी उपनिषद्‌ का वाक्य यह है--““यो मा विजानीयाननास्य केनचित्‌ 
कर्मणा लोको मीयते न मातृवधेन न पितृवधेन न स्तयेन न भ्रूणहत्यया धम्मपेद्‌ का 
-छेक इस प्रकार है -- 


सिद्धावस्था शौर व्यवहार । २७१ 
सभी बति (एक दही सी) धस्य ह 2 ( १ कारि. ६. १२; रोम. =. २) उसका 
राशय जान के, या इस वाक्य का श्राशय भी क्रि “जो भगवान्‌ के पुत्र ( पूणं मक्र ) 
हो गये, उनके हाथ से पाप कभी नहीं हो सकता ” ८ जेन, १.३. 8 >) हमारे मत 
सैरेसादहीहै। जो शद्ध-बुद्धि को मधानतानदे कर केवल उपरी कमोसेदी 
नीतिमत्ता का निय करना सीखे हुए है, उन्हे यह सिद्धान्त अहुत सा मालूम 
होता है, श्रे(र ““ विधि-नियम से पेरे का मनमाना मला बुरा करनेवाला -एेसा 
्रपने ही मने का कुतरकैपूणं श्रथ करके ऊद लोग उक्ञिखित सिद्धान्त का इस 
श्रकार विपयौस करते ह, कि ^“ स्थितप्रक्त को सभी डुर क्म करने की स्वतन्त्रता 
है "| पर श्रन््े को खम्भा न देख पडे तो जि प्रकार खम्भा दोषी नहीं है, उखी 
प्रकार पक्तभिमान के ्नन्ये इन अ्तेप-कतौश्रों को उद्धिखित सिद्धान्त का ठीक टेक 
श्रथ अवगत नहो तो इसका दोष भी इस सिद्धान्त के मस्थे नहीं थोपा जा सकता। 
इसे गीता भी मानती है, किं किसी की शदधबुद्धि # परीत पहले पल उसके 
उपरी ्राचरण से करनी पडती है, ओर जो इस कसौटी पर चोक्त सिद्ध होने 
म अभी छदं कम हैँ, उन रपूण अवस्थ के लोगों को उक्र सिद्धान्त लागू करने 
की इच्छा श्रध्याह्मवादी मी नहीं करते । पर जब किसी की इद्धि के पूर्णं बह्यनिष्ठ 
श्रौर निःसीम निष्काम होने मे तिल भर मी संदेह न रे, तब उस पूं अवस्था 
म पचे इए सत्पुरुष की बात निराली हो जाती है । उसका क. एक-त्राध काम 
यदि लौकिक दृष्टि से विपरीत देख पडे, तो तत्वतः यद कहना पड़ता है, कि उसका 
बीज निरदष ही होगा श्रथवा वह शख की दष्ट से छ योग्य कारणों के होने से 
ही इश्रा होगा, मा साधरण मनुष्यों के कर्मो के समान उसका लोभमूलक या 
श्रनीति का होना सम्भव नहीं है, क्योकि उसकी बुद्धि की पूणता, शुद्धता शरोर 
समता पहले से ही निश्चित रहती है । बादबल मे लिखा हे, कि अनाहाम श्रपने 
पुत्र का बलिदान देना चाहता था, तो भी उष पुत्रइव्या कर डालने के प्रयलन का पाप 
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मातरं पितरं हन्त्वा राजानो दवे च खत्तिये । 

रहं सानुचरं हन्त्वा अनीषे। याति ब्राह्मणो ॥. 

मातरं पितरं हन्तवा राजाने दवे च सेोत्थिये । 

वेय्यग्धपन्चमं हन्त्वा अनीघो याति ब्राह्मणे ॥ 
भरगट है, कि घम्मपद मे यह्‌ कल्पना कौषीतकी उपनिषद्‌ से ली गई है । किन्तु बौद ग्रथकरार 
्रत्यक्च मातृवध या पितृवध अथै न करके “माता › का तृष्णा ओर "पिताः का अभिमान अभर 
कसते दै । केकरिन हमारे मत मे इस श्छेक का नीतितत्व बौद्ध भरन्थकारो को भली मेति 
ज्ञात नही हो पाया, इसी से न्दो ने यह्‌ ओपचारिक अथं कगाया हे । कोषीतकी उपनिषदमें 
““मातूवेधन पितृवधेन" मन्त्र के पले इन्द्र ने कहा है कि “यदपिर्भैने वृत्र अर्थात्‌ बराह्मण का 
वध किया है तो मी मुक्े उसक्रा पाप न गता,” इस से स्पष्ट होता दे, करि यहो पर प्रत्यक्ष 
वध ही विरव्षत है । धम्भपद के अद्छेजी अनुवाद मे (8.8 1४०.  1.70.71)} 
भकसमूलर सदिव ने इन छेको की जो टीका की है, हमरे मत मेँ वह मी ठेक नही है । 


२७२ गीतारहस्य अ्रथवा कर्मयोगशाख ! 
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नहीं लगा, या बुद्ध के शाप से उसक्रा ससुर मर गया, तो भी उसे मनुप्यहत्या का 
पातक छ तक्‌ नदीं गया; ्रथवा माता को मार डालने पर भी परशराम के हाथसे 
मानृहत्या नदीं इ, उसका कारण भी वही त्व है, जिसका उद्धेख ऊपर किया 
गया है 1 गीता मे ्रजैन को जो यह उपदेश क्रिया गया दै, कि ^“ तेरी बुद्धि यदि 
पवित्र श्रौर निर्मल हो तो फलाशा छोड कर केवल कात्र धम के अ्रनुसार युद्ध मं 
भओीप्मश्रैर 2ोणको मार इाडनेसेभी, नतो तुमे पितामह के वध का पातक 
लगोगा श्रौर न गु्हत्या का दोष; क्योकि देसे समय दश्वरी सङ्केत की सिद्धि के लिये 
तू तो केवल निमित्त हो गयाहै * ( गी. ११.३३ ), इखमरे भी यही तच भरा 
हे । व्यवहार मे भी हम यही देखते ह, कि यदि किसी लखपती ने, किसी भीखमङ्मो 
केदो पैसे दीन लिये हों तो उस लखपती को तो कोई चोर कहता नहीं; उलटा 
यही सममः लिया जाता है, कि भिखारी ने दी कुदं अपराध करिया होगा कि जिसका 
लखपती ने उसको दृर्ड दिया है । यही न्याय इससे भी श्रधिक समर्पक रीति से, 
या पूर्णता से, स्थितप्रज्ञ, अहैत श्रोर भगवद्धक्र कँ वर्तव को उपयोगी होता है । 
क्योकि, लक्ताधीश की बुद्धि एक वार भले दी डिग जार्यै, परन्तु यह जानी वृखी 
बात हे, डि स्थतग्र्त की बुद्धि को ये विकार कभी स्पर्ध तक नहीं कर सकते । दष्टि- 
कर्ता परमेश्वर सव कमै करने पर भी निस प्रकार पाप-घुख्य से श्रलिप्त रहता है, 
उसी प्रकार इन ब्रह्मभूत साघु घुरूपों की स्थिति सदैव पवित्र श्नौर निष्पाप रहती 
हे । शरोर तो क्या, समय-समय पर पसे पुरूष खेच्ा अर्थाव्‌ पनी मर्जी से जे 
व्यवहार करते है, उन्हीं से श्रारो चल कर विधि-नियमों क निर्व॑न्ध वन जति दै, 
श्रौर इसी से कहते ह, कि ये सत्पुरुष इन विधि-नियमों के जनक (उपजनेवाले) 
हवे इनके गुलाम कभी नदीं हो सकते । न केवल वैदिक धर्म मे पभ्द्युत बौद्ध 
जीर क्रिश्चियन धर्म मे भी यही सिद्धान्त पाया ज्ञाता है, तथा मराचीन ओक तच्- 
ज्ञानि छो मी यह त्व मान्य हो गया था; ञ्नोर श्रवौचीन काल में कार्टने † 
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उयपान्े के। स्वीकार नरह करता; तथापि उसने अपने ग्रन्थ मँ उत्तम पुष का ( 8६081) 
जो वणन किया है उस्म उस कहा है, कि उदिग्बित पुषष भले ओर बुरे से परे रहता ह \ 
उत्क एक अन्य का नाम भी 2074 @०८९ 21 ण्‌ है 1 


सिद्धावस्था अर व्यवहार । २७३ 
श्रपने नीतिशाख्च ऊँ ग्रन्थ मै उपपत्ति-सदित यदी सिद्ध कर दिखलाया है । इस 
अकार नीति-नियमों क कभी भी दले न होनेवाले मूल भरने या निर्दोष पाठ 
(सवक्र) का इस रकार निश्चय हो चुकने पर ्राप ही सिद्ध हो जाता है, कि नीति- 
शाख या कमयोगशाख के तच देखने की जिसे श्रभिल्ाषा हो, उसे इन उदार श्रौर 
निष्कलङ्क सिद्ध पुरुषों के चरिन्नों का ही सूम अवलोकन करना चाहिये । इसी अरभि- 
प्राय से भगवद्धीता मेँ अरञैन ने श्रीकृष्ण से पूद्धा हे, कि “स्थितधीः करं प्रभाषेत 
किमासीत जजेत किम्‌ ८ गी. २, ९४ )-रिथतप्रज्न पुरुष का बोलना, वेना श्रौर 
चलना कैसा होता है ! अथवा “कैलिंङ्गौखखीन्‌ गुरान्‌ एतान्‌ श्रतीतो भवति भ्रमो 
किमाचारः ” ८ गी. १४. २१ )-पुरूष त्रिगुणातीत कैसे होता है, उसका आचार 
क्या है नौर उसको किस प्रकार पहचानना चाहिये १ किसी सराफ़ के पास सोने का 
जञेवर जं चाने ऊ लिये ले जाने पर वह अपनी दूकान मेँ रखे इए १०० उच्च के 
सोने ॐ इकडे से उसको परख कर जिस भ्रकार उसका खरा-सोटापन बतलाता है, 
उसी भ्रकार कायै-अकार्य काया धर्म-अधमं का निरय करने के लिये स्थितप्र् का 
बतौव ही कसौदी है, तः गीता कै उक्र ्रशरों म यही अथं गर्थैत हे कि, सु 
उस कसौटी का ज्ञान करा दीजिये । अरदयैन के दस प्रश्न का उन्तर देने मँ भगवान्‌ ने 
स्थितभ्रज्ञ अथवा चरिगुणातीत की स्थिति के जो वणन करिये है, उन्दै ऊद लोग संन्यस- 
मागवाले ज्ञानी पुरुषों के बतलाते है; उन्द वे क्मयोगियों के नहीं मानते । कारण 
यह बतलाया जाता है, कि संन्यासियों को उदेश कर ही ° निराश्रयः ` (४.२०) 
विशेषण का गीता मेँ रयोग इरा है, भ्रौर बारहवै अध्याय भँ स्थितप्रज्ञ भगव- 
इक्र का वणैन करते समय ““ सवोरम्भपरित्यागी * ( १२. १६ ) एवं * अनिकेतः ` 
(१२. १६) इन स्पष्ट पदों का प्रयोग किया गया है । परन्तु निराश्रय अथवा श्रनि- 
केत पदों का अर्थ ‹ घर दार चोद कर जङ्गलो मँ मटकनेवाला ` विवक्ित नहीं है, 
किन्तु इसका अथै ^ अनाभ्चितः कर्मफलं ° (६.१)क समानाथैक ही करना चाहिये- 
तब इसका अथे, ‹ कर्मफल का आश्रय न करनेवाला ` अथवा ' जिक्षके मनम उस 
फल के लिये ठैर नहीं ` इस दग का हो जायगा । गीता के श्रुवाद मेँ इन शोको 
के नीचे जो टिप्पणियां दी इद है, उनसे यह जात स्पष्ट देख पदेगी । इसके ्ति- 
रिक्र स्थितप्रज्ञ के वणन मेँ ही कहा है, कि ““ इन्द्रियों को अपने काबू म रख कर 
अयवहार करनेवाला ` अरथौत्‌ वह निष्काम कमै करनेवाला होता है ( गी. २. 
६४ ), श्रौर जिस शोक मेँ यह “ निराश्रय › पद्‌ श्राया है, वहो यह वर्णन है कि 
«* क्मैर्यभिमरचृत्तोऽपि नैव किञ्चित्करोति सः ” अ्रथौत्‌ समस्त कर्म करके भी वह 
अलिप्र रहता है । बारहव अध्याय के अनिकेत श्रादि पदों के लिये इसी न्याय का 
उपयोग करना चाहिये । क्योकि इस अध्याय म पहले कमफल के त्याग की (कर्म- 
त्याग की नहीं ) प्रशंसा कर चुकने पर ( १२. १२). फएलाशा त्याग कर कमै 
करने से मिलनेवाली शान्ति का दिग्दशेन करने के लिये भ्र गे भगवद्धक्र के लक्तण 
अतलाये है, रौर देसे दी ्रटारहवै अध्याय मे भी यह दिखलाने के लिये, कि 
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्रासक्रि-विरदित कर्म करने से शान्ति कैसे भिलती है, बह्यभूत घुरुप का सुनः वणन 
श्राया है (गी. १८.९०) । तएव यह मानना पढ़ता है, कि थे सव वैन संन्यास- 
मागैवालों क महीं है, किन्तु कमैयोगी पुरूषो के ही हँ । कर्मयोगी स्थितप्रज् श्र 
संन्यासी स्थितप्रत दोनों का बद्यक्ञान, शान्ति, आत्मौपम्य श्नौर निष्काम बुद्धि 
श्रथवा नीत्ितत्र एथक्‌ प्रथक्‌ नहीं है । दोनों दी पूरौ ब्रह्महानी रहते है, इस 
कारण दोनों की ही मानसिक स्थिति श्रौर शान्ति एक सी होती है; इन ठोनों मँ 
कर्मद से महच का भेदं यह है, कि पहला निरी शान्ति दही इव रहता 
है रौर किसी की भी चिन्ता नहीं करता, तथा दसरा अपनी शन्ति एवं ्रास्मो- 
पम्य-बुद्धि का यवहार म यथासम्भव नित्य उपयोग किया करता ह । अतः यह 
न्याय से सिद्ध रै, कि व्यावहारिक धर्म॑-अध्मै-विवेचन के काम म जिसके प्रत्यत्त व्यव- 
हार का भ्रमाण॒ मानना है, वह स्थितग्रक्त क्म करनेवाला दी होना चाहिये; य्ह 
कर्मत्यागी साधु अथवा भिह्धु का रिकना सम्भव नहीं है । गीता मे अ्रयैन को कयि 
गये समभर उपदेश्च का सार यह है, कि कर्मो के छोड देने की न तो ज्ञरूरतहै श्नौरन 
वे चुट ही सकते है, बह्यत्मेक्य का ज्ञान प्रास्त कर कर्मयोगी के समान भ्यवसायाटमक 
इद्धि को साम्यावस्था म रखना चाहिये, एसा करने से उसके साथ दी साथ वास- 
नात्मक-बुद्धि भी सदैव शद्धः निल श्रीर पवित्र रहेगी, एवं क्म का वन्धन न योगा । 
यही कारण है, भ इस प्रकरण के भ्रारम्म के शोक मँ, यह धर्म॑तत्च बतलाया गया 
है कि“ केवल वाणी चनौर मन से ही नहीं, किन्तु जो प्रव्यक्त क्म से सव का लेदी 
शरोर हितकता हो गया हो उसे ही धर्मक्त कहना चाहिये । ” जाजलि को उक्र 
धर्मतश्च वतलति समय तुलाधार ने वाणी च्रौर मनके साथ दही, ब्कि इससे 
भी पहले, उसमे कभ का भी अरधानता से निर्देश च्ियाहै। 

कर्मयोगी रिथतप्रज् की अथवा जीवन्मुक्र की बुद्धि के श्रनुसार खव प्राणियों मे 
जिसकी साम्य बुद्धि हो गद भौर परां मे भिसके स्वाथ का सर्वैथा लय हो गया, 
उसको विस्तृत नीतिशाख् सुनाने की कोई ज्ञखूरत नही, वह तो श्राप दी खर्यप्रकाश 
भ्रथवा "बुद्धः हो गया । श्रजैन का धिकार इसी प्रकार का था; उसे इसते 
प्रधिक उपदेश करने की ज्ञरूरत दी न थी, करि “तू. अपनी बुद्धि को सम श्रौर 
दिथर कर, "` तथा “कमम को व्याग देने के व्यथे ञ्जम मेन पड कर रिथतप्रज्ञकीसी 
उुद्धि रख श्रौर स्वधर्म के श्रनुसार प्राक्त हुए समी सांसारिक कर्म क्रिया कर । " 
तथापि यह्‌ साम्य-वुद्धि-खूप योग खभी को एक दी जन्म मे प्रप्र नदी हो सकता, 
इसी से साधारण लोगों के लिये स्थितग्रजत के वर्ताव का श्रौर थोडा सा विवेचन करना 
चाहिये । परन्तु, विवेचन करते समय खूव खरण रहे, कि इम जिस स्थितग्रत्त का 
विचार करगे, चह कृतयुग के पूणं श्रवस्था मे पव हए समाज मे रहनेवाला 
नहीं है, वल्क जिस समाज मे वहुतेरे लोग स्वाथ मे ही इवे रहते हँ उसी कलि- 
युगी समाज मे यह वतव करना है । क्योकि, मनुष्य का ज्ञान कितना ही पूरणं 
क्यो न हो गया हो, श्नौर उसकी उुद्धि साम्यावस्था मेँ कितनी ही क्यों न पर्हुच गहं 
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हो,तोभीउसेरेसे दी लोगोंके साथ बतौवं करनाहै जो काम-कोधश्नादिके 
चक्र मे पड़े हुए है श्नौर जिनकी बुद्धि ्रश॒द्ध है । अतएव इन लोगों के साथ व्यवहार 
करते समय, यदि वह श्रहिसा, दया, शन्ति, चौर क्षमा रादि नित्य एवं परमावधि 
के सद्गुणो को ही सब प्रकार से सचैथा स्वीकार कर तो उका निवांह न होगा * । 
्रथौत्‌ जरह सभी स्थितम्रज्ञ है, उस समाज की बदी-चदी हुई नीति चनौर धर्म- 
श्रध से उस समाज के धर्म-अधमं कुद ऊद भिन्न रहेगे दौ कि जिस्म लोभी 
पुरुषों का ही मारी जत्था होगा; वरना साधु पुरुष को यह जगत्‌ चोड देना पडेगा 
श्नौर सर्वत्र दुष्टो का ही बोलबाला हो जवेगा । इसका अथे यह नदीं है, कि साधु 
पुरुष को श्रपनी समता-बुद्धि छोड देनी चाहिये; किर मी, समता-समतामे भी 
भेद है ! गीता मे कहा है कि ““ ब्राह्मे गवि हस्तिनि ° ( गी. ९, १८ )--बाह्मण, 
गाय श्रौर हाथी मेँ परिडितों की समबुद्धि होती है, इसलिये यदि कोई गाय के 
लिये लाया हरा चारा बाह्यण को, ओर बाण के क्लिये बनाई गहं रसोहै गायको 
खिलाने लगे, तो क्या उसे परिडित करहैगे ? संन्थास-मारीवाले इस भश्च का महच्च 
मन्ते न मानँ, पर कर्मयोगशाख् की बात पसी नहीं हे । दूसरे प्रकरण के विवेचन 
से पाठक जान गये होगे क कृतयुगी समाज कँ पएणौवस्थावाज्ते धमै-अधर्मं के 
स्वरूप पर ध्यान रख कर, स्वाथै-परायण लोगों के समाज सै स्थितप्रज्ञ यह निश्चय 
करके बत॑ता है, र देश-काल के श्रनुसार उसमे कौन कौन फफ कर देना चाहिये, 
श्नौर कमयोगशाख का यही तो बिकट प्रक्ष है । साघु पुरुष स््रा्थ-परायण लोगों पर 
नाराज्ञ नहीं होते अ्रथवा उनकी लोभ-खुद्धि देख करके वे ्रपने मन की समता को 
डिगने नहीं देते, छिन्त इन्दी लोगों के कल्याण के लिये वे अपने उद्योग केवल 
कर्तव्य समभर कर वैराग्य से जारी रखते है । इसी तत्व को मनम ला कर श्रीसमथै 
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रामदास स्वामी ने दासबोध के पूवौध मे पहले बहयज्ञान बतलाया है श्रौर किर 
(दास. ११.१०; १२. ८-१०; १५. २) इसका वेन श्नारभ्भ किया है, कि स्थितमरत्त 
या उत्तम पुरुष सवैसाधारण लोगो को चतुर बनाने के लिये वैराग्य से श्रथौत्‌ 
-निःस्थृहता से लोकसंग्रह के निमित्त व्याप या उद्योग किस रकार किया करते ह; 
च्रौर श्रगि अटारहवे दशक ८ दास. १८. २) मे कहा है, कि सभी को ज्ञानी पुरूष 
अथीत्‌ जानकार कै ये गुण-कथा, बातचीत, युक्ति, दाव-पेच, प्रसङ्ग, भयत; 
तर्क, चतुराद, राजनीति, सहनशीलता, तीच्णता, उदारता, अ्प्यात्मत्तान, भक्ति, 
श्रलि स्तता, वैराग्य, धैर्य, उत्साह, दत्व, निग्रहः समता च्रौर विवेक आदि- 
सीखना चाहिये ! परन्तु इस निःसह साधु को लोमी मनुष्यों म ही बर्तैना है, 
इस कारण नन्त म ८ दास. १६. 8. ३० ) श्रीसम्थ का यह उपदेश है, 
कि “ लष का सामना ल्ह ही से करा देना चाय, उजङ के लिये उज्‌ 
चाहिये श्रोर नटखट ऊ सामने नटखट की ही अवश्यकता है । * तात्पर्य, यह 
-नि्धिवाद्‌ है, कि पूर्णवस्था से व्यवहार मेँ उतरने पर अ्युच्च श्रेणी के धमै- 
अधम म थोड़ा बहुत ्रन्तर कर देना पडता है । 

इस पर श्राधिभौतिक-वादियों की शङ्करा है, कि पूर्णावस्था के समाज से नीचे 
-उतरने पर भ्रनेक बातों के सार-अ्रसार का विचार करके प्ररमावधि के नीति-धम मेँ 
यदि थोडा बहुत एकं करना ही पड़ता है, तो नीति-धरमम ी नियता कहौ रह 
गहं नौर भारत-सावित्री म यास ने जो यह ^ धर्मो नित्यः ” त्व बतल्लाया है, 
उसकी क्वा दशा होगी ? वे कहते है, कि श्ध्यात्मदृष्टि से सिदध होनेवाला धर्म का 
नित्यत्व कल्पनाम्रसूत है, श्नोर भत्येक समाज की स्थिति के ्नुसार उस उस समयमे 
<“ अधिकांश लोगों के ्रधिक सुख `“-वाल्ञे त्वं से जो नीतिधमं प्रा्ठ होगे, वेदी 
चोखे नीति-नियम है । परन्तु यह दलील टीक नहीं है । भूमितिशाख के नियमानु- 
सार यदि कोई बिना चौडाई की सरल्ल रेखा श्रथवा सर्वश मे निर्दोष गोलाकार न 
खींच सके, तो जिस भ्रकार इतने ही से सरल रेखा की थवा शुद्ध गोलाकार की 
शाद्ीय व्याख्या गलत या निरथैक नहीं हो जाती, उसी भकार सरल श्रौर दध 
नियमों की बात है । जब तक किसी बात के परमावधि के शुद्ध स्थरूप का निश्चय 
पहल्ञे न कर लिया जाव, तब तक व्यवहार मे देख पडनेवाली उस बात की अनेक 
सूरतो म सुधार करना अथवा सार-श्रसार का विचार करके भ्रन्त म उसके तार- 
तम्य को पषचान लेना भी सम्भव नहीं है; श्रौर यदी कारण है जो सरार पहले 
ही निरय करता है कि १०० टञ्च का सोना कोनसा है । दिश(-प्रदशक श्ुवमस्स्य 
यन्तर ्रथचा ध्रुव नकन्न की धरोर दुलंदय कर श्रपार महोदधि की लहरों शरोर वायु 
कै ही तारतम्य को देख कर जहाज ॐ खलासी बराबर श्चपने जहाज की पत- 
चार धुमाने लगे तो उनकी जो स्थिति होगी, वदी स्थिति नीतिनियमों के परमा- 
वधि के स्वरूप पर ध्यान न दे कर केवल देश-काल क अनुसार बर्तनेवाले मवुष्यो 
की होनी चाहिये । अतणएव यदि निरी श्राधिभौतिक-द््टिसे ही विचार करं तो 


सिद्धावस्था शओरर व्यवहार । ३७७ 





भी यह पले प्रवश्य निश्चित कर लेना पड़ता है, कि श्ुव जैसा टल श्रौर नित्य 
नीति-तत्त्व कौन सा हे; श्रौर इस श्रावश्यकता को एक बार मान केने से ही समूचा 
आधिभौतिक पच्च लंगडा हो जाता है । क्योकि सुखुख श्रादि सभी विपयोप- 
भोग नाम-रूपात्मक ह, श्चतएव ये अनित्य श्नौर विनाशवान्‌ माया की ही सीमामे रह 
जाते है; इसलिये केवल इन्दी बाह्य परमाणो के आधार से सिद्धं होनेवाला कों भी 
नीति-नयिम नित्य नहीं हो सकता । श्राधिभौतिक बाह्य सुख-दुःख की कल्यना जेसी 
जैसी बदलती जावेगी, वैसे ही वैसे उसकी उुनियाद्‌ पर रचे इए नीति-धमौ को मी 
बदलते रहना चाहिये । श्रतः नित्य बदलती रदनेवाली नीति ध की इस स्थिति 
को टा्ञने के लिये माय-खृष्टि के विपयोपभोग छोड कर, नीति-धर्मं की इमारत इस 
“ सब भूतो में एक श्रातमा "वाले श्रध्यारमन्ञान के मज्ञवूत पाये पर ही खड़ी 
करनी पडती है । क्योकि पीठे नवें प्रकरण में कह श्राये दै, कि श्रात्मा को छोढ 
-जगत्‌ भं दूसरी कोई भी वस्तु निद नहीं है ! यही तात्पर्य व्यासजी के इस वचन 
नका है कि, ८ धर्मो नित्यः सुखदुःख त्वनित्ये **-नीति श्रथवा सदाचरण का धर्म नित्य 
हे ्रौर सुखदुःख श्ननित्य है । यह सच है कि, दुष्ट श्रौर लोभियों के समाज में 
आसा एवं सव्य प्रति नित्य नीति-धस पूणता से पाले नहीं जा सकते पर इसका 
दोष इन नित्य नीति-धर्मौ को देना उचित नहीं है । सूर्य की किरणों से किसी पदा 
की परदाद चौरस भेदान पर सपाट श्रौर ऊँचे नीचे स्थान पर ऊंची-नीची पडती 
-देख जैसे यह श्रनुमान नहीं किया जा सकता, कि वह परदार मूल मे दी ऊंची- 
नीची होगी, उसी प्रकार जब कि दुष्टों के समाज मे नीति-धरमम की पराकाष्ठा का शुद्ध 
स्वरूप नहीं पाया जाता, तब यह नहीं कट सकते किं श्रपण श्रवस्था के समाज मेँ 
पाया जानेवाला नीति-धर्म का श्रपुं स्वरूप ही मुख्य च्चथवा मूल का है । यह दोष 
समाज का हे, नीति का नहीं । इसी से चतुर पुरुष शद्ध श्रोर नित्य नीति-धसोौ से 
सगडा न मचा कर पसे प्रयत किया करते हैँ, #ि जिनसे समाज ऊँचा उठता इद्या 
पूरणं अवस्था म जा पहुचे । लोभी मनुष्यों के समाज में इस प्रकार बतैते समय दही 
नित्य नीति-धर्म के कुद श्रपवाद यद्यपि परिहाय मान कर हमारे शास्रं मे बत- 
लाये गये है, तथापि इसके लिये शासं मे प्रायश्चित्त भी बतलाये गये हे । परन्तु 
पश्चिमी श्राधिभौतिक नीतिशास्चक्त इन्दी च्रपवादों को मृद्धो पर ताव दे कर ्रति- 
पादन करते ह, एवं इन अपवादो का निश्चय करते समय वे उपयोग में नेवा 
बाह्य फलौ के तारतम्य के तच्च को ह रम से नीति का मूल तच्च मानते हँ । श्रव 
पाठक सम जा्थेगे कि पिदधे भरकर णों मे हमने एेसा भेद क्यों दिखलाया है । 
यह वतला दिया कि स्थितप्रज्ञ कानी पुरुष की बुद्धि च्नोर उसका बत्तौव ही नीति- 
शाख का श्राधार है, एवं यह भी बतला दिया कि उससे निकलनेवाल्ञे नीति के नियमों 
को--उनके नित्य होने पर मी-समाज की च्रपूं अवस्था मे थोदा बहुत बदलना 
"पठता है,तथा इस रीतिसे बदज्ञे जानेपर भी नीति-नियमों की नित्यतामे उस परिवर्तन- 
से कोद बाधा नहीं श्राती 1 ज्र इस पहले परश्च का विचार करते है, कि रिथतम्रजञ 
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ज्ञानी पुरुष अरपूणं श्रवस्था के समाज म जो बरताव करता है, उसका मूल श्रथवा 
चीज तत्व क्था है । चौथे अकरण मे कह अये है, फि यह विचार दो प्रकार से करिया 
जा सकता है; एक तो कतां की बुद्धि फो प्रधान मान कर, श्रौर दसरा उसके उपरी 
अतव से । इनमे से, यदि केवल दृ्री ही दृष्टि से चिचार कर, तो विदित होगा 
कि स्थितग्र्न जो जो यवहार करता है, वे प्रायः सब लोगों के हितके ही होते हे । 
गीता मे दो बार कहा गया है, कि परम ज्ञानी सष्पुरुष  सवैभूतषिते रताः भणि- 
मान्न के कल्याण म निम्न रहते हँ ( गी. ९.२९; १२. ४.); श्नौर महाभारतम भी 
यही अथै अन्य कट स्थानों मँ अया है । हम उपर कह चुके दै, # स्थितप्र्त सिद्ध 
पुरुष अष्िसा रादि जिन निथमों का पालन करता है, वही धम अथवा सदाचार 
का नमूना है । इन अ्जदिसा ्रादि नियमों का भ्रयोजन, अथवा इस धम का लक्तण 
बतलाते इए महाभारत मे धम का बाहरी उपयोग दिखलनेवाले एसे अनेक वचन 
है,“ अहिंसा सल्वचनं सवैभूतहिते परम्‌.” ( वन. २०६. ७३ )-अर्दिंसा 
शोर सस्यभाषण की नीति भ्राणिमात्न के हित के लिये है, ““धारणद्धममित्याहुः *” 
(शां १०६. १२ )- जगत्‌ का धारण करने से धमे है; “ धमी हि श्रेय इत्याहुः *” 
(अनु. १०९. १४ )--कल्याण ही धमै है; ^“ प्रभवार्थाय भूतानां धर्मप्रवचनं 
कृतम्‌ *° ( शां. १०६. १० )- लोगों के अभ्युदय के लिये दी धमम-्रधरमैशासखर बना 

है; अथवा “ लोकयात्राथैमेवेह धर्मस नियमः कृतः, उभयत्र सुखोदकैः ” ८ श. 
द. ४ )--धर्म-श्रधरम के नियम इसलिये रच गये है, कि लोकज्यवहार चले रौर 

दोनों लोकों मे कल्याण हो, इत्यादि । इसी प्रकार कहा है कि धर्म-अधर्म-षंशय के 

समय ज्ञानी पुरुष को मी-- 

लोकयात्रा च द्रष्रव्या धर्मश्चात्महितानि च । 

५“ लोकव्यवहार, नीतिधरम शौर अपना कल्याण--इन बाहरी बातों का तारतम्यसे 
विचार करके ” (श्नु. ३७. १६, वन. २०६.-६० ) फिर जो कुदं करन हो, उसका 
निश्चय करना चाहिय; शौर वनपधै मे राजा शिबि ने धर्म-अधर्म के निशैयाभ इसी 

युक्कि का उपयोग किया है ( देखो वन. १३१.११ श्चौर १२ ) । इन वचनों से प्रगट 
होता है, फि समाज का उर्फ ही स्थितप्रज्ञ के व्यवहार की ' बाह्य नीति ‹ होती है; 

प्रौर यदि यह ठीक दहै तो श्नागे सहज ही अश्न होता है, करि अधिमौतिक-बादियों 

के इस अ्रधिकांश लोगों के ्रधिक सुख अथवा ( सुख शब्द्‌ को व्यापक करके ) 

हित या कल्याणवाल्ते नीतितच्व को ्रध्यास्म-वादी मी क्थों नहीं स्वीकार कर लेते 

तौ प्रकरण मे हमने दिखला दिया है, कि इस श्रधिकांश लोगों के अधिक सुख 

सूत्र म अद्धि के श्रारमप्रसाद से होनेवाले सुख का थवा उक्नति का शरोर पारलौकिक 

कल्याण का श्रन्तभौव नहीं होता--इसमे यह बड! भारी दोष हे । किन्तु ^ सुख 

शब्द का श्र्थं श्नौर भी अधिक व्यापक करके यह दोष अ्रनेक श्र॑शों मे निकाल डाला 
जा सकेगा; शौर नीति-धरमम की नित्यता के सम्बन्ध मँ ऊपर दी हुदै अध्यात्मिक 

उपपत्ति भी ऊद लोगों को विशेष महस की न जँचेगी । इलकिये नीतिशसख के 
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च्राध्याप्मिक शओओौर आधिभौतिक मा म जो महत्व का मेद है, उसका यह न्नौर 
थोडा सा खुलासा क्षिर कर देना आवश्यक है । 

नीति की दृष्टि से क्रिसी कर्मं की योग्यता, यथवा अयोग्यता का विचार दो रकार 
से किया जाता है;--(१)उस कम का केवल बाह्य फल देख कर रथात्‌ यह देख करके 
कि उसका दृश्य परिणाम जगत्‌ पर क्या हुश्रः है था होगा; चौर (२) गरहदेख 
कर फिउस कमं के करनेवाले की बुद्धि अथात्‌ वासना कैसी थी । प्ले को स्माधि- 
भौतिक मार कहते है । दूसरे भ ्षिर दो पत्त होते है, श्रौर इन दोनों के पथक्‌ 
पृथक्‌ नाम हे । ये सिद्धान्त पिले मरकरणों मे बताये जा लुक है, कि शद्ध कमं 
होने कै लिये वासनारमक-बुद्धि थ॒द्ध रखनी पडती है, शौर वासनास्मक बुद्धिको द 
रखने के किये व्यवसायत्मक् अर्थात्‌ का्य-अकायै का निरय करनेवाली बुद्धि मी 
स्थिर, सम श्र शुद्ध रहनी चाहिये । इन सिद्धान्तो ॐ शरनुघार किती के मी क्म 
की शुद्धता जेचने के किये देखना पढ़ता है, भ उसकी वासनारमक-डद्धि शद्ध दै 
या नही, शरौर वासनात्मक-बुदधि की शुद्धता जचिते लगे तो अन्त भ देखना ही 
पडता हे क व्यवसायारमके बुद्धि शद्धहै या अशुद्ध । सारांश, कतां की बुद्धि ्रथौत्‌ 
चासना की शुद्धता का निर्णय, श्नन्त मे व्यवसायास्मक-बुद्धि की शुद्धता से ही करना 
पड़ता है (गी, २. ४१ )। इसी उ्यवसायातमक-ुद्धि को सदसद्धिविचन-शक्चि कै 
रूप मे स्वतन्त्र देवता मान लेने से यह आधिदैविक माग हो जाता है । परन्तु यह 
इद्धि स्वतन्त्र दैवत नदीं है, किन्तु आतमा का एक अन्तरिन्दिथ है; अनतः बुद्धि को 
भधानता न दे कर, च्रास्मा को प्रधान मान करके वासना की शद्धता का विचार करने 
से यह नीति के निशेय का आ्राध्यास्मिक मार्ग हयो जाता है । हमरे शाखकारों 
का मत है, कि इन सब मागो मे आाध्याप्मिक माम॑ श्र है; शौर मलिदध जमन 
त^्ववेत्ता कान्ट ने यपि ब्रह्मासैक्य का सिद्धान्त स्पष्ट रूप से नहीं दिया है, तथापि 
उसने अपने नीतिशाख के धिवेचन का श्ररम्भ य॒दधद्॒द्धि से श्रथौत्‌ एक अकार से 
चरध्यास्मच्टि से द क्रिया है, एवं उसने इसकी उपपत्ति भी दी है, कि रेसा क्यो 
करना चाये * । रीन का अभिप्राय भी देप ही है । परन्तु इस विषय की पूरी 
प्री छानबीन इस चोटे से अन्ध मे नहीं की जा सकती । हम चौथे प्रकरण मे दो 
एक उदाहरण दे कर स्पष्ट दिखला चुके है, फ नीतिमत्ता का पूरा निरय करने के 
लिये कमं के बाहरी फल की श्रपेद्‌! कती की शुद्ध बुद्धि पर विशेष ल्त देना 
पड़ता है, नौर इस सम्बन्ध का ्रधिक विचार श्रागे, पन्द्रहवे पकरण मे पाश्चात्य 
शरोर पौरस्त्य नीति-मागौ की तलना करते समय, करिया जविगा । अभी इतना दी 
कहते है फ कों भी कम तभी होता है, जव कि पहले उस क्म के करने ङी 
इद्धि उन्न हो, इसलिये कर्म की योग्यता-भयोग्यता का विचार भी समी अंशो 
मं इद्धि की शुद्धता-तशु्धता के विचार पर ही अवलम्बित रहता है । बुद्धि डरी 








* 869 (शा18 77९01} < 7171105, {8718, एष 47000, इत्र त. 
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होगी, तो कर्म मी जुरा होगा; परन्तु केवल बाह्य कम के उरे होनेसेदी यद 
अनुमान नहीं किया जा सकता, कि जुद्धि भी डरी होनी ही चाये । क्योकि 
भूल सेः कुद् का कुद समस लेने से, अथवा अज्ञान से भी वैसा कमे हो सकता 
है, श्नौर किर उसे नीतिशाख् की दृष्टि से इरा नहीं कह सकते । ‹ अधिकांश 
लोगों के ्रधिकं सुख वाला नीतितस्व केवल बाहरी परिणासों के किये ही 
उपयोगी होता है; श्नौर जब कि इन सुख-दुःखारमक बाहरी परिणामों को निशित 
रीति से मापने का बाहरी साधन श्रब तक नहीं मिला हे, तब नीतिसत्ता की इस 
कसरी से सदैव यथार्थं निर्णय होने का भरोसा भी नदीं किया जा सकता । 
इसी प्रकार मनुष्य कितना हयी सयाना क्यो न हो जयं, यदि उसकी इद्धि शद 
न हो गई हो तो यह नदीं कह सकते, क वह भव्येक अवसर पर धमैसे ही 
बरतेगा । विशेषतः जह उसका स्वार्थं चा डटा, वहो तो षर कहना ही क्या है-- 
^ स्वाथ सवे विसुद्न्ति येऽपि धमीविदो जनाः ( मभा. वि. १. ४. ) । सारांश, 
मजुष्य कितना ही बडा ज्ञानी, धर्मवेत्ता रौर सयाना वयो न हो किन्तु, यदि 
उसकी बुद्धि प्राशिमान्न मे सम न हो गदं हो, तो यह नहीं कह सकते कि उसका 
कम सदैव शुद्ध. अथवा नीति की दृष्ट से निदौष ही रहेगा । श्रतएव हमारे शासख- 
कारों ने निश्चित कर दिया है, कि नीति का विचार क्रनेमे कस के बाह्य फल ` 
की अपेत्ता, कता की उुद्धि का ही प्रधानता से विचार करना चाहिये; सास्यडुद्धि 
डी त बतौव का चोखा बीज हे । यही भावाथ मगवद्धीता के इस उपदेश मे 
भी हे 
दूरेण ह्यवरं कमं बुद्धियोगाद्धनञ्य । 
बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः ॥ 

कच लोग इस ८ गी. २.४६) श्लोक मेँ बुद्धि का श्रथ ज्ञान समसः कर कहते दह, 
कि क्म श्नौर ज्ञान दोनों में से यदो ञान को दी श्रेष्ठता दी है । पर हमारे मते 
यह रथं भूल से खाली नहीं है । इस स्थल पर शांकरभाष्य मे बुद्धियोग का 
अथं ‹ समत्व इुद्धियोग › दिया हु! है, चौर यह शोकं कमथोग के भरकरण मेँ 
आया है । श्रत्व वास्तव मेँ इसका अथं कर्ममधान ही करना चाहिये; भ्रौर वही 
सरल रीति से लगता भी है । कर्म करनेवाले लोग दो भकार ऊ होते है; एक फल 
पर--उदृहरणाथै, उससे कितने लोगों को कितना सुख होगा, इस पर--द्ष्टि 
जमा कर कर्मं करते हैः शौर दूसरे बुद्धि को सम शौर निष्काम रख कर कर्म करते है, 
फिर कम-धमै-सयोग से उससे जो परिणाम होना हो सो हश्ना करे । इनमें से 
< फलहेतवः › अर्थात्‌ “ फल पर दष्ट रख कर कर्म करनेवाले ” लोगों को नेतिक 





> इस लोक का सररु अथं यह है-“ हे धनज्ञय ¡ ( सम )बुद्धि के योग ॒की 
अपेक्षा ( कोरा ) कम बिलङ्ुर ही निङ्ृष्ट है । अतएव ( सम )खुद्धि का ही आश्रय 
कर । फर पर दृष्टि रख कर कर्म करनेवाङे (पुरुष) कृपण अथात्‌ ओछे दर्ज के है । '” 


सिद्धावस्था श्मौर व्यवहार । ३८१ 








इष्टि से कृपण अथौत्‌ कनिष्ठ भरणी के बतला कर समबुद्धि से कमं करनेवाले को 
इस श्लोक मे श्रेष्ठता दी है । इस श्टोक के पहले दो चरणों मे जो यह कहा हैकि- 
° दूरेण ह्यवरं कम बुद्धियोगाद्धनज्ञय'-हे घनज्ञय ! समत्व बुद्धियोग कौ अयेत्ता 
कोरा कभ श्रत्यन्त निङ्ृष्ट है-इसका तात्प यही है; शोर जब श्रत ने यह प्रक्ष 
किया कि ““मीष्म-द्रोण को कैसे मारूं १› तब उसको उत्तर भी यदी दिया गया । 
इसका मावाथे यह है कि ° मरने या मारने की मिरी क्रिया की दी ्रोरध्यान नदे 
कर देखना चाहिये, कि ' मनुष्य किस बुद्धि से उस क्म को करता है; ' अतएव - 
इख शोक के तीसरे चरण म उपदेश है कि ^“त्‌ इद्धि अथौत्‌ समबुद्धि की शरण जा" 
नौर श्रि उपसहारास्मक श्रवारहवै अध्याय मै भी भगवान्‌ ने फिर कदा है कि 
¢ बुद्धियोग का आश्रय करके तू अपने कमै कर । '” गीता के दूसरे ध्याय कै एक 
ननोर शोक से च्यक होता है, कि गीता निरे कमम के विचार को कनिष्ठ समभ कर 
उस कम की प्रेरक बुद्धि कै दी विचार को भ्रष्ठ मानती है । अरटरहवे ्रध्याय मे 
कस के भक्े-खेरे अ्रथौत्‌ सात्विक, राजस शीर तामस भेद बतलये गये हैँ । यदि 
निरे कर्मफल की श्रोर ही गीता का लक्त होता, तो भगवान्‌ ने यह कहा होता 
कि जो कम बहर को सुखदायक हो, वही सात्विक है । परन्तु पेसा न बतला 
कर, अ्रटारहव अध्याय म कहा है, कि “फलाशा चोद कर निःसङ्ग इद्धि से किया 
इमा कमै सारिविक अथवा उत्तम है" (गी.१८.२३ ) । रथात्‌ इससे भ्गट होता हे 
किं कमं के बाह्य फल की अरपेक्ता कतां की निष्काम, सम श्रौर निस्सङ्ग उदधि को दी 
क्-अकस का विवेचन करने भ गीता अधिक महत्व देती है । यही न्याय स्थित-- 
रज्ञ के उवार कै जियेपयुङ्ग करने से सिद्ध होता है, कि रिथतप्रज्ञ जिस साम्य 
बुद्धि से अपनी बराबरीवार्लो, दोटों शरोर सवै साधारण के साथ बतेता है, वही 
साम्यजुद्धि उसके आचरण का सुर्य तस्व है, ओर इस श्राचरण से जो प्राणिमान्न 
का मेगल होता है, बह इस साम्यङुद्धि का निरा ऊपरी श्रौर अानुषंगिक परिणाम 
हे । रेते ही जिसकी इद्धि पृं च्रवस्था मे पटँव गद हो, वह लोगों को केवल 
अआधिमौतिक सुख भ्रा करा देने के लिये ही पने सब च्यवहार न करेगा । यह 
ठीक है कि वह दूसरों का लुकसान न करेगा; पर यह उसका यख्य ध्येय नहीं है \ 
स्थितमज् दे प्रयत्न करिया करता है, जिनसे समाज के लोगों की इद्धि अधिक अधिक 
शद्ध होती जवै र वे लोग अपने समान ही अन्त म आध्यात्मिक पूं अवस्था- 
म जः प्च । मनुष्य के करतन्यो मे यही श्रेष्ट श्नोर साचिक कर्ैभ्य है । केवल 
आधिभौतिक सुख-बरद्धि के भयल्नों को हम गोण श्रथवा राजस समस्ते है । 
गीता का सिद्धान्त ह, कि कमै-च्रकमं के निरया कर्मं के बाह्य फल पर ध्यानः 
नदे कर कतौ की श॒द्धि-खद्धि को ही प्रधानता देनी चाहिय । इस पर ङ लोगों का यह 
तर्व-पृं मिथ्या आेप दहै, फि यदि कमै-फल को न देख कर केवल शुद्धबुद्धि का 
ही इस प्रकार विचार करं तो मानना होगा, कि शद्ध-इद्धिवाला मनुष्य कोद मी 
रा कास कर सकता है ! शौर तब तो बह सभी बुरे कम करने फ लिथि 
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दी कह सक्ते ह, कि परोपकार बुद्धि एक नैसरिक गुण है नौर वह उत्कान्ति-वाद्‌ 
कै श्रनुसार बढ़ रही है ! किन्तु इतने से दी परोपकार की नित्यता सिद्ध नदीं दो 

जाती; यही नहीं, वर्क स्वाथ ्नौर परार्थ के फगडे म इन दोनों धोदों पर सवार 

होने के ललची चतुर स्वार्थियों को भी अपनः मतलव गंव्नि मे इसके कारण 
श्रवसर भिल जाता है । यह वात हम चौथे प्रकरण मे वतला चुके है । इस पर भी 
दं लोग कहते हैँ कि परोपकार डुद्धि की नित्यता सिद्ध करने लाभ दी क्या हे ? 
्णिमात्र नै एक दी श्ार्मा मान कर यदि मस्येक पुरुप सदा-सवैदा म्राणिमान्न का, 
ही हित करने लग जार्यै तो उसकी गुजर कैते होगी ? शौर जव वह इस अकार 
श्रपना दी योग-क्ेम नहीं चल। सका, तव वह श्नौर लोगो का कल्याण कर ही कैसे 
सकेगा १ लेकिन ये शङ्का न तो नई दी है, नौर न देखी हैँ किजो टली नजा सकै॥ 
भगवान्‌ ने गीताम दी इस प्रश्न का यों उत्तर दिया है--““ तेषां निल्याभियुक्रानां 
योगक्ेमं वहाम्यहम्‌ ” ( गी. ६. २२); श्चोर ्रध्यात्मशाख की युक्रियों से मी 

- यही श्रथ निष्पन्न होता है । जिसे लेक-कल्याण करने की बुद्धि दो गद, उसे ङ्द 
खाना-पीना नहीं द्ोडना पड़ता; परन्तु उसी बुद्धि पेषी दोनी चहिये, किम लोको- 
पकार के लिये दी देह धारण भी करता हू । जनकने का है (मभा. चश्च ३२). 
किं जव देसी डुद्धि रहेगी तमी दन्दिर्यो कावृ म रहेगी ओर लोककल्याण होगा; 
ञरर मीमांसकों के इस सिद्धान्त का त्व भी यदी है कि य़ करने से शेप वचा हा 
श्रनन ग्रहण करनेवाले को ° श्रमृताशी ° कहना चाये (गी. ४. ३१) । क्योंकि, 
उनकी दृष्टि मँ जगत्‌ को धारण-पोषण करनेवाला कर्म ही यक्त है, अतएव लोक~ 
कल्याण-कारक कर्म करते समय उसी से अपना निवीह होता है श्रौर करना भी 
चाहिये; उनका निश्चय है कि अपने स्वायै के लिये यत्त-चक्र को डुवा देना ्नच्डा- 
नहीं हे । दासवोध (१६. ४. १०) मे श्रीसमर्थं ने मी वर्णन किया हे, कि ८ वह 
परोपकार दी करता रहता है, उसकी सव को ज्ञरूरत वनी रहती है, एेसी दशाम 
उसे भूमरुडल मे किस वातत की कमी रह सकती है?” व्यवहार की द्टिसे 
देखे तो भी काम करनेवाले को जन पड़ेगा, कि यह उपदेश विलकुल यथार्थं 

है ! सारांश, जगत्‌ मे देखा जाता है, कि लोककल्याण म जुटे रहनेवाले पुरुष 
का योग-त्तेम कभी अटकता नदीं हे । केवल परोपकार करने के लिये उसे निष्काम 
बुद्धि से तेयार रहना चाहिये ! एक वार इस भावना के च हो जाने पर, कि “समी 
लोग सुमे है नौर मे सव लोगों ह ` क्रिर यह प्रश्न ही नहीं हो सकता, 
कि प्राथ से स्वाथ भिन्न है। “` ष्यक श्नोर ‹ लोग" प्रथक्‌ इस अधिमौ- 
तिक द्वेतुद्धि से ‹ श्रधिकांश लोगों के अधिक सुख ` करने के सिथे जो प्रदत- 
होता है, उसके मन भे उपर लिखी इई भ्रामक शङ्का उत्पन्न हश्च करती है । 
परन्तु जो ‹ सर्वं खल्विदं रह्म ` इस अदटरैत बुद्धि से परोपकार करने मे वृत्त हो 
जार्थ उसके लिये यह शङ्का दी नहीं रहती । सवैभूतात्मैक्यवुद्धिः से निष्पन्न होने- 
वाले सर्वैभूतदित कँ इस अध्यात्मिक तच्च मे, चोर स्वाथ एवं परार्थरूपी द्वैत के. 


सि द्धावस्था आर व्यवदहर। २८२ 
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काम की योग्यता-श्रयोग्यता का विचार करने मे कम क बाह्य परिणाम की श्रपेक्त 
कती की बुद्धि पर ही योग्य दष्ट रखनी चाहिये । गीता का संक्षेप मँ यह सिद्धान्त 
कदा जा सक्ता हे, कि केरे जड कम मे दी नीतिमत्ता नदीं, किन्तु कतौ की बुद्धि 
पर वह सर्वधा अवलम्बित रहती है । श्च गे गीता (१८. २९>मे द्यी कहा है 
कि इस श्राध्यास्मिक तख के ठीक सिद्धान्त को न समम कर, यदि कोई मनमानी 
करने लगे, तो उस युप को राक्षस, या तामसी बुद्धिवाला कहना चाहिये ! एक 
-चार समबुद्धि दो जाने से फिर उस पुरुप को कर्तच्य-अकतंव्य का श्रौर श्रधिक उप- 
देश नहीं करना पडता ; इसी तच पर भ्यान दे कर साश्रु तुकारास ने शिवाजी महा- 
राज ऋो जो यह उपदेश करिया “इसका एक ही कल्याणकारक अर्थं यह है कि 
भखिमात्र म एक अस्मा को देखो, इसमे मी भगवद्रीता के श्रु सार कमयोग 
-का एक दी तच्च वतलाया गया हे । यह फिर भी कह ठेना उचित है, कि यद्यपि 
साम्यहुद्धि दी सदाचार का वीज हो, तथापि इससे यह भी अनुमान न करना 
चाहिये, कि जव तक इस प्रकार की पृणँ शुद्ध बुद्धि न हो जावे, तव तक कस करने- 
वाला च्ुपचाप हाथ पर हाथ धरे व्रा रे । स्थितप्र के समान बुद्धि कर जेना -तो 
परम ध्येय दै; परन्तु गीता के श्रारम्भ (२.४०) मे ही यहं उपदेश छया राया है, 
इस परम ध्येय क पूर्णतया सिद्ध होने तक प्रतीन्ञा न करके, जितना हो सके 
उतना ही, निष्कामदुद्धि से प्रत्येक मनुप्य श्रपना क्म करता रहे; इसी ते बुद्धि अधिक 
अधिकः शुद्ध होती चली जायगी श्चौर श्न्तमे पूणं सिद्धि हो जायगी । रेसा 
य्ह करके समय को सुफत न गर्वो दे, किं जव तक्र पूणं सिद्धिपान जार्डगा 
-तव तक कर्मं कर्गा दी नहीं । 


सर्वभूतहितः श्रथवा “श्रधिकांश लोगों के ्रधिक कल्याण `-वाला नीतितत्व 
केवल वाद्य क्म को उपक्र दोने के कारण शाखाग्राही शौर कृपण है; परन्तु यह 
श्राशिमान्न म एक आत्मा-' वाली स्थितग्रत की 'सास्य-ुदधिः मूलग्राही है, श्रौर 
इसी को नीति-निणैय के काम मे श्रेष्ठ मानना चाहिये । यद्यपि इस भकार यह वातत 
सिद्ध हो चुकी, तथापि इसपर कर एकोकर आातेप हे, कि इस सिद्धान्त से व्याव- 
हारक वतौव की उपपत्ति ठीक ठीक नहीं लगती । ये चकते प्रायः संन्यासमागीं 
स्थितय्रत्त के संसारी भ्यवहार को देख कर दी इन लोगो को सूमे ह । किन्तु थोड़ा 
सा विचार करने से किसी को भी सहज ही ठेख पडेगा, फ ये श्राच्ेप स्थितम्रक्त 
कर्मयोगी के वतौव को उपञुक्र नहीं होते । ओर सो क्या, यह भी कह सकते है, 
करि मणिसात्र मे एक आत्मा अथवा आत्मोपम्य-ञुद्धि ॐ त से व्यावहारिक 
नीतिधमे की जसी अच्छी उपपत्ति लगती हं, वेसी ओर किसी भी तच से नदीं 
लगती । उदाहर के लिये उस परोपकार धर्म को ही लीजिये, कि जो सव देशे 
शौर सव नीति-शाखों मं प्रधान माना गया हे । ° दूरे का श्राठ्मा ही मेरा ्रास्मा 


~>, 


दै" इख श्रध्याद्म ततत्र से परोपकार धर्म की जेसी उपपत्ति लगती है, वैसी किसी 
आ आधिमोतिक-वाद्‌ से नदीं लगती । वहत श्ना तो, आधिभौतिक शाख इतना 
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ष्टि श्रथीत्‌ समता से जो सव के साथ वर्तता है * वही उत्तम कर्मयोगी स्थितप्रज 
है चौर क्रिर रैन को इसी भकार के वतव करने का उपदेश दिया है ( गी. ६. 
३०-३२ ) । श्रयैन श्रधिकारी था, इस कारण इस त्व को खोल कर समाने की 
गीता स कों ज्ञरूरत न थी 1 किन्तु साधारण जन को नीति का श्रौर धम का वोष 
कराने के लिय रच इए महाभारत म अनेक स्थानों पर यह तख बतला कर ( मभा 
शा. २३८. २१; २६१. ३३. 9, व्यासदेव ने इसका गम्भीर श्रौर व्यापक अर्थं स्पष्ट 
कर दिखलाया है । उदाहरण लीजिये, गीता श्नौर उपनिषदों मे संरेप से बतलाये 
इए ्रात्मौपम्य के इसी तत्व को पहले इस अकार समाया है-- 

आत्मोपमस्तु भूतेषु यो वै भवति पूरषः। 

न्यस्तदरडो जितक्रोधः स परत्य सुखमेधते ॥ 
५ जो पुरुष श्रपने ही समान दृसेर को मानता है श्रौर जिसने कोध को जीत लिया 
हे बह परलोक मे सुख पाता है ” ( ममा. अजु, ११३. ६.) । परस्पर एक वृसेर 
के साथ बरताव करने के वैन को यहीं समाप्त न करके भ्रगे कहा है- 


न तत्परस्य संदध्यात्‌ प्रतिक्रूलं यदात्मनः । 

एष संक्तेपतो धर्मः कामादन्यः प्रवर्तते ॥ 
से बतौव श्नीरो के साथ न करे कि जो खर्य अपने को मतिकूल श्रथौव्‌ दुःख 
कारक सचे । यदी सव धरम श्नौर नीतियों का सार है, चनौर बाकी सभी भ्यवहार लोभ- 
मूलक है * (ममा. अननु, ११३. ८.) चोर चन्त मे दरहस्पति ने युधिष्टिर से कटहाहै-- 


मरत्याख्याने च दाने च सुखदुःखे परियापिये । 

श्रात्मौपस्येन पुरुषः प्रमाणमधिगच्छति ॥ 

यथा परः प्रक्रमते परेषु तथा परे प्रकमन्तेऽपरस्मिन्‌ । 

तथेव तेषूपमा जीवलीके यथा धर्मो निपुशेनोपदिष्टः ॥ 
५५ सुख या दुःख, प्रिय या रिय, दान अथवा निषेध--इन सब वातो का भनु. 
मान दूसरों के विषय में वैखा ही करे, जैसा कि अपने चिषय मँ जान पडे । दूसरों के 
साथ मनुष्य जैसा बरताव करता है, दृसेरे मी उसके साथ वैसा दी व्यवहार करते है 
अरप्तएव यदी उपमा ले कर इस जगत्‌ म आ्स्मैपम्य की दृष्टि से ताव करम को 
सयाने लोगों ने धभ कहा हे ” (अनु. ११३. ६. १०)। यह “५ न तत्परस्य सेद्ध्यात्‌ 
भरतिद्रलं यदात्मनः ” शोक विदुरनीति ८ उद्योग. ३८. ७२» मे भी है; श्नौर ्ागे 
शान्तिपवै ८ १६७. ६ ) में विदुर ने फिर यही तच युधिष्टिर को वतलाया है । परन्तु 
श्रात्मोपम्य नियम का यह एक भाग इुश्रा कि दूसरों को दुःख न दो, क्योकि जो 
र दुःखदायी है वही भौर लोगों को भी दुःखदायी होता है । श्रव इस पर कद्ा- 
चित्‌ किसी को यह दीषेशङ्का हो कि, इससे यह निश्वायाठमक अनुमान कदी 
निकालता है कि तुम्हे ज सुखदायक जँचे, वही रों को भी सुखदायक है. 


[4 [4 
{सद्धावस्था अर्‌ व्यवह्यर । ३८५ 


अथौत्‌ अधिकांश लोगो के सुख के तारतम्य से निक्रलनेवाले लोककल्याण के चधि- 
भौतिक तख मँ इतना ही भेद है, जो ध्यान देने योग्य है । साघु पुरुषमन म 
लोककल्याण करने का हेतु रख कर, लोककलग्राण नहीं क्रिया करते । जिस भकार 
अकाश फैलाना सूयं का स्वभाव है, उसी प्रकार ब्रह्मज्ञान से मन मे स्वैभूतात्मैक्य 
का पूणं परिचय हो जने पर लोककल्याण करना तो इन साधु पुरुषो का सहज 
स्वभाव हो जाता है; श्रौर दसा स्वभाव बन जने पर सूर्यं जैसे दूरौ को अकाश 
देता इ श्रपने अप को प्रकाशित कर्ता है, वैसे ही साधु पुरुष्‌ के पराथ 
उद्योग से ही उसका योग-रेम मी अरप ही श्राप सिद्ध होता जाता है । पकार करने 
कै इ देह-स्वभाव श्चौर अनासक्ग बुद्धि के एकत्र हो जने पर बद्यात्मैक्य बुद्धिवाले 
साधु पुरुष श्रपनः कार्य सदा जारी रखते है; कितने ही सङ्कट श्यो न चले श्रावि, 
वे उनकी बिल्ल परवा नहीं करते; शौर यही सोचते है, कि सङ्गरो का सहना भला 
है, या जिस लोककर्याण की बदौलत ये सङ्कट अते है, उसको दो देना 
मला है; तथा यदि भ्रसङ्क श्रा जार्थे तो श्रात्मबल्ति दे देने के लिये भी तयार रहते 
है; उन्हे उसकी ऊुद्धं भी चिन्ता नदीं होती ! किन्तु जो लोग स्वरार्थं श्रौर पराथ 
कोदो भिन्न वस्तु सम, उन्हे तराज्‌ के दो पलड़ा मे डाल, कंटिका सुका 
देख कर धर्म-त्रधमै का निशंय करना सील हु है, उनकी लोककल्याण करने की 
इच्छा का इतना तीव हो जाना कदापि सम्भव नदीं है । अतएव भ्रणिमात्न के हित का 
ततत्र यद्यपि भगवद्वत को सम्मत है, तथापि उसकी उपपत्ति अधिकांश लोगो 
के अधिक बाहरी सुखो क तारतस्य से नहीं लगाई है, किन्त॒ लोगो की संशत्या 
अथवा उनके सुखो की न्यूनाधिकता के विचारों को ्रागन्तुक अतएव कृपण कहा 
हे, तथा शुद्ध भ्यवहार की मूलभूत साम्यबुद्धि की उपपत्ति अरध्यात्मशाख के नित्य 
नहयन्ञान के चाधारं पर बतलादं हे । 
इससे देख पडेगा, कि भ्राणिमात्र के हितार्थ उद्योग करने या लोककल्याण 
श्रथना परोपकार करने की युक्किसंगत उपपत्ति श््यास्म-दष्ट से क्योकर लगती है ॥ 
भरन समाज म एक दूसरे के साथ वर्तने के सम्बन्ध मे साम्य-बुद्धि की दृष्टि से हमारे 
शाखो म जो मूल नियम बतलाये गये है, उनका विचार करते हैँ । “ यत्र वा 
श्रख सर्वमात्मैवाभूत्‌” ( बृ. २. ४. १४. )-- जिति सवै ्त्ममय हो गया, वह 
साग्युबद्धि से दी सन के साथ बर्त॑ता है--यह तच बरददूरस्यक के सिवा दशा. 
वाख (६) श्नौर कैवल्य (१. १०.) उपनिषदों मँ, तथा मनुस्टति (१२. ६१. चौर 
१२९६) मे मी है, एवं इसी तश्च का गीता के चुटे ध्याय (६. २९ ) मे “ सवै- 
भूतस्थमात्माने स्ैभूतानि चात्मनि ° के रूप मेँ अक्षरशः उद्ञेख है । सर्वभूता. 
स्मैक्य श्रथवा साम्यजुद्धि कै इसी तस्व का रूपान्तर आस्मौपम्यरषटि है । कथो, इससे 
सहज हय यह श्रनुभान निकलता है कि जब मँ प्राणिमात्रे हू ओर सुमे समी 
भाणी है, तब मँ अ्रपने साथ जैसा बर्तता हं तैसा ही अन्य ्राणियों के साथमी 
सुभे बर्तव करना चाहिये । अतएव भगवान्‌ ने कहा है कि इस “* ्ास्मौपस्य- 
गी, र, ४९-५० 
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सखुखकामानि भूतानि यो दरडेन विहसति । 
वि ऽ क 
अत्तनो खखमेसानो ( इच्छन. ) पेच्य सो न लभते सुखम्‌ ॥ 


५ च्रपने समान सुख की इच्छा करनेवाल्ञे दूसरे भियो की जो अपने (अत्तनो) 
सुख कँ लिये दण्ड से हिसा करता है, उसे मरने प्र ८ पेच्यमेत्य ) सुख नहीं 
मिलता » ( धस्मपद्‌ ९३९ ) 1 आत्मा के अस्तित्व को नं मानने पर भी अत्मो- 
पस्य की यह भाषा जब कि बौद्ध अन्थो मे पाईं जाती है, तब यह अगट ही है 
कि बोद्ध मन्थकारों ते ये विचार वैदिक धर्मभन्थो से क्लिये है । अस्तु, इसका 
मधिकं विचार रारो च्ल कर करेरो ! ऊपर के विवेचन से देख पडेगा, कि जिसकी 
‹‹ सर्व॑भूतस्थमात्मानं सवै भूतानि चात्मनि › देसी स्थिति हो गई, वह चौरो से 
बरतने मे ्राटमोपम्य-ुद्धि से ही सदैव काम किया करता है; श्नौर हस प्राचीन काल 
से समते चल्ञे आ रहे है, कि एसे बतौव का यही एक सुर्य नीतितत्व है । इसे 
कोई भी स्वीकार कर क्तेगा कि समाज मे सनुष्यो के पारस्परिक व्यवहार का निर्णय 
करने के लिये आमोपम्य-खुद्धि का यह सूत्र, “ अधिकांश लोगों के अधिक हित- 
वाले आधिभौतिक तच्च की अपेता धिक निदूष, निरसन्दिग्ध, उयापक, स्वल्प, 
श्रोर बिलङुल श्रपटों की भी समभ मे जल्दी अ जाने योग्य है ! ध्म-अधघरसशाखः 
के इस रहस्य ( एष संहेपतो धः ) अथवा मूलतत्व की अध्यासम््टया जैसी 
उपपत्ति लगती हैः वैसी कपे के बाहरी परिणाम पर नज्ञर देनेवाले आधिभैतिक- 
वाद्‌ से नहीं लगती 1 ओर इसी से ध्म-अघमशाख के इस प्रधान नियम को, उन 
पश्चिमी पण्डितो के अन्थों से प्रायः भरसुख स्थान नहीं दिया जाता, कि जो ्राधि- 
सौतिक दृष्टि से कभैयोग का विचार करते है । ओर तो क्या, आत्मोपस्य दिके सूत्र 
को ताक से रख कर वे समाजबन्धन की उपपत्ति “अधिकांश लोगों के धिक सुख” 
भधति केवल दश्य तख से ही लगाने का प्रयत्न किया करते है । परन्तु उपनिषदों 
मे, मनुस्द्रति मे, गीता मे, महाभारत क अन्यान्य प्रकरणों मे ओर केवल बौद 
धरम सै ही नहीं, प्रत्युत अन्यान्य देशों एवै धमे मे भी ्ात्मोपस्य के इस सरल 
नीतितच् को ही सवत्र अ्मयस्थान दिया इश्चा पाया जाता है । यहद श्नौर किश्चियन 
धरम॑पुस्तको मे जो यह आत्ता है कि “५ त्‌ श्रपने पड़ोसियों पर अपने ही समान 
रीति कर > ( लेवि. १६. १९; सेथ्यू २२. ३६ ), वह इसी निमय का रूपान्तर 
है । ईसाई लोग इसे सोने का च्रथौत्‌ सोने सरीखा सूल्यवान्‌ नियम कहते है; 
परन्तु च्रासैक्य की उपपत्ति उनके धमे मे नहीं है । ईसा का यह उपदेश भी च्रात्मौ- 
पस्थ-सूत्र का एक भाग हे कि ““ लोगों से तुम अपने साथ जैखा बरताव करना पसन्द्‌ 

# सूत्र राव्द की व्याख्या इस प्रकार की जात है-^ अत्पाक्षरमसन्दिरधं सारवद्वि्वतो- 
सुखम्‌ । अस्तोभमनवदं च सूं सूत्रविदो विड 1 गने के सुभीतेके स्यि किसी भी मन्त्र 
मे जिन अनथक अक्षरो का प्रयोग कर दिया जाता है, उन्हें स्तोमाक्षर कहते है 1 सूत्त मेँ 
रेते अनर्थक अक्षर नदं हेते, इसी से इस लक्षण मं यद्‌ ° अस्तोम ` पद आया है 1 


सिद्धावस्था रौर व्यवहार। ३८७ 














श्नोर इसक्लिये एसे ठग का बरताव करो जो श्रो को भी सुखदायक हो । इस शङ्का 
के निरसनाय भीषम ने युधिष्ठिर को धमे के लर्ण बतलाते समय इससे भी 
श्रधिक खुलासा करके इस नियम के दोनों भागों का स्पष्ट उल्लेख कर दिया है- 


येर्विहितं 9, 


यदन्यैर्विहितं नेच्छेदात्मनः कमे पूरुषः 

न तत्परेषु कुवीत जानन्नप्रियमात्मनः ॥ 

जीवितं यः स्वयं चेच्छेत्कथं सोऽन्यं प्रधा तयेत्‌ । 

यद्यदात्मनि चेच्छत तत्परस्यापि चिन्तयेत्‌ ॥ 
अरथौत्‌ ““ हम दूसरों से थपने साथ जेसे बतांव का किया जाना पसन्द नहीं 
करते-यानै' अपनी पसन्दगी को समू कर--वैषा बताव हमे भी दूसरों के साध 
न करना चाहिये । जो ख जीवित रहने की इच्छा करता है, वह दसरों को कैसे 
मेगा ? एेसी इच्छा रखे कि जो हम चाहते है, वही श्रौर लोग भी चाहते हैँ 1 
(शां. २९८. १६, २१) श्रौर दूसरे स्थान पर इसी नियम को बतलाने म इन 
^ श्ननुकूल › अथवा ‹ प्रतिकूल › विशेषणो का प्रयोग न करके, किसी भी प्रकार 
के आचरण के विषय म सामान्यतः विदुर ने कहा है- 

तस्माद्धमेप्रधानेन भवितव्यं यतात्मना । 
तथा च सर्वभूतेषु वार्तितव्यं यथात्मनि ॥ 

८८ इन्द्रियनिग्रह करके धमे से बतंना चाहिये; च्रौर श्रपने समान ही सब प्राणियों 
ते बरताव करे ” ८ शां. १६७. 8 ) । क्योकि शुकालुभश्न मे व्यास कहते है-- 

यावानात्मनि वेदात्मा तावानात्मा परात्मनि । 

य एवं सततं वेद्‌ सोऽमरतत्वाय कटपते ॥ 
८८-जो संदैव यह जानता है, कि हमरे शरीर मे जितना श्रात्मा है उतना ही 
दूसरे के शरीरम भी है, वही अत्व अथात्‌ मोक्त भासत कर केने म समथ 
होता है ” ( मभा. शां. २३८. २२) । बुद्ध को आत्मा का अस्तित्व मान्य न 
था; कम से कम उसने यह तो स्पष्ट ही कह दिया है, कि श्रात्मविचार की व्यथ 
उलन मँ न पड़ना चादिये; तथापि उसने, यह बतलने मे कि बोद्ध भिद लोग 
प्रौं ॐ साथ कैसा बरताव करं, ्रत्मैौपम्य-द्टि का यह उपदेश किया हे-- 

यथा अदं तथा एते यथा एते तथा अहम्‌ । 
अत्तानं ( आत्मानं ) उपमं कत्वा ( त्वा ) न हनेय्यं न घातये ॥ 

« जैसा भर वैसे ये, जैसे ये वैसा भ; ( इस प्रकार ) अपनी उपमा समम कर, 
नतो (किसी को मी ) मारे श्रौर न मरवावे "' ( देखो सुत्तनिपात, नालकसुत्त 
२७) । धम्मपद्‌ नाम के दूसरे पाली बौद्धमन्थ ८ धस्मपद १२६ श्चौर १३० ) 
भ भी इसी शोक का दूखरा चरण दो बार ज्यों कालों राया है श्रौर तुरन्त ही 
मनुस्मति (४. ४९) एवं महाभारत ८ अनु. ११३. £ ) इन दोनों अन्धो म पये 
जनेवाल्ञे शोको का पाली भाषा मँ इस्त प्रकार अनुवादं किया गया है- 


1 


२६० गीतारहस्य यवा कमयोगशाख । 








अत्येक मजुण्य कों अपनी ्ात्मोपम्यवुद्धि ्रधिक अधिक व्यापक वना कर पहचानना 
चाहिये, कि जो आत्मा हममे है वही सव प्रायो मं हे, श्नौर अन्त में इसी के 
श्रनुसार वतौ भी करना चाषिये-- यही ज्ञान की तश्रा श्राश्रम-व्यवस्या की पर- 
मावधि श्रथवा मनुष्यमात्र के संध्य की सीमा हे । श्रत्मौपम्यवुद्धिरूप सूत्र का 
अन्तिम श्रौर व्यापक शर्य यही ई । फिर यह श्राप ही सिद्धं हो जाता है, कि द्रस 
परमावधि की स्थिति को प्राक्त कर लेने की योग्यता जिन जिन यन्त-दान श्रादि करमां 
से वदती जाती है, वे सभी कर्म चिनत्त-शुद्धिकारक, धम्य श्रौर श्रतएव गस्थाश्रम 
म कर्तैव्य हैँ । यह पहले दी कट्‌ श्राये है, कि चित्त-छ॒द्धि का ठीक श्च स्वाभेबुद्धि 
का छट जाना चौर व्रह्मत्मेक्य को पडन्वानना हे; एवं इसी लिये स्टतिकारों ने गरह- 
स्याश्रम के कर्मं पिदित माने हैँ । याक्तवल्क्य ने मैत्रेयी को जो ^“ श्रत्मावा श्रे 
द्रष्टव्यः ” श्रा उपदेश क्रिया दै, उसका मम मी यदी हे । श्रध्यात्मन्नान की नीव 
पर रचा हर्रा कर्मयोग-शाखं सव से कहता है कि, ८८ आटा त्रै युत्रनामासि “ मे दी 
आत्मा ङी च्यापक्रता को संङ्कचित न करके उसकी इस स्वाभाविक व्याप्ति को 
पटचानो कि ^“ लोको च अयमात्मा > नौर इस समम से वर्ताव किया करो कि 
°“ उदारचरितानां तु वसुधैव छटुम्बकम्‌ --यह सारी श्वी ही वडे लोगों की 
घर-गहस्थी हं, प्रणिमात्र ही उनका परिवार है । हमारा विश्वास हे कि, इस 
विषय मं हमारा कपेयोग-शाख अन्यान्य देशों के पुराने श्रथवा नये क्रिसीमी 
कर्मग्राख से हरनेवाला नदीं है; यदी नदीं, उन सव को श्रपने पेटमे रखकर 
परमेश्वर के समान दश श्रेगुल › वचा रहेगा । 
इस पर मी द्धं लोग कहते हैँ, कि श्रात्मौ पस्य भाव से “ वसुधैव छुटुम्बकम्‌ ५, 
रूपी वेदान्ती श्चौर व्यापङ़ दृष्टि हो जाने पर हम सिरं उन स्दूगुरोंको दी न खो 
चैते, कि जिन देगाभिमान, छलाभिमान च्रौर धर्माभिमान च्रादि सद्गुणो से इद 
वंश श्रथवा राष्ट भ्राज कल उन्नत श्रवस्था प्रत्युत यदि कोद हरमे मारने 
याक्षं देने श्रवरेगा तो, ^“ निवेरः स्वेभूतेषु ” ( गी. ११. ९ ) गीता के इस 
वाक्यानुसार, उनको इ्डद्धि से लौट कर न मारना हमारा धमे हो जायगा (देखो 
धम्मपदु ३३८ ) अतः दुष्टो का प्रतीकार न होगा श्रौर इस कारण उनके डरे 
कामों म साधु रपो री जान जोखिम म पद जावेगी । इस मकार दुष्टां का द्व- 
दबा हो जाने से, षर समाज श्रथवा समूचे रारू का इक्षसे नाश भी हो जवेगा। 
महाभारत मे स्पष्ट दी कदा दै छि “ न परापे प्रतिपापः स्यात्साधुरेव सदा भवेत्‌ ” 
(वन. २०६. ४४ )--दु्टो के साथ इष्ट न हो ज्व, साता से वर्त; क्योकि दुष्टता 
से अथवा त्रर भजाने से, चैर कभी नष्टं नहीं दोता-“न चापि वैरं वैरेण केव 
व्युपगाम्यति › । इसके विपरीत जिसक्रा हम पराजय करत हँ वह, स्रमावसे ही 
दुष्ट होने के कारण; पराजित होने पर श्चौर मी श्धिक्र उपद्रव मचाता रहता है, 
तथा वह्‌ फिर वला लेने का मौक्रा लोजता रहता है--““ जयो वरैर प्रसजति ” श्रत- 
एव शान्ति त दी दुष्टो का निवारण करं देना चाद्ये ८ मभा. उचो. ७१. ५६ श्रौर 
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[1 १, 7१४१११११४९१०१२२४११११०५५१००८१.१८१११३.१९। 


करते हो, उनके साथ तुश्हे स्वयं भी वैसा ही वतौव करना चाहिये ” (मा.७. १२; 
ल्यू. ६. ३१ ), शरोर यूनानी तच्ववेत्ता ्रिस्टौटल के मन्थ मे मनुष्यों के परस्पर 
चतां करने का यदी त श्रक्तरशः वतलाया गया है । अ्ररिस्ीटल ईला से को 
दो-तीन सौ वधै पहले हो गया हे; परन्तु इसते भी लगभग वो सौ वधै पहले 
चीनी तच््वेत्ता स-पू-त्से ८ अग्रज्ी अपभ्रंश कानप्यूशियस >) उत्पन्न इत्र था, 
इसने आस्मौपम्य का उद्धिखित नियम चीनी भापा की प्रणाली के च्रनुसार एक 
ही शब्द्‌ मे वतला दिया है । परन्तु यह तच हमारे यौ कानफ्युशियस से भी 
बहुत पले से, उपनिषदों ( देश. ९. केन. ४३) मे श्रोर फिर महाभारत मे, गीता 
भे, एवं ** पराये को मी श्रात्मवत्‌ मानना चाय ' ( दास. १२. १०. २२ ) इस 
रीति से साधु-खन्तों के मन्थो मे विद्यमान है, तथा इस लोकोक्ति का भी प्रचार है 
किं ^‹श्राप बीती सो जग वीती" । यही नहीं, वर्कं इसकी श्रघ्यात्मिक उपपत्ति 
मी हमारे प्राचीन शाद्कारों नेद दी हे । जव हम इस वात पर ध्यान देते है, कि 
यद्यपि नीतिधमै का यह सर्वमान्य सूत्र वैदिक ध्म॑से भिन्न इतर धर्मो मे दिया 
गया हो, तो भी इसकी उपपत्ति नही वतलाईं गई है; नौर जव हम इस वात पर 
ध्यान देते है, कि इस सूत्र की उपपत्ति बरह्मल्मैक्यरूप श्ध्यात्म ज्ञान को छोड 
श्नौर दूसरे किसी से भी टीक ठीक नहीं लगती, तव गीता के आव्यास्मिक नीति- 
शाञ्च का श्रथवा कर्मयोग का महत्व पूरा पूरा व्यक्र हो जाता है । 

समाज मे मनुण्यो के पारस्परिक व्यवहार के विपय मे “ ्रात्मौपम्य › बुद्धि का 
नियम इतना सुलभ, व्यापक, सुबोध श्रोर विश्वतोमुख है, कि जव एक वार यह बतला 
दिया कि म्रणिमान्न मे रहनेवालञे अत्मा की एकता को पहचान कर ^“ ्रात्मवत्‌ 
समबुद्धि से दूसरों के साथ बर्तते जाश्नो, ” तर क्रिर एसे पथक्‌ पथक्‌ उपदेश करने 
की ज्ञरूरत ही नहीं रह जाती, कि लोगो पर द्या करो, उनकी यथाशक्रि मदद करो 
उनका कल्याण करो, उन्दे श्रभ्युद्य के माग मे लगाश्रो, उन पर रीति रखो, उनसे 
ममता न छोडो, उनके साथ न्याय चनौर समता का वर्त॑व करो, किसी को धोखा 
मत दो, किसी का द्रव्यहरण श्रथवा हिसा न करो, किसी से भू न बोलो, ्रधिकांश 
लोगों के अधिकं कस्याण करने की उुद्धि मन मे रखो; श्रथवा यह सम कर भादै- 
चरि से बतौव करो किं हम सव दही एक पिता की सन्तान है । प्रत्येक मनुष्य को 
स्वभाव से यह सहज ही मालूम रहता है, फि भेरा सुख, दुःख श्रौर कल्याण किस 
म हे; भ्नोर सांसारिक भ्यवहार करने मेँ गृहस्थ की यवस्था से इस बात का च्रचुभव 

उसको होता रहता है फि ^“ श्राद्मा वे पुत्रनामासि › अथवा ^ घर्धं भयौ 
आरीरस्य › का भाव समम कर च्रपने ही समान श्रपने स्री-पत्रों पर मी हरे मेम 
करना चाये । किन्तु घरवालों पर म्रेम करना श्रात्मोपम्युद्धि सीखने का पहला 
हयी पाठ हैः सदैव इसी मँ न क्लिप रह कर घरवालो के बाद इष्ट-मिन्रो, क्षिर आतो 
गोत्रजो, म्रामवासियों, जाति-माद्यो, धर्म-बन्धु ओं शरोर भरन्त मे सव मनुष्यो अथवा 
आिमात्र के विषय म आत्मोपम्य-बुद्धि का उपयोग करना चाहिये; इस प्रकारं 





३६२ गीतारहस्य श्रवा कर्मयोगशाख । 
युरोपखण्ड को नारदं कर डाला है । परन्तु हमारे धमेग्रन्थों को देखने ते कात होगा 
करि, न केवल गीता को अव्युत मनु को भी यद वात पूतया अनवगत श्रोर सम्मत 
थी, कि सन्यास च्रौर कर्मयोग दोनों धर्ममारगो मै इस विपय मे भद्‌ करना चाहिये । 
क्योकि मनु ने यह नियम ^ हुध्यन्तं न प्रतिकरुध्येत्‌ '-कोधित दोनेवाले पर क्रिर 
कोध न करो (मनु. ६. ४८), न गृहस्थधमे मे वतलाया हे शरोर न राजधम मेः 
वतलाया है केवल यतिधर्मं म दी । परन्तु भ्राज कल के टीकाकार इस वात पर ध्यान 
नष्ट देते कि, इन कोन बचन किस मागे का है ्रथवा उसक्रा करटो उपयोग करना 
चादिये; उन लोगों ने सन्यास श्चीर कर्ममागै दोनों के परस्पर-विरोधी सिद्धान्तो को 
-गडमगड कर डालने की जो प्रणाली डाल दी है, उस प्रणाली से प्रायः कर्मै- 
-योग के सच्चे सिद्धान्तो के सम्बन्ध मे केसा भ्रम पड जाता है, इसका वरन हम 
पचे प्रकरण मे कर श्राये हँ ! गीता के टीकाकारो की इस भ्न।मक पद्धति को चोद्‌ 
देने से सहज दी ज्ञात हो जाता है, कि भागवतधर्मी कर्मयोगी ननिरविरः शब्दं का 
क्या अथ करते हे । क्योकि एेते ्रवसर पर दुष्ट के साथ कर्मयोगी गृहस्य को जैसा 
वर्तव करना चाहिये, उप्षके विपय मेँ परम मगवद्क्ग भ्रल्दाद नेदही काहे कि 
^ तस्मान्नित्यं षमा तात । परिडतेरपवादिता "2 ( मभा. वन. २८. ८ )-हे तात ! 
इसी हेतु से चतुर पुरुषों ने कमा के लिये सद्धा श्रपवाद वतलये हँ । जो कम हने 
दुःखदायी हो वही क्म करके दूसरों को दुःख न देने का यह श्रौपम्य दि का 
सामान्य धमे है तो ठीक; परन्तु महाभारत मे निरय क्रिया है, कि जिस समाज मे 
अत्मौपम्य-दिवाल्ञे सामान्य धमे की जोड के इस दृकषरे धम के-कि हमे भी दूसरे 
लोग दुःख न दँ-पालनैवाले न हों, उ समाज म केवल एक युरुपं ही यदि इस 
ध्म को पालेगा तो कोद लाम न होगा । यह समता शब्द ही दो व्यक्चियों से सकद 
च्र्थात्‌ सपेक्त है । श्रतएव श्रा ततायी पुरुप को मार उालने से जेते अहिंसा धर्म 
वद्ध नदी लगता, वैसे दी दुष्टो का उचित शासन कर देने से साधुचर की च्रात्मौपम्य- 
ञुद्धि या निशशच्ुता मँ भी ध न्यूनता नहीं होती । वक्ति दुष्टों के अन्याय का 
अतिक्रार कर दूस को वचा लेने का श्रेय श्रवश्य मिल ज।ता है । जिस परमेश्वर की 
शप्ता किसी की भी बुद्धि श्रधिक सम नहीं है, जव वह परमेश्वर भी साधुर की 
रकताश्रोर दुष्टो का विनाश करने के लिये समय-समय पर श्रवतार ले कर लोकसंग्रह 
करिया करता है (गी. ४. ७श्रौर म) तव श्रौर पुरुपों की वात ही क्या है! यह 
कहना ्रमपूर है कि ““ वसधव ऊुटुम्बकम्‌ ” रूपी बुद्धि हो जनि से श्रथवा 
फलाशा छद्‌ देने से पात्रता-श्रपात्रता का श्रथवा योग्यता-अयोग्यता का भेद भी 
मिट जाना चाये ] गीता का सिद्धान्त यह हे, कि फल की श्राश। मै ममल्वबुद्धि 
अरधान होती है श्नोर उसे छोढे विना पप पुख्य से छुटकारा नहीं मिलता । कन्दु 
यदि किरी सिद्ध पुरुप को श्रपना स्वाथ साधने की श्रावश्यकरता न हो, तथापि यदि 
खद किसी श्रयोग्य श्चादमी को कोद एेसी वस्तुले लेन दे कि जो उसके योग्य नही, तो 


उस सिद्ध पुरुष को श्रयोग्य श्रादमियों की सहायता करने का, तथा योग्य साधुश्रों 








सिद्धावस्था ओर व्यवहार । ३६९१ 





६३ ) । भारत का यही छोक बौद्ध ग्रन्थो मे है ८ देखो धस्मपद्‌ £ श्रोर २०१; 
महावमा १०. २ एवं ३), चनौर पेते ही ईसा ने भी इश्षी तत्व का श्चनुकरण इस 
रकार किया है ^ तू च्रपने शवो पर भीति कर ” (मेय्यू ५.४४ ), ओर “कों 
एक कनपटी मँ मारे तो द दूसरी मी अगि कर दे ” ( मेय्यू.९.३६.ख्यू. ६. २६ >) \ 
ईसामसीह से पते के चीनी तच्वच्च ला-चो-त्से का भी पेखा ही कथन हे, चनौर भारतः 
की सन्त-मण्डली म तो पेसे साघु के इस प्रकार आचरण करने की बडुतेरी 
कथारप भी हैँ । क्षमा अथवा शान्ति की पराकाष्ठा का उत्कषै दिखलानेवाले इन 
उदाहरण की पुनीत योग्यता को घटाने का हमारा बिल्ल इरादा नदीं है । इसं 
मँ कोद सन्देह नंदी, कि सस्य समान ही यह समा-धर्म॑भी अन्त मे अथौव्‌ 
समाज की पूं वस्था मे ्पवाद्‌-रहित चौर नित्य रूप से बना रहेगा ! अौर 
बहत क्या कर, समाज की वर्तमान अपूण च्रवर्था मे भी अनेक अवसरों पर देखा 
जाता है, कि जो काम शन्तिसे हो जाता है वह कोध से नहीं होता। जब अैन 
देखने लगा, कि दुष्ट दुयोधन की सहायता करने के किये कोन कैन योद्धा श्राये हैँ, 
तब उनमे पितामह चौर गुर जैसे पूज्य मनुष्यों पर दष्ट पढते दी उसके ध्यान मेँ 
यह बात आआ गई, कि दुर्योधन की दुष्टता का भरतिकार करने कै क्लिये उन गुरु-जनों 
को शख से मारने का दुष्कर कर्म॑ सुभे करना पडेगा, कि जो केवल क्म म 
ही नही, भस्युत श्रं मै भी असक्र हो गये है.( गी. २.९); श्रौर इसी से बह 
कहने लगा कि, यद्यपि दुर्योधन दुष्ट हो गया है, तथापि « न पपे मरतिपापः स्यात्‌ 
वाले न्याय से सुमे भी उसके साथदुष्टन हो जाना चहिये, “ यदि वे मेरी जानं 
मील्े्तेतोभी८गी १.४६) मेरा 'निर्वैर' अन्तःकरण से चुपचाप बैठ रहना 
ह उचित है । ` अञैन की इसी शङ्का को दूर बहा देने के क्ये गीताशाख की 
अचतति हुई रौर यही कारण है, कि गीता मे इस विषय का जेसा खुलासा करिया 
गया है वैसा चैर किसी भी धर्मग्रन्थ मे नहीं पाया जाता । उदाहरण, बोद्ध 
चैर किश्चियन ध निैरत्व के तत्व को वैदिक ध्म के समान दी स्वीकार तो करते 
है, परन्तु इनके धमेग्रन्थों मे स्पष्टतया यह बातत कहीं भी नदीं बतला है कि 
८ लोकसंमह की श्रथवा अस्मसंरदा की भी परवा न करनेवाले >) सवै कर्मयोगी 
संन्यासी पुरुष का व्यवहार, शरोर ८ इद्धि के श्रननासक्र एवं निवैर हो जने पर भी 
उसी अनासक्र ओर निर ञुद्धि से सारे बतीव करनेवाले ) कभेयोगी का व्यवहार- 
ये दोनो सर्वाश में एक नहीं हो सक्ते । इसके विपरीत पश्चिमी नीतिशाखवेत्ताञ्नो के 
श्रि वह बेठब पेली खडी है, कि ईसा ने जो निर्वैरत्व का उपदेश क्षिया है उसका 
जगत्‌ की नीति से ससुचित मेल कैसे भिलवे, + चैर निरृशे नामक आधुनिक 
जर्मन परिडित ने अपने मन्थो मे यह मत ईट के साथ लिखा है, कि निर्वैरत्व का यह 
धमतत् गुलामगिरी का रीर घातक है, एर्ै इसी को श्रेष्ठ माननेवले इईंसाई धस ने 
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३६४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख । 


खष्टि भ उस नियम का यह रूपान्तर है कि “जते को तेसा होना चहिये । वे साधा- 
रण लोग, फ जिनकी बुद्धि साम्यावस्था मे प्च नहीं गद है, दस कर्मविपाक के 
नियम ॐ विषय मँ अपनी ममत्व बुद्धि उत्पन्न कर लेते हैँ, भ्रौर कोध से अथवा 
हेष से आघात की पेता श्रधिक प्रत्याघात करके श्राघात का वदला लिया करते 
है; ्रथवा ्रपने से दुबे मनुष्य के साधारण या काल्पनिक ्रपराधकेकलियि 
श्रतिकारबुद्धि के निमित्त से उसको लूट कर श्रपना फायदा कर लेने के लिये सदा 
अद्रृत होते ह । किन्तु साधारण मचुष्यों के समान बदला जाने की, वैर की, 
शअमभिमान की, कोध से, लोभ से, या देष से दुबैलों को लूटने की ्चथवा टेक से ्रपना 
रभिमान, शेखी, सत्ता श्नौर शक्ति की प्रदा्शेनी दिखलाने की बुद्धि जिसके मन्म 
न रहे, उसकी शान्त, निर श्रौर समबुद्धि वैसे ह नहीं बिगड़ती है, जैसे कि श्रपने 
उपर गिरी इई ओद को सि पीठे लटा देने से उदधि मे कोई भी विकार नदीं उप ~ 
जता, श्नोर लोकसंग्रह की दृष्टि से पेसे भ्रव्याधातस्वरूप कम करना उनका धरम अर्थीत 
कतंग्य हो जाता है, कि जिसमे दुष्टो का दबद्वा बकर कीं गरीनों पर अ्रलयाचार 
न होने पव ( गी. ३. २५) । गीता के सारे उपदेश का सार यही है, कि पेते भसङ् 
पर समुद्धि से किया हुश्ा घोर युद्ध भी धम्यै श्नौर भरेयस्कर है । वैरभाव न रख कर 
सव से ब्तेना, दुष्टः के साथ दुष्ट न बन जाना, गुस्सा करनेवाले पर खक्ना न होना 
आदि धर्म॑तत्व रिथतग्रत् कर्मयोगी को मान्य तो है, परन्तु संन्थासमागं का यह मत 
कर्मयोग नहीं मानता कि ^ निर ' शब्द का चरथं केवल निष्िय ्रथवा अ्रतिकार- 
शून्य है; किन्तु वह निरवर शब्द्‌ का सिफ इतना दी रथै मानता है, कि वैर ्र्थात्‌ 
मन की दुष्ट इद्धि छोद देनी चाहिये; ओर जव कि कम किसी के चटते हैँ ही 
नही, तब उसका कथन है कि सिं लोकसंग्रह के लिये अथवा ्रतिकाराथं जितने 
कर्म आवरयक श्नौर शक्य हों, उतने कर्म मन मँ दुष्टुद्धि को स्थान न दे कर, केवल 
कत्य समम वैराग्य श्नौर निःसङ्ग बुद्धि से करते रहना चाहिये ( गी. ३. १६ ) । 
अनतः इस शोक ८ गी. १३१. ९४ › म सिं “निवैर' पद का प्रयोग न करते इए-- 
मत्कमङृत्‌ मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः । 
निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाणडव ॥ 
उसके पुरै ही इस दृसरे महस के विशेषण का भी प्रयोग करफे--कि ° मत्कर्म - 
कृत्‌ › चथौत्‌ "मेरे यानी परमेश्वर के प्रीत्यै परमेश्वरार्षण बुद्धि से सारे कमं करने- 
वाला "भगवान्‌ ने गीताम निर्वैरस्व च्रौर कम का, भक्ि कीद््टि से, मेल 
मिला दिया है । इसी से शाङ्करभाष्य तथा ञ्नन्य दीकाश्रो म मी कहाहै, कि इस 
श्लोक मे पूरे गीता-शाख् का निचोढ श्रा गया है । गीता मे यह कहीं भी नहीं बत- 
लाया कि बुद्धि को निवैर करने के लिये, या उसके निवैर हो चुकने पर भी सभी प्रकार 
क कर्म छोड देना चाहिये । इस भकार प्रतिकार का कर्मं निवैरस्व श्रौर परमेश्वरा्थण 
बुद्धि से करने पर, कतौ को उसका कोद भी पप यादोपतो लगतादी न्दी, 


सिद्धाचस्था ओर व्यवहार । २६३ 
"एवं समाज की भी हानि करने का पाप लगे बिना न रहेगा ।! कुबेर से टकर लेने- 
वाला करोड्पति साहूकार यदि बाज्ञार मे तरकारी-भाजी लेने जवे, तो जिस भकार 
चह हरी धनिर्यो की गड़ी की कीमत लाख स्पये नदीं दे देता, उसी भकार पूणं 
साम्यावस्था मँ पडा इरा पुरुष किसी भी कार्य का योग्य तारतम्य भूल नहीं 
जाता । उसकी बुद्धि सम तो रहती है, पर समता का यह अर्थं नहीं है, कि गाय 
का चारा मनुष्य को श्रौर मनुष्य का भोजन गाय को खिला दे; तथा भगवान्‌ ने गीता 
(१७. २० >) मेँ मीकहाहैकिजो ‹ दातव्य ' सम कर सात्तिक दान करना 
हो, वह भी ““ देशे काले च पत्रे च *” श्रथौत्‌ देश, काल ओर पात्रता का विचार 
कर देना चाहिये । साधु पुरुषो की साम्य-बुद्धि के वणन मे क्तनेश्वर महाराज ने 
उन परथ्वी की उपमा दी है । इसी पृथ्वी का द्रा नाम ‹ सर्वसहा ` है, किन्तु 
यह ‹ सर्वसहा › भी यदि इसे कोई लात मारे, तो मारनेवाले के पैर के तलवे मेँ 
उतने ही जोर का धका दे कर अपनी समताडुद्धि व्यक्त कर देती है ! इससे भली 
मति समसा जा सकता है, कि मन मे वैर न रहने पर मी ८ श्रथौत्‌ निवैर )परति- 
कार कैसे किया जाता है । कर्मविपाक-परक्रिया मे कह अये है, कि इसी कारण से 
भगवान्‌ भी “५ ये यथा मां प्रषचन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ "° ( गी. ४, ११ )-जो 
सुभे जसे भजते हैँ, उर्न्द म वैसे दी फल देता हू-इस प्रकार व्यवहार तो करते है, 
परन्तु फिर भी ““वैषम्य-नैधण्य * दोषों से अ्रलिपठ रहते हँ । इसी भ्रकार व्यवहार 
अथवा कानून कायदे मे भी सूनी ्राद्मी को फांसी की सज्ञा देनेवाले न्यायाधीश 
को कों उसका दुरमन नहीं कहता 1 अध्यात्मशाख का सिद्धान्त हे, किं जब बुद्धि 
निष्काम हो कर साम्यावस्था में पर्हुच जावे, तब वहं मनुष्य पनी इच्छ से किसी 
का भी नुकसान नदीं करता, उससे यदि किसी का नुकसान हो ही जार्ये तो सम- 
मना चाहिये, कि वह उसी के कर्म का फल है, इसमे स्थितम्रज्ञ का कोड दोष नही; 
अथवा निष्काम बुद्धिवाला स्थितम एसे समय पर जो काम करता है-फिर देखने 
मे बह मावृवध या गुरवध सरीखा कितना ही मयङ्कर क्यों न हो--उसके शुभ- 
अशुभ फल का बन्धन अथवा लेप उसको नदीं लगता (देखो गी. ४. १४; 8.२८ 
शरोर १८. १७) । पौजदारी कानून मे श्रात्मसंर! के जो नियम है, वे इसी ततव 
यर रचे गये हैँ । कहते है कि जब लोगों ने मयु से राजा होने की पार्थना की, 
-तब उन्हों ने पहले यह उत्तर दिया कि “ अनाचार से चलनेव(लो का शासन करने 
के जतिये, राज्य को स्वीकारं करके मे पाप मे नहीं पडना चाहता । ”' परन्तु जब , 
लोगों ने यह वचन दिया कि, ““ तमल्ुवन्‌ प्रजाः मा सीः कतृनेनो गमिष्यति ” 
-( सभा. शां. ६७. २३ )-डरिये नहीं, जिसका पाप उसी को लगेगा, पको तो 
रक्ता करने का पुण्य ही मिलेगा चनौर प्रतिक्ञा की क्ति “ परजा की रा करनेमे जो 
-खचं लगेगा उसे लोग ' कर › दे कर पूरा करगे, '` तब मनु ने प्रथम राजा होना 
स्वीकार किया । सारांश, जैसे श्रचेतन सृष्टि का कभी भी न बदलनेवाला यह 
वनियम है कि “ आघात कै बराबर ही प्रत्याघात › हुश्रा करता है वैसे ही सचेतन 
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मे हो सकता हो तो पहले साधुता से दी करं क्योकि, दूसरा यदि दुष्ट हो, तो उसी 
के साथ हमे मी दुष्ट न हो जाना चाहिये-यद्वि कों एक नकटा हो जाये तो सारा 
गौव छा गवि श्रपनी नाक नीं कटा जेता ! श्नौर क्या कटं, यह धमै है भी नदीं । 
इस ५ न पापे मत्तिपापः स्यात्‌” सूत्र का ठीक भावाथ यदी है; श्रौर देसी कारण 
से विदुरनीति मे तरा को पहले यही नीतितस्व बतलाया गया दै कि “न तत्प- 
रख संदभ्याच्‌ अ्रतिच्कलं यदात्मनः "जैसा व्यवहार स्वयं श्रपने लिये मरतिष्धल 
-मालूम दे, वैसा वर्ताच द्यो के साथ न करे । इसके पश्चत्‌ ही विदुर ने कटा है- 
अन्ोघेन जयेस्कोधं असाधुं साधुना जयेत्‌ । 
जयेत्कदर्यं दानेन जयेत्‌ सखन चाच्रृतम्‌ ॥ 
«५ (दक्र के ) कोध को ( श्रपनी ) शान्ति से जीते, दुष्ट को साधुता से जीति, 
कृपण को दान से जीते श्नौर ्रनरृत को सत्य से जीते"? (मभ. उचो, ३८. ७३. ७४)। 
पाली भाषा में बद्धो का जो धम्मपद नामक नीतिम्रन्थ है, उसमें (२३३) इसी 
श्लोक का हूवहू श्रजुवाद्‌ है-- 
अक्रोधेन जिने कोधं असाधुं साधुना जिने । 
जिने कव्रियं दानेन सच्चेनालीकयादिनम्‌ ॥ 
ान्तिपर्वं मे युधिषिर को उपदेश करते हुए भीष्म ने भी इसी नीतिततख के 
गौरव का वरीन इस ग्रकार क्रिया है-- 


कर्म चैतदसाधूनां असारं साधुना जयेत्‌ । 

धर्म॒ निधनं श्रेयो न जयः पापकमंणा ॥ 
“दुष्ट की असाधुना अर्थात्‌ दुष्ट कर्म का साधुता से निवारण करना चाहिये, क्योकि 
पापकर्म से जीत लेने की श्रपेक्ञा धर्म से श्रथीत्‌ नीति से मर जाना भी श्रेयस्कर दै" 
(शां. ६९. १६) । किन्तु पेते साधुता से यदि दुष्ट के दुष्कर्मो का निवारण न होता 
ह्यो, श्रथवा साम-उपचार ्रौर मेल-नोल की वातत दुष्टौ को नापसन्द हो तो, जो 
कदा पुदिस से बाहर न निकलता हो, उसको “ कण्टकेनैव कर्टकम्‌ ' के न्याय 
से साधारण कंटि से अथवा लोहे के केटि--सुद--से दौ बाहर निक्राल डालना 
आवश्यक है ( दाख. १६. ६. १२-३१ । ) क्योकि, ग्रयेक समय, लोकसंग्रह के 
लिये दुष्टो का नियह करना, भगवान्‌ के समान, धमे की दृष्टि से साधु घुर्पों का 
भी पलः क्त्य है । “साधुता से दुष्टता को जीते” इस वाक्य मे ही पहले यदी 
चात्त भानी गद है, कि दुष्टता को जीत लेना श्रथवा उश्नका निवारण करना साधु 
सुरूप का पहला कत्तव्य है, क्रिर उसी सिद्धि के लिये वतलप्या है कि पहले किंस 
उपाय की योजना करं । यद्रि साधुता से उसक्रा निवारण न हो सकता दो,-सीधी 
शरयुलीसे धी न निकले-तो “जते को तेसे "' वन कर इष्टता का निवारण करने 
से हमें हमारे धमैग्रन्थकार कभी भी नहीं रोकत । वे यह कीं भी प्रतिपादन नदीं 
करते, कि दृष्टता के श्रागे साश्रु पुरप श्रपना वलिदान चुशी से करिया करं । सदा 
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उलटा, भतिकार का काम हो चुकने पर जिन दुष्टौ का प्रतिकार किया गया है, 
उन्दीं का ्स्मौपम्य-दष्टि से कल्याण मानने की इद्धि भी नष्ट नहीं होती ! एक 
उदाहरण लीजिये, दुष्ट कम करने के कारण रावण को, निर्वैरं ओर निष्पाप 
रामचन्द ने मार तो डाला; पर उसकी उन्तर-करिया करने मे जब बिभीषण हिच- 
कने लगा, तब रामचन्द्र ने उसको समश्ाया कि- 


मरणान्तानि वैराणि निद्तं नः प्रयोजनम्‌ । 

क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव ॥ 
¢ (रावण ऊ मन का) वैर मोत के साथ ही गया । हमारा (दुष्टो के नाश करने 
का) काम हो चुका । रब यह जैसा तेरा (भदै) है, वेसाही मेरा भी है। 
इसलिये इसका अभि-सकार कर ` ( वाद्मीकिरा. ६. १०६. २९ ) । रामायण 
का यह तत्त्व भागवत (८. १६. १३.) मे मी एक स्थान पर बतलाया गया दी 
है, नौर अन्यान्य पुराणो म जो ये कथार्पु है, किं भगवान्‌ ने जिन दु्टोका 
संहार किया, उन्हीं को किर दयालु हो कर सद्रति दे डाली, उनका रहस्य भी 
यही हे । इन्दी सब विचरं को मनम ला कर श्रीसमथ ने कहा है, कि “उद्धत 
ऊ क्लिये उद्धत होना चाहिये” श्नौर महाभारत मे मीष्म ने परशराम से कहा है- 


यो यथा वर्त॑ते यस्मिन्‌ तस्मिन्नेवं प्रवतंयन्‌ । 
नाधमं समवापरोति न चाश्रेयश्च विन्दति ॥ 


८८ श्रपने साथ जो जैसा बरताव करता है, उसके साथ वैसे ही बर्तते से न तो अ्रधर्म 
(अनीति ) होता है रौर न अकर्याण (मभा. उद्यो. १७९. ३०) । रि ्रागे 
चल कर शन्तिपवै के सत्याृत-प्रभ्याय मे वही उपदेश युधिष्ठिर को किया है-- 


यस्मिन्‌ यथा वतैते यो मचुष्यः तस्मिश्तथा वर्तितव्यं स घ्मैः। 

मायाचासे मायया बाधितव्यः साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः ॥ 
०८ ञ्पने साथ जो जेष बर्त॑ता है, उसके साथ वैषा ही बतौव करना धर्म॑नीति है; 
मायावी पुष के साथ मायावीपन श्रौर साधु पुरंष के साथ साधुता का व्यवहार 
करना चाये ° ( मभा. शां. १०६. २६ शरोर उचो. ३६. ७) । एसे ही ऋण्वेद्‌ 
मे इन्द्र को उसके मायावीपन का दोष न दे कर उसकी स्तुति ही की गह है कि- 
^ स्वं मायाभिरनवद्य मायि... ...चच्रं अदेयः । ° (ऋ. १०. १४७. २; १. 
८०. ७ )--हे निष्पाप इन्द्र ! मायावी वृत्र को तूने मायासिदौ मारा । रौर 
भारवि ने च्रपने किराताजैनीय काव्यम भी ऋग्वेद के त्व का ही अनुवाद इस 
प्रकार क्रिया है-- 

ब्रजन्ति ते मूढधियः पराभवं । भवन्ति मायाविपु ये न मायिनः॥ 
““मायावियों के साथ जे मायाची नहीं बनते, वे नष्ट हो जते है""(किरा.१.३०)। परन्तु 
यहे एक बात पर शरोर ध्यान देना चाद्ये, कि दुष्ट पुरूष का भतिकार यदि साधुता 
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मे पहुचे हुए कमधोगी भराणिमात् मँ श्रात्मा की एकता को पूरहेचान कर यपि सभी 
के साथ नि्वैरता का यवहार किया कर, तथापि अ्ननासक्र-बुद्धि से पात्रते-अपात्रता 
का सारा-श्रसार-विचार करके सखधमौनुसार अर्त इए कम॑ करने मे वे कभी नहीं 
चूकते, शरोर कमयोग कहता है, कि इस रीति से च्वि इुष्‌ कम कतौ की साम्य- 
बुद्धि म ङ भी न्यूनता नहीं आने देते। गीताधमै-परतिपादित कमयोग के इस 
तत्व को मान ज्ञेन पर ऊुलाभेमान नौर देशाभिमान श्रादि कर्तैव्य-धर्मोकी भी 
क्म॑योगशाख् ॐ श्रजुसार योग्य उपपत्ति लगाई जा सकती है । यद्यपि यह चन्तिम 
सिद्धान्त है, कि समग्र मानव नाति का--भाणिमात्र का-जिससे हित होता हो 
वही धर्म हे, तथापि परमावधि की इस स्थिति को प्राप्त करने क लिये कुलाभिमान, 
-धर्माभिमान चनौर देशाभिमान रादि चढ़ती इह सीष्यों की श्रावश्यकता तो कमी 
मी नष्ट होने की नहीं । निगण बह्म की प्रक्षि के लिये जिस भकार सगुणोपासना 
आवश्यक है, उसी प्रकार ° वसुधैव ङुटुम्बकम्‌ ` की एेसी इद्धि पाने के लिये ऊला- 
भिमान, जास्यभिमान श्नौर देशाभिमान रादि की श्ावश्यकता है; एव समाज 
की प्रसेक पीट इसी ज्ञीने से उपर चती है, इस कारण इसी ज्ञीने को सदेव ही 
-स्थिर रखना पडता है । एेसे ही जब श्रपने श्रासपास के लोग ्रथवा भ्न्य रा नीचे 
की सीदी पर हों तन यदि कोद एक-श्राध मनुष्य ्रथवा कोई राट चाहे किम अकेल। 
ही ऊपर की सीदी पर बना ररह, तो यह कदापि हो नहीं सकता । क्योकि ऊपर कहा 
ही जा चुका है, कि परस्पर व्यवहार में “जैसे को तेसा?” न्याय से उपर उपर की 
श्रेणीवालों को नीचे-नीचे की श्रेणीवाल्ञे लोगों के अन्याय का प्रतिकार करना विशेष 
असङ्ग पर श्रावश्यक रहता है । इसमे कोई शङ्का नही, कि सुधरते-सुधरते जगत्‌ के 
सभी मनुष्य की स्थिति एक दिन एसी ज्ञरूर हो जावेगी, कि वे भ्राशिमात्र में 
आतमा की एकता को परहेचानने लगे; अन्ततः मनुष्य मात्र को ेसी स्थिति भक्ष 
कर लेने की राशा रखना ङ अनुचित भी नहीं है । परन्तु आआात्मोच्रति की परमा- 
वधि की यह स्थिति जब तक सब को म्रा हो नहीं गह है, तब तक श्न्थाल्य राष्ट 
अथवा समाजो की स्थिति पर ध्यान दे कर साघु पुरुष देशभिमानी श्रादि धमौका 
ही एेसा उपदेश देते रहं, फ जो अपने-अपने समाजो को उन-उन समयो मे श्रेयस्कर 
हो । इसके अतिरिक्र, इस दूसरी बात पर मी ध्यान देना चाहिये कि म्ञिल द्र 
मन्ञिल तैयारी करर द्मारत बन जाने पर जिस भ्रकार नीच के हिस्से निकाल डाले 
-नहीं जा सकते, अथवा जिस प्रकार तलवार हाथमे ्रा जनि से ऊुदाली की या 
सूरय होने से श्चभ्चि की, ्रावश्यकता बनी ही रहती है, उसी प्रकार सर्वभूतहित की 
श्रन्तिम सीमा पर पहुच जाने पर भी न केवल देशाभिमान की, वरन्‌ लाभिमान 
की भी ञ्रावश्यकता बनी ही रहती है । क्योकि समाज-सुधार की दृष्टि से देख तो, 
ऊुलाभिमान जो विशेष काम करता है वह निरे देशाभिमान से नहीं होता; चौर 
देशसिमान का कायै निरी सवैभूतात्मेक्य-दष्टि से सिद्ध नहीं होता । अथीत्‌ समाज 
की पुण अवस्था म भी साम्यबुद्धि के दी समान, देशाभिमान शौर कलाभिमान आदि 
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ध्यान रहे, कि जो पुरुप श्रपने बुरे कामों से परादै गरदन काटने पर उतारू हो गयाः 

उसे यह कहने का को भी नेतिक हक नदीं रह जाता, कि श्रोर लोग मेरे साथ 

साधुता का बरताव करे । धर्मशख मे स्पष्ट ध्राक्ञा है (मनु. म. १६ श्रार ३५१ ) 

कि इस प्रकार जव साधु पुरुपों को कोद श्रसाघु काम लाचारी से करना पडे, तो 
उसकी जिम्मेदारी श॒द्ध-बुद्धिवाल्ञे सा पुरुषों पर नदीं रहती, किन्तु इसका जिम्मे-.- 
दार बही दुष्ट पुरुष हयो जाता है, कि जिसके दुष्ट कर्मा का यदह नतीजा हं । स्वयं बुद्ध 

ने देवदत्त का जो शासन करिया, उसकी उपपत्ति वोद्ध मरन्थकारों ने भी इसी तत्त 

पर लगाई है (देखो मिलिन्द्रपर. ४. १. ३०-३४ ) । जद सृष्टि से व्पवहार मै येः 
श्राघात-परस्याघातरूपी कम॑ निद शरोर विलकुल ठीक होते हँ । परन्तु मनुण्य के 

उयवहार उसके इच्छृएधीन है; शरोर उपर जिस त्रेलोक्य-चिन्तामणि की मात्राका 

उद्चिख किया है, उसके दुष्टों पर प्रयोग करने का निश्चित विचार जिस धर्मक्तान से 

होता है, वह धरान भी अत्यन्त सूचम है; इस कारण विशेष श्रवसर पर वदे 

जडे लोग भी सचमुच इस दुविधा म पड जति है, कि जो हम किया चाहते है 

यह योग्य है या अयोग्य, श्रथवा धस्य हे या श्रधस्यै- किं कम किमकर्मेति 

कवयोऽप्यत्र मोहिताः (गी. ४, १६) । एसे श्रवसर पर कोरे विद्वानों की, श्रथवा 

सदैव थोडे-बहत खथ के पञ्चमे फंसे इए पुरुषों की परिडिताई पर, या केवल 

श्मपने सार-अघार-विचार के भरोसे पर, कोद्र काम न कर वेठे, वर्क पूणं ्रवस्थामे- 
पचे इए परमावधि के साघु-पुरुप की शद्इद्धिके दी शरणमे जा कर उसी गुरु 

के निशथ को प्रमाण माने । क्योक्रि, निरा तार्किकं पारिडित्य जितना धिक होगा, 

दलीले भ! उतनी द श्रधिक निकलंगी, इसी कारण विना शुद्धबुद्धि के केरे 

परिडस्य से एसे विकट प्रक्षों का कभी सचा श्रोर समाधानकारक निर्णय नदीं 

होने पता; तएव उसको शद्ध श्चोर निप्फाम बुद्धिवाला गुरं दी करना चयि । 

जो शखकार अत्यन्त स्वैमान्य हो चु है, उनकी बुद्धि इस प्रकार की शद्ध 

रहती है, श्रौर यही कारण है जो भगवान्‌ ने श्रजैन से कहा है--““तसर्छासखं 

प्रमा ते कायौकायैव्यवस्थितो?' (गी. १६. २४ )-कायै-अकायै का निय - 
करने से तुभे शाख को प्रमाण मानना चहिये । तथापि यह न भूल जाना 

चहिये, किं कालमान के श्रनुसार, श्वेतकेतु जसे अगे के साधु पुरुषोंको इन 

शासं मे भी फक करने का श्रधिकार प्राप्त होता रहता हे 


निकर ओर शान्त साधु पुरूपं के चरण के सम्बन्ध मे लोगों की भ्राज कल जो - 
शेर-खमम देखी जाती है, उसका कारण यह है कि कर्मयोगमारौ प्रायः लुप्त हो - 
गया है, श्नौर सारे ससार दी को त्याञ्य माननेवाले सैन्यासमागौ का श्राज कल चारों 
शरोर दौरदौरा हयो गया है । गति का यह उपदेश अथवा उदेश भी नहीं है, फि 
नैर होने से निष्प्रतिकार भी होना दी चािये । जिसे लोकरसंमह की परवा ही 
नीं है उते, जगत्‌ भे दुष्टो की मवलता फले तो श्रार न फले तो, करना ही क्या 
है, उसकी जान रहे, चाहे चली जार्ये;, सव एक दही सा हे । किन्तु पूरणावस्था- 
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स्ैमान्य महस्व क नेखागिक स्वस्व की नोर दुल दय कर, जगत्‌ के किसी भी एक 
व्यक्िकी या समाजकी हानि करने का अधिकार दृसरे किसी व्यङ्कि या समाज 
को नीति की दृष्टि से कदापि प्राप नटीं हो सकता--फ्रिर चाहे बह समाज बल श्रौर 
सस्या मँ कितना दी चडा-बढ( क्यो न हो, अयवा उसके पास द्ीना-रूपटी करने 
के साधन दृसरों से अधिक क्यों न हों । यदि कोद इस युक्षि का अरवलस्बन करं किं 
एक की पेता, अथवा थोंदों को पेक्ता बहुतों का हित श्रधिक योग्यता का है, 
शोर इस युक्कि से संख्या मे अधिक बदे इए समाज के स्वार्थी बतौव का समर्थन 
करै, तो यह यु्गि-वाद्‌ केवल रारसी समा जवेगा । इस प्रकार दूसरे लोग यदि. 
अन्याय स बतैने लगे तो बडुतेरो के तो क्य, सारी थ्वी के हित की श्रपेत्ता मी, 
आर्मरष्ता अथौत्‌ ्रपने बचाव का नैतिक हकृ श्नोर भी ्रधिक सबल हो जाता है, 
यही उक्र चौथे चरण का भावाथ है; नौर पहले तीन चरणो मे जिस अर्थं का वर्णन 
है, उसी क लिये महपुणे पवाद के नाते से उसे उनके साथ दी बतला दिया है ॥ 
इसके सिवा यहं भी देखना चाहिये, कि यदि हम स्वय जीवित रहैगे तो लोक- 
कल्याण भी कर सकैगे । अतएव लोकहित की दृष्टि से विचार करं तो भी विश्वामित्र 
के समान यदी कहना पदता है कि “ जीवन्‌ धर्ममवाप्नुयात्‌ ”--जियैगे तो ध्म भी 
करेगे; अथवा कालिदास के अनुसार यही कहना पडता है कि “ शरीरमाद्यं खलु 
धमैसाधनम्‌ ” ( ऊमा, ९. ३३ )--शीर ही सब धर्मो का मूल साधन है; चा 
मजु के कथनानुसार कहना पडता है कि “ श्रात्मानं सततं रेत्‌” स्वयै श्रपनी 
रक्ता सदा-सवैद। करनी चाहिये । यद्यपि श्रातमरक्ता का हक सारे जगत्‌ के हित की 
शरपेक्ता इस प्रकार शरेष्ठ है; तथापि दूसरे भरकरण मँ कह रथे ह कि ऊुद भवसरों 
पर कुल के लिये, देश के लिये, धमै के किये, श्थवा परोप्रकार के लिये स्वथ पनी 
ही इच्छा से साधु लोग श्रपनी जान पर खल जति हैँ । उक्र शोक के पहले तीन 
चरणों म यदी तस्व वणित है । एसे प्रसङ्ग पर मनुष्य आआरमरत्ता के अपने शरेष्ठ 
स्वत्व पर भी स्वेच्छा से पानी फेर दिया करता है, अतः पै काम की नैतिक 
योग्यता भी सब से शरेष्ठ समफी जाती हे । तथापि ्रचूक यह निश्चय कर देने के 
लिये, कि पमे अवसर कब उत्पन्न होते है, निरा पाण्डित्य या तर्क॑शक्ति पूर्णं 
समथ नहीं है; इसलिये, रतरा के उच्धिखित कथानक से यह बात प्रगट होती है, 
कि विच।र करनेवाले मनुष्य का भ्नन्तःकरण पहले से ही शुद्ध श्रौर सम रहना 
चाहिये । महाभारत म दी कहा है, 8 तरा की बुद्धिः इतनी मन्द नथी कफिवे 
विदुर ॐ उपदेश को समम न सके, परन्तु ुन्प्रेम उनकी बुद्धि को सम होने कर्द 
देता था † कुबेर को जिष शकार लाख स्पये की कभी भी कमी नहीं पडती, उसी 
अकार जिसकी बुद्धि एक बार सम हो चुकी उपे कुलासमैक्य, देश स्मक्य या धमौ- 
त्मैक्य आदि निरन्‌ श्रेणी की एकत्र का कभी टोटा पड़ता ही नहीं है । जद्यासिक्य 
मे इन सब का श्रन्तमौव हो जाता हे; फिर देशधस, कलधम आदि संङुचित धमं 
का श्रथवा सवैभूतदित के उप्रापक धम का--श्रथत्‌ इनमे से जिस-तिसखकी स्थिति कै. 
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छो प्रम साध्य नान लेने वे जख एुक राद अपने लाम के लिये दृखरे राष्‌ का मन- 
जाना चुच्छखान करने के लिये तयार रहता हे, वसी चात सर्वभूतहित को परमसाध्य 
मानने वे न देती । छलाभिमान, देाभिमान, चोर अन्त न पूरी मयुष्यजाचि के 
हित तं चडि विरोध चने लग ते साम्यडद्धि से परिपू नीविधर्म का यह महच्वपूर 
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का इय हो जवेगा, अतः दुर्योधन की देक स्ने के लिये पाण्डवो को राज्य क 
भाग न देने ठी अयेच्ठा, यदि दुर्योधन न सुने तो उसे-- (लङ्का मले दी हो)-- 
(4 न ~ र (~प (4 © + 1 
केत छो डोह ठेना ही उकिव ह, चौर उसके समर्थन मे यह शछोक कहा है-- 





च्रामे जनपदस्यार्थे आत्मार्थं परथिवीं यजेत्‌ ॥ `~ ` 
%* जल के (वचा के ) लिये मुक्त व्यक्रिक्ो, गोवकेलिये ङल को श्योर परे 








आदि. ११४. ३९; सभा. ६१. १४१) 1 इस शोक के 
त्ाव्वर्थं दी हे छि जिनका उदेख ऊपर किया गया हे, चौर चौथे चरणा रं श्राठ्न- 
हा का तच्छ वत्तलाचा गचा है 1 ° चात्म › शब्द्‌ सामान्य सर्वनाम है, इसे बह 
अत्मरद्ा ऋ तच चते पु च्यक्रि को उययुक्र होता हे वैते ही एकत्रित लोक. 
समूह को, जाति को, देश छो अथवा रा्टू को सी उपयुक्र योता हे; श्रौर ढल के 
-लिये एक पुष को; भाम क लिये ल को, एवं डेल के लिये थाम को छोड देने ष्टी 
मसः ती इद्ध इस प्राचीन प्रणाली पर जव इम ध्यान देते हँ तव स्पष्ट ठेख 
-पड़ता ह, हि ‹अत्म ` रब्दु का अयं इनं सव की ्रपे्ठा इस स्थल पर अधिक 
महत्व क हे 1 क्रिरं मी छद मतलवी या श्रा न जाननेवाले लोग, इस चरण दा 
कमी कमी विपरीत अर्थाव्‌ निरा खाथग्रधान अरं किया करते है; अतएव हौ यह 
देवा चाद्य, कि श्नात्मरद्वा का यह्‌ तच ्रायमचलवीयन च्छा नदीं ह ! क्योकि, जिन 
-शाच्चकों ने निरे सवाथा चर्वा्ध-पन्थ को राच्चसी बतलाया है ८ देखो गी. चच. 
52 ), सम्भव नदींङिविं ही, स्वार्थं केलिवरेक्रिसी से भी जगद्‌ को वने के 
-लिये के । उपरे के श्लोक तें ° चर्यं ` शब्द्‌ का अर्थं सिकं स्वाथग्रधान नहीं है, 
न्तु “ सङ्कट अनने पर टसके निवारणाय * देल करना चाहिये; चौर कोशकार 


-चे जपै चद अर्यं च्चा ह । जायमवलवीपन चर ्रात्मरदा में वड़ा भारी अन्तर 
ॐ कामोपभोग की इच्छा यवा लोभ से अपना च्त्ार्थ साधने के लिये दुनिया दा 
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दी ्रात्ना रहने के कारण, यलेक 
-नयुप्य को इस जगत्‌ म खुख ते रढने कां एक ही सा नैसर्निक अधिकार है; ओौर 


० गीतारदस्य अथवा क्मयोगशाख । 











जकर; सब को धीरे धीरे यथासम्भव शान्ति से किन्तु उस्साहपूवक उञ्रति के माग 
मि लगावै; बस यही ज्ञानी पुरुष का सच्चा ध्म है । समय-समय पर अवतार लेकर 
-भगवानू मी यही काम करिया करते ह; श्नौर ज्ञानी पुरष को भौ यदी श्रादशै मान 
फल पर ध्यान न देते हुए जगत्‌ का पना कतेच्य शद्ध अथत्‌ निष्काम बुद्धि से 
सदेव यथाशक्ति करते रहना चािये । गीताशाख का सारांश यही है, कि इस 
अकार के करतनय-पालन मे यदि शृत्यु भी श्रा जावे तो बढे आनन्द्‌ से उसे स्वीकारं 
कर सेना चाहिये ८ गी. ३. ३९ )--भपने कतैव्य अर्थात्‌ धर्म को न दोना 
चाहिये । इसे ही लोकसंग्रह श्रथवा कर्मयोग कहते है । न केवल वेदान्त ही, वरन्‌ 
उसके श्राधार पर साथ ही साथ कमे-अ्रकमे का उपर लिखा इश्मा ज्ञान भी जब 
बीता म बतलाया गया, तभी वो पहले युद्ध छोड़ कर भीख मोगने की तैयारी 
करनेवाला शरन रागे चल्ल कर स्वधमै-्नुसार युद्ध करने के लिये-सिक़्ं इसी 
किये नहीं कि भगवान्‌ कहते है; वरन्‌ श्रपनी राजी से प्रवृत्त हो गया । स्थत- 
अक्त की साम्यदुद्धिः का यही तत्व, कि जिका अैन को उपदेश हुश्रा है, करम॑- 
यगशास्र का मूल ्राधार है । रतः इसी को प्रमाण मान, इसके ्रधार से हमने 
बतलाया है, कि पराकाष्ठा छी नीतिमत्ता की उपपत्ति क्यो कर लगती है । हमने 
इस प्रकरण मे क्मयोगगाख्न की इन मोटी-मोटी बातों का सिक्त निरूपण किया 
है, कि श्रारमोपम्य-दृटि से समाज में परस्पर एक दूसरे के साथ कैसा बतौव करना 
-चाष्टिये; (जेस को तेसा *-वाज्ञे न्याय से अथवा पात्रता-श्रपान्नता के कारण सव 
से बदे-डे हुए नीति-धमे भें कौन से भेद होते है, श्रथवा श्रपणं अवसथा के 
समाज म बर्तनेवाल्ञे साश्रु पुरुष को भी अरपवादास्सक नीति-धम केसे स्वीकार 
करने पढते हँ । इन्दं युक्कियोँ का न्याय, परोपकार, दान, श्रहिसा, सत्य रौर 
श्रसेय श्रादि निष्यध्मौ के विषय मँ उपयोग क्रिया जा सकता है । घ्रा कल की 
अपू समाज-ग्यवस्था मँ यह दिखलने के लिय, कि प्रसंग के अनुसार इन मीति- 
धर्मौ म करौ चौर कौन सा फ़कं करना ठीक होगा, यदि इन धर्मौ म से प्रसेक पर 
सक-एक स्वतन्त्र मन्थ लिखा जार्ये तो भी यह विषय समाक्च न होगा; श्रोर यह 

अगवद्धीता का सुसख्य उद्देश भी नहीं है । इस अन्थके दूसरे ही भकरण म इसका 

दिष्दशेन करा श्राये ह कि अंसा श्नौर सत्य, सत्य श्रौर श्रात्मर्ता, श्रात्मरक्ता 
श्योर शान्ति श्रादि मे परस्पर-विरोध हो कर विशेष प्रसंग पर कर्तव्य-श्रकर्तच्य का 

-सन्देह उत्पन्न हो जाता है । यह नििवाद है कि पसे अवसर पर साधुपुरुष “नीतिः 

-धर्म, लोकयात्रा-व्यवहार, स्वायै श्रौर सर्वैमूतदित ” श्रादि बातों का तारतम्य- 

विचार करके किर का्य-अरकायं का निशंय किया करते हैँ श्रौर महाभारत मे श्येन 

ने शिति राजा को यह वात स्पष्ट ही बतला दी हे । सिज्विक नामक श्चन अन्थ- 

कार ने छपने सीतिश्षाख्र-विषयक ग्रन्थ मे इसी श्रथ का विस्त(र-दहित वणेन श्रनेक 


उदाहरण ले कर किया है । किन्तु ऊुद्ध पथिमी परित इतने दी से यह श्नु- 
मान करते ह, कि स्वाथ श्चोर पराथं के सार-ञअसार का विचार करना ही नीति- 


सिद्धावस्था ओर व्यवहार । ४०१ 





श्रजुसार, अथवा श्रात्मरक्षा के निमित्त जिस समय मेँ जिसे जो धर्मं श्रेयस्कर हो, 
उसको उसी धर्म का--उपदेश करके जगत्‌ के धारण-पोषण का काम साधु लोग 
करते रहते हैँ । इसमें सन्देह नही, कि मानव जाति की वर्तमान स्थिति म देशा 
भिमान ही सुर्य सद्गुण हो रहा है, श्नौर सुधर हुए राष्ट भी इन विचारों श्रौर 
तैयारियों मँ श्रपने ज्ञान का, कुशलता का श्नौर द्रव्य का उपयोग किया करते है+ कि 
पास-पडोस के शचु-देशीय बहुत से लोगों को भ्रपङ्ग पढने पर थे दी समय मे हम 
क्यो कर जान से मार सगे । किन्तु स्पेन्सर श्नौर कोन्ट प्रश्ति परिडताों ने भ्रपने 
अन्थों मे स्पष्ट रीति से कह दिया है, कि केवल इसी एक कारण से देशभिमान को 
ही नीतिच््टया मानव जाति का परम साध्य मान नहीं सकते; शर जो भ्ाचचेप इन 
लोगों के प्रतिपादित तस पर हो नहीं सक्ता, वही तेप हम नहीं समते कि 
श्रध्यातम-द्टथा भ्रा्च होनेवलञ सर्वभूतासमेक्य-रूम तच पर ही कैसे हो सकता है । 
छोटे बचे के कपदे उसके शरीर के श्रयुसार--बहुत इश्रा तो ज्ञरा ङुशादह 
अर्थाव्‌ बाढ के लिये गुञ्ञायश रख कर-जैसे व्यो ताना पडते है, वैसे ही सवैभूता- 
स्मैक्य-बुद्धि की भी बात है । समाज हो या व्यक्रि, सवैभूतारमैक्य बुद्धि से उसके 
आगो जो साध्य रखना है वह उसके अधिकार कै श्रुरूप, अथवा उसकी श्पेक्ता 
ज्ञरा सा श्नौर आगे का, होगा तभी वह उसको श्रेयस्कर हो सकता है; उसके सामथ्यै 
की अपेता बहुत अच्छी बात उसको एकदम करने के लिये बतलादं जाये, तो इससे 
उसका कल्याण कमी नहीं हो सकता । परन्रह्य की कद सीमा न होने पर भी 
उपनिषदो मे उसकी उपासना की कम-कम से बढ़ती हुई सीवियो बतलने का यही 
कारण है; श्नौर जिस समाज मे सभी स्थितप्रङ हो, वरह रत्र-धम की जरूरत 
नहो तो भी जगत्‌ के अन्यान्य समाजो की तत्कालीन स्थिति प्र ध्यान दे करके 
““श्ात्मानं सततं रेत्‌” के ठर पर हमारे धमशा की चातुरवस्य-ग्यवरथा मे कात्र. 
धमै का संग्रह करिया हे । युनान के सिद्ध तस्ववेत्ता प्रेयो ने श्रपने अन्थ मेँ जिस 
समाज-अ्यवस्था को ्रलन्त उत्तम बतलाया है, उसमे भी निरन्तर के श्रभ्यास 
से युद्धकला मै भवीण वग को समाजरक्षक के नाते भ्रसुखता दी है । इससे स्पष्ट 
ही देख पड़ेगा, कि तश्वहानी लोक परमावधि के शद्ध श्नौर उच स्थिति के विचारों 
मही इवे क्यों न रहा कर, परन्तु वे तत्कालीन श्रपणं समाज-व्यवस्था का 
विचार करने से भी नदीं चकते । 

ऊपर की सब बातों का इस प्रकार विचार करने से ज्ञानी पुरुष के सम्बन्ध मे यह 
सिद्ध ह्येता है, कि बह बरह्मलमैक्य-कान अपनी इद्धि को निर्विषय, शान्त श्रौर 
मणिमान मै निवैर तथा सम रखे; इस स्थिति को पा जाने से सामान्य अर्ञानी 
लोगों के विषय मै उकतावे नहीं; स्वयं सारे दसरी कामों का स्याग कर, यानी 
कर्म-दन्यास-आश्रम को स्वीकार करके इन लोगों की इद्धि को न बिगादे; देश-काल 
शरीर परिस्थिति कै श्रनुसार जिनं जो योग्य हो; उसी का उन्द उपदेश देरव; च्रपने 
निष्काम कर्तग्य-प्चरण से सदूग्यवहार का अ्नधिकाराजुसार परस्यच श्रादंशे दखल 

गी. र. १-६२ 
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करिण समस्या आने पर धमै-अधर्म का निरौय कराने क लिये तानी साधु पुरषों 
कीदही शरण म जाना चाहिये । कोद मयङ्कर रोग होने पर जिस प्रकार बिना 
चैद्य की सहायता कै उसके निदान श्रौर उसकी चिकित्सा नही हो सकती, उसी 
भकार धर्म-अधर्म-निरीय के बिकट ्रसङ्ग पर यदि कोद सपुरुषं की मदद नले, 
ञ्नौर यह भ्रभिमान रसं कि मै “ अधिकांश लोगों के ्रधिक सुख-' वाले एक ही 
साधन से ध्म-ख्रध्मं का च्रचूक निणैय श्राप ही कर लगा, तो उसका यह प्रयत्न 
व्यथे होगा (सम्बुद्धि को बढाते रहने का भ्रभ्यास्र प्रत्येक मयुष्य को करना 
चाहिये; नौर इस कम से संसार भर के मनुष्यों की द्धि जब पृण साम्य अवस्था 
मे पटच जवेगी, तभी सत्ययुग की प्रक्षि होगी तथा मनुष्य जाति का परम 
साध्य प्राप्त होगा थवा पूरी श्रवस्था सब को प्रास्र हो जवेगी । कार्यश्चका्य- 
शाख की इत्ति भी इस लिये इं है, नौर इसी कारण उसकी इमारत को भी 
साम्यदुद्धि की दी नीव पर खडा करना चाहिये । परन्तु इतना दूर न जा कर यदि 
नितिमत्ता की केवल लौकिक कसौटी की ष्टि से ही विचारतो भी गीताका 
साम्यडुद्धिवाला पत्त ही पाश्चात्य आधिभौतिक या आआधिदैवत पन्थ की पेद 
श्रधिक योग्यता का श्रौर मार्भिक सिद्ध होता है । यह बात भ्रागे पन्द्रहवे परक 
रण मे की गदं तुलनात्मक पर्सी से स्पष्ट मालूम हो जायगी । परन्तु गीता कँ 


तात्पथ के निरूपण का जो एक़.महस्व-पूरं माग ्रभी शेष है, उसे ही पटले पूरा 
कर लेना चाहिये । 


सिद्धावस्था नौर व्यवहार । ४०६ 
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निरय का तत्व है, परन्तु इस तच्च को हमारे शाखकारों ने कभी मान्य नहीं 
फिया है । क्योकि हमारे शाखकारों का कथन हे, कि यह सार-असार का विचार 
अनेक बार इतना सुचम श्रौर श्रनैकान्तिक, श्रथौत्‌ अनेक अनुमान निष्पन्न कर 
देनेवाला, होता है कि यदि यह साम्यडुद्धि “ जैसा भ, वैसा दूसरा ”” पहले से 
ही मन्म सोल ्राने जमी इदहैनहोतो कोरे तार्किकं सार-अ्रसार के विचार 
से करतज्य-अरकर्तग्य का सदेव श्नचूक निणैय होना सम्भव नहीं है; श्रौ किर देसी 
घटना हो जाने की भी सम्भावना रहती है, जेस फ ‹ मोर नाचता है, इसलिये 
मोरनी मी नाचने लगती है › । ्रथौत्‌ “ देखा-देखी साश्रै जोग, दीजै काया, 
बाडे रोग ”” इस लोकोक्रि के अनुसार दोग कैल सकेगा श्रौर समाज की हानि 
होगी । मिल प्रश्तति उपयुक्रता-वादी पश्चिमी नीतिशाखखक्ों के उपपादन मे यदी 
तो सख्य अपूता है । गरुड पट कर श्रपने पञ्चे से मेमने को श्राकाश मे उठा 
ज्ञे जाता है, इसलिये देखादेखी यदि कोवा भी रसा ही करने लगे तो धोखा 
खये बिना न रहेगा । इसी लिये गीता कहती है, कि साधु पुरषो की निरी उपरी 
युक्गियों पर दी ्रवलम्बित मत रहो, श्न्तःकरण म सदेव जागृत रहनेवाली 
साम्यबुद्धि की ही अन्त म शरण लेनी चादियि; क्योकि कर्मयोग-शाख की सची 
जड साम्यबुद्धि ही है । अवौचीन अधिभैतिक परिडतो म से कोद स्वा्थैको 
तो कोहं पराथ श्रथात्‌ ‹ अधिकांश लोगों के श्रधिक सुख ` को नीति का भूल- 
तस्व बतलाते ह । परन्तु हम चैधि अकरण म यह दिखला श्राये है, कि कमै के 
केवल बाहरी परिणामों को उपयोगी होनेवाले इन तत्वों से सरवैत्र निर्वाह नदीं 
होता; इसका विचार भी ्रवश्य ही करना पडता है कि कन्तौ की बुद्धि कहौ तक 
शुद्ध है । क्म के बाह्य परिणामों के सार-असार का विचार करना चतुराद का 
चनौर दूरदशीता का लकण है सही; परन्तु दूरदर्शिता श्रोर नीति दोनों शब्द 
समानाथक नहीं हे । इसी से हमारे शासखकार कटते है, कि निरे बाह्य कमं के 
सार-असार-विचार की इस कोरी व्यापारी क्रिया मे सद्तौव का सच्चा बीज नहीं 
हे, किन्तु साम्यदुद्धिरूप परमाथ ही नीति का मूल च्राधार है। मनुष्य की 
अथौत्‌ जीवासमा पूणे श्नवस्था का योग्य विचार करं तो भी उक्र सिद्धान्तही 
करना पढ़ता दव्कषोम से क्रिसी को लूटने भ बहुतर ्रादमी होशियार होते है; 
परन्तु इस बात के जानने योग्य कोरे ब्रह्मक्ञन को ही-कषि यह होशियारी, 
अथवा श्रधिकांश लोगो का च्रधिक सुख, के मे हे- इस जगत्‌ में भत्येक मुष्य 
का परम साध्य कों भी नहीं कहता । जिका मन या ्रन्तःकरण शद्ध हे, वही 
-घुरुष उत्तम कहलाने योग्य है । थोर तो क्या, यह भी कह सकते है, कि जिसका 
अन्तःकरण निभल, निर्वैर श्रौर शुद्ध नदीं है वह यदि नाद्य-कर्मो के दिखाऊ बर्तीव 
म पड़ कर तदनुसार बते तो उस पुरुष के ठगी बन जनि की भी सम्भावना है 
< देखो गी. ३. ६ >) परन्तु कर्मयोगशाख म सम्बुद्धि को भमाण मानिने से 
-यह दोष नहीं रहता । साम्पडुद्धि को प्रमाण मान लेने से कहना पडता है, कि 


४०६ गीतारहस्य अथवा क्मेयोगशाख । 





नि 1 


“ हे महाराज { मुभे कृपा कर बतलादये कि बरह्म किसे कहते ह, तव बाह कदु 
भी नहीं बोक्ते । बाष्कलि ने किर वही अश्न करिया, तो भी बह्व चुप ही रहे ! जवं 
पूसा ही चार पच बार हश्ा, तब बाह ने बाष्कलि से ्षिर का ““श्ररे ! मेँ तेरे भरश्ों 
का उत्तर तभी से दे रहा ह, परन्तु तेरी समम मे नहीं भाया--ं क्या कर ! 
ब्रह्मस्वरूप किसी प्रकार बतलाया नहीं जा सकता; इसलिये शान्त होना शअरथौत्‌ 
तुप रहना दी सच्चा बरहम-लण हे ! समा ! "` ( वेसू. शांभा, ३.२. १७) । सारांश, 
जिस दश्य-सष्टि-विलकण, भ्रनिर्वाच्य श्रौर श्नचिन्त्य परखद्य का यह वणन है-- 
कि वह यह बन्द कर बतलाया जा सकता हे, श्रंखो से दिखा न देने पर उसे देख 
सकते है, शरोर सम मँ न श्राने पर वह मालूम होने लगता है ( केन. २. ११ )-- 
उसको साधारण बुद्धि के मनुष्य कैसे पहचान सकेंगे, श्नौर उसके द्वारा साम्यावस्था 
भाच हो कर उनको सद्रति कैसे भिकञेगी १ जव परमेश्वर-स्वरूप का अनुभवात्मक 
श्र यथाथ ज्ञान एेसा होवे, कि सब चराचर खष्टि म एक दी आतमा प्रतीत होने 
लगे, तभी मनुष्य की पूरी उन्नति होगी; नौर देसी उन्नति कर लेने के लिये 
सीन बुद्धि के भ्रतिरिक्र कोद दूसरा मागै ही न हो, तो संसार के लिये लाखों-करोडों 
मवुष्यों को बह्मा की राशा छोड़ चुपचाप बैठ रहना होगा ! क्योकि, बुद्धिमान्‌ 
मलुष्यों की संख्या हमेशा कम रहती है । यदि यह के, कि बुद्धिमान्‌ लोगों के 
कथन पर विश्वास रखने से हमारा काम चल्ल जायगा, तो उनमें मी कद 
मतमेद्‌ दिखाई देते ईँ; श्चौर यदि यह क कि विश्वास रखने से काम 
चल्ञ जाता है, तो, यह बात च्चाप ही अप सिद्ध हो जाती है कि इस गहन 
ज्ञान, की प्रक्षि के-लिये ““ विश्वास अथवा श्रद्धा रखना ” भी बुद्धि के अतिरिकर 
कोद दूसरा मागे है । सच पष्ट तो यदी देख पडेगा, #फि कान की पूर्ति 
श्रथवा फ़लद्रुपता श्रद्धा के निना नहीं होती । यह कहन{--कि सब ज्ञान केवल 
बुद्धि ही से प्राप्त होता है, उसके ज्ञिये किसी अनन्य मनोवृत्ति की सहायता 
च्नाब्रशयक न्ही--उन परिडितों का बरथाभिमान हे जिनकी चुद्धि केवल तकंम्रधान 
शासो का जन्म भर शचचध्ययन करने से कंश हो गई है । उदाहरण के लिये यह 
सिद्धान्त लीजिये, कि कल सबेरे फिर सूर्योदय होगा । हम लोग दख सिद्धान्त के 
ज्ञान को अत्यन्त निश्चित मानते हैँ । क्यों १ उत्तर यही है, कि हमने श्रौर हमारे 
पूवैजे ने इस कम को हमेश्वा ्रखंडित देखा है । परन्तु दं अधिक विचार करने 
से मालूम होगा, कि ˆ हमने श्रथवा हमारे पूर्वजो ने अब तक प्रतिदिन सभेरे 
सूयं को निकलते देखा है, यह बात कल सबेरे सूर्योदय होने का कारण नीं हो 
सकती; श्रथवा प्रतिदिन हमारे देखने ॐ क्लिये या हमारे देखने से ही ऊद सूयोदय 
नहीं होता; यथाथ म सूर्योदय होने के कुद श्रौर ही कारण दै । अच्छा, अब 
यदि (हमारा सै को भतिदिन देखना ' कल सूर्योदय होने का कारण नहीं है, तो 
इसके किये क्या प्रमाण हे, कि कल सूयादय होगा ? दीं काल तक किसी वस्तु 
का करम एक सा श्रवाधित देख पड्ने पर, यह मान लेना भी एक प्रकार विश्वास या 


तेरषर्वौ प्रकरण । 
"न्ख 
भक्तेमा । 


ण 0. ~~ ~~ फी 


सर्वधमीन्‌ परित्यज्य मामेकं शरण बज । 
अहं त्वा सयैपापेभ्यो मोत्तयिप्यामि मा शुचः ॥ & 
गीता. १८. ६६ । 


ञ्जगक्क श्रध्यास्मरटि से इन वातो का विचार किया गया है, कि सवैभूतातमै 
क्यरूपी निप्काम-वुद्धि ही क्मैयोग की श्रोर मोत की भी जड रै, यह शद 
बुद्धि ब्रह्मालमेक्य-क्ञान से प्राक्च होती है, श्रोर इसी शद्ध-वुद्धि से प्रत्येक सुप्य को 
श्रपने जन्म भर स्वधमीनुसार प्राप्त हुए कतेग्य-कर्मो का पालन करना चाहिये । 
परन्तु इतने ही से भगवद्रीता मे प्रतिपाद्य विपय का विवेचन पूरा नही होता । 
यद्यपि इसमे सन्देह नहीं, कि बह्यास्मेक्य-त्तान ही केवल सत्य श्रौर श्रन्तिम साध्य 
है, तथा “उसके समान इस संसार मे दूसरी कोई भी वस्तु पविन्र नहीं है", (गी. 

, ३८); तथापि श्रव तक उसके विषय मेँ जो विचार किया गया, श्रौर उसकी सहा- 
यता से साम्यदुद्धि प्राप्त करने का जो मार वतलाया गया है, वह सव बुद्धिगम्य 
है । इसलिये सामान्य जनों की शङ्का है, किं उस विपय को पूरी तरह से समने 
के लिये प्रत्येक मनुष्य की वुद्धि इतनी तीव कैसे हो सकती है; श्रोर यटि किसी 
मयुप्य की बुद्धि तीर न हो, तो क्या उसको ब्रह्मत्मेक्य-क्तान से हात धो वैटना 
चाहिये ? सच कहा जाये तो यह शङ्का भी कृद श्रयुचित नहीं देख पडती । यदि 
कोड करटै--“‹ जव कि वदे वदे प्तानी पुरुप भी विनाशी नाम-रूपामक माया से 
श्राच्छादित तुम्हारे उस श्रृतस्वरूपी परब्रह्म का वणन करते समय ‹ नेति नेति › 
कह कर चुप हो जति £, तव हमारे समान साधारण जनों की समम मे वह कैसे 
श्रये ! इस लिये हमे को देखा सरल उपाय या मागे बतलाश्रो जिससे तुम्हारा वह 
ग्न बह्यनान हमारी श्रल्य ग्रहण-शक्रि से सममे श्रा जवे,-ततो दस्मे 
उसका क्या दोप ह १ सीता श्रार कठोपनिषद्‌ ( गी. २. २६; क. २.७) म कहा है, 
कि श्राश्चर्य-चकित हो कर त्मा ( ब्रह्य ) का वर्णन करनेवाले तथा सुननेवाले बहुत 
ह,तोभी किसी को उसका सान नहीं होता । श्रुतिगरन्यों म दृ विषय प्र 
पकं चोधदायक कथा भी है । उसमें यह णंन है, कि जव वाप्कलि ने बाहु से कदा 


- “ सव प्रकार के धम से यानी परमेश्वर-प्रपि के सावनो कोोदमेरी दी गरणमें 
सा म तुये स्व पपे से मुक्त कर्गा, उर मत 1” इस शक के अथै का विवेचन 
दन प्रर्रण ॐ अन्तमे क्या है, से देचिये। 
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कहते हो, उसी से यह बरगद का बहुत बड़ा वक्त श्चा है ›, श्रौर अन्त म यद 
उपदेश दिया कि ‹ श्रद्धस्व › अर्थात्‌ इस करपना को केवल बुद्धि मे रख सुं से 
ही" ह, मत कहो किन्तु उसके आगे भी चलो, यानी इस तत्व को श्रपने हृद्य 
भर ्रची तरह जमने दो-च्नौर ्राचरण या कृति म दिखा देने दो ! सारांश, 
चदि यह निश्वयास्मक ज्ञान होने कै लिये भी श्रद्धा की भ्रावश्यकता हे, कि सूर्य 
का उदय कल सबेरे होगा; तो यह भी निर्विवादं सिद्ध है, कि इस बात को पूरणं 
तया जान क्ञेने के ज्िये-कि सारी खष्टि का मूलतस् श्नादि, नन्त, सवैकवै, 
सयैन्ञ, स्वतन्त्र नौर चैतन्यरूप है-पहल्ञे हम लोगों को, जरह तक जा सर्के, बुद्धि 
रूपी बरोही का ्रवलम्बन करना चाहिये, परन्तु श्रागे, उसके श्रनुरोध से, ऊद दूर 
सो अवश्य दी श्रद्धा तथा प्रेम की पगडंडी से ही जाना चाहिये । देखिये, भ जिसे 
मा कह कर ईश्वर के समान व॑ श्नौर पूज्य मानता ह, उसे दी अन्य लोग एकं 
सामान्य ज्ञी समते है, या नैय्यायिकों के शाखीय शब्दावडबर के ्ुसार 
“"गर्मधारणम्रसवादिखीत्वसामान्यावच्छेदकाचनच्छिननव्य्किविशेषः° सम भते है । इस 
षक छोटे से व्यावहारिक उदाहरण से यह बात किसी के भी ध्यानम सहजश्रा 
सकती है, कि जब केवल तर्क॑शाख के सहारे प्राक्त किया गया ज्ञान, श्रद्धा चनौर 
मम के संचि भ ढला जाता है तब उसमें कैसा ्रन्तर हो जाता है । इसी कारण 
से गीता (६. ४७) मै का है, कि कमयोगिर्यो म भी श्रद्धावान्‌ शरेष्ठ है; श्नौर एेसा 
ही सिद्धान्तः जैसा पहले कह राये है, अध्यात्मशाख मे भी किया गया है, कि 
इन्द्रियातीत होने के कारण जिन पदार्थौ का चितन करते नहीं बनता, उनके 
स्वरूप का निय केवल तकं से नहीं करना चाहिये-““ भ्रचिन्त्याः खलु ये भावाः 
न तांस्तर्वेःण चिन्तयेत्‌ । ” 

यदि यही एक श्डचन हो, कि साधारण मनुष्यों के लिये नियण परब्रह्म का ज्ञान 
होना कठिन हे, तो बुद्धिमान्‌ पुरुषों म मतभेद होने पर भी श्रद्धा यां विश्वास से 
उसका निवारण किया जा सकता है । कारण यह है, कि इन पुरुषो म जो भ्रधिक 
विश्वसनीय होगे उन्दी के वचनं पर चिश्वास रखने से हमारा काम बन जावेगा 
( गी. १३. २९ )। तरकैशाख में इस उपाय को ^“ श्र प्तवचनप्रमाण ° कहते है । 
^ श्याप्त ` का श्रथ विश्वसनीय पुरु है । जगत्‌ के व्यवहार पर दृष्टि डालने से यही 
दिखाई देगा, कि हज्ञारो लोग आक्ष-वाक्य परर विश्वस रख कर ही अपना ग्यव- 
हार चलाते हैँ । दो पंचे दस के बदज्ञे सात क्यो नहीं होते, अथवा एक प्र एक 
लिखने से दो नदीं होते, ग्यारह क्यों होते ह; इस विषय की उपपत्ति या कारण 
जतलानेवाल्े पुरुष बहुत ही कंम मिलते है; तो भी इन सिद्धान्तो को सत्य मान 
कर ही जगत्‌ का भ्यवहार चल्ञ रहा है । पसे लोग बहुत ही कम मिज्ञेगं जिन 
इस बात का प्रत्यत्त क्तानहै, कि हिमालय की ऊचाई ९ मील हैया दस 
मील । परन्तु जव कोर यह अश्न पूद्ता है कि हिमालय की ऊचाई कितनी है, तब 
खूगोल्ञ की पुस्तक मेँ पदी इई “तेद्॑स हज्ञार फीट,” संख्या हम तुरन्त ही बतला 
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श्रद्धाहीतो हैन, कि वह क्रम श्चागे भी वैसा ही निय चलता रहेगा । यद्यपि 
हम उसको एक बहुत बड़ा भरतिष्ठित नाम ५ च्रनुमान *” दे दिया करते दहै, तो 
भी यह ध्यान मँ रखना चाहिये, फि यहं श्रनुमान बुद्धिगस्य कायैकारणातमक 
नहीं है, किन्तु उसका मुलस्वरूप श्रद्धा्मक दी है । मन्नू को शक्कर मीटी लगती ' 
है, इसलिये छुन्नू को भी वह मोटी लगेगी-यह जो निश्चय हम लोग किया करते 
है वह भी वस्तुतः इसी नमूने का हे; स्योकरि जब कोई कहता है, कि सुरे शकर 
मीठी लगती है, तब इस ज्ञान का श्रयुभव उसकी बुद्धि को प्रयक्त रूप से होता है. 
सही, परन्तु इससे भी आगे बढ़ कर जब हम कह सकते है, कि शक्र सन मनुष्यो 
को मीठी लगती है, तब बुद्धि को श्रद्धा की सहायता दिये.बिना काम नदीं चज्ञ 
सकता । रेखागणित या मूमितिशाख का सिद्धान्त है, कि एेसी दो रेखा हो सकती 
जो चाहे जितनी बडाई जवेतो भी श्रापस मे नहीं मिलती, कहना नहीं 
होगा छि इस तत्व को श्रपने ध्यान में लाने ॐ किये हमको अपने प्रत्यत् अजु भव 
कै भी परे केवल श्रद्धा ही की सहायता से चलना पड़ता है । इसके सिवा यह 
भी ध्यान म रखना चाहिये, कि ससार के सब म्यवहार श्रद्धा, प्रेम चादि नेसर्गेफ 
मनोदृत्तियो से ही चलते है; इन बृत्तियो को रोकने के सिवा बुद्धि दूसरा कोई कायै 
नहीं करती, श्रौरं जब बुद्धि किसी बात की भला या बुराई का निश्चय कर लेती है, 
तब श्रागे उस निश्चय को अमल में लने का काम मनके द्वारा घर्थात्‌ मनोवृत्ति के 
द्वारा ही इरा करता है । इस बात की चचौ पहले चेत्र-रेजक्षविचार मेँ हो चुकी 
है । सारांश यह है, कि बुद्धिगम्य ज्ञान की पूर्तिं होने के लिये ओर च्रागे ्राचरण 
तथा कृति मे उसकी फलदूपता होने के लिये इस नान को हमेशा श्रद्धा, दया, 
वास्सर्य, कर्तव्य-मेम इत्यादि नैसर्गिक मनोदृत्तियों की आवश्यकता होती है, 
श्नौर जो ज्ञान इन मनोब्रृ्तियों को शुद्ध तथा जागृत नदीं करता, अर जिष ज्ञान 
को उनकी सहायता अपेरित नहीं होती उसे सुखा, कोरा, कर्कश, अधूरा, बां 
या कचा समना _ चाहिये । जेस भिना बरद क केवल गोली से बंदूक नदीः 
चलती, वैसे ही परेम, शद्धा आदि मनोदृत्तियों की सहायता के बिना केवलः 
बुद्धिगम्य ज्ञान किसी को तार नहीं सकता । यह सिद्धान्त हमारे प्राचीन ऋषि 
को भली भति मालूम था । उदाहरण के लिये छन्दोग्योपनिषद्‌ मे वरितः यहः 
कथा - लीजिये ( छां. ६. ५२ ):-एुक दिन श्रतकेतु के पिता ने यह सिद्ध करं 
दिखाने के क्लिये कि; अव्यक्त श्नौर सुम परह्य ही सब दर्थ जगत्‌ का मूल कारणः 
है, श्वेतकेतु से कहा कि बरगद का एक फल ले भ्रावो श्रौर देखो कि उसके भीतर 
क्याहे। शरेतकरेतुनेवैसा ही किया, उस फल को तोड़ कर देखा, श्रौर कहा 
«५ हसके भीतर द्टे दोटे बृहत से बीज या दनि हैँ 1” उसके पिता ने क्षिर कहा 
कि.उन नीजो से एक'बीजलते लो, उसे तोढ़ कर देखो ्रौर बतलान्नो उस 
कै भीतर क्य! हे.! श्तकेतु ने एक बीज ले जिया, उसे तोड़ कर देखा ओर कहा 
कि इसके भीतर ङु नहीं है । तब पिता ने कटा “ श्रे ! यह जो तुम ‹ कदु नही 
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ञ्य केवल निरतिगय दी नदी इ; छन्तु भारावत्रयुराण म कटा है, कि व प्रेम 
िरदेतुक, निष्कास श्रौर निरन्तर हो-“ श्रदैतुक्यव्यवहिता चा सक्तिः पुरुषोत्तमे ” 
भाय. ३. २६. १२) 1 कारण यह दै, कि जव मङ्कि इसहेतुसेकी जाती कि 
०८ हें ईर ! सुमे कद ढे तव वेदिक यन्त-यागादिं ऋाम्य कर्मा के समान उन्न 
मी ङ्न ङ यापार करा स्वरूप प्राष्ठ दो जता हं 1 एसी मक्रि राजस कदलाती 
टे श्रोर उसने चित्त की शुद्धि पूरी पूरी नहीं योती 1 जवर छि चित्तकी दिदह्ी 
पूरी नहीं इ, तव कहना नदीं होगा कि श्रध्यादिपिक उन्रति म श्रौर मोत की 
ग्रधि मी बघा श्राजायगी 1 अव्यात्मश्राद्ध-रतिपादित पू निष्कामता कात 
इस प्रकार मक्कि-मारी मे मी वना रहता है । शरोर इसी लिये गीता मे मगवद्धक्रों 
की चार श्रेशिर्य करके कहा है, छि जो ‹ अर्थार्थी है यानी जो कदु पनेके हेतु 
परमेश्वर की भद्रि करता है, वह निच श्रेणी का मक्र है; शौर परमेश्वर का ज्ञान 
होने क कारण जो स्वये श्रपने लिये ऊद प्राप्त छरने की इच्छा नदीं रखता (गी.३. 
द ), परन्तु नारद आराद्धो क समान जो “ ज्ञानी 2 युरूप केवल कर्त॑न्य-वुद्धि 
से दी परमेश्वर की भक्रि रवा ह, वही सव क्रो मे श्रेष्ट है (गी. ७. १६-१८)। 
यह भद्रि मागवतयुगण (८ ७. १. २३ ) के श्रनुपार नं अक्रार छी है, जसे- 
रवर कीत विष्णोः स्मरण पासेवनम्‌ । 
अचन वरदन दास्य सच्य आआत्मानेवेदनम्‌ ॥ 
नारद्‌ क भद्गिसूत्र मे इसी मङ्कि के ग्यारह मेद्‌ क्रिये गये है (ना. सू. सर) 
परन्नु भक्ति के इन सव भेदो का निरूपण दासवोध चादि अनेक भाषा-मन्थोंभ 
विस्तरत रीति से छया गया है, इसलिये इम यरद उनकी विशेष चचा नदी कत्ते । 
भक्रिः किसी भकार की दहो; यद प्रगट दह कि परमेश्वर मे निरतिगाय श्चैर निरदतुक 
मेम रख कर अयनी इत्ति को तदाकार करने का सक्रिं का सामान्य काम प्रदेक 
मचुण्य को अपने मन दी से करना पड़ता हे 1 दवं प्रकरण मे कह चुके है, क उुद्धि 
नामक जो न्नन्तरिन्द्रिय ह वह केवल भले-वुरे, घभै-त्रध्म शच यवा कार्य-अका्यैका 
नि्ीय करने क सिवा शरोर कदं नदीं करती, येष मानसिक कार्य मन दी को करने 
पठते है 1 श्र्थात्‌, अवमनदीकेदो मेद्‌ हो जाते ई;-एक भक्रिः करनेवाला मन 
श्रौर दृष्ठरा उसका उपास्य यानी लिसन पर प्रेम क्रिया जाता है बह वस्तु । उपनिषदो 
म जिस घ्रष्ठ ब्रह्मस्वरूप का प्रतिपादन शिया गया है बह इन्दियार्तीत, अव्यक्त, 
श्रनन्त, निर्ण श्रार "एकमेवाद्वितीयं" हे, इसलिये उपासना का ्रारम्म ठस खर्प 
से नदी हो सकता । कारण यह है, कि जव भ्रष्ट ब्रह्मस्वरूप का श्रलुभव होता है, तव 
मन श्रलग नहीं रहता; छन्तु उपास्य श्रर उपसक्त, ्रथवा क्ताता शरीर जेय, दोनों 
एकरूप हो जति है! निर्मुण बह्म श्रन्तिम साध्य वस्तु है, साधन नटी; श्रौर 
ज तक इसी न क्रिसी साधन से निरी व्रह्म के साय एक-रूप होने की पत्रता मन 
म न श्रावं, तव तक इख भ्रष्ठ ब्रह्मस्वरूप का साचात्कार हो नदीं सकता । च्रचए्व 
साधन की दृष्टि से की जानेवाली उपासना के लिये जिक्र बद्य-स्वरूप का स्वीकार 


। भक्तिमागं । ४०६ 


1 क 


देते हँ ! यदि इसी भकार कोई पृद्धे कि “ ब्रह्म कैसा है? तो यह उत्तर देने मे 
क्या हानि है कि वह“ निगुण "› है ! वह सचमुच ही निर्गुण है था नदीं, इस 
बात की पूरी जच कर उसके साधक-बाधक प्रमाणो की मीमांसा करने के लिये 
सामान्य लोगों मे बुद्धि की तीव्रता मलते ही न हो, परन्तु श्रद्धा या विश्वास ङ पेसा 
मनोधमे नहीं है जो महाडुद्धिमाय्‌ पुरुषों मे ही पाया जाथे ! अक्ञ जनों म भी श्रद्धा 
की ङु न्यूनता नहीं होती । शरोर, जब कि श्रद्धा से ही वे लोग ्चपने सैकडों सांसा- 
रिक भ्यवहार किया करते है, तो उसी श्रद्धा से यदि वे जह्य को निर्य मानले 
तो कों भस्यवाय नहीं देख पडता । मोक्त-धमे का इतिहास पठने से मालूम होगा, कि 
जब ज्ञाता पुरुषों ने बह्मस्वरूप की मीमांसा कर उसे निरयण बतलाया उसके पहले 
ही मरुष्य ने केवल श्नपनी श्रद्धा से यह जान लिया था, कि खष्टि की जडम सृष्टि 
कै नाशवान्‌ श्रौर अनित्य पदार्थो से भिन्न या विलक्षण कोद एक तश्च है, जो श्रना- 
चन्त, अस्त, स्वतन्त्र, सर्वैशक्रिमान, सर्वत्र र सर्वव्यापी दै; र, मनुष्य उसी 
समय से उस तस्व की उपासना किसी न किसी रूप मे करता चल्ला आया है । 
यह सच है, कि वह उस समय इख ज्ञान की उपपत्ति बतला नहीं सकता था; परन्तु 
श्राधिभौतिक शाख म भी यही करम देख पड़ता है, कि पहक्ते अनुभव दता है शनैर 
पश्चात्‌ उसकी उपपत्ति तलाई जाती है। उदाहरथ, भास्कराचा्य को पृथ्वी के 
(अथवा अन्त में न्यूटन को सारे विश्च के ) गुर्त्वाकषेण की कपना सू मने के पहले 
ही यह बात श्ननादि काल से सब लोगों को मलूम थी, कि पेड से गिरा हुमा 
फल नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ता है । श्रध्यात्मशाख् को भी यही नियम उपयुक्र 
है । शद्धा से आप्त हुए ज्ञान की जौच करना चनौर उसकी उपपत्ति की खोज करना 
इद्धि का काम है सही; परन्तु सब प्रकार योग्य उपपत्ति के न मिलने सही यह 
नहीं कहा जा सकता, कि श्रद्धा से भ्राक्च होनेवाल्ला ज्ञान केवल भ्रम है । 

यदि सिश्रं इतना ही जान लेने से हमारा काम चल जाथे कि ब्रह्म निशुख है, 
तो इसमे. सन्देह नदीं, कि यह काम उपयुक्र कथन के अयुसार श्रद्धा से चलाया जा 
सकता है (गी. १३. २९ ) । परन्तु नवे रकरण के अन्त में कह चुके है, कि बाह्ली 
स्थिति या सिद्धाचस्था की भरा्चिकरल्ेना ही इस संसार मे मचुभ्य का परम साध्य 
या अन्तिम ध्येयं है, शचौर उसके लिये केवल यह कोरा सान, कि बरह्म निगुण है, 
किसी काम का नहीं । दीर्ध समय के अभ्यास भ्नौर नित्य की आदत से इस ज्ञान का 
वेश हृदय मे तथा देहेन्धियों मे अच्छी तरह हो जाना चाहिये; चौर श्राचरण के 
दवारा बरह्यास्मैक्य जुद्धि ही हमारी देहस्वभाव हो जाना चाहिये; देखा होने के लिये 
रमेश्वर के स्वरूप का प्रेमपूक चिन्तन करके मन को तदाकार करना ही एक सुलभ 
उपाय है । यह माग श्थवा साधन हमारे देश मँ बहुत प्राचीन समय से भरच- 
लित है रौर इसी को उपासना या भक्ति कहते हँ । भक्ति का लचण शारिडिल्य- 
सूत्र (२) में इस प्रकार है कि“ सा. (भक्तिः ) परानुरक्रिरीशवरे --दश्वर के 
अति ‹ पर ` अथौव्‌ निरतिशय जो प्रेम है उसे भक्रि कहते है । ‹ पर › शब्द्‌ का 
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८ रंग ' की यह ्रग्यक्ग कल्पना हो ही नहीं सकती । अव चाहे इसे कोद मनुष्य 
के मन का स्वभाव कहे या दोष; कुद भी कहा जार्यै, जब तक देहधारी मनुष्य 
श्रपरने मन के इस स्वभाव को श्रलग नहीं कर सकता, तव तक उपासना के लिये 
यानी भजि क किये निर्गुण से सुण मे--श्नौर उसमे भी श्रग्यक्र सगुण की 
अपेत्ता व्यक्र सगुण ही मे--श्राना पडता है; इसके अतिरिक्र अन्य कोद माग 
नहीं । यही कारण हे, कि व्य्ग-उपासना का माग अनादि काल से प्रचलित है 
-रामतापरनीय रादि उपनिषदों मे मनुष्यरूपधारी ग्यक्र ब्रह्मस्वरूप की उपासना 
का वैन है, श्रौर भगवद्रीता म भी यह कहा गया है कि-- 
कशो. ऽधिकतरस्तेषां अव्यक्तासक्कचेतसाम्‌। 
व्यक्ता हि गतिदःखं देहवद्धिरवाप्यते ॥ 

अर्थात्‌ “्रभ्यक्त मेँ चित्त की ( मन की ) एकामता करनेवाले को बहुत कष्ट होते 
है, क्योकि इस अभ्यक्त गति को पाना देहेन्द्रियधारी मनुष्य के लिये स्वभावतः कष्ट- 
दायक है *--( १२. ९ 91 इस ‹ प्रत्यक्त ' मानै ही को ' भक्रिमाग * कहते हैँ । 
इसमे ऊद सन्देह नही, कि कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष अपनी बुद्धि से परनदह्य के स्वरूप का 
निश्चय कर उसके अव्यक्र स्वरूप म केवल अपने विचारो के बल से अपने मनको 
स्थिर कर सकता है । परन्तु इस रीति से अव्यक्र मेँ ‹ मन › को श्रासक्र करने का 
काम भीतो श्रन्त में श्रद्धा श्चौर प्रेम से ही सिद्ध करना होता है, इसलिये इस 
माग मे भी श्रद्धा शौर प्रेम की ्रावर्यकता चट नहीं सकती । सच पृ तो 
ताचिक दृष्टि से सचिदानन्द्‌ ब्रह्मोपासना का समावेश भी प्रेममूलक भक्रि-मागै मे 
ही किया जाना चाहिये । परन्तु इस मागे मै ध्यान करने क लिये जिस ब्रह्मस्वरूप 
का स्वीकार किया जाता हे, वह केवल श्रग्यक्र चोर ख॒द्धिगस्य श्रथौत्‌ ज्ञानगम्य होता 
हं श्रोर उसी को प्रधानता दी जाती है; इसलिये इस क्रिया को भक्रिमाग न कहकर 
अध्यात्मविचार, श्रग्यक्रोपासना या केवल उपासना, अथवा ज्ञानमागी कहते है । 
ओर, उपास्य ब्रह्म के सगुण रहने पर भी जब उसका श्रग्यङ्ग के बदले ग्यक्र-श्नोर 
विशेषतः मनुष्य-देहधारी--रूप स्वीकृत किया जाता है, तब वही भक्िमामै कह- 
लाता ह । इस प्रकार यद्यपि माग दो है, तथापि उन दोनों मे एक ही परमेश्वर की 
अति होती है, मौर श्रन्त मँ एक ही सी साम्यनुद्धि मन मे उत्न्न होती है; इस लिये 
स्पष्ट देख पड़ेगा, कि जिस प्रकार किसी छत पर जाने ॐ लिये दो ज्ञीमे होते है, उसी 
कार भिन्न भिन्न मयु्यो की योग्यता के श्रनुसार ये दो ( ज्ञानमागे श्रौर भक्गिमा्ै) 
श्ननादि-सिद्ध भिन्न भिन्न मागं है इन मागो की भिन्नता से श्रन्ति साध्य ्चथवा 
्येय में ऊद भिन्नता नहीं होती । इसमे से एक ज्ञीने की पहली सीदी बुद्धिहै, तो 
दुसरे जीने की पल्ली सीदी श्रद्धा नौर मेम हे; नौर, किसी भी मागँ से जाश्नो अन्त 
मे एक ही परमेश्वर का एक ही प्रकार का ज्ञान होतादहे, एवं एक हीसी युक्रि 
मी ्राप्त होती है । इसलिये दोनों मार्गौ मे यदी सिद्धान्त एक ही सा स्थिर रहता 
हे कि ‹ श्रनुभवात्मक ज्ञान के विना मोत्त नदीं मिलता ° । किर यह व्यर्थं बसेडा 
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करना होता है, वह दूसरी श्रेणी का, श्रथौत्‌ उपास्य श्रौर उपासक के भेद से 
मन को गोचर होनेवाला, यानी सगुण ही होता है; इसी लिये उपनिषदों मे 
जरौ जहौ ब्रह्य की उपासना कटी गै है, वर्हौ वर्ह उपास्य ब्रह्म के अव्यक्त होने पर 
भी सयुख रूप से ही इसका वन किया गया है 1 उदाहरणार्थ, शारिडल्यविद्या 
मे जिस बह्म की उपासना की गद है वह यद्यपि अव्यक्र श्र्थीत्‌ निराकार 
है, तथापि छन्दोग्योपनिषद्‌ ८३. १४ ) मे कहा है, कि वह पराण-शरीर, 
सल्य-सकल्पः, सर्वंगंध, सवरस, सव॑कम, श्रथोत्‌ मन को गोचर होनेवाल्ञे सव 
गुणों से युक्र हो । स्मरण रहे, कि यहो उपास्य ब्रह्म ययपि सगुण है, तथापि वह 
अव्यक्त अ्रथीत्‌ निराकार है । परन्तु मयुष्य के मन की स्वाभाविक रचना देसी हे, कि 
सगुण वस्तु्रो मँ से भी जो वस्तु अव्यक्र होती है, अर्थात्‌ जिसका कोर विशेष 
रूप रङ् श्रादि नदीं श्नौर इसक्तिये जो नेत्रादि इन्द्रियो को अगोचर है, उस पर 
भेम रचना या हमेशा उत्का चिन्तन कर मन को उसी मँ स्थिर करके वृत्ति को 
तदाकार करना मनुष्य के किये बहुत कठिन च्रौर दुःसाध्य भी है । क्योकि, मन 
स्वभाव ही से चचल है; इसलिये जब तक मन क सामने श्राधार के लिथे कोर 
इन्द्रिय-गोचर स्थिर वस्तु न हो, तब तकर यह मन बारबार भूल जाया करता है 
कि स्थिर कह होना है ! चित्त की स्थिरता का यह मानसिक कायै बड़े बदे ज्ञानी 
परप को भी दुष्कर प्रतीत होता हे, तो किर साधारण मनुष्यो ॐ लिये कहना 
ही क्या ! अरतणएव रेखागणित के सिद्धान्तो की शिक्त देते समय, जित प्रकार ती 
रेखा की कल्पना करने के लिये, करि जो अनादि, अनन्त जोर तिना चीडाईकी 
(अव्यक्त ) है, किन्तु जिस लम्बाई का गुण होने से सगुण है, उस रेखा का एक 
दोरा सा नुना स्लेट या तस्ते पर उ्यक्र करके दिखलाना पड़ता है; उसी प्रकार पेसे 
परमेश्वर प्र प्रेम करने अरं उसमे ्रपनी वृत्ति को लीन करने के लिये, कि जो सवै- 
कतौ, सवैशक्तिमान, सर्वं ( अतएव सगुण ‡ है, परन्तु निराकार अथात्‌. अव्यक्र 
है, मन के सामने " प्रत्यत्त ` नाम-ङपात्मक किसी वस्तु के रहे बिना साधारण 
मुष्यों का काम चल नहीं सकता $ । यदी क्यो; पहले किसी व्यक्र पदाथ केदेखे 

बिना सचुष्य के मन मे अव्यक्र की कल्पना ही जागृत दो नहीं सकती । उदाहरणा 

जब हम लाल, हरे इत्यादि अनेक व्यक्त रगो के पदार्थं पहले अखं से देख लेते हैँ 
तभी “ रङ्ग › की सामन्य चनौर अव्यक्त कल्पना जागृत होती दै; यदिरेसानहोतो 


= इस विषय पर एक छेक है जो योगवासिष्ठ का कदा जाता है - 
अक्षरावगमलन्धेये यथा स्थूलवतुरटषत्परिग्रह. 1 
ञद्बुद्धपरिलब्धये तथा दारगरण्म प्ररिकामयाचेनम्‌ ॥ 
« अक्षरों का परिचय करानि के स्यि ठ्डकतों के सामने जिस प्रकार छेटे छेदे ककड 
रख कर अक्षरो का आकार दिखसाना पडता है उशी प्रकार ८ नित्य ) श्द्धबुद्ध परत्रहम 
का ज्ञान होन के स्यि लकड, मिध या पत्थर. की मूतं का स्वीकार करिया जाता है । ” 
परन्तु यह शोक बृहतयोगवासिष्ठ मे नरी मिलता 1 


& ५। 
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-योग-निष्टा दी सिद्धि दे उयाच, साधन, विधि चा मा्-का विचार करते समय 
(नी. 5. ३ ); अव्यत्तेपासना ( जनमान >) श्र च्यकरोपासना ( सक्रिमायं ») 
कः--श्र्थाच्‌ जे ढो साधन मचीन समय से एक साय चले च्चा रहें ई उनक्-- 
वसुन ऋच्छ, गीता में सिफ इतना द्यी कहा ह, कि इन दोना म से अव्यक्रोपान्नना 
वहत ज्वेश्चमय ह ज्र व्यत्तेपासना या सक्ते श्वि सुलम ह, यानी इम साधन 
सव्र स्लाघार्यं लोय कर सक्ते ह । माचीन उपनिषदो सं ज्ञान-माय 

द्धि गया दहे, च्नारं शारिडल्य सत्रां म तथा भागवत 
हि गड ह 1 परनन साधन-द्िये 

च्चार्‌ दिखला कर्‌ अन्त मद्रान का 

निष्काम कस के साय चला गीता ने सम उुद्धिमे किया ह, त्रैस्रा अन्यकिसी 
इर के सस्य क चह चयाथ चौर अ्रयुमवात्मच ज्ञान हने ऊ लिय 
< सत्र प्रासियो 
इस अश्न ऋ विचार उपयक रीति से करने पर लान पडा, दि यद्यपि परमेन्यर 
छा ्रषट च्व श्रनाद्धि, च्रनन्त, अनिवाच्य, अचिन्त्य श्रौर्‌ "नेति नेति * हृ, तथापि 
बह निर्गुण, श्न्नेय ओर अव्यज्ञ मी ह, श्चौर जत्र उसका च्रनुभव होत्रा है नव 
उपस्वि, उपास्कद्पी दरत-भाव शेष चदीं रहता, इसलिचे उपासना का श्चारम्म 


[^ 


> 


क 


.तद्धुप दने ङी जो दत स्यित्ति हे उखक्ती मासि के लिये उपासना केवल एक साधन 
-या उपाच ड; अतव, उस उपासना नं जिस वच्छ को स्वीकार करना पदता ष् 

होना अत्यन्त श्रावग्यक हे। सर्वज्ञ, सर्वक्धिमान, सवैव्यापी शोर निरा- 
-कार्‌त्रह्मखद्य त्रेसा च्रयात्‌ सराराहै 


व परन्तु वह कवल दु छगस्य अर अन्य 
-अर्याव्‌ इन्दियो को अगोन्वर होने क उपासना के लिये अत्यन्त ब्वेामय है 1 
ऋतव प्रत्येक ध्म में यदी देख पडवा ड, क्कि इन दोनों परमे्र-सरूपतं कौ च्रपेका 
जो परमेश्वर अचिन्त्य, सवसारी, सर्वव्यापी श्ना सर्वदद्रिमान्‌ जयठात्मा होकर 
मी इमोरे समान इम से बोलेया, हम पर मेम करेगा, इमनच्छे सन्मार्म दिखेगा 

शरोर इमे सद्रति देना, जिसे टम लोग श्यना" क सकर, जिसे हमरे सुभ्वो 


साय सदानुशरूति होगी क्वा जो हमारे च्चपराधों को च्रमा रेया, लिसन साय 


भ" 


-दम लों छा चह अत्यत्न सन्वन्ध उत्यन्च हो कि “हे परमेश्वर ! मँ तेरा ह, तरोर व 
सरा ह, ` जो पिता क स्मान मेरी रक्ता करेगा श्चौर मातरा क समान प्यार रगा; 
अधवा जो ^“यतिर्भवा यञयुः खादी निवासः श्रय सुहत” (गी. ६. १० श्रार- य) 
ह--अयाव्‌ जिसके विषय में मै कह सद्ुला कि-ण्वु मरी तिह, च्‌ मेरा 
पोर च्तीहे, तु मेरा स्वामी हे, च्‌ मेरा श्ाक्ती है, तु मेरो विश्रामस्यान ट, 


-मेरा अन्तिम श्राधार्‌-दे, दू. मेरा सखा ह,“ ओर येया छट कर वचो की नाई मेम- 
न 2 


चक त्था 
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करने से क्या लाम है, कि ज्ञानमार्ग प्रष्ठ है या भक्रिमागं श्रेष्ठ है १ यद्यपि ये दोनों 
साधन प्रथमावस्था में धिकार या योग्यता के अनुसार भिन्न हो, तथापि चरन्तम 
ञर्थात्‌ परिणामरूप मेँ दोनों की-योम्यता समान है श्नौर गीता मँ इन दोनों को 
एकी ° अध्यात्म › नाम दिया गया है ( ११. $ )। अरव यद्यपि साधन की दष्टिसे 
ज्ञान ज्नौर भक्रि की योग्यता एक ही समान है, तथापि इन दोनों मै यह महत्व का 
भेद है, कि भक्रि कदापि निष्ठा नहीं हो सकती, किन्तु कषान को निष्टा ( यानी 
सिद्धावस्था की च्चन्तिम स्थिति > कष सकते हे । इसमे सन्देह नदीं, कि च्रध्यात्म- 
विचार से या श्रष्यक्रोपासना से परमेश्वर का जो ज्ञान होता है, वही भक्िसे भी 
हो सकता है ८ गी. १८. ९९ ); परन्तु इस प्रकार ज्ञान की प्राति हो जाने पर अण, 
यदि कोई मनुष्य सांसारिक कार्यो को छोड देँ यर कान ही म सद्‌ा निमभ्न रहने ल, 
तो गीता के श्रुसार वह ‹ ज्ताननिष्ठ ` कदलवेगा, ‹ भक्तिनिष्ठ ` नहीं । इसका 
कारण यह्‌ है, कि जब तक भङ्गि की क्रिया जारी रहती है, तब तक उपास्य ्रोर 
उपासकरूपी दवैत-भाव भी बना रहता है; नौर अन्तिम ब्रह्मातमैक्य स्थिति मे तो,. 
भक्ति की कोन करे, अन्य किसी भी प्रकार की उपासना शेष नहीं रह सकती । भक्ति 
का पर्यवसान या फल ज्ञान है; भक्ति ज्ञान का साधन है- वह ङु अन्तिम साध्य 
वस्तु नदीं । सारांश, श्रव्यक्रोपासना की इष्टि से ज्ञान एक बार साधन हो सकता 
है, शरीर दूसरी बार ब्रह्ममैक्य के अपरोक्तालुभव की दृष्टि से उसी ज्ञान को निष्ठा 
यानी सिद्धावरथा की अन्तिम रिथति कह सकते हैँ । जब इस भेद को प्रगट रूप 
से दिखलाने की श्रावश्यकता होती है, तब ‹ क्तानमागै › चौर ‹ ज्ञाननिष्ठा * 
दोनों शब्दों का उपयोग समान अथे मँ नहीं किया जाता, किन्तु अव्यक्रोपासना की 
साधनावस्थावाक्ी स्थिति दिखलाने के लिये ‹ ज्ञानमार्गं › शब्द्‌ का उपयोग किया 
जाता है, शरोर ज्ञान-पर्षि क अनन्तर सब कमो को छोड़ ज्ञान दी मे निमभ्नहो 
जाने की जो सिद्धावस्था की रिथति है उसके किये ‹ ज्ञाननिष्ठा शब्द्‌ का 
उपयोग किया जाता है । अरथौत्‌, अव्यक्गोपाखना या अत्मविच।रके चथ मे ज्ञान. 
को एक बार साधन ( ज्ञानमागै >) कह सकते हे, चौर दूसरी वार अ्रपरोक्तानुभव- 
के अथेमे उसी ज्ञान को निष्ठा यानी कृमेस्यागरूपी अन्तिम अवस्था कह 
सकते हैँ । यही बात क्म के विषय म भी कही जा सकती है ! शाखोक्त मर्यादाः 
के श्रनुसार जो कमे पहले चित्त की शुद्धि के लिये किया जाता है, वह साधन 
कहलाता है । इस कमे से चित्त की शुद्धि होती है शौर अन्त मँ ज्ञान तथा शान्ति, 
की प्राति होती है; परन्तु यदि कोद मनुष्य इस ज्ञान भँ ही निमञ्नन रह कर 
शन्तिपूवैक भूद्युपर्यत निष्काम क्म करता चला जावे, तो क्षान्त निष्काम कर्म 
की इष्टि से उसके इस कम को निष्ठा कह सकते हँ (गी. ३. ३) । यह बात मक्ति 
के विषय मे नीं कृह सकते; क्योकि भक्रि सिक एक मार या उपाय अथौत्‌ 
कान-पसि का साधन्‌ ही है--वह निष्टा नहीं हे ! इसक्तिये गीता के आरम्ममे 
ज्ञान ८ सांख्य ) श्र योग (कमं ) यही दो निष्टा की शई हे । उनमें के कमं- 


४१६ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगशाख । 
राजविद्या राजगुद्यं पवित्रमिदसुत्तमम्‌ 1 
भरत्यक्तावगमं धम्यं सखुखुखं कतुमव्ययम्‌ ॥ 


विद्याश्रों †-=-4 


श्र्थात्‌, यह भक्रिमागं “ सब विद्याश्च म श्रोर गुह्यो म श्रेष्ट ( राजविद्या श्रोर 
राजगुद्य >) है; यह उत्तम, पवित्र, प्रत्यत देख पड्नवाला, धमानुकूल, सुख से 
श्राचरण करने योग्य श्रौर श्रकतय है ” (गी. ६. २) । इष श्लोक मे राजविद्या 
श्रौर राजगुद्य, दोनो सामासिक शब्द है; इनका विग्रह यह ॒है-“विद्यानां राजा ° 
रोर ‹ गुद्यानां राजा › (अथौत्‌ विद्ाश्रों का राजा श्चौर गुह्यो का राजा), शरीर जब 
समास हुश्ा तब संस्छृत व्याकरण के नियमानुसार ^ राज › शब्द्‌ का उपयोग पहले 
किया गया । परन्तु इसके बदले कुद लोग ‹ रक्तां विया › (राजानो की विया) पेखा 
विग्रह करते है भ्रौर कहते है, कि योगवासिष्ठ (२. 9१. १६-१८) मे जो वणेन 
है उसके रयु सार जब प्राचीन समय मे ऋषियों ने राजाश्रों को बद्यविया का उपदेश 
किया तब से ब्रह्मविद्या या श्रध्यात्मक्ञान ही को राजविचा श्रौर राजगुद्य कहने लो 
है, इसलिये गीता मै भी इन शब्दों से वही श्रथ यानी श्रध्यास्मन्तन-भक्ि 
नही - किया जाना चाहिये । गीता-प्रतिपादित मागे भी मनु, इच्वाङ प्रभति राज- 
परम्परा ही से ्रवत्त हुश्रा है (गी. ४. 9 ); इसलिये नहीं कहा जा सकता, कि 
गीता म ‹ राजविद्या › श्रौर “ राजगुद्य ` शब्द्‌ "राजाश्नों की विद्या" ओर "राजो 
का शुद्ध --यानी राजमान्य विद्य नौर गुद्य--ॐे अथै म उपयुक्र न हुए हों । परन्तु 
इन अर्थौ को मान लेने पर भी यह ध्यान देने योग्य बात है, कि इस स्थान मे ये 
शब्द्‌ क्लानमाग के लिये उपयुक्र नहीं इए हँ । कारण यह दहै, कि गीता के जिस 
श्रभ्याय मै यह शोक आया है, उस भक्ति-मागै का ही विशेष रतिपादन करिया 
गया है (गी. 8. २२-३१ देखो ); शरीर यपि श्नन्तिम साध्य ब्रह्म एक दी है, 
तथापि गीता म ही अध्यात्मविद्या का साधनात्मक ज्ञानमाग केवल ‹ बुद्धिगस्य › 
श्रतए्व ‹ अव्यक्त  श्चर ‹ दुःखकारक ` कषा गया है (गी. १२. ९) पसी अवस्था 
भ यह भ्रसम्भव जान पडता हे, करि भगवान्‌ श्रव उसी ज्ञानमार्ग को ‹ भ्रव्यक्ता- 
वगम › यानी भ्यक्र श्रौर “कर्तु सुसुखं › यानी श्र(चरण करने मे सुखकारक करगे ॥ 
अतएव भरकरण की साम्यता क कारण, शौर केवल भक्ति-मागै ही क लिये सवैथा 
उपयुङ्ग होनेवाले ^ भरलक्तावगर्म, ° कर्तं सुसुखं › पदों की स्वारस्य-खत्ता के 
कारण, ्रथौत्‌ इन दोन कारण से--यहयी सिद्ध होता है कि इस शोक मे 
'राजविद्या' शब्द्‌ से भक्रिमाग दी विवक्तित है । “विद्या ` शब्द केवल बद्यस्तान- 
सूचक नहीं है; किन्तु परबह्य फा क्तान प्राक्च कर लेने के जो साधन या मागे हैं उन 
भी उपनिषदों म "विद्या" दी कहा हं । उदाहरणाथ, शारिद्स्यविया, भाणविद्या, 
हादैविद्या इत्यादि । वेदान्तसूत्र के तीसरे अध्याय क तीसरे पाद्‌ म, उपनिषदों 
मँ वरशीत एेसी चनक प्रकार की विद्याच्रों का श्र्थात्‌ साधनों का विचार करिया 
गया है । उपनिषदों से यह भी विदित होता है, फि भ्राचीन समय्मेये सव 
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यै-सम्पन्न, दयासागर, भक्रवत्सल, परमपचित्र, परमउदारः, परमकारणिकः, 
भ्य; सवैसुन्द्र, सकलगुणनिधान, श्रथवा संकेप मे कं तो एसे लाद्ले 
व, ब्रेमगस्य भ्रौर उयङ्घ यानी घ्रत्यक्त्‌-रूपधारी सुलभ परमेश्वर ही के 
का सहारा मयुष्य ‹ भङ्गि के क्िथे ` स्वभावतः लिया करता है । ज 
च मूल म श्रचिन्त्य श्नोर ‹ एकमेवाद्वितीयम्‌ › है उसके उक्र भरकार के अन्तिम 
लरूपों को ८ अर्थात्‌ प्रेम, शरद्धा श्चादि मनोमय नेत्रो से मचुष्य को गोचर 
बाले स्वरूपो को ) द्यी बेदान्तशाख् की परिभाषा मे ‹ इश्वर ` कहते 
परमेश्वर सधैव्यापी हो कर भी मयौदित क्यो हो गया † इसका उत्तर प्रसिद्र 

गरट्‌ साधु ठकाराम ने एक पद्य मे दिया है, जिसका श्राशय यह है-- 

रहता है सर्व॑ ही व्यापक एक समान । 
पर निज भक्त के लिये छोटा है भगवान्‌ ॥ 
ही सिद्धान्त वेदान्तसूत्र म मी दिया गया है (१.२.७) । उपनिषदों मे भी जही 
` ह ब्रह्म की उपासना का वशेन है वौं वौ प्राण, मन इस्यादि सगुण शरोर 
वल ्रव्यक्र वस्तुनो ही का निर्देश न कर उनके साथ साथ सूर्यं ( श्रादित्य ), 
र इत्यादि सगुण श्रौर ग्यक्र पदार्थौ की उपासना भी कदी गई है (ते. ३. २. ६; 
†. ७) । शेताश्चतरोपनिषद्‌ मे तो ‹ दशर * का लक्तण इस भकार बतला कर, कि 
। मायां तु भरति विद्यात्‌ मायिनं तु महेश्वरम्‌ "° (४. १० )--अथौत्‌ प्रकृति ही को 
या चनौर इस माया के श्रधिपति को महश्वेर जानो--श्नागे गीता ही के समान 
“ गी. १०. ३) सगुण दशवर की महिमा का इस रकार वणेन किया है कि ^“ ज्ञात्वा 
, वं सुच्यते सर्वपारः '” अथात्‌ इस देव को जान लेने से मनुष्य सब पाशो से युक्त 
ते जाता है (४. १६ ) । यह जो नाम-रूपारमक वस्तु उपास्य परह्य के चिन्ह, 
[हचान, अवतार, चरंश या प्रतिनिधि के तौर पर उपासना के किये श्रावश्यक है, 
एसी को वेदान्तशाख मे तीक › कहते ह । भ्रतीक ८ प्रति--दइक >) शब्द का 
; (त्वथ यह है--अति=चअ्रपनी श्रोर, इकनुका हु्ा; जब किसी वस्तु का को 
; एक भाग पहले गोचर हो शरोर फिर भ्र गे उस वस्तु का ज्ञान हो, तब उस भार्गी 
ते प्रतीकं कहते द । इस नियम के अनुसार, सर्वव्यापी परमेश्वर का ज्ञान होने के 
लये उसका कों भी प्रत्यत्त चिन्, धंशरूपी विभूति या भाग ‹ प्रतीक” हो 
पकता है । उदाहरणाथे, महाभारत मेँ बाह्मण ओर व्याध काजो सवाद्‌ है 
[सम व्याध ने ब्राह्मण को पहले बहुत सा अध्यात्मक्ञान बतलाया; फिर ^ हे 
नवर ! मेरा जो मयक् धम है उसे भब देखो ›2-“ प्रत्यत्तं मम यो धर्मस्तं च 
श्य द्विजोत्तम ® ( वन, २१३. ३. ) पैसा कह कर उस ब्राह्मण को वह व्याध 
पने शद्ध मातापिता के समीप ले गया श्रौर कहने लगा-यही मेरे ‹ रत्यक्त › 
चता हँ नोर मनोभाव से दश्वर के समान दइन्हींकी सेवा करना मेरा ‹ प्रत्यक › 
भ है। इसी अभिप्राय को मनम रख कर मगवान्‌ श्रीृष्ण ने श्रते श्यक्त 
वरूप की उपासना बतलाने ॐ पदे गीता मे कहा है-- 


१८ गीतारहस्य श्रयवा कर्मयोगरासख । 

ऊपर क्रिये गये विवेचन ते पाठकों के ध्यान मे यह वात श्रा जायगी कि भक्ति 
मारौ किसे कहते ह, जनमा श्नौर मक्रिमा् मे समानता तथा विषमता क्या है, 
अङ्गम को राजमार्गं ( राजविद्या ) या सहज उपाय क्यो कटा है, रौर गीता मे 
भङ्गि को स्वतन्त्र निष्ठा क्यो नदीं मानी है । परन्तु क्तान-परािके इस सुलभ 
ननाद श्रौर प्रत्यत मारने मी धोखा खा जने की एक जगह है; उसका भी 
ऊुद्ध विचार करिया जाना चाहिये, नहीं तो सम्भव है कि इस मागै से चलनेवाला 
पथिक श्रसावधानता से गड्ढे मे गिर पडे भगवद्रीता मे इस गड्ढे का स्पष्ट वर्णन 
क्रिया गया हे; शरोर वैदिक भक्रिमागै मे अन्य भक्रिमार्गां की श्रपेक्त जो कदु 
विशेषता ह, चह यदी हं । यद्यपि इस वात को सव लोग मानते देँ, कि परबह्य में 
मन को श्रासक्र करके चित्त-शुद्धि-दारा साम्यडुद्धि की प्राक के लिये साधारणतया 
मयुण्यो के सामने परवह के ्रतीकः के नाते से कद्ध न कद सगुण श्रौर व्यङ्ग 
-चस्तु श्रवर्य होनी चादिये-- नदीं तो चित्त की स्थिरता हो नहीं सकती; तथापि 
इतिहास से देख पड़ता है, कि, इस ‹ भतीक › के स्वरूप के विपय मे श्ननेक वार 
-मराडे ्रोर वेड हो जाया करते हैँ । श्रध्यात्मशाख छी दृष्टि से देखा जार्ध, तो 
इस ससार म देखा कोद स्थान नदीं कि जर्दौ परमेश्वर न हो । भगवद्वीता म भी 
जव श्रदयुन ने भगवाच्‌ श्रीङृष्ण से पृच्छा “ तुम्हारी किन किन विभूतियों के रूप 
से, चिन्तन ८ भजन ) करिया जावे, सो सुभे वतलादये * ( गी. १०. १८); तव 
-दसवें श्रध्याय से भगवाच्‌ ने इस स्थाचर श्चोर जङ्गम खष्टि म व्याच अपनी अनेक 
विभूतिर्यो का वर्णन कर के कटा है, & ओँ इन्द्रियों म मन, स्थावरो मे हिमा- 
लय, यतो म जपयच्त, सौं म वासुकि, दैत्यो मे अर्हाद्‌, पितरों म भ्रयैमा, 
गन्धव मे चित्ररथ, वृतो मे अ्रश्वव्थ, पचचियों मे गरड, महर्थियों मे गु, अन्तरो 
में श्रकार श्रौर श्रादित्या मे विष्ण ह; चोर भ्नन्त म यह कटा- 
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यद्यद्धिभूतिमत्‌ स्य श्रीमदूर्जितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजांशसंमवम्‌ ॥ 


५‹ हे श्रजुन ! यह जानो कि जो कुद वभव, लदमी च्नौर प्रभाव से क्र हो 

दी तेजके श्रश से उत्पन्न हुत्रा हं “ (१०. ४१) श्रोर श्रधिक क्याकहा 
ज्ये ¶ मेँ श्रपने एक श्र मात्र से इसं सारे जगव्‌ में ग्या हू ! इवना कह कर 
श्रगले श्रध्याय मे विश्वरूपदुीन से श्र्ुन को इसी सिद्धान्त की भत्यत्च भ्रतीति भी 
करा दी है। यदि इस संसार मे डिखलाई देनेवाले सव पदाथ या गुण परमेश्वर दी 
के रूय यानी प्रतीक है, तो यह कौन च्चौर कैसे कह सकता है, कि उन्म से किसी 
एक ही मे परमेश्वर हें श्रार दूसरे म नहीं ! न्यायतः यदी कहना पडता है फि वह 
दूर ह श्रर समीप मी दै, सत्‌ श्रार श्रसव्‌ होने परं भी वह उन दोनों ते षरे है, 
अथवा गरुड श्रार सप, शरतयु श्रार मारनेवाला, विध्कताँ श्चोर विचरता, भयष्त्‌ 
च्चोर भयनाशक; घोर श्रर श्रघोर, रिच शरोर श्रशिव, बर्टि करनेवाला श्रौर उसको 


भक्तिमागे । ७१७ 
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विद्याः गु रखी जाती थीं चनौर केवल शिष्यो के अ्रतिरिक्र अन्य किसी कोभी 
उनका उपदेश नहीं किया जाता था । ्रतषएव कोद भी विद्या हो, वह गुद्य अवश्य 
ही होगी । परन्तु बह्म्रापति के लिये साधनीभूत होनेवाली जो ये गुद्य विद्या था 
मागे हैँ बे य्यपि नेक हों, तथापि उन सब म गीताप्रतिपादित भक्तिमार्मरूपी 
विद्या अर्थात्‌ साधन शरेष्ठ (गुद्यानां चि्यानां च राजा ) है । क्योकि हमारे मतानु- 
सार उक्र श्लोक का भावार्थ यह है--कि वह ८ भक्रिमार्गरूपी साधन ) क्ञानमाग 
की विद्या के समान ‹ च्रव्यक्र ` नहीं है, किन्तु वह * त्यक्त  ्रौँखों से दिखा 
देनेवाला है, श्र इसी लिये उसका श्र चरण भी सुख से किया जाता है । यदि 
गीता म केवल बुद्धिगम्य ज्ञानमाम ही भ्रतिपादित किया गया होता तो, वैदिक 
धमे के सब सम्प्रदायो म भ्राज सेकडों वध से इस मन्थ की जैसी चाह होती चल्ली 
त्रा रही है, वैसी इ होती या नहीं इषे सन्देह दै । गीता मँ जो मधुरता, प्रम 
या रस भरा है वह उसमे प्रतिपादित भक्रिमा्ग ही का परिणाम है । पहले तो 
स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने, जो परमेश्वर के प्रसत्त श्रवतार है, यह गीता कही है; 
ननोर उसमे मी दूसरी बातत यह है, कि भगवान्‌ ने श्रेय परब्रह्म का कोरा ज्ञान 
ही नहीं कहा है, किन्त स्थान स्थान मेँ प्रथम पुरूप का रयोग करके श्रपने सगुण 
चनौर व्यक्त स्वरूप को लचय कर कहा है, कि “‹ मुममे यह सब गुंथा इच्रा है " 
(५.७), “ यह सब मेरी ही माया है "° (७. १४), “ मुमसे भिन्न चनौर ङ 
मी नहीं है” (७.७), ^ मुभ शु र भित्र दोनों बराबर है ” ( ६. २६ , 
“मैने इस जगत्‌ को उत्पन्न किया है ” ( ६. ४ ), “ मही ब्रह्म का श्रौर मोत्त 
का मूल हू '” ( १४. २७ ) श्रथवा “ सुभे ‹ पुरषोत्तम › कहते द ” (१९.१०८); 
प्रोर श्रन्त मे अयेन को यह उपदेश किया है कि ^“ स धर्मो को दोड्‌ त्‌ श्रकेले 
मयी शरण श्रा, मँ तुे सब पापों से भुक्क करूगा, डर मत * ( १८. ६६ )। 
दसम श्रोता की यह भावना हो जाती है, किं मानो भ साक्तात्‌ एसे पुरूषोत्तम के 
सामने खडा हूँ कि जो समदृष्ट, परमपूल्य श्रोर भ्रस्यन्त दयालु है, श्रौर तन 
आरमन्ञान के विषय म उसकी निष्ठा भी बहुत ड हो जाती है । इतना दी नरी, 
किन्त गीता के अध्यायो का इस प्रकार प्रथक्‌ एथक्‌ विभाग न कर, कि एक बार 
ज्ञान का तो दूसरी बार भक्ति का प्रतिपादन हो, जान दीम भक्ति शौर क्रि दी 
मे ज्ञान को भथ दिया है; जिसका परिणाम यह होता हे, कि जान च्रौर भक्तिर्मे 
अथवा बुद्धि नौर प्रेम मे परस्पर विरोध न होकर, परमेश्वरशकेक्ञान दी के साथ 
साथ प्रमरस का भी चरचुभव होता है, चोर सब प्राणियों के विषय म अत्मै- 
पम्य बुद्धि की जागृति होकर श्रन्त मे चित्त को विलण शान्ति, समाधान श्चौर 
सुख प्रष्ठ होता है । इस" मे कमयोग भी च्र। मिला हे, मानो दूधमे शक्र मिल 
गद दो ! क्रिर इसमे कोई आश्वं नहीं जो हसे परिडितजनों ने यह सिद्धान्त 
किरा, कि गीता प्रतिपादित ज्ञान ईशावास्योपनिषद्‌ के कथनानुसार गल्यु चर 
अरत अ्रथीत्‌ इहलोक भौर परलोक दोनों जगह श्रेयस्कर दै । 
गी. र, ‰३-५४ 


४२० गीतारहस्य च्रथवा कर्मयोगा । 








भच्धिको ही परमेश्वरप्रापति का मुख्य साधन माना है । परन्तु साधन की च्टिसे 
यद्यपि वासुढेव-भक्रि को गीता मे प्रधानता दी गद है, तथापि श्रध्यात्मदृ्टि से विचार 
करने पर, वेदान्तसुन्न की नाई (वे. सू. ४. 9. ४ ) गीताम मी यही स्पष्ट रीतिते 
कहा है, कि ‹ भतीक ° एक प्रकार का साधन है-वह सत्य, सर्वव्यापी शरै(र नित्य 
परमेश्वर हो नहीं सकता । अधिक क्या कहं १ नामरूपात्मक शनौर व्यक्र श्रथौत्‌ सगुण 
वस्तु मं से किसी को भी लीजिये, वह माया दी है; जो सत्य परमेश्वर को देखना 
चाहता है उसे इस सगुण रूपके भी परे अ्रपनी दि को ले जाना चाये । 
भगवान्‌. की जो रनक विभूति्यो हँ उन, अ्रजैन को दिखलाये गये विश्वरूप से 
श्रधिक व्यापक शरोर कोद मी विभूति हो नदीं सकती । परन्तु जव यदी विश्वरूप 
भगवान्‌ ने नारद्‌ को दिखलाया तव उन्होने कहा है, “८ तू मेरे जिस रूपको 
देख रहा है यह सत्य नहीं है, यह माया है, मेरे सत्य स्वरूप को देखने केलिये 
इसके भी श्रागे तुभे जाना चाहिये ” ८ शं. ३३६. ४४); श्रौर गीता ममी 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अ्रुन से स्पष्ट रीति से यदी कहा है-- 
शछ्मन्यक्घं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामवुद्धयः। 
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ 

यद्यपि मँ अ्व्यक्ररहूं तथापि मूख लोग सुभे व्यक्त (गी. ७. २४) श्रथौत्‌ 
मनुप्यदेहधारी मानते हँ ( गी. 8. ११); परन्तु यह वात सच नदीं है; मेरा च्रग्यक्र 
सवप दी सत्य है । इसी तरह उपनिषद म भी यद्यपि उपासना के लिथे मन, 
वाचा, सू, काश इत्यादि नेक ग्यक्र शौर श्रव्यक्र बह्यमरतीकों का व्ण॑न किया 
गया हे, तथापि अन्त मँ यह कहा है करि जो वाच।, नेत्र या कान को गोचरहो 
वह वद्य नहीं; जेसल- 


यन्मनसा न मयते येना.ऽऽइ्मेनो मतम्‌ । 

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ 
«£ मन से जिसका मनन नहीं करिया जा सकता, किन्तु मन हयी जिसकी मननशक्षि 
मश्राजाता ह उसे तू बह्म समक; जिसकी उपासना की (प्रतीकके तौर पर ) 
जाती हे वह ( सत्य ) ब्रह्म नहीं है ' (केन. १, ५-प ) । “नेति नेति” सूत्र का 
मीं यही अध है। मन शरोर आकाश को लीजिये; अथवा व्यक्र उपासना-माय के 
श्रचुप्ठार शालग्राम, शिवार्तंग इत्यादि को लीजिये; या श्रीराम, कृष्ण च्दि श्रव 
तारी पुरूपं की ्रथवा साधुपुरुषों की व्यक्र मूर्तिं का चिन्तन कीजिये, मन्द्िंमे 
शिलामय श्रथवा धातुमय देव की मूर्तिं को ठेखिये; ्रथवा चिना मूर्ति का मंदिर, या 
मसज्ञिद्‌ लीजिग्रेः-ये सव दोर वच्चे की लगदी-गाडी के समान मन को स्थिर करने के 
लिये श्रथीत्‌ चित्त की इत्ति को परमेश्वर की शोर सु्ाने के साधन हैँ | प्रव्येक 
मनुप्य अपनी श्रपनी इच्छा श्रे अधिकार के श्रनुश्षार उपासना के लिप किसी 
अन्तक को स्वीकार कर जेता है; यह प्रतीक चि कितना ही प्यारा हो, परन्तु इस 


भक्तिमागी । ४१६ 
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रोकनेवालते भी ( गी, ६. १६ श्रौर १०. ३२ ) वही है । श्रतएव भगवद्क्ग तुकराराम 
महाराज ने भी इसी भाव से कहा है- 
छोटा वड़ा करै जो क हम । 
फबता ह सब तुभः महत्तम ॥ 

इस प्रकार विचार करने पर मालूम होता है, कि भव्येक वस्तु ध्रंशतः परमेश्वर ही का 
स्वरूप है; तो फिर जिन लोगों के ध्यान मँ परमेश्वर का यह स्वैव्यापी स्वरूप एकाएक 
नहीं चा सकता, वे यदि इस अग्यक्र ्रोर शुद्ध रूप को पहचानने के लिये इन 
श्रनेक वस्तु मे से किसी एक को साधन या प्रतीत सम कर उसकी उपासना करं 
तो क्या हानि है १ कोद मन की उपासना करेगे, तो कोद दरय-य्त या जपय करेगे । 
कोई गरूड की भक्रि करगे, तो कोद मन्त्राक्तर ही का जप करेगा । को विष्णु का, 
कोर शिव का, कोई गणपति का च्रैर कोद भवानी का भजन करेगे ! कोद ्रपने 
म॥ता.पिता के चरणों स ईशवर-भाव रख कर उनकी सेवा करगे श्रौर को इससे भी 
धिक ्यापक सयैभूतास्मक विराट्‌ पुरुप की उपासना पसन्द करगे । कोद करेगे 
सूं को भजो चनौर कोई कगे कि राम या कृष्ण सूय से भी श्रे्ठ है । परन्तु अक्ञान 
से या मोह से जब यह दृष्टि छूट जाती है कि “ सव बिभूतियो का भूल स्थान एक 
ही परबह्म हे, ” श्रथवा जव किसी धरम के मूल सिद्धान्तो मे ही यह उ्यापक दृष्ट 
नहीं होती, तब अनेक प्रकार के उपास्यो के विषय मेँ इथाभिमान श्रोर दुराग्रह 
उत्पन्न हो जाता है चनौर कभी कभी तो लढादरयो हौ जाने तक नोबत श्र पर्ुचती हे । 
वैदिक, बोद्ध, जेन, ईसाई या सुहम्मरदी धर्मौ के परस्पर-विरोध की बात दो दँ 
शर केवल ईसाई-धम को ही देखं, तो यूरोप के इतिहास से यही देख पदता है, कि 
क ही सगुण शरोर व्यक्र इसामसीह के उपासको मे भी विधि-मेदों के कारण 
एक दूसरे की जान लेने तक की नोबत श्रा चुकी थी । इस देश के सगुणए-उपासकों 
म मी श्रव तक यह गढ़ा देख पडता है, कि हमारा देव निराकार होने कै 
कारण न्थ लोगों के साकार देव से श्रेष्ठ है ! भक्िमा्ं म उत्पन्न होनेवाले इन 
साडो का निरीय करने के लिये को उपायहै या नहीं? यदिदहै, तो वह 
कौनसा उपाय है † जब तक इसका ठीक ठीक विचार नहीं हो जायगा, तब तक 
भक्किमाग बेखरकरे का या बगेर धोखे का नदीं कहा जा सकता । इसलिये श्रव 
यही विचार किया जायग।, करि गीता मँ इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया गय है । 
कहना नहीं होगा, कि दहिंदुस्थान की वर्तमान दंशा मे इस विषथ का यथोचित 
विचार करना विशेष महच्च की बात है । 

साम्यबुद्धि की प्रधि के लिये मन को रिथर करके परमेश्वर की शनक सगुण 
विभूतियो मे से किसी एक निभूति कै स्वरूप का प्रथमतः चिन्तन करना ्रथवा 
उसको प्रतीक समभर भव्यक्त नेन्नो के सामने रखना, इत्यादि साधनों का वरन 
आल्लीन उपनिषदों म मी पाया जाता है; चीर रा्मतापनी सरीखे उन्तरकालीन उप- 
मगिषद्‌ म या गीताम मी मानवरूपधारौ सुण परमेश्वर की निरसीम शरोर एकान्तिक 
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८ मुष्य श्रद्धामय्‌ ह; प्रतीक ङं भी हो, परन्तु जिसकी जेसी श्रद्धा होती है वैसा 
ही बह हो जाता है » ( गी. १७. ३; मेच्यु. ४. ६ ); अ्रथवा- 

यांति देवता देवान. पितृन्‌ यांति पितच्रताः। 

भूतानि यांति भूतेज्या यांति मद्याजिनोऽपि माम्‌ ॥ 

५ देवताश्नो की भक्रि करनवाल्ञे देवलोक मे, पितरों की भक्ति करनेवाले पितू- 
लोक भे, भूतों की भक्ति करनेवाले भूतो मे जाते है शरोर मेरी भक्ति करनेवाले 
मेरे पास श्राति हैँ  ( गी. ३. २६); या- 

ये यथा मां पपत तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ ॥ 

जो जिस प्रकार सुभे भजते है, उसी प्रकार मेँ उन्द भजता हू '' ( गी. ४. 
११ ) । सब लोग जानते है, कि शालमाम सिरं एक पत्थर है । उसमे थदि 
विष्ण का भाव रखा जर्थे तो विष्णट-लोक मिल्लेगा; शरोर यदि उसी प्रतीके 
यत्त, राक्तस श्रादि भूतो की भावना की ज्ये तो यक्त, राकस ्रदिभूतोकेदीः 
लोक प्रा होगे । यह सिद्धान्त हमारे सब शाख्रकारों को मान्यै; कि फल 
हमारे भावम है, प्रतीक म नहीं । लौकिक भ्यवहार मे किसी मूति की पूजा 
करने के पहले उसकी प्राण-प्रतिष्ठा करने की जो रीति है उसका भी रहस्य यही 
है । जिस देवता की भावना से उस मूति की पूजा करनी हो उस देवता की भाख- 
प्रतिष्ठा उस मूर्ति.मे की जाती हे । किसी मूर्तिं में परमेश्वर की भावना न रख 
कोद यह समङ्क कर उसकी पूजा या आराधना नदीं करते, कि यह मूरविं किसी 
विशिष्ट आकार की सिप्र मि्टी, पत्थर या धातु है । शौर, यदि को एेसा करे 
भी, तो गीता के उक्र सिद्धान्त के श्रनुसार उसको मिङ्धी, पत्थर या धातु ही 
की दशा निस्सन्देह प्रक्च होगी । जब म्रतीक मे स्थापितथा श्रारोपित 
किये गये हमारे श्रान्तरिक भाव मँ, इस प्रकार भद्‌ कर किया जाता है, तव 
केवल प्रतीक के विषय म मगडा करते रहने का कोद कारण नहीं रह जाता, 
क्योकि भव तो यह भाव दी नहीं रहता कि प्रतीक दही देवता दहै। सब कमे 
कै फलदाता रौर सवैसा्ती परमेश्वर की दृष्टि अपने भक्रजनों के माव की अश 
ही रहा करती है । इसक्तियि साधु त॒काराम कहते हैँ किं ^“ देव मावकादही 
भूखा है “प्रतीक का नहीं । भक्गि-मागै का यह तख जिसे भली भति 
मालुम हो जाता है, उसके मत मँ यह दुरायह नदीं रहने पाता कि ^“ मै जिस 
ईश्वरस्वृरूप या प्रतीक की उपासना करता हँ वही सच्चा है, नोर श्रन्य सब 
मिथ्या हे; ” किन्तु उसके भ्नन्तःकरण मेँ एेसी उदार-बुद्धि जागृत हो जाती हे 
कि ^“ किसी का प्रतीक कुद मीहो, परन्तु जो लोक उसके वारा परमेश्वरका 
भजन-पूजन किया करते है, वे सव एक दी परमेश्वर म जः मिलते हँ । ” श्रौरः 
तब उसे भगवान्‌ के इस कथन की प्रतीति होने लगती है, कि-- 

येऽप्यन्यदेवताभङ्काः यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजंत्यविधिपृवैकम्‌ ॥ 
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नात को नहीं भूना चाहिये कि सत्य परमेश्वर इस “८ प्रतीक मे नदीं है०-“ ज 
अत्तीके न हिसः”' (वे. सू. ४. १. ४ )-उसके परे है ! इसी हेतु से भगवद्वीता 
मे मी सिद्धान्त किया गया हे कि “जिन मेरी माया मालूम नहीं होती वे मूढजन 
सरे नहीं आनते *” ( गी. ७ १३-१९ ) । भक्रिमागै म सनुष्य का उद्धार करने की 
जो शक्ति है, वह ऊच सजीव श्रथवा निर्जीव मृति म या पस्थसे की इमारत से 
नहीं है, किन्तु उस अतीक म उपासक अ्रपने सुभीते के लिथे जो इईश्वर-माचना 
रखता है, वही यथाथ मे तारक होती है । चाहे तीक पत्थर का हो, मिद्धी 
काषो, घातुकाहो या ग्न्य किसी पदार्थं का हो, उसकी योग्यता श््रतीकः से 
अधिक कभी हो नदीं सकती । इस प्रतीक मे जषा हमारा भाव होगा ठीक उसी 
के अनुसार हमारी भक्ति का फल परमेश्वर-ग्रतीक नहीं हमे दिया करता है । फिर 
पेसा बखेडा मचाने से क्या लाम फि हमारा प्रतीक श्रष्ठ हे शरोर तुम्हारा निङ्क्ट ? 
यदि भाव शुद्ध न हो, तो केवल प्रतीक की उत्तमतासेद्यी क्याल्मस होगा! 
दिन भर लोगों को धोखा देने श्रौर फैसाने का धधा करके सुबह-शाम या किसी 
स्योहार के दिन देवालय मे देव-दशैन के लिये अथवा किसी निराकार देव के मदिर 
मे उपासना के लिथे जाने से परमेश्वर की प्राक्षि श्रसम्भव है । कथा सुनने के 
लिये देवालय मे जानेवाले छदं मनुष्यो का वरन रामदास स्वामी ने इस प्रकार 
किया है-“ कोद कोह विषयी लोग कथा सुनते समय च्ियो ही की शरोर धूर 
करते ह, चोर लोग पादत्राण ( चूते ) चुरा ले जाते है " ( दास.१८.१०.२६ )। 
यदि केवल देवालय मे या देवता की मूति दी मे तारक-शक्षि हो, तो एेसे लोगोको 
भी भुक्ति भिल जानी चाष्िये । ङु लोगों की समसः है, कि परमेश्वर की भक्ति केवल 
मोक् दी के किये की जाती हे, परन्तु जिन किसी व्यावहारिक या स्वाथे की वस्तु 
चाहिये वे सिन्न भिन्न देवताश्रों की श्राराधना करर । गीता मेँ भीद्रसबातका 
उज्ञेख किया गया है, कि एेसी स्वाथे-लद्धि से कु लोग भिन्न भिन्र देवताथ्ों 
की पूजा करिया करते हैँ ( गी. ७. २० ) । परन्तु इसके रागे गीता ही का कथन 
३, कि यह समस ताचिक दृष्टि से सच नहीं मानी जा सकती, कि इन देवतान 
की ्राराधना करने से वे स्वय कुद फल देते है ( गी. ७.२१ ) । अध्यातमशाच् 
का यह चिरस्थायी सिद्धान्त है (वे. सू ३. २, ३८-४१ ) श्रोर यही सिद्धान्त 
गीता को भी मान्य है, ( गी. ७. २२ ) कि मनम किसी भी वासना या कामना 
को रखकर किसी भी देवता की श्राराधना की जवि, उसका एल सर्वव्यापी परमेश्वर 
ही दिया करता है, न कि देवता । यदपि फल-दाता .परमेश्वर इस प्रकार एक ही 
हो, तथापि वह भरलेक के भले-ढुरे मावो के श्रनुसार भिन्न भिन्न फल दिया 
करता है (वे. सू. २. १. ३४-३७ ), इसलिये यह देख पडता है, कि भिन्न 
भिन्न देवताश्रों की या प्रतीकं की उपासना के फल भी भिन्न भिन्न होते ह । 
इसी अभिप्राय को मन मँ रख कर भगवान्‌ ने कहा है-- 
श्रद्धामयोऽयं घुरुषो यो यच्छद्धः स एव सः 1 
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अतीक शद्ध भाव रख कर परमेश्वर की रासि कर लेने का कौनसा उपाय है १ यह 
कह देने से काम नहीं चल सकता कि ' भक्रि-मारौ म ज्ञान का काम श्ासेहो 
जाता है, इस लिये विश्वास से या शद्धा से परमेश्वर ॐ शद्धस्वरूप को जान करं प्रतीक 
म भी वही भाव रखो--वस, तुम्हारा भाव सफल हो जायगा * 1 कारण यह है, 
-करि भाव रखना मनं का श्रथीच्‌ श्रद्धा का ध्म है सही, परन्तु उसे बुद्धि की थोडी 
वहत सहायता विना मिले कभी काम चल नदीं सकता । श्नन्य सव मनोधर्मं के 
श्चुसार केवल श्रद्धा या पेम भी एक प्रकार से अन्धे दी हैँ; यह वात केवल श्रद्धा 
या प्रम को कभी मालूम हो नहीं सकती, कि किंस पर श्रद्धा रखनी चाहिये श्रौर 
क्रिस पर नहीं, श्रथवा किस से परेम करना चाहिये श्रौर किस से नहीं । यह काम 
अत्येक मयुप्य को श्रपनी बुद्धिसे ही करना पडता है, क्योकि नियीय करने के लिये 
उदधि के सिवा को दुसरी इन्द्रिय नदीं हे । सारांश यह है, कि चाहे किसी मनुष्य 
की वुद्धि. अनत्यन्त तीव न भी हो, तथापि उसमें यह जानने का साम्यं तो श्रवर्य 
ही होना चाहिये, कि श्रद्धा, परेम या विश्वास करौ रखा जवे; नदं तो अन्धश्रद्धा 
चरर उसी के साथ श्रन्धव्रेम भी धोखा खा जायगा श्रौर दोनों गढ्ढे मे जा गिरेगे । 
विपरीत पक्त मे यह भी कहा जा सकता है, क्रि श्रद्धारहित केचल बुद्धि दी यदि 
ङ्द काम करने लगे तो कोरे युक्रिवाद्‌ शरोर तर्क्तान मे फीस कर न जाने वह करो 
करटो भटकती रहेगी; बह जितनी ही श्रधिक्र तीच होगी उतनी दी अधिक मडकेगी । 
इसके अतिरिकरि इस अरण के ्रारम्भ दीम कहाजा चुकाहै, किश्चद्धा्रादि 
मनोधर्मौ की सहायता विना केवल अुद्धिगस्य क्तान मे कवत्व-शक्रि भी उत्पन्न 
नहीं होती । ्रतएुव श्रद्धा नौर क्तान, अथवा मन शौर बुद्धि का इसेशा साथ 

रहना श्रावश्यक है । परन्तु मन शौर इुद्धि दोनों त्रिगुणात्मक प्रकृति ही के विचार 
ह, इसलिये उनमे से प्रत्येक के जन्मतः तीन भेद-साचिक, राजस श्रौर तामस-- 
हो सकते है; श्रौर यद्यपि उनका साथ हमेशा वना रहे, तो मी भिन्न मचुप्यो मे 
उनकी जितनी शुद्धता या श्रश्ुद्धत। होगी उसी हिसाव से मनुष्य के स्वभाव, 
सम श्नो।र व्यवहार भी भिन्न भिन्न हो जावगे । यदी उदधि केवल जन्मतः श्शु्ध 
राजस या तामस हो तो उसका किया इुश्रा भले-ठुरे का निण्य गलत होगा, 
-जिसका परिणाम यह होगा किं श्रन्ध-श्रद्धा के साचिक अर्थात्‌ शुद्ध होने पर भी 
चह धोखा खा जायगा । च्रच्छा, यदि श्रद्धा दी जन्मतः च््द्ध हो तो बुद्धि के 
साचिके होने से मी कुद लाम नही, क्योकि एेसी श्रवस्था मं बुद्धि की च्राक्ञाको 
सानने के लिये श्रद्धा तैयार ही नदीं रहती । परन्तु साधारण च्रनुभव यह है, कि 
चुदधि. शरोर मन ठढोनों श्रलग श्रलग श्रद्ध नहीं रहते; जिसकी बुद्धि जन्मतः श्र्युद्ध 
होती है उसका मन श्रथीत्‌ श्रद्धा भी प्रायः न्यूनाधिक च्रशयु्ध अवस्था दी मे रहती 
हे; श्नौर फिर यह श्रशयद्ध उद्धिः स्वभावतः श्रशयुद्ध श्रवस्था मे रहनेवाली श्रद्धा को 
श्रधिकाधिक भ्रम में डाल्ल दिया करती हे । देखी वस्था में रहनेवाले किसी मनुष्य 
को परमेश्वर के शुद्ध-स्वरूप का चाहे जेसा उपदेश किया जार्थ, परन्तु बह उसके मनम 


भक््तिमाग । ४२द्‌ 
अथौत्‌ “चाहे विधि, अर्थात्‌ ब्रहमोपचार या साधन, शाख के श्रसुसारन हो, तथापि 
अन्य देवतानं का श्रद्धापूर्वक (यानी उन मेँ शद्ध परमेश्वर का भाव रखे कर) यजन 
करनेवाले लोग (पर्याय से ) मेरा ही यजन करते हँ ८ गी. ६. २३ ) । भागवतः 
मे भी दसी अथे का वर्णन ङु शब्द्-भेद्‌ के साथ किया गया है (भाग. १० पू, 
४०, ८-१० ); शिवगीता म तो उपक शोक ज्यो का त्यों पाया जाता है (शिव. 
१२, ४); श्रौर “* एकं सद्विमरा बहुधा वदंति ” ( ऋ. १. १६४. ४६ ) इस बेद्‌- 
वचन का तात्पर्य भी वही है । इससे सिद्ध होता है, फि यह तत्व वैदिक धर्म मे 
बहुत भाचीन समय से चला श्रा रहा ह; शरोर यह इसी तच्च का एल है, कि 
अधुनिक काल मे श्रीशिवाजी महाराज के समान वैदिकधर्मीय वीरपुरूष के स्वभाव 
मै, उनके परम उस्कषै के समय मे भी, परधम-श्रसदिष्णता-रूपी दोष देख नहीं 
पडता था । यह मचुष्यों की त्यन्त शोचनीय मूरख॑ता का लक्तण है, कि वे इस 
सत्य तत्र को तो नदीं पहचानते कि ईश्वर सर्वव्यापी, सवैसाची, स्वैक्त, सवैशक्गि- 
मान्‌ श्नौर उसके भी परे अथौत्‌ अचिन्त्य है; किन्त वे एेसे नाम-रूपारमक व्यथै 
रभिमान के ्राधीन हो जाते हैँ कि श्वर ने श्रसुक समय, भ्रसुक वेश मे, श्रञ्ुक 
माता के गभ से, अमुक वणे का, नाम का या ्ाकृति का जो भ्यक्र स्वरूप धारण 
किया, वही केवल सत्य है--ओ्र इस श्रभिमान मँ पैसकर एक दूसरे की जान 
ल्ेनि तक को उतारू हो जते हैँ । गीता-प्रतिपादित भक्तिमार्गे को ‹ राजविद्या 
कटा है सही, परन्तु यदि इस बात की खोज की जार्थे, कि जिस प्रकार स्वय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही ने ¢ मेरा दृश्य स्वरूप भी केवल माया ही है, मेरे यथाथै 
स्वरूप को जानने के ल्लिये इस माया से भी परे जाश्रो ` कह कर यथाथ उपदेश 
करिया है, उस प्रकार का उपदेश श्रौर किसने किया है, एवे “श्रविभक्ग विभक्रेषु"? 
इस साच्िक सानद्टि से सब धमो की एकता को पहचान कर, भक्तिमागे के 
खोटे मगदों की जढ्‌ ही को काट डालनेवाजे धर्मगुर्‌ प्ले पहल करटो रवती 
इष, थवा उनके मतानुयायी अधिक करट है, तो कहना पदेगा कि इसं विषय 
मे हमारी पवित्र भारतभूमि को ही श्रम्स्थान दिया जाना चाये । हमारे देश- 
वासियों को राजविद्या का शौर राजगुद्य का यह ॒साक्तात्‌ पारस श्ननायास ही 
भ्रा हो गया है; परन्तु जब हम देखते हैँ कि हममे से दी कद लोग श्रपनी 
खों पर ्र्तानरूपी चश्मा लगाकर उस पारस को चकमक पस्थर कहने के 
लिये तैयार है, त इसे अपने दुभांग्य के सिवा रौर क्या केँ । 
भरतीक कु भी हो, भक्िमाग का फल प्रतीक मे नदीं हे, किन्तु उस प्रतीक 
मै जो हमारा आन्तरिक भाव होता है उस भावम है; इसलिये यह सच है, कि 
अतीक क बारे म फगड़ा सचाने से ऊद लाभ नहीं । परन्तु अरब यह शङ्का है, कि 
वेदान्त की दृष्टि से जिस शद्ध परमेश्वर-स्वरूप की भावना प्रतीक ्रारोपित करनी 
पड़ती है, उस शुद्ध परमेश्वर-स्वरूप की कल्पना बहुतेरे लोग अपनी भङ्ृतिखभाव 
या अ्रक्ञान के कारण ठीक दीक कर नहीं सकते; एेसी श्रवस्थामे इन लोगो के क्लिये 
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वान्‌ ने श्रधैन को पहले यही उपदेश किया कि ““ मय्येव मन ्राधत्स्व 
( गी. १२.८) अ्रथोौत्‌ मेरे शद्ध-स्वरूप मे तू अपने मन को रिथर कर; ओर इसके 
३।द्‌ परमश्वर-स्वरूप को मन मे स्थिर करने के लिये भिन्न भिन्न उपायों का दस 
भकार वर्णन किया हे-*“ यदि तू मेरे स्वरूप मँ अपने चित्त को स्थिर न कर सकता 
हयो, तो द्‌ भ्यास श्रथौवत्‌ बारबार प्रयत्न कर; यदि तुक से ्रभ्यासभीनहोस्केतो 
भेर लिये चित्त-थद्धिकारक कमै कर; यदि यह भी न हो सके तो कर्म-फल का त्याग 
कर श्रौर उससे मेरी भासि कर ले ”' ८ गी.१२.६-११२भाग.११.११.२१-२९ )। 
यदि मूल देहस्वभाव श्रथवा भक्ति तामस हो, तो परमेश्वर के शुद्धस्नरूप म चित्त 
को स्थिर करने का भ्रयलन एकदम या एकी जन्म मँ सफल नहीं होगा; परन्तु 
कर्मयोग के समान मक्किमाग म मी कोद वात निष्फल नहीं होती । स्वयं भगवान्‌ 
सब लोगों को इस भकार भरोसा देते है- 


वहूनां जन्मनासते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते । 
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा खुदुलंभः ॥ 


जब कोड मनुष्य एक बार भक्किमाग से चलने लगता है, तब इस जन्म मे नहीं 
तो श्रगले जन्म मे, गले जन्म मे नहीं तो उसके श्रागे के जन्मसे, कमी न कभी 
उसको परमेश्वर के स्वरूप का पेखा यथाथ ज्ञान भ्ठ हो जाता हे कि “ यह सब वासुदे- 
वारमक दी है" शौर इस कान से श्रन्त म उसे युक्ति भी मिल जाती है (गी.५.१९)। 
दरव अध्याय मँ मी इसी प्रकार कमयोग का च्भ्यास करनेवाले के विषयमे कहा 
गया है कि “ श्रनकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ” (६. ४९ ) श्रौर भक्ति- 
मागे के लिये मी यदी नियम उपयुक्र होता है । भक्रको चाद्य कि वह जिस 
देवका भाव प्रतीक मै रखना चाहे उसके स्वरूप को अपने देह-स्वमाव कँ श्रनु- 
सार प्हल्ते दी यथाशक्कि थ॒द्ध मान ले । कुड समय तक इसी भावना का फल 
परमेश्वर ( भरतीक नदीं ) दिया करता ह (७. २२ ) । परन्तु इसके रगे चित्तशुद्धि 
के ज्िये किसी भ्रन्य साधन की श्रावश्यकता नहीं रहती, यदि परमेश्वर की वही 
भक्ति यथामति हमेशा जारी रहे, तो भक्र के श्रन्तःकरण की भावनाश्चापदही 
श्राप उन्नत हो जाती है, परमेभ्वर-घम्बन्धी ज्ञान की बरद्धि भी होने लगती है, मन 
की रेसी ्रवस्था हो जाती है क्रि “ वासुदेवः सवैम्‌ ` उपाख श्रौर उपासक का 
भेद्-भाव शेष नदीं रह जाता शरैर अन्त मँ शद्ध ब्रह्मानन्द म अत्माकालयहो 
जाता है । मचुष्य को चाहिये फ चह अपने प्रयत्न की मात्राको कभीक्मन 
करे । सारांश यह है, छि जिस प्रकार किसी मनुष्य के मन म कमयोग की जिन्नासा 
के उत्पन्न होते ही बह धीरे धीरे पूर सिद्धि कीओर श्रप ही अप भ्रकर्षितहो 
जाता है (गी. ६. ४४ ), उसी प्रकार गीता-ध्म का यह सिद्धान्त है, किं जव भक्ति- 
माग मे मी कोद भक्त एक बार श्नपने तद ईभ्वरको सैप देताहै तो स्वयै भगवान्‌ 
ही उसकी निष्ठा को वदाते चते जाते है, शोर अन्त मे श्नपने यथार्थं स्वरूप का पूणै- 


भङ्घिमागे। ४२४ 

जँचता ही नही; अथवा यह भी देखा गया है कि कभी कभी--विशषतः श्रद्धा 
ओर इद्धि दोनों ही जन्मतः अपक्त नौर कमज्ञोर हों तब-वह मुष्य उसी उपदेश 
का विपरीत र्थं किया करता है । इसका एक उदाहरण लीजिये । जब ईसाई धस के 
उपदेश अ्र्रिका-निवासी नीमो जाति के जगली लोगों को अपने धम का उपदेश 
करने लगते है, तब उन आकाश मेँ रहनेवाले पिता की अथवा इसामसीहकी भी 
यथार्थं ऊुद्धं भी कल्पना हो नहीं सकती । उन्दं जो कुद बतलाया जाताहै उसे वे 
अपनी श्रपक्त-ञुद्धि के अनुसार यथाथ भाव से महण किया करते है । इसील्तिये 
युक शमन मन्थकार ने लिखा है, कि उन लोगों मे सुधंरे इए धर्म को समम्ने की 
पात्रता लाने के लिये सब से पहले उन्हं अवौचीन मनुष्यों की योग्यता को पहुचा 
देना चाहिये ”*। भवभूति के इस दृष्टान्त मेँ भी वदी श्रथ है-एक ही गुरु के पास 
पठे इए शिष्यो मे भिन्नता देख पडती है; यद्यपि सूयै एक ही है तथापि उसके 
अकाश से कौचके मणि से याग निकलती है नौर भिद्टी के ठेक्ते पर कु भी परि- 
राम नहीं होता ८ उ. राम. २ ४ ) । प्रतत होता है कि भायः इसी कारण से 
-आत्तीन समय मे शूद्र आदि अत्तजन वेद-श्रवण के लिये श्ननधिकारी माने जाते 
होगे ¶ 1 गीतासें मी इस विषय की चचां की गद हे; जिस प्रकार खुद्धिके 
स्वभावतः सास्िक, राजस ओर तामस मेदं इु्रा करते ह ८ १८. ३०-३२ ) 
उसी प्रकार श्रद्धा के भी स्वभावतः तीन भेद होते ह ( १७. २ ) । प्रत्येक 
-व्यक्रि के देदस्वभाव क अनुसार उसकी शद्धा भी स्वभावतः भिन्न हा करती है 
८ १७. ३ ); इसलिये भगवान्‌ काते हँ किं जिन लोगों की शद्धा साचिक है वे 
देवता्नों मे, जिनकी श्रद्धा राजस है वे यत्त-रात्तस आदि मे भौर जिनकी श्रद्धा 
तामस है वे मूत-पिशाच ्रादि मे विश्वास करते हैँ ( गी. १७. ४-६ ) यदि मनुष्य 
की श्रद्धा का अरच्छापन या बुरापन इस प्रकार नैसारगेक स्वभाव पर श्ववलम्बित 
है, तो अरव यह प्रश्न होता है, कि यथाशक्ति भक्रिभाव से इस श्रद्धा मे ङ सुधार 
हो सकता है या नहीं, शनैर वह किसी समय शद्ध अथात्‌ साचि वस्था को परह 
सकती है या नहीं १ भक्तिमागे के उक्त अश्न का स्वरूप कर्मविपाक-मक्रिया के टीक 
इस प्रश्च के समान है, कि ज्ञान की रातति कर लेने के लिये मनुष्य स्वतन्त्र है या 
नहीं १ कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दोनों अश्न का उत्तर एक ही है । भग- 
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४२ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगशाख । 
आरम्भ इस द्ैत-माव से ही करिया जाता है, कि उपास्य भिन्न है श्रौर उपासक भी 
भिन्न हे, तो अन्त म बरह्याल्मेक्यसूप क्तान कैसै होगा परन्तु यह दलील केवल 
प्नान्तिमूलक है । यदि एसे तार्किको के कथन का सिर्फ इतना अथै हो, कि बह्मा- 
तमैक्यन्नान के होने पर क्षि का प्रवाह खक जाता है, तो उसमें ङ्ध श्रापत्ति देख 
नही पड़ती । क्योकि श्रध्यास्मशाख का भी, यही सिद्धान्त है, कि जव उपास्य, 
उपासक श्नौर उपासनारूपी त्रिपुटी क! लय हो जाता है, तव वहं व्यापार वन्द्‌ 
हो जाता है जिसे व्यवहार भे भ्र कहते है! परन्त॒ यदि उक्र दलील का यह श्र 
हयो, कि दतमूल्लक भक्तिसार से श्नन्त म अद्वैत ज्ञान हो ही नदीं सकता, तो यह 
दलील न केवल तर्क॑शाख की टि से किन्तु वदे बडे भगवद्क्रों के च्रनुभव के 
प्राधारसे मी मिथ्या सिद्ध हो सकती है । त्क॑शाख की दृष्टि से इस वात मे कुद 
रुकावट नहीं देख पड़ती, कि परमेश्वर-सवरूप मे किसी भक्र का चित्त ज्यों ज्यों 
प्रधिकाधिक्र स्थिरं होता जरे, त्यों व्यो उस के मन से भद-भाव भी टता चला 
जावे । ब्रह्मसृष्टि मे मी हम यही देखते हँ, कि यद्यपि ्चारम्भमें पिकी वृष 
भिन्न भिन्न होती है, तथापि वे श्रापस मेँ मिल कर एकत्र हो जाती हे; इसी भकार 
अरन्य पदार्थो में सी एकी-करण की क्रिया का आरम्भ प्राथमिक भिन्नताहीसे 
इ करता है; श्रौर श्टंगि-एीट का चष्टान्त तो सव लोगो को विदित ही है । इस 
विपय म तकंशाख्र की श्रपे्ता साधुपुरूषों के भत्यक्त ्नुभव को ही श्रधिक प्रामा- 
-रिक समफना चाहिये 1 भगवद्वक्र-शिरोमणि तुकाराम महाराज का अनुभव हमारे 
लिये विशेष महच्च का है । सव लोक मानते हैँ, कि तुकाराम महाराज को ऊच 
उपनिषदादि अन्धो के अध्ययन से श्रध्यात्म्तान प्राप्त नहीं हुश्रा था, तथापि 
उनकी गाधा मँ लगभग चार सौ अर्भग अदवैत-स्थिति के वर्णन म कटे गये हँ । 
दन सव श्र्मगों मे ^“ वासुदेवः सर्वं ” ( गी. ७. १६) का भाव प्रतिपादित 
किया गया है, अथवा चरहदारख्यकोपनिषद्‌ मे जेस याक्तवर्क्य ने “ सवैमासै- 
वाभूत्‌ कदा है, वैसे ही अर्थं का प्रतिपादन स्वरानुभवसे करिया गया ह । 
उदाहरण के लिये उनके एक श्र्भग का छु च्राश्य देखिये- 

गुड सा माल ह भगवान्‌, वाहर-भातर एक समान) 

करिसखका ध्यान कर्‌ सावेवेक ? जल-तरग सेदं हम एक ॥ 
-इसके ्रारम्भ का उज्ञेख हमने अध्यात्म-परकरण मे किया हे, श्रोर वरहो यह टिख- 
लाया है कि उपनिषदों म वशित ब्रह्मास्मेक्यन्तान से उनके श्रथ की कि तरह पूरी 
पूरी समता है । जव कि स्वर्यं तुकाराम महाराज श्रपने श्रजुभव से भक्रों की परमा- 
वर्था का वणन इस प्रकार कर रहे है, तव यदि कों तार्किक यह कहने का साहस 
करे--कि ““भक्गिमा्गं से शद्धेतक्ञान हो नहीं सकता,” श्रथवा देवताच्नो पर केवल 
अन्धविश्वास करने से ही मोक्त मिल जाता है, उसके लिये ज्ञान की कोद भाच- 
श्यकता नहीं, '"-तो इसे श्राश्चय ही समना चाये । 

मक्रिमाग॑ श्रौर ज्ञानमा्म का श्न्तिम साध्यणएकदही है, श्रौर “ परमेश्वर 
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क्न भी करा देते है (गी ७. २२; १०, १०) ! इसी ज्ञान से--न कि केवल कोरी 
शरीर न्ध श्रद्धा से--भगवद्धक्र को अन्त मरे पूं सिद्धि मिल जाती है । भक्गि- 
माग से इस भकार उपर चठते चदृते अन्त म जी स्थिति प्राप्त होती है वह, श्रौर 
क्ञानमाग से प्रक्ष होनेवाली अन्तिम स्थिति, दोनों एक ही समान है; इसक्तिये 
गीता को पद़नेवालों के ध्यान मँ यह बात सहज ही श्रा जायगी, कि बारहवें 
श्रघ्याय मे सक्रिमान्‌ पुरूष की अन्तिम स्थिति का जो वर्णन किया गया है, वह 
दूसरे श्रध्याय भँ किये गये स्थितप्रज्ञ के वैन ही के समान है । इससे यह बात 
भगट होती है, कि यद्यपि आरम्भ मेँ ज्ञानमाग॑ शरीर भक्रिमाग भिन्न हो, तथापि 
जब कोद्र अपने अधिकार-भेद्‌ के कारण ज्ञानमा्मसे या भक्किमाग से चलने 
लगता है, तब अन्त म ये दोलः मए एकन्र मिल जते है श्रौर ज्ये गहि चली 
को प्राप्त होती है वही गति भक्रको मी मिला करती है। इन दोनों मागौमे 
भेद सिफै इतना ही है, कि ज्ञानमार्गं म च्रारम्भ दही से उुद्धिके द्वारा परमेश्वर- 
स्वरूप का आकलन करना पड़ता है, श्यौर मक्रिमाग मै यदी स्वरूप श्रद्धा की 
सहायता से अहण कर लिया जाता हे । परन्तु यह भाथभिक भेद श्रगे नष्ट होः 
जाता है; नौर भगवान्‌ स्वयं कहते है, कि- 

शरद्धावान लमते ज्ञाने तपरः संयतेद्वियः । 

ज्ञानं लन्ध्वा परां शांति अचिरेणाधिगच्छति ॥ 
अर्थात्‌ “ जब शद्धावानू मबुष्य इन्द्रिय-निग्रह द्वारा ज्ञान-प्राि का अयत्न करने 
लगता है, तब उसे बरह्मासैग्यरूप-ज्ञान का श्रतुभव होता है शरोर क्रिर उस क्ञान. 
से उसे शीघ्र ही पूं शांति मिलती है ” ( गी. ४. ३९ ); अथवा-- 

भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि त्वतः । 

ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम्‌ # ॥ 
अथौत्‌ “भरे स्वरूप का, ताविक ज्ञान भक्ति से होता है, चौर जब यह ज्ञान हो जाता 
है तब (पले नीं ) वह भक्त सुक श्रा मिलता है ” (गी.१८. ६९ ओर ११.९४ 
मी देखिये ) परमेभ्वर का पूरा ज्ञान होने के लिये दन दो माग के सिवा कोद तीसरा 
माग नहीं हे । इसलिये गीता म थह बात स्पष्ट रीति से कह दी गदे, कि जिसे न 
तो स्वयं ्रपनी बुद्धि हे ्नोर न श्रद्धा, उसका स्था नाश ही सममियि--““ चक्लश्चा- 
श्रहधानश्च संशयात्मा विनश्यति ” ( गी. ४. ४० ) । 

उपर कहा गया हे, कि श्रद्धा च्चोर भ्ि से अन्त म पृणं ब्रह्मालैक्यन्ञान 

भाच होता है । इस पर छद ताकिक। की यह दलील है, कि यदि भक्षिमार्ग का 








, इस श्टोक कै " अमि ` उपसग पर जोर देकर चाण्डिल्यसूत्र ( सू. १५) में 
यह दिखाने का प्रयल फिया गया है, किं भक्ति ज्ञान का साधन नदीं है, किन्तु वह 
स्वतंच साध्य या निष्ठा है । परन्तु यह अथं अन्य सा्रदायिक अथ के समान ग्रह 
का दै--सरल नह है । 


४३० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशांख । 











देवमय (७. १६ ); अथवा ““ सर्व॑भूतान्यश्षेण द्रतस्यास्मन्यथो मयि '--ज्ान 
हो जाने पर तू सब प्राणियों को सुक मेँ शरोर स्वयं ्रपने म मी देखेगा (४.२५) । 
इसी कारण से भागवत पुराण मे भी भगवन्क्र का लक्तण इस प्रकार कहा 
-गया है-- 

सर्वभूतेषु यः पश्येद्धगवद्धावमात्मनः। 

भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥ 


“+ जो अपने मन मेँ यह भेद-भाव नहीं रखता छि मँ श्रलग हू, भगवान्‌ श्रलग है, 
चौर सब लोरा भिन्न है; किन्तु जो सब प्राणियों के चिषय मँ यह भाव रखता है कि 
भगवान्‌ शरोर मँ दोनों एक ह, श्रो जो यह समता है कि सव प्राणी भगवान्‌ 
मेँ श्नौर युकम भी हैँ, वही सब मागवतों मे भ्रष्ठ है” ( माग. ११. २. ४९ श्नौर 
३, २४. ४६ ) । इससे देख पडेगा कि अध्यात्मशाख् क ‹ अव्यक्त परमात्मा शब्दों 
के बदले ° व्यक्र परमेभ्वर ` शब्दों का भयोग किया गया है--सब यही भेद है । 
श्ध्यासशाख मे यह बात युकषिवाद से सिद्ध हो चुकी है, कि परमारमा कै ्रव्यक्र 
होने के कारण सारा जगत्‌ श्रास्ममय है, । परन्तु मक्गिमागी ्त्यक्त.अवगम्य है इस- 
क्लिये परमेश्वर की श्रनेक च्यक्र वि भूतियों का वणन करके भ्रौर भर्जन को दिव्यदृष्टि 
देकर भरत्यक्त विश्वरूप-दशैन से इस बात की साक्ताद्मतीति करा दी है, कि सारा 
जगत्‌ परमेश्वर ८ श्नत्ममय ) है ( गी. श्र. १० चनौर ११ ) । श्रध्यात्मशाख मे कहा 
गया है, कि क्म का य तान से होता है । परन्तु भक्नि-मागी का यह तस्व है, कि 
सगु परमेभ्वर क सिवा इस जगत्‌ मे श्नौर कद नहीं है-- वही ज्ञान है, वही कम 
हे, वही ज्ञाता है, वही करनेवाला, करवानेवाला श्चौर फल देनेवाला भी है; श्रत- 
'्एव संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण इत्यादि कमभेद के कंमट मे न पड भक्रिमागौ के 
श्रनुसार यह प्रतिपादन करिया जाता है, कि कर्म करने की बुद्धि देनेवाला क्म का फल 
देनेवाला, च्नौर कमै का प्तय करनेवाला, एक परमेभ्वर ही है । उदादरणाथै; तुका- 
राम महाराज एकान्त म दभ्वर की प्राथना करके स्पष्टता से श्रौर प्रमपूवक कहत है- 
एक वात एकान्त म सुन लो, जगदाधार । 
तारे भेरेकमतेोप्रमुका क्या उपकार?॥ 

यहीं भाव अरन्य शब्दों से दूसरे स्थान पर इस प्रकार व्यक्त किया गया है कि 
० प्रारग्ध, क्रियमाण श्रौर संचित का सगडा भक्तौ कै लिय नहीं है; देखो सवर 
ङ दैश्वर ही है जो भीतर-बाहर सवैष्याप् है । ” भगवद्गीता मँ भगवान्‌ ने 

यदी कटा है कि “ दभ्वरः सवैभूतानां हैशे्न तिष्ठति ” (१८.६ १)--ईश्वर ही 
सव लोगों के हृदय मँ निवास करके यत्र के समान सब कम कराता है) करम- 
विपाकम्क्रिया मे सिद्ध किया गया है, कि ज्ञान की भति कर लने के क्ये श्रात्मा 

को पूरी स्वतन्त्रता है । परन्तु उसके बदले भक्रिमागं भँ यह कहा जाता है कि उस 

द्धि का देनेवाला परमेभ्वर दी है--“ तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌” 


॥ [१ ए 


~+ 
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के अनुभवारमक ज्ञान से ही श्रन्त मेँ मोक्त मिलता है "यह सिद्धान्त दोनो मागः 
मे एकदी सा बना रहता है; यही क्यो, बर्कि श्मध्यात्म-प्रकरण मँ श्रौर कर्मविपाकः 
अकरण मे पहले जो चनौर सिद्धान्त बतलाये गये है, वे भी सब गीता के भक्रिमागै भं 
कायम रहते हैँ । उदाहरणा, भागवतधमै भ ऊद लोग इस प्रकार चतुन्यूहरूपी 
खष्टि की उत्पत्ति बतलाया करते है, कि वासुदेवरूपी परमेश्वर से सङ्कष॑णरूपी जीव 
उत्पन्न हुता शौर किर सङ्क्षण से अदुस्न श्र्थात्‌ मन तथा परद्युम्न से अनिरुढ 
अथीत्‌ श्रहंकार इया; छदं लोग तो इन चार व्यूहौ मे से तीन, दो या एुकदी 
को मानते ह ! परन्तु जीव की उत्पत्ति के विषय म ये मत सच नहीं हैँ । उपनिषदों 
के आधार प्र बेदान्तसूत्र (३. २. १७; श्नौर २. २. ४२-४९ देखो ) मे निश्चय 
किया गया है, कि ्नध्यात्म-दष्टि से जीव सनातन परमेश्वर ही का सनातन श्र॑श है । 
इसलिये भगवद्रीता मे केवल भक्रिमाग की उक्त चतुच्यूंह सम्बन्धी कल्पना छोड 
दी गईं है श्नौर जीव के विषय मँ वेदान्तसूत्रकारों का ही उपयुक्त सिद्धान्त दिया 
गया है (गी. २. २४, ८. २०; १३. २२ ्ौर १५. ७ देखो ) इससे यही सिद्ध 
होता है, कि वासुदेव-भक्रि ञ्ौर कर्मयोग ये दोनों तत्व गीता मे यचपि भागवत-- 
धर्मसेदी ज्लिये गय है, तथापि चेत्र्षरूपी जवि श्रौर परमेश्वर के स्वरूप के विषय 
मे अध्यात्मज्ञान से भिन्न किसी अन्ध चौर उट-पटौँग कल्पनाश्नो को गीता मेँ स्थान 
नहीं दिया गया ह । रब यद्यपि गीता में मक्त नौर अध्यात्म, अथवा श्रद्धा रौर ञान 
का पूरा पूरा मेल रखने का अयत्न फिया गया दै, तथापि यह स्मरण रहे किं जब 
श्रध्यत्मशाख के सिद्धान्त मक्रिमाग मे लिये ज्ञाते ह, तव उने कु न ङ्च 
शब्द-भेद्‌ श्रवश्य करना पडता है-ओौर गीता मै रेखा भेद किया मी गया हे । 
ज्ञान-मार के चनौर भक्रिमाग के इस शब्द-भेद्‌ के कारण कुक लोगो ने मूल से समः , 
लिया ड, कि गीता मे जो घिद्धान्त कमी भक्गिकीद्ष्टिसेश्चौर कभीन्ञान की 
इृ्टिसे से कहे गये हैँ उनम परस्पर-विरोध है, अतएव उतने भर के लिये गीता 
श्रसम्बद्ध है । परन्तु हमारे मत से यह विरोध वस्तुतः सच नहीं है, चनौर हमारे 
शाखकारो ने अध्यात्म तथा भक्िमे जो मेल कर दिया है उसकी रीर ध्यानन 
देनेसे ही रेसे विरोध दिखाई दिया करते है ! इसलिये यदहो इस विषय का ङु 
श्धिक खुलासा कर देना चाहिये ! अष्यात्मशाख का सिद्धान्त है, कि पिण्ड श्नौर 
बरह्मारुड मे एकही श्रत्मा नाम-रूप से चच्ुादित हे इसलिये अरध्यात्मशास्च ` 
कीद््टिसे हम लोग कहा करते, कि“ जो श्रात्मा सुमे है, वही संब 
प्राणियों मै भी है --सव मूतस्थमात्मानं सवैभूतानि चात्मनि ( गी. ६. २६ ) 
अथवा “ यह सब ्रात्मा ही है इद्‌ सवैमादैव । परन्तु मक्गिमागं मे अच्यक्त 
परमेश्वर ही को भ्यक्त परमेश्वर का स्वरूप प्राप्त हो जाता है; अतएव श्व उक्त 
सिद्धान्त के बदलते गीता म यह वणन पाया जाता है कि ^“ यो मां पश्यति सर्व॑ 
सर्वं च मयि पश्यति जनँ ( भगवान्‌ ) सब भियो मे ह नौर सव प्राणी य॒मे 
ह (६. २३६ ); अथवा ““ वासुदेवःस्वभिति "--जो इद है यह सब वासु-- 
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छखोडने की जो रीति है, उसका मूलतत्व भगवद्धीता के उक्र शोक मे है । यह सच 
है, कि जिस रकार बालियों के न रहने पर कानों के छद्‌ मात्र बाकी रहं जार्थे, उसी 
अ्रकार वतमान समय मे उक्त सकल्य की दशा हो गई है, क्योकि पुरोत उस 
सवरप के सच्चे श्रथ कोन समकर सिं तोते की नाई उसे पडा करता है, 
श्रीर्‌ यजमान बरे की नाई पानी छोड़ने की कवायत किया करता है ! परन्तु 
विचार करने से मालूम होता है, कि इसकी जद म कर्म-फलाशा को छोड कर 
कर्म करने का तच्च है; ञ्नौर इसकी हसी करने से शाखमे तो इद्ध दोष नहीं 
घ्राता, किन्तु हसी करनेवाले की अन्लानता दी प्रगट होती है । यदि सारी शादु 
के कर्म--यर्हौ तक कि जञिन्दा रहने का भी कमै--इस प्रर इष्णापण इद्धि सेः 
अथवा फएलाशा का स्याग कर क्षि जावै, तो पापवासना कैसे रह सकतीहे रौर 
कर्म करसे हो सक्ते है १ फिर लोगों के उपयोग के लिये कर्म करो, संसार की 
भलाई के लिये अत्म-सम्पैण करो, इत्यादि उपदेश करने की अवश्यकता ही 
करौ रह जाती है तब तो न्नै" भ्रौर "लोग दोनों का समावेश परमेश्वर म च्रौर 
परमेश्वर का समावेश उन दोनों मे हो जाता है, इसलिये स्वायै श्रौर पराथ दोनों ही 
कृष्णापैणरूपी परमाथ म दूब जते है; चनौर महात्मानो की यह उक्रि ही चरितार्थे 
ह्येत है कि « सेतो की विभूतिरथो जगत्‌ कल्याण ही के लिये इश्र करती है;वे लोग 
परोपकार के लिये श्चपने शरीर को कष्ट दिया करते हँ । ”' पिले प्रकरण भँ युक्रिवाद 
से यह सिद्ध कर दिया गया है, कि जो मनुष्य अपने सब काम छृष्णापण ञुद्धि से 
किया करता है, उसका ्योगक्तेम' फिसी भकार सक नहीं रहता; शौर भक्रिमाय 
वालो को तो स्वर्यं भगवान्‌ ने गीता म (शासन दिया हे $ “ तेषां निलाभिचु- 
क्रानां योगक्षेम वहाम्यहम्‌" (गी. ६. २२.) । यह कहने की अवश्यकता नहीं, कि 
जिस अकार उच दर्ज के क्तानी पुरुष का कर्तव्य है, #ि वह सामान्य जनो मे 
बुद्धिभेदं न करके उन सन्मागै मे लगवे (गी. ३. २६), उसी प्रकार परम 
श्रेष्ठ भक्त का भी यही कतव्य है, कि वह निन्नश्रेणी के भक्रोकीश्रद्धाको अष्ट 
न कर उनके श्रधिकार के ्रनुसार ही उन उन्नति के मामे लगा देवे। सारांश 
उक्त विवेचन से यह मालुम हौ जायगा, कि घभ्यास्मशासख मे ञ्जौर कर्म-विपाक 
मे जो सिद्धान्त कटे गये है, वे सब कुदं शब्द्‌-भेद से भक्रिमार मँ मी कायम 
रखे गये है, रोर ज्ञान तथा भक्ति मे इस प्रकार मेल कर देने की पदति हमारे 
यर बहत रचन समय से प्रचलित दै । 

परन्तु जहौ शब्द-भेद से श्रथ के अनथ हो जाने का भय रहता है, वहो इस 
अकार से शब्द्-भेद भी नदीं किया जाता, क्योकि श्रं ही धान बात है) उदा- 
हरणा्थ, कर्म-विपाक-प्रक्रिया का यह सिद्धान्त है, कि क्ान-मप्षि के किये भव्येक 
मनुष्य स्वयं अयत्न करे श्नौर अपना उद्धार श्रापदही कर ले यदि इसमे शब्दोंका 
कुच भद्‌ करके यह कहा जाये, कि यह काम भी परमेश्वर ही करता, तो मूढ 
जन श्रालसी हो जविगे । इसलिये “श्रव ह्यात्मनो बधुरालमैव रिषुशत्मनः'--- 
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< सी. ७.२१), श्रथवा ^“ ददामि इुद्धियोगं॑तं येन माञ्ुपयान्ति ते” ८ गी 
१०. १० )। इसी प्रकार संसार मे सब कम परमेश्वर की ही सत्ता से हश्रा करते 
है, इस लिये भक्ति-मागे मेँ यह वणन पाया जाता है, कि वायु भी उसी के भय 
से चलती हे श्नोर सूयै तथा चन्दर मी उसी की मय से चलते हैँ ८ कठ. ६. ३; 
चु. ३. ८. ६ ); अ्रभिक क्या कहा जार्ये, उसकी इच्छा ऊ विना पेड का एक 
पत्ता तक नहीं हिलता । यही कारण है, कि भक्रिमाग म यह कहते ह कि मनुष्य 
केवल निभित्तमात्र ही के लिये सामने रहता दै (गी. ११. ३३ >) श्रौर उसके 
सबं व्यवहार परमेश्वर ही उसके हृदय मे निवास कर, उससे कराया करता है । 
साधु तुकाराम कहते ह कि, “ यह प्राणी केवल निमित्त ही के लिये स्वतन्त्र है 
५4 मेरा मेरा , कह कर व्यथ ही यह श्रपना नाश कर लेता है । ” इस जगत्‌ के 
-उ्यवहार श्रौर सुस्थिति को स्थिर रखने के ल्यि सभी लोगों को कर्म॑ करना 
चदय; परन्तु ईशावास्योपनिषद्‌ का जो यह तत्व है--कि जिस भकार ध्रन्तानी 
लोग किसी क्म को “ मेरा ` कह कर किया करते है, वैसा न कर क्ञानी पुरुष 
को ब्रह्मापंण बुद्धि से सब कर्म शरल्यु पय॑न्त करते रहना चाहिये--उसीका सारांश 
उक्र उपदेश म है । यही उपदेश भगवान्‌ ने श्न को इस शोक मे किया है-- 


यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ 
यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ ' जो कुं तू करेगा, खायेगा, हवन करेगा, देगा, या तप करेगा, वह सब 
सुभे अपंण कर '' ( गी. 8. २७ ), इससे तुमे कमे की बाधा नहीं होगी । 
-भगवद्वीता का यही शोक शिवगीता ( १९. ४९ >) मँ पाया जाता है; श्नौर भाग- 
वत के इस श्लोक मे भी उसी श्रै का वणंन है-- 


कायेन वाचा मनसेंद्वियेवौ बुद्ध्यात्मना वाऽनुखतखभावात्‌। 
करोति यद्यत्सकलं परस्मे नारायणायेति समर्पयेत्तत्‌ ॥ 
५ काया, वाचा, मन, इन्द्रिय, उुद्धि या श्चात्मा की प्रवृत्ति से अथवा स्वभाव के 
अयुसार जो ऊद हम किया करते हैँ वह सब परात्पर नारायण को सम्पण कर 
-दिया जवे °” ( भाग. ११. २. ३६ )। सारांश यह दहै, कि ्रध्यात्मशाख मँ जिसे 
-क्ञान-कर्म-समुच्य पक्त, फलाशासयाग श्रथवा बरह्मापैणपू्ैक कम कहते है (गी. 
४. २४} ९. १०; १२. १२) उसी को भक्तिमागं मे ““ कृष्णापंणपू्ंक करम * यह 
नया नाम मिल जाता है। भङ्किमार्गवान्ञे भोजन के समय “गोविद, गोविंद” कहा 
-करते है; उसका रहस्य इस छकष्णापंणबुद्धि में ही है । ानी जनक ने कहा है, कि 
-हमारे सब व्यवहार लोगों के उपयोग कै लिये निष्काम इद्धि सेहो रह है, श्रोर 
भगवद्धक्र भी खाना, पीना इत्यादि अ्रपना सब व्यवहार छकृष्णापंणबुद्धि हे ही 
(करिया करते है । उद्यापन, ब्राह्मण-भोजन अथवा श्रन्य इष्टापूर्तं कमं करमे पर 
अन्त म “दरद कृष्णार्पणमस्तु ” श्थवा “८ हरिदाता हरिभक्ता 2 कह कर पानी 
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दी देश के ऊद अनुकरणप्रेमी जन भ्राज कल इसी गुण की निन्दा करते देखे 
जति है ! माघ काव्य का (८ १६. ४३ >) यह पचन इसी बातत का एक अच्छा 
उदाहरण है कि, ^“ च्रथवाऽभिर्निविषटदुद्धि । बजति म्यथैकतां सुभाषितम्‌ ! ”- 
खोटी समम से जब एक बार मन यस्त हो जाता है, तब मयुष्य को रच्छ बातें 
मी टक नहीं जचतीं । 


सार्वमागे मे चतुर्थाश्रम का जो महत्व है, वह भक्तिमागै मे श्रथवा भागवत- 
धर्मं स नहीं हे । वरण॑श्रम-ध्म का वणैन भगवतधम मै मी किया जाता ३; 
परन्तु उस धमै का सारा दारमदार भक्ति पर दी होता है, इसलिये जिसकी भक्ति 
उस्कट हो वही सब मँ श्रेष्ठ माना जाता है- किर चाहे वह गृहस्थ हो, वानमस्थ 
या बैरागी हो; इसके विषय भे भागवतधर्म॑भ ङु विधि-निषेध नही है 
भाग. १9. १८. १३, १४ देखो ) । संन्यास-ाश्रम स्मार्तधमं का एक भावश्यक 
आग है, भागवतधर्म का नहीं । परन्तु पैसा कोई नियम नहीं, कि भागवतधर्म के 
शअुयायी कभी विरक्र न हो; गीता मे दी कहा है, कि संन्यास श्रौर कर्मयोग दोनों 
-मोत्त की दृष्टि से समान योग्यता के है । इसलिये ययपि चतुर्थाश्चम का स्वीकार न 
किया जावे, तथापि सांसारिक कम को छोड़ बैरागी हो जानेवाले पुरुष भक्रिमाै 
भै भी पाये जा सकते ह । यह बात पूर्वै समय से दी ऊद ड़ चली चा रही है। 
परन्तु उस समय इन लोगो की प्रभुता न थी; नौर ग्यारहवे प्रकरण मै यह बात 
स्पष्ट रीति से बतत्ता दी गरहहै, कि भगवद्रीता मै कर्म॑त्याग की अपेत्ता 
करसयोग ही को अधिक महत्व दिया गया है । कालान्तर से कमैत्याग का यह 
महच्च लुक्त हो यया श्रौर वर्तमान समय मे भागवत-धर्मीय लोगों की भी यही 
समम हो ग है, कि भगवद्धक्र वही हे कि जो सांसारिक कम को छोड विरक्र हो, 
केवल भक्किमे ही निमम्न हो जवे । इसलिये यहा भक्षि की द्टिसे क्रिरभी 
कुद थोड़ासा विवेचन करना श्चावश्यक म्रतीत होता है, कि इस विषय भें 
सीता का मुख्य सिद्धान्त श्रौर सच्चा उपदेश क्या है । भक्तिमागै का अथवा 
भागवतधरसै का जह्य स्वर्यं सगुण भगवान्‌ ही हैँ । यदि यही भगवान स्वर्थं सारे 
ससार के कतौ-धत्ती हैँ रोर साधुजनो की रा करने तथा दुष्टजनों को दंड 
देने कै लिये समय-समय पर ्रवतार लेकर इस जगव्‌ का धारण पोषण किया 
करते है, तो यह कहने की भाचश्यकतः नदीं, कि भगवद्धक्रों को भी लोकसंग्रह 
कै लिये उन्हीं भगवान्‌ का चनुकरण करना चाद्ये । हनुमानजी रामचन्द्र के बडे 
भ्र थे, परन्तु उन्हों ने राचण रादि दुष्टजनों के मिर्द॑लन करने का काम ऊद चोड 
नहीं दिया था । भीष्मपितामह की गणना भी परम भगवद्क्तोँ मै की जाती 8; 
परन्तु यद्यपि वै स्वय सव्युपयन्त बह्यचारी रहे तथापि उन्होनि स्वधमोजुसार स्वकीयो 
की श्रौर राज्य की रक्ता करने का काम अपने जीवन भर जारी रखा था । यह बात 
सच है, कि जब भक्तिके द्वारा परमेभ्वर का ज्ञान प्राक्च हो जाता है, तब भक्रको 
स्वयं पने हित के लिये कुद भप्त कर लेना शेष नदीं रह जता। परन्तु प्ेममूलक 
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राप ही श्रपना शच्च शरोर श्राप दी अपना मित्र है ८ गी. ६. ९. )-यह सत्व 
भक्तिमाग मे भी भायः ज्यों का लों अ्रथौत्‌ शब्द्‌-मेद्‌ न करके बतलाया जाता है + 
साधु तुकाराम के इस भाव का उज्ञेख पहले हो चुका है, कि ““ इससे किसी का 
क्या नुकसान हुश्रा १ ्रपनी बुरादे अपने हाथों कर ली । ' इससे भी अधिकः 
स्पष्ट शब्दो मे उन्होने कहा है कि ^“ ईभ्वर के पास ऊच मोक्त की गघ्दी नहीं" 
धरीहै, कि बह किसीके हाथमे दे दे । यहो तो इंद्ियो को जीतना श्रौर मन को 
निर्विषय करना ही मुख्य उपाय है । ”” क्या यह उपनिषदों के इस मन्त्र ^“ मन 
एव मनुष्याणं कारण बन्धमोकयोः ” के समान नहीं है १ यह सचरहै, कि 
परमेभ्वर ही इस जगत्‌ की सब घटनाश्नो का करनेवाला है; परन्तु उस पर निदैयता 
का श्रौर परपात करने का दोप न लगाया जवे, इसलिये कर्म-विपाक-परक्रिया मे 
यह सिद्धान्त कहा गया है, कि परमेश्वर भ्त्येक मनुष्य को उसके कर्मौ के श्रनु- 
सार फल दिया करता है; इसी कारण से यह सिद्धान्त भी--बिना किसी प्रकार 
का शब्द-मेद किये दी-भक्रिमागैम ले किया जाता है दसी प्रकार यद्यपि 
उपासना के लिये दै्वर को व्यक्र मानना पदता है, तथापि च्रध्यात्मशाखर का 
यह सिद्धान्त भी हमारे यदौ के भक्िमारौ भे कभी दूटं नीं जाता, कि जो 
ऊं ्यक्र है वह सव माया है श्रौर सत्य परमेश्वर उसके परे हे । पहले कट चुके 
है, कि इसी कारण से गीता भँ वेदान्तसुन्र-प्रतिपादित जीव का स्वरूप ही स्थिर 
रखा गया है । मनुष्य के मन में भ्रस्यत्त की ओर थवा व्यक्त की श्रोर करने की 
जो स्वाभाविक प्रवृत्ति हुञ्रा करती है, उसमे श्रौर तच्वज्ञान के गहन सिद्धान्तो मे 
मेल कर देने की, वैदिक धमै की, यह रीति किसी मी अन्य देश के भक्गिमागे में 
देख नहीं पडती । न्य देश-निवासियों का यह हाल देख पदता है, कि जन वे 
एक वार परमेश्वर की किसी सगुण विभूति का स्वीकार कर यक्त का सहारा सेते 
है, तब वे उसी ओ आसक्र होकर फेस जति है; उसके सिवा उन श्रौर ङु देख 
ही नहीं पडता श्रौर उनम श्रपने श्रपने सगुण प्रतीक के विषय मे वुथाभिमान 
उव्पज्च हो जाता है । पेसी अवस्था म वे लोग यद मिभ्या भेद करने का 
यत्न करने लगते है, कि तत्वक्तान का मागे भिन्न है भ्नोर श्रद्धा का भक्रिमाग जदा 
ह । परन्तु हमारे देश भँ तत्वज्वान का उद्य बहुत प्राचीन काल मे ही हो खुका 
था, इसक्तिये गीता-धमे मे श्रद्धा रौर ज्ञान का ङं भी विरोध नहीं है, बर्कि 
चदिक ज्ञानमारी श्रद्धा से, शरोर वेदिक भक्तिमागे तान से, एुनीत हो गया हैः 
अतएव सनुष्य किसी भी भागौ का स्वीकार क्यो न करे, श्न्त म उसे पुकही सी 
सद्रति आ होती है । इसमे ङ धाश्च नदी, कि अव्यङ्ग लान श्नोर व्यक्र 
भक्रि क मेल का यह महच्च केवल व्यक्त ऋादरस्ट मे ही लिपटे रहनेवाल्ते धम के 
पंडितो ॐ ध्यान म नहीं श्रः सकी, शौर इस लिये उनकी एकदेश तथा तच्ज्ञानः 
री द्टि शे कोती नज्ञर से गीताधमै म उरं विरोध देख पड़ने लगा । परन्तु 
श्ाश्चयै छी बात तो यदी है, कि वैदिक धमै के इख गुण की प्रशंसा न कर हमारे 
गी. र. ‰९-९६ 


४३६ गीतारहस्य ्रथवा कर्मेयोगशाख । 
एव परमेश्वर मे श्रपने सब स्वार्थौ का लय करके सवधर्मानुसार प्राप्त यवहार को 
परमार्थ-उुद्धि से श्र वैराग्य से लोकसंग्रह के लिये तुमे वर्य करना दी चाहिये; 
मै भी यदी करता हू; मेरे उदाहरण को देख ओर उसके श्रनुसार ब्ताव कर । > 
जैसे ज्ञान का चनौर निष्काम-कम का विरोध नही, वैसा ही भक्ति मे शोर ङष्णार्पण- 
बुद्धि से किये गये कर्मो मँ भी विरोध उत्पन्न नहीं होता । महाराष्ट के प्रसिद्धः 
भगवद्धक्ग तुकाराम भी भक्ति के द्वारा परमेभ्वर के ८ श्रशोरणीयान्‌ महतो मही- 
यानू 2” ( कठ २. २०गी. ८. 8 )-परमाणसे भी छोटा चैर ब्डे से भी बड़ा- 
एसे स्वरूप के साथ श्रपने तादात्म्य का वरन करके कहते है, कि अब मे केवल 
परोपकार दी के लिये बचा हू 1" उन्होने सन्यासमागै क श्रनुयायियों के समान यह 
नहीं कहा, कि अब मेरा कुद्धं भी काम शेष नहीं है; बल्कि वे कहते हे, कि “भित्ता- 
पात्र का ्रवलम्बन करना लजनास्पद जीवन है-वह नष्ट हो जावे; नारायण रएेसे 
मनुष्य की सर्वथा उपेक्ता हौ करता है; अथवा ““सत्यवादी मचुण्य संसार के सव 
काम करता है शरोर उनसे, जल म कमलपत्र के समान, भ्रलि रहता है; जो उपकार 
करता है नौर प्राणियों पर द्या करता है उसी म अत्म-स्थिति का निवास जानो । ? 
इन वचनो से साधु तुकाराम का इस विषय मँ स्पष्ट ्रमिप्राय व्यक्त हो जाता 
है । यद्यपि तुकाराम महाराज संसारी थे, तथापि उनके मन का सुकावे कुच्‌ कदु 
क्मैत्याग ही की धरोर था । परन्तु अ्रदृत्तिप्रधान भागवधममे का लक्तण अ्रथवा 
गीता का सिद्धान्त यह है, कि उत्कटभक्रि के साथ साथ रत्यु पयन्त ईभ्वरापंण- 
पूैक निष्काम कमे करते ही रहना चाहिये, श्नोर यदि कोद इस सिद्धान्त का पूरा 
पूरा स्पष्टीकरण देखना चाहे, तो उसे श्रीसमथं रामदासस्वामी के द्सबोध मन्थको 
ध्यानपूर्वकं पठना चाहिय ( स्मरण रहे कि साधु तुकाराम ने ही शिवाजीमहा- 
राज को जिन ^“ सहर की शरण ”” मे जाने को कहा था, उन्ीका यह भरासा- 
दिक अरन्थ है ) 1 रामदास स्वामी ने रनक वार कहादहै, कि भक्रिके द्वारा 
अथवा ज्ञान के द्वारा परमेश्वर के शुद्धस्वरूप को पहचान कर जो सिद्धपुरूष कत- 
छरत्य हो चुके है, वे “ सब लोगों को सिखाने के लिये ” ८ दास, १६. १०. 
१४ >) निःस्यृहता से अपना काम यथाधिकार जिस प्रकार किया करते, उसे 
देखकर सवैसाधारण लोग श्रपना श्रपना व्यवहार करना सीख; क्योकि ““ विना 
क्रिये कद्ध भी नदीं होता ” ८ दास. १९. १०. २८; १२. 8. ६; १८. ७.३); 
श्नौर अन्तिम दशक (२. ४.२६) मे उन्होने कमै के सामथ्यैका भक्रिकीः 
तारक-शक्रि के साथ पूरा पूरा मेल दस रकार कर दिया है- 
हलचल मँ सामथ्यै हे । जे करेगा वदी पविगा । 
परंतु उसमे भगवान्‌ का अधिष्ठान चाहिये ॥ 

गीता कै श्नास्तर अध्याय भँ अजन को जो यह उपदेश किया गया है कि “मामनुस्मर 
युद्धय च ” ( गी. ८. ७ )-नित्य भेरा स्मरण कर शरोर युद्ध कर-उसका तात्प 
शरोर दुख श्रध्याय के अन्त म जो यह कह! हे किं “कर्मयोगियों मे मी भक्िमान्‌. 
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भक्रिमारौ ते दया, करुणा, करतंग्यभ्रीति इत्यादि भ्रष्ठ मनोदरत्तियों का नाश नहीं हो 
सकता; बक्ति वे श्रोर भी ्चथिक शद्ध हो जाती है । एेसी दशा से यह प्र्दही 
नहीं उड सकता, कि कमे करै, या न करं १ बरन्‌ भगवद्धक्र तो बही है कि जिसके 
मन मे एेसा श्रभेद भाव उत्पन्न हो जाय- 
जिसका कोन दो हृदय स उसे लगवे, 
माशिभाञ के लिये प्रेम की ज्योति जगावे । 
सब मे वियु को व्याप्त जान सब को श्रपनावे, 
ह बस एेसा वदरी भक्त की पदवी पावे ॥ 

रेसी अवस्थार्मे स्वभावतः उन लोगों की इत्ति लोकसंग्रह दी के श्रवुकूल हो 
जाती है, जेसा कि ग्यारह भरकरण से कह अयि है-“ सन्तो की विभूतिर्यो 
जगत्‌ के कस्या ही के लिये इश्रा करती ह; वे लोग परोपकार के लिये श्रपने 
शरीर को कष्ट दिया करते हैँ । '› जब यह मान लिया, कि परमेश्वर ही इस सृष्टि को 
उत्पन्न करता है शनैर उसके सब उयवहारों को मी शिया करता है, तब यह अवश्य 
ही मानना पडेगः, किं उसी खष्टि के व्यवहारो को सरलता से चलाने के लिये चातु- 
चै रादि जो व्यवस्था है वे उसी की इच्छा से नित इहै है । गताम भी 
-मगवान्‌ ने स्पष्ट रीति से यही कहा है, कि “ चातुर्वर्ण्य मया सष्टं गुणएकर्म-विभा- 
-गशः ” ( गी. ४. १३ ) । श्रथात्‌ यह परमेश्वर ह की इच्छु है, कि भत्येक मनुष्य 
अपने अपने श्रधिकारके अ्रनुसार समाज क इन कामों को लोकर्सं्रह के लिये 
करता रहे । इसी से रागे यह भी सिद्ध होता है, कि खष्टि के जो व्यवहार परमेश्वर 
की इच्छा से चल रहे है, उनका एक-घ्ाध विशेष भाग किसी मयुष्य के द्वारा-पूरा 
कराने के लिये ही परमेश्वर उसको उत्पन्न किया करता है; शरैर यदि परमेभ्वर-द्रारा 
नियत किया गया उसका यह काम मनुष्य न करं, तो परमेश्वर ही की अवज्ञा करने 
का पाप उसे लगेगा 1 यदि तुम्हरे मन मेँ यह अहङ्ार-बुद्धि जायत होगी, किये 
काम मेरे है अथवा नै उन्हे अपने स्वाथ के लिये करता ह, तो उन कमो के भले- 
जरे फल तुर च्चवर्य भोगने पदेग । परन्त॒ तम इन्दी कमो को केवल स्वध 
जान कर परमेभ्वरा्पण पूचैक इस भाव से करोगे, कि ‹ परमेश्वर के मनमे जो ङु 
करना है उसके लिये सु निमित्त करके वह सुमे काम कराता है › ( गी. 9१. 
३३ ), तो इसमे ऊ च्रनुचित या अयोग्य नदीं; बर्कि गीता का यह कथन है, छि 
इस सखध्माचरण से ही सवैभूतान्तर्गत परमेभ्वर की साचिक भक्रि हो जाती है। 
भगवाय्‌ ने अपने सब उपदेशों का तायं गीता के अन्तिम रध्याम मे उपसहार-रूप 
से अजन को इस प्रकार बतलाया है-*“ सब प्राणियों के हृदय मेँ निवास करके पर- 
मेभ्वर हयी उन्हे यन्त्रे समान नचाता है; इघलिये ये दोनों मावनार मिथ्या है, कि 
-मै असुक कर्म को छोडता हूँ या श्रसुक कमे को करता हू; फलाश्ण को छोड़ सब 
कम॑ कृष्णापण-बुद्धि से करते रहो; यदि त्‌ रेखा निग्रह करेगा किम इन कमो को 
-नहीं करता, तो भी अङ्ृति-धमै के अनुसार तु कर्मो को करना ही होग्प,"अत्त- 
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उपनिषद्‌ था वेदान्तसूत्र को देख तो मालूम होगा, कि उन्म श्रोत-यष-यागं 
श्रादि की अथवा कं्म-संन्यास-पूवैक ‹ नेति *-स्वरूपी परह्य की ही चच भरी 
पदी है; श्नौर न्त भ यही निर्णय किया हे, कि स्वगैप्राक्षि के लिये साधनीभूत 
होनेवाले श्रे त-यक्त-यागादि कमै करने का अथवा मोक्त-पराश्चि के लिये आवश्यक 
उपनिपदादि वेदाध्ययन करने का अधिकार भी पहले तीन दही वण ॐ पुरपो को है, 
( वेसू. १. ३. ३४-३८ ) । इन मेँ इस वतत का विचार नदीं किया गया हे, कि 
उक्र तीन वणौ को, ख्यो को अथवा चातुर्वण्यं के अनुसार सारे समाज ऊ हित 
के लिथे खेती या श्न्य व्यवसाय करनेवाज्ञे साधरण चीयुरुषो को मोक्ष 
भिले । अच्छा; खी-्रददादिकों के साथ वेदों की देसी अनबन होने से यदि यह 
कहा जार्चे, कि उन भुक्रि कभी मिल दही नहीं सकती, तो उपनिषदो श्रोर 
पुराशेंमे दी रेसे वणन पये ज्ञाति, कि गार्गी प्रति खियोको भोर विदुर 
अति शूद्रो को कन की अषि होकर सिद्धि मिल गद थी (वेसु ३.४.३६-२६)) 
देसी दशा मे यह सिद्धान्त नदीं किया ना सकता, कि सिप पहले तीन वणौ के 
पुरुषों ही को युङ्कि मिलती है; श्रौर यदि यह मान लिया जावे कि खी-्रूद्र रादि 
सभी लोगों को सुक्क भिल सकती है, तो श्रव वतल्लाना चाष्ियि कि उर्किल 
साधनं से ज्ञाने की श्राक्षि होगी । वाद्राथशाचा्यं कहते हँ कि “८ विशेषानुग्रहश्च ` 
(वेसू. ३. ४. ३८ >) ्रथौत्‌ परमेश्वर का विशेष भ्रनुग्रह ही उनके लिये एक साधन 
ड; श्नौर भागवत ( १.४.२९ ) मे कहा है, कि कर्मप्रधान-मक्िमा् के रूपमे इसी 
विशेषासुरहात्मक साधन का “ महाभारत म नौर श्रतएव गीता मे मी निरूपण 
क्षिया गया है; क्योकि सियो, शरदो या ८ कलियुग के ) नामधारी बाह्मण के 
कानों तक श्रुति की ्रावाज्न नदीं परहचती है । ” इस मामी से भ्रस्त दोनेवाला 
च्लान श्चोर उपनिषदों का बद्यनान--दोनों यद्यपि एकहीसे हो; तथापि अव स्री 
पुरुप-सम्बन्धी या बाह्यण-चत्नियवेैश्य-श्रूद्रसस्बन्धी कोद्र भेद शेष नहीं रहता 
प्रौर इस माग के विशेष गुण के वारे मँ गीता कहती है कि-- 
मां हि पाथं व्यपाभित्य येऽपि स्युः पापयोनयः ॥ 
लियो वश्यास्तथा शृद्वास्तऽपप यान्त परा मातम्‌ ॥ 

८८ हे पार्थ । खी, वैश्य शरोर शूद्र, या अन्त्यज श्रादि जो नीच वश म उत्पन्न हुए 
हे वे भी सव उत्तम गति पा जाते हे (गी ३.३२ )1 यदी शोक महाभारतके 
प्रनुगीताप्वं मे मी श्राया है (मभा. अश्व.9६ ६१); भ्रोर देसी कथार्पु भीहे,कि 
वनपर्वान्तगंत बाद्यणए-उ्याध-सम्वाद मेँ मांस वेचनेवाले व्याध ने किसी ब्राह्मण को, 
तथा शान्तिपवै मे तुलाधार अथौत्‌ वनिये ने जाजलि नामक तपस्वी ब्रह्मण को 
यद निरूपण सुनाया है, कि स्वधर्म के ्तुसार निष्कामदुद्धि से श्राचर्य करने से 
ही मोक्त कखे मिल जाता है ( ममा. वन. २०६-१२४; शा. २६०-२६२ )। इससे 
प्रगट होता है, किं जिसकी बुद्धि सम हयो जवे वही ब्रेष्ठ है; फिर चाषे वह 
सुनार हो, वदै हो, वनिया हयो या कसा; किसी भनुण्य की योग्यता उसके 


मक्तिमागै । ३७ 
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ओष्ठ है ” ( गी. ६. ४७ ) उसका भी तात्पयै, वही है कि जो रामदास स्वामी के 
उक्त वचन मे है ! गीता के अटारदवे श्रध्याय म भी भगवान्‌ ने यदी कहा है-- 
यतः प्रचत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धि विदति मानवः ॥ 

«* जिसने इस सारे जगत्‌ को उत्पन्न किया है उसकी, श्रपने स्वधमौयुरूप निष्काम 
कर्मौचरण से (न कि केवल वाचा से श्रथवा पुष्पों से ), पूजा करके मनुष्य सिद्धि 
पाता है? ८ गी. १८. ४६ ) । अधिक क्या कँ ! इस शोक का श्रोर समस्त 
गीता का भी भावार्थं यदी है, कि स्वधमीजुरूप निष्कास-क्म करने से स्व॑भूतान्त- 
गौत विरादुरूपी परमेश्वर की एक प्रकार की भक्त, पूजा था उपासना दी हो जाती 
है । ठेसा कहने से कि “ श्रपने धर्मानुरूप कमे से परमेश्वर की पूजा करो ” यह 
नहीं समरना चाहिये, कि ¢ श्रवणं कीतैनं विष्णोः ” इत्यादि नवविधा भक्ति 
गीता को माल्य नहीं । परन्तु गीता का कथन है, कि कमे को गोण समस्पकर 
उन छोड देना नौर इस नवविधा भक्ति म ही विलुल निमश्न हो जाना उचित 
नहीं है; शाखतः क्त अपने सब कमौ को यथोचित रीति से अवश्य करना ही 
चाहिये; उन्दरै “ सवय अपने "' लिये समकर नही, किन्तु परमेश्वर का स्रमण कर 
इस निमैम उदधि से करना चाहिये, कि “ हैभ्वर-निभित खष्टिके संग्रहाथं उसी के ये 
सब कम है "; ठेला करने से कमे का लोप नहीं होगा, उलटा इन कमो से ही 
ध्रमेभ्वर की सेवा, भक्ति या उपासना हो ज्ञायमी, इन कमो के पाप-पु्य के भागी 
इम न होगे श्नौर अन्त म सद्गति भी मिल जायगी । गीता के इस सिद्धान्त की 
श्नोर दुलेचय करे, गीता के भक्गिप्रधान दीकाकार अपने अन्धां मे यहं मावा 
बतलाया करते ह, कि गीता म भक्ति ही को मधान माना है शरोर कम को गोण। 
परन्तु सन्यासमार्गीय टीकाकारो के समान भक्ि्रधान टीकाकारो का यह तास्प- 
याय सी एकपक्तीय ह । गीताप्रतिपादित भक्रिमागै कर्मधान है च्रौर उसका 
सख्य तत्त्व यह है, कि परमेश्वर की एजा न केवल पुष्पों से या वाचासे ही होती 
है, किन्तु वह स्वधरमोक्र निष्काम-क्मौ से भी होती हैः श्नौर देसी पूजा मरत्येक 
मनुष्य को अवश्य करनी चाहिये । जब कि कमेमय भक्ति का यह तत्त गीताके 
अनुसार अन्य किसी भी स्थान मे प्रतिपादित नहीं रा दै, तव इसी तत्व को गीता- 

प्रतिपादित भक्किमागी का विशेष ल्तण कहना चाहिये । 
इस प्रकार कर्मयोग की दृष्टि से क्लान-माग चनौर भक्कि-मागै का पूरा पूरा 
नेल यद्यपि हो गया, तथापि ज्ञान-मागै से भक्गि-मागे मे जो एक महत्व की 
विोषता है उसका मी अव अन्त मँ स्पष्ट रीति से वशेन हो जाना चाहिये ! यह तो 
पले ही कह खुके है, कि ानमागौ केवल इद्धिगम्य होने के कारण अर्पडुद्धिवाले 
सामान्यजनों ॐ लिये क्लेशमय हे; श्नौर भक्रिमागौ के श्रद्धा-मूलकः, मेमगम्य तथा 
अस्यक् होने के कारण उसका आचरण करना सब लोगं के किये सुगम है । परन्त 
केश के सिवा क्तानमाग मे एक ओर भी अङ़्चन है । जेभिनि की मीमांसा, या 
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के श्मनुसार श्रपने सच व्यवहारो को परमेश्वरापंण बुद्धि से करते रदो, किर चाहे 
तुम किसी मी जातिङकेरहोतो मीतमक््मांको करते इए दी सुक्र दो जाश्रोगे 
री, &. २६२८ श्रौर ३०-३४ देखो ) 1 

इसन अकार उपनिषदों का बह्याव्पैक्यत्तान श्रावालब्रृदध सभी लोगों के लिये 
सुलम तो कर द्विया गया है; परन्तु एसा ख्रने मे न तो भ्यवहार का लोप होने 
देया ह, धरोर न वख, श्रम, जति-्पाति श्रथवा स्री-युरष च्रादि का कोटं भेद 
रखा गया ह 1 जव हम गीता-प्रतिपादित मक्रिमा्ं की इस शक्रिः श्रथवा समता 
दी चोर ध्यान देते ह, तत्र गीता के अन्तिम अ्रथ्याय में भगवान्‌ ने मतिक्तापूरवक 
गीताशाच्च का जो उपसंहार किया ह उसका मर्म भ्रगट हो जाता है! वह पैसा 
हैः--*“ सव धम द्ोड कर मेरे श्रकेले की शरण भं आ जा; भें तुमे सतर पापों ते 
सुत्रः कङ्गा, तू. धवराना नदीं । ¬ यदा पर धर्म शव्द का उपयोग इसी व्यापक 
शर्य म द्विया गया है, कि सव व्यवहारो को करते हए भी पाय-खुख्य से अलिप्त 
रहकर परमेश्वरप्रा्तिरूपी आआत्मश्रेय जिस मार्गं के द्वारा स्लम्पादन किया जा सकता 
ह बही धर्म है ! ्युगीना के गुरशिषण्यसम्बाद्‌ मँ ऋपिययो ने बद्यासे चह अर्ष 
ग्या ( श्राभ्व. ४६), कि च्र्दिमाधर्म, सत्यधर्म, जत तथा उपवास, ज्ञान, यक्त॒- 
याग, इान, कमै, संन्यास रादि जो अनेक यकारके मुक्रिं ॐ साधन अनेक लोग 
चतलाते ह, उनम से सच्चा साधन कोन हं ? श्रार श्रान्तिपवं के ( ३९४ ) उच्डुचृत्ति- 
उपाख्यान मे मी यह भ्र्न हे, कि गाडस्थ्य धम, वानम्रस्थ-धर्म, राजधर्म, माकृपिर- 
सेवाधम, चत्रियो का रणांगण मे मरण, ब्राह्यणो क्न स्वाध्याय, इत्यादि जो 
अनेक धम या स्वरगग्राति ॐ साधन शाखो ने बतलाये है, उन्म से माद्य ध्म कौन 
ह? ये भिन्न भिन्न धममारय या धर्मं दिखने मे तो परस्पर-विरुढ मालूम होते है, 
परन्तु शराखकार इन सव प्रत्यज्ञ मागो की योग्यता को एकी सममते है; क्योकि 
समस्त प्राणियों मे साम्युद्धि रखने का जो श्न्तिम साध्य है, वह इनमे से किसी 
भी घम पर प्रीति श्रोर श्रद्धा के साथ मन को एुकरा्र क्ियि विना प्रा्ठनरीं दहो 
सकता । तथापि, इन अनेक मागा की श्च थवा यतीक-उपत्सना की सकट मे फैसने 
-से मन धघवरा जा सकता है; इसलिये श्रकेले चञ्जन को दी नहीं, किन्तु उसे निपैत्त 
करके सव लोगों को, मगवान्‌ इख प्रकार निश्चित आश्वासन देते हँ कि इन श्रनेक 
धमे-मागी को छोड़ कर “तू केवल मेरी शरण में त्रा, म तुमे समस्त पां से सुक्र 
कर दूरा; डर मत । ” साघु तुकाराम मी सव धम का निरसन करके रन्त म भगवान्‌ 
से यदी मागत ह किः- 

चतुरा चेतना सभी चृर्े मेँ जावे, वस मेरा मन एक ईश-चरणाश्रय पते | 
अग लगे च्राचार-विचारों के उपचय मरं, उस वियु का विश्वास सदा द रहे हृदये ॥ 
निच्रययूर्वक उपदेश की या प्रार्थना की यह च्रन्तिम सीमा हो चुकी 1 

श्रीमरूगवद्वीता्पी सोने की थाली का यह मक्रिरूपी अन्तिम कौन है-- 

चदी भेमभरास ह ! इसे पा चुके, अरव आगे चलिये । 


८.५ 
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भक््तिमार्भं । ५३६ 
धद पर, उ्यवसाय पर, या जाती पर श्रवलम्बित नही, किन्तु सर्वथा उसके अन्तःकरण 
की शुद्धता परं श्रवललम्बित होती है--श्रौर यही भगवानू का अभिमाय भी हे । 
इस प्रकार फिसी समाज के सब लोगों के लिये मोक्त के द्रवाज्ञे खोल देने से उस 
समाज म जो एक रकार की विलक्तणं जायति उत्पन्न होती है, उसका सरूप महा- 
राष्ट भागवत-धर्म के इतिहास से भली मति देख पडता है । परमेश्वर को क्या खी, 
क्या चांडाल, क्या बाह्मण सभी समान ईँ; ^* देव भाव का भूखा है न तीक का, , 
न काल्ञ-गोरे वणौ का, श्नौर न खी-पुरुष रादि या ब्राद्ण चाख्डाल्ल यादि भदो का दी । 
साधु तुकाराम का इस विषय का अभिप्राय, इस हिन्दी पद्‌ से प्रग हो जायगा-- 

क्या द्विजाति क्या शद्ध दंश को वेश्या भी भज सकती दः 

श्वपचो को भी भक्तिभाव मे शुचिता कब तज सकती है १ 

अनुभव से कता ह मैने उसे कर लिया है बस म । 

जो चाहे सो पिये प्रेम से ्रमृत भर दैशसरसमे॥ 
अधिक क्या क ! गीताशाख का भी यह सिद्धान्त है ५ कि मनुष्य कैसा ही दुरा- 
वारी क्यों न हो, परन्तु यदि श्रन्त काल मे भी चह अनन्य भाव से भगवास्‌की 
शरण म जवे तो परमेश्वर उसे नहीं भूलता ° ( गी. ६.३०; श्रौर ८.४-> देखो ) 
उक्र पद्य म ‹ वेश्या ' शब्द्‌ (जो साधु तुकाराम के मूलवचन के श्राधार से रखा 
गया हे ) को देखकर पवित्रता का ठग करनेवाज्ञे बहुतेरे विद्टानो को कदाचित्‌ बराः 
लगे । परन्तु सच बात तो यह है, कि रेते लोगो को सच्चा धर्मत्व मालुम ही 
नहीं । न केवल हिन्दू-धर्म मे किन्तु बुद्ध-घमं मे भी यदी सिद्धान्तं खीकार 
किया गया है ( भिलिन्द्प्र्च, ३. ७. २ ) । उनके धर्म-मरन्थों मै देसी कथा है, 
कि जुद्ध ने ्राञ्नपाली नामक किसी वेश्या को श्रोर ्रयुलीमाल नाम के चोर को 
दीक्ता दी थी । ईैसाइयों के धमै-मन्थ म भी यह वणन है, कि कास्ट के साथ 
जो दौ चोर सूली पर चढाये गये थे उनमें से एक चोर गत्यु के समय कादरूट की 
शरण भ गया श्रौर ऊादस्ट ने उसे सद्गति दी ८ ल्युक. २३.४२ श्रौर ४३) । स्वयं 
क्राइस्ट ने भी एक स्थान मे कहा है, कि हमरे धमे मँ श्रद्धा रखनेवाली वेश्या 
भी सुक्र हो जाती है ( मेभ्यू. २१. ३१; स्यू, ७. ९०) । यह बात दस 
प्रकरण मै हम बतला चुके है, कि श्रध्य्रास्मशाख की दष्टिसे मी यदी सिद्धान्त 
निष्पन्न होता हे । परन्तु यह धर्मत्व शाखतः यद्यपि निर्विवाद है, तथापि जिसका 
सारा जन्म दुराचरण मे दी व्यतीत हुश्रा हं, उसके अन्तःकरण मे केवल त्यु 
क समय ही अनन्य भाव से भगवान्‌ का स्मरण करने की बुद्धि केसे जागत 
रह सकती है ! एेसी अनवस्था मँ अन्ततः काल की वेदनाश्रो को सहते इए, केवलं 
यन्तर के समान एक वार "रा ` कहकर भौर छुं देर से “ म ' कहर अंह सोलने 
पनर वेद करने ॐ परिश्रम के सिवा ङु अधिक लाम नहीं होता! इसलिये 
भगवान्‌ ने सब लोगों को निश्चित रीति से यही कहा हे, छि ^न केवल श्व्यु 
र समय ही, किन्त॒ सारे जीवन भर सदैव मेरा स्सरण मन मे रहने दो भौर स्वधमं 








४४२ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगशाख । 
गीता-निरूपण के स्वरूपं के योतक ““ श्रीकृष्याञ्ुनसम्बादे 2 इन शब्दो का 
उपयोग किया गया है । इस निरूपण मँ श्रोर “ शाखीय ' निरूपण मै जो भद दै, 
उसको स्पष्टता से बतलाने फँ ज्िथे हमने सम्बादार्मक निरूपण को ही “ पौराणिक ” 
नाम दिया है । सात सौ शछोकों के इस सम्बादास्मक अथवा पौराणिक निरूपण मेः 
‹ ध › जेते व्यापक शब्द मे शामिल होनेवाले सभी विषयों का विस्तारपूर्वक 
विवेचन कभी हो दी नदीं सकता । परन्तु ्राश्चयै की बतदहै, कि गीताम जो 
ञ्ननेक विषय उपलब्ध होते है, उनका ही संग्रह (संरेप्मे दीक्योन हो) 
अविरोध से कैसे रिया जा सका ! इस बातत से गीताकार की श्रलोकिक शक्रि 
व्यङ्ग होती हे; श्रौर श्रयुगीता के आरम्भ मे जो यह कहा गया है, किं गीता का 
उपदेश “अत्यन्त योगयुक्र चित्त से बतलाया गया है, ` इसकी सत्यता की प्रतीति 
भी हो जाती है । अ्रयैनकोजो जो विषक पदक्ेसे दी मालूम थे, उन्दैक्रिरसे 
विस्तारपूर्वक कहने की कोद ्रावश्यकता नहीं थी । उसका मुख्य प्रश्न तो यही था, 
किमे लड़ाई का घोर त्य करू, या न कर, चनौर करू भी तो किस प्रकार कर? 
जब श्रीकृष्ण अपने उत्तर मँ एक-अ्रध युक्गि बतलति थे तब अज्ञ॑न उसपर ङ्द न 
ङु श्राप किया करता था । इस प्रकार के अश्नोत्तररूपी सम्बाद मे गीता का 
विवेचन सखभाव दी से कहीं सरिक्च ओर कीं द्विरक्र हो गया है । उदाहरणा, 
ननिगुणारमके भकृति के फैलाव का वणेन कुदं थोडे भेद से दो जगह है ( गी. च. ७ 
श्रौर १४); श्नौर स्थितग्र्त, भगवद्धक्र, त्रिगुणातीतः, तथा ब्रह्मभूत इत्यादि की 
स्थिति का वख एकस होने पर भी, भिन्न भिन्न द्यो से भव्येक प्रसङ्ग पर वार 
बार किया गया है । इसके विपरीत ° यदि अथ नोर काम धर्मस विभक्र नहो 
तो वे आद्य है"-इस तत्व का दिग्दुशंन गीताम केवल ““ धमीविरद्धः कामोऽस्मि 
(७. ११ ) इसी एक वाक्यम कर दिया गया है । इसका परिणाम यह होता है, 
कि यद्यपि गीता मे सव विष्थोका समावेश किया गया हे, तथापि गीता पठते 
समय उन लोगों के मन मे कुदं गडबड सी होती जाती है, जो शरोतधर्म, समार्तधभ, 
भागवतधर्, सां स्यशा्र, पूवैमीमांसा, वेदान्त, कर्म-विपाक इत्यादि के उन प्राचीन 
सिद्धान्तं की परम्परा से परिचित नहीं है, फ्रि जिनके श्राधारपर गीता केक्तान का 
निरूपण किया गया है । नौर जब गीता कै प्रतिपादन की पद्धति दीक ठीक ध्यान 
मे नहीं श्राती, तब वे लोग कहने लगते हैँ कि गीता मानो बाजीगर की सोली है, 
भरथवा शाख्ीय पद्धति के प्रचार के पूव गीता की रचना हृ होगी, इसलिये उसंम 
ठर ठौर पर ्रधूरापन श्रौर विरोध देख पडता है; थवा गीता का हतान दी 
हमारी ञुद्धि के क्लिये श्रगम्य दै ! संशय को हटाने के सिये यदि टीका का ्रव- 
लोकन किया ज्ये, तो उनसे भी ङ लाभ नदीं होता, क्योकि वे बहुधा भिन्न 
भिन्न सम्प्रदायानुसार बनी है ! इसलिये टीकाकारो के मतो के परस्पर विसेधों की 
एक-वाक्यता करना असम्भव सा हो जाता है नोर पद़नेवलि का मन अधिकाधिक 
चवराने लगता है । इस भकार के प्रम मै पदे हुए कदे सुप्रबुद्ध पाठकों को हमने 








चौदह प्रफरण । 
नग्नः 
गीताध्याय-सङ्खति । 


[1 
प्रवृत्तिलक्षणं धर्म ऋपिनौरायणोऽव्रवीत्‌ । € 
महा भारत, शान्ति. २१७, २। 


अ वर तक किये गये चिचेचन मे देख पदेगा, कि भगवद्रीता मे--भगवान्‌ के हारा 
गाये गये उपा्ैपद मे-- यह प्रदिपाद्रन किया गया है, कि कमां को करते इषु 

य ग्रधयात्म-चिचार मे या भक्रि मे स्वीत्मक्यरूप माम्यद्ुद्धि को पूर्णतया प्राप्त 
कर लेना, श्रौर उमे प्राप्ष कर सेने पर भी सन्यास लेने की कंफटमे न पद संसारमें 
शाखतः प्राप्त सव कमे को केवल श्रपना कर्तन्य समम कर करते रहना दी, इस 
संश्ार में मनुप्य का परमपुरुषार्थं श्र थवा जीवन व्यतीत करने का उत्तम मार्ग है । 
परन्त॒ जिम कम से दमने दस अन्य म उक्र शर्य का वर्णन किया है, उसकी 
श्रपेत्ता गीता-गन्य का करम भिन्न ह, इसलिये श्रव यह भी देखना चाहिये कि 
भगवद्धीता में इस विपय का वरान करिम प्रकार किया गया दै, । किसी भी विषय 
का निरूपण ढो गतियो से किया जाता है, एक शासखीय श्रौर दूसरी पौराशेक । 
-ास्रीय पद्धति वह है, कि जिसके द्वारा तर्कशाखाुसार साधक-बाधक प्रमाणें को 
मसहित उपस्थित करके यह दिखला दिया जाता है, कि सव लोगों की समक 
म सहज ही श्रा सकनेवाली वातो से किसी प्रतिपाद्य पिपय के मूलत किंस 
प्रकार निष्पन्न होते दै । भूमितिाख इस पद्धति का एक श्रच्छा उदाहरण है; 
प्रर न्यायसुत्र या वेदान्तसूत्र का उपपादन भी दसी वर्गं का है । दसी लिये भग- 
वद्रीता मे जह ब्रह्मसूत्र यानी वेदान्तसुत्र का उज्ञेख किया गया है, वहो यह 
मी वर्णन हे, कि उसका विपय हेतुयुक्र शरोर निश्वयात्मक भरमाणो से सिद्ध, किया 
गया है --“्रह्सूत्रपदैश्ैव हेतुमद्निर्विनिश्वितेः ` ( गी, १३. ४ )। परन्त॒ः 
भगवद्रीता का निरूपण सणशाख भले हो, तथापि बह इस शाखीय पद्धति से नहीं 
किया गया है । भगवद्रीता म जो चिपय है उसका वंन, श्रजचैन श्रौर श्रीकृष्ण के 
सम्बादरूप मे, श्रलन्त मनोरंजक शौर सुलम रीति से किया गया है । इसी किये 
-अयेक श्रध्याय के श्रन्त में “भगवद्रीतासुपनिपरसु बह्मषेचायां योगशासखे "` क्टकर, 





%“ नारायण षि ने धमै के प्रवृप्तिप्रधान बतलाया दै 1” नर ओर नारायण नामक 
ऋषिम से दी ये नारायण ऋषि द । पले बतत चुके दै, भ इन्दीं दोनों के अवतार 
श्रीङप्ण ओर अर्ुनथे। इसी रकार महाभारत का वदं वचन भी पटले उष्दृत किया गया है 
जिससे यह मादूम होता है कि गति मँ नारायणीय धर्मे का दी प्रतिपादन किया गया है । 


४४४ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगशाख । 
५ शात ही चाहे सुभे जान से मार उल, इसकी युके परवा नहीं; परन्तु त्रैलोक्य 
के राज्य के लिये भी में पिवृहत्या गुरुहत्या, बन्धुहत्या या कुलस्य के समान धोर 
पातक करना नहीं चाहता । ” उसकी सारी देह थर-थर कपिने लगी; हाथपेर 
शिथिल हो गये; सुहं सुख गया श्रौर खिन्नवदन हो ्चपने हाथ का धलुषवाण 
पफैककर वह वेचारा रथ म चुपचाप वैठ गया । इतनी कथा पहक्ते श्रध्याय म है । 
इस प्रध्याय को ““ शअरञयैन-विपाद्‌-योग ' कहते है; क्योकि यद्यपि पूरी गीता मे 
बह्याविचान्तगैत ( कमं ) योगशाख नामक एकी विषय प्रतिपादित हुत्रा है, तो 
भी अत्येक अध्याय मे जिस विषय का वणन प्रधानता से किया जाता है, उस 
विषय को इस कर्म-योग-शाख का ही एक भाग समना चाहिये शरोर पेखा समम- 
नकर ही भरत्येक अ्भ्याय को उसके विपयाञुसार अज॑न-विषाद-योग, सांख्ययोग, 
कर्मयोग द्त्यादि भिन्न भिन्न नाम दियि गये ह । इन सब ‹ योगों › को एकन्न करने 
से ^“ ब्रह्मविद्या का कर्म॑-योग-शाख '' हो जाता है। पहले अध्याय की कथा का 
महत्व हम इस अन्थ के आरम्भ मे कह चुके है । इसका कारण यह है, कि जव 
तक हम उपस्थित प्रश्च के स्वरूप को ठीक तरसे जान नल, तव तक उस प्रश्न 
का उत्तर भी भली भीति हमे ध्यान मे नहीं ्राता। यदि कहा ज्ये, कि गीता 
का यही ताप्यं हे कि “ सांसारिक कमं से निवृत्त होकर भगवद्धजन करो, या 
सन्यास ले लो, *› तो किर अ्चैन को उपदेश करने को ऊद ्रावश्यकता ही न थी, 
क्योकि वह तो लडाई का धोर कम छोड कर सिक्ता मोगने के लिये श्राप दी श्राप 
तैयार हो गया था । पहले ही अध्याय के श्नन्त मे श्रीङष्ण के मुख से पेते श्रथ 
का एक-्राध शोक कहलाकर गीता की समाक्षिं कर देनी चाहिये थी, कि “वाह्‌ ! 
क्या दी श्रच्डा कहा ! तेरी इस उपरति को देख सुक श्रानन्द्‌ मालूम होता 
हे चलो, हम दोनों इस कर्ममय संसार को छोड सन्यासाश्रम कै द्वारा या 
भक्रिके द्वारा ्रपने श्रात्माका कल्याण कर क्लं ! "" फिर इधर लडाई हो जाने पर, 
च्यासजी उसका वर्णन करने मेँ तीन वषं तक (मभा. रा. ६२. ६२ ) श्रपनी 
वाणी का भल्ञे ही दुरुपयोग करते रहते; परन्तु उसका दोष वेचरे श्रज॑न श्रौर 
-श्रीङृष्ण पर तो श्रारोपित न इश्ा होता । ह, यह सच है, कि कुरेत्र मै जो 
-चकडों महारथी एकच हुए ये, वे श्रवश्य दी रुन श्रोर श्रीकृष्ण का उपहास 
करते । परन्तु जिस मनुष्य को अपने श्रात्मा का कल्याण कर लेना है वह रेसे उप- 
हास की परवा ही क्यो करता ! ससार ऊद भी कटे; उपनिषदो मे तो यही कहा 
है, कि ““ यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रनजेत्‌ *” (८ जा. ४ ) श्र्थात्‌ जिस श्ण उप- 
रति हो उसी कण संन्यास धारण करो; चिलस्ब न करो । यदि यह कहा ज्ये, 
कर श्रजीन की उपरति क्षानपूैक न थी, चह केवल मोह की थी;तो भी चह थी 
-उपरति ही; वस, उपरति होने से श्राधा काम हो चुका; श्रव मोह को हटा कर 
उसी उपरति को पूर्ण॑जानग्रूलक कर देना भगवान्‌ के लिये कुद अ्रसम्मव बात न थी। 
-अङ्गि-मार्ग मे या सन्यास-मायै मे भी पेसे अनेक उदाहरण है, कि जव कोद किसी 
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देखा है । इस श्रदचन को हटाने कै क्लिये हमने च्रपनी बुद्धि के च्रलुसारं गीता 
के भरतिपाद्य विषयों का शाखीय कम बोध कर अब तक विवेचन किया है ! अरव 
यही इतना श्रौर बतला देना चाहिये, कि ये ही विषय शरीृष्ण श्रौर श्रैन के 
सम्भाषण मे अङन के परश्ों या शङ्काननों के ्रनुरोध से, छुं न्युनाधिक होकर 
कैसे उपस्थित हुए है । इससे यह विवेचन पूरा हो जायगा श्रौर श्रगल्ते रकरण 
मे सुगमता से सब विषयों का उपसंहार कर दिया जायगा । 


पाठको को प्रथम इस भ्नोर ध्यान देना चाहिये, कि जव हमारा देश दिन्दुस्थान 
हान, वेभव, यश श्रौर पूणं स्वरार्य कै सुख का श्रनुभव ले रहा था, उस समय 
एक सरवत्त, महापराक्रमी, यशस्वी श्नौर परमपूञ्य चश्रिय ने दूसरे दन्नियो को-जो 
महान्‌ धचुर्थारी था-कतात्रधम के स्वकायै मे प्रचरत करने के लिये गीता का उपदेश 
किया है । जैन श्रौर बौद्ध धर्मौ के प्रवर्तक महावीर श्रौर गोतम द्ध भी इत्रिय दीः 
ये; परन्तु इन दोन ने वैदिक धर्म ॐ केवल सन्यासमाग को श्रङ्गीकार कर चच्रिय 
श्रादि सब वर्णौ के लिये सन्यास-धमम का द्रवाज्ञा खोल दिया था । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने एेसा नहीं किया, क्वोकि भागवत-धमै का यह उपदेश हे करि न केवल 
इन्रियो को, किन्तु दयसे को भी, निवृत्ति-मारौ की शांति के साथसाथ निप्काम-इद्धि 
से सव कम॑ च्रामरणान्त करते रहने का त्रयत्न करना चादिये । किसी मी उपदेश 
को लीजिये, श्राप देखेगे कि उसका कदं न ऊं कारण श्रवश्य रहता दी हैः श्नौर 
उपदेश की सफलता के लिये, शिष्य के मन मे उस उपदेश का कान प्रास्त कर 
लेने की दच्छा भी प्रथम ही से जागृत्त रहनी चाहिये । श्रतएव दन दोनो बातों 
का खुलासा करने के लिये दी, भ्यासजी ने गीता के पहले श्रध्याय मं द्वस बात का 
विस्तारपूचक वर्णन कर दिया है, कि श्रीकृष्ण ने ्रजैन को यह उपदेश क्यों दिया 
है । कैरव श्नौर पाण्डवो की सेना युद्ध के लिगर तेयार दोकर ऊर्क पर खडी 
ह; अव थोडी ही देर मे लडाई का श्रारम्भ होगा; इतने मे शरन के कहने से 
श्रीङ्कृष्ण ने उसका रथ दोनों सेनाघ्नो के वीच मे ले जाकर खडा कर दिया श्नौर 
श्र्जुन से कहा, कि “तुमे जिनसे युद्ध करना दै, उन मीष्म-दोण रादि को देख ।"' 
तव श्र्जुन ने दोन सेना््रो की श्रोर चट पचा शोर देखा कि श्रपने दी बाप, 
ददि, काका, राजा, मामा, वन्धु, पुत्र, नाती, सनी, आप्त, गुरः गुरन्छु श्रादि दोनो 
सेना म खठे है रौर इस युद्ध भै सब लोगों का नाश होनेवाल दै ! लवा ङ 
एकाएक उपस्थित नटीं हुई थी । लाद करने का निश्चय पहले दही हो चुक्रा था 
शरीर बहुत दिनो से दोनों श्रोर की सेनां का प्रबन्ध हयो रहा था । परन्तु इस 
श्रापस की लड़ाई से होनेवाल्े कलकय का प्रत्यक्ते स्वरूप जब पल पहल श्रज्॑न 
की नज्नर सरं राया, तब उसके समान महायोद्धा के भी मन मे विषाद उत्पन्न 
ह्र श्रौर उसके यख से थे शब्द्‌ निकल पड, “ श्रोह ! भ्राज हम लोग श्रपना दी 
कुल का भयद्कर चय इसी किये करनेवाले हैँ न, कि राज्य हमों को भिले; इसकीः 
श्पेत्ता भित्ता मगना क्या बुरा है ११ नौर इसके बाद उसने श्रीकृष्ण से कहा,. 


४६ गीतारहस्य श्रयवा कर्मयोगशाख । 
रहना योग च्रथवा कमयोग है । श्रसैन से भगवान्‌ प्रथम यह कहते हे, कि सांख्य- 
-मार्ग ॐ अरध्यात्मन्ञानानुसार आत्मा अविनाशी शौर रमर है, इसलिये तेरी यह 
समम गृलत है कि ^ मेँ भीष्म, दोण रादि को मार्गा; ` क्योकि न तो ध्रात्मा 
मरता है श्रौर न मारता ही है । जिस प्रकार मयुण्य श्रपने वख बदलता है, दसी 
प्रकार आत्मा एक देह को छोड़कर दूसरी देह मँ चला जाता है; परन्तु इसलिये उसे 
रत मानकर शोक करना उचित नहीं । अच्छा, मान लिया छि ^ मँ मार्हैगा ”” यह 
अम है, तव तू. कहेगा कि युद्ध ही क्यों करना चाहिये ? तो इसका उत्तर यह है करि 
-शाख्तः पराच हुए युद्ध से परादृत्त न होना दी कन्नियों का धरम है, शौर जब कि दस 
-खांस्यमाग मे प्रथमतः वणीश्रम-विहित कमे करना ही श्रेयस्छर माना जाता है, तव 
यदित वैसा न करेगा तो लोग तेरी निन्दा करगो-श्रधिक क्या कटे, युद्ध मे मरना 
डी क्तत्रियो का धर्म हे। किर व्यथ शोक क्यों करता है? ५ मारूगा श्रौर वह 
सरेगा › यह केवल कर्म॑-दष्टि है- इसे छोड दे; तू अपना प्रवाह-पतित काय देसी 
उद्धि से करता चला जा, कि मैं केवल श्रपना स्वधम कर रहा ह; इससे तमे ङ 
मी पाप नहीं लगेगा । यह उपदेश सांख्यमागोनुसार इश्चा । परन्तु चित्त की 
शुद्धता के लिये प्रथमतः क्म करके चित्त-ण॒द्धि हो जने पर अन्त मे सब कर्मा 
करो छोड संन्यास लेना दी यदि इस मारी के ्रनुार श्रष्ठ माना जाता दहै, तो 
-यह शङ्का रह ही जाती हे, किं उपरति होते दी युद्ध को छोड़ (यदि हो सके तो) 
सैन्यास ज्ञे सेना क्या अच्छा नहीं है ? केवल इतना कह देने से काम नदीं 
चलता, किं मयु अदि स्प्रतिकारो की अन्ता है, कि गृहस्थाश्रम के वाद्‌ क्षिर कहीं 
उुढपे मेँ संन्यास लेना चाहिये, युवाचस्था म तो गरहस्थाश्रमी ही होना चादिथे। 
क्योकि किसी भी समय यदि संन्यसलेना दी्रेष्ठहै, तो ्योँही संसारसेजी 
इट व्यो ही तनिक्र भी देर न कर, संन्यास लेना उचित है; श्रौर इसी हेतु से 
उपनिषदों मं भी रसे वचन पराये जाते है किं “८ बह्मचर्यादेव भ्रनजेत्‌ गृहाद्ा 
-वनाद्भा * ( जा, ४ ) । संन्यास ल्लेने से जो गति प्रक्ष होगी, वही युद्ध-रेत्र भ 
मरने से स्त्रिय को भाक्त होती हे । महाभारत मे कहा हैः-- 
द्वाविमौ पुरुषव्याघ्र सू्ैमरुडलमेदिनो । 
परिबाड्‌ योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो हतः ॥ 
अथौत्‌--““ हे पुरुषव्याघ्र ! सू्यमंडल को पार कर बद्यलोक को जानेवाल्ति केवल 
दो ही पुरुष है; एक तो योगयुक्त सन्यासी श्रौर दूक्षरा युद्ध म लड़ कर मर जने- 
वाला वीर ° ८ उयो. ३२. ६९ ) । इसी श्र्थं का एक शोक कौटिल्य के, यानी 
न्वाण्क्य के, अथशा मे मी हेः-- 
यान्‌ यन्नसंधेस्तपसा च विषाः स्वंषिणः पात्रचयैश्च यान्ति । 
च्षेन तानप्यतियान्ति शरणः प्राणान्‌ सखयुद्धेषु परित्यजन्तः ॥ 

<“ स्वग की इच्छा करनेवाले बाह्यण श्रनेक यन्तो से, यत्तपो से श्रौरतपों सै 
जिस लोक म जाति है, उस लोक के मीश्मागेके लोक मे युद्धम प्राण अपण 
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कारण से संसार से उकता गये तो वे दुःखित हो इस संसार को छोड़ जंगल म 
चज्ञे गये, श्रौर उन लोगों ने पूरी सिद्धि भी प्राप्तकर ली है। इसी भकार श्र्युन- 
की मी दशा हई होती । पूसा तो कभी हो ही नहीं सकता था, कि संन्यास लेने के 
समय वखों को गेरुप्मा रंग देने के लिये सुद्टी भर लाल मिदटी, या भगवन्नाम- 
सकीर्वन के लिये काक, खदंग आदि सामग्री सारे ऊुररेन्न मे भी न मिलती 1 


परन्तु टेसा ङ भी नदीं किया; उलटा दूसरे अध्याय के अरम्भमे दी श्रीकृष्ण 
ने ्रयैन से कहा है, कि ^ अरे ! तमे यह दुडुद्धि ८ कश्मल >) करटौ से सू 
पड़ी १ यह नामी (क्रैम्य ) तुभे शोभा नीं देती ! यह तेरी कीर्तिं को धूलि 
मे मिला देगी ! इसलिये इस दुर्बलता का व्याग कर युद्ध के लिये खड़ा हो जा !”‡ 
परन्तु श्रयैन ने फिसी अबला की तरह श्रपना वह रोना जारी द रखा । वह अत्यन्त 
दीन-दीन वाणी से बोला-५ ओ भीष्म, द्रोण आदि महामानो को कैसे मार ? 
मेरा मन इसी संशय म चक्कर खा रहा ह कि मरना भला है, या मारना ? इसलिये 
सुभे यह बतलाइये कि इन दोनों मे कौनसा धम श्रेयस्कर है; मेँ तर्हारी शरण में 
श्राया हु । अरीन की इन बातों को सुनकर श्रीकृष्ण जान गये, कि अन यह माया 
के चंगुल मे स गया है । इसलिये ज्ञरा ईहैसकर उन्होने उसे ^* अ्रशोच्यान-- 
न्व्ोचस्तवं ” इत्यादि ज्ञान नतल्लाना श्च(रम्भ किया । श्न ज्ञानी पुरुष के सदश ` 
वर्तव करना चाहता था, शौर वह कर्म-सन्यास की बते भी करने लग गया 
था । इसलिये, संसार म ज्ञानी युरुष के श्रचरण के जो दो पन्थ देख पड़ते 
है--त्रथौव्‌ , ‹ कम करना › श्रौर ‹ कमं छोडना *--वहीं से भगवान्‌ ने उपदेश ` 
का आरम्म किया है; चौर श्रैन को पहली बात यही वतलद्रैहै, फि इन दो 
पन्थो या निष्टजनो मेसेतूकिसीकोमीक्ञे परन्तु तु. मूल कर रहा है । इसके - 
वाद्‌, जिस षान या साइ्यनिष्ठा के भ्राधार पर, अन क्म-॑न्यास की बात 
करने लगा था, उसी सांख्यनिष्टा के श्राधार पर, श्रीकृष्ण ने प्रथम ‹ एषा तेऽभिहिता 
बुद्धिः ` ( गी. २. ११-३६ ) तक उपदेश किया हे; भ्नौर क्षिर ्रष्याय के अन्त 
तक कर्मयोग-मारौ के अनुसार अन को यदी बतलाया ह, कि युद्ध दी तेरा सच्चा - 
कन्य है ! यदि “एषा तेऽभिदिता सांख्ये" सरीखा श्छोक ““्रशोचयानन्धशो चर्त्वे” 
श्लोक के पहले आता, तो यही श्रथै श्रौर मी ्रधिक च्यक्र हो गया होता ! परन्तु. 
सम्भाषण के प्रवाह मै, सांख्य-मारौ का प्रतिपादन हो जाने प्र, वह इस रूप मे 
श्रायः ह“ यह तो सांख्य-मागै के अनुसार अतिपादन इश्रा; श्रव योगमा के 
अनुसार प्रतिपादन करता हं । ” ङं भी हो, परन्तु अथे एकह दै । हमने 
ग्यारहयै भरकरण ओ सांख्य (था संन्यास) श्नौर योग (या कर्मयोग) का भेद पहले दी - 
स्पष्ट कर बतला दिया है । इसलिये उसकी एुनरा़त्ति न कर केवल इतना ही कह 
देते है, फि चित्त की श्धता के लिये स्वधमीनुसार वशाश्रमधिहित क्म करके तान- 
प्राति होने पर मोह के लिये श्नन्त मे सव क्म को दो संन्यास जेना सांस्य-- 
माग हे; श्नोर कर्मे छा कभी स्यागा न कर अन्त तक उन निष्काम-बुद्धि से करते 
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है- केवल स्वकर्तंब्य समभ कर दी ङु काम किया जाता है, तब उक्ष कम ॐ पाप- 
यख्य का लेप कतौ को नहीं होता; इसल्यि तू. इस समडुद्धि का श्ाश्रय कर; इस 
समडद्धि को द योग-अथीत्‌ पाप के भागी न होते हुए कमे करने की युक्ि-कहते 
है; यदि तुमे यह योग सिद्ध हो ज्ये, तो कमे करने पर भी तुमे मोत की प्रापि 
हो जायगी; मोक्त के थे ङ कर्म-सेन्यास की चावश्यकता नहीं है ( २, ४७- 
९३ )। जब भगवान्‌ ने श्रैन से का, कि जिस मनुष्य की जुद्धि इस प्रकार 
सम हो मै हो उसे स्थितप्रज्ञ कहते है (२, ९३ ), तब श्रैन ने पूषा कि 
८५ महाराज ! कपा कर बतलाद्ये फि स्थितप्रत्त का बतौव कैसा होता है १ इस 
किय दुसरे अध्याय के अन्त म स्थितप्रज्ञ का वशेन किया गया है, नौर शन्तम कहा 
गया है, छि सितय्रज्ञ की स्थिति को दी ब्राह्मी-स्थिति क्ते ह । सारांश यह 
है, ® अञैन को युद्ध म अदत्त करने के लिय गीता मँ जो उपदेश दिया गया है,. 
उसका प्रारम्भ उन दो निष्ठानं से ही किया गया है फि जिन्दं इस संसार के ज्ञानी, 
मयुष्यों ने आद्य माना है, रोर जिन्द ‹ कमे घोद़ना › ( सांख्य ) चैर ‹ कमै 
करना  ( योग ) कहते है, तथा युद्ध करने की श्रावश्यकता की उपपत्ति पले 
सांख्यनिष्ठा क अनुसार बतल।ई गई हे । परन्छु जब यह देख! गया, फि इस उपपत्ति 
से काम नहीं चलता-यह अधूरी है-तवब फिर तुरत ही योग या कर्म॑योगमा्ी के 
श्रुसार श्ञान बतलाना आरम्भ किय! है; श्रौर यह बतलने के पश्चात्‌, कि इस 
कर्मयोग का अर्प आचरण भी कितना श्रेयस्कर है, दुसरे अध्याय म भगवान्‌ 
ने ्रपने उपदेश को इस स्थान तक पूवा दिया है-कि जब कर्मयोगमागौ मे 
कमै की श्रपे्ता वह बुद्धि ही ष्ठ मानी जाती है, जिससे क्म करने की प्रणा 
इश्रा करती है, तो श्व रिथतग्र की नाई तू. पनी इद्धि को सम करके पना 
कर्म कर, जिससे तू कदापि पप काभागीन होग। । अब देखना है, किञ्चि 
श्नौर कौन कौनसे प्रश्न उपरिथत होते । गीता के सोरे उपपादन की जड 
दूसरे ्र्याय म दी है, इसलिये इसके विषय का विवेचन यदौ कुचं विस्तार सें 
क्रिया गया है । 

तीसरे ्रभ्यायके आरम्भ में अजन ने मश्च किया है, फि “यदि कमेयोग-मागीः 
मे भी कम॑ की अपेक्षा डुद्धि दी श्रष्ठ मानी जाती हे, तो मे अभी स्थितप्रज्ञ की 
नाई अ्नपनी डुद्धि को सम कयि लेता हू; फिर आप सुकसे इस युद्ध क समान घोर 
कर्म करने के लिये क्यो कहते हँ ! › इसका कारण यह है, कि कर्म की श्रपेक्ता - 
बुद्धि को श्िष्ठ कह देने से ही इस अश्न का निणैय नहीं हो जाता किं--““युद्ध क्यों 
करं १ द्धि को सम रख कर उदासीन कथो न वैठे रं १” इद्धि को सम रखने प्रर 
भी कर्म-सन्यास किया जा सकता है । क्रिर जिस मयुष्य की बुद्धि सम हो गष है 
उसे सांख्यमार के श्रनुसार कमो का स्याग करने मे क्या हज है ? इस परश्च का 
उत्तर भगवान्‌ इस प्रकार देते है, किं पहले तुके सांख्य रौर योग नामक दो 
निष्ठां बतला हँ सही; परन्तु यह भी स्मरण रहे, कि किसी मनुष्य के कमो का - 
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करनेवाले शूर पुरूष एक सण मेँ जा पर्ुचते है-श्रथौत्‌ न केवल तपस्वियो को 
या संन्यासियो को बरन यज्ञ-याय आदि करनेवाल्ञे दीक्तितोः को भी जो गति 
अक्च होती है, वही युद्ध मे मरनेवान्ञे रन्निय को भी मिलती है ८ कौटि, १०. 
३. १९०-१९२; शरोर मभा. शां. 8म-१०० ) ! ^“ त्रिय को स्वग मे जाते 
के लिये युद्ध के समान दूसरा दरवाजा कचित्‌ ही खुला मिलता है; युद्ध मे 
मरने से स्वगै, शीर जय माश्च करने से ध्वी का राज्य मिल्लेमा °” ८ २. ३२, 
३७ )--गीता के इस उपदेश का तात्पर्य भी वही है । इसलिये सांस्यमार्ग के 
अनुसार यह भी प्रतिपादन किया जा सकता है, कि क्या संन्यास जेना ज्नौर 
क्या युद्ध करना, दोनों से एक ही फल की भाप्ि होती है ¡ इस मामं ॐ 
युक्किवाद्‌ से यह निश्चितार्थं पूर रीति से सिद्ध नहीं होता, कि“ ङद्धुमी 
हो, युद्ध करना ही चाहिये । ' सांख्यमाग॑मे जो यह न्यूनता या दोषहै, 
, उसे ध्यान म रख श्रागे भगवान्‌ ने कमे-योर-मागै का प्रतिपादन आरम्भ किया है; 
-्ौर गीता के ्रन्तिम अध्याय के अन्त तक इसी कमथोग का-अर्थाव कर्मो 
को करना ही चाहिय श्नौर मोत्त मे इनसे कोह बाधा नहीं होती, छिन्तु इन्दे 
करते रहने से ही मोक्त भाक्त होता है, इसका-- भिन्न भिन्न भमाण देकर शङ्का- 
नि्त्ति-पू्ैक समथन किया है ! इस कमयोग का मुख्य तत्व यह है, कि किसी 
-मी कम को भला या उरा कहने क लिये उस क्म के बाह्य परिणमो की पेता 
-पहज्ञे यह देख लेना चाहिये, कि कतौ की वासनात्मक बुद्धि शुद्ध है थवा अशुद्ध 
(८ गी. २- ४६ >) 1 परन्तु वासना की शद्धता या अशुद्धता का निय भी तो 
-असिर ग्यवसायात्मक बुद्धि ही करती है; इसक्तिये जब तकं निय करनेवाली 
-बुद्धीन्द्रिय स्थिर चौर शान्त न होगी, तव तक वासना भी शुध या सम नहीं दो 
सकती । इसी किये उसके साथ यह मी कहा है, कि वासनात्मक बुद्धि को शद्ध 
करने के लिये समाधि के योग से व्यवसायात्मक बुद्धीन्द्रिय को भी स्थिर 
-कर तेना चाहिये ८ गी. २. ४१ ) । संसार के सामान्य ग्यवहारो की आर 
देखने से भरतीत होता है, कि बडुतेरे मदस्य स्वगौदि भिन्न भिन्न काम्य सुखो 
-की भाषि के लिये ही यज्ञ-यागादिक वैदिक काम्य कर्मौ की संभट मे पडे रहते 
ह; इससे उनकी इद्धि कभी एक फल की प्रा्िरमे, कभी दूसरे ही फल की 
भक्ति भै, अर्थात्‌ स्वाथ ही मै, निमञ्च रहती है श्रौर सदा बदलनेवाली यानी 
चञ्चल हो जाती है । एेखे मनुष्यो को स्वगै-सुखादिक अनित्य-फल की अपेता 
श्रधिक महव का अथौत्‌ मोक्त-रूपी नित्य सुख कभी प्राप्त नदीं हो सकता । 
-इसी क्वि श्ररैन को कर्म-योग-मागै का रहस्य इस भकार बतलाया गया है कि, 
वेदिक कर्मो के काम्य मगडों को छोड दे शमर निष्काम-बुद्धि से कमे करना सीख; 
-तेरा अधिकार केवल क्म करने भर का ही है--कस के फल की श्राप्ति अथवा 
अप्राप्ति तेरे अधिकार की बात नहीं है (२. ४७ ); इैभ्वर को ही फएल-दाता भान 
कर जब इस समबुद्धि से--कि कमं का फल मिले अथवा न मिले, दोनो समान 
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परन्तु यह विवेचन तीसरे अध्याय मे पूरा नहीं हा, इसलियि चौथा अध्याय 
भी उसी विवेचन के लिये आरम्भ किया गया हे ! किसी के मन मे यह शंकान 
आने पये, कि अब तक किया गया प्रतिपादन केवल अयचैन को युद्ध मे भदत्त करने 
के लिये ही नूतन रचा गया होगा; इसलिये अध्याय के आरम्भ म इस कसैयोरा की 
अथौत्‌ भागवत या नारायणीय धमै की त्रेतायुगवाली परस्परा बतलाई गै है। 
जव श्रीकृष्ण ने रैन से कहा, कि अदौ यानी युग के आरम्भ मे सेने ही यह कमै- 
योग-मारी विवस्वान्‌ को, विवस्वान्‌ ने मनु को शरोर मनु ने इच्वाङ् को बतलाया था, 
परन्तु इस बीच मे यह नष्ट हो गया था, इसलिये मैने यही योग (कमैयोगमागे) 
ते फिर से बतलाया है, तव अजन ने पूषा, कि आप विवस्वान्‌ के पहले कैसे 
होंगे १ इसका उत्तर देते हुए भगवान्‌ ने बतलाय है, फ साधुच्नों की रक्ता, दुष्टो 
का नाग नौर धर्मं की संस्थापना करना ही मेरे अनेक अवतारो का प्रयोजन है, एवं 
इस भ्रकार लोक-संग्रहकारक कमौ को करते हुए उसमे भेरी ऊद श्रासक्ति नहीं है, 
इसलिये सै उनके पाप-पुख्यादि फलों का भागी नहीं होता । इस भकार कमैयोगका 
सखमथ॑न करे च्रोर यह उदाहरण देकर, कि माचीन समय मे जनकश्रादि ने भी इसी 
तच्च को ध्यान से लाकर कमे का ्राचरण किया है, मरावान्‌ ने रजन को प्रिर यही 
उपदेश दिया है, कि" त्‌ भी वैसे ही कमै कर › । तीसरे अनध्याय मे मीमांसकों का 
जो यह सिद्धान्त बतलाया गया था, कि “* यज्ञ के क्लिये कयि गये कमे बन्धक 
नहीं होते" उसीको अव फिर से बतला करं यक्ञ' की विस्तृत श्रौर व्यापक व्याख्या 
इस भकार की है--केवल तिल रौर चावल को जलाना ्रथवा पशुश्रो को मारना 
एक रकार का यज्ञ है सदी, परन्तु यह दभ्यमय यज्ञ हलक दज का है, चरर संयमाभि 
मे कामक्रोधादि इन्द्रियदृत्तियों को जल(ना श्रथवा ‹ न मम › कहकर सब कमो का 
ब्रह्म म स्वाहा कर देना ऊचे दज का यज्ञ हे । इसलिये च्रब श्न को एेसा उपदेश 
क्षिया हे, कि त्‌ इस उच दर्जे के यत के लिये फलाश। का त्याग करके कस कर । 
सीमासक्तों के न्याय के श्रनुसार यज्ञाय करिये गये कमै यदि स्वतंत्र रीति से बन्धक 
हो, तो भी यत्त का ऊद न छुं फल बिना प्राप्त इए नदीं रहता । इसलिये यज्ञ 
मी यदि निष्काम-इद्धि से ही करिया जै, तो उसके लिये किय! गया कमे शौर स्वयं 
यज्ञ दोनों बन्धक न होगे ! श्रन्त मे कहा है, कि साम्य बुद्धि उसे कहते है जिससे 
यह ज्ञान हो जावे, कि सब प्राणी अपने मे या भगवान्‌ मे है । जब पेखा ज्ञान 
भ्रात हो जाता है, तभी सब कम भर्म हो जाते हे नौर कतौ को उनकी ङक 
बाधा नहीं होती 1 ““ सर्व कमौखिल पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते *--सब कमे का लय 
ज्ञान मे हो जाता है; कम स्वयं बन्धक नहीं होते, बन्ध केवल श्रज्ञान से उत्पन्न 
होता है । इसलिये चैन को यह उपदेश दिया गयाहै, कि अज्ञान को छोड 
कमेनयोग का घाश्रय कर श्रौर लदा के लिथे खड़ा हो जा। सारांश, इस श्रध्याय 
म कान की इस रकार भरस्तावना की गई है, कि कमै-योग-मारी की सिद्धि के 
लिये मी संम्यदुदधि-रूप कान की श्रवश्यकता है । 
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सर्वथा ट जाना श्रसम्भव ह । जब तक वह देहधारी है, तब तक कृति स्भा- 
वतः उससे क्म करवेगी ही; च्रौर जब कि प्रक्रत कै ये कम॑ चूटते ही नहीं है, 
तब तो इन्द्रियनिग्रह के द्वारा उदधि को रिथर श्रौर सम करके केवल कर्मेन्द्रियं से 
ही अपने सब कर्त॑म्य-क्मौ को करते रहना अधिक श्रेयस्कर है । इसलिये तू कर्म कर 
यदि कर्म नहीं करेगा तो तुमे खाने तक को न मिलेगा (३.२-८) । दं्रनेही 
कर्म को उत्पन्न करिया है, मनुष्य ने नहीं । जिस समय जह्यदेव ने सृष्टि श्नौर प्रजा 
को उर्पन्न किया, उसी समय उसने “ यज्ञ ` को भी उत्पन्न किया था श्नौर उसने 
मजा से यह्‌ कह दिया था, कि यक्त के द्रा तुम अपनी समृद्धि कर लो । जब कि यह 
यज्ञ बिना कम कयि सिद्ध नहीं होता, तो अरव यन्त को कमे ही कहना चाहिये । 
दरसल्तिये यह सिद्ध होता है, कि सयुप्य श्रौर कमं साथ ही साथ उष्पन्र हुए दै । 
परन्तु ये कर्म केवल यत्त के लिथे ही रै श्नौर यक्त करना मनुष्य का कत॑ग्य है, इस- 
लिये इन कर्मा के एल मनुष्य को बन्धन मे डालनेवाले नहीं होते । अव यह सच 
है, करि जो मनुष्य पूणं ज्ञानी हो गया, स्वयं उसके लिये कोद भी करत॑म्य शेष नहीं 
रहता; नौर, न लोगों से हयी उसक्रा कुद टका रहता है । परन्तु इतने ही से यदह 
सिद्ध नहीं हो जाता कि कमै मत करो; क्योकि कमै करने से किसीको भी द्ुटकारा 
न मिलने के कारण यही ्रनुमान करना पदता है, कि यदि स्वाथेकेलियेनहो 
तो भी अजब उसी कमै को निष्कासबुद्धि से लोक-संमरह के लिये श्रवश्य करना चाहिये 
(३. १७. १६) । इन्दं बातो पर ध्यान देकर प्राचीन काल मे जनक श्रादि कानी पुरषो 
ते कम कयि है र मै मी कर रहा ह । इसके ्तिरिक्र यह भी स्मरण रहे, कि क्ञानी 
पुरुषों के कत्॑यो म 'लोक-संयह करना" एक सुर्य कतव्य हैः श्रथात्‌ अ्रपने बतौव 
से लोगो को सन्मां की शिष्ता देना नौर उन उन्नतिके मागमे लगा देना, ज्ञानी 
पुरुष हयी का कर्त॑ग्य है । मनुष्य कितना ही ज्ञानवान्‌ क्यो न हो जावे, परन्तु प्रकृति 
ॐ व्यवहारो से उसका दुटकारा नहीं है; इसलिये कर्मो को छोढना तो दूर ही 
रहा, परन्तु कतंग्य सम कर स्वधर्मालुसार कर्म करते रहना श्रौर--भ्रावश्यकता 
होने पर--उसीभे मर जाना भी श्रेयस्कर है (३. ३०. ३९); इस भकार तीस 
अध्याये मगवानू ने उपदेश दिया हे । भगवान्‌ ने इस प्रकार प्रकृति को सब 
काभों का कतैस्व दे दिया यह देख श्रजैन ने प्रश्न किया करि मनुष्य, इच्छा न रहने 
पर मी, पाप क्यों करता है १ तब भगवान्‌ ने यह्‌ उत्तर देकर अध्याय समाप्त कर 
दिया है, कि काम क्रोध आदि विकार बलास्कार से मन को जट कर देते है; अत- 
एव अपनी इन्द्रियों का निग्रह करके भलयेक मनुष्य को अपना मन अपने अधीनः 
रखना चादि । सारांश, स्थित-अन्न की नाई इद्धि की समता हो जाने प्र भी कमै 
से किसी का छटकारा नहीं, श्रतएव यदि स्वाथेके लिये न हो तो भी लोक-दे्रह 
क लिये निष्काम डुद्धि से कमै करते ही रहना चाहिये-इख प्रकार कम-योग की 
आवश्यकता सिद्ध की गड है; श्रौर मक्गिमा्ग के परमेश्वरापेणपूवक कमं करने के 
दूस तरव का भी, ‹ कि सु सब कम अपण कर ' (३. ३०, ३१ )› दसी 
श्मध्याय मे प्रथम उद्ञेख हो गया है । - 


गी, र. ९७-श्य 
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रख केवल कतंन्य समकर संसार कै प्राक्त कर्म करता रहता है, वही सच्चा योगी 
श्नोर सच्चा संन्यासी है, जो मनुष्य अरित्र रादि कर्मौ का त्याग कर चुपाप वैर 
रहे वह सचा संन्यासी नहीं है । इसके बाद भगवान्‌ ने ्रारम-सवतन्त्रता का इस 
रकार वणन किया है, कि कर्मयोग-मा् मे जुद्धि को स्थिर करने ऊ लिये इन्दिव- 
(निगरह-रूपी जो क्म करना पडता हे उसे स्वयं भाप ही कर; यदि कोड रेखा न करं 
तो किसी दूसरे पर उसका, दोषारोपण नहीं किया जा सकता । इसके अगे इस 
मध्याय मे इन्द्रिय-नि्रहरूपी योग की साधना का पातज्ञलयोग की दृष्टि से सुख्यतः 
वणैन किया गया है । परन्तु यम-नियम-आस्न-प्रणायाम आदि साधनों के द्वारा 
यद्यपि इन्द्रियों का निभ्रह किया जवि, तो भी उतम से दी कास नहीं चलता, इस 
लिये आर्मैक्यज्ञान की भी च्रवश्यकता के विषय से इसी अध्याये कहा गया २, 
फ़ आरो उस पुरुष की वृत्ति ' सर्व॑भूतस्थमास्मानं सवैभूतानि चास्मनि › अथवा 
“यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मथि पश्यति ` ८ ६.२३, ३०) इस प्रकार सब 
भ्राणियों मे सम हो जानी चाहिये । इतने मे अजन ने यह शङ्का उपस्थित की, ङि 
यदि यह साम्यञुद्धिरूपी योग एक जन्म मे सिद्ध नहो तो फिर दृसरे जन्मभे भी 
प्रारम्भ ही से उसका अभ्यास करना होगा--श्रौर किर भी वही दशा होगी--श्रौर 
इस भकार यदि यह चक्र हमेशा चलता दी रहे, तो मुष्य को इस मारी कै द्वारा 
सद्गति-प्राक्च होना असम्भव है । इस शङ्क! का निवारण करने के किये भगवान्‌ ने 
पदल्ते यह कहा है, कि योगमार्गं मे कुदं भी व्यथ नहीं जात्ता, पहत्ते जन्म के संस्कार 
शेष रह जाते हैः रौर उनकी सहायता से दूसरे जन्म मै अधिक श्रभ्यास होता है; 
तथा क्रम करम से अन्त मै सिद्धि मिल जाती है । इतना कहकर भगवान्‌ ने इस 
श्रध्याय के रन्त मे श्रजैन को पुन. यह निशित श्र स्पष्ट उपदेश किया है, कि कम - 
योग-मागं दी श्रष्ठ नौर कमश. सुसाध्य है, इसलिये केवल ८ अथौत्‌ फलाश्ा को 
न छोडते हुए > कम करना, तपश्चयौ करना, ज्ञान के दवारा कर्म -संन्यास करना इत्यादि 
सब्र मागौँको छोड दे श्रोर त्‌ योगी हो जा--भ्रथौत्‌ निष्टाम कमयोगमार का 
आचरण करने लग । 

ङ्द लोगो का मत है, कि युषँ, अथात्‌ पहले हुः अध्यायो मे कमयोग का 
विवेचन पूरा हो गया; इसके अगे ज्ञान श्नोर भक्ति को ‹ स्वतन्त्र ` निष्ठा मान कर 
भगवान्‌ ने उनका वणेन किया हे-्रथात्‌ ये दोनों निष्ठा परस्पर निरेक या क्म- 
योग की ही जराबरी की, परन्तु उससे थर्‌ शरोर उसके बदज्ञे विकल्प के नाते से 
आचरणीय है; सातवे अरध्याय से बारह श्रध्याय तक भक्ति का श्रौर अगे गोष 
चुः अध्यायो मे ज्ञान का वणेन क्रिया गया है; चोर इस भकार अटारह ्रध्यायो केः 
विभाग करने से क्म, भक्ति ्नौर ज्ञान मे से प्रयेक के हिस्पेमे दुः चुः श्रध्याय 
श्राते है । तथा गीता के समान भग हो जाते है । परन्तु यह मत ठीक नदीं है । 
पोच अध्याय के शोको से स्पष्ट मालूम हो जाता है, कि जव अरैन की सख्य 
शङ्का यही थी कि “मे सांस्यनिष्ठा के ्रजुसार युद्धं करना दौड दू या- 
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कर्मयोग की श्रावश्यकता क्या हे, या कमै क्यों किय जावै--इसके कारणों का 
परिचार तीसरे शौर चौथे अध्याय मे किया गया है सही, परन्तु दुसरे अ्व्याय 
सांस्य-्तान का वर्णन करके कर्मयोग के विवेचन मै भी बारबार कमै की ्रपेत्ता बुद्धि 
ही भरष्ट बतला गयी है, इसलिये यद बतलाना अव भ्रत्यन्त अ्रवर्यक है, कि इन 
दो मानो मे कौनता माम॑ भ्रष्ट हे । क्योकि यदि दोनों मागं एकसी योग्यता क कहे 
ज्ये, तो परिणाम यह होग।, जिते जो माम॑ श्नच्छा लगेगा वह उसी को चङ्गी- 
कार कर लेगा-फेवल कर्मयोग को ही स्वीकार करने की कोद ्रावश्यकता नहीं 
रहेगी । अैन के मन मे यदी शङ्का उत्पन्न हुई, इसलिये उसने पांचवें ्रध्याय के 
आरम्भ मे भगवान्‌ से पृ्धा हे, कि ““ सांख्य श्नौर योग दोनों निष्टां को एकत्र 
करके सु उपदेश न कीजिये, मुफे केवल इतना दही निश्वयारमक बतल्ला दीजिये 
फर इन दोनो मे श्रेष्ट मायै कौनसा है, जिस कफि भै सहज हौ उसके अनुसार 
वततव कर सर्व । ” इस पर भगवान्‌ ने स्पष्ट रीति से यह कह कर रजन का सन्देह 
दूर कर दियादै,्रिय्यपि दोनों मार निःश्रयस्फर है श्रत्‌ एके दी मोत्तप्रद 
हे, तथापि उनमे कर्म-योग की योग्यता श्रधिक है--““ कयोगो विशिष्यते ? 
८-२)। इसी सिद्धान्त को दढ करने के किये भगवान्‌ श्नोर भी कहते है, कि 
संन्यास या साट््यनिष्टा से जो मोत्त मिलता है वही कर्मयोग से भी मिलता है, 
इतना दी नहीं, परन्त॒ कर्मयोग मे जो निष्काम इद्धि वतलादं गई है उसे चिना प्रा 
किये संन्यास सिद्ध नहीं होता, भ्रौरं जव वह प्राक्च हो जाती है, तव योग-मागी से 
कम करते रहने पर भी बह्यप्रा सि वश्य हो जाती है । किर यह गडा करने से 
क्या लाम हे, कि साख्य श्र योग भिन्न भिन्न हें? यदि हम चलनः, बोलना, देखना, 
सुनना, वाप्त लेन! इत्यादि सैकड़ों कमे को चोड़न। चदि तो भी वे नदीं चूटते, इस 
दशार्मेकमकोद्धोडनेकाहठन कर उन्हे ब्रह्मापणबुद्धि से करते रहना दही उुदि- 
मत्ता का माग हे । इसलिये तखद्तानी पुरूप निम्कास-बुद्धि से कभ करते रहतेहै, श्नौर 
रन्त मे उन्दी केद्वारा मोरकी प्राति कर लिया करते हैँ । दैश्वर तुमसे न यह कहता 
हैः फिकम कसे, श्नौर न यह कहता है कि उनका व्याग कर दो, यह तो सव भ्रङृति की 
क्रीड़ा है; चनौर वन्यन मन का धमं हे, इसलिये जो मनुष्य समबुद्धि से त्रथवा ‹ सवै- 
मूताव्मभूतात्मा ' होकर कमै किया करता है, उसे उस क्म की बाधा नहीं होती । 
ग्रधिक क्या कटे, इस अध्याय के अन्त मँ यह भी कदा है, कि जिसकी बुद्धि कत्ता, 
चाण्डाल, ब{द्यण, गौ, हाथी इत्यादि के भ्रति सम हो जाती है शरोर जो सर्वं भूतान्तगीत 
अत्मा की एकता को पहचान कर श्चपने उपरहर करने लगता है, उसे बेड बिऽये 
्रह्मनिर्वांखरूपी मोक प्राक्च हो जाता है--मोक्प्रति के लिये उसे कीं मटकना नही 
"पडता, वह सद्‌ सुकर दी है । 
छठे अध्याय मे वही विषय च्रे चल रहा है। चौर उसमे कर्मयोग की सिद्धि 
के लिये श्रावश्यक समबुद्धि की पर्षि के उपायों का वन है । पहले दी शोक मे 
-भगवान्‌ ने श्रपना मत स्पष्ट बतला दिया है, किं जो मनुष्य कर्म-फल की श्राशा न 
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के सिवा श्रौर किसी भी अन्थ उपाय से मोक्त की प्राति नहीं होती, र इस ज्ञानः 
की प्राति के लिये भक्ति एक सुगम मार्गं है । परन्तु इसी मागे के विपय मे चाग्रह' 
न कर गीता यह भी कहती है, कि मो्तप्रासि के लि जिते ज्ञान की ्रावश्यकता 
हे उसकी प्राि, जिते जो मार्ग सुगम हो वह उषी मागैसे करल्ञे । गीताकातो 
मख्य विपय यदी है, कि श्नन्त मे च्रथौत्‌ ज्ञान-पाि के अनन्तर मयुष्य कमे करं थवा 
न कर । इसलिये संसार म जीवन्मुक्र पुरुषों के जीवन व्यतीत करने के जोदो 
मागै देख पढते ह -स्रथीत्‌ कर्म करना श्नौर कमै छोडना--वहीं से गीता के उपदेश 
का आआरम्म क्रिया गया है । इनमें से पहले मार्ग को गीता ने भागवतकार की नादैः 
: भद्गियोग ? यह नया नाम नीं दिया है, छिन्त नारायणीय धम मे मचल्ित 
प्राचीन नाम दौ--श्थौत्‌ दश्वरापणड्ुद्धि से कपर करने को ‹ कमैयोग 2 या ^कमै- 
निष्टा चनौर ज्ञायोत्तर कमौ का स्याग करने को ' सांख्य ” या क्लाननिष्टा ' यही नाम-- 
गीता म स्थिर रख गये हँ । गीता की इस परिभाषा को स्वीकार कर यदि विचार 
किया जार्थे, तो देख पदेगा कि क्तान श्रौर कम की बराबरी की, भक्रि नामक कोद 
तीसरी स्वतंत्र निष्ठा कदापि नदीं हो सकती । इसका कारण यह है, फ "कमै करना? 
च्रौर ‹ न करना श्रथौत्‌ द्ोडना * ८ योग श्रौरं सांख्य ) एते ्रस्तिनास्ति-रूप दो 
परतो के श्रतिरिक्रि कम के विपय सें तीसरा पत्ती श्रव बाकी नदीं रहता। इस 
कलिय यदि गीता के श्रनुसार क्रिसी भक्रिमान्‌ पुरुष की निष्ठा के विषय में निश्चयः 
करना हो, तो यह निरय केवल इसी बात से नहीं किया जा सकता, कि वह भक्रि- 
भावम लगा हुश्रा है; परन्तु इस वात का विचर्‌ क्रिया जाना चाहिये, कि वह कभ 
करता है या नदीं । भक्रि परमेश्वर-परा्ि का एक सुगम साधन है; श्रौर साधन के. 
नाते से यदि भक्किद्ीको ' योग कै ( गी. १४ २६), तो वह अन्तिम 
° निष्ठ › नहीं हो सकती । भञ्ज के दवारा परमेश्वर का ज्ञान हो जने पर जो मयुप्य 
कमै करेगा उसे ‹ कभै-निषट › श्नौर जो न करेगा उसे ' सांस्यनिष्ठ ` कहना चाहिये ।, 
पचे श्रध्याय मे भगवान्‌ ने श्रपना यह श्रभिप्राय स्पष्ट बतल्ला दिथा दे, कि उक्त 
दोनों निष्टाशनो मे कम करने की निष्टा अधिक श्रेयस्कर है । परन्तु क्म पर सन्यास- 
मागीवाल्लो का यह महत्वपूर्णं आ्ारेप है, कि परमेश्वर का क्न होनेमे कमै से 
रतिबन्ध हौता है; श्रौर परमेश्वर कै ज्ञान बिना तो मोक्त की म्रक्िदी नहींहो 
सकती; इसक्तिये कमौँ का त्यागं ही करना चाहिये । पचवें अध्याय मे सामान्यतः 
यह बतलाया गया दे, कि उपर्य ्रातेप च्रसस्य है नौर संन्यस-मा्गं से जो मोक 
मिलता है वही कमैयोग-माग से भी मिलता है (गी ६. ९ ) । परन्तु वह इस 
सामान्य सिद्धान्त का कदं भी खुलासा नहीं किया गया था 1 इसलिये अब भग- 
वानू इस बचे हृषु तथा महस्वपूरौ विषय का विस्तृत निरूपण कर रहे ह, कि 
कम करते रहने ही से परमेशवरके ज्ञान की भराप्ति हो कर मोक्त छिस प्रकार मिलता 
है । इती देत्‌ से सातवें श्रध्याय के आरस्भ म थैन से यह न कहकर, कि में तुमे 
भङ्गि नामक एक स्वतन्त्र तीसरी निष्ठा बतन्लाता हू, मगवान्‌ यह कहते हँ कि-- 


गीताध्याय-संगति । ४५३ 
युद्ध के भयङ्कर परिणाम को परत्यक्न दृष्टि के सामने देखते हुए भी युद्ध दी कर ! 
चर, यदि युद्ध ह करना पड़े तो उस्षके पाप से कैसे बरु ?--तब उसका समाधान 
-रेसे अधूरे श्चोर अनिशिचित उत्तरसे कभीहो दी नद सकता था, कि ^“ ज्ञानसे 
मोक मिलता है श्रौर वह कर्म से भी भ्त हो जाता है; श्नौर, यदि तेरी इच्छा 
हो, तो भक्रिनाम की एक श्नौर तीसरी निष्टा भी है। " इसके ्रतिरिक्र, यह 
मानना भी ठीक न होगा, कि ज्र श्रज्ञ॑न किसी एक दयी निश्वयास्मक मामको 
जानना चाहता है, तव सवै शरे)र चतुर श्रीकृष्ण उक प्रश्न के मूल स्वरूप को 
छोडकर उसे तीन स्वतन्त्र श्रौर चिकल्पाटमक माभ बतला दे ! सच बात तो यह 
है कि, गीता मे (कमयोग › श्नौर ‹ संन्यास ` इन्दी दो निष्ठश्रो का विचार 
(गी. ९.१ >); श्रौर यह भी साफृ साफृ बतला दिया है, कि इनमें से “कर्मयोग' ही 
प्रधिक श्रयरकर है ( गी. ९.२) । भक्नि की तीसरी निष्ठा तो कहीं बतलाई भी 
नहीं गद है । ्र्थात्‌ यह कल्पना सास्परदाथिक टीकाकारो की मन-गदन्त है कि 
ततान, कम॑ श्योर भक्ष तीन स्वतंत्र निष्ठि है; श्रौर उनकी यह सम होने के 
-कारण, कफ गीता म केवल मोत्त ॐ उपायो का दी वर्णन किया गया है, उन्हेये 
तीन निष्ठां कदाचित्‌ भागवत से सूभी हों (माग, ११. २०. ६ >) । परन्तु टीका- 
कारों के ध्यान मेँ यह वात नदीं श्राह, फि भागवत पुराण श्नौर भगवद्भीता का 
तात्पयै एक नही है । यह सिद्धान्त भागवतकार को भी मान्य है, फि केवल करमो 
से मोक्त की प्रापि नहीं होती, मोत्त के लिथे ज्ञान की ्रावश्यकता रहती है । 
परन्तु इसे श्रतिरिक्र, भागवत पुराण का यह भी कथन है, कि यदपि ज्ञान 
-दोर नेष्कम्यं मोरदायक हों, तथापि ये दोनों ( अथौत्‌ गीताग्रतिपादित निष्काम 
कर्मयोग ) भक्रि के निना शोभा नदीं देते, नेप्कम्य॑मप्यच्युतमावव्िते 
-न शोभते ज्ञानमलं निरजनम्‌ ` ८ माग. १२. १२. ९२ श्नौर. १. २. १२) । इस 
-प्रकार देखा जार्थं तो स्पष्ट प्रगट होता है, पि भागवतकार केवल भक्ष को दी 
सच्ची निष्ठा श्रथात्‌. अन्तिम मोक्षप्रद्‌ स्थिति मानते है । भागवतका न तो यह 
कहना रहै, कि भगवद्धक्रो को ईश्वरार्षण-बुद्धि से कमे करना दही नदीं चये 
शरोर न यह कहना है, कि करना ही चहिये । भागवत पुराण का सि यह कहना 
है, कि निष्काम-क्मं करो थवा न करो-ये सब भक्रियोग के ही भिन्न 
-मिन्न प्रकार हैँ ( भाग. ३. २६. ७-१३ ); भक्कि के श्रभाव से सब कमयोग पुनः 
संसार मं श्रथौत जन्म-सत्यु के चकर मे उालनेवल्ञे हो जते है ( भाग, १. ९.३४ 

३६ >) 1 सारांश यह है, कि भागवतकार का सारा दारमदार भक्ति पर ही होने क 
कारण उन्होने निष्काम-कर्मयोगकोभी भक्रियोगमे ही ठकेल दियादहे चरर 
यह भतिपादन किया है, कि अकेली भक्ति दी सची निष्ठा ह । परन्तु भक्ति दी कु 
-गीता का युस्य प्रतिपाद विषय नदीं है । इसलिये भागवत के उपयु सिद्धान्त 
-या परिभाषा को गीतामे घुसेड़ देना वैसा दी अयोग्य है, जेखा कि श्राम म शरीफे 
की कलम लगाना । गीता इस बात को पूरी तरह मानती हे, कि परमेश्वर के ज्ञान 
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के दूसरे श्रध्याय मै कही गई है (गी. २. ९8 ) 1 इसलिये, कर्मयोग का श्राचरण 
करते हुए ही जिस रीति श्रथवा विधि से परमेश्वर का यह जान प्राच होता है, उसी 
विधि का श्व भगवान्‌ सातवे ्रध्याय से वर्णन करते ह । ‹ कर्मयोग का ्राच- 
रण करते हुए “इस पद्‌ से यह भी सिद्ध होता है, कि कर्मयोग क जारी रहते 
दी इस कान की प्राति कर लेनी है; इसके लिये क्म को छोड नहीं बैठना है; 
चौर इसीसे यह कहना भी निमूल हो जाता है, कि भङ्गि भौर ज्ञान को कमयोग 
के बदले विकरप मानकर इन्दं दौ स्वतन्त्र माग का वैन सातवें श्रध्याय से 
आगे किया गया है । गीता का कर्मयोग भागवतधभ से दी लिया गया है; इस- 
लिये कर्मयोग म क्ञान-मक्षिकी विधिकाजो वर्णन हे वह भागवतधरम अथवा 
नारायणीय ध्म मे कदी गद विधि का ही वरन है; श्नौर इसी अभिप्राय से शान्ति- 
ययै के शन्त म वैशपायन ने जनमेजय से कहा है, कि “ मगवद्रीता भे प्रव्र्ति-भधान 
नारायणीय-धर्म नौर उसकी विधियो का वर्णन करिया गया है।” वैशंपायन ये कथ- 
नानुसार इसी संन्यास-मागै की विधियो का भी अन्तभीव होता है। क्योकि, 
यद्यपि इन दोनों माग सै कम करना अथवा कमो को दोना › यही भेद है, 
तथापि दोनों को एक ही ज्ञान-विक्ञान की ्रावश्यकता है; इसलिये दोनों मार्गौ 
मे ज्ञान-भ्ि की विधिर्योएकदहीसीहोती है । परन्तु जब कि उपयु श्छोक मे 
^ कर्मयोग का आचरण करते इए,--पेस मस्यक्त पद्‌ रखे गये है, तव स्पष्ट रीति से 
यही सिद्ध होता है, करि गीता के सातवे भ्रौर उसके श्रगले अध्यायो मे क्ञान-विक्लान 
का निरूपण मुख्यतः कर्मयोग की ही पूरसि के किये किया गया है, उसकी व्यापकता 
के कारण उसमे सन्यास-मायैकी भी विधियो का समावेश दहो जता है, 
कर्मयोग को दछोढकर केवल सांस्यनिष्ठा के समथन के लिए यह क्ञान- 
चिक्ञान नहीं बत्तल्लाया गया दै । दूसरी बात यह भी ध्यान देने योग्य हे, फि 
सांख्यमागवाले यद्यपि ज्ञान को महख दिया करते दहै, तथापि वे क्म को 
या भक्रि को कुच भी महत्व नहीं देते; श्रौर गीताम तो भक्रि सुगम तथा 
श्रधान मानी गदं है--इतना दी क्यो, वरन्‌ श्रध्यास्मन्तान चनौर भक्ति का वर्णन 
करते समय श्रीकृष्ण ने श्ज्ैन को जगह जगह पर यदी उपदेश दिया है, कि 
^तू कर्म श्रथौत्‌ युद्ध कर ° ८ गी, ८.७; ११.३३; १९.२४; १८. ६ ) । इसलिये 
यही सिद्धान्त करना पडता है, कि गीता के सातवे ननोर ्रगले अ्रष्यायों में 
ज्ञान-विज्ञान का जो निरूपण है, वह पिले दः श्रध्यायो मै कहे गये कर्म- 
योग की पूर्ति श्रौर समथन के लिये दी बतलाया गया है, यहो केवल सांस्यनिष्ठा 
काया भक्ति का स्वतन्त्र समर्थन विवक्तित नहीं है । एेसा सिद्धान्त करने पर 
कर्म, भक्ति श्नौर ज्ञान गीता के तीन परस्पर-स्वतन्त्र विभाग नहीं हो सकते । 
इतना दी नही; परन्तु ज्व यह विदित हो जायगा, कि यह मत मी ( जिसे कु 
लोग भगट किया करते हे ) केवल काल्पनिक श्रतएव मिथ्या है। वे कहते है, कि 
‹ तत्वमसि › महावाक्य सै तीन दी पद्‌ है नैर गीता के अध्याय भी श्रशरह है, 


गीताष्याय-संगति । ४५५५. 
मय्यासक्तमनाः पाथं योगं युंजन्‌ मदाश्रयः । 
असंशयं समग्र मां यथा ज्ञास्यसि तच्छखु ॥ 
“८ हे पाथं ! सुमे चित्त को स्थिर करके श्रौर मेरा अ्रश्चय लेकर योग यानी कर्म 
योग का श्राचरण करते समय, यथा” अर्थात्‌ जिस रीति से मुके सन्देह-रदित पूण 
तया जान सकेगा, वह ( रीति तुके बतलाता हूं ) सुन * ( गी. ७.१); श्नौर इसी 
कोरि के शोक ' ्ान-विक्षान ' कहा है (गी.७.२)। इनमे से पदे 
अथात्‌ उपर दिये गये ^“ मय्यासक्रमनाः › श्छोक मे ‹ योगं चंजच्‌ ` अथात्‌ 
° कमयोग का श्राचरण॒ करते हुए ये पद्‌ अत्यन्त सहख-पूर रै । परन्तु 
किसी मी दीकाकार ने इनकी श्रोर विशेष ध्यान नष्टं दिया है । ' योगं ` अर्थात्‌ 
वही कर्मयोग है, कि जिसक्रा वर्णन पहले दुः च्रध्यायों मै फिया जा चुका हे; 
रौर इस कमयोग का श्राचरण करते हुए जिस रकार, बिधि, या रीति से भगवान्‌ 
का पूरा ्ञान हो जायगा, उस रीति या विधि का वरौन श्रव यानी सातवे 
अध्याय से श्रारम्भ करता हू--यदही इस शछोक का श्रथ है। घ्र्थात्‌, पठल्ते चः 
श्रध्यायों का अगल्ते ्रध्य्रायों ते सम्बन्ध बतलाने के लिये यह शोक जानवूभकर 
सातवें अध्याय के आरम्भ मे रखा गया है । इसलिये, इस शोक के अथ की श्रोर 
ध्यान न देकर, यह कहना विलङुल अनुचित है, किं ^ पहले चु. श्रध्यायों के वाद्‌ 
भक्रि-निष्ठा का स्वतन्त्र रीति से वणन किया गया है । ` केवल इतना द नदीं वरन्‌ 
यह भी कहा जा सकता है, कि इस शोक मेँ "योगे युंजन्‌” पद्‌ जानबूमकर इसी लिये 
रसे गये है, कि जिसमे कों ठेसा विपरीत श्रथ न करने प्राचे! गीता के पले पच 
अध्यायो मे कर्म की च्रातश्यकता बतलाकर सांख्यमा्मं की अ्रपेत्ता कमयोग श्च 
कहा गया है; श्नौर इसके बाद्‌ दे अध्याय मे पातञ्जलयोग के साधनों छ वर्णन 
किया गया है--जो कर्मयोग मे इन्द्रिय-निमह के लिये ्रावश्यक दै । परन्तु इतने 
ही से कर्मयोग का वणन पूरा नहीं हयो जाता। इन्दिय-नियरह मानो कर्मदधियो से 
एक भ्रकार की कसरत कराना है । यह सच दहै, कि इस अध्याय के दरा इन्दियो 
को हम अपने श्रधीन रख सक्ते है, परन्तु यदि मनुष्य की वासना दी इरी होगी 
तो इन्द्रियों को क्राबू मे रखने से कुद मी लाभ नहीं होगा । क्योंकि देखा जाताः 
हे, कि दुष्ट वासनाघ्रों के कारण ङं लोग इसी इन्दिय-निग्रहरूप सिद्धि का जारण 
मारण आदि दुष्कमे मै उपयोग किया करते है । इसलिये चठ अध्याय दी म 
कहा है, कि इन्दिय-निमरह के साथ ही वासना भी ‹ सर्वैभूलस्थमास्मानं सवै- 
भूतानि चात्मनि ` की नाई शद्ध हो जानी चाहिये ( गी. ६ २९ ); चौर ब्रह्मास्य 
रूप परमेश्वर के शुद्ध स्वरूप की पहचान हुए तिना वासना की इस अ्रकार 
शुद्धता होना श्रसम्भव है । तात्पथ यह है, क जो इन्द्रिय-निमदं कमयोग कै 
श्मावश्यक है वह भले ही प्राक्च हो जर्थे, परन्तु ^ रस ` अर्थात्‌ विष्यो की चाह 
मनम ज्योंकीस्योंकी बनी ही रहती है) इस रस अथवा विषयवासना का नाश 
करने के लिये परमेश्वर-सम्बन्धी पूरी कान की ही श्रावश्यकता है । यह बात गीता 
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सात अध्याय मे त्तराक्तर-खष्टि के अथीत्‌ बह्मारड के विचार को आरम्भः 
करके भगवान्‌ ने प्रथम श्व्यक्त श्रौर अतर परबरह्य के ज्ञान के विषयमे यह कहा 
है, किजो इस सारी खष्टि को-पुरुष श्रौर प्रकृति को--मेरे ही पर चनौर अपर 
स्वरूप जानते है, श्र जो इस माय के परे के अ्रग्यक्र रूप को पहचान कर युके 
भजते है, उनकी बुद्धि सम हो जाती है, तथा उन्म सद्गति देता ह; च्रैर क्षिर 
उन्होने ्रपनें स्वरूप का इसं प्रकार वन किया है, कि सव देवता, सब प्राणी, 
सव यक्त, सब कर्मं श्रौर सव श्र्यात्म चँ ही हू, मेरे सिवा इशत संसार मे अरन्य 
ङ्द भी नहीं हे । इसके बाद आठवें अध्याय के च्रारम्म मे जयन ने अध्यात्म, 
अधियज्ञ, अधिदैव ननोर अधिभूत शब्दों का अथै पृङ्धाहै । इन शब्दों का श्रथ 
बतला कर भगवान्‌ ने कदा है, कि इस प्रकार जिसने मेरा स्वरूप पहचान लिया 
उसे मै कमी नहीं भूलता । इसके बाद इन विषयों का संेप मे विवेचन है फि 
सारे जगत्‌ मे अविनाशी था अक्तर तत्व कौनसा है; सव संसार का यष्टार कैसे 
शोर कब होता है; जिस मनुष्य को परमेश्वर के स्वरूप का क्ञान हदो जाता 
उसको कौनसी गति प्रप्त होती है; चैर त्षानं के बिना केवल काम्य कभ करनेवाले 
को कौनसी गति मिलती है । नच अध्याय मे भी यही विषय है । इसमे भगवान्‌ 
ने उपेदश किया है, कि जो श्रव्यक्र परमेश्वर इस प्रकार चारों शरोर व्याप्त है उसके 
ठयक्घ स्वरूप की भङ्कि के द्रा पहचान करके अनन्य भाव से उसकी शरण मे 
जाना हौ बह्यप्रा्ति का प्त्यक्तावगम्य शौर सुगम माम श्रथवा राजमागं दै श्रैर 
इसीका राजविद्या या राजगुद्य कहते है । तथापि इन तीनों अध्यायो म बीच. 
वीच र्मे भगवान्‌ कमै-मारी का यह प्रधान तख बतलाना नहीं भूते है, क्षि 
ज्ञानवान्‌ या भक्रिमान पुरुषों को कर्म॑ करते ही रहना चाहिये । उदाहरणाथ,. 
श्राव अध्याय मे कहा है--“ तस्मातष्वैषु कलि मामनुरमर युद्धय च ?-- 
इसलिये सदा श्रपने मन मे मेरा स्मरण रख श्नोर युद्ध कर (८, ७ ), चनौर नरव 
अध्याय कहादै कि ^ सव कमौ को सुरे अपैण करदेन से उनके शभाथभ 
फलों से त्‌ सुक्र हो जायगा?” (६. २७, २८) । उपर भगवान्‌ ने जो यह कहा 
है, कि सारा संसार सुमे उत्पन्न श्ना है शरौर वह मेरा दी रूप है, वही बात 
दसवें अध्याय मे रेसे ्रनेक उदाहरण देकर श्रैन को भली भोति सम दीह 
कि ' संसार की परस्येक श्रष्ठ वस्तु मेरी ही विभूति रै ` । श्जैने के प्राथैना करने 
पर भ्यारहवे अध्याय मे भगवान्‌ ने उसे अपना विश्वरूप भरत्यक्त दिखलाया है, 
शरोर उसकी दृष्टि के सन्मुख इस बात की सदयता का श्नु भव करा दिया है, कि 
म ( परमेश्वर >) ही सरि संसार म चारों ओर व्याप्त हू । परन्तु इस प्रकार चिभ्व- 
रूप दिखता कर भ्नौर अरुन के मन मेँ यह विश्वास करा के, किं "सब कर्मो का करा- 
नेवालाभन ही हू" भगवान्‌ ने तुरन्त ही कहा है फ “स्वा कता तोमेदीर्हःत्‌ 
निभित्तसा्र है, इसलिये नि.शङ्क होकर युद्धः कर `' (गी ११. ३३) । यचपि इस 
कार यह घिद्ध हो गया, कि संसार मे एक ही परमेश्वर दै, तो भी शनक स्थानः 
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तक्िये ‹ दुः चिक्‌ श्रडारह ` के हिसाब से गीता कै दुः दुः अध्यायो के तीन समान 
विभाग करके पहले चुः अध्यायं भ ^त्वम्‌ पद्‌ का, दूसरे छः अध्यायो मे ^तत्‌' पद्‌ 
का श्रोर तीसरे डुः अध्यायो म “ असि ` पद्‌ का विवेचन किया गया है । इस 
मत का काल्पनिक या मिथ्या कहने का कारण यही हे, कि अरव तो यह एक- 
देशीय पक्त दी विशेष नहीं रहने पाता, जो यह कहे कि सारी गीता भँ केवल 
-जह्यज्ञान का दी अतिपादन किया गया है तथा “ तत्वमसि ` महावाक्य ऊ विवरण 
के सिवा गीताम चैर ङ्द अधिक नीं है। 
इस प्रकार जब मालूम हो गया, कि भगवद्वीता मे भक्ति श्नौर ज्ञान का विवेचन 
चयो किया गया है, तब सातवे से सत्रहवे ध्याय के अनन्त तक ग्यारह श्रभ्यायों 
की सङ्गति सहज दी ध्यान मेँ श्रा जाती है । पी, चे प्रकरण मे बतला दिया 
"गया है, कि जिस परमेश्वरस्वरूप के ज्ञान से बुद्धि रसवज ओर सम होती है, इस 
परमेश्वर-स्वरूप का विचार एक बार ्तरात्तर-दष्टि से श्नोर किर चेत्र-चेत्रज्ञ-ब्टि से 
-करना पडता हे, रौर उससे अन्त मे यह सिद्धान्त किया जाता है, कि जो त्व पिंड 
महै वही बह्माडभं है। इनं विषयों का श्रव गीता मेँ वरन है । परन्तु जब इस 
-अकार परमेभ्वर के स्वरूप का विचार करने लगते हैँ तब देख पड़ता है, कि परमेश्वर 
का स्वरूप कभी तो व्यक्त ( इन्द्रियगो चर ) होता हे शौर कमी श्रव्यक्र । किर एसे 
-अश्नो का भी विचार इस निरूपण भरँ करना पड़ता है, कि इन दोनों स्वरूपो मे भ्रष्ठ 
कौनसा है, ओर इस श्रेष्ठ स्वरूप से कनिष्ठ स्वरूप करसे उत्पन्न होता है ! इसी 
-अक्रार अरब इस बात का भी निरय करता पडता है, कि परमेश्वर के पूण नसे 
-उुद्धि को स्थिर, सम चनौर आात्मनिष्ठ करने के लिये परमेश्वर की जो उपानसा करनी 
-पडती हे, वह केसी हो-अग्यक्र की उपासना करना अच्छा हे श्रथवा व्यक्रकी! 
-ञ्ोर, इसीके साथ साथ इस विषय की मी उपपत्ति बतलानी पडती हे, कि परमेश्वर 
यदि एक है, तो व्यक्र-खष्टि म यह अनेकता क्यो देख पड़ती हे, इन सब विषयों 
को भ्यवस्थित रीति से बतलाने के लिये यदि ग्यारह अध्याय लग गये, तो कद्ध 
-आश्वयै नहीं । हम यह नहीं कहते, कि गीताम भङ्गि चोर ज्ञान का बिलङुल 
-विवेचन ही नहीं है । हमारा केवल इतना ही कहना हे, कि कमै, भक्ति ओर 
नको तीन विषय या निष्ठा स्वतन्त्र, अथौत्‌ तुस्यबल की समस कर, इन 
तीनों म गीता क अ्रडारह अनध्यायो के जो अलग अलग शरोर बराबर बराबर हिस्से 
-कर दिये जत्ति है, वैसा करना उचित नहीं है; किन्तु गीताम एकी निष्टाका 
-अथौत्‌ क्ानसरूलक श्रौर भङ्गिप्रधान कर्मयोग का प्रतिपादन किया गया हं; अर 
सांस्य-निष्ठा, ज्तान-विक्षान या भक्रिकाजो निरूपण भगवद्वीता र्मे पाया जाता 
है, बह सिर कमयोग निष्ठा की पूति ओर समर्थन के किये अनुषगिक हे-करिसी 
-स्वतन्त्र विषय का प्रतिपादन करने के क्लिये नहीं । अव यदह देखना हे, कि हमारे 
इस सिद्धान्त के अनुसार कर्मयोग की पूर्तिं श्रं समथेन क लिये वतलये गये 
-्तान-विन्नान का विभाग गीता के अनध्यायो के कमानुसार किस प्रकार किया गया हं । 
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होता हे, फि गीताम भक्ति का समावेश ज्ञान दहीमे किया गया है। दसै अध्याय 
मै सगवान्‌ ने पनी विभूतियों का वर्णन किया है; परन्तु ग्यारह अध्याय के 
-आरम्म मे अज्ैन ने उसे ही श्ध्यास्मः कहा है ( ११.१ ); श्रौर उपर यह बतला 
ही दिया गया है, कि परमेश्वर के व्यक्र खरूप का वणन करते समय बीच बीच 
-चयक्र स्वरूप की अपेत्ता अभ्यक्त स्वरूप की ्रष्ठता की भी बाते भ्रा गई है । इन्हीं 
सव बातों से बारहवे चध्याय के रम्भ मे ्ञुनने यह मश्च किया है, कि उपासना 
-उ्यक्र परमेश्वर की की जाव था अव्यक्त की } तब यह उत्तर देकर, कि अव्यक्त की 
अपेत्ता व्यक्त की उपासना अ्रथीत्‌ भक्ति सुगम है, भगवान्‌ ने तेरहवे अध्याय म 
ेत्र-रेतरक्‌ क ‹ ज्ञान › बतलाना रम्भ कर दिया चौर सातवे अध्याय के आरम्भ 
-के समान चौदह अध्याय के ्रारम्भमे मी कहा है, कि “परं भूयः भवचयामि 
स्नानां ज्ञनयुत्तमम्‌ कतिर सेम तुभे वही ' ज्ञान-विज्ञान पूरी तरह से 
बतलाता हूं ( १४. 9 >) । इस क्ञान का वणैन करते समय भक्ति कासूत्र या 
सम्बन्ध भी हरन नहीं पाया है । इससे यह बात स्पष्ट मालूम हो जाती है, करि 
` भगवान्‌ का उदेश भक्ति श्नौर हान दोनों को पुथक्‌ पृथक्‌ रीति से बतलाने का नहीं 
था, हन्तु सातवे अध्याय के आरम्भ तै जिस ज्ान-विन्ञान का आरम्भ किया 
गया है उसी दोनों एकत्र गूथ दिये गये हँ । भक्ति भिन्न है च्रौर लान भेन है- 
यह कहना उस उस सम्प्रदाय के अभिमानियों की नासम है; वास्तव मँ गीता 
का श्रभिभ्राय सा नहीं है । चज्यक्रोपासना मे ( ज्ञान-मागै मेँ ) अध्यास-विचार 
से परमेश्वर फे स्स्पकाजो ज्ञान प्रास्त कर लेना पडता दै, वही भक्रि-मागै से 
भी श्रावश्यक है, परन्तु व्यक्रोपासना मँ ( भक्तिमागै मँ ) आरम्भ मे वह ज्ञान 
दूसरों से श्रद्धापूर्व॑क अण करिया जा सकता है (१३. २९), इसलिये भक्तिमां 
भत्यत्तावगस्य शरोर सामान्यतः सभी लोगों के लिये सुखकारक है (६. २), श्रौर 
हान-मागै (या अब्यक्रोपासना >) क्रेशमय ८ १२, >) है--बस, इसके अतिरिक्र 
इन दो साधनों मे गीता की दि से चौर डद भी मेद नहीं है । परमेश्वर-स्वरूप 
का ज्ञान प्राक्त करके बुद्धिको सम करनेकाजो कर्मयोग का उदेशया साध्यहे, 
वह इन दोनों साधनों के दरा एकसा ही प्राप्त होता है । इसलिये चाहे व्यक्रो- 
पासना कीजिये या श्रव्यक्रोपासना, भगवान्‌ को दोनों एकदी समान अद्य है । 
तथापि ज्ञानी पुरुष को म उपासना की थोडी बहुत श्रावश्यकता होती दी है, 
इसलिये चतुर्विध भक्रों मे भक्रिमान्‌ ज्ञानी को श्रेष्ठ कहकर ( ७. १७) भगवान्‌ 
-ने ज्ञान शरोर भक्ति के विरोध को हटा दिया है । कु भी हो, परन्तु जब कि ज्तान- 
-विक्तान का वणन फिया जा रहा है, तब प्रपङ्गाजुसार एक-आध ध्याय मे व्यक्को- 
पासना का श्रौर किसी दूसरे श्रध्याय मे अल्यक्रोपासना का निणेय हो जाना 
अपरिहाय है । परन्तु इतने ही से यह सन्देह न हो जवि, कि ये दोनों पुथक्‌ पृथक्‌ 
ह, इसलिये परमेश्वर के व्यक्र खशूप का वणन करते समय भ्य स्वरूप की पेता 
अभ्यक्त की श्रष्ठता, श्रौर अभ्यक्र स्वरूप का वणन करते समय भक्ति की श्चवरयकता 
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म परसेश्वर ऊ अव्यक्त स्वरूप को ही प्रधान मान कर यह वरन किया गया है, 
कि “मै अव्यक्र हू, परन्तु सुक मूखं लोग व्यक्र समते हैँ (७. २४); “यद्‌ 
र वेदविदो वदन्ति” (८. ११ )--जिति वेदवेत्तागण अन्तर कहते है; 
८५ अव्यक्त को ही श्रत्तर कहते हँ ` (८. २१); ^“ मेरे यथाथ स्वरूपकोन 
पहचान कर मूख लोग सुक देहघारी मानते हैँ  ( 8. ११); ““ विचारो भँ 
अभ्यास्म-विद्या शरेष्ठ ” ( १०. ३२ ), श्रौर श्रञमुन के कथनानुसार “‹ त्वमक्षरं 
सदसत्तत्परं यत्‌ *› ( ११. ३७ ) । इसी लिये बारह अध्याय के आरम्भे 
अञ्जन ने पृद्धा है, फि किस परमेश्वर की--व्यङ्ग की या अव्यक्र की--उपासना 
करनी चाहिये ¢ तब भगवान्‌ ने अपना यह मत भ्रदर्शित क्रियाहै, कि जिस 
उक्त स्वरूप की उपासना का वर्णन न्वे चध्यायमे हो चुका है वही सुगम है; 
ओर दृसरे अध्याय मे स्थितमरक्ञ का जैसा वर्णन है वैसा दी परम भगवद्क्रो की 
रिथति का वणैन करके यह अध्याय पूरा कर दिया हे । 

ङ्द लोगों की राय है, किं यद्यपि गीता के कमै, मङ्कि ओर ज्ञानये तीन 
स्वतन्त्र भागनमीक्ियि जा सके, तथापि सातवे श्रध्याय से ज्ञान-विक्ञानकाजो 
विषय श्रारम्भ हन्ना है उसके भक्रि च्रोरज्ञानये दो प्रथक्‌ भाग सहनी हो 
जाते हैँ । भ्रोर, वे लोग कहते हँ कि द्वितीय षडध्यायी भक्रिरधान है । परन्तु 
द विचार करने के उपरान्त क्रिसी को भी ज्ञात हो जवचेगा, कि यह मततमभी 
ठीक नहीं है । कारण यह है, कि सातवे अध्याय का प्रारम्भ चतराततर-ष्टि के 
क्तान-विक्ञान से किया गया है, न क्रि मक्षि से। चनौर, यदि कहा जर्थ, कि बारहवे 
अध्याय सक्तिका वर्णन पूराहो गया है, तो हम देखते हैँ कि, अगले अध्यायो 
मे ठर ठर पर भक्ति के विषयमे बारम्बार यह उपदेश किय। गया है, कि जो बुद्धि 
के द्वारा मेरे स्वरूप को नहीं जान सकता, वह श्रद्धापूरवैक ^ दूसरों के वचनो पर 
विश्वास रख कर मेरा ध्यान करं ” ( गी. १३. २५), ““ जो मेरी अव्यभिचारिणी 
भक्ति कर्ता है वही बह्य-भूत होता है ८ १४. २६), “‹ जो सुभे ही पुरषो- 
ततम जानता है वह मेरी ही भक्ति करता है ' (गी. १९. १९ ), ओर अन्ते 
अररे अध्याय मे पुनः भक्निकादी इस रमार उपदेश किया है, कि ^“ सब 
धर्मौ को रोड कर त्‌ युको भज ” ( १८. ६६ ); इसक्लिये हम यह नहीं कह 
सकते, कि केवल दूसशे षडध्यायी द मै भक्ति का उपदेश है । इसी प्रकार, यदि 
भगवान्‌ का यह अभिभ्राय होता, किं ज्ञानसे मक्ति भिन्रहे, तो चैथे च्रध्यायरमे 
ज्ञान की प्रस्तावना करके ८ ४. ३४-३७ ), सातवे अधराय के अर्थात्‌ उपक्र 
आर्तेपकों के मतानुसार भक्रिभ्रधान षडध्यायी के अरम्म मे, भगवान्‌ ने यह न 
कहा होता, कि अब मँ तुश वही * ज्ञान शौर विक्लान ' बतलाता हू (७. २ )। 
यह सच है, फ़ इससे श्रागे के नें ्रध्याय मे राजविद्या ओर राजगुद्य अथोत्‌_ 
भव्यत्तावगस्य भक्तिमा् बतलाया है; परन्तु अध्याय के श्यारम्भमे दी कह दिया 
है कि तुभे विक्ञानसदित ज्ञान बतलाता हू" (8. 4) । इससे स्पष्ट प्रगट. 
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-यह .श्रश्वत्थ दृत है, श्रौर श्नन्त मे भगवान्‌ ने श्रैन को यह उपदेश दिया है, फि 
त्र श्नैर अत्र दोनों के परं जो पुरुषोत्तम है उसे पहचान कर उसकी “ भक्रि ` 
करने से मनुष्य कृतद्कत्य हो जाता है-तु मी देखा ही कर । सोलहवें अध्यायमे 
कहा गया है, कि प्रकृति-भेद्‌ के कारण संसार म जैसा वैचिच्य उत्पन्न होता है, 
उसी भकार मनुष्यों मे भी दो भेद धर्थात्‌ दैवी सम्पत्तिवाले श्नौर (सुरी संपत्तिवाले 
होते है; इसके बाद उनके कम का वन किया गया है श्नौर यह बतलाया गया है, 

-फि उने कौनसी गति श्र होती रै ! अयन के पून पर सत्रहव अध्यायमे इस 
-बात का विवेचन क्षिया गया है, कि त्रिगुणात्मक भ्रङरति के गुणों की विषमता फ 
कारण उतपन्न होमेवाला वैचित्य श्रद्धा, दान, यक्त, तप इत्यादि तनै भी देख पडता 
है । इसके बाद यह बतलाया गया हे कि ॐ तत्सत्‌ ` इस ब्रह्मनिर्देश कै ‹ तत्‌ › 
पदं का श्रथ ' निष्कराम-बुद्धि से किया गया कम ` श्रौर ' सत्‌ ` पद्‌ कार्थ 

"* अच्छा परन्तु काम्य-बुद्धि से करिया गया कमै › होता है, शरैर इस श्रथ के ्रनुसार 
चह सामान्य ब्रह्मनिर्दश भी कर्म-योग-मागै के ही ्रनुकूल है । सारंश-रूप से, 
सातवे ्रघ्याय से लेकर सत्रहवे अध्याय तक ग्यारह च्रध्यायों का तात्पर्यं यदी ३, 
कि ससार मे चासं रोर एकही परमेश्वर व्याप्त है-फिर तुम चाहे उसे विश्वरूप- 
दशेन के द्वारा परहचानो, चाहे ज्षनचछ् के द्वारा; शरीरमें सेत्रज्ञ भी वह्यीहै चनौर 
ज्षर-सृ्ट मे चक्र भी वही है; वही दर्य-सृषटि मँ व्यच है नौर उसके बाहर श्रथवा 
परे मी है; यद्यपि वह एकह तो मी भ्रकृति के गुण-मेद के कारण व्यक्रसष्टिमे 
नानात्व या ैचिञ्य देख पडता है, शरोर इस माया से ्रथवा प्रकृति के गुण-मेद के 
कारण ही दान, श्रद्धा, तप, क्ल, ति, ज्ञान इत्यादि तथा मनुष्यों म मी ्रनेक्र 
भद्‌ हो जते दै, परन्तु इन सब भेदो मे जो एकता है उसे पहचान कर, उस एफ 
शै।र रि्यतत्व की उपाक्षना के द्ारा-क्रिर वह उपासना चषि व्यक्र की हो अथवा 
अर्ग्रक्र की--भयेक मनुष्य ्रपनी बुद्धि को स्थिर चैर सम करं तथा उत्त निष्फाम, 
साखिक अथवा साम्युद्धि से दी संसार मे सधमौनुसार अर्त सब च्यवहार केवल 
कैष्य सम कर किया कर । इस न-विक्ञान का प्रतिपादन इस मन्थ कै श्रथौत्‌ 
गीतारहस्य के पिदधे प्रकरणों म पिस्ठत रीति से फिया गया है; इसलिये हमने 
सातवें ्रध्याय से लगाकर सत्रहवे अध्याय तककासारांशदही इस प्रकरणम दे 
दिया है- अधिक षैस्तार नही किया । हमारा प्रस्तुत उंदेश केवल गीता के 
श्रध्यायोँ छी संगति देखन। ही है, अतएव उस काम के किये जितना भाग ्रव- 
श्यक है उतने का ही हमने य उज्ञेख किया है । 
| कमै-योग-मागै मेँ कमै की अपे इद्धि द॑ ्रष्ठ है, इसलिये इस बुद्धि को दध 
श्नौर सम करने के कयि परमेश्वर की सवैव्यापकता अ्रथौत्‌ स्ैभूतान्तरैत ्रास्मेक्य 
का जो ‹ ज्ञान-निन्लान ` श्रवश्यक होता है, उसक्षा वरीन रस्म करफे अरव 
तकं इस बात का निरूपण किय! गय।, कि भिन्न भिन्न अधिक्रार के अनुसार च्यक 
या अव्यङ्ग की उपासना कै दवारा जव चह हान हदय मँ भिद, जाता है, तव इद्धि 
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वतल्ला देना भी भगवान्‌ नहीं भूल हे । श्रव विश्वरूप के, श्रौर विभूतीयो के- 
चरन में ही तीन चार श्रध्याय लग गये है; इसलिये यदि इन तीन चार श्ध्यार्यो 
को ( पडध्यायी को नदीं ) स्थूल मान से ‹ मक्किमा्गं ` नाम देना ही किसी को 
पसन्द हो, तो पेखा करने मँ कोई हज नहीं । परन्तु, कद भी किये; यह तो 
निश्चित रूप से मानना पदेगा, कि गीताम भक्गिश्रौर क्ञान कोन तो प्रथक्‌ 
करिया है ओर न इन दोनों मागो को खतन्त्र कहा है । संप मेँ उक्र निरूपण का 
यही भावाथ ध्यानम रहे, कि कमयोग मे जिस साम्य-बुद्धि को प्रधानता दी 
जाती है उसकी भाप्ति के लिये परमेभ्वर फे सुवैव्यापी स्वरूप का क्तान होना 
चाहिये; किर, यह क्षान चाहे व्यक्त की उपासना से हो श्रौर चाहे अव्यक्त की-- 
सुगमता के अतिरिक्क इनमे अन्य कोद भेद नहीं है; नौर गीता म सातवे से 
लगाकर सत्रहवे अध्याय तक सब विषयों को ' ज्ञान-विन्तान ` या ‹ अध्यात्म 
यही नाम दिया गया हे । 

जव भगवान्‌ ने श्रैन के कर्म॑चल्घश्रो" को विभ्वरूप-दशैन कै द्वारा यह प्रव्यक्त 
्रचुभव करा दिया, कि परमेश्वर ही सारे ब्रह्माण्ड मे या क्तराक्तर-दष्टिमे समाया 
हुश्रा है; तव तेरहवै अध्याय मे देख हेत्र-तेत्रत-विचार वतल्ाया है, कि यदी 
परमेश्वर पिराड मे अ्रथौत्‌ मचुष्य के शरीरम याचेत्र मे ्रत्माके रूप से निवास 
करता हे भनोर इस श्राव्मा का श्रथोत्‌ सेर का जो जान है वही परमेश्वर का (पर- 
सास्मा का) भी कान है । मयम परमार्मा का अथौत्‌ परबह्य का “4्रनादि मत्पर 
बह्म इलयादि प्रकार से, उपनिपदों के श्चाधार से, वरन करके च्रागे बतलाया 
गया है, कि यदी चेत्न-रेत्रज्ञ-विचार ‹ प्रकृति ' शरोर ‹ पुरुष › नामक सांख्यविचेचनं 
मे श्रन्तभूत हो गया है; शनैर ्नन्त मे यह वरन किया गाया हे, कि जो ‹ प्रदति ' 
ग्रौर ° पुरू ' के भेद को पहचान कर ॒श्रपने ‹ ्तान-चज्घ्नों › कै द्वारा सवैगत 
निर्मुण परमात्मा को जान लेता है, वह सुक्र हो जाता है । परन्तु उसमे भी कर्म- 
गरोग का यह सूत्र दिथर रखा गया है, कि “ सव काम प्रकृति करती है, आत्मा 
करता नहीं है-यह जानने से कमै बन्धक नहीं होते ' ( १३. २६ ); चरर भक्रि 
का “ध्यानेनात्मनि परयन्ति” ( १३. २४ >) यह सूत्र मी क्रायम है । चोद्ये 
मध्याय मे इसी ज्ञान का वरीन करते हुए सांख्यशाख के भ्रनुसार बतलाया गया दे, 
कि स्त्र एक ही आत्मा या परमेश्वर के होने पर भी प्रकृति के सख, रज शरोर तम 
गुणे के भद के कारण ससार मेँ वैचित्य उत्पन्न होता है । अगि कह! गया है, कि 
जो मनुष्य प्रकृति के इस खलल को जानकर शरीर पने को कतौ न समम भक्नि-- 
योग से परमेश्वर की सेवा करता है, वही सचा त्रियुणार्तीत या सुक्र है । अन्तर्मे 
श्रन क अश्च करने पर स्थित-अज्ञ चैर भक्रिमान्‌ पुरुष की सिति के समान ही त्रिगु- 
णातीत की स्थिति का वरन किया गया हे । श्वति-मन्थो मे परमेश्वर का कहीं कीं - 
वृक्रूप से जो वैन पाया जाता है, उसीका पंद्रहवै अध्याय के आरम्भ मे वरन 
करके मगवान्‌ ने बतलाया है, कि जिते सांख्य-वादी  भकृति का पसारा कहते हैँ वही 
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लोक श्रौर परलोक दोनों का चचार करकं जानवान्‌ एवं शिष्ट जनों ने " सांख्य ` शौर 
कमयोग ' नामक जिन दो निष्टान को अचलित कियादहै, उन्हींते गीता 

उपदेश का रम्भ इश्च है; इन दोनों मे से पौचवे श्रष्याय के निणयानुसार जेस 
कर्मयोग की योग्यता अधिक है, जिस कर्मयोग की सिद्धि के लिये टे अध्याय मेः 
परत्नल्लयोग का वणेन करिया है, जिप्त कमयोग के चरण की विधि का वरन 
श्रगज्ञे ग्यारह अध्यय म ( ७ से १७ तक ) पिण्ड-बद्यारुड-जानपू्ंक विस्तर से 
शरिया गया है श्रौर यह का गया है, कि उस विधि से श्राचर्ण करने प्र परमेश्वर 
कापूराक्ननदहोजाताहै एं अरन्त ने मोक की ग्रति होती है, उसी कर्मयोग का 
समर्थने श्रञारहवं श्रध्प्राय सें रथात्‌ अन्त मे मी है; चौर मोक्तपी अत्म-कल्याण 
के ्राडे न अकर परमेश्वरापंणपूरधक केवल कर्तज्यवुद्धि से खधमांनुसार लोकसंग्रह 
क क्तिथे सव कमो को करते रहने का जो यह योग च! युक्ति है, उसकी श्रेष्ठता का 
यह भगवसणीत उपपादन जव श्न ने सुना, तभी उसने संन्यास लेकर भित्ता 
मौगने का अपना पहला विचार छोड व्यि नौर अध्र--केवल भगवान के 
कहने दी से नहीं, किन्तु--कर्माकर्म-शख का पणं ज्ञान हो जनि के कारण, षह 
स्वयं श्रपनी च्छा से युद्ध करने लिये मत्त हो गया । ध्र्जुन को युद्ध मेँ प्रवृत्त 
करनेकेक्िये ही गीताका श्रारम्भ हुश्रा है शरोर उसका श्रन्त भीवैसाद्ी इरा 
है ( गी. १८, ७३ ) । 

गीता के श्रठरह्‌ श्रध्यायो की जो संगति उपर वतलाहईं गई है, उससे यद 
प्रगट हो जायगा कि गीता कुद कर्म, भक्रि श्रौर जान इन तीन स्वतन्त्र निष्टश्नों कौ 
खिचडी नहीं है; श्रथव वह सूत, रेशम श्चौर ज्ञरी के चिथढों की सिली इद गुदडी- 
नहीं है; वरन्‌ देख पडेगा कि सूत रेशम श्रौर ज्ञ के तानेाने को यथास्थानम 
योग्य रीति से एकत्र करके कमयोग नामक सूल्यवान्‌ श्रौर मनोर गीतारूषी वख 
श्रादि से श्नन्त तक ' श्स्यन्त योगयुक्र चित्त से › एकता शुना गया है । थह सच 
है, कि निरूपण की पद्धति सम्बादत्मक होने के कारण शास्ीय पद्धति की श्रपेत्ता 
वह ज्ञरा टीली है परन्तु यदि इस बति पर ध्यान दिया ज, कि सम्बादात्मक 
निरूपण से शास्ीय पद्धति क्री रक्तता हट गदर है, भेर उसके वदज्ते गीता भं 
सुलभता शरोर प्रेमरस भर गया है, तो शाखरीय पडति के दैतु-त्नुभानो की केवल 
उुद्धि-माह्य तथा नीरस कटकट छट जने का किसीको भी तिलमात्र रा न 
लगेगा । इसी प्रकार यद्यपि गीता-निरूपण की पद्धति पौराणिक य सम्वादात्मक 
है, तो मी अन्थ-परीकण की मीमांसकं की सव कसैियो के अनुसार गीता का 
तात्पर्य निधित करने मं कुदं भी वाध। नहीं होती । यह ॒वात्त इख अन्य के कल्ल 
वित्रैचन से मालूम हयो जायगी । गीता का आरस्भ देखा जाये तो मालूम होगा, 
क्नि दुन क्तात्र-धमै के अरञुसार लदा करने के लिये चला था; जव धम 
धस की विचिक्रितता के चक्कर म पड गया, तच उसे वेदान्वश्ाख्चके अआ्धार पर 
अदृत्ति्रध(न कमरयोग-धर्म का उपदेश करने के क्तिये गीता प्रदृत्त इई है, भोर 
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को स्थिरता श्नौर समता प्राक्च हो जाती है, नौर कम कात्याग न करनेपरमभी 
अन्त मे मोत्त की भरा हो जाती है । इसी के साथ क्तरात्तर का भौर चेत्र-केत्रजत 
का भी विचार किया गया है । परन्तु भगवान्‌ ने निशित रूप से कह दिया है, फि 
इस प्रकार बुद्धि के सम हो जने पर भी कम का त्याग करने की अपेता फलाशा 
को छोड़ देना श्रौर लोकसंग्रह के किये श्रामरणान्त कमै ही करते रहना श्रधिक 
भयस्कर है ८ गी. ९. २. ) । श्रतएव रु्ति-मन्थों मे वर्णित ' संम्यासाश्रम › इस 
कर्मयोग म नदीं होता श्रौर इससे मन्वादि स्खति-मन्यों का तथा इस कर्मयोग का 
विरोध शो जाना संभव है । इसी शंका को मन म लाकर अटारहव अध्याये 
आरम्म मे श्रन ने सैन्यास ` श्रोर ' व्याग ` का रहस्य पूषा है । मगवाच्‌ इस 
विषय म यह उत्तर देते है, किं संन्यास का भूल श्रथ * छोड्ना ' है इसलिये, श्नौर 
कर्मयोग-मागै ॐ यद्यपि कमो को नहीं छोडते तथापि फलाश। को छोड़ते है इस- 
-ज्लिये, कर्मयोग तखतः सन्यास दी होता दै, क्योकि यद्यपि सन्यासी का भेष धारण 
करके सिक्ता न मोगी जवे, तथापि वैराग्य का च्रौर संन्यास काजो त स्द्रतियों 
मे कहा गया है--चर्थात्‌ बुद्धि का निष्काम होना--बह कर्मयोग मे मी रहता 
हे । परन्त॒ फलाशा के छूटने से स्वगै-प्रा्षि की मी अशा नहीं रहती; इसलिये 
य्ह एक श्रोर शङ्का उपस्थित होती है, कि एेसी दशा से यक्ञ-यागादिक श्रौत क्म 
करने की क्या आवश्यकता है ? इस पर भगवान्‌ ने अपना यह निश्चित मत बत- 
लाया है, कि उपयक कम चित्त-श॒द्धिकारक हुश्र। करते है, इसक्तिये उन भी अन्य 
कर्मा के साथ ही निष्काम-बुद्धि से करते रहना चाहिये, श्नौर इस प्रकार लोकसंग्रह 
के लिये यक्ञचक्र को हमेश जारी रखना चाहिये । अजुन के अशनो का इस प्रर 
उन्तर देने पर भकृति-स्वभावायुरूप ज्ञान, कमे, कतौ, बुद्धि भ्रोर सुख के जो साधिक 
तामस श्नौर राजस भेद श्रा करते है उनका निरूपण करके गुण-वैचिन्य का 
विषय पूरा किया गया है । इसके बाद्‌ निश्चय किया गया दहे कि निष्काम-करं 
निष्काम-कतौ, असक्विरदित बुद्धिः अनासक्कि से होनेवाला सुख, ओर ‹ श्रविभङ्ग 
विभङ्ग इस नियम के अनुसार होनेवाला श्रात्मैक्यन्तान ही साखिक या ष्ठ 
है । इसी तच्च के श्रनुसार चातुर्वण्यं की भी उपपत्ति बतलाद्रं गह है श्चौर कहा गया 
है, कि चातुवंण्य-धर्म से प्रपत हुए कमे को साचिक भ्रात निष्काम-जुद्धि से केवल 
कर्तंय मानकर करते रहने से ही मनुष्य इस संसार मे इतङृत्य जो जात है, श्नौर 
शन्त ओँ उसे शान्ति तथा मोक्त की प्रसि हो जाती है। अन्त मे सगवामू ने श्रङधुन 
को भक्रिमामै का यह निधित उपदेश क्रियाहै, कि कमं तो प्रकृति का धर्मे, 
इसक्तिये यदि तू उपे ददन चाहे तो भी वह न चुटेगाः; ्रतएव यह समर कर 
कि सब करातेवाला श्नौर करनेवाला परमेश्वर ही है, तू उसकी शरण म जा शरोर 
सब काम निष्काम-बुद्धि से करता जा; मँ दी वह परमेश्वर ह, सुरू पर विश्वास 
रख, से भज, म तुके सब पो से सुक्क करूणा । सा उपदेश करके भगवान्‌ 
ने गीता के प्रृततिप्रधान क्म का निरूपण पूरा किय! है । सारांश यह है कि इस 
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निशीय करना शेष रह गया । इनमें से धभ के विषयमे तो यह सिद्धान्त सभी 
पक्त को मान्य है, कि धभ के द्वारा चित्ता को शुद्ध. कयि बिना मोदकी बात दही 
करना व्यथ है । परन्तु इस प्रकार चित्त को शुद्ध करने के लिये बहुत समर लगता 
हे; इसक्तिय मोक्त की दृष्टि से विचार करने पर भी यही सिद्ध होता हे, कि तत्प 
काल भ पदज्ञे पहल वसार के सब कर्तव्यो को धर्मस" पूराकर लेना चाहिये 
(मनु. ६. ३९-३२७ ) । संन्यास का श्रथ है श्छोडना; श्नौर जिसने धमे के द्वारा 
दस संसार भ ङ पराप्त या सिद्धं नहीं किया है, वह स्यागदही क्या करेगा? 
अथवा जो ‹ भ्रपच्च ` ( सांसारिक कम ) ही ठीक ठीक ` साध नदीं सकता, उस 
° प्रभागी * से परमाथ भी कैसे ठीक सधेगा (दास. १२. १, १-१० रौर १२.५८. 
२१-३१ >)! किसी का च्नन्तिम उदेश या साध्य चाहे सांसारिक हो ्रथवा पारमा- 
थक, परन्तु यह बात अरग है, कि उन्ती सिद्धि के लिये दीर्ध भरयल्ञ, मनोनिभह 
ओर सामथ्यै इत्यादि गुणो की एक ही सी श्रावश्यकता होती है; शरोर जिसमे थे गुण 
-वि्यमान नहीं होते, उसे, किसी मी उद्देश या साध्य की प्राप्ति नहीं होती । इस 
बात को मान लेने पर भी कद लोग इससे अगे बढ कर कहते है, फ जब दीं 
अयत च्रौर मनोनिग्रह के द्वारा ्रात्म-क्ञान हो जाता है, तब न्त मे ससार के 
विषयोपभोग-रूपी सब ज्यवहार निस्सार अतीत होने लगते है; रौर जिस प्रकार 
सोपि अपनी निरूपयोगी कैचुली को छोड देता है, उसी भकार ज्ञानी पुरुष भी सब 
-सासारिक त्रिषयों को ड केवल परमेश्वर-स्वरूप मे ही लीन हो जाया करते है 
ज ४, ४.७) । जीवन-कमण करने के इस मागै मँ चकि सब व्यवहारो का त्याग कर 
अन्त म केवल ज्ञान को ही अधानता दी जाती है, अतएव इसे ज्ञाननिष्ठा, सांस्य- 
निष्ठा अथवा सब व्यवहारो का व्याग करने से सन्यास मी कहते हे । परन्तु 
इसके विपरीत गीताशाख मे कहा है । कि श्रारम्भ मे चित्त की शुद्धता कै लिय 
« धम › की श्रावश्यकता तो है हय, परन्तु आगे चित्त की शुद्धि होने पर भी--स्वर्थ 
छ्मपने लिये विषयोपभोग-रूपी व्यवहार चाषे वच्छ हो ज, तो भी--उन् 
व्यवहा को केवल स्वधम ओर्‌ कत्य सस्‌ कर, लोक-संमह के लिये निष्काम 
बुद्धि से करते रहना ्रावरयक है । यदि ज्ञानी मदुष्य पसा न केरेगे तो लोगों को 
दश्च बतलानेवाला कोई भी न रहेगा, शनौर फिर इस संसार का नाश हो जायगा । 
इस कमै-मूमि मे किसी से भीन कमै छूट नहीं सकते; अरौरय दि इद्धि निष्काम हो 
जावे तो कोद भी क मोत के रदे नहीं रा सक्ते । इसलिये संसारके कर्मो का 
त्याग न कर सब ग्यवहारों को विरङ्क बुद्धि से अरन्य जनों की नाई गस्यु पयैन्त 
करते रहना ही क्ञानी पुरुष का भी कतंब्य हो जाता है । गीता-परतिपादित जीवन 
उयतीत करने के उस मारी को ही कमेनिष्ठा या कमेयोग कहते हैँ । परन्तु यद्यपि 
कमयोग इस भकार श्रेष्ठ निशित किया गया है, तथापि उसके लिये गीता मे 
सन्यासमागं की कहीं मी निन्दा नहीं की गई । उलटा, यह कहा मया है, कि वह 
भी मोक्त का देनेवाला है । स्पष्टही है, कि दष्टि के ्रारम्भ मे सन्छुमार भर्ति 
जै, श्नौर आगे चल कर शक-यान्तवस्क्य श्रादि ऋषियों ने, जिस मारक स्वीकार 
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हमने पहले ही प्रकरण मे यह बतला दिया है, कि गीता के उपसंहार ओर फल 
दोनों इसी प्रकार के ्र्थात्‌ प्रवृत्ति-प्रधान दी हैँ । इसके बाद हमने बतलाया है, कि 
गीता म ्रयैन को जो उपदेश किया है उसमे तू युद ॒श्रथौत्‌ कमै ही कर? 
ेसा दस-बारह बार स्पष्ट रीति से श्नौर पयौय से तो श्रनेक बार (्रम्यास) बतलाया 
द, श्रौर हमने यह भी बतलाया है, कि संस्छृत-साहिलय मेँ कमयोग की उपपत्ति 
बतलानेवाला गीता के सिवा दूसरा अन्थ नहीं है, इसल्यि अभ्यास भौर अपूषैता 
इन दो प्रमाणो से गीता कमयोग की प्रधानता ही श्रधिक व्यक्र होतीहै! 
मीमांसकं ने भरन्थ-तात्पयै का निय करने के लिये जो कसौटियां बतलाई हैँ, उन 
म से श्र्थवाद्‌ रोर उपपत्ति ये दोनों शेष रह गई थीं । इनके विषय मे पहले थक्‌ 
पथक्‌ प्रकरणं मँ शरोर श्रब गीता के श्नध्यायों के कभानुसार इस प्रकरण मे जो 
विवेचन किया गया है उससे यदी निष्पन्न हुश्चा है, कि गीताम अकेला "कमयोगः 
ही भ्रतिपाच् विषय है। इस भ्रफार भ्रन्थ-तात्पथ निणैय के मीमांसकं के सब नियमों 
का उपयोग करने पर यही बात निर्विवाद्‌ सिद्ध होती है, कि गीता-अन्थ मे ्ान-मूलक 
श्नौर भक्गि-धान कमै योग ही का प्रतिपादन किया गया है । अब इसमे सन्देह नहीं, 
कि इसके अतिरिक्र शेष सब गीता-तात्पयै केवल साम्प्रदायिक हैँ । यद्यपि ये सब 
तात्पर्य सास्प्रदायिक हों, तथापि यह अश्च किया जा सकता हे, कि ऊद लोगो को 
गीता मँ साम्भदायिक ्रथे-विरोषतः संन्यास-प्रधान अर्थ-दने का मौका केसे मिल्ल 
गया ! जब तक इस प्रश्न का भी विचार न हो जायगा, तब तक यह नी कहा जा 
सकता, कि साम्प्रदायिक श्रौ की चचौ पूरी हो चुकी । इसक्ियि भ्रव संकेपमे इसी 
बात का विचार किया जायगा, कि ये साम्प्रदयिक दीकाकार गीता का संन्यास- 
प्रधान चरथ कैसे कर सके, ओर किर यह प्रकरण पूरा किया जायगा । 

हमारे शाखकारो का यह सिद्धान्त हे, कि चकि मनुष्य बुद्धिमान्‌ भणी है, इस- 
लिये पिर्ड-्ह्याणड के त्व को पहचानना ही उसका मुख्य काम या पुरषाथ हैः 
शरोर इसीको धर्मेशाख मे ‹ मोत › कहते हैँ । परन्तु दश्य खष्टि के व्यवहारो की 
ओर ध्यान देकर शाखो मँ ही यह प्रतिपादन किया गया है, कि पुरुषार्थं चार 
रकार ऊ है जैसे धम, अर्थ, काम श्नौर मोत्त । यह पहले ही बतला दिया गया 
हे, कि इस स्थान पर धस" शब्द्‌ का चरथं व्यावहारिक, सामाजिक श्रौर नैतिक धमै 
समना चाहिये । अब पुरुषा को इस भकार चतुर्विध मानने प्रर, यह प्रश्न सहज 
ही उत्पन्न हो जाता है, कि पुरूषाथ के चारो अङ्ग या भाग परस्पर पोषक था 
नदीं १ इसकियि स्मरण रदे, कि पिण्ड मे श्नौर ह्माण्ड मँ जो त्व है, उसका कषान 
हए जिना मोक्त नहीं मिलता, फिर वह ज्ञान किसी भी मागे से माप्त हो । इस 
सिद्धान्त के विषय मे शाब्दिक मत-मेद भले दी हो, परन्त॒ तत्वतः ऊद मत-भद्‌ 
नहीं है । निदान गीताशाख का तो यह सिद्धान्त सर्वथैव आद्य है । इसी प्रकार 
गीता को यह तस भी पूतया मान्य है, कि यदि अथै श्रौर काम, इन दो युर- 
पार्थौ को प्राप्त करनाहो तो वे भी नीति-धमै से दी भरप्त किये जावे । अन केवल 
धमै (चथौत्‌ भ्यावहारिक चातु्वैख्यै-धमै ) श्रौर सोक्त के पारस्परिक सम्बन्ध का 
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पादन्‌ किया है । परन्तु इस रीति से गीता का जो अथै किया गया है, वह गीता केः 
उपक्रमोपसहार कै ्रत्यन्त विरुद है; शरोर, इस अन्थ मँ हमने स्थान स्थान पर स्पष्ट 
रीति से दिखल्ला दिया है, छि गीता में कर्मयोग को गौण तथा संन्यस्त को प्रधान 
मानना वैसा दी अनुचित है, जैसे घर के मालिक को कोद्र तो उसीके घरमे पटुना कह 
दे शरैर पाहुने को धर का मालिक ठहरादे । जिन लोगों का मत है क्र गीता मे केवल 
वेदान्त, केवल सक्रिया सि पातज्ञलयोग ही का प्रतिपादन किया गया है, उनके इन 
मों छा खण्डन हम कर दी चु । गीता मे कौनसी बात नहीं ? वेदिक धम मे मोक्- 
प्रसि ॐ जितने साधन या माग है, उन से प्रव्येक सार का कुदं न इदं भाग गीता 
मे है; श्रौर इतना होने पर भी, "भूतन च भूतस्थो (गी.६.९) के न्यायसे गीता 
का सच्चा रहस्य इन मागा की श्रपेक्ता भिन्न दी हे । संन्यास-माग श्रथात्‌ उपनिषर्दो 
का यह्‌ त गीता को याह्य है, कि ज्ञान के बिना मोत नदीं; परन्तु उसे निष्काम क्म 
के साथ जोड़ देने के कारण गीता-प्रतिपादित भागवतधर्ममें दी यति-धर्मकाभी 
सहज ही समवेश हो गया है । तथापि गीता मेँ सन्यास चैर वैराग्य का्रथैयह 
नहीं क्रिया हे, कि कौ को छोड देना चाष्टिये; छिन्त यह कहा है, कि कैवल- 
फलाशा काही त्याग करने मे सच्चा वैराग्य या संन्यास है; भर च्रन्तमें 
सिद्धान्त किया है, कि उपनिषत्कारो के कर्म-सन्यास की चपे्ता निष्काम कर्मयोग 
श्रधिक श्रेयस्कर है । कमैकारडी मीमांसकों का यह मत भी गीता को मान्य ३,. 
रि यदि यज्ञ के लिये ही वेदविहित यक्षयागादि क्म का भ्राचरख फिया जावे, 
तो वे बन्धक नहीं होते । परन्तु * यह ' शब्द्‌ का श्रथ विस्तृत करके गीता ने उक्र 
मत मे यह सिद्धान्त रौर जोड दिया है, कि यदि फएलाशम्का व्याग कर सव कम 
किये जति तो यदी एक वडा भारी यक्त हो जाता है; इसक्तिये मयुष्य का यदी 
कर्तन्य है, कि वह वणौश्रम-विहित सब कर्मो को केवल निष्क्राम-बुद्धिः से सहैव 
करता रहे । सृष्टि की उत्पत्ति के क्रम के विषय मे उपनिषत्कारं के मत की अपेक्ता 
सास्य का मत गीता मे पभरधान माना गया है; तो भी भृति रौर पुरुष तक ही 
न उहर कर, सृष्टि के उत्पत्ति-करम की परम्परा उपनिषदों म चरित निस्य परमात्मा 
पर्यन्त ज्ञे जाकर भिडा दी गह है । केवल बुद्धि के हारा अध्यात्मक्ान का भाक्त कर 
जेना करेशदायक हे, इसलिये भागवत या नारायणीय धमे मे यह कहा है, कि उसे 
सक्ति श्रौर श्रद्धा के द्वारा भच कर लेना चाहिये । इस वासुदेव-भक्ति की विधि का 
वर्णन गीता मे भी किया गया है । परन्तु इस विषय मे भी भागवत-धर की सव- 
ग्रो मे कुद नकल नहीं की गद है; वरन्‌ भागवतधमं म भी वशित जीव के उत्पत्ति- 
विषयक इस मत को वेदान्तसूत्ों की नाई गीता ने भी स्याज्य माना है, कि वासुठेव 
से संकषण या जीव उत्पन्न इशः हैः श्रौर भागवत्तध्म मेँ वर्णित भक्ति का तथा 
उपनिषदों के सेत्ररेत्रकत-सम्बन्धी सिद्धान्त का पूरा पूरा मेल कर दिया है । इसके 
सिवा मोचत-पराक्ि का दृक्षरा साधन पात्तञ्जलयोग है । यद्यपि गीता का कहना यह 
नहीं, कि पातञ्नलयोग ही जीवन का ख्य कतव्य है, तथापि गीता यह कहती 
हे, कि बुद्धि को सम करने के किये इन्द्रिय-नियह करने की च्रावश्यकता है, इसलिभे, 
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गकिय( है, उसे भगवान्‌ भी किस श्रकार सर्वथैव व्याज्य करेगे ? ससार के व्यवहार 
कसी मनुष्य को श्रशतः उसके प्ररज्ध-कमौनुसार पराप्त जन्म-स्वभाव से नीरस या 
सुर मालूम दोते है! तरर, पले कह चुके है, कि क्तान हो जाने पर भी प्रारच्धक् 
को भोगे विना छुटकारा नदीं । इसलिये इस आरुडध-कमौनुसार प्रास हए जन्म- 
न्स्वभाव के कारण यदि किसी क्लनी पुरुष का जी सांसारिक उयवहारोँ से उब जवे 
-ग्रौर यहि वह संन्यासी हो जावे, तो उसकी निन्दा करने से कोटं लाम नीं । 
आत्मक्ञान क द्वारा जिस सिद्ध पुरुष की बुद्धि निःसंग चनौर पविच्र हो ग है, वह 
इस संसार से चाहे श्रौर ऊद करे; परन्तु इश्च वात को नदीं मूलना चाहिय, कि वह 
सानवी बुद्धि की शुद्धता की परम सीमा, ग्रैर विषयों मे स्वभावतः लुब्ध होनेवाली 
-दठीली मनोचृत्तियों को तावे म॑ रखने के सामथ्यै की पराकाष्ठा सव लोगों को प्रत्यत 
-रीनि से दिखल। देता है । उसका यह कार्यं लोकसंग्रह की च््टिसेभी कद्ध दोरा 
नदीं है । लोगो के मन मे सेन्यास-धभ् के विषयमे जो अादर-वुद्धि विद्यमान है, 
उसका सच्च! कारण यदी है; ओर मोक्त की दृष्टि से यदी गीता को भी सम्मत है। 
न्परन्तु केचल जन्म-स्वभाव की च्नोर, अर्थात्‌ प्रारब्ध-कमे कीदी योर, ध्याननदे 
कर यदि शाख की रीतिके श्रनुतार इस्त बात का विचार किया जवि, कि जिसने 
-पृरी ्रारम-स्तन्त्रता प्राक्त कर ली है उस जानी पुरूष को इत कर्म-भूमि मे किस 
-अक्रार वतौव करना चाहिय, तो गीता के श्रनुसार यह सिद्धान्त करना पड़ता है, 
कि करम्ाग-पत्त गोण है, श्रौर सृष्टि के रस्म मे मरीचि मभृति ने तथा श्रगि 
चल्ल कर जनक अदिक्तों ने जिस कमयोग का अ्रचरण किया है, उसीको ज्ञानी 
पुरुप लोक-संमह के लिये स्वीकार करे ! क्योंकि, अरब न्यायतः यही कहना पड़ता है, 
कि परमेश्वर की निर्माण इदे खष्टि को चलनेकाकाम भी जनी मनुष्योंकोदही 
करना चाद्ये; श्नौर, इस माम मँ त्ान-साम््यके साथ ही कम-सामथ्यैकानी 
-विरोध.-रहित मेल होने के कारण, यह कमैयोग केवल सांख्य-मारौ की श्चयपेच्ता 
कहीं अधिक योग्यता का निश्चित होता है । 
सांख्य श्रैर कर्मयोग दोनों निष्ठाश म जो सख्य भद्‌ है उसका उक्र रीति से 
-विचरार करने पर सांख्य+निष्कामकर्म=कमयोग यह समीकरण निष्पन्न होता है; 
तर वैपापायन के कथनानुलार गीता-प्रतिषादन अ्रदृत्ति-्धान कमयोग के प्रतिपादन 
मे टी सांख्यनिषठा के निरूपण का भी सरलता से समावेश हो जाता है (मभा. शां 
द्म. ५३ ) । श्रौर, इसी कारण से गीता सन्यासमारगीय टीकाकारो को यह 
-वतलाने के लिये अच्छ अवसर मिल गयः हे, कि गीता मँ उनका सांख्य या संन्यास- 
मारी ही प्रतिपादित है । गीता के जिन शोको मे कमै को न्रेयस्कर निश्चित कर कमै 
करने को का ह उन शोको की ओर दुलच् करने से, अथवा यह मन-गढन्त कह 
देने से, कि वे सब शोक शअरथैवाद्‌(स्मक श्रथौत्‌ ्ाुषंगिक एवं प्रशं सात्मक हँ, या 
किसी अन्य युक्ति से उपनुक्र समीकरण के ° निष्काम-कमे ' को उदा देने से, 
१ ससीकरण का सांख्यकयोग यह रूपान्तर हो जाता है; चौर क्रिर यह 
के ्िये स्थान मिल जाता है, छि गीता म सांख्य-मागे का ही प्रति- 





पन्द्रह प्रकरण । 


[परी 3" ~~ 


उपसंहार । 


~~ +0+-- 


तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामयुस्मर युद्धय च । + 
गीता, ८. ७, । 


च्‌ चाप गीता क श्चध्यायो की संगति या मेल देखिये, या उन प्रध्याय 
के विषयों का मीमांसक की पद्धति से थक्‌ प्रथक्‌ विवेचनं कीजिये;. 
किसी मी दृष्टि से विचार कीजिये, अन्त भँ गीता का सचा तारय यदी मालूम 
होगा फि “ ज्ञान-भक्गियुक्र कमयोग ” ही गीता का सार है; श्रथौत्‌ साम्म्दायिकर 
ठीकाकातें ने कमधोग को गौण उदरा कर गीता के जी श्रनेक प्रकार के तात्य बत~ 
लाये ह वै यथार्थं नहीं है;; ङिन्तु उपनिषदो मै वार्णैत अद्वित वेदान्त का भक्ति के 
साथ मेल कर उसके द्वारा बडे बडे कमवीरों के चरित्रं का रहस्य -या उनके जीवन 
क्रम की उपपत्ति--बतलाना ही गीता का सच्चा तात्पयं है । मीमांसकं के कथना- 
युसार केवल श्रौतस्मा्तं कर्मा को सदैव करते रहना मले ही शाखोक्कहो, तो भी 
ज्ञान-रष्ित केवल तान्निक करिया से अुद्धिमान्‌ सनुष्य का समाधान नहीं दोत्ताः. 
ओर, यदि उपनिषदों मे वाशैत धमे को देख तो वह केवल श्षानमय होने के कारणः 
श्रल्पलुद्धिवाले मनुष्यों के लिये त्यन्त कष्टसाध्य है । इसके सिवा एक श्रौर॒बात 
है, रि उपनिषदौ का सन्यास-मार्गं लोकसंमहं का बाधकं भी हे । इसक्लिये भगवान्‌ 
ने एसे ज्ञानमूलक, भद्वि-प्रधान श्रीर्‌ निष्काम कर्मविषयक धम का उपदेश गीता, 
मे किया है, कि जिसका पालन अआमरणान्त क्रिया जावे, जिससे बुद्धि ( ज्ञान >, 
मेम ( भङ्गि ) शरोर कतैश्य का टीक दीक मल्ल हो जावे, सोच्त की अक्षि मे इद 
अन्तर न पडने पावे, शरोर लोक-ग्यवदार भी सरल्लता से होता रहे। दसीसें कमै- 
अकसं के शाख का सब सार भरा इध्मा हे । श्रधिक क्या क; गीता के उपक्रम-उप- 
सहार सै यह बात स्पष्टतया चिदित हो जाती हे, कि अङ्धैन को इस ध्म का उप- 
देश करने भे कमै-अक्म का विवेचन ही भूलकारण है । इख चात का विवार दो 
तरह से किया जाता हे, कि किस कर्म को धस्य, पुख्यभ्रद, न्याय्य या श्रेयस्कर 
कहना चाहिये श्रौर किस क्म को इसके विरूढ अथौत्‌ धस्य, पापम्रद अन्याय्य या 
गद्य कहना चाहिये! पहली रीति यह है, कि उपपत्ति, कारण या समै न॒ बतक्ता- 


॥ । 





* “इसि सदैव भेर स्मरण कर ओर सड कर । ” लड़ कए-बद्‌ की योजना 
यहा पर प्रसंगानुसार की गई है; परन्तु उसका अथै केवल  रडादै कर ' ही नही दै-गह. 
अर्थं भौ समक्न जाना चादि कि ˆ यथाधिकार कमै कर * । 


गीताध्याय-सगति । ४६६ 


ति १,४१.३, 11.१1 





तने भर क लिथे पातज्जलयोग क यम-नियम-असन आदि साधनों का उपयोग 
-कर लेना चाहिये। सारांश, वैदिक ध्म मे मोत्त-पर्षि के जो जो साधन बतलाये 
-गये हँ, उन सभी का कुद न कुद वैन, कर्मयोग का सांगोपांग विवेचन करने कँ 
समय, गीता में प्र्गाुसखार करना पडा है । यदि इन सब वणैनो को स्वतन्त्र कहा 
जाये, तो विसंगति उत्पन्न होकर एेला भास होता है, कि गीता क सिद्धान्त परस्पर- 
विरोधी है; ज्नौर, यह भास भिन्न भिन्न साम्परदायिक दीकाश्चों से तोश्रौर भी अधिक 
-इढ हो जाता है । परन्तु जैसा हमने ऊपर कदा है उस श्रजुसार यदि यह सिद्धान्त 
किया जार्थे, कि ब्रह्मज्ञान श्चौर भक्षिका मेल करके अन्त मै उस द्वारा कर्मयोग 
का समथन करना दही गीता का सुख्य प्रतिपाद्य विषय है, तो ये सब विरोध 
स्लुक्त ह्ये जति है; रौर गीता मँ जिस अलौकिक चातुर्यै से पूणं ऽ्यापक दष्ट 
को स्वीकार कर तचखन्ञान कै साथ भङ्गि तथा कर्मयोग का यथोचित मेल कर 
दिया गया है, उसको देख दतो तले गुली दबाकर रह जाना पडता है । गगा में 
-कितनी दी नदिरये क्यो न चरा भिरे, परन्तु इसने उसका मूल स्वरूप नहीं बदलता; 


चस, ठीक यही हाल गीता का मी हे । उसमे सब कुद भले दी हो; परन्तु उसका 
-मुख्य प्रतिपाद्य विषय तो कमयोग दी है । यद्यपि इक्त रकार कमयोग दी मुख्य विषय 


है, तथापि कर्मके साथ दी साथ मोतत-धर्मके म्म का मी इसमे मली-्मोति 
निरूपण किया गया है; इसलिये कारय-अकायं का निणंय करने के हेतु बतलाया 
-गया यह गीताधभ ही-- स हि धभः सुपय्ो बरह्मणः पदवेदने ' (मभा, अचश्च. १६ 
१२)--त्रह्म की प्रति करा देने के लिय भै पुणे समथ है; श्चौर, मगवान्‌ ने 
श्रजैन से अनुगीता के श्रारम्भ मं स्पष्ट रीतिसे कह दिया हे, कि इस मागे से 
चलमेवाले को सो्त-प्राधि के लिये किसी भी न्य अ्रनुष्ठान की श्रावश्यकता नहीं 
-हे। हम जानते है, फि सन्यास-मागै के उन लोगों को हमारा कथन रोचक प्रतीत न 
-होगा ज यह प्रतिपादन किया करते है; कि बिना संब व्यावहारिक कर्मो कात्याग 
कयि मोच्त की भ्राप्ति हो नहीं सकती; परन्तु इसॐ़ लिये कोई इलाज नहीं है । गीता 
न्थ नतो संन्यास-मारीकाहै शरैर न निब्त्ति-मधान किसी दूसरे ही पन्थ का। 
गीताश्चाख की मरदृत्ति ते इसी लिये, है,क्षि वह बह्मक्षान की दृष्टि से ठीक ठीक युक्ति 
-सहित इस भ्रक्न का उत्तर दे, कि ज्ञान की प्राप्ति होजाने पर मी कम कारसंन्थास 
करना अनुचित स्यो है ? इसलिये सन्यास मागे के श्रजुयायिथों को चाहिये, कि वे 
-गीता को भी ‹ सन्यास देने ` की कट म न पड ‹ संन्याससागै-प्रतिपादक' जो अन्य 
-चैदिक मन्थ है उन्हीं से सन्तुष्ट रह । श्रथवा, गीता मँ सन्यास-मागी को मी भगवान्‌ 
-ने जिस निरभिमानघुद्धि से निःश्रेयस्कर कहा है, उसी सम-द्धि से सांस्य-मागौवालों 
को भी यह कहना चाहिये, कि ““परमेश्वर का हेतु यह है क ससार चलता रेः श्रौर 
जब कि इसी लिये वह बार-बार श्रवत्तार धारण करता हं, तब ज्ञान-प्रा्ि के 
-ञ्मनन्तर निष्काम-बुद्धि से च्यावहारिक कमो को करते रहने के भिस मागे का 
उपदेश भगवान्‌ ने गीता मे दिया हे वही मागै कलिकाल मेँ उपयुक्र हे" ओर 
स्येसा कहना दही उनके लिये सर्वोत्तम पक्त हे । 





७२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख । 





यद्यपि एक छोटासा अन्थ है, तो भी उस साप्रदाथिक टीकाकारो के मतानुसार 
केवल मोक्षप्रा्ति द्री का ज्ञान बतलाया गया है । परन्तु फिसीने इस बात 
को नहीं जोचा, कि संन्यास शौर कर्मयोग, दोनों मारी हमारे यही वैदिकं 
कराल से ही भ्रचलित है; किसी भी समय समाज भँ संन्यासमाभियों की अपेता 
कमैयोग ही के अनुयाथियों की सख्या हज्ञरो गुना अधिक हुश्रा कती है-- 
च्रोर, पुराण-इतिहास रादि मे जिस कमैशील महापुरुषों का श्रथौत्‌ क्मवीरों का 
वैन है, वे सवर कमयोग-मारी का टी अवलम्ब करनेवाजे थे । यदि ये सब बति 
सच है, तो क्या इन कमवीरों से किंसी को भी यह नहीं सुका होगा, कि अपने 
कभमैयोगमारौ का समथेन किया जाना चाहिये ? च्छा; यदि कहा जाये, कि उस 
समय जितना ज्ञान था वह सब ब्राह्यण-जाति भ ही था, भ्नौर वेदान्ती ब्राह्मण कम 
करते के विषय सँ उदासौन रहा करते थे इस लिये कषयोग-विषथक मन्थ नही लिख 
गये होगे, तो यह श्रतेप भी उचित नहीं कहा जा सकता । क्योकि, उपनिषस्काल 
से श्नौर उसके बाद रन्नियों भे भी जनक च्रौर श्रीकृष्ण सरि ज्ञानी पुरुष हो गये है, 
चनौर व्याससदश जुद्धिमान्‌ बाह्मण ने बडे बडे पत्नियों का इतिहास भी क्तिखा 
है। इस इतिहास को ज्िखते समय क्या उनके मन मँ यह विचार न राया होगा, 
कि जिन परसिद्ध पुरषो का इतिहास हम किख रहे है, उनके चरित्र के म्म या रहस्य 
को भी अगद कर देना चाहिये? इस मै या रहस्य को ही कयोग अथवा व्यवहारशासख 
कहते ह; भोर, इसे बतलाने के लिये ही महाभारत मे स्थान स्थान पर सूर्म धस- 
अधमे का विवेचन करके, अन्त म संसार क धारण एवै पोषण के किये कारणभूत 
होनेवाले सदाचरण श्रथीव्‌ धभ के मूलतस्वो का विवेचन मोठ-द्टि को न दोडते दुष्‌ 
गीता मे किया राया है । अन्यान्य पुराणो मै भी एते बहुत से प्रङ्ग पाये जाते हे । 
परन्तु गीता के तेजके सामने अरन्य सब विवेचन फिफे पड़ जाते है; इसी कारणं से 
भगवद्धीता क्मयोग-शासख का प्रधान अन्थ हो गया है । हसने इस बातत का पिद 
स्रशरणों मे विस्तृत विवेचन किया है, कि कर्मयोग का सचा स्वरूप क्या है। तथापि 
जब तकं इस बात की तुलना न की जावे, कि गीता मे वणन किये गये कसै-अरकमै 
के अध्यात्मिक मूलत्व से पश्चिमी परिडितौ द्वारा भरतिपादित नीति के मलत 
कर तक भिकते हैँ, तब तक यह नहीं का ज। सकता, कि गीता धमै का निरूपण 
पूरा हो गया । इस प्रकार तुलना करते समय दोनों श्रोर फे अध्यात्मज्ञान की भी 
तलना करनी चाहिये । परन्तु यह बात सवैमान्य है, कि अव तक पश्चिमी भ्माध्या 
स्मिक ज्ञान की पटच हमरे वेदान्त से च्रधिक़ दूर॒तक नहीं होने पाई है; इसी 
कारण से पूर्वी नोर पश्चिमी यध्यात्मशासखों की तलना करने की कोह षिशेष चावश्य- 
कता नही रह जातती+ 1 एसी ्रवस्था मे ब केवल उस नीतिशाख की अथवा कमै- 


& वेदान्तं ओर पशविमी तत्वज्ञान दी तुलना प्रोफेप्र डायसन के 1८ (९001९005 
% 12/0/075105 नामक मन्थ मे कर स्थानों में को गई ३1 इस मन्थ के दूसरे संसरण 
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कर केवल यह कह दे, किसी काम को श्रुक रीतिसे करो तो वह शुद्ध होगा 
अरर भ्न्य रीति से करो तो श्रद्ध हो जायगा । उदादरणथै-हिंसा मत करो, चोरी 
मत करो, सच बोलो, धमौचरण करो इत्यादि वते इसी भकार की हैँ । मनुस्श्ति 
श्रादि स्छति-मन्थों मे तथा उपनिषदों मे ये विधिर्य, राहा, ्रथवा श्राचार स्पष्ट 
रौति से बतलाये गये है । परन्तु मनुष्य ज्ञानवान्‌ प्राणी है, इस लिये उसका समा- 
धान केवल देसी विधियो या ज्ञो से नहीं हो सकता; क्योंकि सुप्य की यही 
स्वाभाविक इच्छु होती है, कि वह उन नियमों ॐ बनाये जने का कारण भी 
जान ज्ञे; शरोर इसी लिथे वह चिचार करके इन नियमों के नित्य तथा मूल तस्व की 
खोज किया करता है--वस, यही दृ्षरी रीति है, कि जिससे कर्-अकमै, ध्ै- 
प्रधम, पुरय-पाप श्रादि का विचार श्रिया जाता है । उयाचहारिक धम के श्रन्त 
को इस रीति से देख कर उसके मूलतो को दढ निकालना शाख का काम है, तथा 
उस विपय के केवल नियमों को एकत्र करके बतलाना श्राचारसग्रह्‌ कहलाता है । 
कर्म-मागैका श्राचार संह स्तिग्रन्थों से है; श्रौर उसके श्राचार कै मूलतत्वौ का- 
शास्य श्रथौत्‌ ताखिक विवेचन भगवद्रीता म सवाद्‌-पद्धति से या पौराणिक रीति 
से किया गया है । श्रतएव भगवद्वीता के प्रतिपाद्य चिपय को केवल कर्मयोग न 
कहकर कर्मयोगशासख्र कहना ही श्रधिक उचित तथा प्रशस्त होगा, यदी चनौर योग- 
शास्र शब्द्‌ भगवद्वीता के श्रध्याय-समाि-सुचक संकल्प मे श्राया है । जिन पश्चिमी 
परिडिनों ने पारलौकेक दणि को याग दिया है, याजो लोग उसे गौण मानते है, वे 
गीता मे प्रतिपादित क्मयोगशाख को ही भिन्न भिन्न लौकिक नाम दिया करते है- 
जेषे सदूग्यवहारशाख, सद्ष्वारशाख, नीतिशाख, मततिमीमांसा, नीतिशाख के 
मूलतख, कतंरयशाख, कायै-श्रकार्थ-उ्यवस्थिति, समाजधारणशाख इत्यादि । इन 
लोगो की नतिमीमांसा की पद्धति भी जोकिक दी रहती है; इसी कारण से पसे 
पाश्चत्य पररिडतों के भन्थों का जिन्डोने ्रवलोकन किया है, उनम से बहुतों की 
यह समम हो जाती है, कि सस्कृत-साहित्य मे सदाचरण या नीति के मूलतश्वों 
की चचौ किसी ने नहींकी है । वे कहने लगते दँ किं “ हमारे य्ह जो ऊ 
गहन त्वक्लान हे, वह सिकं हमारा वेदान्त ही है । श्रच्छा; वर्तमान वेदान्त- 
अन्धो को देखो, तो मालूम होगा कि वे सांसारिक करमो के विषय मे प्रायः उदा- 
सीन है । एसी ्रवस्था मे कर्मयोग-शाख का अ्रथवा नीति का विचार कर्हो मिलेगा ? 
यह विचर भ्याकरण थवा न्याय के अन्धो मै तो भिलनेवाला है ही नदी; च्रीर 
स््रति-गन्थों म धमशा ॐ संम्रह के सिवा च्रौर ङं भी नदीं है। इस किये 
हमरे भाचीन शाख्कार, मोक दी के गूढ विचारों मे निम्न दो जाने के कारण, 
सदाचरण के या नीतिधर्म के मूल-तस्वों का विवेचन करना भूल गये ! ” परन्तु 
महाभारत श्रौर गीता को ध्यानपूैक पटने से यह भमपूणं समू दूरहो जा 
सकती है । इतने पर कद॒लोग कहते ह, कि महाभारत एक अत्यन्त विस्तीणे 
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देखना पडेगा, फ उस धनवान्‌ मचुप्य की बुद्धि सचयुच श्रदधायुक्र है या नहीं ।; 
चैर, इसका निरय करने के लिये, यदि स्वाभाविक रीति से किये गये इस दान के 
सिवा श्रर ङ सुदूत न हो, तो इस दान की योग्यता किसी श्रद्धापूर्वकं कथि 
गये दान की योग्यता के बराबर नदीं समभी जाती--्रौर कुद नदी, तो सन्देह 
करने के किये उचित कारण श्रवर्य रह जाता है । सव ध्ै-अधर्म का विवेचन 
हो जाने पर महाभारत मे यही बात एक व्याख्यान के स्वरूप मे उत्तम रीत्िसे 
समाद गद है । जब युधिष्ठिर राजगदी पा चुके तव उन्डोने एक वृहत्‌ अश्वमेव 
य्ञ फिया। उसमे भ्रनन धर दव्य रादि के अपू दान करने ते नौर लाखों मदुष्यों 
के सन्तुष्ट होने से उनकी बहुत प्रशंसा होने लगी । उस समय वर्ह एकर दिव्य 
नङुल ( नेवला ) श्राया श्रौर युधिष्ठिर से कने लगा--“तुम्हारी व्यथ ही अरशंसा 
की जाती हे) पूथैकाल मे इसी ऊुरुतेत्रम एक दरिद्री ब्राह्मण रहता था 
जो उच्च्चु-टृत्ति से, अथौत्‌ खेतोमे गिरे इए अनाज के दनोंको चुनकर, 
श्रपना जीवन-निवह किया करता था । एक दिन भोजन करने के समय 
उसके य्ह एक श्रपरिचित श्रादमी च्रधा से पीडित अतिथि बन कर आ्ा गया) 
वह दरिद्री बाह्य श्रौर उसके ऊटुम्बी-जन भी करई दिनों क भूखे ये; तो मी 
उसने अपने, अपनी खी के शरीर अपने लको के सामने परोसा इश्रा सव सत्तू 
उस श्रतिथि को सम्पण कर दिया । इस भ्रकार उसने जो अतिथि-यन् किया था, 
उसके महच की बरावरी तुम्हारा यक्त-चहे यह कितना दही वडा क्यों न 
हो--कभी नहीं कर सकता ” ( मभा. शरश्च. ६० ) । उस नेवले का सुह 
चमौर श्राधा शरीर सोने का था । उस्ने जो यह कहा, फ युधिष्टिर के श्रश्वमेध- 
यदत की योग्यता उस्र गरीब वद्मणद्वारा अतिथि को दिये गये सेर भर सत्तु के 
वरावर भी नहीं हे, इसका कारण उसने यह बतलाया है कि,--““उस बाह्य के- 
घर्म तिथि की जूडन पर लोटने से मेरा सुह श्नोर श्राधा शरीर सोनेका हो गया; 
परन्तु युधिष्टिर के यक्ञ-मण्डल की जूठन पर लोरनेसे मेरा वचा इश्रा राधा शरीर 
सोने का नहीं हो सका { ” यर्हो पर कर्म के बाह्य परिणाम को दी देख कर यदि- 
इसी बातत का विचार कर, कि अधिकांश लोगों का श्रधिक सुख किस्म है, तो 
` ˆ यदी निखंय करना पडेगा, कि एक थतिथि को तृप्त करने की च्पेत्ता लाखों ्ाद्‌- 
मियो को तृष्ष करने की योग्यता ल।खगुना अधिक है । परन्तु रश्च यह है, कि 
केवल धर्म-द््िसे ही नहीं, किन्तु नीति-दष्टि से भी, क्या यह निर्णय दीक होगा ?` 
क्रिसी को अधिक धन-सम्पत्ति मिल जाना या लोकोपयोगी अनेक श्रच्छे काम करने 
का मौका मिल जाना केवल उसके सदाचार पर दी श्रवलम्बित नहीं रतः ३। 
यदि वह गरीव बाह्मण द्रव्य के श्रमाव से वड़ा भारी यक्त नहीं कर सकता था, 
च्रोर इसलिये यदि उक्ते अपनी शक्ति के अनुसार चं अस्प श्नौर तच्च काम 
ही किया, तो क्या उसकी नैतिक या धार्मिक योग्यता कम समी जायगी १ कमी 
नष्ठीं । यदि कम समस्तौ जावै तो यही कडना पडेगा, कि गरी्वों को धनवान केः 
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न्योग की तुलना का ही विष बाकी रह जाता है, जिसके बारेमे ऊद लोगो की 
सममः है, क्र इसकी उपपत्ति हमार प्रचीन शाखकारों ने नदीं बतलाई है । परन्त॒ 
स्ए्क इसी विषय का विचार भी इतना विस्तृत है, कि उसका पूर्णतया प्रतिपादन 
करने के लिये एक स्वतन्त्र मन्थ दी लिखना पड़ेगा । तथापि इस विषय पर इस 
-अन्थ मै थोड़ा भी विचार न करना उचित न होगा, इसलिये केवज्ल दिग्दशेन करने 
के लिये इसकी कधं महच्वपूणौ बातों का विवेचन इस उपर्सहारं मे अब किय जायगा । 
थोड़ा भी विचार करने पर यह सहज ही ध्यान मँ चरा सकता है, कि सदा- 
-चार श्चौर दुराचार, तथा धम श्नौर अधम शब्दों का उपयोग यथार्थं म क्तान- 
-वान्‌ मनुष्य के कथै के हीलिये होता हैः शौर यही कारण है, कि नीतिमन्ता केवल 
जड़ कौ मे नहीं, किन्त उदधि मे रहती है । “ धर्मो हि तेषामधिको विशेषः”-- 
धम-अध्म का ज्ञान मनुष्य का अथोत्‌ बुद्धिमान्‌ प्राणियों का ही विशिष्ट गुण है- 
इस वचन का तावप श्नौर मावाथै भी वही है । किसी गधे या बैल के कम को देख 
कर हम उधे उपद्रवी तो बेशक कदा करते ह, परन्तु जब वह धक्छा देता है तब उस 
-पर को नालिश करने नहीं जाता; इसी तरह क्रिसी नदी को, उसके परिणाम की 
-च्नोर ध्यान देकर, हम भयंकर अवश्य कहते है, परन्तु जब उसमे बाढ आ जाने से 
-फषल बह जाती है तो ^ अधिशंश लोगों की अर्धिक हानि '' होने के कारण कोहं 
उपे दुराचारिणी, खुदेरी या अनीतिमान्‌ नहीं कहता । इस पर कोटं प्रश्न कर सकते 
द, कि यदि ध्म-ञ्रघमै के नियम मनुष्य के व्यवहारो ही के लिये उपयुक्त द्रा करते 
है, तो मनुष्य फे कमो के भले-खुरे-पन का विचार भी केवल उसके कम से ही करने 
मे क्या हानि है १ इस रश्च का उत्तर देना कुदं कडिन नदीं । च्रचेतन वस्तुं ओर 
-पशु-पत्ती रादि मूढ योनि के ्राणियों का दृष्टान्त छोड्‌ दे श्रौर यदि मनुष्य के ही 
त्यों का विचार कर, तो भी देख पडेगा कि जब कोदं आदमी श्रपने पागलपन 
-से श्रथवा श्रनजाने मे कोई अ्रपराध कर डालता है, तब वह संसार मँ शरीर कानून- 
दारा कम्य माना जाता है। इससे यदी बात सिदध होती है, किं मनुष्य के भी 
- कर्म॑-अकमम की मलाई-बुराई उहराने के लिये, सब से पहले उसकी इद्धि का दी 
विचार करना पडता है--्रथौत्‌ यह विचार करना पडता है, फि उसने उस 
कस को किस उच्श, भाव याहेतु से क्रिया श्रौर उसश्नो उस कमे के परिणाम 
काज्ञान था या नदं! किसी धनवान्‌ मनुष्य के लिये, यदह कोद कठिन 
काम नदीं, फ वह श्नपनी इच्छा के अनुसार मनमाना . दान द द । यह दान- 
-विषयक काम ‹अच्ा › भले दी हो, परन्तु उसकी सच्ची तैतिक योग्यता उस दान 
-की स्वाभाविक करिया से ही नहीं उहराई जा सकती । इसके क्तिये, यह भी 
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न्इस मीता-वाक्य का तत्पं मी यही है । हमरे धर्भमे दी क्या, दसाई धर्मन 
-भी इस तच का संग्रह ह । ईसामसीह ने एक जगह कहा है--““ जिसके पास 
श्रधिक है उससे न्रधिक पाने की श्राशा की जाती है” ( ल्यु १२. ४८ ) । एक 

दिनि जव इसा मन्द्र ( गिरजाधर ) गया था, तव वर्ह धमं दभ्य इक करने 
का काम शर होने पर अत्यन्त गरव विधवा खी ने श्पते पास की कु पूजी 
---दो पैपे निकाल कर--उस धमै-कायै के लिये दे दी । यह देख कर रपा के यह 
-से यह उद्धार निकल पडा, कि ८ इस खी ने श्न्य सव लोगों की श्रपेत्ता श्रधिक 
दान दिया है *” । इका वन वादव (माक. १२. ४३. श्नौर ४४.) म है । इससे 
-यह स्पष्टहे, कि यह वात ईसा को भी मान्य थी, कि कर्म की योग्यता कती की 
उद्धिसे दी निशित की जानी चहिये श्नौर, यदि कतौ की बुद्धि शु हो तो वहुधा 
छोटे दोटे कमौ की नैतिक योग्यता मी वदे वदे कमा की योग्भ्रता के बरावरदी हो 
जाती हे । इसके विपरीत, च्र्थत्‌ जव वुद्धि शद्ध न हो तव, किसी कर्म की नेतिक्र 
योग्यता का विचार करने पर यह मालूम होगा, # यद्यपिं हत्या करना केवल एक ही 
कर्म है, तथापि श्रपनी जान वचने के लिये दुसरे की हत्या करने म, श्नोर किसी राह 
चलते धनवान्‌ सुखाक्षिर को द्रव्य के लिये मार डालने मे, नैतिक दृष्टि से वहुत 
अन्तर दै । जर्मन कवि शिलर ने इसी भ्राशय के एक प्रसङ्ग का वर्णन अपने 
«" विलियम्‌ टेल "° नामक नाटक के अन्त मँ किया है; चौर वर्ह बाह्यतः एक ही 
से देख पड्नेवाले दो छृत्यों मे बुद्धि की श्धता-चशद्धता के कारण जो भद्‌ दिख- 
-लाया गया है, वही मेद्‌ स्वाथ-त्याग श्रौर स्वाथ के लिये की गई हत्यार्मे भी है। 
इक्षसे मालूम होता हे, कि कम दटे-बडे हों या वरावर हों, उनमें नेतिक बिसे 
जो भेद हो जाता है वहं कर्ता कै हेतु के कारण दी इुश्रा करता है। इस दहेतु को 
-दी उदेश, वासना या उुद्धि कहत हैँ । इसका कारण यह है कि “ बुद्धि ` शब्द्‌ का 
शाख्रीय श्रथ यद्यपि * ग्यवसायात्मक इन्द्रिय ' हे, तो भी नान, वासना, उश चौर 
हेतु सव बुद्धीन्द्रिय के व्यापारके ही फल हँ; श्रतएुव इनके लिये भी बुद्धि, शव्द 
ही का सासान्यतः मरयोग क्रिया जाता है; श्रौर, पहले यह भी वतलाया जा चुका 
है, फि सितप्रत्त की साम्य-वुद्धि मे च्यवसायास्मक बुद्धि की स्थिरता चौर बास्ना- 
तमक बुद्धि की शुद्धता, दोनों का समावेश होता है । भगवान्‌ ने च्र॑न से ङं यह 
सोचने को नहीं कहा, कि युद्धं करने से कितने मनुष्यों का कितना कल्याण होगा 
श्रौर छितने लोगों की कितनी हानि होगी; वक्ति अरज॑न से भगवान्‌ यदी कहते हः-- 
इस समय यह विचार गौण ह, फ तम्दारे युद्ध करने से भीष्म म॑मे कि द्रोणः 
सुख्य भश्च यदी है, कि तुम किंस वुद्धि (हेत या उद्िश ) से युद्ध करने को तेयार 
इए दो । यदि तुम्हारी इद्धि स्थितम्रज्ों के समान शद्ध होगी, श्रौर यदि तुम उस 
पवित्र वुद्धि से अपना कत्य करने लगोगे, तो फिर चाहे भीप्म मरं था द्रौण, तुम्हे 
उसका पाप नदीं लगेगा । त॒म ऊद इस फल की श्राशासे तो युद्धं कर दी नहीं 
रहे हो कि माप्म मरे जाथे । जिस राज्य में तुम्हारा जन्म-सिद्धं हकृ दै, उसका 
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सधा नीतिमान्‌ शौर धार्मिक होने की कमी इच्छु नौर आशा नहीं रखनी चाषटये । 
आस्मस्वातन्य ॐ अनुसार श्रपनी इद्धि को शुद्ध रखना उस ब्राह्मण फे श्रधिकार मँ 
था; श्रार यदि उसके स्व्पाचरण से इस बात मे ऊढ सन्देह नदीं रह जाता, 
कि उसकी परोपकार इद्धि युधिष्ठिर के ही समान शुद्ध थी, तो इस ब्रह्मण की 
रोर उसके स्वहप इत्य की नैतिक योग्यता युधिष्ठिर ॐ श्रौर उसके बह्ुभ्यय-साध्य 
यक्ते के बराबर की ही मानी जानी चदिये । बर्कि यह्‌ भी कहा जा सकता है, कि 
कद्र दिनों तक धा से पीडित होने पर मी उख गरीब ब्राह्मण ने भरक्षदान करके 
अतिथि के प्राण बचाने मे जो स्वा्थ-त्वाग किया, उससे उसकी शद्ध बुद्धि नौर 
मी अधिक च्यक्र होती है । यह तो सभी जानते दै, कि थैथै आदि गुणो के समान 
शद्ध इद्धि की सच्ची परीका सङ्कट-कालमे दी हूुत्रा करती है; चनौर कान्टने मी 
त्रपने नीति-ग्न्थ के श्रारस्म मे यदी प्रतिपादन किया हे, कि सङ्कटे खमय मी 
जिसकी शुद्ध इद्धि (नेतिक तत्व ) र्ट नहीं होती, वही सच्चा नीतिमान्‌ है ।. 
उक्र नेवले का अभिप्राय भी यदी था। परन्तु युधिष्टिर की शद्ध इद्धि की परीषा 
ऊद राज्यारूढ होने परर सपक्ति-काल मे कयि गये एक श्रश्वमेध यक्तसे ही होने की 
न थी; उसके पहले ही अ्रथीत्‌ ग्रपत्तिकाल की अनेक अङ्चनों के मोको पर उसरी 
पूरी परीक्ता हो चुकी थी; इसी लिये महाभारतकार का यह सिद्धान्त हे, कि धरम 
श्रधभे के निशंय के सूम न्याय से भी युधिष्ठिर को धार्मिक दही कहना चाहिये । 
कहना नदीं होगा, कि वह नेवला निन्द्‌क ठहराया गया है । यहो एक श्नौर बात 
ध्यान मे लेने योय है, कि महाभारत मे यह वणन है, कि श्रश्वमेध करनेवाच्ते 
को जो गति मिलती है वही उस बाह्मण को भी भिली । इससे थही सिदध होता है, 
किं उस ब्राह्मण के क्म की योग्यता युधिष्ठिर के यत्त की ्रपेकता श्रधिक मले ही 
न हो, तथापि इसमे सन्देह नदी, किं महाभारतक्ार उन दोनों की नैतिक भौर 
धार्मिक योग्यता एक बराबर मानते है । व्यावहारिकं कार्यो मे भी देखने से मालूम 
हो सकता है, कि ज्र किसी धमेङृत्य ॐ लिये या लोकोपयोगी काय॑ ऊ लिये कोद 
लखपती मनुष्य हज्ञार रूपये चंदा देता है, चौर कोद गरीब मनुष्य एक सपया चंदा 
देता है, तब हम लोग उन दोनों की नैतिक योग्यता एक समान दी समभते हे । 
^ चन्दा › शद्‌ को देख कर यह दान्त छद लोगों को कदाचिद्‌ नया मालूम हो+. 
परन्तु यथाथ मे बात एसी नहीं है; क्योकि उङ्क नेवले की कथा का निरूपण करते 
समय दी धर्म-ञ्रधमं के विवेचन मे कहा गथा है किः- 
सहस्रश शते शतशक्िदंशापि च । 
दद्याद्पश्च यः शक्त्या सवे तुस्यफलाः स्मृताः ॥ 

ञअर्थात्‌ “ हञ्ारवाल्ते ने सौ, सौवासे ने दस, श्रौर किसी ने यथाशक्रि थोडासा 
पानी री दिया, तो भी ये सब तुरथफल है, अथात्‌ इने सब की योग्यता एक बरा- 
बर हि” ( समा. शश्च, ६०.६७. ); च्रौर ^ पृतं पुष्पं फलं ” ( गी, ९. २६)- 


छ . गीतारहस्य ्रथवा कर्मयोगशांख। 








-भी, सकर-समय का श्राचरण-दी प्रधान साधन है, तथापि केवल इस बाह्य 
आचरण-द्वारा दी नीतिमत्ता की चचक परीच्ता हसेश नदीं हो सकती । क्योकि 
-उक्र नछुलोपाख्यान से यह सिद्ध हो चुका है, कि यदि बाद्य कम॑ द्ोटा मी हो तथापि 
-विशेष अवसर पर उसकी नैतिक योग्यता बडे कर्मो के ही बराबर हो जाती है । इसी 
-लिथे हमारे शाखकारों ने यह सिद्धान्त किया है, कि बाह्य कमै चाहे छोटाहो या 
-बड़ा, श्रौर बह एक ही को सुख देनेवाला हो या भ्रधिकांश लोगो को, उसको केवल 
बुद्धि की शुद्धता करा एक प्रमाण मानना चाहिये--इससे अधिक महत्व उसे नहीं 
देना चाष्टियि; किन्तु उस बाह्य कमे के भ्राघार प्र पहले यह देख लेना चाहिये, कि 
कभ करनेवाले की बुद्धि कितनी शुद्ध हे; नौर, अन्त मँ इस रीति से ग्यक्र होनेवाली 
-शुद्ध बुद्धिके धार परही उक्र कमे की नीतिमत्ता का निय करना चाषहिये--यह 
निरय केवल बाह्य कर्मा को देखने से ठीक ठीक नहीं हो सकता । यही कारण है 
फि कयै की ्पेक्ता बुद्धि ग्षठ है * ( गी. २, ४६ ) रेखा कहकर गीता के कमयोग 
मे सम भ्रौर शद्ध बुद्धि को अ्रथौत्‌ वासना को ही प्रधानता दी गई दहै) नारद्‌ 
पञ्चरात्र नामक भागवतध्म का गीता से घवौचीन एक ग्रन्थ है; उसभ मार्कैर्डेय 
नारद्‌ से कहते हैः-- 
मानसं भारिनामेव सवैकमेककारणम्‌ । 
मनोरूपं वाक्यं च वाक्येन प्रस्फुटं मनः ॥ 
अथौत्‌ “मन ही लोगो के सब करमो का एक (मूल) कारण है । जैला मन 
-रहता है वैस ही बात निकलती हे, शोर बातचीत से मन अट होता है” ८ ना, 
पं. १, ७. १८ )1 सारांश यह है, छि मन ( अ्रथौत्‌ मन का निश्चय ) सबसे 
मथम है उसके अनन्तर सब कमै इुश्रा करते ह । इसीलिमे कमै-अकर्म का निरय 
करने के तिथे गीता के श॒द्ध-बुद्धि के सिद्धान्त को ही बौद्ध अन्थकारों ने स्वीडृत 
क्रिया हे । उदाहरणार्थ, धम्मपदं नामक बोद्धधर्मीय भरसिद्ध नीति-जन्थ के आरम्भ 
मे दी कदा है कि-- 
मनोपु्बगमा धम्मा मनोसेह् ( शरेष्ठा ) मनोमया । 
मनसा च पदुदेन भासति वा करोति वा । 
ततो न दुक्खमन्वेति चक्क जु वहतो पदं ॥ 
-अथौत्‌ ^ मन यानी मन का व्यापार प्रथम है, उसके अनन्तर ध्म-यधम का 
आचरण होता है; पसा ऋम होने के कारण इस कम मे मन दही सख्य ओर जष्ड 
है, इसलिये इन सब कर्मो को मनोमय हय सममना चहिये, अर्थात्‌ कर्ता का मन 
जिष प्रकार शुद्ध या दुष्ट रहता है, उसी रकार उसके भाषण शौर कै भी भले 
डरे इश्रा करते ह तथा उसी अक्षर अरणो उसे सुखदुःख मिलता है । ** इसी 





"पाटी माषा के इस क का भिन्न भिन्न लोग भित्र भिन्न अर्थ करते है । परन्तु जहो 
[~ 
-तक हम समल्नते ह, इस शोक की रचना इसी तत्व पर की गद दै, कि कर्म-अक्क 
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हिस्ा तुमने मौँगा, श्नौर युद्ध यलने क लिये यथाशक्ति गम खाकर बीच-बचाव करने 
का मी तुमने बहुत ऊच प्रयत्न किया; परन्तु जब इस मेल के भयत्न से श्नौर साधु-- 
पन के माग से निवह नहीं हो सका, तब लाचारी से तुमने युद्ध करने का निश्चय 
किया है । इसमे तुम्हारा ङुचं दोष नहीं है; क्योकि दुष्ट मनुष्य से, किसी बद्यण की- 
नार्हः, अपने धमौनुसार प्राप हक्‌ की भिरा न गते. हुए, मैौक्ता आ पडने पर 
सत्रियधमं ॐ अनुसार लोक-संमरहाथै उसकी आप्ति के लिये युद्ध करना ही तुम्दारा 
कर्तव्य है ( मभा. उ. २म ओर ७२; वनपर्व ३३. ४ शौर ९० देखो ) । भगवान्‌ के 
उक्त युङ्गिवाद्‌ को ष्यासजी ने भी स्कार किया है चौर उन्ोँ ने इसी के दवारा आगे 
चलकर शान्तिपव मे युधिष्ठिर का समाधान किया है ( श. च. ३२ श्नौर ३३ )। 
परन्तु कमै-अकर्म का निय करने के लिये बुद्धि को इस तरह से शष्ठ मानल, तो 
अब यह भी अवश्य जान लेना चाहिये, कि शुध. बुद्धि किसे कहते हैँ । क्योकि, मन 
शरोर इद्धि दोनों भ्कृति के विकार है; इसलिये वे स्वभावतः तीन प्रकार के अथौत्‌ 
साखिक, राजस श्रौर तामस हो सकते है । इसक्तिये गीता मे कहा हे, छि शुद्धया 
साख्िक बुद्धि वह है, कि जो डुद्धि से भी परे रहनेनाज्ञे निस्य आत्मा के स्वरूप को 
पचाने; श्रौर यह पहचान कर, कि सब प्राणियों मे एक ही आत्मा है, उसी के 
अनुसार कार्य-अका्यै का निण॑य करं । इस साचिक उुद्धि का ही दूसरा नाम साम्य- 
बुद्धि है, श्नौर इसमे ‹ साम्य › शब्द्‌ का श्रथ ““ सवैभूतान्तगैत आास्मा की एकता 
या समानता को प्ट्चाननेवाली ” है । जो बुद्धिः इस समानता को नहीं जानती 
वहन तो शुद्ध है श्नौर न सार्विक । इस प्रकार जब यह मान किया गया, कि 
नीति का निशैय करमे मे साम्य-बुद्धि दी भ्रष्ठ हे, तब यह प्रश्न उठता है, कि बुद्धि 
की इस समता अथवा साम्य को कते पहचानना चाहिये ! क्योकि बुद्धि तो अ्रन्त- 
रिन्दिय है; इसक्िये उसका भल-बुरापन हमारी खों से देख नहीं पड़ता। चत- 
प्व बुद्धि की समता तथा शुद्धता की परीक्ता करने के लिये पहले मनुष्य के बाह्य 
चरण को देखना चाहिये; नहीं तो कोई भी मनुष्य एसा कह कर, कि मेरी बुद्धि 
शद्ध है, मनमाना बरताव करने लगेगा । इसी से शाख का सिद्धान्त है, कि सच्च 
बह्मज्ञानी ुरुष की पहचान उसके स्वभाव से ही इया करती हैः जो केवल यु 
से कोरी बात .करता है वह सच्च! साघु नहीं । भगवद्वीता मेँ मी स्थितप्रज्ो तथा 
भगवद्वत का लक्तण बतलाते समय खास करके इसी बात का वसन किया 
गया हे, फ वे संसार के अन्य लोगो के साथ कैसा बरताव करते है श्रौर, तेरह 
अध्याय में क्तान की व्याख्या भी दसी भक्रार-अथौत्‌ यह बतला कर, कि स्वभाव 
पर जान का क्या परिणाम द्योता है--की गई है । इससे यह साफ मालूम 
होता है, किं गीता यह कभी नहीं कहती कि बाह्य कमो की श्रोर 
ङ्ध मी ध्यान न दो । परन्ठु इस बात पर भी ध्यान देना चादिये, 
कि छिपी मदुष्य की--विशेष करके अनजाने मयुष्य की--उद्धि की समता की 
परैक्षा करने के लिये यद्यपि केवल उसका बाह्य क्म या भ्राचरण--श्रोर, उसमे- 
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का होना मी सम्भव है; क्योकि बाह्य सुख की प्राप्ति के लिये जो बाह्य साधन 
श्रावश्यक है, वे प्रायः दसरों के सुख को कम किये जिना अपने को नदीं मिल 
सकते । परन्तु साम्जुद्धि के विषय मे एेसा नहीं कह सकते । यह रान्तरिक सुख 
आस्मवश्च है, अथात्‌ यह किसी दूसरे मजुष्य के सुख मे बाधा न डाल्लकर भरस्येक को 
मिल सकता है । इतना दी नहीं; किन्तु जो श्रात्मैक्य को पाहचान कर सब प्राणियो 
से समता का व्यवहार करता है; वह गुक्च या प्रगट किसी रीति से भी कोद दुष्कृ 
कर ही नौ सकता नौर फ्रिर उसे यह बतलाने की श्रावश्यकता भी नहीं रहती कि 
“‹ हमेशा यह देखते रहो कि चरधिकांश लोगो का श्रधिक सुख किंसमे है "› ।2 
कारण यह है कि कोद मी मनुष्य हो, वह सार-श्रसार-विचार के बाद्‌ ही किसी 
कत्य को करिया करता है । यह वात नहीं, कि केवल नैतिक कम का निशंय करने 
कै लिये ही सार-असार-विचार की च्रावश्यकता होती है । सार-असार-विचार करते 
समय यदी महत्व का प्रश्न होता है, कि श्रन्तःकरण कैसा होना चाहिये ? क्योकि 
सव लोगोका अन्तकरण एकसमान नहीं होता! श्रतएव, जब कि यह कह दिया 
कि““श्रन्तःकरण मे सदा साम्य-बुद्धि जागत रहनी चाहिये?” , तब किर यह बत- 
लाने की कोह भ्ावश्यकता नहीं, कि ज्रधिकांश लोगो के या सब प्राशियों के हित 
का सार-श्रसार-विचार करो । पश्चिमी परिडित भी श्रव यह कहने लगे है, कि मानवे- 
जाति कै प्राणियों के सम्बन्ध मे जो ऊद कतव्य हैँ वे तो है दी, परन्तु मुक जानवर 
के सम्बन्ध म भी मनुष्य के कुदं कतव्य है, जिनका समावेश का्यै-अरकायै-शासख 
म किया जाना चाहिये । यदि इसी व्यापक-दष्टि से देखं तो मालूम होगा, कि “न्रधि- 
कांश लोर्गोका श्राधिक हित ` कौ श्रपेक्ता ^“ सवै-भूतष्ित ?' शब्द दी अधिक 
व्यापक चरर उपयुक्र है, तथा ““ साम्यङ्द्धि ” म इन सभी का समवेश हो 
जाता है । इसके विपरीत, यदि एेसा मान ले, कि किसी एक मनुष्य की बुद्धि शद्ध 
श्रौर सम नहींहै, तो वह इस वात का टीक टीक हिसाब भके दी करले, फि 
“* अधिकांश लोगों का श्रधिक सुख ”' किसे है, परन्तु नीति-धर मै उसकी परदृत्ति 
होना सम्भव नहीं है । क्योकि, किसी सस्कायै की शरोर परदृत्ति होना तो शुद्ध मन 
का गुण या धर्मं है-यह काम डच हिसाबी मन का नहीं है । थदि को कदे, फि 
८८ हिसाब करनेवाज्ञे मवुष्य कै स्वभाव या मन को देखने की तमै कोद ्ावश्य- 
कता नदीं है, त॒म्दै केवल यदी देखना चाहिये किं उसका किया हूु्रा हिसाब सही 
हे या नहीं, ्रथौत्‌ उस हिसाब से सिफ़ यह देख लेना चाहिये, कि कतैव्य-अरकर्तव्य 
का निरय हो कर तुम्हारा काम चल जाताहै या नही"?-तो यह भी सच नहीं हो 
सकता ! कारण यह है, कि सामान्यतः यह तो सभी जानते हैँ कि सुख-दुःख किसे 
कहते ह; तो भी सब प्रकार क सुख-दुःखो के तारतम्य का हिसाव करते समय पहले 
यह्‌ निश्चय कर लेना पडता है, कि किस अ्रक्ार के सुख-दुःखों को कितना महच्च देना 
चाहिये; परन्तु सुख-दुःख की इस प्रकार माप करने के लिये; उष्णतामापक यन्त्र के 
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उपसंहार । ४७९ 
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तरह उपनिषदों श्नौर गीता का यह श्रनुमान भी ( कौषी. ३. १ श्नौर गीता.१८.१ ७) 
-बौद्ध धमे मै मान्य हो गया है, छि जिसका मन एक बार शुद्ध श्रौर निष्काम हो 
-जाता है, उस स्थितप्रज्ञ पुरुष से किर कभी पाप होना सम्भव नदीं, अर्थात्‌ सब 
दध करके भी वह पाप-पुण्य से अलिप्त रहता है । इसलिये बौद्ध ॒धमै-अन्थो म 
श्रनेक स्थलों पर वर्णन किया गया है, कि “अहत्‌ * अथौत्‌ पूणौवस्था मे पर्चा 
-हुश्रा मनुष्य हमेशा ही शद्ध श्रौर निष्पाप रहता है ( धम्मपद २६४ श्रौर २६१, 
-मिल्िदप्र, ४,५८.७. ) 1 








पश्चिमी देशों मे नीतिका निशंय करने के लिये दो पन्थ हैः- पहला अ्ाधि- 
-दैवत पन्थ, भिस सदसद्विवेक-देवता की शरण मे जाना पड़ता है; ओर दूसरा 
आधिभौतिक पन्थहै, किजो इस बाह्य कसौटी के द्वारा नीति का निर्णय करने के 
लिये कहता है फि “ अधिकांश लोगों का अधिक हित किससे है" । परन्तु ऊपर 
-किये गये विवेचन से यह स्पष्ट मालूम हो सकता है, कि ये दोनों पन्थ शाख-दषटि 
से अपू तथा एक-पत्तीय है । कारण यह है, फि सदसद्विवेक-शक्रि को द॑ स्वतन्त्र 
न्वस्तु या देवता नहीं है, किन्त॒ वह व्यवसायात्मक उुद्धिमे ही शामिल है, इसलिये 
{अरथेक मनुष्य की ग्रहति श्रौर स्वभाव के अनुसार उसकी सदसद्धिवेक-बुद्धि मी 
सासिक, राजस या तामस हृश्रा करती है । पुसी अवस्था मँ उसका का्थ-अका्- 
-निशैय दोषरदित महीं हो सकता; श्रौर यदि केवल “* श्रधिकांश लोगों का भ्रधिक 
-सुख ” फस मे है, इस नाद्य अ धिभैतिक कैट पर ही ध्यान देकर नीतिमत्ता का 
.निशैय करई, तो कम करनेवाले पुरूष की जुदधी का कुदं भी विचार नदीं हो सकेगा । 
तब, यदि कोह मयुष्य चोरी या व्यभिचार करं शौर उसके बाह्य अनिष्टकारक परि- 
णामोंको कम करने के ल्ियि या धिपानेके लिय पहले ही से सावधान होकर कुच 
ऊुटिल भबन्ध कर लं, तो यदी कहना पडेगा, कि उसका दुषडृत्य, अधि भौतिक नीति- 
-दटि से, उतना निन्दनीय नहीं है । श्रत्व यह बात नहीं, कि केवल वैदिक धम भे 
ही कायिक, वाचिक शौर मानिक श॒द्धता की श्रावश्यकता का वशेन किया गया 
हो (मनु. १२. ३-म; ३. २६); किन्तु बादबल मँ भी भ्यभिच।र को केवल कायिक 
-पाप न मानकर, परखी। की रोर दूसरे पुरुषों का देखना या परपुरुष की ओर दूसरी 
यो का देलना भी व्यभिचार माना गया है (भेण्यू.९.२८); ओर बौद्ध-धमे मे 
कायिक श्रत्‌ बाह्य शता के साथ खाथ वाचिक शरोर मानसिक शुद्धता की भी 
-द्मावर्यकता बतला गई है ८ धस्म. ६६ ओर ३६१) । इसके सिवा अन साहेब 
-का यह मी कहना है, कि बाद्च सुख को ही परम साध्य मानने से मनुष्य-मनुष्य मँ 
ननोर राषटरा् भ उसे पाने के लिये परतिद्वन्द्िता उत्यन्न हो जाती ह शरोर कलह 
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की दृष्टि से ठेख, तो भी कमे के केवल बाह्य परिणामों पर विचार करनेवाला माग 
कृपण तथा श्रूर्ण प्रतीत होता है । अत्तः हमारे निश्चय के ्रलुसार गीता का 
यही: सिद्धान्त पश्चिमी ्राधिदेविक श्नौर ्राधिभौतिक परलोके मतो की चेता 
अधिक मार्मिक, व्यापक, युक्कि-तगत श्नौर निर्दोष है, फि बाह्य कम से व्यङ्ग होने- 
वाली श्नौर सकट के समय भ, भी दढ रहनेवाली साम्यदुद्धि का ही सहारा इस काम 
म, रथात्‌ कर्मयोग भें लेना चाहिय, तथा, क्तानयुक्र निस्सीम शुध इद्धि या 
शील ही सदाचरण की सच्ची कसीर है । 

नीतिशासख-सम्बन्धी ्आधिभैतिक श्नौर आधिदेविके अन्थों को छोडकर नीति 
का विचार ्ाध्यास्मिक दष्टिसि करनेवाले पश्चिमी परितो के अन्था को यदि देख, 
तो मालूम दोगा, कि उनम भी नीतिमत्ता का निणय करने के विषयमे गीताके दी 
सदश कम की श्रपेक्षा शद्ध इद्धि को ही विशेष प्रधानता दी गई हे । उदाहरणार्थ, 
श्रथिद्ध जमन तत्ववेत्ता कान्ट के ““ नीति के श्राध्यात्मिक भूलतत्व ” तथा नीति 
खाखसंवधो दूसरे अन्धो को लीजिये। य्यपि कान्टः(ने सवैभूतास्मेक्य का सिद्धान्त 
श्नपने मन्थो मै नकं दिया है, तथापि व्यवसायास्मक श्रौर वासनारमक बुद्धि का 
ही सूच विचार करके उसने यह निधित किया है--कि८ ¶ ) किसी कमं 
की नैतिक योग्यता इस बाह्य फल पर से नहीं ठहरा जानी चा्िथे, करि उस 
करम द्वारा कितने मनुष्यों को सुख होगा; बरिकि उसकी योग्यता का निर्णय यही 
देख कर करना चाहिये, कि कमे करनेवाले मयुष्य की "वासना" कहौ तक शद्ध 
द; ( २ >) मुष्य की इस वासना ( श्रथौत्‌ वासनात्मकं इद्धि ) को तमी शुद्ध, 
एवित शरोर स्वतन्त्र समना चहिये, जब कि बह इन्दियसुखो म लिप्त न रह कर 
सदेव शुद्ध (ज्यवसायारमक) उदधि की ध्राज्ञा के (भ्र्थात्‌ इस इद्धिद्रारा निश्चित 
-कतंव्य-अकतेग्य के नियमों के ) अजुसार चलने लगे; (२) इस प्रकार इन्दरिय- 
निमह हो जाने पर जिषकी वासना शद्ध हो गद हो, उस पुरुष के लिथे किसी 
नीतिनियमादि के वधन की ्रावश्यकता नहीं रह जाती-- ये नियम तो सामान्य 
मदुष्योके ही लिये ह। (४) इस प्रकार से वासना के शद्ध हो जने पर जो ङ 
क्म करने को वह शद्ध वासना या बुद्धि कषा करती है, वह इसी विचार से कहा 
जाता है किं ^“ हमारे समान यदि दूसरे मी करने लगे तो परिणाम क्या होगा; 
शरोर (‰ वासना की इस स्वतन्त्रता श्नौर शुद्धता की उपपत्ति का पता कर्म॑सृषट 
को छोड कर ब्रह्मरष्टि मे अवेश किये निना नहीं चल सकता ! परन्तु श्रास्मा रौर 
बह्यखु्टि सम्बर्ध। कान्ट के विचार ऊद पृशँ है; नौर, मीन यथपि कान्ट का ही 
अवुयायी हे, तथापि उसने अपने ““ नीतिशाखर के उपोद्घात ” म पहले यह सिद्ध 
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भविष्य मे ही उसके मिल सकने की ङं संभावन। है, इसलिये सुखदुःख 
की ठीक दीक कीमत ठहराने का काम, यानी उनके महत्व या योग्यता का निय 
करने का काम; प्रत्येक मनुष्य को पते मन से दही करना पडेगा। परन्तु 
जिखके मन मेँ ेसी आत्मौपम्य बुद्धि पूं रीति से जागृत नहीं इ है, फ 
(जैसा मँ हं वैसा ही दूसरा भी है, ` उसे दूसरों के सुखदुःख की तीव्रता का 
स्पष्ट ज्ञान कभी नदीं हो सकता; इसलिये वह इन सुखडुःखों की सच्ची योग्यता 
कभी जान ही नदीं सकेगा; चनौर, फिर त।रतम्य का निय करने के सिये उसने 
सुख-दुःलो छी छदं कीमत पहले रहरा ली होगी उसमे भूल हो जायगी श्रौर 
श्रत मे उसका किया सब हिसाब भी गलत हो जायगा । इसीलिये कहना 
पडता है, कि ““्रधिकांश लोगों के अधिकं सुख को देखना?” इस वाक्य मँ“"देखना? 
धिष हिसाब करने की बाह्य क्रिया है जिसे ्रधिक महच नहीं देना चाहिये, किन्तु 
जिस आत्मौपम्य श्रौ निर्लोम बुद्धि से ८ अनेक ) दूसरों के सुख-दुःखो की यथाथ 
कीमत पहने उहराई जाती है, वही सब प्राशियो के विषय मे साम्यावस्था को 
पटी इई शद्ध बुद्धि द्य नीतिमत्ता की सञ्ची जड है । स्मरण रहे, कि नीतिमत्ता 
निमैम, शुद्ध पमी, सम, या (से्तप मे कहँ तो) स्वशील अन्तःकरण का धर्मः 
वह ऊचु, केवल सार-ग्रसार-विचार का फल नहीं है । यह सिद्धान्त इस कथा से 
ञ्नौर मी स्पष्ट हो जायगाः-भारतीय युद्ध के बाद युधिष्ठिर के राञ्यासीन होने पर 
जव ऊुन्ती पने पुत्रों के पराक्रम से कृताथ हो चुकी, तब वह शतराष्ट्‌ के साथ 
वानप्रस्थाश्रम का श्राचरण करने के लिये वन को जाने लगी । उस समय उसने 
युधिषिर को द उपदेश किया है; भोर, "त्‌ अधिकांश लोगों का कल्याण किया करः" 
इत्यादि बात का बतङ्गड्‌ न कर, उसने युधिष्ठिर से सिफं यही कहा है कि “मनस्ते 
महदस्तु च ” (मभा. अश्व. १७. २१) शर्थौत्‌ ‹ तू अपने मन को हमेशा विशाल 
बनाये रखः । जिन पश्चिमी पणिडतों ने यह प्रतिपादन किया हे, कि केवल ““अधि- 
कश लोगों का अधिक सुख किस है" यदी देलना नीतिमत्ता की सच्ची, शाखीय 
ननोर सीधी कसौटी हे, वे कद्रचित्‌ पहले ही से यह मान लेते है, कि उनके समान 
ही अरन्य सब लोग शुद्ध मन के है, रौर एेला समह कर वे अन्य सब लोगों को 
यह बतलाते है, कि नीति का नियं किस रीति से किया जावे परन्तु थे पणिडित 
जिस बात को पहले ही से मान जेते है बह सच नहीं हो सकती, इसलिये नीति- 
निरय का उनका नियम अपू शौर एक-पद्ीय सिद्ध होता है । इतना ही नहीं, 
बह्कि उनके ज्ञखों से यह अ्मकारक विचारं भी उत्पन्न हो जाता है कि मन, 
सभाव या शील को यथाथ मँ अधिक-अधिक शुद्ध नोर पापभीरख बनाने का प्रयत्न 
करने के वदसे, यदि कोई नीतिमान्‌ बनने के लिये अपने कमो ॐ बाह्य परिणामों 
का हिसाब करना सीख ले तो बस होगा; शरोर, फिर जिनकी स्वराथबुद्धि नदीं 
टी रहती है बे लोग धूर, मिभ्याचारी, ढोगी (गी. ३. ६) बनकर सारे 
> , ~ सलिये ३ 
समाज की हानि का कारण हो जते है । इसकतिये केवल नीतिमत्ता की कसौटी 
गी. र. &१-६२ 
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मूलकारण वासना ही है, इसल्ियि इसका रय किये बिना दुःख की निद्त्ति होना 
असम्भव है; ्रतएव वासना का रय करना ही प्रत्येक मचुष्य का कर्तव्य है;* चनौर 
इसी ्ाध्यात्मिक सिद्धान्तद्वारा नीति की उपपत्ति का विवेचन उसने अपने उक्र 
ग्रन्थ कै तीसरे भाग मेँ स्पष्ट रीति से किया है । उसने पले यह सिद्ध कर 
दिखलाया है, कि वासना का क्षय होने के तिये, याहो जने परमभी, क्मौको 
छोड़ देने की श्चावश्यकता नहीं है, बल्कि “ वासना का पूरा षय हु्रा है किः 
नहीं ` यह्‌ बात परोपकाराय किये गये निष्काम-कर्म से जेसे प्रगट होती है, वैसे 
घ्न्य किसी भी प्रकार से व्यक्र नहीं होती, अतएव निष्काम-कमं वासनाक्षय का 
ही लक्तण श्रौर फल है । इसके बाद्‌ उसने यह प्रतिपादन किया है, फि वासना की 
निष्कामता ही सदाचरण श्रौर नीतिमत्ता का मी मूल है; चौर, इसके अन्त भे गीता 
का ^“ तस्मादसक्तः सततं कार्य कमे समाचर ” ८ गी. ३. १६ ) यह शोक दिया 
ह* । इससे मालूम होता है, कि डायसन को इस उपपत्ति का ज्ञान गीतासे ही 
इरा होगा । जो हो; यह बात छुं कम गौरव की नहीं, फि उायसन ग्रीन, 
शोपेनहर जओौर कान्ट के पूत--अधिक क्या कहे, अररिस्टाटल के मी सेकडों वषै पू्व- 
ही थे विचार हमारे देश मे प्रचलित हो चुके थे । राज कल बहुतेरे लोगों की यह 
सम हो रही है, कि वेदान्त केवल एक एेसा कोरा बखेदा है जो हमे इस संसार 
को छोड देने श्रौर मोक्त की प्राकषि करने का उपदेश देता है; परन्तु यह सम 
ठीक नहीं । संसारमे जो च सिं से दिख रहा है उसके रागे विचार करने पर, ये 
भश्च उखा करते है, कि “मै कौन हू १ इस खष्टि की जड म कौनसा तस्व है ? इस 
तत्व से मेरा क्या सम्बन्ध है इस सम्बन्ध पर ध्यान दे कर इस संसारम मेरा 
परमसाध्य या श्रन्तिम ध्येय क्या है? इस साध्य या ध्येयको प्राप्त करने के लिये 
सु जीवनयन्ना के किंस माग को स्वीकार करना चाहिये, अथवा किंस मार्गे से 
कौन सा ध्येय सिद्ध होगा ? ” ध्र इन गहन प्रभो का यथाशक्ति शाख्ीय रीति 
से विचार करने के तिये ही वेदान्तशाख भदत्त इुश्रा है; बर्कि निष्पक्त दृष्टि से 
देखा जाथे तो यह मालूम होगा, कि समस्त नीतिशाख अर्थात्‌ मनुष्यो के पारसप- 
रिकं व्यवहार का विचार, उस गहन शाख का ही एक अङ्ग है । सारांश यह ३, 
कि कर्मयोग की उपपत्ति वेदान्तशाख ही के ्रधार परकीजा सकती हे; भौर 
अव सन्यामार्गीय लोगं चाहे छदं भी करैः परन्तु इसमे सन्देह नहीं, कि 
गणितशाख् क जसे-थद्ध गणित ओर ध्यावहारिक गरख्ति--दो भेद है, उसी 
अकार वेदान्तशास्र के भी दो माग--श्रथोत्‌ शद्धः वेदान्त श्नौर नेतिक चथवा वयाव- 
हारि वेदान्त--होते है । कान्ट तो यह तक कहता हे, फि मनुष्य के मन मे “ पर- 
मेश्वर' (परमात्मा), ^ अद्तत्व ` चर “(इच्छा-) स्वातंन्यः के सम्बन्ध के गूढ विचार 
इस नीतिभ्र्न का विचार करते करते ही उत्पन्न हुए हं, कि “म ससार मे किस 
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स्वरूप से पिर्ड मेँ श्रथौत्‌ मनुष्य-देह मे शरंशतः भदुभूत हश्रा हे ।-इसङ भ्रनन्तर 
उसने यह प्रतिपादन किया है,* कि मनुष्य शरीर मे एक निस्य श्रोर सन्तत्र तत्व 
है (्रथौत्‌ जि आत्मा कहते है ) जिसमे यह उत्कट इच्छु होती है, कि स्ै- 
भूतान्तगैत अपने, सामाजिक पूं स्वरूप को अवश्य पर्हुच जाना चहिये; श्रौर 
"यही इच्छा मनुष्य को सदाचार की शरोर प्रदत्त किया करती है, इसी मे -मनुभ्य 
-का निलय श्रौर चिरकालिक कल्याण है, तथा विषय-सुख श्ननित्य है । सारांश. यही 
-देख पडता है, कि यद्यपि कान्ट श्रौर भ्रीन दोनों ही की दृष्टि प्राध्यास्मिक दै, 
-तथापि भ्रीन व्यवसायारमक बुद्धि के व्यापारो मे दी लिपट नहीं रहा, छन्तु उसने 
कर्म-अमर्म-वियेचन की तथा वासना-स्वातन्भ्य की उपपत्ति को, पिर्ड शरोर ब्रह्माण्ड 
-दोनों मे एकता से उग्र होनेवाले शद्ध ्रस्मस्वरूप तक, पटा दिया है । कान्ट 
चनौर रीन जते च्राभ्यास्मिक पाश्चात्य तिशाखन्ञो के उक्र सिद्धान्तो की श्रौर नीचे 
-क्लिखे गथे गीता-मतिपादित ङ्ध सिद्धान्तो की तुलना करने से देख पदेगा, कि 
यद्यपि बे दोनों अरक्तरशः एक बराबर नहीं है, तथापि उनम कुदं अद्भुत समता 
अवश्य है । देखिये, गीता के सिद्धान्त ये हैः--(१ ) बाद्य कम की अपे! क्तौ की 
,( वासनास्मक ) बुद्धि ही श्रे है; (२ ) व्यवसायात्मक बुद्धि आत्मनिष्ठ हो कर जब 
-सन्देह-रहित तथा सम हो जाती है, तब क्रिर वासनात्मक इद्धि राप ही अप शद्ध 
-्रौर पवित्र हो जाती है; (३) इतत रीति से जिसकी इद्धि सम च्रोरं स्थिर हो 
जाती है, बह स्थितपरस पुरुष हमेश व्रिधि शरोर नियमों से परे रहा करता है; 
(४ ) श्नौर उसके ्राचरण तथा उसकी अर स्मैक्यडुद्धि से किद्ध होनेवाले नीति- 
-नियम सामान्य पुरूषो के लिये अदश के समान पूजनीय तथा प्रमाणभूत हो 
जाति हे; शौर (६) पिण्ड चर्थात्‌ देह मे तथा बह्मारुड अथात्‌ खष्टि मे एक ही 
आस्मस्वरूपी तस्व ह, देहान्तगैत रमा अपने शद्ध श्र पृश स्वरूप (भोर)को 
भक्त कर जञेने के तिये सदा उत्सुक रहत है, तथा इस शद्ध स्वरूप का ज्ञान हो 
जाने पर सब श्रियो के विषय म अ्रस्मौपम्य-दष्टि हो जती है । परन्तु ह बात 
ध्यान देने योगय है छि ब्रह्म, आत्मा, माया, श्रात्म-स्वातत्य, ब्रह्मसतैक्य, कमै- 
-विपाक इत्यादि विषयों पर हमरे वेदान्तशखके जो सिद्धान्त है, वे कान्द श्रौर भ्रीन ` 
के सिद्धान्तो से मी बहुत श्रये बे हुए तथा ्रधिक निशित है; इसलिये उपनिष- 
दान्तमत वेद्न्त कै श्माधार पर क्रिया हूश्रा गीता का कमैयोग-विवेचन श्रध्याल्मिक 
इष्टि से ्रसंदिग्ध, पूरौ तथा दोषरहित हशर है; र, च्र।जकृल के वेदान्ती जैन 
परित भोफेषर डायसन ने नीति-विवेचन की इी पद्धति को च्रपने ^ श्रध्यत्म- 
शाख के मूलतत्त्व” नामक ग्रन्थ म, स्वीकार किया हे । डायपन शोपेनहर का 
अनुयाय है, उसे शोपेनहर का यह सिद्धान्त पूतया मान्य है, किं ^ संसार क। 
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४८६ गीतारहस्य अथन.कर्मयोगशाख । 

विषयक अन्थ-में इस पर्न का यह उत्तर देता हि, कि ¢ पिर्ड-ब्ह्माण्ड की रचनाक 
सम्बन्ध मे मनुष्य की जैसी समस (राय ) होती है, उसी तरह नीतिशाख के सूल 
तक्वो के सम्बन्ध-मे उसके विचारों का रङ्ग बदलता रहता है। सच पृष्टो तो, पिण्ड- 
बरह्मारुड की रचना कै सम्बन्ध मे द्धं न कुचं निश्चित मत हए बिना नेतिक प्रक्ष ही 
उपस्थित नहीं हौ सकता । पिर्ड-बह्माणड की स्वना के सम्बन्ध में कुद पक्रा मतन 
रहने पर भी हम लोगो से-ङचुः नैतिक आचरण कदाचित्‌ हो सकता है; परन्तु यह 
श्राचचरण खभ्वस्था के व्यापार के समान होगा, इसलिये इसे नेतिक कने के बदले 
देद-धमीनुसार होनेवाजे ॐवल एक काथिक शिया ही कहना चाहिये । ” उदाहर-- 
शा्थ, बाधिन अपने अद्धो कीरक्षके लिये प्रण देनेको तैयार हो जाती दै, 
परन्तु इसे हम उसका नैतिक श्राचरण न कह कर उसका जन्म-सिद्ध स्वभाव ही 
कहते दँ । इस उत्तर से इस बात का अच्छी तरह स्पष्टीकरण ह्यो जपता, कि 
नीतिशाख के उपपादन में अनेक पन्थ भ्यो हो गये दै । इसमे कद्‌ सन्देह नदी, कि- 
५५ मै कौन ह, यह जगत्‌ कैसे उत्पन्न हा, मेरा इस संसार मे क्या उपयोग हो 
सकता है १” इत्यादि गूढ प्रश्नों का निय जिस तत्व से हो सकेगा, उसी तत्व के, 
श्रनुसार प्रस्येक विचारवाच्‌ पुरुष इस बात का भी निशंय श्रवश्य करेगा, कि सुर, 
श्रपने जीवनकाल्त मेँ न्य लोगों के साथ कैसा बरताव करना चाहिये । परन्तु इनः 
गूढ भ्रक्नो का उत्तर भिन्न भिन्न काल में तथा भिन्न भिन्न द्शोंभें एक ही भकारं 
का नहीं हो सकता । युरोपखण्ड म जो ईसाई धम प्रचलित है उसमे यह वयन 
पाया जाता है, कि मुष्य श्रौर सृष्टि का कता, बादबल मे वाशंत सगुण परमेश्वर 
है-श्नौर उसी ने पदल्ते पहल संसार को उत्पन्न करके सदाचरण के नियमादि बनाकर 
मवुष्यों को शिक्ता दी है; तथा ्रारम्भ में दैसाह परिडतों का भी यही अभिभाय था, 
कि बादबल मे वशेत पिर्ड-बह्माण्ड की इस कल्पना के श्रनुक्षार बादबल म कहे गये 
नीति-नियम ही नीतिशाख के मूल तत्व है; क्रिर जब यह मालूम होने लगा, किये 
नियम व्यावहारिक इष्ट से श्रपणं है, तब इनकी पूति करने के लिये अथवा स्प्टी- 
करणाथं यहं प्रतिप्राद्न किया जाने लगा, कि परमेश्वर ही नँ मनुष्य को सदसद्विवेक, 
शक्ति दी है। परन्तु ्चनुभव से किर यह अङ्चन दिख पद्मे लगी, छि चोर रौर 
साह दोनों की सदसद्धिवेक-शक्ति एक समान नहीं रहती; तव इस मत का भचार 
होने लगा, क परमेश्वर की इच्छा नीतिशाख की नीव भक्ते ही हो, - परन्तु इस 
दैश्वरी इच्छा के स्वरूप को जानने किए केवल इसी एक बात का विचार करना 
चाहिये, कि श्रधिकांश लोगों का ्रधिक सुख किसमे है--दसके सिवा परमेश्वर की 
च्छा को जानने का अन्य कोई माग नहीं है। पिर्ड-बद्यारुड की रचना के सम्बन्ध 
मै ईसाई लोगों की जो यह समभ है--करि बादइबल मेँ वणित सगुण परमेश्वर 
ही संसार का कतो हे श्रौर यह उसकी ही इच्छ या चाचा है, कि मनुष्य नीति के 
बियमाजुसार बतौव कर--उसी के.च्राधार पर उक्र सब मत प्रचलित इर है । परन्छ 
श्राधिभोतिक शाश्च की उन्नति तथा इद्धि होने पर जब यह मालूम होने लगा, कि 
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तरह से बतांव करू या संसार मे मेरा सचा कर्तव्य क्य! है! ”श्नौर रेते अक्रो का 
उत्तर न देकर नीति की उपपत्ति कैवल करिसी बाह्य सुख की दृष्टि से यौ बतलाना 
मानो मनुष्य के मन की उस प्शुटृत्ति को, जो स्वभावतः विषयसुख मे क्िष्त रहा 
करती हे, उत्तेजित करना एवं सची नीतिमनत्ता की जड पर ही कुरहाड़ी मारना है । 
अब इस बात को श्रलग करके समाने की कोई आवश्यकता नहीं, कि यद्यपि 
गीता का प्रतिपाद्य विषय कर्मयोग ह है, तो भी उसमें शुद्ध वेदान्त क्यों श्नौर कैत 
अआगया। कान्ट ने इस विषय पर “* शुद्ध ( उ््रवसायात्मक) बुद्धि की मीमांसा” 
शरोर ^“ ज्यावहापरेक ( वासनात्मक ) इद्धि की मीमांसा” नामक दौ अलग 
अलग अन्थ लिखे हँ । परन्तु हमारे श्रौपनिषदिक तच्वत्तान के अनुसार भगव- 
दवीता दी मे इन दोनों विषयों का समविश किया गया है; बरक श्रद्धामूलक 
भक्किमागे का भ विवेचन उसी मँ होने के कारण गीता सब से श्रधिक भराह्य 
शमर प्रमाणभूत हो गई है । 


मोक्तधम को एणभर के लिये एक श्रोर रख कर केवल कमै-प्रकर्म की पररीक्ता 
-क नैतिक तत्व की दृष्टि से भी जब ' साम्यबुद्धि ' दी श्रेष्ठ सिद्ध होती हे, तब यहो 
-यर इस बात का भी थोड़ासा विचार कर लेना चाहिये, कि गीता के घाध्याभ्मिक 
"पत्त को छोड़ कर नीतिशाख मे अरन्य दूसरे पन्य कैसे श्रौर स्यो निर्माण इए ? 
डाक्टर पाल कारस + नामक एक भसिद्ध श्रमेरिकन ग्रन्थकार श्रपने नीतिशाख- 
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उपपत्ति को ्राधिमौतिक उप्पत्ति से भी परे ले जाते हैँ, श्नौर ्रात्मक्तान तथा नीति 
या धर्म का मेल करके इस वात का निशंय करते है, कि ससार मँ मनुष्य का सन्ना 
कर्त॑च्य क्या है ! इस पन्थ को हमने 'त्राध्यात्मिक' कहा हे । इन तीनों पन्थो मे 
्राचार-नीति एक हौ है, परन्तु पिरुडकी रचना के सम्बन्ध मे प्रत्येक पन्थ का 
मत भिन्न भिन्न है, इससे नीतिशाख के मूलतच्वों का स्वरूप हर एक पन्थ मेँ 
थोड़ा थोडा बदलता गया है । यह वात प्रगर है, कि ग्याकरण-शाख कोद नद भाषा 
नहीं बनाता, किन्तु जो मापा श्यवहार म प्रचलित रहती है उसी के नियमों की 
चह खोज करता है श्रौर भाषा की उन्नति म सहायक होता है; टीक यही हाल 
नीतिशाख का भी है । मनुष्य इस संसार मे जवसे पैदा हुमा है उसी दिनि से 
चह स्वय श्रपनी ही बुद्धि से श्रपने आचरण को देशक्ालानुलार शुद्ध रखने का प्रयत्न 
भी करता चला श्राया है; च्नौर, समथ समय पर जो परसिद्ध पुरुप या महात्मा हो 
गये हे, उनो ने अपनी श्रपनी समम के असार ्राचार-श॒द्धिके कथि, “चोदना 
या परणारूपी च्रनेक नियम भी वना दिये हैँ । नीतिशाख की उत्पत्ति कुद इस 
लिये नहीं हई है, कि वह दन नियमों को तोड़ कर नये नियम बनाने ले । हिंसा 
मत कर, सच बोल, परोपकार कर, इत्यादि नीति के नियम प्राचीन कालसेदी 
चलते भ्राये हँ । अरव नीतिशाख का सि यही देखने का काम है, कि नीति की 
यथोचित बृद्धि होने के लिये सव नीति-निय्मो मे मूलत क्या है । यही कारण 
हे, कि जव हम नीतिशाख के किसी भी पन्थ छो देखते द, तव हम वर्तमान 
अचलित नीति के भ्रायः सब नियमोँंको सभी पन्थे एकस पते, उनम 
जो कद भेदं दिखलाद्रं पड़ता है, वह उपपत्ति के स्वरूपभेद कै कारण टै श्रौर 
इसलिये डा० पाल कारस का यह कथन सच मालूम होता है, कि इस भद्‌ के 


म 


होने का सुख्य कारण यही है, कि हरएक पन्थ मे पिर्ड-बह्याण्ड की रचना के 
सम्बन्ध में भिन्न भिन्न मत हैं । 
प्रव यह वात सिद्ध हो गदं कि मिल, स्पेन्पर, कान्ट श्चादि आधिभौतिक 
पन्थ के श्चाुनिक पाश्चात्य नीतिशास्-विपयक अन्थकारो ने श्रास्मोपम्य दि के सुलभ 
तथा व्यापक तख को दोडकर, “° सवैभूतदित ” या ““श्रधिकांश लोगोंका 
श्रधिक हित जेसे आधिभौतिक च्रोर बाह्य तस्व प्र ही नीतिमन्ता को 
स्थापित करने का जो प्रयल करिया हे वह इसी लिये किया है, कि पिरण्ड-बह्माण्ड 
सम्बन्धी उनके मत भ्रा चीन मतो से भिन्न है। परन्तु जो लोग उक्र नूतन मतोंको 
नहीं मानते, चर जो इन प्रश्नो का स्पष्ट तथा गभीर विचार कर लेना चाहते है- 
कि^भंकौनर्हू! सष्टिक्याहे! सुभे इस सृष्टि का क्ञनकैसेहोताहै? जो खष्टि 
मु से बाहर ह वह स्वतन्त्र है या नदीं १ यदि है, तो उसका मूलत क्या है इस 
तख से मेरा क्या सम्बन्ध है ! एक मनुण्य दूसरे के सुख के लिये श्रपनी जान क्यों 
देवे १ “जो जन्म लेते है वे मरते भी है" इस नियम के श्रनुसार यदि यह वात निश्चित 
दै, कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैँ उसका शरोर उसके साथ समस्त प्राणियों का 
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दसद धर्मपुस्तकों मे पिर्ड-बद्यार्ड की रचना के विषय मे कहेगयें सिद्धान्त टक नहीं 
है; तब थह विचार छोड दिया गया, कि परमेश्वर के समान कोई खष्टि का कर्ता है 
या नही, श्र यदी विचार किया जाने लगा, कि. नीतिशाख की इमारत प्रव्यक्त 
दिखनेवाली बातों की नीव पर कयोकर खडी की जा सकती है । तब से किर यद 
माना जने लगा, कि ्रधिकांश लोगों का श्रधिक सुख या कल्याण, श्रथवा' मनु- 
प्यत्व की बृद्धि, यही दृश्य तच नीतिशाख के मूल कारण है । दस प्रतिपादन मे इस 
वात की किसी उपपत्ति या कारण का कोर उ्ञेख नहीं किया गय है, कि कोई मनुष्य 
्रधिकांश लोगों का श्रधिकर हित क्यो करं  सिफ इतना ही कह दिया जाता हे, 
कि यह मनुष्य की नित्य बद्नेवाली एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है । परन्तु मनुष्य-स्वभावः 
मे स्वायै सरी नौर भी दूसरी इत्ति देख पडती है, इसक्तिये इस पन्थे भी 
क्रिर भद्‌ होने लगे । नीतिमत्ता की ये सव उपपत्ति कुद सर्वथा निदो नहीं है! 
क्योकि, उक्र पन्थो के सभी परिडितों मे "सषि के दृश्य पदार्थो से परे सृष्टि की जङ्‌ 
मे ङु न कद श्रव्यक्र तच्च श्रवश्य है, इस सिद्धान्त पर एकी सा श्रविश्वास 
श्नोर श्रश्रद्धा है, इस कारण उनके बिपय-प्रतिपादन म चाहे ऊद भी श्नड़चनः 
क्योन दयो, वे लोग केवल वाद्य श्रौर श्य तचो से ही किसी तरह निर्वाह कर 
लेने का हमेशा प्रयत्न किया करते हँ । नीति तो सभी को चा्िये, क्योकि वह 
सब कै क्लिये श्रावरयक है; परन्त॒ उक्र कथन से यह मालूम हो जायगा, कि पिण्ड 
ब्रह्माण्ड की रचना के सम्बन्ध मे भिन्न भिन्न मत होने कै कारश उन लोगों 
की नीतिशषाख-विपयक उपपत्तियो मे हमेशा कते भेद हो जाया करते है । 

इसी कारण से पिर्डब्रह्माखुड की रचना के विषय मे च्राधिभौत्िक, आधिदैविक, 
ओर श्राध्यात्मिक मतो के श्रनुसार हमने नीतिशाख ऊ प्रतिपादन के ८ तीसरे 
प्रकरण म > तीन भेद किये है, श्रौर श्रागे क्षिर भव्येक पन्थ के सुख्य सुख्य सिद्धान्तो 
का भिन्न भिन्न चिचार किया ह । जिनका यह मत है, कि सगुण परमेश्वर ने सर्व॑ 
दृश्य दष्ट को बनाया है, वे नीतिशाख का केवल यहीं तक विचार करते है, कि 
शपते धर्म-अन्थों मे परमेश्वर की जो राद्धा है वह, तथा परमेश्वर की सत्तासे 
निरभित सदसद्िवेचन-शक्षिरूप देवता द सब कद्‌ है--इसकफे बाद थोर ङ्‌ नदीं 
है । इसको हमने “ आधिदैविक ` पन्थ कहा है; क्योकि सगुण परमेश्वर भी तो 
एक देवता ही है न । श्रव, जिनका यह मत हे, कि दृश्य खष्टि का आदि-कारण 
कोर भी अद्य मूल-तख नदीं है, भ्रौर यदि हो भी तो वह मचुष्य की बुद्धिके 
क्लिये श्रगम्य है, वे लोग “अधिकांश लोगों का चरधिक कल्याण ` या ‹ मनुष्यस्वं 
का परम उत्क › जेस केवल दृश्य तच द्वारा दी नीतिशाख का प्रतिपादन किया 
करते है, रौर यह मानते हैँ कि इस बाह्य च्रौर दृश्य तत के परे विचचार करने कीः 
को श्रावश्यकता नहीं है । इस पन्थ को हमने ‹ अधिभौतिक › नाम दिया है । 
जिनका यह सिद्धान्त है, कि नामरूपात्मक दृश्य सृष्टि की जड में ्रार्मा सरीखा 
कुद न कुद निस्य श्नौर अ्रग्यक्र तत्व श्रवस्य है, वे लोग अपने नीतिशाखं की 
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का ज्ञान माप्त किये चिना, चान की पूर्तिं तो होती ही नी; किन्तु इस सारम 
हरएक मनुष्य का जो यह परस कर्तव्य है, किं शरीरस्थ भ्रास्मा को पूरणौवरस्था मे 
पचा दे, वह भी इस न के विना सिद्ध नहीं हो सकता । चाहे नीति को लीजिये, 
व्यवहार कों लीजिये, धर्म को लीजिप्रे श्रथवा किसी भी दूसरे शास्र को लीजिये, 
श्रध्यात्मजान ही सव की अन्तिम गति है--जेसे, का हे ` “ स्वं कमांसिलं पाथं 
ज्ञाने परिसमाप्यते ” । हमारा भक्रिमार मी इसी तच्वक्ञान का अनुसरण करता है 
इसलिये उसमे भौ यही सिद्धान्त स्थिर रहता है, कि जानदष्टि से निष्पन्न होनेवाला ` 
साम्यदुद्धिरूपी तत्व ही मोक्च का तथा संदाचरण का मूलस्थान है । वेदान्तशाख से 
सिद्ध होनेवाले इस तत्व परर एक दी महच्वपूणं आतेप किया जा सकता हँ; वह- 
यह ह कि कुद वेदान्ती क्तानप्राि के श्रनन्तर, सब क्म का संन्यास कर देना 
उाधैत मानते ह! दसीलिये यह दिखला कर, कि क्न श्रौर कर्म मे विरोध नहींहेै,. 
गीता कमयोग के इख सिद्धान्त का विरतारसहित वणन क्रिया गया है; किः 
चासना का थ होमे पर भी ज्ञानी पुष अपने सव करमो को परमेश्वरापैणपूक्र- 
ब॒द्धि से लोकर्सयह के लिय केवल कतव्य सममः कर दी करता चला जावे । श्रजैन- 
को युद्ध मेँ भ्रत्त करने के लिये यह उपदेश अवश्य दिया गया है, कि तू परमेश्वर 
को सव कर्म समप॑ण करके युद्ध कर; परन्तु यह उपदेश केवल तत्कार्लान प्रसङ्ग को 
देख कर ही करिया गया है (गी. म. ७ )। उक्र उपदेश का भावार्थं यी मालूम 
होता है, कि अजन के समान ही किसान, सुनार, लोहार, बह, वनि्रा, बाह्मण, 
रपापारी, लेखक, उद्यमी इत्यादि सभी लोग श्रपने अपने ्रधिकारानुरूप व्यवहारे ` 
को परमेश्वरायैण-उद्धि से करते हुए संसार का धारण-पोपण कर ते रद; जिति जोः 
रोज्ञगार निसर्गतः प्राक्त श्रा है उसे यदि वह निष्काम-बुद्धि से करता रहे, तो उस 
कर्ता को कुचं भी पाप नीं लगेगा; सव कर्म एकदी से है; दोप केवल कर्ता की 
दधिमहे, न कि उसके क मः तशव बुद्धि को सम करके यदि सव कर्म कयि 
ज्ये तो परमेश्वर की उपासना हो जाती है, पाप नहीं लगता श्रौर अन्तम सिद्धी 
भी मिल जाती है । परन्तु जिन ( विशेपतः अर्वाचीन काल के ) लोगों का यद 
चद सङ्कल्प सा हो गया है, कि चाहे कृचं भी हो जाथे, इस नाशवान्‌ दशय सृष्टि - 
के आगे चढ कर श्रात्म-अ्ननात्म विचार के गहरे पानी मे पैठना दीक नहींहे,वें 
अपने नीतिश्वाखर का विवेचन, बह्मत्मैक्यरूप परमसाध्य की उच्च श्रेणी को चोड - 
कर, मानव-जाति का कल्थाण या सर्वभूतहित जे निम्न कोटि के आधिभौतिक 
दशय ( परन्तु अनित्य ) तत्व से ही शरू किया करते हैँ । स्मरण रदे, कि किसी 
पेड की चोटी को तोढ देने से वह नया पेड नहीं कहलाता; उसी तरह त्राधिभौ- 
तिक परि्डितों का निम किया इन्र नीतशाख भोंडा या श्रपूणं मले ही हो, 
परन्तु वह नया नहीं हो सकता । बह्यात्मैक्य को न मानकर भत्येक पुरुप को स्वतन्त्र 
माननेवा्े हमारे यहो के सांख्यशासखन्‌ परिडतों ने भी, यही देख कर कि दृश्य जगत्‌ _ 
का धारण-पोपरण श्रौर विनाश किन गुणो के दवारा होता है, सखय-7न-तम तनि 
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न्तथा हमारा भी किसी दिन श्रवश्य नाश हो जायगा, तो नाशवानू भविष्य पीदीयों 
-के लिये हम च्रपने सुख का नाश क्यों करं १ “अथवर, जिन लोगो का केवल इस 
उत्तर से पूरा समाधान नदीं होता, कि ““ परोपकार आदि मनोवृत्तयो इस कर्म॑- 
मय, निय श्रौर दृश्य सृष्टि की नैसर्िंक अदृत्ति ही है ५, श्रौर जो यह जानना 
चाहते है, इस नैसर्गिक भ्टृत्ति का मूलकारण कया है--उनके लिये अध्यात्म- 
शख के निलय-तत्वन्ञान का सहारा केने के सिवा चनौर कोद दसरा मार्ग 
नहीं है । रौर, इसी कारण से ओन ने श्चपने नीतिशाख के मन्थ का आरम्भ 
इसी तत्व के प्रतिपादन से किया है, कि जिस श्रास्मा को जडखृष्टि का ज्ञान 
होता है, वह अत्मा जडसृष्टि से अवश्य ही भिन्न होगा; श्नोर कान्ट ते पहले व्यय- 
सायात्मक बुद्धि का विवेचन करके फिर वासनार्मक बुद्धि की तथा नीतिशाख्र की 
मीमांसा की हे । “ मनुष्य श्रपने सुख के लिये या अधिकांश लोगों को सुख देने के 
व्लिये पैद्‌। हुश्रा है `-यह कथन ऊपर उपर से चाहे फिंतना ही मोहक तथा उत्तम 
दिखे परन्त॒ वस्त॒तः यह सच नहीं है । यदि हम क्षणभर इस बात का विचार कर, 
फ जो महात्मा केवल सत्य के लियि प्राण-दान करने को तैयार रहते दै, उनके मन 
भँ क्या यही हेतु रहता है किं भविष्य पीदी के लोगों को अधिकाधिक विषयसुख 
होवे; तो यही कहना पडता है, कि अपने तथा श्नन्य लोगों के अ्रनिय अधि- 
भौतिक सुखो की शपेत इस ससार मे मनुष्य का श्रौर भी कुद दूसरा श्रधिक मह 
का परमसाध्य या उदेश ्रवश्य है । यह उदेश क्या है १ जिन्हो ने पिर्ड-ब्रह्मार्ड ऊ 
नमरूपारमक, ( श्रतए्व ) नाशवान्‌, ( परन्तु ) दृश्य स्वरूप से आद्धादित आत्म- 
-स्वरूपी नित्य तस को श्रपनी च्र।त्मप्रतीति के द्वारा जान किया है, वे लोग उक्र 
शक्न का यह उत्तर देते है, क्षि अपने श्रात्मा के शमर, भ्रष्ठ, शुद्ध, तिल तथा 
सर्वव्यापी स्वरूप की पहचान करके उसी मँ रम रहना ज्ञानवान्‌ मनुष्य का इस 
-नभरावानू संसार म पहला कर्ैष्य है । जिसे सवंभूतान्तरीत च्रस्मैक्य की इस तरह 
से पहचान हो जाती है, तथा यह ज्ञान जिसकी देह तथा इन्द्रियों मँ समा जाताहे, 
वह पुरुष इतत बात के सोच मे पड़ा नहीं रहता, फि यह संसार भूठ है या सच, 
किन्त वह सर्वभूतहित के क्लिे उद्योग करने मे श्राप ही श्राप भरवृत्त हो जाता है 
-ओरौर सल माम का अरभरेसर बन जाता हे, क्योकि उसे यह पूरी तैर से मालूम रहता 
हे, कि अ्रविनाशी तथा तरिकाल-अत्राधित सत्य कौनसा है। मनुष्य की यही 
आध्यादिमिक पूणीवस्था सब नीति-नियमों का मूल उद्गम-स्थान हे अौर इसे ही 
वेदान्त मे  मोक्त ` कहते हँ । फिसी मी नीति को लीजिये, वह इस अन्तिमं साध्य 
से अलग नहीं हो सकती; इसलिये नीतिशाख का या क्मयोगश्चाख् का विवेचन 
करते समय अ्राखिर इसौ तख की शरणं म जाना प्ता है । सवौस्मेकंयरूप अ्यक्र 
-मूल तस्व का ही एक उक्त स्वरूप सर्वभूतहितेच्छु है; श्रौर, खगुण परमेश्वर तथा 
-दश्य खष्टि दोनों उस श्रादमा के हठी वथक्गस्वरूप है जो सरवैभूतान्तगेत, सवैन्यापी 
-च्रौर श्रवयक्र हे । इस व्यक्त स्वरूप के अगे गये बिना अथात्‌ श्रभ्यक्र आत्म 


४६२ गीतारहस्य चथवा कर्मयोगशास्र । 





"कभी सन्यास करने की श्रपेत्ता उन्हीं कमौ को निष्काम-बुद्धि से लोककलयाण के 
-क्िये करते रहना श्रधिक श्रेयस्कर है ( गी. ३. म; ५. २ )--उसके साधक तथा 
बाधक कारणों का विचार ग्यारहंवै प्रकरणं मँ किया जा चुका हे । परन्तु गीता 
नै कहे गये इस कमयोग की पश्चिमीय क्ममागै से अथवा पूर्वी सन्यासमामै की 
पश्चिमी कमैत्याग-पत्त से, तुलना करते समय उक्र सिद्धान्त का कुद ्रधिक स्पष्टी- 
करण करना आवश्यक मालूम होता है । यहं मत वैदिक धं मेँ पहले पहल उप- 
-निषत्कारों तथा सांख्यवादियों द्वारा प्रचलित किया गथा है, कि इुःखमय तथा 
निरसार संसार से बिना निदत्त इए मोक्त की भ्रा नहीं हो सकती । इसके पै का 
` वेदिकधमै मुक्ति-धान शअरथीत्‌ क्मैकार्डास्मक ही था । परन्तु, यदि वैदिक धमे को 
-दोढ न्य धम का विचार किया जार्यै तो यह मालूम होगा, कि उनमें से बहुतों 
ने श्रारम्भसे ही संन्यासमायै को स्वीकार कर ज्िया था। उदाहरणार्थ, जैन 
ओर बौद्ध धमै पहले ही से निवुत्तिप्रधान है, ओर दैसामसीह करा भी वैसा ही 
उपदेश ह । बुद्ध ने ्रपने शिष्यो को यही श्रन्तिम उपदेश दिया है, कि “ससार 
का त्याग करके यति-धर्मसे रहना चाहिये, खयो की नोर देखना नर्द चाटिये चनौर 
उनसे बात-चीत भी नही करना चादिये (महापरिनिञ्वाण सुत्त ५. २३); दीक 
इसी तरह मूल ई॑सादईधम का भी कथन है । दसा ने यह कहा है सही, कि “तू 
अपने पड़ोसी पर अपने ही समान प्यार कर" (मेध्य. १६. १३); ञ्नोर, पाल 
, का भी कथन है सही, कि “त्‌ जो ङु खाता, पीता या करता है वह सव दशवर 
के लिये कर ' (१ कारिं. १०. २१), श्रौर ये दोनों उपदेश दीक उसी तरह के दै, 
क्ञेसा कि गीता मे अ्ररमौपस्प-बुद्धि से ईरा्षण-पू्वक कमै करने को कहा गया है 
(गी. ६. २६ श्रोर ९. २७) 1 परन्तु केवल इतने ही से यह सिद्ध नह होता, कि 
दंसादैधमै गीताधमै के समान प्रवृत्ति-प्रधान हे । क्योकि द्ैसादईैधम मे भी अन्तिम 
साभ्य यदी है, कि मनुष्य को श्रश्रतत्व भिल्ले तथा वह सुक्र हो जावे, श्रोर उसमे 
यह मी प्रतिपादन किया गया है, कि यह स्थिति घर-द्र त्यागे बिना प्राक्च नदी हो 
सकती, श्रतएव इ सामसीह क मूलधम को सन्यास-प्रधान दी कहना चाहिये । 
स्वथ ईंसामसीह अन्त तक श्विवाहित रहे । एक समय एक श्रादमी ने उनसे 
-म्श्ष किया कि “ मा-बाप तथा पड़ोसियों पर प्यार करने के धर्म कामे श्रव तक 
पालन करता चला राया हू, अब सुभः यह बतल्लाथ्। कि तत्व मिलने मे क्या 
कसर है १ * तब तो दसा ने साफ़ उत्तर दियाहैकि “त्‌ पने घरदरार को बेच 
देया किसी गरीब को दे डल श्नौर मेरा भक्र बन” (मेथ्यू. १६. १६-दम श्रौर माफ 
१६, २१-३१ ); श्रौर वे तुरन्त श्रपने शिष्यो की श्नोर॒देख उससे कहने लगे कि 
-““ सुद के छेद से ऊट भले ही निकल जार्यै, परन्तु ईश्वर के राज्य मे किसी धनवान्‌ 
का प्रवेश होना कठिन है । ” यह कहने भँ को अतिशयोक्ति नहीं देख पडती, 
.क्रि यह उपदेश याज्ञवल्क्य क इस उपदेश की नकृल है, कि जो उन्दने मेत्रेयी 
-कोौ किया था । वह उपदेश यह दै--““ अशतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन” ८ च. २ 


उपसंहार । ७६१ 
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गुणो क लक्तण. निश्चित कि है; श्रौर क्षिर प्रतिपादन कियांहै, कि इनमेसे 
साचिक सदो का परम उक्कषे करना ही मनुष्य का कर्तव्य है तथा मयुष्य को 
हसी से अन्त मे त्रिगुएातीत ्रवस्था भिल कर मोक्त की प्राति होती है! भगवद्रीता- 
के सत्रहव तथा अठारहवे अध्याय मे थोडे भेद के साथ इसी अथै का वरीनहै ® 
सच देखा जार्यै तो, क्या साधिके सद्रणो का परम उत्कर्ष, ओर ८ श्राधिभौतिक-- 
चाद्‌ क श्रनुसार ) क्या परोपकार-बुद्धि की तथा मनुष्यत्व की बृद्धि, दोनों का अथ॑ 
एक ही हे । महाभारत श्रर गीता मे इन सब श्राधिमोतिक तों का स्पष्ट उल्लेख 
तो है ही; बल्कि महाभारत मे यह भी साफ़ साफ़ कहा गया है, कि धर्म-श्रधम- 
के नियमों के लैकिक या बाह्य उपयोग का विचार करने पर यदी जान पडता, करि- 
ये नीतिधमै सर्वभूतदिताथं ्रथौत्‌ लोककर्याणार्थ ही हैँ । परन्तु पश्चिमी ्राधिभै- 
तिक परिडितों का किसी अव्यङ्ग तस्व पर विश्वास नहीं हे; इसलिये यद्यपि चे जानते है. 
कि ताखिक दष्ट से कायै-श्रकार्यं का निरय करने के लिये अधि मतिक तत्व पूराकाम 
नहीं देते, तो भी वे निरथक शब्दो का आडम्बर बढाकर व्यक्र तख से ही ्रपताः 
निवह फिसी तरह कर जिया करते है । गीता मेँ एसा नहीं किया गाया है; किन्तु इन- 
तरवो की परस्पराको पिंर्ड-ब्रह्माण्डके मूल श्रभ्यक्र तथा निलय तच्च को ञे जाकर मोक्त, 
नीतिधर्म नौर व्यवहार (इन तीनों ) की भी पूरी एकवाक्यता तचन्ञान के आधारः 
से गीता मे भगवान्‌ ने सिद्ध कर दिखाई है; चौर, इसील्िये श्रनुगीता के रारभे 
स्पष्ट कहा गया है, कि कार्थ-अकायै-निशेयाथ ज्ञो धर्म बतलाया गया है वही मोच्त-- 
प्राति करा देनेकेकलिये भी समर्थं है (सभा. अश्व. १६. १२) । जिनका यह मत- 
होगा, कि मोक्तध्मं ्नोर नीतिशाच्र को अथवा अध्यात्मद्ान चौर नीति को एक. 
म मिला देने की आवश्यकता नहीं हे, उन्हं उक्र उपपादनं का महच्च ही मालूम 
नहीं हो सकता। परन्तु जो लोग इसके सम्बन्ध मे उदासीन नहीं है, उन निस्सन्देहः 
यह मालूम हो जायगा, करि गीता मे किया गया कमयोग का प्रतिपादन श्राधि- 
भौतिक विवेचन की अ्रपेक्ता ्रधिक श्रेष्ठ तथा मह्य है । अध्यात्मक्तान की बृद्धि पराचीनः 
काल मे हिन्दुस्थान मेँ जैसी हो चुकी है वैसी ओर कीं भी नहीं इदे; इसलिये 
पहले पल किसी अन्थ देश मे, कभेयोग के एेसे श्राध्यार्मिक उपपादन का पाया 
जाना बिलकुल सम्भव न्ही--प्नौर, यह विदित ही है, कि ेसा उपपाद्न कटी 
पाया भी नहीं जाता । 

यह स्वीकार होने पर भी, कि इस संसार के अशाश्वत होने के कारण इस मे सुख 
की च्रपे्ता दु" ही ्रधिक्‌ है (गी. ६.३३), गीता मे जो यह सिद्धान्त स्थापित 
किया गया है कि ^“ कमै ज्यायो द्यकमणः "° --अथीत्‌, सांसारिक कर्मौका कभी न 





*% वावू क्रिरोरीलाल सरकार एम्‌. ए., वै. एट्‌ ने 7८ 114 49० ९ 
10701 5616110८ नामक जो एक छोटासा ग्रन्थ लिखा हं वह इसी ग काट, अयत्‌ 
उसभ सत्व, रज ओर तम तीनों गुणो के आधार पर विवेचन किया गया ह । 


४९४ गीतारहस्य ब्रथवा. क्मयोगशाख । 
+! दसा के भक्तों को दभ्य-सञ्चग्र न करके रहना चाहिये ” (मेथ्यू. १०. ९-१९ )। 
ईषा धमोपदेशफों म तथा ईसा के भक्तों मे गृस्यन्धमे से संसारे रहने की 
जो.रीति पाई जाती है, वह बहुत दिनों के वाद्‌ होनेवाले सुधारों का फल है-वह 
-मूल दसाम का सरूप नहं है । वत॑मान समय म मी शोपेनहर सरीख विद्वान्‌ 
यदी भ्रतिपादन करते है, कि सं्तार दुःखमय होने के कारण त्याञ्य है श्रौर, पहले यह 
-बतलाया जा चुका है, क ग्रीस देश मँ आअचीन काल मै यह प्रश्न उपस्थित श्रा था, 
छि तश्छविचार मँ द्यी अपने जीवन को ज्यतीत कर देना श्रष्ठ दै, था लोकदित के 
-लिये राजकीय मामलों मे प्रयलन करते रहना श्रेष्ट है। सारांश यह है कि, पश्चिमी 
लोगो का यह कर्मर्याग-पक्त श्रौर हम लोगों का संन्यासमाग कई भ्रंशो मे एक दी 
है शौर इन मार्गौ का समर्थन करने की पूर्वी शरोर पश्चिमी पद्धति भीप़दहीसी 
हे। परन्तु श्राधुनिक पश्चिमी परिडित कर्भत्याग की अपेता कर्मयोग की श्रष्टता के जो 
कारण बतला द, वे गीता मे दिये गये प्रदृत्तिमाय॑कै प्रतिपादन से भिन्नदै, 
इक्तलिये श्रव इन दोनों के मेद्‌ को भी यदौ पर श्रवश्य वतलाना चाहिये । पथिमी 
-ग्राधिभौतिक कमयोगियों का कहना है, कि संघार कै मनु्यो का श्रथवा 
अधिकांश लोगों का अधिक सुख--्रथौत्‌ देहिक सुख-दी इस जगत्‌ मँ परम- 
साध्य है; अतएव सब लोगों के सुख के लिये भयत करते हए उसी सुख मे स्वर्थं 
मश्च हो जाना दही भ्रस्येक मनुष्यकाकर्तव्यहै; ध्रौर, दषकी पुष्टि $ लिये उनभे 
से ्रधिकांश परिडित यह भरतिपादन भी करते है, कि संसार मे दुःख की श्रपत्ता सुख 
डी अधिक है । इस दृष्टि से देखने पर यही कहना पड़ता ३, कि पश्चिमी कर्ममार्ग 
लोग ^“ सुख-परापति की राशः से सासारिक कमे करनेवाले ” होते हैः शौर पथिमी 
कर्मयागमागीय लोग ^ संघार से उतरे हुए '' होत है; तथ कदाचित्‌ इसी कारण 
से उनको क्रमाुसार शश्राश्णवादीः श्नोर निराशावादी › कहते है #। परन्तु भगव 
द्वीतार्मे जिन दो निष्टाश्नों कावर्णनहै वे इनसे भिन्नैः । चाहे स्वयं श्रपने लिथे 
होया परोपकारकेकतियिहो, ऊद्‌ भी हो, परन्तु जो मनुष्य पेहिक विषय-सुख 
पनिकी लाल्ञसा से संसार के कम से भदत्त होता है, उसकी साम्यञुद्धिरूप सारिवक 
बृत्ति कच्छ न कुं बद्धा भ्रवश्य लग जाता है । इसलिये गीता का यह उपदेश 
दै, कि ससार दुःखमय हो था सुखमय, सांसारिक कर्म जव दुटते ही नहीं तव 
उनके सुखदुःख का विचार करते रहने से छद लाभ नहीं होगा । बाहे सुख हो 


न जेम्स सदी ( व्068 ऽपां ) ने अपने 05521015) नामक ग्रन्थ मेँ 
00 पाणं जौर 12688 0079 नामक दो पन्थो का वर्णन क्रिया । इनमे से 
00८8 का अर्थ ' उत्साही, आनन्दित जर ‰6€91019 का अर्यं ‹ संसार 
से स्त › होता है, ओर पहले एक टिप्पणी मे वतला दिया गया दै, क ये शाब्द गाता 

के“ योग” जर " सांख्य ` के समानार्थ नदीं है (देखो पृष्ठ ३०४ ) 1 “दु"ल-निवा- 
-रणेच्छुक ” नामक जो एक तीसरा पन्थ है ओर जिसक्रा वणेन अगि क्रिया गया है, 
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-उसका सङ ते 1] नाम रखा है । 
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६६ गीतारहस्य श्रयवा कर्मयोगशांख । 
कि कवल सुखोपभोग के लिथे 1 ङ लोग गीताके नीति-धमं को केवल- 
चातु्ैख्थ-मूलक समते है, लेकिन उनकी यह समस ठीक नहीं है । चाहे 
समाज हिन्दुश्रौ का हो या म्लेच्छों का, चाहे वह अर्चन हो या श्रवौचीन, चाहे 
ह पूर्वी हो या परशिमी; इसमे सन्देह नदीं, कि यदि उस समाज मँ चातुर्वण्यै- 
उयवस्था प्रचलित हो तो उस व्यवस्था के श्रनुसार, था दूसरी समाजग्यवस्था जारी 
हो तो उस व्यवस्था कै श्रञुसार, जो काम श्प हिस्से मे ्चा पदे श्रथवा जिक्षिहम 
अपनी रुचि के चनुसार कर्त॑ञ्य समू कर एकवार स्वीकृत कर लं वही श्रपना स्व- 
धम हा जाता है । श्नौर, गीता यह कती है कि किसी भी कारण सेदसधभको 
देन मोके पर छोड़ देना श्नौर दूसरे कामों मै लग जाना, धर्मं की तथा सर्वभूतहित 
की. दृटिं से निन्दनीय हे । य्ह तात्पयै “ स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधमो भयावहः "” 
( गी. ३. ३५ >) इस गीता-वचन का है--अरथौत्‌ स्धमेपालन मे यदि शयु हो 
जा तो वह भी श्रेयस्कर है, परन्तु दूसरो का धमं भयावह होता है! इसी न्याथ- 
के ्रनुसार माधवराव पेशवा को ८ जिन्होँने ब्राह्मण होकर भी तत्कालीन देश- 
कालानुरूप क्ात्रधमे का स्वीकार क्रिया था) रामश्री ने यह उपदेश किया था, कि 
८८ जान-सन्ध्या श्रौर पूजापाठ मे सारा समय व्यत्तीत न कर साज्नधर्मं के श्रनुसार- 
प्रजा की रक्ता करने मे अपना सव समय लगा देने से दी तुम्हारा उभय लोक मे 
कल्याण होगा । ” यह वातत महाराषटइतिहास मेँ परसिद्ध है । गीता का मुख्य 
उपदेश यह वतलाने का नदीं है, कि समाजधारणा के लभे कैसी व्यवस्था द्येन) 
चाहिभे 1 गीताश्चाख का तापय यही है, कि समाज-उयवस्था चाहे कैसी मी हो, 
उसमे जो यथाधिकार कम तुम्हरि हिस्से मेँ पड़ ज्ये, उर उत्साहयूर्धक करके 
सवैभूतहितरूपी श्रस्मश्रेय की सिद्धि करो । इस तरह से क्त्य मानकर गीता 
मे वशित स्थितप्रन्त युष जो कम करिया करते हैँ वे स्वभाव से दही लोककल्याण- 
कारक हुश्रा करते है । गीताप्रतिपादित दस कर्मयोग मे श्रौर पाश्चात्य श्आधि- 
भौतिक कर्ममार्ग में यह एक बड़ा भारी मेद्‌ है, कि गीता मे वैत स्थितग्रश के मन 
मे यह श्रभिमानवुद्धि रहती ही नी, कि मै लोककल्याण अपने कर्मो के द्वारा करता 
ह, बर्कि उनके देह-स्वभाव दी मे साम्बवुद्धि भ्रा जाती है श्रीर्‌ दसी से वे 
लोग श्मपने समय की समाजव्यवर्था के श्रनुसार फरेवल कर्तव्य समकरजोजो 
क्म किया करते है वे स्वभावतः लोककल्याणकारक हुश्ा करते दै शरोर, 
आधुनिक एाश्चात्य नीतिशाखन संसार को सुखमय मानकर का करते हैँ कि 
इस संसारसुख की प्राप्ति के लिये सव लोगो को लोककल्याण का कायं करना 
चार्दिये । 

ऊ सभी पाश्वास्य श्राधुनिक कर्मयोगी संसार को सुखमय नहीं मानते 
शोपेनद्र ॐ समान संसार को दुःख-प्रधान साननेवाले परिडत भी वरहो दै ज्ञो यह 
अतिपादन करते है, फ यथाशक्ति लोगों के दुःख का निवारण करना सोनी पुरषो 
का कर्तव्य हे, इसल्तिये सं्ार को न छोडते इए उनक्छो एसा प्रयस्न न करते रहना 
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उपसंहार । , ५६५ 
न्या दुःख, परन्तु मनुष्य का यदी कर्तं्य है, फि वह इस बात मेँ अपना महद्धग्य 
समके, कि उसे नरदेह माक्ष हुई है; ओर क्म-सृष्टि के इस अपरिदारयं व्यवहार म 
-जो कुच भ्रसङ्गानुसार प्राच हो उसे, श्रपने अन्तःकरण को निराश न करके, इस 
न्याय अ्रथत्‌ सास्युद्धि से सहता रहे कि “ दुःखेष्वनुद्वि्चमनाः सुखेषु विगतस्एहः * 

(गी. २. ५६ ); एवं अ्रपने श्रधिकारातुसार जो कुद कमै शखतः अपने हिस्से म 
-आ पड़े उसे जीवन पर्यन्त (किसी कै लिये नहीं, किन्तु संसार के धपरण-पोषण 
के लिये >) निष्काम-बुद्धि से करता रहे । गीता-काल मे चातुर्वख्यंग्यवस्थ। जारी 
थी इसी लिये बतलाया गया है, कि ये सामाजिक कर्म चातुर्यं के विभाग के 
अनुसार हरएक के दिस्पे मे श्रा पञ्ते है भ्रोर ्रटारहवे अध्याय मे यह भी 
-बतलाया गया है, कि ये भेद गुणकरमै-विभाग से निष्पन्न होते हँ ( गी १८. ४१- 
४४ ) 1 परन्तु इससे किसी को यह न सममः लेना चाहिये, किं गीता के नीति- 
तत्व चातुर्वण्यरूपी समाज-व्यवस्था पर ही श्रवलम्बित हे । यह बात महाभारत- 
कार के भी ध्याने पूर्णतया श्रा चुकी थी, कि ग्रहिसादि नीति-धमौ की व्याधि 
केवल चातुर्वण्यं के लिये ही नदीं हे, वर्कि ये धर्म मयुप्यमात्र के लिये एक- 
समान है इसी लिये महाभारत मे स्पष्ट रीति से कहा गया है, कि चातुव के 
बाहर निन अनार्य लोगो मे ये धरम प्रचलित है, उन लोगों की भी रक्ता राजाको 
इन सामान्य कमो के श्रनुसार दी करनी चाहिये ( श. ६५. १२-२२ ) । अरथौत्‌ 
गीता मै कही गङई नीति की उपपत्ति चातुवैख्यं सरीखी किसी एक विशिष्ट समाज- 
उथ्रवस्था पर अवलम्बित नहीं हे, किन्तु स्यैसासान्य ्राध्यात्मिक ज्ञान के आधार 
-पर ही उसका प्रतिपादन किया गया हे । गीता के नीति-ध्म का सुख्य तात्प यह 
हे, कि जो ऊद कर्तज्य-कम शाखतः प्राक्त हो, उसे निष्काम श्रौर श्रात्मौपम्य बुद्धि 
से करना चाहिये; नौर, सब देशो के लोगो के लिये यह एक दही समान उपयोगी है ! 
यरन्त॒, यद्यपि आआत्मौपस्य चि का च्रोर निष्काम कर्माचरण का यह सामान्य 
नीति-त सिद्ध हो गया, तथापि इस बात का भी स्पष्ट विचार कर लेना श्र वश्यक 
था, क्ति यह नीति-तख जिन कमौँ को उपयोगी होता ह वे क्म इस संसार मे 
अस्येक व्यक्रि को कैसे प्राच होते ह । इते बततलाने के लिये दी उस समय मे उपयुक्त 
होनेवाल्ते सहज उदाहरण के नाते से, गीता मँ चातुर्यं का उद्लेख किया गया है 
ओर, साथ साथ गुणकमै-विभाग के श्रनुसार समाजव्यवस्था की संत्तेप मे 
उपपत्ति भी बतलाईं है । परन्तु इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये, कि वह 
-चातु्ैर्य-ग्यवस्था ही कुद गीता का मुख्य भाग नहीं है । गीताशासख का व्यापक 
सिद्धान्त यही है, कि यदि कहीं चातुवेस्य॑ब्यवस्था भ्रचक्ित न हो अ्रथवा वह 
किसी गिरी दशाम हो, तो वही भी तत्कालीन प्रचलित समाजन्यवस्था के 
अनुसार समाज के धारण पोषण के ओ काम अपने हिस्से मे भ्रा पई, 
उन लोकसंग्रह के लिये धे शरीर उत्साह से तथा निष्काम बुद्धिसे कर्त॑ग्य समम- 
-कर करते रहना चाद्ये, क्योकि मनुष्य का जन्म उसी काम के लिय इुच्रा है, न 


॥। 
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कहते हैँ । “ स्वे सवे कर्मख्यभिरतः संसिद्धि लभतते नरः ” (गी. १८.४५ )-- 
यदी इस माम का रहस्य हं । महाभारत के वनपवे मे व्राह्मण-व्याध-कथा मे 
( वन.३०८ ) श्रर शान्तिपवं म तुलाधार-जाजली-सवाद्‌ म ( शां.२६१ ) इसी 
ध्म का निरूपण किया गया हं, रार, मयुरति ( ३.६६५६७ ) म भी यतिधम्‌ 
-का निरूपण करने के अनन्तर इसी मार को वेदर्सन्यासियो का कर्मयोग कह करं 
-विदित तया मोक्तदायक वत्तलाया है । ‹ वेदर्सन्यासिक › पद से शौर वेद की 
संहिवा्नों तथा व्राह्मण अन्यो म जो वणन हं उनसे यदी सिद्ध होता दै, कि यदह 
मारौ इमि देश म श्ननादि काल से चला शा रहाहै। यदि रेस न होता, तो यद 
देशा इतना वैमवगाली कमी इञा नदीं होता; क्योकि यह वात भरगट दी है, कि 
किसी मी देण केवैभवपूं होने के लिये वहीं के कती या वीर पुरप कम॑मारी के 
ही श्रगाश्रा इश्रा करते ह। हमारे कमयोग का मुख्य तच यदी है, कि कोई कतौ 
-या चीर पुरुप मले दी हों, परन्त॒ उन्दं भी बह्यज्ञान को न दोड उसके साथ दही 
साथ कतेन्य छो रिथर रखना चाये; श्रौर यह पहले ही वतलाया जा चुका दै, 
कि इसी वीजखूय ततर का उ्वर्थित विवेचन करके श्रीभगवान्‌ ने इस मार्ग का 
श्रधिक दटीखरण नौर प्रसार ण्या था, इसलिये इस प्राचीन मारी का दी श्रि 
चल कर ° भागवतधरम ° नाम पड़ा होगा । धिपरीत पत्त म उपनिषदो से ते थही 
च्यक्र होता हे, कि कभी न कभी ङं जानी पुरुषां के मन का काव पहले ह 
से स्वभावतः सन्यासमा्मं॑की श्रोर रहा करता था; श्रथवा कम से कम इतना 
श्नवर्य होता था, कि पहले गृहस्थाश्रम मे रह कर अन्त में सन्यास लेने की बुद्धि 
मन मे जागृत इुश्रा करती थी--फिर चाहे बरे लोग सचमुच संन्यास या नलं । इस 
लिये यह भी नहीं कदा जा सकता, कि संन्यासमार्म नया दै । परन्तु स्वभाव- 
-वचिन्यादि कारणों सेये दोनों मार यद्यपि हमारे यही प्राचीन काल से दी भरचलित 
&, तथापि इस वात की सत्यता मं कोई शद्धा नी, कि वैदिक काल मे मीमांमकां 
के कर्ममागी की दी लोगो मं विशेष भ्रवलता थी, रौर कोरव-पाण्डवों के समय म 
तो कर्मयोग ने सैन्यासमार को पद्ध हटा दिया था! कारण यहदहै, कि हमारे 
कर्मशाखकारों ने साफ़ कट दिया रै कि कौरव -पार्डवों के काल के श्रनन्तर च्र्थात्‌ 
कलियुग म सैन्यासध्मं निषिद्ध डे; श्रौर जव कि ध्मैशाख ^ श्राचारपरभवो 
सैः ” (मभा. श्नु. १४६ १३७; मनु. १. १०८) इस वचन कै श्रनुसार्‌ भाय 
आचार दीका अनुवाद श्या करता द, तव यह सहज दी सिद्ध होता है, कि 
धम॑शाखकासें के उक्र निपेध करने क पटले ही लोकाचार म सन्यास्रमारी गोण 
हो गया होगा» । परन्तु इस प्रकार यदि कर्मयोग की पहले म्रबलता थी श्रौर ्राखिर 
कलियुग मे शषन्यासधमे को निषिद्ध मानने तक नवत प्च चुकी थ, तो श्रव 
यहो यही स्वाभाविक शङ्का होती हे, कि इस तेजी से वहते इए जानयुत्र कर्म- 
योग के ब्हास का तथा वतमान समय के भक्रिमागी मे मी सन्यास-परठकेटी 
£ पृष ३४२ की टिप्पणी मे दिये गये वचनो को देखो । 


उपसहार । । ४६७ 
चाहिये जिससे लोगों का दुःख कम होता जवे । श्रव तो पथिभी देशों मे दुःख- 
निवारणेच्छुक कम॑योगियों का एक अलग पन्थ ही हो गया है। इस पन्थ का गीता 
के कमेयोगमागै से बहुत कुद्धं साम्य ह । जिस स्थान पर महाभारत मे कहा गया 
है, कि ^ सुखादवहुतरं दुःख जीविते नात्र संशयः ” अर्थात्‌ संसार मँ सुख की 
रपेत्ता दुःख ही अधिके, वहीं पर मनुने ब्हस्पतिसरे तथा नारद ने शक से 
कहा हः- 

न जानपदिकं दुःखमेकः शोचितुमर॑ति। 
अशोचन्प्रतिङ्कर्वीत यदि पश्येदुपक्मम्‌॥ 
^“ जो दुःख सार्वजनिक है उसके लिये शोक करते रहना उचित नहीं; उसका 
रोना न रोकर उसके प्रतिकाराथै ( ज्ञानी पुरूषो को ) ऊद उपाय करना चाहिये” 
८ शां. २०६ ओर ३३०. १९ ) इससे प्रगट होता है, कि यह तत्व महाभारतकार 
को भी मान्य हे, कि संसार के दुःखभय होने पर भी, उसमे सब लोगों को होजेवाले 
दुःख को कम्‌ करने का उद्योग चतुर पुरुष करते रहे । परन्तु यह ऊद हमारा सिद्धान्त 
पक नहीं है। सांसारिक सुखो की श्रपेक्ता श्रात्मञ्द्धि-परसाद्‌ से होनेवालते सुख 
को भरधिक महत्व देकर, इस श्रात्म-बुद्धिप्रसादरूपी सुख का पूरा अनुभव करते हृषु 
केवल कतंग्य समकर ही (अथौत्‌ एेसी राजस श्रभिमान जुद्धि मन मँ न रखकर करि 
मँ लोगों का दुःख कम करूगा ) सब भ्यावहारिक करम को करने का उपदेश देनेवाले 
गीताके कमयोग की बराबरी करने के किये, दुःख-निवारणेच्छु पश्चिमी कर्मयोग 
भ भी श्रमी बहुत कुद सुधार होना चाद्ये । प्रायः सभी पाश्चात्य परिडितों के मन 
म यह बात समाई रहती है, कि स्वयं श्रपना या सब लोगो का सांसारिक सुख 
ही मनुष्य का इस ससार ओँ परम साध्य है--चाहे वह सुख कै साधनों को अधिक 
करने से मिक या दुःखों को कम करने से । इसी कारण से उनके शाखो म मीता के 
निष्काम-कर्मयोग का यह उपदेश कीं मी नहीं पाया जाता, कि यद्यपि संसार 
दुःखमय है, तथापि उसे अपरिहार्य सममकर केवल लोकरसगरहके क्लिये ह संसार 
मे कमं करते रहना चाये । दोनों कर्ममा्गी है तो सही, परन्तु शुद्ध नीति की 
दृष्टि से देखने पर उने यही मेद्‌ मालूम होता है, कि पाश्चात्य कर्मयोगी सुखेच्छु 
या दुःखनिचारणेच्छु होतेहै--ऊच मी कहा जार्यै, परन्तु वे इच्छुक ्थौत्‌ सकाम" 
श्रवश्य ही ह शौर, मीता कै कर्मयोगी हमेशा फलाशा का त्याग करनेवाले अर्थात्‌ 
निष्काम होते है) इसी बात को यदि दृसरे शब्दं मे व्यक्त करं तो यह कहाजा 
सकता है, कि गीता का कर्मयोग साध्विक है श्रौर पाश्चात्य कर्मयोग राजस हे 
( देखो गीता. १८.२३; २४ )। 


केवल कर्तब्य सममः कर प्रमेभ्वरार्थण-उद्धि से सब कर्मौ को करते रहने श्रौर 

उसकै द्वारा परमेश्वर के यजन या उपासना को ख्युपयैन्त जारी रखने का जो यष्ट 

गीता-अतिपादित क्ञानयुक्र प्वृ्ति-माग या कमयोग है, उसे ही ° भागवतधम 
गी. र. ६३-६४ 


५०० गतिारहस्य चथचा क्मयोगशाखर । 
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प्रतिपाद्य विषय क्मखन्यास-पक्त भल दी हो; परन्तु स्वयं उनके जीवन-चरितसे ही 
यह बात सिद्ध होती है, कि क्तानी पुरूषो को तथा सन्यातियों को ध्॑संस्था- 
पना के समान लोकसंमह के काम यथाधिकार करने के किये उनकी शरोर से ङ 
मनाही नहीं थी (वेसु. शां. भा. ३ ३.३२) । संन्यासमागं की प्रबलता का 
कारण यदि शङ्कराचायै का समातं सम्प्रदाय दी होता, तो श्राधुनिक भागवत-सम्प्र- 
दाच के रामानुजाचार्य श्रपने गीताभाष्य मे शङ्कराचार्य की ही नाई कमयोग को 
गोण नहीं मानते । परन्तु जो कमयोग एकवार तेजी से जारी था वह, जब कि 
मागवत-सम्प्रदाय मे मी निदरत्ति-प्रधान भक्ति से पी हय दिया गया है, तव तो 
यही कहना पडता है कि उसके पिंड जाने के लिये कुद एेसे कारण श्नवश्य उप- 
स्थित इए होगे, जो सभी सम्प्रदायो को श्रथवा सारे देश को एक ही समान लागू 
हो सक । हमारे मतायु्ार इनमे से पदज्ञा श्नोर धान कारण जेन एवं बोद्ध 
धम का उद्य तथा प्रचार है; क्योकि इन्दी दोनों धर्मौ ने चारों वणौ के लिये 
सन्यासमाग का दरवाजा खोल दिय! था जोर इसी लिये सत्रियवशे मे भी सेन्यास- 
धमे का विशेष उत्क होने लगा था ! परन्तु, यद्यपि श्नारम्भ म बुद्ध ने कमै-रित 
संन्यासमाग का ही उपदेश दिया था, तथापि गीता के क्मैयोगानुसार बोद्धम 
मे शीघ्र ही यह सुधार किया गया, कि बौद्ध यत्तियों को अकले जङ्गल मे जा कर 
एक कोने म नदीं वे रहना चाहिये, बर्कि उनको धर्म-प्रचार के लिये तथा परोप- 
कार के ्नन्य काम करने के लिये सदेव भयरन करते रहना चाहिये (देखो परिशिष्ट 
भकरण ‡ । इतिहास-अन्थों से यह बात भगट हे, कि इसी सुधार क कारण उद्योगी 
वौद्धधर्मीय यति लोगों के सङ्घ उत्तर मे तिञ्वत, पूरव मँ ब्रह्मदेश, चीन श्रौर जापान, 
दकि म लेका श्रौर पश्चिम म तुर्किस्थान तथा उससे लगे इए रीस इत्यादि 
यूरोप के भ्रान्तो तक जा पहुचे थे । शालिवाहन शक के लगभग चुः सात सै वधै 
पहले जेन श्रोर बौद्ध धमे के भवतो का जन्म हुश्रा था श्रोर शङ्कराचायै का 
जन्म शालिवाहन शक कै दुः सौ वषै श्ननन्तर हुश्रा । इस बीच मँ बीद्ध यातियों कै 
सङ्घो का श्रपूव वैभव सब लोग श्रपनी श्रखिँ के सामने देख रहे थे, इसलियि चति- 
धरम के विषय मेँ उन लोगो मे एक प्रकार की चाह तथा शद्रञ्ुद्धि शङ्राचार्यं 
के जन्म के पहले ही उद्पन्न हो चुकी थी । शङ्कराचायै ने यद्यपि ज्ञेन 
न्रोर वौद्ध-धरमो का खण्डन किया है तथापि यतिधर्मं के बरेमेलोगोंमे 
जो श्राद्रबुद्धि उत्प्न हो चुकी थी उसका उन्होने नाशा नहीं करिया, किन्तु उसी 
को वैदिक रूप दे दिया चोर बद्धम के बदले वेदिकधम की संस्थापना करने के 
क्तिये उन्हों ने बहुत से प्रयलशील वैदिक संन्यासी तैयार श्रि । ये सेन्यासी ब्रह्म 
चर्यवत से रहते ये श्रौर सैन्यास का ठंड तथा गेरुश्रा वच मी धारण करते थे; परन्त॒ 
अपने गुर के समान इन लोगों ने मी वैदिकधर्मं की स्थापना का काम श्रगे जारी 
रखा था । यति-तंध की दस नै जोडी (वैदिक संन्यासियों के सध) को देख उस 
समय श्रने5 लोगों के मन मेँ श! रोने लगी थी, रि शाङ्करमत में श्रोर बौद्धमत- 
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ओष्ठ माने जाने का कारण क्याहै!? ङु लोग कहते है, कि यह परिवसैन 
-्री मदा्शङ्कराचाय के द्वारा इश्रा । परन्तु इतिहास को देखने से इस उपपत्ति 
सत्यता नहीं देख पडती ! पले प्रकरण मँ हम कह श्राये है, कि श्रीशङ्कराचायै के 
समदाय के दो विभाग है--( + ) माया-वादात्मक अद्रैत ज्ञान, श्रौर (२) 
कभेसन्यासधमं । अब यद्यपि श्द्रैत-बह्यक्षान के साथ साथ सन्यासधसै का मी प्रति 
पादन उपनिषदों म किया गया हे, तो भी इन दोनों का कोद नित्य सम्बन्ध नहीं 
` है; इसलिये यह नहीं कहा जा सकता, कि अद्रैत-वेदान्तमत को स्वीकार करने पर 
संन्यासमागे को भी श्रवश्य स्वीकार करना ही चाहिये । उदाहरणा, या्वल्क्य 
भश्ति से श्रेत वेदान्त की पूरी शिक्ता पाये हुए जनक ्रादिक सयं कमैयोगी थे; 
यही क्यो, बल्कि उपनिपदों का दैत-बरह्मन्तान ही गीता का प्ररिपाद्य विषय होने 
-पर भी, गीता में इसी ज्ञान के आधार से संन्यास के बदले कभेयोग का ही समभैन 
किया गया है । इसलियि पहले इस बात पर ध्यान देना चाहिये, किं शाङ्करसम्प्- 
दाय पर संन्यासधयथै को उत्तजन देने काजो ्क्तेप किया जाता है, वह इस 
सम्प्रदाय कै श्चदरैत क्तान्‌ को उपयुक्र न हो कर उसके अन्तर्गत केवल संन्यासधम को 
ही उपयोगी हो सकता है ! तथापि श्रीशङ्कराचा्य ने इस सन्यासमाभ को नये 
सिरे से नदीं चल्लाया है, तथापि कलियुग मेँ निषिद्ध या वर्जित भाने जाने के 
कारण उसमे जो गौणता रा गई थी, उसे उन्होने वश्य दूर किया है । परन्त॒ 
यदि इसके भी पहले श्रन्य कारणो से लोगो मे संन्यासमागै की चाह दै न होती, 
तो इसमे सन्देह है कि च्ाचायै का संन्यास-प्रधान मत इतना श्रधिक कैलाने पाता 
या नहीं । इसा ने कहा दै सही कि ' यदि कोई एक गाल मे थप्पड़ मारदतो 
दूसरे गात को भी उसके सामने कर दो” (ल्यूक. ६. २३) । परन्त॒ यदि विचार करिया 
जाथे कि इस मत के ्रनुयायी यूरोप के ईसाई राष्ट मे कितने है, तो यहो देख 
- पडेगा, कि किसी बात के प्रचित होने के लियि केवल इतना दी बस नहीं हे 
-कि कों धर्मोपदेशक उसे अच्छी कह दे बल्कि एेसा होने के लिये, थथौत्‌ लोगों 
के मन का स्ुकाव उधर होने क लिये, उख उपदेश क पहले दी कुं सबल कारण 
उस्पन्न हो जाया करते है, भ्रौर तब क्रिर लोकाचार मे धीरे धीरे परिवतैन होकर 
उसी ॐ अ्ननुसार धर्मनियम म भी परिवतैन होने लगता है । ‹ आचार धरम का 
मूल है --इस स्तिवचन का तात्प मी यदी हं । गत शतब्दी मे शोपेनहरने 
जमनी म सन्यासमागं का समर्थन किया था; परन्छु उसका बोया हुश्रा बीज वर्ह 
-ञ्जब तक श्रच्छी तरह से जमने नीं पाया ओर इसं समय तो निशे के दी मते 
की वँ धूम मची इई है । हमरे यर्हौ भ देखने से यदी मालूम होगा कि 
सन्यासमा्म श्रीशङ्कराचायै के पहले श्रथीत्‌ वेदिक-काल मे दौ यच्पि जारी हो 
गया था, तो भी वह उस समय कमैयोग से यागे अपना कदम नहीं बहा सका 
था । स्छ्तिगरन्थो भ अन्त मे संन्यास ज्ञेन को कहा गया हं सही; परन्तु उसमे भी 
पूाश्रमे। क करतब्य-पालन का उपदेश दिया ही गय हे । श्रीशङ्कराचा् के मन्थो का 
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धमं कै ‹ सभूलं च विनश्यति" होने का समय आ गया था । परन्तु बौद्ध धमं केः 
हास के बाद्‌ वेदान्त के साथ दी गीता के भागवतधस का जो पुनरूनीवन दोने- 
लगा था, उसके कारण हमारे यँ यह दुष्परिणाम नहीं हो सका । जब कि दौलता- 
वाद्‌ का हिन्दू राज्य सुखलमानों से नष्ट अष्ट नहीं किया गया था, उसके कदु. 
वै पूर्वं ही श्रीज्ानेश्वर महाराज ने हमारे सौभाग्य से भगवद्धीता को भरारी 
माषा म अलद्छ्रत कर जह्यविधा को महाराष्ट प्रान्त मँ अरति सुगम कर दिया था;.- 
शरोर दिन्दुस्थान के अन्य आन्तं मे भी इसी समय अनेक साधुसन्तौ ने गीता के 
भक्गि-मा्म का उपदेश जारी कर रखा था । यवन-बाह्यण-चारुडाल इत्यादिको को 
एक समान श्रौर क्नमूलक गीताधम का जार्ञ्वल्य उपदेश ८ चाहे वह वैराग्य-- 
युक्ग भक्किकेरूपर्मेदीक्यौन हो) एक दी समय चारों श्रोर लगातार जारी था, 
इसलिये हिन्दूधम का पूरा शास होने का कोद भय नही रहा । इतना दी नही, 
बरिक उसका कचु ङ्व भशयुत्व सुसलमानी धमै पर मी जमने लगा । कीर जते 
भक्त इस देश की सन्त-मर्डली मे मान्य हो गये शरोर श्नौरैगज्ञेव के बद भाई शहा- 
जादा दारा ने इसी समय श्रपनी देखरेख म उपनिषदो का फारसी मँ भाषान्तर 
कराया । यदि वैदिक भक्कि-धरम अध्यात्मन्तान को छोड़ केवल तांनिक श्रद्धा कै ही 
्राधार पर स्थापित इश्रा होता, तो इस बात का सन्देह है कि उसमें यह विलक्तण 
सामथ्यं रह सकता या नहीं । परन्तु भागवतधम का यह श्राधुनिक पुनरुऽजीवन. 
मुसलमानों के ही ज़माने में इश्मा है, अतएव यह भी अनेकांशों मे केवल भक्रि- 
विषयक अ्रथौत्‌ एक-देशीय हो गया है, श्रौर सूल भागवत-धर्म के कर्मयोग का जो 
स्वतन्त्र महश्च एक बार घट गया था वह उसे क्रिर प्राक्त नहीं हरा । फलतः इस 
समय के भागवतधर्मीय सन्तजन, परिषडत श्नौर आचाय लोग भी यह कहने लगे, कि 
कसेयोग भक्रिमार्ग का श्रज्ञ या साधन है, जैसा पले सन्यासमार्गीय लोग कहा 
करते थे, कि कमयोग सन्यासमार्ग क्रा श्रद्ध या साधन है ! उस समय सें प्रचक्ित 
इस सवैसाधारण मत या सम के विरुद केवल श्रीसम्थ रामदासस्वामी ने श्रपने 
(दासबोध अन्थ में विवेचन किया है । क्म॑मागौ के सच्चे श्रौर वास्तविक महस्व का 
वयन, शुद्ध तथा प्रासादिफ़ मरादी भाषा मे, जिसे देखना हो उसे समर्थ-कृत इस 
अन्थ को, विशेषतः उत्तरार्धं को, ्रवश्य पड लेना चाहिये & । शिवाजी महाराज को 
श्रीसमर्धरामदासस्वामी का दी उपदेश मिला था; नौर, मरहटों के ज्ञमनें भँ जव 
कर्मयोग के तच्छों को समाने तथा उनके प्रचार करने की अवश्यकता मालूम 
होने लगी, तब शरिडिस्यसून्नों तथा बद्यसूत्रभाष्य के बदलते सहाभारत का गद्या- 
तमक भाषान्तर होने लगा, एवं ‹ बखर ` नामक रेतिदाकषिक जेल कै रूप मे 


ऋटिन्दी प्रेमियों को यदं जानकर षै होगा, कि वे अव समर्थ रामदासस्वामीकृत 
इस ‹ दासवोध › नामक मरी ग्रथ के उपदेश्चाखत से वचित नही रह सकते, क्योकि 
इसका शुद्ध, सरऊ तथा हृदयमादी अनुवाद हिन्दी भी दे चुका है । यदह हिन्दी 
न्थ चित्रसाला प्रेस, पूना से मिल सकता है । 
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उपसंहार । ५०१ 
मे यदि ङ्ध अन्तर हैतोक्यादै। चर, प्रतीत होता है कि भायः इसी शङ्का 
को दूर करने के लिये दछ्ृन्दोग्योपनिषद्‌ के भाष्य मे आचार्यं ने लिखा है, कि 
«५ बोद्ध-यतिधम च्रौर सांख्य-यतिधभ दोनों वेदबाद्य तथा खोरे है, एवं हमारा 
संन्यासधमे वेद्‌ के धार से प्दृत्त किया गया है, इसलिये यही सचा है" (छ. 
शां. भा. २.२३. १.) 1 जो हयो; यह निर्विवादं सिद्ध है, 8 कलियुग मे पहले पहल 
जेन च्रौर, बौद्ध लोगों ने ही यत्ि-धर्म का प्रचार किया था । परन्तु बौद्धयतियों ने भी 
धमे्रसार तथा लोकसंग्रह के लिये रारो, चलकर उपयक कर्म करना शुरू कर दिया 
था, श्रौर, इतिहास से मालूम होता है कि इनको हराने के लिये श्रीशङ्धराचा्यं ने 
जो वेदिक यति-सङ्घ तैयार किये थे उन्शों ते भी क्म को तिलकूल न लयाग कर अपने 
उद्योगसे दी वैदिक धरम की क्िर से स्थापना की । श्ननन्तर शीध्र ही इस देश पर 
सलमान की चडइर्यो होने लगी, श्रौर, जब इस परचक्र से प्राक्रमपू्ैक रक्ता 
करनेवाल्ञे तथा देश क धारण-पोषण करनेवाल्ते क्षत्रिय राजाकों की क्वैत्वशक्रि का 
मुसलमानों के जमाने मे उदास होने लगा,तब सन्यास श्नौर कर्मयोग मे से सन्यास- 
-माग ही सांसारिक लोगो को अ्रधिकाधिक आद्य होने लगा होगा, क्योकि “राम राम” 
-जपते इणु चुप वे रहने का एकदेशीय मारौ प्राचीन समय से दी ऊद लोगो की 
दृष्टि म श्रेष्ठ समा जाता था श्नौर अब तो तत्कालीन बाह्य परिस्थिति के लिये 
भी चही मा विशेष सुभीते का हयो गया था । इसके पहले यह रिति नदीं थीः 
क्योकि, शूदरकमलाकर मे कहे गये विष्णुपुराण के निस्न शोक से भी यदी मालूम 
होता है- 

अमपह्याय निज कमे कृष्ण ईप्ोति वादिनः। 
ते दरेदैषिणः पापाः धमौर्थं जन्म यद्धरेः ॥% 
-अर्थाच्‌ ^“ अपने ( स्वधमोक्र ) कमे को छोड ( केवल ) छष्ण ष्ण कहते 
-रहनेवले लोग हरि कै द्वेषी चनौर पापी ई, क्योकि स्वयं हरि का जन्स भी तो धर्मं 
-की र्ता करने लिये ही होता है ।* सचपृद्धोतोयेलोगनतो संन्यासनिष्ठहं 
-श्रोर न कमयोगी; क्योंकि ये लोग सन्यासियो के समान ज्ञान श्रथवा तीन वैराग्य 
-े सब सांसारिक कम को नदीं छोडते दँ ! नौर संसार मे रह कर भी कसेयोग के 
अनुसार अपने हिस्त क शाखोक्क कतेभ्यो का पालन निष्काम बुद्धि से नहीं करते । 
इसलिये इन वाचिक सन्यासियों की गणना एक निराली ही वृतीय निष्ठा मै होनी 
चाहिये, जिसका वैन गीता भ नहीं किया गया है । चाहे किसी मी कारण से 
हो, जब लोग इस तरह से तृतीय अङ्कति के बन जाते ह, तब ्राखिर धमै का सी 
"नाश हुए भिना नदीं रह सकता । हैरान देश से पारसी धमं के हटाये जाने के 
लिये भरी देसी दी सती कारण हई थी; श्रोर इसी से हिन्दुस्थान मेँ भी वैदिक 
नबम्ब के छ्ये हुए विष्णुपुराण मे यह शोक हमे नदीं मिला । परन्तु उसका उप- 
योग कमलाकर सरसि ्रामाणिक अन्धकार ने किया है, इसमे यह निरावार भी नदीं 
-कहा जा सकता । 
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निश्चय ही जानना चाहिये कि व्यङ्ग दी ऊद अन्तिम अवस्था नहीं है, शरोर विना 
अव्यक्त का श्राश्रयल्ियिनतो हम एक कृदम श्रगि बढ़ा सक्ते दै, श्नोर न एक 
वाक्य दी पूरा कर सक्ते है । देसी अवस्था म, अध्यात्म-द्टि से सर्वभूतास्मेक्य- 
रूप प्रवद्य की अव्यक्त कल्पना को नीतिशाख् का आधार यदिन मनँ, तोमी 
उसके स्थान सै “ सब मानवजाति ” को श्रथौत्‌ शख से न दिखनेवाली त- 
एव श्रव्यक्र वस्तु को दी रन्त मे देवता के ससान पूजनीय मानना पडता है। 
आधिभौतिक परिडते। का कथन है फि “< सष मानवजाति “ मेँ पूप की तथा मवि- 
ष्यत्‌ की पीषियों करा समाविश कर देने से चग्धृततव-विषयक मयुष्य की स्वाभाविक 
अवृत्ति को सन्तुष्ट हो जाना चाये; शौर अव तो प्रायः वे सभी सचे हृदय से 
यद उपदेश करने लग गये दै, कि इस ( मानवजाविरूपी ) वड़े देवता की प्रेम- 
सूषैक अनन्यमाव से उपासना करना, उसकी सेवा मै अपनी समसत अयु को विता 
देना, तथा उस लिय ्रपने सव स्वार्थो को तिलाञ्चलि दे देना ई ्रस्थेक मनुष्य 
का इस संसारम परम कव्य है। पच परिडत कोन्ट द्वारा प्रतिपादित धमे का सार 
यदी है, शौर इसी धर्मे को श्रपने अन्थ मे उसने “ सकल मानवजाति-धर्म ” या 
संकेप मे “ मानवधर्म "' कटा है । ्राघुनिक जभैन परिडित निट्शै का मी यदी 
हाल ३ । इसने तो स्पष्ट शव्यं भ कह दिया हे, कि उन्नीसवी सदी म ^ परमै्र मर 
गया है " च्रौर श्रध्यात्मशाख थोथा गडा है । इतना होने पर भी उसने श्रपने 
सभी भरन्था मे अधिमैतिक दि से कमै-विपाक तथा पुनजैन्म को खर करके 
भरतिपादन किया है करि काम रेखा करना चाये जो जन्म-जन्भान्तर म मीक्रियाजा 
सके, नोर समाज की इस प्रकार उदस्य! होनी चाये, फ जिससे भविष्यत्‌मे देसे 
मनुष्य-पाी पैदा हों जिनकी सव मनोदरत्तिरयोः ्र्यन्त विकसित होकर पूएौवस्था 
म प्च जर्वे-वस, इस संसार मे मनुष्यमात्र का परमकर्तव्य रर परमसाध्य यही 
है । इससे स्प है, फ जे। लग अध्यात्मशाख के नहीं मानते, उन्द भी करमै-त्रकमे 
का विवेचन करये के लिय कुद न कुद परमसाध्य च्रवर्य मानना पडता है-च्रोर बह 
साध्य एक प्रकार से ‹ अञ्थरक्र › ही होता हे । इसका कारण यह है, कि यद्यपि श्राधि- 
मौतिक नीतिशाखन्तौ के ये दे ध्मरेय है-( १ ) सव मानवजातिरूप महादेव की उपा- 
सना करके सव मनुष्यों का हित करना चदिये, श्रौर (२) ेसा कमै करना चािये- 
कि जिसे भविष्यत्‌ मँ ्रव्मन्त पूणौवस्था मँ पहवंचा हश्रा मचुप्य-प्रणी उत्पन्न हो 
सके; तथापि जिन लोगे! के इन दोनों ध्येयो का उपदेश किया जाता हे उनकी दृटिं 
से भरे ्रगोचर या श्नव्यक्र ही वने रहने ह । कोन्ट अथवा निदे का यह उपदेश 
ईसाई-धर्म सरीच्च वच्यक्ञानरदित केवल आअआधिदेवत भक्रिमाये का विरोधी मले 


क्कोन्ट ने अपने धै का शुष्ण ० प्रण्णणाप्ि नाम रखा है । उसका 
विस्तृत विवेचन कोन्ट के 4 ,5/50९70 0 20801106 70111 ( ९६ ४1218. 20 
एणः एण्‌8) नामक परन्ध मे करिया गथा है 1 इस ग्रन्थ मर इ वात ग उत्तम चचा की 
गई ह, सि केवल आधिभौतिक इष्टि से भी समाज-धारणा किंस तरह कौ जा सक्ती है। 
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उसका श्रध्ययन शुरू हो गया । ये भापान्तर तंजोर फे पुस्तकालय मेँ भ्राज तक 

रखे इए हे । यदि यदी का्य-कम बहत समय तक अराधि रीति से चलता रहता, 
तो गीता की सब एक-पत्तीय श्रोर संचित टीकाश्ो का महस्व घट जाता श्रोर 
काल-मान के श्रनुखार एक वार फर भी यह बात सव लोगों के ध्यान म श्रा जातीः 
कि महामारत की सारी नीति का सार गीता-प्रदिपादित कर्मयोगे कह दिया 
गया है । परन्तु, हमर दुभौग्य से कमैयोग का यह पुनरूगीवन बहत दिनों तकः 
नहीं ठहर सका । 


दिटुस्थान के धार्मिक इतिहास का विवेचन करने का यह स्थान नहीं है । 
ऊपर के सचि विवेचन से पारक को मालूम हो गया होगा, कि गीताधमै मे जो 
एक प्रकार की सजीवता, तेज या सामथ्यै दे वह संन्यास-धर्म के उस दवदवे से 
मी बिलकुल नष्ट नदीं होने पाया, क्रि जो मध्यकाल मे देवचशात्‌ हो गया हं । 
तीसरे प्रकरण मे यह वतला चुके है, कि धर्मं शब्द्‌ का धात्व "* धारणाद्धमैः ^ 
हे ग्रौर सामान्यतः उसके ये दो भद्‌ होते दै--एक ““ पारलोकिक ” श्रौर दूसरा 
८८ व्यावहारिक, 2 श्रवा “ मोक्तधभै ” श्रौर ^“ नीतिधसै  । चाहे वैदिक 
धसं को लीजिये, वौद्धधमै को लीजिये श्रथवा ईसाई धर्म को लीजिये; 
सव का सख्य हेतु यदी टे किं जगत्‌ का धारण-पोषण हो श्र मनुष्य को अन्त 
मे सहति मिले; इसीलिये प्रव्येक ध्म मे मोक्तधमे के साथ दी साथ व्यावहा- 
रकि धर्मै-ग्रधर्मं का भी विवेचन थोढ़ा बहुत किया गया है । यदी नहीं वल्क 
यहा तक कहा जा सकता है, कि प्राचीन कल मे यह मेददही नहीं किया 
जाता था कि “ मोरधमे श्रौर व्यावहारिक धर्म भित्र भित्र दै › क्योकि उस 
समय सव लोगो की यद्य धारणा थी, कि परलोक मे सदपि भिलने के लिये इस 
लोक म भी हमारा श्राचरण शुद्ध दी दोना चाहिये । वे लोग गीता के कथनानु- 
सार यदह मानते ये, कि पारलौकिक तथा सांसारिक कल्याण की जड़ भी एक 
ही हे । परन्तु आधिभौतिक कान का प्रसार होने पर श्राजकल पश्चिमी देशों 
मे यह्‌ धारणा स्थिर न रह सकी, शरोर इस वात का विचार होने लगा कि मोकधमे- 
रहित नीति की, अर्थात्‌ जिन नियमे से जगत्‌ का धारण-पोषण इरा करता हं 
उन नियमो की, उपपत्ति बतला जा सकती है या नदी; शौर फलतः केवल आ्राधि- 
सैतिक अथौव्‌ दशय या व्यक्त आधार पर ही समाजधारणाशाख की रचना होने 
लगी है । इस पर प्रक्र होता हे, कि केवल व्यक्र से दही मनुष्य का निर्वाह 
कैसे हो सकेगा ? पेड, मयुष्य इस्यादि जातिवाचक्‌ शब्दा से मी तो श्रव्यक्र अथे 
ह्य अगर होता है न । राम का पेड या गुल्लावका पेड एक विशिष्ट दृश्य वस्तु हं 
सही; परन्तु ‹ पेद सामान्य शब्द्‌ किसी भी दशय अथवा व्यक्त वस्तु को नदीं 
दिखल्ा सकता । इसी तरह हमारा सब व्यवहार हो रहा इं । इससे यही 
सिद्ध होता दै, कि मन मे श्रव्यक्र-सस्बन्धी कल्पना की जागृति के क्लिये पहले 
कुदं न कुद व्यक्र वस्तु शरो के सामने अवश्य होनी चादिये; परन्तु इसे भी 
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निर्युंण है इसी तिये उका वर्णन, गुण वस्तु या किया दिखानेवले किसी भी शब्द्‌; 
से नीं हो सकता रौर इसी लिये उसे “ अजेय › कहते है । परन्तु श्रग्यक्र स्टि- 
त्व काजो ज्ञान हमे हुश्ना करता है वह यद्यपि शब्दों से अधिक न भी वतल्ाया 
जा सके, नौर इसलिये देखने म यद्यपि वह श्रत्पसा देख पडे तथापि वही मानवी 
हान का सर्वस्व है नौर इसी सिये लौकिक नीतिमत्ता कौ उपपत्ति भी उसी कै श्राधार 
से बतला जानी चाहिये; एवं गीता म किये गये विवेचन से साफ़ मालूम दो 
जाता है, कि शेसी उपपत्ति उचित रीति ते बतलाने के लिये ङ भी द्वन नही 
हो सकती । दश्य-सृष्टि के हज्ञारो व्यवहार किस पद्धति से चलाये जवै--उदाहर- 
सार्थ, व्यापार कैसे करना चाहिये, लडाई कैसे जीतना चाहिये, रोगी को कौनसी 
न्रोषधि क्रिस समय दी जावे, सूय-चन्द्रादिको की दरी को कैत जानना चािये-- 
इसे भली भौति समभने के लिये हमेशा नामरूपात्मक दश्य-सृष्टि के क्ञान की 
हौ ्रावरयकता हृश्रा करेगी; इसमे ङ सन्देह भी नह, कि इन सव लौकिक 
व्यवहार को अधिकाधिक ऊुशलता से करने के लिये नामरूपारमक श्राधिभौतिक 
शाख का श्रधिकाधिक श्रध्ययन अवश्य करना चाहिये । परन्तु यह कुदं गीता का 
विषय नहीं है । गीता का ञुख्य विषय तो यही है, क श्रष्यात्म-दष्टि से मनुष्य ' 
की परम श्रेष्ठ वस्था को बतला कर उसके श्राधार से यह निय कर दिया जावे? 
कि क्म-धकमरूप नीतिधभ का मूलत्व क्या है । इनमें से पहले यानी श्ाध्या- 
स्मिक परमसाध्य ( मोक्त ) ॐ वारे मे श्राधिभौतिक पन्थ उदासीन भले ही रहः. 
परन्तु दूसरे विपय का श्रथात्‌ केवल नीतिधम के भूलतत्वो का निय करने के 
किये भी श्राधिभौतिक पत्त समथ है । ओर, पिदधे प्रकरणो मे हम बतला 
चुके है, @ भरद्त्ति की स्वतन्त्रता, नीतिधभे की निल्यता तथा अद्तत्व आर्त कर ` 
लेने की मञुष्य के मन की स्वाभाविक इच्छा, इत्यादि गहन विषयों का निणैय 
आधिभौतिक पन्थ से नदीं हो सकता-इसके लिये श्राखिर हमें ्रातममा-अनास्म- 
विचार मे भवेश करना दी पडता है । परन्तु अ्रप्यास्मशाख का काम कुदं इतने ही 
से पूरा नहीं हो जाता ! जगत्‌ फे श्राधारभूत शअृतस्व की नित्य उपासना करने से, 
रोर श्रपरोक्तानुभव से मनुष्य के आत्मा को एक प्रकार की विशिष्ट शान्ति मिलने 
पर उसके शील स्वभाव म ओ परिवन हो जाता है वही सदाचरण का मूल है; 
इसलिये इस बात पर ध्यान रखना भी उचित है, कि मानव जाति की पूणौवस्था 
के विषय म मी श्रध्यारमशास्र की सहायता से जैसा उत्तम निरय हो जाता है, 
वैसा केवल आधिभौतिक सुखवाद से नदीं होता । क्योकि यह बात पले भी 
विस्तारपूर्वक बतला जा चुकी है, कि केवल विषय-सुख तो पशनो का उदेश या 
साध्य है, उससे ज्ञानवान्‌ मनुष्य की बुद्धि का कमी पूरा समाधान हो नीं सकता । 
सुख-दुःख अनित्य है तथा धम ही निल है । इस दृष्ट से विचार करने पर सहज दी 
हत हो जावेगा, कि गीता के पारलौकिक धभ तथा नीति-धर्म दोनों का प्रतिपादन 
जगत्‌ के श्राधार.भूत नित्य तथा मूत तच्च के भाधारसे ही किया गया है, इस~ 
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ही हो; परन्तु जिस धभे-अधभ-शाख का अथवा नीतिशाख का परम ध्येय 
-अध्यार्म-दृष्टि से सर्वैभूतात्मैक्यज्ञानखूप साध्य की या कसैयोगी स्थितप्रज्ञ की 
पूर्वावस्था की नीव पर स्थापित हा है, उसके पेट मे सब ्राधिभौतिक साध्यो 
का विरोधरष्ित समावेश सहज हीम हो जाता है । इससे कमी इस भय की 
अशका नहीं हो सकती, करि अध्यात्मसान से पवित्र छिया गया वैदिक धमे उक्र उप- 
देश से सीण हो जविगा। श्व प्रक यह है, कि यदि श्भ्यक्र उपदेश को ही परम साध्य 
मानना पड़ता दै, तो वह सिरं मानव-जाति के लिये दी क्यो माना जाथ ! अथात्‌ 
वह मयौदित या संचित क्यों कर दिया जाथे ? पूरीवस्था को ही जब परमसाध्य 
मानना है, तो उसमें एेसे ्राधिमैतिक साध्य की श्रपेक्ता, जो जानवर श्नौर मनुष्य 
दोनो के लिये समान हो, अ्रधिकता ह क्या है ! इस प्रश्नो का उत्तर देते समय 
अध्यात्म-दष्टि से निष्पन्न होनेवाले समस्त चराचर सृष्टि के एक श्रनिर्वांच्य परम 
त्व की दही शरण मे ्राखिर जाना पड़ता है । अर्वाचीन काल म अआधिभैतिक 
शाखे की अश्चतपूर उन्नति हुई है, जिससे मनुष्य का दश्य-सृष्टिविषयकक्ञान पूष 
काल की अपेत्ता सैकड़ों गुना अधिक बढ़ गया है; ओर, यह बात भी निर्विवाद्‌ 
सिद्ध दै,कि “जैसे को तेसा"'इस नियम के अनुसार जो प्राचीन राष्ट इस चाधिभौतिक 
ज्तान की प्रक्षि नहीं कर ज्ेगा उसका, सुधरे हए नये पाश्चात्य राषटे। के सामने, टिकना 
असम्भव है । परन्तु आधिभेतिक शाख की चाषे जितनी बृद्धि क्यो न हो जावे, 
यह श्रवश्य द कहना होगा, कि जगत्‌ क मूलत्व के समस लेने की मनुष्यमात्र 
की स्वाभाविक भद़त्ति केवल अधिभौतिकवाद्‌ से कभी पूरी तरह सन्तुष्ट नहीं हो 
सकती । केवल व्यक्त खष्टि के ज्ञान से सब बातों का निवौह नहीं हो सकता, इस- 
लिये स्पेन्पर सरी उक्रान्ति-वादी भी स्पष्टतया स्वौकार करते है, कि नासरूपास्मक 
श्य-सृष्टि की जड म कुदं अव्यक्त तस्व अवश्य दी होगा । परन्तु उनका, यह 
कहना है, कि इस नित्य ततव के स्वरूप को सम लेना सम्भव नहीं है, इसलिये 
इसके आधार से किसी मी शाख कौ उपपत्ति नहीं बतल्लाद्रं जा सकती । जमन 
तस्छवेत्ता कान्ट भी श्रग्यक्र-सष्टि-तख की अज्ञेयता को खीकार करता है; तथापि 
-उसका यह मत है, कि नीतिशाख की उपपत्ति इसी अगस्य त के धारं पर 
-बतल्लाई जानी चाहिये । शोपेनहर इससे मी श्रागे बढ कर प्रतिपादन करता दै, कि 
यह्‌ अगम्य तख वासना-स्वरूपी है; श्नोर, नीतिश।ख-सम्बन्धी अमेजन अन्धकार 
-मीन का मत है, कि यदी खष्ट-तत्व आत्मा के खूप मे श्रशतः मनुभ्य के शरीर मे 
प्रादुभूत इश्रा है । गीता तो स्पष्ट रीति से कहती है, कि “'ममेवांशो जीवलोके 
जीवभूतः सनातनः ।'' हमारे उपनिषत्कारों का यही सिद्धान्त हे, कि जगत्‌ का 
आधारभूत यह च्रब्यक्र-तस्व निस्य है, एक हे, चत दै, स्वतन्त्र है, अात्मरूपी है- 
बस; इससे अधिक इसके विषय मँ ओर कदं नहीं का जा सकता । च्रोर इस 
-बात सें सन्देह है, कि उक्र सिद्धान्त से मी अगे मानवी-्तान की गति कमी बदेगी 
"या नष्ट; क्योकि जगव्‌ का आधारभूत ्रव्यक्र तत्व इन्द्रियो से अगोचर श्रथौत्‌ 


४०८ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख । 
` लोगो का साधक यह प्रयस्कर ध्म छट गया है तमी से इस देश की निकृष्टावस्था 
का श्रारम्म इश्रा हे ! इसलिये ईश्वर से आशपूवैक श्रन्तिम प्राथैना यही हे, छि 
भक्तिं का, बह्यस्तान का शरोर कदैत्वशक्ति का यथोचित भेल कर देनेवाले इस तेजस्वी 
तथा सम गीत्ता-धर्म क श्रनुसार परमेश्वर का यजन-पूजन करनेवाले सस्पुरुष इस देश 
मे फिर भी उत्पन्न हों । नौर, च्रन्त मै उदार एाठकों से निम्न मन्त्र-दारा ( ऋ १० 
१६१. ४ ) यह विनती करके गीता का रहस्य-विवेचन यर्हौ समाप्त फिया जाता है, 
करि इस अन्थमे कीं अमस कद न्युनाधिकता हुदै हो तो उसे समदि से 
सुधार लिजिये-- 
समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः 
समानमस्तु वां मनो यथा वः सुखहासात॥ 
यथा वः सुसहासति ॥ ® 





# य मत्र ऋवेद संहिता फ त मे आया है। यज्ञ-म॑डपमे एकत्रित लेगे 
का लक्षय करके यह कहा गया है। अ्थ--““तुम्दारा अभिप्राय एक समान हे, तम्र 
अतःकरण एक समान दं सैर तुम्हारा मन एकं समान हो, जिससे तम्हारा सुसाह्य दोगा 
अथात्‌ संधशक्ति की टढता होगी । ” असति-अस्ति, यह वैदिक सूप है । ˆ यथा वेः 
सुसहासति " इसकी ्िरक्ति अथ की समाप्ति दिखलने के वि गी यई ३। 


तत्सद्बह्यापणमस्तु । 


उपसंहार ५०७ 


~~~ ^~ ^~ ~~~ 





पीपी 


लिये यह परमावधि का गीताधर्म, उस आधिभौतिक शाख से कभी हार नदीं खा- 
सकता, जो मनुष्य के सन कम का विचार सिरर इस दृष्टि से किया करता है, कि. 
मयष्य केवल पक उच्च श्रेणी का जानवर है यही कारण हे कि हमारा गीताधर्म 
नित्य तथा अ्रभय हो गया है श्नौर स्वयं भगवान्‌ ने ही उसमे एेसा सुप्रबन्ध कर रखा- 
है, कि हिन्दु को इस विषय मे किसी भी दूसरे घम, मन्थ था मत की चोर सुह 
ताकने की आवश्यकता नीं पडती । जब सब ब्रह्मज्ञान का निरूपण हो गया, तब 
याज्ञवल्क्य ने राजा जनक से कहा है, कि “ अर्भय वै प्रप्तोऽसि "अनब तू अरमयहो 
गया (श्र, ४. २. ४. ); यही बात इस गीताधर्म के ज्ञान केलिये भी अनेक अर्थो 
मे श्रत्तरशः कही जा सकती है । 

गीता धसं कैसा है ! वह स्ैतोपरि निर्भय श्रौर भ्यापक है; वह सम है 
अर्थात्‌ वश, जाती, देश या किसी अन्य भेदो के गड मे नहीं पडता, किन्तु सब 
लोगों को एक ही मापतौल से समान सद्रति देता है, वह अन्य सब धमो के विषय 
स यथोचित सदिष्ण॒ता दिखाता है; बह जान, भक्ति, ओर कर्मयुक्र हैः 
ओर अधिक क्या कट, वह सनातन-वैदिक-धमंब्र्त का भ्र्यन्त मुर तथा श्रसृत- 
फ़ल ह । धैदिक धर्म॒मे पहले दग्यमय या पश्ुमय यन्तं का अर्थात्‌ केवल 
कर्म-कार्ड का ही श्रधिक महात्म्य था; परन्तु फ्रिर उपनिषदों के ज्ञान से यदह 
केवल कर्म-कारडग्रधान श्रोतधर्म गोण माना जाने लगा शरोर उसी समय सांख्य- 
शाख का भी प्राहुभौव हुश्रा। परन्तु यह ज्ञान सामान्य जनों को अगम्य था शोर 
इसका सुकाव भी करम-संन्यास की च्रोर ही विशेष रहा करता था, इस लिये केवल ` 
ओओपनिषदिक ध से ्रथवा दोनों की स्मार्त-एकवाक्यतासे मी स्व-साधारण 
लोगों का पूरा समाधान होना सम्भव नहीं था । अतएव उपनिषदों क केवल 
बुद्धिगम्य बह्यक्ान के साथ प्रेमगश्य व्यक्र-उपासना के राजगुद्य का संयोग करके, कम॑ 
कार्ड की प्राचीन परम्परा के श्रसुसार शन लैन को निमित्त करके गीता धम सब 
लोगों को सुक्रकण्ठ से यही कहता है, कि { तुम अपनी अपनी योग्यता के अनुसार 
अपने रपे सांसारिक कर्तव्यो का पालन लोकसंग्रह के लिये निष्काम-बुद्धि से, 
आत्मोपम्य दृष्टि से, तथा उत्साह से यावजीवन करते रहो; भ्रोर, (उसके द्वारा पसे 
नित्य परमात्म-देवता का सद्‌ा यजन करो जो पिर्डव्रह्माण्ड में तथा समस्त प्राणियों मँ 
एकत्व से व्याप्त है- इसी मेँ तुम्हारा सांसरिक तथा पारलौकिक कंस्याण हे । ” 
इससे कर्म॑, बुद्धि (दान) श्रौर प्रेम (भक्रि) के बीच का विरोध नष्ट हो जाता है, 
शरोर, सब श्राय या जीवन ही को यक्तमय करने के क्तिये उपदेश देनेवाले भ्रकेले 
गीता-धरै भ सकल वैदिक-धर्म का सारांश रा जाता है । इस नित्यधमं को पहचान 
कर, केवल कर्तव्य सममः करके, सर्व-भूत-हित के लिये प्रयत्न करनेवाले - 
सेकढडों महात्मा श्नौर कर्ता या वीर पुरूष जब इस पवित्र भारत-मूमि को अलंकृत 
किया करते थे, तज यह देश परमेश्वर की कृपा का पात्र बनकर, न केवल ज्ञान के वरन्‌ 
देभ्वय के भी शिखर पर पहुंच गया था; शौर, कहना नहीं होगा, कि जब से दोनो 


४५१० गीतारहस्य श्रथवा कर्मयोग परिशिष् । 

- तं कीं न कहीं बतलाना श्रावश्यके था, इस लिये उसे भगवद्रीता मँ वतलाकर 
च्यावहारिक्र धमे-अधमे के अथवा छर्य-अकाथ-उ्यवस्थिति के निरूपण की पृरतिं 
गीवा हीम की है| वनप्रके व्राह्मण-च्याघ-दवाद्‌ मे ग्याध ने वेदान्त के ्राधार 
पर इस चातं का विवेचन क्रिया है, कि “ओ मांस वेचने करा रोजगार क्षयो करता 
क » श्चौर, शन्तिपपै क तुलाधार-नाजलि-दवाद्‌ ओँ भी, उसी तरह, तलधार ने 
श्रपने वाणिज्य-न्यवस्नाय छा समर्थन छ्रिया दे (वन. २०६-२१९ शौर शां. २६०- 
२३३ ) । परन्तु यह उपपत्ति उन व्रिशिष्ट व्यवसायों ही की है)! इसी प्रकार 
अहिसा, सत्य श्रादि चिपयां का धिवेचन यद्यपि महाभारत से कदं स्थानों 
पर भिलता है, नथापि वह सी एुकदे्त्य अथात्‌ उन विशिष्ट विषयों केलिये 
ही है, इस लिये वह सहाभारत का मधान भाग नहीं माना ज्ञा सकता । इम 

अकार क एकदेशीच विवेचन से यह भी निशंय वहीं शिया जा सकता, करि जिन 
मगवान्‌ श्रीटष्ए श्रौर पारड्ों के उञ्ञ्वल कायौ का वर्णन करने के लिये 

-अ्यासजी ने महाभारत की रचना की है, उन महानुभावो के चरितो को आदश 
सान कर सयुण्य उस प्रक्र श्राचरणं करं या नद । यदि यदी मान लिया जार्यै, कि 
संसार निःखार हे नौर कमी न कभी स्याद लेना डी हितकारक है, तो सखभा- 
चतः ये भ्न उपस्थितं होते है, कि श्रीङृप्ण तथा पार्डवों को इतनी फंमट मेँ पड़ने 
च्छा कारणदी क्या था१श्ौर यद्विउनके यत्नो का छद देतु मान भी लिया जार्चे, 

-तो लोकसंयहा्यै उनक्छा नीरव करे व्यासजी को तीन वषं पर्यन्त लगातार परिश्रम 
करे (ममा श्रा. ६२.५२ ) एक लाख शछोकों के दहत अन्थ को लिखने का 
अयोजन ही क्या था! केवल इतना दीक्ह देनेसेये प्रच यथेष्ट इल नदींदो 
सक्ते, कि वर्शाश्रम-कमै चिन्त-छद्धि के लिये स्यि जति दहै; क्योकि चाहे जो 
कहा जर्भ, स्वधस॑चरण अथवा जगव्‌ के अन्य सव अ्यवहार तो संन्यास-दणिसे 
गौण दी साने जाते दै । इसलिये, महाभारत मँ जिन महान्‌ पुरषो के चरित्रो का 
वशेन किया गया ह, उन महात्माश्नों के ्राचरण पर “‹ मूले ङठारः * न्याय से 
होनेवा्ते ्चाक्ेप को इटा करः, उ्ग अन्य मे कीं न कीं विस्तारपूर्वक यह वत- 
ज्ञाना ्रावस्यक धा, कि संसार के सव काम करना चाहिये अथवा नहीं; श्रौर 
यदि कहा जार्थे, छि करना चाहिये, तो प्रत्येक मनुप्य करो अपना श्चपना कमै ससार 
सं किस परमार छरा चाहिये, लिसस वह क्म उसकी सोक्तप्िके मागमे वाधा 
न डाल सकर ! नलोपाख्यान, रामोपाख्यान आदिं महाभारत के उपाख्यानं 
स्न उक्त वातं का विवेचन करना उपयुक्त न इमा होता; क्योकि रेखा करने 

-सचे उन उपाधा ॐ सदश यह विवेचन भी गौण दी माना गया होत्ता। इसी 
श्रकार वनपतै अथवा शान्तिपयै के श्ननेक विपये की खिचडी सै यदि गीताको 
मी सम्मिलित कर दिया जाता, तो उसका महत्व अवश्य घट गया होता ! 
अतपच, उद्योगपर्व समाघ्च होने पर, महाभारत का भधान कायै--भारतीय 

-चुद्ध--त्रारम्म होने के गच्छ मके पर ही, उस्र कार्य पर देसे आ्ाकतेप क्षिय गये हे 


परिरिषएट- प्रकरण । 
"न क्" 
गीता की बहिरद्गपरीक्षा 
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विदित्वा ऋषि छम्दो दैवते योगमेव च ¦ 
यो.ऽध्यापयेङ्पद्ा.ऽपि पापीयाऽजायते तु सः॥ 
स्ति । 
(~ न ० ५8 € > 
पिबरे मरकरर भ इस चात का विस्तृत वणन किया गया हं, कि जब भार 
तीय युद्ध मे होनेवाले कुलक्तय शरीर क्ातिक्तय का अत्यन्त दश्य पले पहल 
श्रोखों के सामने उपस्थित हुश्वा, तव श्रञ्ध॑न श्रपने क्तात्रधमे का त्याग करके 
सन्यास का स्वीकार करने के जिग तैयार हो गया था, शरोर उस समय उसको ठीक 
मारीपर लाने के लिये श्रीकृष्ण ने वेदान्तशाख के श्राधार पर यह अतिपादन 
क्षिया, कि कसैयोग ही अधिक श्रेयस्कर है, कमयोग मे बुद्धि ही की प्रधानता 
ड, इसलिये बरह्यासमैक्यज्ञान से श्रयवा परमेश्वरभक्रि से अपने बुद्धि को साम्या- 
चस्था मे रख कर उस उुद्धि फे द्वारा स्वधमौलुसार सव करम करते रहनेसे ही 
मोत की भ्राक्षि ह्यो जाती है, मोक्त प्राने के लिये इसके सिवा श्नन्य फिसी बात 
की आवश्यकता नहीं हे; ग्रौर, इस प्रकार उपदेश्च करके, भगवान्‌ ने चर्येन को युद्ध 
करने मे अत्त कर दिया । गीता का यही यथाथ तात्पय है । अन ““ गीता को 
आरत मे सम्मिलित करने का कोई प्रयोजन नहीं `” इत्यादि जो शङ्का इस मरम 
से उलन हई है, कि गीता न्थ केवल वेदान्तविषयक रौर मिवुक्तिधान है, उनका 
निवारण मी श्रापदही श्रप हो जाता है! क्योकि, करवै मे सत्यानृत का 
विवेचन करफे जि भकार श्रीरृष्ण ने शरञैन को युधिष्ठिर के वध से परावृत्त कफिया 
द, उसी प्रकार युद्ध मे भ्वृत्त करने के तिये गीता का उपदेश भी आवरयक्र था { 
ञओौर, यदि काव्य की दृष्ट से देखा ज्ये, तो भी यही सिद्ध होता है, कि महाभारत 
ञे नेक स्थानो पर रेखे ही जो श्रन्योन्य प्रसङ्ग देख पड़ते है, उन सब का मूल 
1 


4 

~ ^ किसी मत्र के ऋषि, छंद देवता जर विनियोग फो न जानते हए जो (उक्त 
मे की ) शिक्षा देता है थवा जप करता है बह पापी होता है -गह किती न किसी 
स्मृति श्य का वचन दै; परन्तु माम नह फि किस प्रेष का हे । ह, उसका मूल अरषिय- 
राह्मण ( आर्षेय, १ )शुति-य मे प्राया जाता है; वह यह दै.“ यो ह वा अविदिताषेयच्छ- 
न्दोदैवतवाह्मणेन मंत्रेण याजयति वाऽघ्यापयति वा स्था वच्छंति गतै वा प्रतिपद्यते । 
अर्थात ऋषि, छंद आदि किसी भी मन के जो बहिरंग है उनके बिना मंत नदी कहना 
चाधि । यही न्याय गीता सरन श्रथ के धियि मी कगाया जा सकेता है। 


५१२ गीतारदस्य अथवा कमयोग-परिशिषर । 

अरन्थ मे सात्त सौ शोक हँ । ओर, वर्तमान समय की सव पोथियों भे भी उतने ही 
श्लोक पाये जाते हे । इस सात सै शोको मै से १ श्लोक तरार का है, ४० सज्य ` 
के, ८० श्रजुन के श्नौर ८७६ भगवान्‌ के दै । वस्बहै म गणएपत छृप्णाजी के 
छापखाने म सुद्धित महाभारत की पोथी मे भीष्मपर्व सै वशित गीता के त्रखारह 
अध्यायो के बाद जो अध्याय श्रारभ्भ होता है, उसके ( श्रथीत्‌ भीष्मपर्व के तेंता- 
लीसवे अध्याय के) आरम्म म साडे पोच श्लोकों मे गीता-माहारम्य का वन किया 
गया है शौर उसमे कहा हैः- 


+~ ५. 





षट्शतानि स्विशानि शोकानां पराह केशवः । 
अङनः सक्तपश्चाशत्‌ सक्ष तु सञ्जयः । 
श्ुतराण्ठः श्छोकमेकं गीताया मानमुच्यते ॥ 


अथीत्‌ « गीता म केशव के ६२०, श्रज॑न के ७, सञ्जय के ६७ श्नौर तरा का१, 
इस अकार ऊुल मिलाकर ७४९ शोक हँ । ” मद्रास इलाखे मे जो पाठ प्रचलित है 
उसके अनुसार कष्णाचार्य्वारा प्रकाशित महाभारत की पोथी मेँ ये शोक पाये जाते 
हे; परन्तु कलकतते भ सुदित महामारत मँ ये नहीं मिलते; श्रौर, भारत.टीकाकार 
नीलकरठ ने तो इनके विषय मे यह लिखा हे, कि इन ९२ शोको को “ गडः न 
पच्यन्ते ° अतएव प्रतीत होत्ता है कि ये अ्ररिक्ष ह । परन्तु, यद्यपि दन्द प्रतिप 
मान ख, तथापि यह नी बतलाया जा सकता, कि गीता मेँ ७४९ छोक ( अर्थात्‌ 
वर्वैमान पोधियों म॑ जो ७०० शलोक है उनसे ४९ श्छोक ्रधिक) किसे श्रौर कव 
मित्ते। महाभारत बड़ा भारी अन्थ है, इसलिये सभव है, कि इसमे समय समय 
पर श्नन्य शोकं जोड़ दिये गये हों तथा कुदं निकाल इले गये हों । परन्तु यह 
त्रात गीता कै विषय से नहीं कही जा सकती । गीता-मन्थ सदैव पठनीय होने के 
कारण वेदो के सदृश पूरी गीता को करटाग्र करनेवाले लोग मी पहले बहुत थे, 
रौर श्रव तक भी कुद है । यही कारण दहै, कि वतमान गीता के बहुत से पाठ- 
न्तर नहीं है, श्नौर जो कुद भिन्न पाठ ह वे सब टीकाकारो को मालुम दै । इसके 
सिवा यह भी कष्या जा सकता है, कि इसी देतु से गीता-रन्थ मेँ बरावर ७०० 
शोक रे गये ह, कि उसमे कोद फेरफार न कर सके । श्रव परश्च यह टै कि बम्ब 
तथा मद्वा मं मुद्धित महाभारत की प्रतयो दी मे ४५ शछोक--च्रौर, वे भी सव 
भगवान्‌ ही के--ञयादा करद से च्रागये १ सञ्जय शरोर श्रडैन के शोको का जोढ़ 
वसमान भ्रति्यो मे ओर इस गणना मे, समान अर्थात्‌ १२४ दै; रौर ग्यारहवे 
अध्याय के “पश्यामि देवान्‌०” (११.१९-३१)अदि १६ शोको के साथ, मत-भेद्‌ 
क कारण सम्भव हे, कि अन्य दस शोक भी सञ्नय के माने जर्वै; इसलिये कहा 
जा सकता है, कि यद्यपि खञ्जय शरोर श्ररैन के शोको का जोद समान दी है, 
तथापि भरत्येक श्लोकों को पृथक्‌ षएथक्‌ गिनने मे छद फएकै हो गया होगा । परन्तु 
इस बात का कुद्धं पता नदीं लगता, # वत्तेमान प्रियो मँ भगवान्‌ के जो ९७९ 


माग गीता रौर महाभारत । ५१९ 
जो नीतिधमम की दृष्टि से श्रपरिहाय देख पडते ह, ्रौर वहीं यह कर्म-्रकसै विवेचनं 
-का स्वतन्त्र शाख उपपत्ति.सहित बतलाया गया है । सारांश, पढनेवाले ङ ठेर 
के लिये यदि यह परंपरागत कथा भूल जार्यै, कि श्रीङृष्णजी ने युद्ध के रम्भे ही 
-अजैन को गीता सुनाई है, रौर यदि वे इसी इद्धि से विचार करं कि महाभारत रे, 
धर्मञ्चधमं का निरूपण करने के लिये रचा मया यह एक श्ार्ष-महाकाव्यदहै, तो भी 
यही देख पडेगा क गीता के लिये महाभारत मे जो स्थाने नियुङ किया गया है, 
वही गीता का महत्व प्रगट करने के लिये काव्य-दष्टि से मी अत्यन्त उचित हे । 
जब इन बातों की ठीक ठीक उपपत्ति मालूम हो गै, कि गीता का अरतिपाद्य विषय 
-क्या है श्रौर महाभारत भँ किस स्थान पर गीता बतलाई गद है, तब एेसे भशरो 
का कुदं मी महस्व देख नदीं पडता, कि ““रण॒भूमि पर गीता का ज्ञान बतलनेकी 
च्या आवश्यकता थी कदाचित्‌ किसी ने इस अन्थ को महाभारत मेँ पीडे से धुसेड 
दिया होगा ! अथवा, भगवद्रीता म दस ही छोक सख्य है या सो ! "° क्योकि अन्य 
अकरणो से भी यही देख पड़ता है, किं जब एक बार यह निश्चय हो गया कि धर्म- 
-निरूपयार्थं ° भारत › का ° महाभारत ` करने के लिये सुक विषय महाभारतम 
श्मुक कारण से अञयुक स्थान पर रखा जाना चाये, तब महाभारतकार इस वात 
की परवा नहीं करते, छ उस विषय के निरूपण मे कितना स्थान लग जायगः । 
तथापि गीता की बहिरङ्गपरीक्ता के सबन्ध मे जो श्रौर दली् पेश की जाती है उन 
पर भी भ्न प्रसङ्गायुसार विचार करके उनके सत्यांश की जच करना आवश्यक 
है; इस क्िथे उनम से (१ ) गीता श्नौर महाभारत, (२ ) गीता ओर उप- 
निषद्‌ , (३) गीता श्रौर ब्रह्मसूत्र, (४) मागवतधमे का उद्य चनौर गीता, ( ९) 
वर्तमान गीता का काल, ( ६) गीता श्रौर नैौड्धभन्थ, (७ ) गीता श्रौर ईैसादरयो 
-की बादबल--दइन सात दिषो का विवेचन इस अकरण के सात भागोंमें 
कमानु सार किया गया है । स्मरण रहे किं उक्र बातों का विचार करते समय, 
केवल काम्य की दृष्टि से अर्थात्‌ व्यावहारिक च्रोर रेतिहासिक दृष्टि से ही महाभारत, 
गीता, बह्यसूत्र, उपनिषद्‌ आदि अन्थों का विवेचन बहिरङ्गपरीक्तक किया करते है, 
इसलिये रब उक्र अशचौ का विचार हम भी उसी चष्ट से करेगे । 


भाग १-गीता ओर महाभारत । 


उपर यह अनुमान किया गया है, क श्रीष्णजी सरीखे महात्मानो के चरित्र 
-का नैतिक समथैन करने के लिये महाभारत म कर्मयोग-प्रधान गीता, उचित 
कारणो से, उचित स्थान म रखी गई है; ओर गीता महाभारत का ही एक 
माग होना चाये । वही अनुमान इन दोनों अन्थों की रचना की तुलना 
करने से अधिक खट हो जाता है ! परन्तु, तुलना करने के पहले इन दोनों अन्धो 
के वर्तमान सरूप का ऊध विचार करना ्रावश्यक मतीत होता है । ्रपने गीता- 
-भाष्य के जरम मे श्रीमच्छङ्कराचार्यजी ने स्पष्ट रीति से कह दिया है, ॐ गीता- 








५१४ गीतारहस्य अथवा क्मयोग-परिशिष्र 
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अत्येक भ्लोक के आरम्भ म ¢ यदाश्रोषं ›' कहकर, जब तरा ने बतलाया हे, कि 
दुयोधन प्रषेति की जय-पि के विषय म किस किस प्रकार मेरी निराशा होती 
गई, तब यह वणेन है कि “' ज्यो सुना फि शुन के मन मे मोह उत्पन्न होने 
पर श्रीछ्रष्ण ने उसे विश्वरूप दिखलाया, स्यो जय ॐ विषय से मेरी पूरी निराशा 
हो गई । ›› भ्रादिपवै के इन तीन उन्ञेखो के बाद शान्तिपवं क अन्त म नारायणीय 
धर्म का वर्णन करते हष, गीता का फिर भी उक्ञेख करना पडा है । नारायणीय, 
सात्वत, रेकान्तिक, श्नौर मागवत--ये चारों नाम समानार्थक है ! नारायणीयो- 
पाट्यान (शा. ३६२-३४१ ) मे उस भक्गिमधान भरदृत्ति-मा्ं के उपदेश का वणन 
किया गया हे, कि जिसका उपदेश नारायण ऋषि श्रथवा सगवान्‌ ने शतद्रीप 
नने नारदजी को किया था। पिदधे भरकर मे भागवतधमं के इस तत्व का 
वर्णन करियाजा चुका है, कि वासुदेव की एकान्तभाव से भक्ति करके इस 
जगत्‌ के सब व्यवहार स्वधमौनुसार करते रहने से ही मोक की भ्रास्ति हो जाती 
है; श्र, यह मी बतला दिया गया है फ इसी प्रकार भगवद्रीता मे भी संन्यास 
माम की श्रपेत्ता कभ्रयोग दी श्िष्ठतर माना गया है । इस नारायणीय धरम की 
परम्परा का वणन करते समय वैशपायन जनमेजय से कहते है, कि यह धम स्तात्‌ 
नारायण से नारद को प्राक्च इश्रा है रोर यही धमं कथितो हरिगीतासु समास- 
चिधिकल्पतः ”” ( मभा. शां. ३४६. ५० ) हरिगीता च्थवा भगवद्गीता मे बतल्लाया 
गया है । इसी प्रकार चागे चलकर ३४२८ व ्रध्याय के ८ वे शोक मेँ यह बतलाया 
-गया है कि-- 


हि 


समुपोदेष्वनीकेषु कुरूपार्डवयोर्मधे । 


£ न, ^. 


मैने विमनस्के च भीता भगवता स्वयम्‌ ॥ 


कोरव ओर पार्डवों के युद्ध के समय विमनस्कं श्रज॑न को भगवान्‌ ने रेकान्तिक 
अथवा नारायण-घमै की इन विधियो का उपदेश किया था; श्रौर, सब युगो सै स्थित 
नारायण-ध्मै की परस्परा बतला कर पुनश्च कहा है, कि इस धमे का श्रौर यतियो 
के धर्मं अथात्‌ सेन्यास-धमे का वणन ‹ हरिगीता › मे किया गया है (सभा. शा. 
३४८. ५३.) 1 श्रादिपवै भ्रौर शान्तिपवै मे किये गये इन चुः उज्ेखो के अतिरि, 
अशवमेधपव के श्ननुगीतापर्व म भी शरोर एङ बार भगवद्वीता का उल्लेख करिया गया 
है । जब भारतीय युद्ध पूरा हो गया, युधिष्ठिर का राउ्याभिपेक भी हो गया, चनौर 
एक दिन श्रीकृष्ण तथा श्रयैन एकत्र बेटे इए थे, तव श्रीकृष्ण ने कहा «' यर्हौ अव 
मेरे रहने की कोई ्ावश्यकता नदीं है; द्वारका को जने की इच्छा है; इस पर 
प्रजन ने श्रीद्धष्ण से प्रार्थना की, कि पहले युद्ध के श्रारम्भमे पने सुभे जो उपदेश 
करिया था बह म भूल गथा, इसलिये वह सुभे फिर से तलाइये ( अश्च. १६ ) । 
तब इस विनती के श्रजुसार, द्वारका को जाने के पले, श्रीङृष्ण ' ने श्रजैन को 
अलुगीता घुने । इस श्रजुगीता के चारम्भ दी मे भगवान्‌ ने कहा है---(टुर्मौग्य - 


भाग १--गीता रोर महाभारत । ५१ 
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शोक है, उनके बदले ६२० (-श्र्थीत्‌ ४५ अ्रधिक ) करौ से श्रा गये । यदि यह 
कहते है, कि गीता का ‹ स्तोत्र › या ‹ ध्यान ` या इसी रकार के श्नन्य किसी भकरण का 
इसमे समावेश किया गया होगा, तो देखते दँ, किं बम्बहं मे सुद्धित महाभारत की 
पोथी म वह प्रकरण नहीं है; इतना दी नहीं, किन्तु इस पोथीवाली गीताम मी 
सात सौ शोक ही है । अतएव, वर्तमान सात सौ शोको की गीता दी को प्रमाण 
मानने के सिवा न्य माग नहीं है । यह दै गीता की बात । परन्तु, जब महाभारत 
की श्रोर देखते हे, तो कहना पड़ता है कि यह विरोध ऊुद्धं भी नहीं है । स्वयं भारत 
ही मे यह कहा है, कि महाभारत-संहिता की संख्या एक लाख है । परन्तु रावबहादुर 
चितामिराव वैच ने महाभारत के श्रपने टीका-अन्थ म स्पष्ट करके बतलाया है, किं 
वर्तमान प्रकाशित पोथियों मे उतने शोक नदीं भिलते; ओर भिन्न भिन्न पर्व के 
अध्यायो की संख्या भी भारत के श्रारम्भरमे दी गदं श्रनुक्रमरिका क श्रनुसार नहीं 
है । एेसी अनवस्था मे, गीता ज्नौर महाभारत की तुलना करने के लिय इन अन्धो की 
किसी न छफिसी विशेष पोथी का श्राधार लिये विना काम नहीं चल सकता; श्रतएव 
श्रीमच्चुङ्कराचाय ने जिस सात से शछोकोंवाली गीता को प्रमाण माना है उसी गीता 
को श्रौर कलकत्ते के बावु प्रतापचन्द्रराय-दवारा प्रकाशित महाभारत की पोथीको 
प्रमाण मान कर हमने इन टोनों मन्थो की तलना की ह; रोर, हमारे इस अन्थमे 
उद्धुत महाभारत के शोको का स्थान-निर्देश भी, कलकतते मे सुदित उक्र महा- 
भारत के श्रनुसार ही किया गया हे । इन शोको को बम्ब की पोथी से श्रथवा मद्रास 
के पाटक्रम के अनुसार प्रकाशित छृष्णाचायै की भरति मे देखना हो; श्रौर यदिवे 
हमारे निर्दट कयि इए स्थानों पर न मितँ, तो ङ्द श्रागे पीदेहबनेसेवे 
मिल जार्येगे । 
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सात सो शोको की गीता चौर कलकत्ते के वावू परतापचन्द्रराय-द्वारा प्रकाशित 
महाभारत की तुलना करने से प्रथम यदी देख पड़ता हे, कि भगवद्रीता महाभारत 
ही का एक भाग है; च्नोर इस वात का उद्ञेख स्वयं महाभारतम हयी कई स्थानो मेँ 
पाया जाता है । पटला उल्लेख श्रादिपर्वं के ्रारम्भ मे दूसरे अध्याय मे दी गई घनु- 
ऊमणिका मेँ किया गया है । पवै-वरीन मे पहले यह कहा है--““ पूवोक्घं भगवदरीता- 
पव भीष्मवधस्ततः” (मभा. श्रा. २, ६९); श्रौर किर अ्रटारह पवौ के ध्यायो श्नौर 
क्छोकों की सख्या बतलते समय भीष्मपवै के वैन मे पुनश्च भगवद्रीता का स्पष्ट 
उज्ञेख इस प्रकार किया गया हैः- 


कश्मलं यत्र पाथेस्य वासुदेवो महामतिः । 
मोहजं नाशयामास देत॒भिमोत्तदर्शिभिः॥ 
( मभा, आ. २.२४७ } 
अथात्‌ ““ जिस मोग कारण बतलाकर वासुदेव ने अ्रजैन के मन का मोहज 


कश्मल दूरं कर दिया । इसी प्रकार आदिपवं ( १, १७६ ) पहले अरध्याम मे. 
गी. र, ६५-६& 


५१६ गीतारदस्य श्रथवा कमयोग-परिशिष् 
गी. १४. ३), योग॒ ( कमयोग ), पादुपूरक अन्यय ‹ हइ ` ( गी. २. ६ 
श्रादि शब्दों का प्रयोग गीता म जिस अथेमे किया गया हे, उस अथर्व शब्द्‌ 
कालिदास प्रष्टति के काव्यो मे नहीं पाये जाते । श्रौर पण्मेद दी सेक्योन हो, 
परन्तु गीता क ११. ३४ भ्लोक म ^ नमस्छरत्वा ' यह श्रपारिनीय शब्द रखा गया 
है, तथा गी, ११. ४८ म ‹ शक्य श्रहं › इस भकार चपाणिनीय सन्धि भी की 
गई है । इसी तरह ‹ सेनानीचामहं छन्दः ` ( गी. १०.२४ ) मे जो ‹ सेनानीनां? 
पष्ठी कारक ह वह भी पाणिनी के श्रयुखार्‌ शद्ध नहीं हं । श्राप दृत्तरचना के 
उदाहरणे को स्वगीय तेलंग ने स्पष्ट करके नहीं बतलाया है । परन्तु हमे यह 
म्रतीत द्योता है, कि ग्यारह च्रध्यायवाले विश्वरूप-वर्णन के (गी. ११. १९-६० ) 
छचीस श्छेकों को ल्य करके ही उन्होने गीता की छुन्द्‌-रचना को श्राप कटा हे । 
इन छोकों के प्रत्येक चरण म ग्यारह अक्र दै, परन्तु गणो का कोद नियम 
नहीं हे; एक इन्द्रवच्रा है तो दसरा उपेद्रचञ्चा, तीसरा ह शालिनी तो चोथा किसी 
श्रन्य श्रकार का] इस तरह उक्र चुत्तीस शोको मे, श्रथीत्‌ १४४ चरणों मे, भिन्न 
भिन्न जाति के कुल ग्यारह चर देख पते ईँ, तथापि वहो यह नियम भी देख 
पदता हे, कि श्रव्येक चरण मे ग्यारह श्रत्तर है, ओर उनमें ते पहला, चौथा, 
आर्ध्वा श्नौर अन्तिम दो अत्र गुर्‌ है; तथा दुखा अ्र्तर प्रायः लघु दी है । इससे 
यह अुमान करिया जाता है, कि ऋग्वेदं तथा उपनिषदे के चरिषटुप्‌ कैर्ठेगपरदीये 
शोक रचे गये है । देसे ग्यारह अक्र्ते के विपम-दृत्त कालिदास के काव्यो ते नदीं 
मिलते । दो, शन्त नाटक का ‹ श्रमी वेदिं परितः क्लप्तधिप्यायाः 2 यहं श्लोक 
इसी चन्द म है, परन्तु कालिदास ही ने उसे ‹ कूढन्द्‌ › चर्यात्‌ छग्वेद्‌ का चुन्द 
कहा हे ; इससे यह वाते प्रग हो जाती है, कि श्रापै-व॒त्त के प्रचार के समय दी 
मर गीता-प्रन्थ की रचना इद्र दे । महाभारत के अरन्य स्थल म उक्र प्रकार के 
आपे शब्दं श्नोर वेदिक वृत्त देख पठते हे । परन्तु इसके श्रतिरिक्रः इन दोनों भन्थों 
के भाषा-साद्य्य का दूसरा इद्‌ प्रमाण यह हँ, कि महाभारत शौर गीता मेषएकदी 
से अनेक भ ल्लोक पाये जाति है । महाभारत के खव श्लोकों की छूानवीन कर यह 
निशित करना कठिन है, कि उनम से गीता म कितने भ्लोक उपलब्ध है । परन्त॒ 
महाभारत पठते समय उसर्मे जो श्लोक न्यूनाधिक पाटृभेद्‌ से गीता के श्लोको कै 
सदृशा हमे जान पडे, उनकी संख्या भी ऊद कम नदीं है, ओर उनके श्राधार पर- 
भषा-सादश्य के अश्च का निरय भी सहज दा हो सकता हे । नीचे दिये गये श्लोक 
शरोर श्लोका, गीता श्रौर महाभारत ( कलकत्ता की अपि ) मे, शब्दशः ्रथवा 
एक-प्राध शद्ध की निन्नता दोकर, ज्यो के षयो मिलते टैः-- 
गता । महाभारत । 
9. & नानाशसखमहरणा० श्लोकाय भीष्मपर्व (५१. ४); गाता के सद्द दी 
दुर्योधन प्रोणाचाय से अपनी सेना. 
का वर्णन कर रहा है । 


भाग १-- गीता न्नर महाभारत । ५१५ 
-वश तृ इस उपदेश को भूल गया, जिते भनि तुके युद्ध के रम्भ म बतलाया था । 
उस उपदेश को किर से वेसा दी बतलाना श्रव मेरे लिये भी असम्भव है; इसलिये 
` उसके बदज्ञे तु कुच अनन्य बातें बतलाता हूं ” ( मभा. श्रश- श्रनुगीता. १६. 
६-१३ ) । यह बात ध्यान देने योग्य है, कि श्रनुगीता मे वर्शीत कुद प्रकरण गीता 
कै प्रकरणों के समान दी ह । भ्रनुगीता के निर्देश को मिलाकर, महाभारत अ 
भगवद्रीता का सात बार स्पष्ट उज्ञेख हो गया है । अर्थात्‌ अ्रन्तर्म॑त परमाणो से 
-स्पष्टतया सिद्ध हो जाता है, फि भगवद्वीता वसमान महाभारत का ही एक माग है । 
परन्तु सन्देह की गति निरंडुश रहती है, इसलिये उपययक्र सात निर्दशो से भी 
कं लोगों का समाधान नहीं होता । वे कहते द कि यह कैसे सिद्ध हो सकता दै, 
"किये उज्ञेख मी भारत मे पदे से नहीं जोड दिये गये होगे ! इ प्रकार उनके 
मन मँ यह शङ्का ज्यों की त्यों रह जाती है, छि गीता महाभारत का भागहै थवा 
नहीं । पहले तो यह शङ्का केवल इसी समम से उपस्थित इदे है, कि गीता-मन्थ 
- बह्यक्तान-परधान है । परन्तु हमने पहले दी विस्तार-पूक वतला दिया है, कि यह 
समख टीक नहीं; अतएव यथाथ मे देखा जार्थे, तो श्रव इस शङ्का के लिये कोई 
-स्थान ही नदीं रह जाता । तथापि, इन परमाणो पर ही श्रवलम्वित न रहते हुए, 
हम बतलाना चाहते दै, फि अन्य ममाणो से भी उक्र शङ्काकी श्रयथार्थता सिद्ध 
-हो सकती है। जब दो अन्धो के विषयमे यह शङ्का की जाती है,फिवे दोनों एक 
हयी अन्थकार के है या नहीं, तब काव्य-मीमांसक-गण पहले दन दोनों ब तो-शृन्द्‌- 
-सादश्य श्नोर अर्थसादश्य-का विचार किया करते है । शब्दसादश्य मे केवल 
-शब्दों ही का समावेश नहीं होता, किन्तु उसमे भापा-र्चना का भी समवेश किया 
जाता है । इस दृष्टि से विचार करते समय देखना चाहिय, कि गीता की भापा 
"श्नौर महाभारत की भाषा म कितनी समता है। परन्तु महाभारत-गरन्थ बहुत 
बढा शरोर विस्तीर है इसलिये उसमे मके मौके पर भाषा की रचना मी भिन्न भिन्न 
रीति से की गईहै । उदाहरणाथ, करपयै म कणे शरोर भ्र्ज॑न के युद्ध का वैन 
-पठने से देख पडता है, कि उस्तकी भाषा-रचना अरन्य प्रकरणों की भाषासे भिन्न 
-है। प्रतएव यह निश्चित करना अत्यन्त कठिनिहै, किं गीता शरोर महाभारत की 
-भाषा मे समता है या नहीं । तथापि, सामान्यतः विचार करने पर हमे परलोक- 
वासी काशीनाथपन्त तै्वंग % के मतसे सहमत होकर कहना पड़ता है, फि शीता 
की मापा तथा दुन्द्रचना च्मा्षं अथवा प्राचीन है । उदाहरणाथे काशीनाथयन्तने 
यह बतलाया है फि, अन्त ( गी. २. १६), भाषा ( गी. २. ९४ ), जह्म(=मङृति, 
स्वीय काशीनाथ त्यवेकतैरंग-दवारा रचित मगवद्रीता छा अमेन अलुवाद भेक्स- 
मूर सादब-द्ारा संपादित पराच्यध्मै-पुस्तकमाला (88.66 13001८8 0 6 088 
86७६, एण्‌ पा ) मै परकरारित हुआ । इस परन्थ म गाता पर एक ीकात्मक लेख 
शरस्तावना के तौर पर जोड़ दिया गया है । स्वगीय तरंग के मतालुसार इस प्रकरण मँ जो 
-उषल दै, वे (एक स्थान को छोड ) इस प्रस्तावना को कष्य करके ही किये गये दै । 





५१६ गीतारहस्य अथवा कमैयोस--परि शि । 

गी. १४. ३ ), योग (कमयोग ), पादपूरक अव्यय ‹ ह (गी. २. ६) 
आदि शब्दों का अयोग गीता सै जिस अर्थे किया गाया है, उस अथ मेवे शब्द्‌ 
कालिदास अश्तति के क्यों मै नदीं पाये जते! ओर पाठ्मेद ही सेक्योन हो,. 
परन्तु गीता के ११. ३९ भ्लोक मँ ˆ नमस्कृत्वा › यह अपाणिनीय शब्द्‌ रखा गया 
है, तथा गी. ११. ४८ ओं ‹ शक्य अहं ` इस प्रकार अपाणिनीय सन्धि भीकी 
गह है । इसी तरह ° सेनानीनामहं स्कन्दः ° ( मी. १०.२४ ) से जो ‹ सेनानीनां 
षष्टी कारक हं वह भी पाणिनी के अनुसार शद्ध नद्यं दै । आपे ब्त्त-रचनाके 
उदाहरणं को स्वगीय तेलंग नेः स्पष्ट करके नहीं बतलाया है । परन्तु दमे यह 
प्रतीत होता है, कि ग्यारहवें अध्यायवाल्ञे विश्वरूप-वर्णन के (गी, ५१. १९-६० 9. 
छत्तीस शोको को लच्य करके दी उन्होने गीता की दुन्द्‌रचना को च्रापै कहा हे ।. 
इन शोको के भ्त्येक चरण मे ग्यारह अक्षर है, परन्तु गणे का कोड नियम 
नहीं है; एक इन्द्रवच्रा है तो दूखरा उपेंदवच्रा, तीसरा है शालिनी तो चौथा किसी 
मन्य प्रकार का। इस तरह उक्र कुततीस शोको स, अरथीत्‌ १४४ चरणों सै, सिन 
भिन्न जाति के कुत ग्यारह चर देख पडते है, तथापि व्ह यह नियम मी देख 
पडता है, कि अस्येक चर्ण सै ग्यारह अक्तर दै, अ्रेर उनमें से पहला, चौथा, 
आवा श्रौर अन्तिम दो अक्तर गुर है; तथा चुडर्बौ अक्तर प्रायः लघु दी ह । इससे 
यह अनुमान किया जाता है, कि छग्वेद्‌ तथा उपनिषदे के चरषटुप्‌ कैर्टैग पर दीये 
भ्लोक रचे गये हँ ! एसे ग्यारह श्रक्तरौ के विषम-वृत्त कालिदासं के काव्यो से नदीं 
सिलते । हो, शाङ्कुन्तल नाटक का ‹ श्रमी वेदिं परितः क्लृप्तधिष्ययाः "` यह श्लोक 
इसी चुन्द सं है, परन्तु कालिदास ही ने उसे ‹ छककम्द्‌ ` अथात्‌ ऋण्वेद्‌ का दन्द 
कहा है ; इससे यह बात प्रगट ठो जाती है, कि अ्ाष-वृत्तौ के प्रचार के समय ही 
से गीता-मन्थ की रचना इई है । सहाभारत के अन्य स्थल म उक्र प्रकारके 
श्रां शाब्द ओर वैदिक वत्त देख पडत है । परन्तु इसके अतिरक्रि, इन दोनों मन्थं 
के भाषा-सादश्य का दसरा चद्‌ प्रमाण यह है, कि महाभारत शओओर गीता मे एक दी 
से अनेक अलोक पाये जति हे । महाभारत के सव भ्लोकों की छुनबीन कर यह 
निश्चित करना कठिन है, कि उनम से गीता म कितने श्लेक उपलब्ध है । परन्तु : 
महाभारत पढ़ते समय उसमे जो श्लोक न्यूनाधिक पाठभेद से गीता के श्लोकों के 
सदश हमे जानं पडे, उनकी संख्या भी ऊद कम कहीं हं, ओर उनके श्राधार पर 


आषा-सादश्य के मश्च का निय भी सहज द हो सकता है । नीचे दिये गये भ्लोक 
ज्रौर श्लोका, गीता शरोर महाभारत (कलकत्ता की प्रति ) मे, शब्दशः अथवा 
एक-अआध शद्ध की भिन्नता होकर, ज्यो के वयो मिलते दः-- 
गता। ` महाभारत । 
५. ६ नानाशखमप्रहर्णा० श्छोका्थ  मीष्मपवं (५१. ४); गति के ससे ही 
त ` ` दयोधन द्वणाचायै से अपनी सेना 
करा वर्णन कर रदा दै । 
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-3. १० भ्रपर्याक्तं° पूरा शछोक । 
~३. १२-१६ तक आठ शोक । 


3. ४९ श्रहो बत महत्पापण शोका 1 


२२. १६ उभौ तौ न विजानीतः० शोका । 


-२. २८ शअव्यक्रादीनि० शोक । 

-२. ३१ धम्याद्धि युद्धाच्छयो ° शोका । 
२. ३२ यदच्छुया० शोक । 

-२, ४६ यावान्‌ अथे उदपाने° शोक । 
-२. ३ विषया विनिवरतन्ते° शोक । 


-२. ६७ इन्द्राणां हि चरतां ° शोक । 


२, ७० श्रापूर्यमाणमचलम्रतिष्ठ ° छोक । 


2. ४२ इन्द्रियाणि पराख्याह्ुः° शोक । 


%. ७ यदा यद हि धमैस्य० शोक । 


2. ३१ नायं लोकोऽस्ययत्तस्य ° छोकाध। 


-४. ४० नायं लोकोऽस्ति न परो०ोकार्ध। 


भाग १-गीता श्नौर महाभारत | 





भीष्म, ५१. ६ 

भीष्म, ५१. २२-२९; कु भेद रहते हए 

देष गीता के श्छोकों क समान ही है । 

द्रोण. १९७. ५०; कुछ शब्दभेद दै, रोष 
गीता के शोक के समान । 

शन्ति. २२४. १४, कुछ पाठमेद्‌ होकर 
वलि-वासव-संवाद ओर कठोपनिषद्‌ 
मे ( २. १८ ) दै । 

खी. २, ९; ९, ११३ ˆ अव्यक्त › के वदे 
° अमाव › है, शेष सव समान हे । 

मीष्म. १२४. ३६; भीष्म कण को यही 
वतखा रे दै । 

कणे, ५७. २ “पार्थ ° के बदके कण ` 
पद्‌ रखकर दुर्योधन कणे से कह रदा है! 

उद्योग. ४५. २६, सनत्युजातीय प्रकरण 
मे ङ राव्दमेद से प्राया जाता दै 1 

सान्ति. २०४. १६, मजु-वृहस्पति-सवाद 
मे अक्षर्य मिल्ता है । 

वन २१०. २६; त्राह्मण-व्याधसंवाद मे 
कुछ पाम्मेद से आया है ओर पे 
रथ का रूपक भी दिया गया है । 

शान्ति. २५०. ९; छुक्रानुप्रश्न मे ज्यों 
कात्य आयादै। 

शान्ति, २४५. ३ ओर २४७. २ का कुछ 
पस्मेद से शुकचुप्रश् मे दो 
वार आया है । परन्तु इस शोक 
का मूल स्थान कठोपनिषद्‌ में 
( कठ. ३. १० ) । 

चन. १८९. २७६ मारकेडेय प्रश्न मेँ ज्यों 
कात्यौहे। 

शान्ति. २६७. ४०; गोकापिलीयाख्यान 
में पाया जाता है, ओर सव प्रकरण 
यज्ञविषयक ही दै । 

वन. १९९. ११०; मार्कडेय समस्यापर् 
मे शब्दस. मिक्ता है । 


(ग 


५२० गीतारहस्य अथवा कमयोगशाखर- परिशिष्ट 


उद्टत कयि गये ह; चोर, इनके भिन्न भिन्न प्रकरणों स से गीता मेँ इन शोको का 
-लिथा जाना मी संभव नहीं है । अतएव, यही कहना पडता है, कि गीता रोर 
महाभारत के इन भ्रकरणो का लिखनेवाला कोह एक दी पुरुष होना चाहिये यहा 
यह मी बतला देना आवश्यक प्रतीत होता है, कि जिस भकार मनुस्षति के कद 
-ोक महाभारत मेँ भिलते है, ® उसी प्रकार गीता का यह परो शोक “सहखयुग- 
पर्यन्तं * (>. १७) कुदं हेर फेर के साथ, नौर यह शोकाध ^ श्रेयान्‌ स्वधर्मो 
विगुणः परधर्मास्खनुष्टिताव्‌ > (गी. ३. ३१ श्चौर गी. १८. ४७ )--; यान्‌ * के 
दले ‹ वरं ° पाठान्तर होकर-मनुस्टति मे पाया जाता है, तथा ^ सवैभूतस्थ- 
मात्मानं” यह भ्लोकाधै भी (गी.६.२६)““सवैभूतेषु चारमाने"इस रूप से ससुस्खति 
मे पाया जाता है ( सलु. १.७३; १०.६७३१२.६१ ) 1 महाभारत के अनुशासनपवे 
मे तो “मनुनामिहित शाखं "° ( श्नु. ४७. ३९ ) कह कर मनुस्ति का स्पष्ट 
रीति से उद्ेख किया गया है । 

शब्द सादृश्य के बदले यदि श्रथे सादृश्य देखा जाये तो भी उक्र अनुवाद इड 
हो जाता है पिद प्रकरणं मे गीता के कमैयोग-मागै श्रौर भद्रत्ति-मधान माग- 
वत-धर्म या नारायणीय-धसं की समता का दिग्दश्चैन हम कर ही चुके है । नाराय- 
-णीय-ध्ं ओं उक्र खृष्टि की उपपत्ति की जो यह परस्परा बतलाई गई हे, कि वासु- 
देव से संकर्षण, सकष से पदुम्न,मदुस्न से श्निरुदर चनौर निरुद्ध से बह्यदेव हुए, 
वह गीता म नहीं ली गई । इसके अतिरिक्त यह मी सच दहै कि गीता-धर्म ओर 
नारायणीय-धसै म अनेक भेद है । परन्तु चतुम्यूह परमेश्वर की कल्पना गीता को 
सान्य भले न हो, तथापि गीता क इन सिद्धान्तो पर विचार करने से प्रतीत होता 
हे कि गीताधमे चनौर भागवत धमै एकहीसे है! वे सिद्धान्त ये है--एकव्यूह 
वासुदेव की भक्रि ही राजमा् है, किसी भी अन्य देवता की भक्ति दी जाथे वह 
वासुदेव ही को अपण हो जाती है; भक्त चार भरकारके होते हैः सधं के च्नुसार 
सब कमै करके मगवद्धक्ग को य्त-चकत जारी रखना ही चादिये चनौर सन्यास जेना 
उचित नहीं है । पहले यह मी बतलाया जा चुका है, कि विवस्वान्‌-मनु-इच्वाङ़ 
आदि साभदायिक परपरा भी दोनों रोर एक दी है । इसी प्रकार सनत्सुजातीय 
शुकानुप्रश्ष, या्तवल्क्य-जनकसंवाद, अजुगीता इत्यादि प्रकरणं को पटने से यह 
बात ध्यान से श्रा जायगी, कि गीता मे वित वेदान्त या अध्याठमन्तान मी उक्त 
अकरणे मे भतिपादित बद्यक्तान से मिलता जलता हे । कापिल-सां स्यशाख के २९ 
तचो श्रोर गुणोत्कर्ष के सिद्धान्त से सहमत होकर भी भगवद्धीता ने जिस भकार यह 
साना है, कि भृति श्चौर पुरुष के मी परे कोई नित्य तत्र है, उसी पकार शान्तिपर 
क वसिष्ठ-कराल-जनक-तेवाद मेँ शरोर याक्ञवल्क्य-जनक-सवाद्‌ मे विस्तार-पूषैक्‌ यह 

> प्राच्यधमपुस्तकमाखामें बुस्यति का अरिजो अयुवाद प्रकाशित हआ हैः उसे 
चूलर साहेब ने एक फेीरिस्त जड दी है, ओर यह वतलाया है, कि मनुस्मृति के कोन 
कौन से भ्टोक महामारत मे मिलते है (8. ए.1. ४०।. ए; \ ए. 588 देखो ). 


भाग १ गीता श्र महाभारत । ५१६ 


=^ 
(मी 








१७. श्रद्धामयोऽयं पुरुषः० शछोकार्धं । रान्ति. २६२. १७; तुलाधार-जाजलि- 
संवाद के श्रद्धाप्रकरण मेँ मिलता है । 

१८. 4४ भ्रधिष्ठानं तथा कती, शेक । शान्ति, ३४७. ८७; नाराणीय धर्म्मे 

चक्षरग. मिक्ता है । 

उक्र तुलना से यह बोध होता है, कि २७ पूरे शोक श्नौर ५२ श्ोकाध, गीता 
तथा महाभारत के भिन्नभिन्न प्रकरणो भे, कीं कीं तो अत्तरशः चनौर कीं 
कहीं ऊुदं पारान्तर होकर, एकी से हैः श्रौर, यदि पूरी तौर से जाव की जवे 
तो रौर भी बहुतेरे शोके तथा शोका्धौ का मिलना सम्भव है । यदि यह देखना 
चाहे, कि दो दो अथवा तीन तीन शब्द थवा शोक ऊे चतुर्थाशं ८ चरण ), 
गीता रोर महाभारत मे कितने स्थानो पर एक से है, तो उपर्यक्र तालिका कीं 
अधिक बढानी होगी ® । परन्तु इस शब्द-साम्य के भरतिरिक्र केवल उपयुक्त 
तालिका कै श्छोक-सादश्य का ही विचार करं तो बिना यह कहे नदीं रहा जा सकता, 
कि महाभारत कै श्नन्य प्रकरण श्रौर गीता ये दोनों एक ही लेखनी फे फएल ह । यदि 
भव्येक भकरण पर विचार किया जाये तो यह मतीत हो जायगा, फि उपयक ३३. 
श्लोको म से १ माकरण्डेय-मश्न मे, कृ माकर्डेय-समस्या मे, १ बाह्मण-व्याध-सवाद मे, 
२ विदुरनीति मे, 9 सनत्सुजातीय मे, 9 मु बृदस्पति-सवाद मे, ६१ शकायुप्रक्न मे, 
१ तलाधार-जाजल्लि-संवाद मै, १ वसिष्ट-कराल श्रोर याक्ञवल्क्य-जनकसवाद मे, ११ 
नारायणीय धमं मे, २१ श्रनुगीता भे, श्रौर शेष मीप्म, दोण, तथा खीपर्वं में 
उपलन्ध है । इनम से प्रायः सब जगह ये श्छोक पूवापर संद के साथ उचित 
स्थार्नोपर ही मिलते है परतिक्त नहीं है; ्ौर यह भी भरतीत होता है, कि इनमे से 
कुद शोक गीता ही मेँ समारोप दृष्टि से लिये गये है । उदाहरणार्थ, ““ सहखयुग- 
पयैन्ते * (गी. ८. १७ ) इस शोक के स्पष्टीकरणा्थ पहले वपै शोर युग की व्याख्या 
बतलाना आवश्यक था; श्रोर महाभारत (शं. २३६१ >) तथा मनुस़्ति मे इस शोक 
के पहले उनके ल्तण भी कहे गये ह । परन्तु गीता मेँ यह शोक, युग श्रादि की 
व्याख्या न बतल्ला कर, एकदम कहा गया है । इस दृष्टि से विचार करने परं यह 
नहीं कहा जा सकता, कि महाभारत के अन्य म्रकरणे मेये शोक गीतादहीसे 


# यदि इस ट्ट से संपू महाभारत देखा ज्ये तो गतिा ओर महाभारत मं समानः 
शोकपाद्‌ अर्थात्‌ चरण सौ से भी अधिक देख पडंगे । उनमें से कुछ यहो दिये जति ह - 
किं मेररजीवितेन वा (गी. १, ३२), नेतत्त्वय्युपपयेते (गी. २. ३).त्रायत महतो भयात्‌ 
( २, ४० }, अदान्तस्य कुतः खलम्‌ (२. ६६), उत्सीदेयुरिमे लोकाः (३. २४)मने 
दुर्निम्रहं चलम्‌ ८ ६. ३५ ), ममात्मा भूतभावन ( ९. ५. ), मोघाशा मोधकमाण 
( ९. १२), समः सवेषु भूतेष ( ९. २९), दीप्तानलकेदुतिं° ( ११. १७ ), सवे- 
भूतहिते रता. ( १२. ४ ), तुत्यनिंदास्तुतिः ( १२. १९ ) संतु येनकेनचित्‌ ( १२. 
१९ ), समलेोष्टद्मकांचन" ( १४.२४ ), त्रिविधा कमचोदना ( १८. १८ ), निर्ममः 
शान्तः ( १८. ५३ ), ब्रह्मभूयाय कल्पते ( १८. ५३. ) इत्यादि । 


५२२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोग-परिशिष्। 
भगवाच्‌ ने श्रजुन को जो विश्वरूप दिखलाया था, वदी सन्धि-गरस्ताव के समय 
दयाधन श्रादि कोरबा छो, च्रोर युद्ध के वाद्‌ दारका को लोटते समय मायं नें उत्तङ्क 
को मरचान्‌ ने दिलाया, श्रौर नारायण ने नारदु को तथा दृाश्षरयि राम ने परश- 
राम को दविंखलाया (उ. १३०; अन्व. ९२; शां. ३३६; वन ६६ ) } इसमे सन्देह 
नदीं, क्रि गीता का चिश्वरूप-वर्न इन चारों स्थानों के वर्णनं से कीं धिक सुरस 
ओ्ओौर विस्तृत दैः परन्तु ख बरन को पठने से यह दी मालूम दो जाता 
हे, क च्र्थ-सादश्य की दृष्टि से उनमें छोड नवीनता नदीं है ! गीता क चोद. 
च्रार पन्दरर्चे श्रध्यायो से इन वातो का निरूपण छिया गया हं, किं स्व, रज श्रोर 
तम इन तीनों यणां के कारण यष्टि म भिच्रता क्सि होती दै, इन गुणों के 
लक्तण क्या ह, च्रार सव कर्त॑त्व गुणां दी काहे, श्रत्मा का नदीं, ठीक इसी प्रकार 
इन तीना का वणन अनुगीता (अश्च. ३६-३६ ) म ज्र श्ान्तिपतवे ममी 
च्ननेक स्यानों मे पाया जाता है ( शां. २८२ श्नौर ३००-३११ ) । सारांश गीताम 
जिस भसङ्ग का वर्णन क्रिया गया दै उसके अ्रनुसार गीता मे ङ्ध विषयों का विवे-- 
चन श्रधिक विस्तृत हो गया हे चोर भीता की विषय-विवेचन-पद्धति भी कुद भिन्न 
ह; तथापि यह देख पड़ता ह, ॐ गीता के सव विचारों से समानता रखनेवाले - 
विच्वार महाभारत मै मी प्रथक्‌ एयक कहीं न कदी न्यूनाधिक पये दी जते दैः, 
नोर यह यतलाने की श्रावश्यकता नदीं, छि विचारसादर्य के साय ही साय थोडी 
वहत समता शब्द मे मी आप ही श्राप न्रा जाती ह । मार्मशी् महिनि के सम्बन्ध ` 
की सदयाता तो बहव ही विलक्तण हं । गाता मं ^“ मासानां मार्गशीर्पाऽदं ” (गी. 
१०. ३५) कट कर इस मास को जितं प्रकार पहला स्थान दिया ह, उसी मकार 
श्न॒शारनपरवं ॐ दानधर्म-प्रकरण मं जर्हौ उपवास के लिये महनि के नाम वतलाये- 
चछा मोक्ता दो वार श्राया ह, वर्ह प्रत्येक व्रार मारशीषसे दी महीनों ङी गिनती 
आरम्भ की गद है (श्नु. १०६ श्चोर १०६) ! गीता में वात श्राव्मोपम्ब की या 
सच-भूत-हिच छी दृष्टि, अथवा श्राधिभातिक, ्राधिदविक श्रारे आध्यात्मिक भद्‌ 
तथा देवयान शारं पितथाण-गति ऋा उद्चेख सदहाभारत के अनेक स्थानों मं पाया 
जाता इं 1 पिद्ध्ञ म्रकरणों मं इनका विस्तृत विवेचन क्रिया जा चुका हं, श्रतणुव-. 
यहो पर पुनरक्रि की ्रावर्यकता नहीं 1 

भाषासादश्य की न्नर देखिये, या श्र्थसादर्य पर ध्यान दीजिये, अरयवा गोता 
के विषय मे जो महाभारत म द.~-सात उद्धैख मिलते ह उन पर विचार कीजिये; 
अनुमान यदी करना पडता ह, कि सीता वतमान महाभारत का ही एक माग हे 
श्र जिस पुरूष ने वतमान महाभारत की रचना की ह उसी ने वर्तमान गीता का 
आ वर्णनं किया हे] हमने देखा दे, कि इन सव प्राणों की श्रोर दुलंदय करके. 
अथवा किसी तरह उनका अटकल-पच्च्‌ श्रथ लगा कर ङदधं लोगों ने गीता को रिष 
सिद्ध करने का यत्न किया ह । परन्तु जो लोग बाह्य प्रमाणो को नदीं मानते श्रौ र 
अपने दी सशयरूपी पिश्वाच को श्रब्रस्थान दिया करते हे, उनकी विचार-पद्धति- 
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भाग १--गीता श्नौर महाभारत । ४२१ 
-अतिपादन करिया गया है, कि सांल्यों ॐ १९ तस्यो के पैर एक ‹ छुन्बीसर्वौं तस्व 
ओर है जिसके ज्ञान के बिना करेवस्य प्रप्र नदीं होता । यह विचार-सादश्य केवल 
कर्मयोग था श्रध्यारम इन्हीं दो विषयों के सम्बन्ध म दही नदीं देख पडता; छिन्त 
इन दो मुख्य विपयों के अतिरिक्र गीता मँ जो श्रन्यान्य विषय रँ उनकी बराबरी 
कै भ्रकरण भी महाभारत मँ कदे जगह पये जति दै । उदाहरणाथै, गीता क पहले 
अध्याय के श्चारम्भने दी दोणाचा्यं से दोनों सेनाश्नों का जैसा वरन दुयोधन 
नेकियाहै ठीकवैसा दी वणेन, श्रागे भीष्मपर्वके ६१ अध्याय मे, 
उसने क्रिर से द्रोणाचार्यं ही के निकट किया है । पहले भ्रध्याय के उत्तरार्ध 
मे अयैन को जैसा विषाद्‌ हुश्रा, वैसा ही युधिष्ठिर को शान्तिपवै के आरम्भ 
मै इया है; श्रौर जब भीष्म तथा दोण का , योगबल से › वध करने का समय 
समीप श्राया, तब रजन ने अपने मुखस फिर भी वैसे ही सेदयुक्र वचन करे 
है (मीष्म. ९७. ४-७; श्नोर १०. ८म-६४) । गीता (१. ३२.३३) के ्रारम्भ 
मे असन ने कहा है, कि जिनके लिये उपभोग प्राक्च करना है उन्हीं का वध 
करके जय प्राक्च करे तो उसका उपयोग ही क्य! होगा † श्नोर जव युद्ध भै सब कौरवो 
का वध दहो गया तब यही वात दुर्योधन के सुख से मी निकली हे ( शस्य. ३५ 
४२-६१ ) । दूसरे श्रध्याय के श्रारम्म मेँ जेते सांख्य श्रौर कर्मयोग ये दो निष्टा 
तलाई गै है, वैसे ही नारायणीय ध्म मे भ्रोर शान्तिपर्व के जापकोपास्यान 
तथा जनक-सुलभा-सवाद्‌ मे भी इन निष्ठानां का वणन पाया जाता है (शा.१९३ 
ओर ३२०) । तीसरे श्रध्याय मे कहा है-च्रकमे की श्रपेत्ता कम श्रष्ठहे, कमै न 
किया जार्थे तो उपजीविका मी न हो सकेगी, इत्यादि; सो यही बाते वनपयै कै 
आरम्भ मै दोपदी ने युधिषिरसे कदी है (वन. ३२), चोर उन्हीं तस्व का उद्ञेस 
अनुगीता मे भी क्षिर से किया गया है । श्रोत्त-धम या स्मातै-धमे यज्ञमय हे, यज्ञ 
ओर भजा को बह्यदेव ने एक ही साथ निर्माण किया है, इत्यादि गीता का प्रवचन 
` नारायणीय धर के श्ररिरिक्र शान्तिपवै के अन्य स्थानों मे ( शा. २६७ ) श्रौर 
मजुस्द्रति (३ ) म भी मिलता है; ठलाधर-जाजलि-तवाद्‌ मै तथा ब्र हण- 
व्याध-सचाद्‌ म भी यदी विचार मिलते दै; कि स्वधमे के अनुसार कर्मं करने मे कोह 
पाप नहीं है ( शां. २६०-२६३ श्रौर वन. २०६-२१५ ) । इसके सिवा, ष्टि की 
उत्पत्ति का जो थोडा वर्णन गीता के सातये चोर आण्य श्रध्यार्यो मे है, उसी 
अकार का वणन शान्तिपवै के शुकानुप्रक्न मै भी पाया जाता है ( शा. २३१ ); 
ओर बुद्ध ्रध्याय मे पतञ्नल-योग के भ्रासनों का जो वणेन है, उसी का फिर से, 
शुकानुपरश्च ( श. २३६ ) मे शौर अगे चलकर शान्तिपवै के अध्याय ३०० तथा 
-अनुगीता य भी विस्तार-पूतरैक विवेचन क्रिया गयः है ( अश्च. १६ ) । अनुगीता के 
गुरु-शिष्यसवाद्‌ मे श्रिये गये मध्यमोत्तम वस्तुश्रों के वर्णन ( अश्व. ४३ श्रोर४४) 
ओर गीता के दस ध्याय के विंभूति-वणन के विषयमे तो यह कहा जा सकता 
है, कि इन दोनों का प्रायः एक ही चर्थे है । महाभारत मै कहा है, कि गीता मे 
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-नदीं है; परन्तु उसे कोई महा-रामायण नहीं कहता । किर भारत दी को ‹ महा- 
भारत ` क्यो कहते है १ महाभारत के अन्त मै यह बतलाया है, कि मह धरोर 
भारतच्च इन दो गुण के कारण, इस ग्रन्थ को महाभारत नाम दिया गया हे 
( स्वगौ. ९, ४४) । परन्तु ' महाभारत ` का सरल शब्दाथे “बड़ा भारत › होता 

` है । श्रौर, देखा अथं करने से यह अश्च उठता हे, फि ‹ बडे › भरत फे पह क्या 
कों ‹ द्ोटा › भारत भी था १ श्नोर, उसमे गीता थी या नही { वतमान महा- 
भारत के श्रादिपवैमे लिखा है, कि उपाख्यानं के ्रतिरिकरि महाभारत के शोको 
की संख्या चोवीस हजार हे, ( श्रा. १. १०१ ), श्र रागे चल कर यह भी लिखा 
है, कि पहले इसका ‹ जय › नाम था (च्रा. ६२. २०) । ° जय › शब्द्‌ से भारतीय 
युद्ध मे पाण्डवो के जय का बोध होता है; श्रौर एेसा रथे करने से यदौ प्रतीत 
होता है, कि पहले भारतीय युद्ध का वणन (जय ' नामक अरन्थ मे किया गया था; 
गि चल कर उसी एतिहासिक अन्थ मे श्ननेक उपार्यान जोड़ दिये गये रौर इस 
प्रकार महाभारत--एक बडा अन्थ--हो गया, जिसमे इतिहास ओर धर्म-अधर्म- 
विवेचन का भी निरूपण किया गया हे । श्राश्चलायन गृह्यसूत्रों के ऋषितपैण मे-- 
“सुमन्तु-जेमिनिःवेशपायन-पेल-सूत्र-भाष्य-भारत-महाभारत-धमौचायौः? (आगू. 
३. ४. ४ )-- मारत च्चोर महाभारत दो भिन्न भिन्न अर्थो का स्पष्ट उक्ञेख किया 
गया है; इससे भी उङ्क श्ननुमान ही दढ हो जाता है । इस प्रकार दोटे भारत का 
बडे भारत म समावेश हो जाने से कुद काल के बाद छोटा ‹ भारत › नामक स्वतन्त्र 
न्थ शेष नदीं रहा भ्रौर स्वभावतः लोगों मे यह सममः हो गई, क केवल ‹ महा- 
भारत ° ही एक भारत-गरन्थ है । वर्तमान महाभारत की पोथी मे यह वशेन मिलता 
हे, कि व्यासजी ने पहले श्रपने पुत्र ८ शक ) को श्रोरं श्रनन्तर श्रपने अरन्य शिष्यों 
को भारत पाया था (श्रा. १. १०३); चनौर शग यह मी कहा है, कि सुमन्तु, 
जैमिनि, पेल, शुक अर वैशपायन, इन पाच शिष्यो ने पच भि भिन्न मारत- 
सहितां या महाभारतों की रचना की (श्रा. ६३.६०) । इस विषय मे यह कथा 
पाई जाती हे, कि इन पच महाभारतं मे से वेशपायन के महाभारत को शरोर 
जेमिनो के महाभारत म से केवल अश्वमेधपवै ही को व्यासजौ ने रख लियः । इससे 
अब यह भी मालूम हो जाता है, कि छषितपेण मे ‹ भारत-महामारत ` शब्दों 
के पहले सुमन्तु रादि नाम क्यो रखे गये है । परन्त॒ यौ इस विषय मेँ इते 
गहरे विचार का कोद योजन नहीं । रा० ब० चित्तामणिराव वैद्य ने महाभारत 
के अपने टीका-रन्थ म इस विषय का विचार करके जो सिद्धान्त स्थापित फिया है, 
वही हमे सयुक्रिक मालूम होता है । श्रतएुव यहो पर इतना कह देना ही यथेष्ट 
होगा, छि वर्तमान समय मे जो महाभारत उपलब्ध है वह मूल मेँ वैसा नहीं थाः 
भारत या महाभ।रत के श्रनेक रूपान्तर हो गये दै, श्रोर उस अन्ध को जो ्रन्तिमि 

- स्वरूप प्राक्च हुश्रा वही हमारा वर्तमान महाभारत है । यह नहीं कहा जा सकता, 
-कि मूल्ल-भारत मे भी गीता न रही होगी । हो, यह प्रगट है, कि सनत्सुजातीय 
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सवेथा श्रशाख्र अतएव भ्रमाह्य है । ह, यदि इस वात की उपपत्ति ही मालूम न - 
होती, कि गीता को महाभारत में क्यों स्थान दिया गया है, तो बात कुद श्नौर थी 1. 
परन्तु (जैसा कि इस अकरण के श्रारम्भ मे बतला दिया गया है >) गीता केवल- 
वेदान्त-परधान च्रथवा भक्रि-प्रधान नहीं हे, किन्तु महाभारत मे जिन प्रमाणभूत श्रेष्ठ 
युरुषों के चरित्रं का वर्णन किया गया है उनके चरित्नो का नीतितत्व या म्म वत- 
लाने केलिये महाभारत मेँ कमयो ग-प्रधान गीता का निरूपर अत्यन्त श्रावश्यक था; 
ओर, वतमान समय में महाभारत के जिस स्थान पर वह पाई जाती है उससे वट-- 
कर्‌, कात्य. से भी, कोड श्रधिक योग्य स्थान उसके लिये देख नही पडता । इतना 
सिद्ध होने पर श्रन्तिम सिद्धान्त यही निश्चित होता है, फि गीता महाभारतम 
उचित कारण से श्रौर उचित स्थान पर ही कटी गई है वह प्रपिप्ठ नदीं हे \ 
महाभारत के समान रामायण मी स्रमान्य चौर उस्टृषट श्राप महाकाव्य है; श्नौर 
उसमे भी कथा-प्रसङ्गानुसार सत्य, पुत्रधर्म, मातृधर्म,राजधर् श्रादि का माभेक विवे- - 
चन है । परन्तु यह वतलाने की श्रावश्यकता नहीं, कि वाल्मीकि ऋपि का मूल हेतु - 
अपने काव्य को महाभारत के समान ““श्रनेक समयान्वित, सूचम ध्म-अध्म के 
्रनेक न्यायो से श्नोतग्रोत, श्रौर सब लोगों को शील तथा सचरित्र की शिक्त देनेमे ` 
सव भकार से समर्थं बनाने का नहीं था; इसलिये धर्म॑-अधम, का्य-अकाये या- 
नीति की दृष्टि से महाभारत की योग्यता रामायण से कहीं बढकर दै । महामारत 
केवल श्रायै काञ्य या केवल इतिहास नहीं है, न्तु वह एक संहिता है, जिसमे 
धरमै-अधरम के सूम प्रस्तं का निरूपण किया गया है; श्रौर यदि इस धर्मसंहिता - 
मे कर्मयोग का शाख्रीय तथा ताच्िक विवेचन न किया ज्य, तो एर वह कह 
किया जा सकता हे ! केवल वेदान्त-मन्थों मे यदह विवेचन नहीं किया जा सकता 1 
उसके किये योग्य स्थान धमसंहिता ही है, रर यदि महाभारतकार ने यह विवेचन ` 
न क्रिया होता, तो यह धर्म-अधम का वृहत्‌ संग्रह श्रथवा पोच वेद उतनादही 
अपूर्णं रह जाता । इस जुटि कौ पूर्तिं करने के लिये ही मगवद्रीता महाभारत मे 
रखी गह हे । सचमुच यह हमारा वड़ा भाग्य है, कि इस कमंयोग-शाख का मण्डन ` 
महाभारतकार जेसे उत्तम तानी सत्पुरुष ने दी किया है, जो वेदान्तशाख् के समान - 
ही व्यवहार मे भी श्रव्यन्त निपुण ये । 

इस प्रकार सिद्ध हो चुका, कि वर्तमान भगवता प्रचलित महाभारत दी- 
का एक भाग है । श्रव उसके अर्थं का कुं श्रधिक स्पष्टीकरण करना चाहिये (. 
भारत शओरौर महाभारत शब्दौ को हम लोग समानार्थक समते है, परन्तु वस्तुतः: 
वेदढोभिच्र भिन्न शब्द हैं । व्याकरण की दृष्टि से देखा ज्ये तो ‹ भारत › नामः 
उस मन्थ को प्रास्त हो सकता है, जिसमें भरतवंशी राजाश्रो के पराक्रम का वर्णन - 
हो । रामायण, भागवत रादि शब्दों की व्युत्पत्ति देसी दी है; शरोर, इस रीति से, . 
भारतीय युद्ध का जिस अनथ मै वणैन है उसे केवल ‹ भारत › कहना यथेष्ट हो 
सकता है, फिर वह अन्यथ चाहे जितना विस्तृत हो । रामायणभन्थ दु छोय - 


‰२६ गी तारस्य अथवा क्मयोग-परिशिष्ट । 


८०० ५१ ^ + ^ ५९०५८ ५ ५८ ^५८ ¢ ~ ^^ ^^ ९ ५ ~^ ५९५ + ४ ५५९ ॐ 


आधार पर स्थापित हे; श्नौर, गीता स भक्गिमागे काजो वणन है, वह भी इस ज्ञान 
- ञे अलग नदीं है । ज्रतए्व य्ह उसको दुबारा न क्तिख कर सप म सिकं यदी 
- बतलाति है, कि गीता के द्वियीय भ्रध्यायर्मे वणित ्ात्मा का श्रशोच्यत्व, श्रावं 
ध्याय का श्रसरब्रहम-सवरूप शर तेरह ्रष्याय का देत्र-दतरजञ-विचार तथा 
- विष करके ‹ जेय › परब्रह्म का स्वरूप--इन सब विषयों का वैन गीतार्मे 
-अचरशः उपनिषदों के आधार पर हौ किया गया हे । कुं उपनिषद्‌ गद में द 
चोर कुद पय भे है । उनमें से गयात्मक उपनिषद के वाक्यों को पद्यमय गीतामे 
जौ का लयो उद्धृत करना सम्भव नहीं; तथापि जिनो ने छान्दोग्योपनिषद्‌ श्रादि 
नो पदा हे उनके ध्यान मे यह बात सहज दी च्ना जायगी कि “जो है सोहै, श्रोर 
लो नहीं सो नदीं ” (गी. २. १६) तथा “वं यं वापि स्मरन्‌ भाव०”” (गी.म. ६) 
- इत्यादि विचार छन्दोग्योपनिषद्‌ से किये गये हैः च्चौर “‹ कीणे पुरुये० **(गी.६. 
२१), ^ ज्योतिषां उ्योतिः ° ८ गी. १३. १७ ) तथा % माच्रास्पशौः * (गी २ 
१४) इत्यादि विचार ओर वाक्य बृहदारण्यक उपनिषद्‌ से लिये गये हे । परन्तु 
गञ्च उपनिषदों को चोड जब हम पदयास्मक उपनिषदों पर विचार करते है, तो यह 
समता इससे मी अधिक स्पष्ट व्यक्र हो जाती हे । क्योकि, इन पद्यत्मक उपनि- 
वदो के च श्लोक ज्यों ॐ त्यों मगवद्वीता मे उद किये गये है । उदाहरणा, 
कठोपनिषद्‌ के च" सात *लोक, अत्रशः श्रथवा ङं शब्द्‌-भेद से, गीतामे लिये 
गये द । सोता के द्वितीय अध्याय का ५ श्ाश्वत्पश्यति० ” ( २. २६ ) श्लोक, 
कठोपनिषद्‌ की द्वितीय वल्ली के “ आश्रयो वक्रा ” ( कठ. २. ७ )भलोक के 
समान ह; शौर “ न जायते भ्रियते वा कदाचित्‌० *” (गी. २, २०) भलोक तथा 
“यदिच्डुन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति०”” (गी. ८.११ लोका, गीता श्रोर कठोपनिषद्‌ 
म, श्रघरशः एक दी है ८ कट, २. १६५२. १९ )। यह पहले ही बतला दिया 
गया हे, कि मीता का “ इन्द्रियाणि पराख्याहुः० ” ( ३. ४२» भ्लोक कटोप- 
निषद्‌ (कठ. ३.१०) से लिया गया हे । दसी प्रकार गीता के पंद्रह अध्याय में 
. वीत अश्वथ-वृक्त का रूपक कठोपनिषद्‌ से, परोर “न तद्भासयते सुय ०° (गी. 
१९. ६) भ्लोक कठ तथा श्वेताश्वतर उपनिषदों से; शब्दों म ऊद फेरफार करके, 
लिया सया है । भ्ेताश्वतर उपनिषद्‌ की बहुतेरी कल्पना तथा श्लोक मी गीतामे 
पाये जाते ह । नवै प्रकरण मे क चु है, किं माया शब्द्‌ का रयोग पहले पहल 
भरताश्वरोपनिषद्‌ म हूर हे नोर वहीं से बह गीता तथा महाभारत म लिया गया 
दयेमा । शब्द-सादश्य से यह भी भगट होता है, कि गीता के चवे अध्याय मे 
योगाभ्यास कै किये योग्य स्थल्त का जो यह वंन किया गया है--““ शुची देशे 
भ्तिष्ठाप्य०?° ( गी. ६.११ )-- वह “समे शच ०? श्रादि (शवे. २. १० ) मन्त्र 
से लिया गया है चनौर « सम॑ कायशिरोग्रीवं ० ” (गी.६. १३) ये शब्द्‌ ¢ तरिर 
चरतं स्थाण्य समे शरीरम्‌” (बे. २. म) इस मन्त्र से लिये गये है । इसी भकार 
“स्वतः पाणिपादं श्लोक तथा उसके श्रागे का भ्लोकाधे भी गीता ( १३.१३ ) 


भाग २-्गतिा ओ्रौर उपानेषद्‌ । ५२५ 
विदुरनीति, कायुप्रश्ष, याज्ञवल्क्य-जनक-सवाद, विष्णुसहस्रनाम, शअ्रचुगीता. 
नारायणीय-धम रादि प्रकरणों के समान ही वतमान गीताको भी महाभारतकारने 
पहले अन्थों के च्राधार पर ही लिखा है-- नद रचना नहीं की है । तथापि, यह भी- 
निश्वयपूवैक नहीं का जा सकता, कि मूल गीता मे महाभारतकार ने कुद भी 
हेरफेर न किया होगा । उपक्र विवेचन से यह बात सहज ही समक भें श्रा- 
सकती है, फि वर्तमान सात सौ शोको की गीता वर्तमान महाभारत ही का एक 
भाग है, दोनों की रचनाभी एक हीने की है, श्नौर वर्हमान महाभारत मे वर्तमान 
गीता को किसी ने बाद मे भिला नदीं दिया है । माग यह भी बतलाया जायगा, कि 
वर्तमान महाभारत का समथ कोन सा है, श्नोर-मूल-गीता के विषयमे हमारा मत 
क्या है। 





भाग रगीता ओर उपनिषद्‌ । 


अब देखना चास्थि, कि गीता नोर भिन्न भिन्न उपनिषदों का परस्पर संबंध क्या 
ड । वर्तमान महाम।रत हय मे स्थान स्थान पर सामान्य रीति से उपनिषदों का उद्धेख 
किया गया है; चनौर बरहदारण्यक ( १.२ ) तथा छान्दोग्य ( १, २ ) मे वरत प्राणे- 
दियो के युद्ध का हाल भी श्रनुगीता (शश्च. २३) मे है, तथा “नमे स्तेनो जनपदे 
आदि कैकेय-च्रश्चपति राजा के सुख से निकले हुए शब्द म ( छं ६. ११. ९ ) 
शान्तिपवै मेँ उक्र राजा की कथाका वर्णन करते समय, अयो के त्यों पाये जाति हें 
(शं.७७. ८) । इसी प्रकार शान्तिपवे के जनक-पंचशिख-सवाद्‌ मेँ च्हदारख्यक (४ 
) का यह विषय भिलता हे, कि “न प्रेत्य सन्नास्ति” अथात्‌ मरने पर ज्ञाता 
को कोद सज्ञा नहीं रहती क्योकि वद ब्रह्म मे मिल जाता हे; श्नोर वहीं शन्त मे, 
प्क्ष ( ६.९. >) तथा ञयंडक (३. २. ८.) उपनिषदों मे वर्णित नदी ओर ससद का 
दृष्टान्त, नाम-रूप से विमुक्त पुरुष के विषय मे, दिया गया है । इन्द्ियोंको घोडे कह कर 
ब्राह्मण-व्याध-सवाद्‌ (वन. २१०) ध्ौर शअ्रुगीता मे इद्धि को सारथी की जो उपमा 
दी गई है, वह भी कठोपनिषद्‌ से दी ली गद है (क. १. ३. ३) ओर कटोपमिषद्‌ 
के ये दोनों श्लोक--“ एष सर्वेषु भूतेषु गूढात्मा ” (कउ.३. १२ ) धर ““श्नन्यत्र 
धमादन्यत्राधमौव्‌ "° (कठ. २.१४)-- भी शान्तिपवे मे दो स्थानों पर (१८७. २९ 
प्रौर ३११.४४ ›) ऊद फेरफार के साथ पराये जते हं । श्वेताश्वतर का ““ सवैत 
पाणिपादं० ”› श्लोक भी, जेसा किं पहले कह श्राय है; महाभारत मं ्ननेक स्थानों 
पर नोर गीता मँ भी मिलता है । परन्तु केवल इतने ही से यद सादृश्य पूरा नहींदो 
जाता; इनके सिवा उपनिषदों के रौर मी बहुत से वाक्य महाभारतम करं स्थानों ` 
पर मिलते हे । यही क्यो, यह भी कटा जा सकता हे, कि महाभारत का अध्याठम- 
तान प्रायः उपनिषदों से दी लिया गया हं । 
गीतारहस्य कै नवै श्नौर तेरह प्रकरणों मे हमने विस्तारपूवैक दिखला दिया 
है, किं महाभारत के समान ही भगवद्रीता का अरध्यार्मक्ञान भी उपनिषदों के 


५२८ गीतारहस्य थवा कमयोग--परिशिष्र । 
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मेन्युपनिषद्‌ के उपासना फो भी यही न्याय उप्युक्र किया जा सकता है ! इस प्रकार 
सांख्य-प्रक्रिया को बहिष्टृत करने की सीमा यहे तक श्रा पहुची है, कि वेदान्त-- 
सूत्रों मे पञ्चीकरण के बदलते छान्दोग्य उपनिषद्‌ के श्राधार पर त्िब्ररकरण ही से 
खष्टि के नामरूपात्मक वैचिन्य की उपपत्ति बतलाई गई है ( वे. सू. २.४.२० )। 
सांख्यो को एकदम अलग करके श्रध्यातम क चर-अक्तर का विवेचन फरते ङी यह 
पद्धति गीता मे स्वीकृत नहीं इई है तथापि, स्मरण रहे कि, गीता मे सांख्यो के 
सिद्धान्त श्यो के लयो नहीं जे किये गये हैं । तनिगुणात्मक घग्यक्र भरति से, गुणो- 
त्कषं ॐ तत्व के श्रजुसार, व्यक्त सृष्टि की उत्पत्ति होने के विषयसे सांख्यो के जो 
सिद्धान्त ह वे गीता को ग्राह्य है; श्रौर उनके इस मत से भी गीता सहमत हे,कि 
पुरुष निरण हो कर दरष्टा है 1 परन्तु हैत-साख्यज्ञान पर अदवैत-वेदान्त का पहले इस 
भ्रकार प्राबस्य स्थापित कर दिया हे, कि प्रकति श्योर पुरुष स्वतंत्र नहीं है-ये दोनो 
उपनिषद्‌ सै चित चआरमरूपी एक्‌ ही परबञ्च के रूप श्र्थात्‌ विभूतिर्यो है; भोर 
फिर सांख्यो दी के सर-अरतर-विचार का वशेन गीता मे किया गया है । उपनिषदों 
के ब्ह्माल्मैक्यरूप चदरैत मत के साथ स्थापित किया इश्च दवी सांख्यो के खष्टय- 
त्पत्तिक्रम का यह मेल, गीता क समान, महाभारत के अन्य स्थानो मे कयि हृषु 
अध्यात्म-विवेचन मे भी पाया जाता है । ओर, उपर जो अनुमान किया गया है, 
कि दोनों, अन्थ एक ही व्यक्ति के द्वारा रचे गये है, यह इस मेल से भोर भी 
द्द हो जाता हे। 

उपनिषदो की श्पेक्ता गीता के उपपादन भे जो दुसरी महस्वपूर विशेषता है, 
चह व्यङ्गोपासना अथवा भक्रिमाग है । भगवद्धीता के समान उपनिषदो मे भी 
केवल यज्ञ-याग आदि कर्म ज्ञानद्ष्टि से गोण ही साने गये है, परन्तु व्यक्त मानव- 
देहधारी इश्वर की उपासना प्राचीन उपनिषदों मे नहीं देख पडती । उपनिषत्कार इस 
त्र से सहमत है, कि श्रग्यक्र श्रोर निरौण परब्रह्म का ्राकलन होना कठिन 
है; इसक्तिये मन, आकाश, सू, ््चि, यन्न श्रादि सगुण मरतिकों की उपासना 
करनी चाष्िये । परन्तु उपासना के लिये भराचीन उपनिषदौ मै जिन मरततीकों का 
वरन किया गया हे, उनमे सनुष्य-देहधारी परमेश्वर के स्वरूप का अततीक नहीं 
बतल्लाया गया है । सेन्युपनिषद्‌ ८७. ७) मे कहा है, कि रुदर, विष्ण, अच्युत, 
नारायण ये सब परमास्मा दी के रूप है; श्चेताश्वतरोपनिषद्‌ मे ' महेश्वर › श्रादि 
शब्द्‌ भयु् इदे, भोर “शावा देवं ष्यते सवैपाशः ” (श, ९. १३) तथा 
“यख देवे परा भक्तिः" ८ शच. ६. २३) रादि वचन भी श्ेताश्वतर मे पाये जाते है । 
परन्तु यह निश्वय-पूैक नहीं कहा जा सकता, किं इन वचनो मे नारायण, विष्ण 
आदि शब्दों से विष्ण के मानवदेहधारी श्रवतार ही विवक्षित है । कारण यह है, 
कि रद शर विष्णु ये दोनो देवता वैदिक--अथव्‌ प्राचीन; तब यह केसे 
मान लिया जायं कि “ यज्ञो वै विष्णः ? ( तै. सं. १७, ४) इलयादि भकार से 
य्था ही को विष्णु की उपासना का जो स्वरूप श्रागे दिया गया हे, वही उप- 
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ओर श्रेताश्वतरोपनिषद्‌ भे शब्दशः मिलता है ८ शर. ३. १६); श्रौर “ श्रणोः 
रणी्ांस * तथा ^“ आदित्यवणं तमसः परस्तात्‌ * पद्‌ भी गीता ८ म, & ) 
में जोर ्ेताश्वतरोपनिषद्‌ (३. ९.२०) मे एक हौ से है । इनके अ्रतिरिक्रि गीता 
ओर उपनिषदों का शब्द्‌-सादश्य यह है, कि “ सवैभूतस्थमारमानं ” ( गी. ६ 
२९ ( आर “वेदेश्च सवेरहमेव वेद्यो" ( गी. १९. १९) ये दोनों श्टोकाधे 
-ल्योपनिषद्‌ (१. १०; २. ३) मे ज्यों ॐ लयो मिलते है । परन्तु इस शब्द्‌-सादश्य 
के विषय प्रर अधिक विचार करने की कोटं ्रावश्यकता नही; क्योकि इस बात का 
किसी को मी सदेह नहीं हे, कि गीता का वेदान्त-विषय उपनिषदों ॐ ्रधार पर 
म्रतिपादित किया गया है । हमे विशेषं कर यही देखना है, कि उपनिषदों के 
-विवेचन मे रार गीता के विवेचन मे $ अन्तर है या नही; च्नोर यदिह, तो 
किस बात मे । तएव, श्रब उसी पर इष्टि डालना चादिये । 
उपनिषदो की सख्या बहुत हे । उनमें से ऊं उपनिषदे की भाषा तो इतनी 
अवोचन हे, कि उनका शरोर पुराने उपनिषदो का श्रसम-कालीन होना सहल ही 
मालूम पड़ जाता हे । श्रतएव गीता श्रार उपनिषदो मे प्रतिपादित विषयों 
सादृश्य का विचार करते समय, इस प्रकरण मे हमनेःप्रधानता से उन्हीं उपनिषदो 
-को तुलना के लिये लिया है, जिनका उज्ञेख ब्रह्मसूत्रो मे हे । इन उपनिषदों कै श्रं 
-को श्रौर गीता के ्ध्यात्म को जब हम मिला कर देखते हे, तव प्रथम यदी बोध 
होता है, कि यद्यपि दोनों म निगुंण परवद्य का स्वरूप एक सा है, तथापि निरयण 
से सगुण की उत्पत्ति का वणन करते समय, “अविद्याः शब्द्‌ के बदले ' माया ? 
या ^ च्रज्ञान › शब्द ही का उपयोग गोतामे किया गया है । नेव प्रकरण 
इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया गया हं, कि ° माया ' शब्द्‌ शेताश्वतरोपनिषद्‌ 
म आरा चुका हे ज्नार नाम-रूपात्मक अविद्या के क्तिये ही यह दूसरा पयौय शब्द्‌ है; 
तथा यह मी उपर बतला दिया गया हे, छि श्रेताश्वतरोपरिषद्‌ के कुदं भ्लोक गीता 
मनै श्रक्तरशः पाये जाते है । इससे पहला अ्चुमान यह किया जातो है, कि--““सर्व 
खल्विदं ह्य ” (छ. ३, १४. १) या ^“सवैमात्मानं परयति” ( बु. ४. ४. २३ ) 
अथवा “ सर्वभूतेषु चास्मानं० ” ( ईश. ६ ) इस सिद्धान्त का श्रथवा उप- 
-निषदों के सरे श्रध्यात्म-ज्ञान का यद्यपि गीता मेँ संग्रह किया गया है, तथापि 
-गीता अन्थ तब बना होगा, जब कि नाम-रूपास्मक अविद्या को उपनिषदों मेदी 
‹ माया * नाम आ हो गया होगा । 
श्रव यदि इस बात का विचार करे, कि उपनिषदो के च्नोर गीता के उपपादनमे 
क्या भेद है, तो देख पडेगा कि गीता मे कापिल-सांस्य-शाख्र को विशेष महत्व दिया 
-गया हे । ब्रहदारण्यक भौर छान्दोग्य दोनों उपनिषद्‌ ज्ञान-प्रधान है, परन्तु उनमे 
तो सांख्य-परक्रिया का नाम भी देख नहीं पडताःशौर, कठ रादि उपनिषदो मे यद्यपि 
-अग्यक्र, महान्‌ इत्यादि सांख्यो के शब्द भ्राये हे, तथापि यह स्पष्ट है, कि उनका 
र्थं सांख्य-परक्रिया क श्रनुसार न करके वेदान्त-पद्धति के अनुसार करना चाहिये। 
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परन्तु इससे भी शअ्रधिक्त मदच्व-पूरं गीता का भाग, कमयोग के साथ भङ्गि 
-ञओर बह्य्वान का मेल कर देना दी हे । चातुर्वैस्य क श्रथवा श्राठयक्त-वाग चादि 
क्रमौ को यच्चपि 1 उपनिषदों ने गोण माना है, तथापि ङं उपनिषत्कारो का कथन 
हे, कि उन्दं चित्तशुद्धि के ल््यि तो करना दी चादिये च्नोर चित्तशुद्धि होने परं भी 
उन्दं दोड देना उचित नदीं 1 इतना होने पर मी कहं सक्ते ह, कि अधिकांश उप- 


समान इद्धं अन्य उपनिषदे म भी ^ छ्वदेवेद कर्माणि ” जसे, च्रामरणान्त कर्म 
रते रहने ॐ विषय सं, वचन पाये जाते है, परन्तु अध्यात्मच्तान श्चौर सांसारिक 
मी @ वीच का विरोघ सिट कर, भचीन काल से अचलित इस कर्मयोग क्र 
समथैन जसा गीताम किया गया है, वैसा छिसी मी उपनिषद्‌ म पाया नहीं जाता । 
अथवा यह भी कहा जा सक्ता हे, कि इस विषय मे गीता का सिद्धान्त अ्धि- 
छश उपनिषत्छारों के सिद्धान्तं से भिन्न है ! गीतारदस्य के ग्यारहयवें प्रर मे 
-इस विषय का विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है, इसलिये उसक्ते वीरे मे यह 
अधिक लिखने खी ्रावश्यच्ता नदीं 1 
नीता के दुखं अध्याच न जिस चोरा-साधन का निर्देश किया रयाहे, उसका 
विलृत आर ठीक टीक्‌ विवेचन पातज्नल-योग-सूत्न मँ पाया जाता है; श्नौर इत 
सनय ये सूत्र दी इस विषय के ्रमारभूत अन्य सममे जाते है 1 इन सुत्रं के चार 
अध्या है ! पहले अध्याय के श्रारम्भ म योग की व्याख्या इस अकार द्धी ईहे कि 
«° चोगशित्तचत्तिनिरोधः >; चनौर यह बतलाया गया है कि “° ्रभ्याखयैराग्याभ्यां 
तच्चियोधः "` अर्वत्‌ चह निरोध च्रस्यास तथा वैराग्य ते क्रिया जा सकता है ! रानि 
लक्र यम-नियम-असन अ्राणायाम अ्रादि योगसाधनां का वर्णन करके तीसरे 
ओर चौय च्नध्याचो म इख वात ऋ निरूपण किया है, किं “श्रसंर्तात ` अर्थाव्‌ 
-निविदल्य समाधि से श्रशिमा-लविमा आदि श्रलोकिकि सिद्धिर्यौ न्रोर शब्गिर्य 
म्रा होती ह, तथा इसी समाधि से अन्त म वह्यनिवाररूप मोक्ञ मिल लाता है! 


मगवद्वीता मे मी पहले चित्तनिरोध करने की ्रावर्यकता ( गी. ६. २०) वत- 





निरोध करना चाद्ये ( ३. ३९ ) ओर अन्ते निर्वेकह्प समाधि लगाने की रीति 
का वरीन करदे, यह दिखलाया है कि उसमें क्या सुख है! परन्तु केवल इतमे ही 
से यह नदीं कहा जा सक्ता, कि पतञ्जल योग-मार्य से भगवता सहसत ह, 
अथवा पातञ्जल-सुत्र सगवद्रीता से प्राचीन हे । पातञ्जल-सूत्र की नाई सगवानरने 
यह कीं नदीं कटा है, कि समाधि सिद्ध होने के लिये नाक पकडे पकडे सारी 
आयु ्यतीत कर देनी चाहिये! कर्मयोग की सिद्धि के लिय इद्धि की समवा होनी 
चाहिये ्चोर इस समता डी माधि ॐ लिय चित्तनिरेध तथा समाधि होना श्रादश्यक 
है, अतएव केवल साघनरूप ते इनका गीता न क्रिया गया है! देसी 
श्रवस्था मे यदी कहना चाहिये, कि इस विषय मे पातजल सूरो की अपेता शरेता- 
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युक्र उपनिषदो का ्रभिप्राय नहीं होगा ! अच्छा, यदि कोड कटे, कि मानवदेह- 
धारी श्रवतारो की कल्पना उस समय भी होगी, तो यह कुद बिलकुल ही श्रसंभव 
नहीं हे । क्योकि, शेताश्वतरो पनिषद्‌ मे जो “ भक्रि ` शब्द है उसे यत्तरूपी उपासना 
के विषय में प्युक्र करना ठीक नहीं जंचता । यह बात सच हे, कि महानारायण, 
सखिदतापनी, रामतापनी तथा गोपालतापनी श्रादि उपनिषदों के वचन शताश्वत- 
रोपनिषद्‌ के वचनो की श्रपेत्ता कीं अधिक स्पष्ट है, इसलिये उनके विषय मे उक्र 
प्रकार की शङ्का करने के लिये कोड स्थान ही नहीं रह जाता । परन्तु इन उपनिषदों 
का काल निश्चित करने के लिये ठीक ठीक साधन नहीं है, इसलिये इन उपनिषदों 
के श्राधारं पर यह प्रश्च टीक तौर से हल नहीं किया जा सकता, कि वेदिक घम्म 
मानवरूपधारी विष्णु की भक्रि का उद्य कब हवा १ तथापि श्रन्य रीति से वैदिक 
भक्तिमार्ग की प्राचीनता चरच्छी तरह सिद्ध की जा सकती है । । पाणिनी का एक 
सूत्र है ‹ भक्रिः"-श्रथौत्‌ जिसमे भक्ि हो (पा, ४.३. ६५); इसके श्रमे 
० वासुदेवारैनाभ्यां बुन्‌ * (पा. ४.३. ६य ); इस सूत्रम कहा गया है, करि जिसकी 
वासुदेव मँ भक्कि हो उसे ‹ वासुदेव ` श्रौर जिसकी श्रखैन में भक्ति हो उसे 
° शुनक ` कडना चाहिये; श्रोर पतञ्जलि के महाभाष्य म इस पर टीका करते 
समय कहा गयाह कि इस सूत्र मे ‹ बासुदेव ° कत्रिय का या ‹ भगवान्‌ › का नाम 
डे । इन मन्थो से पातञ्ञल-भाष्य के विषय मे डेक्टर भाण्डारकर ने यह सिद्ध फिया है, 
किं वह ईसाई सन्‌ के लगभग ढाई सौ वष पहले बना है; चौर इसमे तो सन्देह दी 
नहीं, कि पाणिनी का काल इससे भी अधिक प्राचीन है । इसके सिवा, मक्षिका 
उल्लेख बोद्धधर्मभन्धों मे भी किया गया है, श्नौर हमने श्र चलकर विस्तारपूर्वक 
बतलाया हे, कि बौद्ध धभ के महायान पन्थ मे भक्रि के तत्वों का प्रवेश होने कै 
क्लिये श्रीकृष्ण का भागवत-धरम ही कारण हच्ा होगा । अतएव यह बात निर्वि 
वाद्‌ सिद्ध है, कि कम से कम बुद्ध के पहले-अरथौत्‌ ईसाई सन्‌ के पहले लगमग 
छः सौ से अधिक वधै-हमरे यौ का भक्रिमागै पूरी तरह स्थापित हो गया था। 
नारद्पञ्चरात्र या शारिडिस्य अथवा नारद्‌ के भक्गिसूत्र उसके बाद के है परन्तु इससे 
भक्तिमायै श्रथवा भागवतधम की प्राचीनता मे ऊद भी बाधा हो नहीं सकती । 
गीतारहस्य मे करिये गये विवेचन से ये बातें स्पष्ट विदित हो जाती है, कि प्राचीन 
उपनिषदों मे जिस सगुणोपासना का वैन है उसी से करमशः हमारा भक्तिमा्ै 
निकला है; पातञ्जल योग मै चित्त को स्थिर करने के लिये किसी न किसी ग्यक्र 
रौर प्रत्यच् वस्तु को दृष्टि के सामने रखना पड़ता है, इसलियि उससे भक्गिमार्म की 
ञ्ीर भी पुष्टि हो गई है; भक्गिमागे किसी अन्य स्थान से हिन्दुस्थान म नर्हीं 
लाया गया है-श्रौर न उसे कीं से लाने की श्रावश्यकतः ही थी । खुद हिन्दु- 
स्थान मे इस भकार से दुत भक्तिमाग का प्रोर विशेषतः वासुदेव-भक्ति का 
उपनिषदों म वित वेदान्त की दृष्टि से मण्डन करना ही गीता के प्रतिपादन का 
एक विशेष भाग है । - 
गी. र. &०--६ण 


५३२ गीतारदहस्य अथवा कम॑योग-परिशिण्र । 


णी णी 


। भाग ३--गीता ओंर बह्यसूत्र । 


, क्लान-मधान, भक्रि-मधान श्रौर योग-पधान उपनिषदों के साथ भगवदरीत्ताभे 
जो साद्य रौर भेद्‌ है, उसका इस भकार विवेचन कर चुकने पर यथाथ भे बरह्म- 
सूत्रों नौर गीता की तुलना करने की को श्रावर्यकता नदीं हे । क्योकि, भिन्न भिन्न 
उपनिषदो में भिन्न भिन्न ऋषियों के बतलाये हुए अध्यात्म-सिद्धान्तों का नियम-वद्ध 
विवेचन करने के किये ही बाद्रायणाचायै कै ब्रह्मसूत्रो की रचना हुई है, इसलिये 
उनमे उपनिषदों से भिन्न विचारों का होना सम्भव नहीं । परन्तु भगवद्धीता के तेर-- 
हवे प्रध्याय मेँ कत्र श्चोर कत्र का विचार करते समय बद्यसूत्रों का स्पष्ट उद्ेख 
इस भ्रकार किया गया हे 

ऋषिभिर्बहुधा गीतं चंदोभिर्वविधेः पथक्‌ | 


हासूजपदेश्यैव देतुमद्धिविंनिधितेः ॥ 

अथीत्‌. रेन्नरेन्न्ञ का “« अनेक प्रकार से विविध छन्दो के द्वारा (अनेक) ऋष्यो 
ने पथक्‌ एथक्‌ श्नौर हेतुयुक्र तथा पू निश्चयात्मक वह्यसूत्रपदों से मी विवेचन 

हे ° (गी, १३. ४); श्र यदि इन ब्रह्मसूत्रो को तथा वतमान वेदान्तसूत्ँ 
कोपूक ही मान लं तो कहना पड़ता है, कि वतमान गीता वतमान वेदान्तसूत्रो , 
कै बाद्‌ बनी होगी । प्रतएव गीता का कालनिर्णय करने की दृष्टि से इस बात का 
श्रवश्य विचार करना पडता है, कि बह्यसूत्र कौन से हैं । क्योकि, वर्तमान वेदान्त- 
सूत्र के श्रतिरिक् बह्यसूत्र नामक को दूसरा अन्थ नदीं पाया जाता ध्चौर न उसके 
विषय मे कीं वणेन दी है । श्नोर, यह कहना तो किंसी भकार उचित नहीं 
ज्ञचता, कि वर्तमान बद्यसुत्रों के बाद गीता बनी होगी, क्योकि गीता की श्राची- 
नता के विषय में परम्परागत समभ चली श्रा रही है । रेखा प्रतीत होता हे, कि 
भायः इसी कठिनादईं को ध्यान मे ला कर शाङ्करमाष्य मे ““ बह्यसूत्रपदैः ?' का 
अथं ^ श्रुति्यो के थवा उपनिषदों के ब्रह्मरतिपादक वाक्य” किया गया हे 
परन्तु, इसके विपरीत, शाङ्करभाप्य के ठीकाकार श्रानन्दगिरि, अर रामानुजाचार्य, 
सध्वाचा्यं अग्रति गीता के अन्यान्य भाष्यकार यह कते दै, फि य्हौ पर ^“ बह्य- 
` सूत्रपदेश्ैव ” शब्दों से “ अथातो बह्मजिद्धासा ” इन बाद्रायणाचायं कै रह्म 
सूत्रों का दी निर्देश किया गया है; ओर, श्रीधरस्वामी को दोनों अथं अभिप्रेत हं ।* 
ग्रतपुव इस शोक का सलया्थं हमे स्वतंत्र रीति से दी निश्चित करना चाहिये । 
सेतर चनौर चेत्र का विचार ““छषियों ने अनेक प्रकार से पृथक्‌” कहा है; भौर, 
इसके सिवा ( चेव) ) ५ हेतुयुङ्क श्रौर विनिश्वयास्मक बद्यसून्रपदं ने भी? वही 
अथं कहा है; इस भकार ^ चव › (चोर मी) पदसे इस बात का स्पष्टीकरण 

# इस विषय का विचार प्रलोकवासी तेलग ने किया हे । इसके सिवा सन १८९५ में 

इसी विषय प्र प्रो. तुकाराम रामचन्द्र अमलनेरकर वी. ए, ने भी एक निवन्धं प्रकाशित 
करिया दहं) 


भाग र-्गाता ञ्नौर उपनिषद्‌ । ५३९१ 
-श्वतरोनिषद्‌ या कठोपनिषद्‌ के साथ गीता अधिक्‌ मिलती जलती है । ध्यानबिन्दु, 
छुरिका शौर योगतस्व उपनिषद्‌ भी योगविषयक ही हैँ परन्तु उनका मुख्य प्रतिपा 
` विषय केवल योग हे श्रौर उन पति योग ही की महत्ता का वरीन किया गया है, 
इसलिये केवल कमयोग को श्रेष्ठ माननेवाली गीता से इस एकपरीय उपनिषदो 
का मेल करना उचित नहीं नौर न वह हो ही सकता है । थामसन साहब ने 
गीता का श्र॑भ्ेजी मै जो श्रनुवाद किया है उसके उपोद्धात भँ अप कहते है, फ 
-गीता का कमयोग पातञ्जल-योग ही का एक रूपान्तर है; परन्तु यह बात असंभव 
है । इस विषय पर हमारा यही कथन है फि गीता के ‹ योग › शब्द्‌ का ठीक दीक 
अथं समम न श्मनि के कारण यह भ्रम उतपन्न हुश्ा है; क्योकि इधर गीता का 
कमैयोग भ्रचत्ति-्धान है तो उधर पातञ्नल-योग बिलकुल उसके विरुद श्र्थात्‌ 
- निच्त्ति-मधान है । श्रतएव उने से एक का दूसरे से आदुश्रूत दोना कभी समव 
- नही; च्चौर न यह बात गीता में कहीं कही गह है । इतना दी न्दी, यह भी कदा 
जा सकता है, कि योग शब्द्‌ का प्राचीन अथै ‹ कर्मयोग ` था श्चौर सम्भव दहै, 
ˆ किं वही शब्द्‌, पातञ्जलसूत्रो के ्रनन्तर केवल ‹ चित्त-निरोधरूपी योग के अर्थम 
अचलित हो गया हो । चाहे जो हो; यह निविवाद्‌ सिद्ध है, फ प्राचीन समयमे 
जनकं श्ादि ने जिस निष्काम कमौचरण के माग का अवलम्बनं किया था उसी के 
सदश गीता का योग अथात्‌ कमैमा्म मी है चनौर वह मु-दच्वाऊु श्रादि महालु- 
भावों की परंपरा से चले ५ भागवत धम से लिया गया है--बह कुदं पातञ्जल 
योगर से उत्पन्न नहीं हच्रा हे । 
श्रव तक किये गये विवेचन से यह बात सम मे चा जायगी, कि गीता-ध 
-श्नौर उपनिषदों मँ किन किन बातों की विभिन्नता श्रौर समानता है । इनसे से ्रधि- 
कांश बातो का विवेचन गीतारहस्य भ स्थान स्थान पर किया जा चुका है । श्रतएवं 
यहा संततेप म यह बतलाया जाता है, कि यद्यपि गीता मेँ प्रतिपादित बह्यन्ञान 
उपनिषदों ॐ श्राधार पर दी बतलाया गया है, तथापि उपनिषदों के अध्यात्मन्ञान 
का भी निरा श्रचुवाद न कर उसंम वासुदेवभक्ति का श्रौर सांख्यशाख मँ वाशित 
- सष्टयुस्पत्तिक्रम का श्रथात्‌ त्रा्तर-ज्ञान का भी समावेश फिया गया है; चयोर, उस 
वैदिक क्मैयोग-धरम ही का भ्रधानता से प्रतिपादन रिया गया है, जो सामान्य 
लोगों के लिये आचरण करने ओँ सुगम हो एवं इस लोक तथा परलोक म श्रेयस्कर 
हो । उपनिषदों की अपेक्ता गीता म जो कं विशेषता है बह यही है, अतएव ब्रह्म 
ज्ञान कै अतिरि न्य बातों म भी संन्यास-प्रधान उपनिषदों के साथ गीता का 
मेल करने के लिये सांप्रदायिक दृष्टि से गीता कै श्रथ की लींचातानी करना उचित 
नहीं है । यह सच है, छि दोनों मँ अध्यात्मक्तान एक ही सा है; परन्तु- जैसा छि 
हमने गीता-रहस्य के ग्यारह मे प्रकरण मेँ स्पष्ट दिखला दिया हे--घ्रध्यात्मरूपी 
मस्तक एक भले हो, तो भी सांख्य तथा कमयोग वैदिकधभे-पुरूष के दौ समान 
-बलवाले हाथ हैँ श्नौर इनमे से, ईशावास्योपनिषद्‌ के अयुसार, ज्ञानयुक्र कमै ही 
का प्रतिपादन युक्ृकण्ड से गीता म किया गया है । 


४३४ गीतारहस्य अथवा क्मयोग-परिशिष्ठ । 











नहीं करिया गया है, तथापि भाष्यकार यह मानते है कि ङु सूतं मै ‹ स्खति 
शब्दौ से भगवद्धीता ही का निदैश किया गया है । जिन ब्रह्मसूत्रो मे शाङ़र- 
भाष्य के रनुसार, ' स्ष्टति › शब्द्‌ से गीता ही का उज्ञेख किया गया है, उनमें - 
से नीचे दिये इए सूत्र सख्य है-- 


बह्मसूत्र-अध्याय,पाद श्नौर सूत्र। यीता-अध्याय श्रौर छोक । 


१. २. ६ स्छतेश्च । गीता १८. ६१ “ इश्वरः सर्वभूतानां ° ” ` 
आदि श्छोक 1 

५. ३. २३ श्रपि च स्मर्यते ! गता १५.६५न तद्धासयते सू ०,१अआ०।. 

9. १. ३६ उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च। गता १५ ३ “ न रूपमस्येह तथोप- 
लभ्येते ” आदि० । 

२. ३. ४५ अपि च स्मर्यते। गीता १५. ७. “ ममेवाञ्चो जीवलोके 


जीवभूत*० * आदि ० । 
३.२, १७ दशयति चाथो श्रपि स्मयैते। गीता१३.१२.८्ञेयं यत्तत्पवक््यमि.*आ० › 
३. २. ३१ श्रनियमः सवौसामविरोधः गीता ८, २६ °“ ुवलङ्ृष्णे गती ह्येते ०” 
शब्दाचुमानाभ्यास्‌। अददि०। 
४. १. १० स्मरंति च। गीता ९. ११ “ हुचौ देशे° ” आदि०। 
४. २. रश्योगिनः परति च स्मरयैते। गीता ८. २३ “ यत्न काले तनाइत्ति-- 
मावृक्तिं चैव योगिन ० › आदि० । 


उपक्र भ्रा स्थानों में से कुद यदि सन्दिग्ध भी माने जार्ये तथापि हमारे मत 
से तो चौथे (८ बसू. २. ३. ४४ >) ओर आवै (नसू. ४. २. ११) के विषयमे 
ङ्द भी सन्देह नदीं है, शरोर, यह भी स्मरण रखने योग्य है, कि इस विषयमे 
शङ्कराचार्य, रामानुजाचार्य, ध्वाचारयं श्नौर वज्ञभाचार्य-चरों भाष्यकारो का सत 
एक दी सा है । ब्रह्मसूत्र के उक्र दोनों स्थानो ८ बसू. २. ३. ४९ श्रौर ४. २. 
२१) के विषयमे इस मरसङ्ग पर भी श्नवश्य ध्यान देना चाहियि--जीवात्मा 
ओर प्रमारमा के परस्पर सम्बन्ध का विचार करते समय; पहले “नात्माऽश्तेर्नि- 
" स्यत्वाच ताभ्यः ” (सू. २ २.१७) इस सूत्र ने यह निर्णय किया है, कि सृष्टिक 
अन्य पदार्थौ के समान जीवा्मा परमात्मा से उतपन्न नहीं हु्ा है; उसके बाद ` 
“श्मशो नानाभ्यपदेशात्‌०” (२. ३. ४३) सूत्र से यह बतलाया है, किं जीवात्मा 
परमात्मा ही का ‹ शरश › है, ञनौर च्रागे * भेत्रवणौच्च * (२.३.४४) इस प्रकार 
श्रुति का रमाण देकर, अन्त मे “ अपि च स्मयैते ” (२.३.४९ )--““ सुति 
मे भी यही कहा है--इस सूत्र का भयोग किया गया है । सब भाष्यकारो का कथन 
है, किं यह स्ति यासी गीता का “ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ” 
(मी.9९. ७) यह वचन है । परन्तु इसकी अपेता अ्रन्तिसस्थान (श्रथोत्‌ ब्रह्मसूत्र 
४. २.२१) श्रौर मी श्रधिक निर्सन्देह है । यह पहले ही दस रकरण मे ` 
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हो जाता है, कि इस श्लोक मे तेत्र-तेत्रज्ञ विचारे दो भिन्न भिन्न स्थानें का उज्ञेल 
पिया गया ह । ये दोनों केवल भिन्न ही नहीं है, किन्तु उनम से पहला अथौत्‌ 
ऋषियों का किया हुश्रा वणन ^ विविध छन्दक द्वारा पथक्‌ पथक्‌ अथीत्‌ ऊद 
यह ओर कुदु॒वह तथा श्रनेकं प्रकार का ” है श्नौर उसका अनेक षिरयो-दरारा 
किया जाना “ ऋषिभिः ( इस बहुवचन तृतीयान्त पद्‌ ) से स्पष्ट हो जाता हे । 
तथा ब्रह्मसूत्र-पदों का दूसरा वणन “ हेतुयुक्र श्नौर निश्वयास्मक ?' है । इस प्रकार 
इन दोनों वर्णनों की विशेष भिन्नता का सपष्टोकरण इसी शोक मे है । ‹ हेतुमत्‌ * 
शब्द्‌ महाभारत म कई स्थानों पर पाया जाता है रोर उसका अथ है-““नैय्यायिक 
पद्धति से काथकारण-भाव बतलाकर किया हुश्रा प्रतिपादन” । उदाहरणार्थ, जनक 
के सन्युख सुलभा का किया श्रा भाषण अथवा श्रोकृष्ण जब शिष्टां के लिये 
कोरवों की सभा मे गये उस्र समय का उनका किया हृश्रा भाषण लिज्यि । महा- 
भारतं म ही पहले भाषण को ^“ हेतुमत्‌ चर अथवत्‌ ” (शा. ३२०. १६१)तरर 

दूसरे को ““ सहेतुक ` ( उद्यो.१३१. २) कहा हे । इससे यह प्रकट होता हे, 

जिस प्रतिपादन मे साधक-बाधक प्रमाण बतलाकर न्त मे कों मी अनुमान 
निस्सन्देह सिद्ध किया जाता है उसी को ““ हेतुमद्भि्विनिश्चितेः ”” विशेषण लगे 
-जा सकते है; ये शब्द उपनिषदों के रेते संङ्कीणे प्रतिपादन'को नहीं लगाये जा 
सकत, # जिसमे कद तो एक स्थान म हो श्रोर ऊ दूसरे स्थान मे । त्रतएव 

“विभिः बहुधा षिविधः पथक्‌ ओर “देतुमद्धिः विनिश्चितः” पदों के विरो 
- घारमक स्वारस्य को यदि स्थिर रखना हो, तो यदी कहना पडेगा कि गीता के उक्र 
-भलोक मे “'ऋषिये द्वारा विविध चुन्द मे किये गये अनेक प्रकार के पृथक्‌ विवे- 
- चनें से भिन्न भिन्न उपनिषद के संङ्कीणं श्रौर एथ वाक्य ही अभिप्रेत है, तथा 
५ हेतुयुक्र शरोर विनिश्वयास्मक बह्यसूत्र-पदों ”' से बह्मसूत्र-न्थ का वह विवेचन 
अभित्त है, कि जिसमे साधक-बाधक प्रमाण दिखलाकर अन्तिम सिद्धान्तो का 
सन्देहरदित निर्णय फिया गया हे । बह मी स्मरण रहे, कि उपनिषदो के सब 
- बिचार इधर उधर बिखरे हुए हँ, अथौत्‌ अनेक छछषियों को जेते सूमते गये वैसे 
ही वे कहे गये है, उनम कोट विशेष पद्धति या कम नहीं है; अतएव उनकी एक- 
-वाक्यता किये बिना उपनिषदौ का भावार्थं टीक दीक समक मे नहीं ्ाता। यही 
-कारण है फ उपनिषदो ॐ साथ ही साथ उस अ्नन्थ या वेदान्तसूत्र ( बह्मसूत्र ) 
का भी उद्ञेख कर देना ्रावश्यक था जिसे कायं -कारण-हेतु दिखला कर उनकी 

(अथात्‌ उपनिषदो की >) एकवाक्यता की गद हं । 

गीता के श्लोकों का उक्र रथै करने से यह प्रगट हो जाता हे, कि उपनिषद्‌ 
-ञ्नौरं ब्रह्मसूत्र गीता के पहले बने हैँ । उन्म से मुख्य मुख्य उपनिषदों के विषयमे 
-तो कुद्धं मी मत-भद्‌ नहीं रह जाता; क्योकि इन उपनिषदों के बहुतर लोक गीता 
मे शब्दशः पाये जते है । परन्तु ब्रह्मसूनो के विषय मे सन्देह अवश्य करिया जा 
-सकता हे; क्योकि बह्यसूत्रो मे यद्यपि ‹ भगवद्गीता ` शब्द का उज्ञेख प्रयच्च मे 
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विचार करने से यदी अनुमान होता दै, कि मूल भारत श्चोर तदन्तगैत गीता को 
वत॑मान स्वरूपं देने का तथा नद्यसुत्रों की रचना करने का काम भी एक बाद्रायण 
व्यासज्ञी ने ही किया होगा । इस कथन का यह मतलब नही, कि बाद्रायणाचा्यं 
ने वतमान महाभारत की नवीन रचना की । हमारे कथन का भावाथ यह है-- 
महाभारत अन्थ कै श्रति विस्तृत होने के कारण सम्भव है, फ बाद्रायणाचाय के 
समय उसके छुद्ध माग इधर उधर बिखर गये हो या लुक्ष भीहो गये हो । रेसी 
अवस्था म तत्काज्लीन उपल महाभारत के भागों की खोज करके, तथा मन्थ मे 
जरह जरौ श्रपूरोता, अरशद्धियौं श्नौर चुरिया देख पडी वरदौ बह उनका संशोधन 
च्रोर उनकी पूर्तिं करके, तथा ्रनुक्रमणिका श्रादि जोड कर बादरायणाचायं ने इस 
अन्थ का पुनरुनीवन क्रिया हो अथवा उसे वर्तमान स्वरूप दिया हो । यह बात 
प्रसिद्ध है, कि मराठी साहित्य स ज्ञनेश्वरी-मन्थ का एेसाही संशोधन एकनाथ 
महाराज ने किया था; शरोर यह कथा भी प्रचलित है कि एकवार संस्कृत का 
व्याकरणमहाभाष्य प्रायः लुक्च हो गया था च्रोर उसका पुनरुद्धार चन्द्रेशखराचार्यं 
को करना पड्ा। श्रव इस बात की ठीक ठीक उपपत्ति लग दौ जाती है, कि महा- 
भारत के अन्य प्रकरणों स गत्ता के भ्लोक क्यों पाये जते है, तथा यह बात भी 
सहज ही हल हो जाती है, कि गाता मे ब्रह्मसूत्रो का स्पष्ट उल्लेख रोर बह्यसत्रो 
मै ° स्मृति › शब्द से गाता का निदैश क्यों किया गया ह । जिस गाता के आधार 
पर वतमान गाता बनी है वह॒ बाद्रायणाचार्य के पहले भी उपलब्ध थी, इसी 
कारण बह्मूत्रो मं ‹ स्ति › शब्द्‌ से उसका निर्देश फिया गया; ्चोर महाभारत का 
सशाधन करते समय गीता म यह बतलाया गया, कि चेच्र-तेत्रन्ञ का विस्तार 


नपिचछले प्रकरणों मे हमने यह बतलाया हे, कि ब्रह्मसूत्र वेदान्त-सबधो सुख्य भन्थ हैः 

ओर इसी प्रकार गीता कर्मयोग-विषयक प्रधान मरन्थ टै । अब यदि हमारा यह अनुमान सत्य 
दो, कि ब्रह्मसूत्र ओर गाता की रचना अकेठे व्यासजी ने दी की है, तो इन दानो शारो 
का कृतौ उन्दी को मानना पडता है । हम यह बात अनुमान द्वारा ऊपर सिद्ध कर चुके द, 
परन्तु ऊुंमकोणस्थ छष्णाचायं ने, दाक्षिणालय पाठ के अनुसार, महाभारत की जे एक 
पोथी हाल ही मेँ प्रकाशित की है उसमें शान्तिपर्व के २१२ वे अध्याय मे ( वष्णैयाध्यात्म- 
भ्रकरण म ) इस बात का वणेन करते समय, कि युग के आरम में भिज्ञ भिन्न शात्र 
ओर इतिहास किस प्रकार नि्ित हुए, ३४ वो टक इस प्रकार दिया है - 

वेदान्तक्म॑योगं च वेदविद्‌ ब्रह्मवद्धिमु । 

दवैपायन निजग्राह िद्पदान्न भृगु पुन. ॥ 
इस शोक मे वदांतकर्मयोग' एकवचनांत पद है, परन्तु उसका अर्थ "वेदान्त ओर कर्मयोग 
ही करना पडता है । अथवा, यह भी प्रतीत होता है, कि “वेदांत कभयोगं च ` यही मूल 
पाठं होगा ओर लिखते समय छपते समय “न्त ` के उपर का अुमार छूट गया हो । 
इस श्लोक मे यह साफ साफ़ कट दिया दै, कि वेदान्त भर कर्मयोग, दोन चान्न व्यासजो 
कतो पराप्त इए य ओर रित्पशाघ् भृगु को मिला था । परन्तु यह शाक वंवईं के गणपत 
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बतलाया जा चुका है, कि देवयान श्रोर पितृयाण गति में ऋमायुसार उत्तरायण के 
छः महीने श्रौर दक्िणायन के चुः महीमे होते है, श्रौर उनका र्थं काल-मधान 
न करके बादरायणाचा्यं कते हैँ कि उन शब्दों से तत्तच्कालाभिमानी देवता च्रभि- 
भेत है ८ वेस्‌. ४, ३. ४, ) । अव यह भरश्न हो सकता है, कि दर्तिणायन श्रौर उत्त- 
रायण शब्दो कां कालवाचक अथं क्या कभी लिया ही न जवें १ इसलिये योगिनः 
भरति च स्मर्यते ” ( बसू. ४. २. २१ )-श्रथौत्‌ ये काल ^“ सुति में योगियों के लिये 
विहित माने गये है "इस सूत्र का प्रयोग किया गया है; श्रौर, गीता ( ८. २३ ) 
मे यह बात साफ़ साफ़ कह दी गदं है, कि ^“ यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चेवं 
योगिनः" घर्थात्‌ ये काल योगियो को विदित हैँ । इससे--भाभ्यकारो के मता- 
जुसार यदी कहना पड़ता है, कि उक्र दोनों स्थाने पर ब्रह्मसूत्रो मे ^ स्ति ` शब्दं 
से भगवद्वत ही विचरित रै 

परन्त॒ जब यह मानते दै, कि भगवद्धीता मे बह्मसूत्रौ का स्पष्ट उ्ञेख है 
रीर बह्मसूत्रो म “स्ति” शब्द से भगवद्धीता का निरदैश किया गया है, तो दोनों 
मे काल-दष्ट से विरोध उत्पन्न हो जाता है । वह यह है; भगवद्वत मे बह्मसूत्रो 
का साफ साफ़ उक्ञेख है इसलिये ब्रह्मसूत्र का गीता के पहले रचा जाना निश्चित 
होता ह, श्रौर ब्रह्मसूत्रो मे ‹ स्यति ' शब्द्‌ से गीता का निश साना जार्ये तो 
गीता का ब्रह्मसत्रं के पहले होना निशित इरा जाता हे । बह्यसूत्रौं का एक बार 
गीता के पहले रचा जाना चनौर दूसरी बार उन्दीं सूत्रों का गीता के बाद्‌ रचा 
जाना सम्भव नहीं ।श्रच्डा; अब यदि इस सगे से बचने के लिये “ बरह्मसूत्रपदैःः” 
शब्द्‌ से शाङ्करभाष्य म दयि हुए श्रथ को स्वीकार करते हे, तो “ हेतुमद्धि्विनि- 
शितेः ” इत्यादि पदों का स्वरारख ही नष्ट हो जाता है; रौर यदि यह माने किं 
ब्रह्मसूत्रो के ' स्ति ° शब्द से गीता के श्रतिरिक् कोद दूसरा स्मृति-मन्थ चिवरतित 
होगा, तो यह कहना पडेगा कि भाष्यकारो ने भूल की है । अच्छा; यदि उनकी 
भूल करे, तो भी यह बतलाया नटीं जा सकता कि ‹ सपति ° शब्द्‌ से कोन 
सा मन्थ विवक्षित है! तब दस श्चद्चन से कैसे पार पव! हमर मतानुसार 
इस अङ्चन से जचने का केव एक ही मागे है 1 यदि यह मान लिया जाये किं 
जिसने बहस की रचना की है उसी ने मूल मारत तथा गीता को वर्तमान स्वरूप 
दिया है, तो कोई अरङ्चन या विरोध ही नहीं रह जाता । बहासुर््रो को °व्याससूत्र" 
कहने की रीति पड़ गद है चनौर “ शेषत्वास्पुरुषाथंवादो यथान्येष्विति जमिनिः ” 
(वेसु. ३. ४.२) सूत्र पर शाङ्करभाष्य की टीका में भ्रानन्दगिरि ने किख हैकि 
जेमिनि, वेदान्तसूत्रकार व्यासजी के शिष्य थः श्नौर श्रारम्भ के मङ्गलाचरणे मी, 
८५ श्रीसब्यासपयोनिधिनिधिरसौ ” इस प्रकार उन्हों ने बह्मसूत्रों का वणेन किया 
है । यह कथा महामारत ऊ राधार पर हम उपर बतला चके है कि महाभारतकार 
व्यासजी के पैल, शक, सुमंत, जैमिनि श्रौर वैशपायन नामक पाच शिष्य थे 
दोर उनको व्यासजी ने महाभारत पडाया था । इन दोनों बातों को मिला कर 


५६ यीतारहस्य रथव कर्मयोगशाख 
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अध्याय छे दुसरे पाद्‌ में पहते कहा है, छि बासुदेव से सङ्कर का होना श्र्यात्‌ 
ागवतधर्माय जीवर्वन्धी उत्यत्चि सम्भव नदीं ( वेच्‌. २. २. ४२), ्रोरर्रि 
यह कहा सन जीव ङी एक इसलिये 


पय ४५ 


प्रकार बाद्रायखाचार्य ने, भायचत्तधर 
खर्डन च्च्य हे ! सम्भव दै, कि आरावतघमेवाले हम 
वासुदेव ८ ईशर ), सङ्कपैर (जीव ), प्रुम्न (सन ) तथा निरूढ ( अहंकार ) 
करो एक्‌ ह्य खमान ज्ञानी समस्ते हँ चोर एक से दूसरे 

तथः नाल जानते हं 1 परन्तु टेस्ा मानने से कहना पड़ेगा 
ऊ वदते चार सख्य परमेश्वर है 1 अतएव जदयसूत्रों से कहा 

समर्पक नदीं इ; ओर बाद्रायणाचार्य ने अन्तिन निच यह किया हे, कि यह 
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नद~ परसेश्वर चे जीवं खा उत्पन्न होना- वेदों श्र्थात्‌ उपनिषदो ॐ मत ॐ विदद 
अतएव लाल्य है (वेस. २. २. ४४, ४९ ) 1 यद्यपि चह वात सच है, करि भागवत 


धर्यं दा कर्स-मधान भद्रि-तत्च भगवद्धीता मं लिया गया दे, तथापि गीता का यह 
भी सिद्धान्त हे, कि जीव बासुदेव से उत्पन्न नहीं हरा, दन्त वह निल परमात्मा - 
दीका ^ संशा: ह (गी. १९. ७ ) 1 जीव-विषयक चह सिद्धान्त मूत्त भागवत 


६.५4 कि = क 


जीव की उत्यत्ति-विषयकं कल्पना से भी गीता खहमत्त ह ! श्रतएव तचेत्र-चेत्रत- 





विचार नं लव जीवात्मा ऋा सर्प बतलाने का सनय च्राया ठव, अर्यात्‌ गीता के 
वेरं अ्नघ्याय द श्रारम्म ही नं, यहं खयष्ट ठ्प से कह देना पड़ा छि ““लेत्रत्त के 
अर्थाद्‌ जीव के स्वरूप के सम्बन्ध में हमारा मत मागवतधर्म के च्रनुसार नी, वरन्‌ 
उपनिषदों मँ वणित छषियों ॐ नतालुखार है 1 न्नर, क्रिर उसके खाय ही साथ 
स्वमावतः चह भी कहना पड़ा ह, कि मिच्च भिन्न पियो ने भिन्न भिन्न उपनिषदों 
ने एद णुथच््‌ उपपाद्न क्रिया हे, इसलिये उन खव की वद्यसुर््ो में क गद एक- - 
चक्वता (वेसु. २.३. थद ) दी इमे ग्राह्य है 1 इस इष्टि से विचार करने प्रर यह 
तीत होया, कि सागवतधघमं के भङ्कि-मारै क गीता इतं रीति से षमवेश् 
कचा गया हेः जिससे ते चेय दूर हो जार्यै कि जो व्रह्मसूत्रो म मारवधर्म पर 
लाये ग्वे हं 1 रामाद्ुजाचार्यं ने पने वेदान्तसून्र भाप्य मेँ उक्र स॒त्नों के अथैको 
बदल दिया हे (बरेच, रामा. २. २. ४२-४६ ) देखो । परन्तु हमारे मतम चे श्रथ 
द्वि्ट अतएव श्रघराह्य है । थीवो साहब का सुकाव रामानुज-माप्य स दिये चे - 
अर्थ की ओर दी है, परन्तु उनके लेखों से तो चदय क्तात्त होता ह, कि इस वात 


महाभारत सें, श्रारि्तिपवं के अन्तियि- 
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-पूैक विवेचन बहयसूत्रो मे किया गया है । वतमान गीता मे बह्मसृत्रो का जो यह 
उज्ञेख है उसकी बराबरी के दी सुत्रग्रनथ के श्नन्य उज्ञेख वर्तमान सहामारतमे मीदै। 
उदाहरणाथ, श्रनुशासनपवं के अष्टावक्र श्रादि के सवाद्‌ म “अनृताः चखिय इयेवं 
- सूत्रकारो व्यवस्यति" (अनु. १६. ६) यह वाक्य है । इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण 
(शान्ति. ३१८. १६-२३), पञ्चरात्र ८ शन्ति. ३३६. १०७ ), मनु ( अनु. ३७. 
, १९ ) श्नौर यास्क फे निरक्र ( शन्ति. ३४२. ७१) का भी श्नन्यत्र साफ़ साफ़ 
उन्चख किया गया है । परन्तु गीता के समान महाभारत क सब भागे को सुखाय 
करने की रीति नहीं थी, इसलिये यह शङ्का सहज ही उत्पन्न होती है, कि गीता कै 
-अतिरिक्रि महाभारत मे प्न्य स्थानो पर जो ्रन्य भ्रन्थों के उच्चेख है, वे काल- 
नियाथे क तक विश्वसनीय माने जायं । क्योकफि, जो भाग मुखाय नहीं कयि 
जाते उनम केपक श्लोक मिला देना कों कठिन बात नहीं । परन्तु, हमारे मता- 
सुसार, उपयक्र अन्य उज्ञेखो का यह बतलाने के लिये उपयोग करना ऊुद्ु श्रनु- 
-चित न होगा, कि वतमान गीता मे किया गया ब्रह्मसूत्रो का उज्ञेख केव ्रकेला 
या शपू श्रतएव श्रविश्वसनीय चरीं है । 
^“ ब्रह्मसूत्रपदेश्चेव ® इत्यादि श्लोक के पदौ के ्रथ-स्वारस्य की मीमांसा करके 
इम ऊपर इस बात का निखेय कर श्रये है, किं भगवद्वीता म वतमान ब्रह्मसूत्रो या 
वेदान्तसूर्नौ ही का उ्ञेख किया गया है । परन्तु भगवद्गीता भे बहयसूतरो का उल्लेख 
होने का--श्रोर वह मी तेरह अध्याय मे अर्थात्‌ केत्र-रेत्रत्त विचार दी में होने 
का--हमोरे मत से एक श्रोर महश्छपुणं तथा दढ कारण है । भगवद्धीता म वासुदेव- 
-भक्रि का तस्व यद्यपि मूल भागवतत या पाञ्चरात्र-धमे से किया गया हे, तथापि 
{जैसा हम पिच प्रकरणों मे कह श्रये द ) चतुव्युंह-पः्चएत्र-धमे मे चरत 
-मूल जीव श्रोर मन की उत्पत्ति के विषय का यह मत भगवद्रीता को मान्यं नदीं 
है, कि वासुदेव से सङ्कषैण श्र्थात्‌ जीव, सङ्कषण से भदयुग्न ( मन >) श्रौर प्र्यु्न 
से श्रनिरुध ८ श्रहंकार ) उत्पन्न हुश्रा । बह्यसूत्रौ का यह िदधान्त दै, कि जीवात्मा 
फिसी च्रन्य वस्तु से उत्पन्न नहीं इुश्रा है ( वेसू. २. ३. १७), वह सनातन पर- 
मात्मा ही का नित्य ‹ श्रश › है ( वेसू. ३. ४२ ) । इसक्लिये ब्रह्मसूत्रो के दूसरे 
कृष्णाजी के छपखाने से प्रकारित पोथी में तथा कलकत्ते की प्रति मे मौ नही मिलता । 
दुभकतोण की पोथी का शान्तिपवं का २१२ वां अध्याय, बबई ओर कलक्रत्ता की प्रतिमे 
२१०बा है । कुभकोण पाठ का यह शोक हमारे मित्र डाक्टर गणे कृष्ण गरदं ने हमे सूचित 
किया,अतएव हम उनके कृतज्ञ है।उनके मतानुसार इस स्थान पर कमयोग शब्द्‌ से गीताही 
विवक्षित है ओर इस छेक मे गीता ओर वेदान्तसू् का (अथात्‌ दोनौका) क्तव ग्यासजी 
को दी दिया गथा है । महाभारत की तीन पोथियों में से केवक एक दी प्रति मे एेप्ता पाठ 
मिलता है 1 अतएव उसके विषय मेँ कुछ रोका उतन्न होती है । इस विषय मेँ चदि जो 
कहा ज्ये किंतु इस पाठ से इतना तो अवदय हो जाता है.कि हमारा यद अनुमान-कि 
वेदांत ओर कमयोग का कता एक ही है--कुछ नया या निराधार नदी । 


२८४० गीतारहस्य श्रथवा क्मयोग--परेशिणए 1 
-छर ढी भक्ति मे यद्यपि उक्र प्रकार से मेल कर दिया गया है । तथापि मूल गीता 
ओ इस मेल का होना सस्मव नहीं; क्योकि मूल गीता वर्तमान गीता के समान 
परस्पर-विरोधी बातों से भरी नहीं थी--उसमे वेदान्तिर्यों ने श्रथवा साख्यशाखा- 
-भिमानियो ने श्रपने श्रपने शाखो के भाग पी से घुतेद दिये है । उदाहरणं 
मरो, गार्वै का कथन है, किं मूल गीता म भक्ति का मेल केवलं सांख्य तथा योग 
डी से क्रिया है, वेदान्त के साथ चनौर मीमांसकं के कर्ममार्ग के साथ भक्रि 
का मेल कर देने का काम किसी ने पीद्धे से किया है । मूल गीता मेँ दस प्रकार जो 
- भ्लोक पीदं से जोढदे गये उनकी, अपने मतानुसार, एक तालिका भी उसने जमन 
भाषा मे श्रनुवादित श्रपनी गीताके ्रन्तमेदीदहै! दमारे मतानुसार ये सव 
कल्पनार्पु ्ममूलक हँ ! वेटिक-धर्म के भिन्न भिक्त शद्धो की एेतिहािक परम्परा 
शरीर गीता कै ‹ सांख्य › तथा ‹ योग ` शब्दों का सचा अथै ठीक ठीक न समने 
के कारण, श्रोर विशेषतः तत्वत्तान-विरषित श्रथीत्‌ केवल भक्रि-प्रधान ईसा धर्म 
दीका इतिहास उक्र लेखकों (रो. ग्वे रश्रति) के सामने रखा रहने के कारण 
उक्र प्रकार के भ्रम उत्पन्न हो गये दँ । ईसाई धर्म पहले केवल भ्चि-प्रधान था, 
श्र भीक लोगों के तथा दूस के तच्वक्ञान से उखक्रा मेल करने का कार्य पीठे से 
किया गया है । परन्तु, यह चात हमारे धम की नहीं । दिन्टुस्थान मँ भक्तिमागे 
का उद्य होने के पहले दी मीमांसकों का यक्तमार्य, उपनिपत्कारों का ज्ञान तथा 
सांख्य श्रोर योग--इन सव को परिपक्र दशा प्राप्त हो चुकी थी । इसक्लिये पहले 
ही से हमा देशवास्षि्ये को स्वतन्त्र रीति से ्रतिपाटित देस भक्रिमागे कभी भी 
मान्य नहीं हयो सकता था, जो इन सव शासो से चनौर विशेष करके उपनिषदों म 
चरित ब्रह्मत्तान से अलग हो । इस वात पर ध्यान देने से यह मानना पदता है, 
फ गीता के धर्म॑प्रतिपादन का स्वरूप पटले दी से प्रायः वर्तमान गीता के प्रति- 
` पादन के सदश दी था । गीता-रहस्य का विवेचन भी इसी वात की थोर ध्यान 
देकर किया राया है । परन्तु यह विपय श्रस्यन्त महच का है, इसलिये संेप मे 
यहो पर यह बतलाना चाये, कि गीताधभ के मूलस्वरूप तथा परम्परा के 
सम्बन्ध मे, रेतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर हमे मत मे कोन कौन सी वातं 
निष्पन्न होती हें ! 
गीता-रहस्य के दसवें प्रकरण म इत वात का विवेचन करिया गया हे, कि वैदिक 
धर्मं का अत्यन्त प्राचीन स्वरूप न तो मक्गि-प्रधान, न श्रौर तो ्तान-अ्रधान श्चौरन 
योगग्रधान ही था; किन्तु वह यच्चमय अर्थात्‌ कर्म-पधान था, नौर वेदस्ंहिता तथा 
-्ाह्यणो मे विरेपतः इसी यन्त-याग श्रादि कमै-प्रधान धर्मं काम्रतिपाटन करिया गया 
ह । आगे चल कर इसी धम का व्यवरिथत विवेचन. जेमिनि के मीमांसासूत्रो म 
किया गया है, इसीलिये ‹ मीमांसक-मार्ग ° नाम आप्त हुश्रा । परन्तु, यद्यपि 
° मीमांसक › नाम नया है, तथापि इस विषय मे तो बिलकुल ही सन्देह नदी, कि 
` यज्ञ-याग च्रादि धम त्यन्त भ्राचीन है; इतना दी नही, किन्तु इसे रेतिहासिः 


माग ७--भागवतधर्मं का उद्य श्नौर गीता। ५३९ 

स त 
माग में नारायणीय श्रथवा भागवत धम का जो वर्णन है, उसमे यह नहीं कहा 
है, फ बासुदेव से जीव अथात्‌ संकषण उत्पक् हा; किन्तु पदल्ञ यह बत 
लाया है, कि “जो वासुदेव है वही (स एव ) सङ्कषण अर्थात्‌ जीव या सेत्र्ञ है ›” 
(शां. ३३६. ३६. तथा ७१; ३३४. ३८ तथा २६ देखो ), नौर बाद 
सङ्कषेण से प्रचुम्न तक की केवल परम्परा दी गई है । एक स्थान पर तो यह साफ़ 
साफ़ कट्‌ दिया है, कि भागवत-धमं को को चतुच्यूह, कोरे त्रिभ्यूह, कोर दविष्यूह 
चोर अन्त मेँ कोई एकव्यूह मी मानते है ( मभा. शां. ३४८. ९७.) । परन्तु माग-- 
वत-धमं के इन विविध पक्लो को स्वीकार न कर उनम से सिक वही एक मत 
वतमान गीता मे रिथर किया र, जिसका मेल हेश्ररेग्र्ञ ॐ परस्पर-सम्बन्ध मँ 
उपनिषदों रौर बह्यसत्रं से हो स । भोर, इस बात पर ध्यान देने पर, यह 
प्रश्न ठीक तरसे हले हो जाताहै, कि जह्मसूतरों का उ्ञेख गीता मै क्यों किया - 
है १ अथवा, यह कहना भी ्रद्यक्कि नहीं, कि मूल गीता मे यह ए सुधार दयी 
किया गया है । 


भाग ४--मागवतध्मे का उदय ओर भीता । 


गीतारहस्य मेँ ्रनेक स्थानों पर तथा इस प्रकरण मेँ भी पहले यह बतला 
दिया गया है, कि उपनिषदों के बरह्मक्ञान तथा कापिल्ल सांख्य के ्र-परक्तर.विचार 
के साथ भक्गि नौर विशेषतः निष्काम-कमै का मेल करके कमयोग का शास्रीय रीति - 
से पूतया समथेन करना ही गीतता-मन्थ का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है । परन्तु 
इतने विषयों की एकता करने डी गीता की पद्धति जिनके ध्यान मे पूरी तरह न्दी 
आ सकती, तथा जिनका पहले दी से यह मत हो जाता है कि इतने विषयों की 
एकता हो ही नहीं सकती उर इस बात का आभास हुश्चा करता दै, कि गीता - 
के बहुतर सिद्धान्त परस्परविरोधी है । उदाहरणार्थ, इन आक्तेपकों का यह मत 
हे, कि तेर श्रभ्याय का यह्‌ कथन- कि इस जगत्‌ मे जो डद है बह सब ` 
निगुण बह्म है,--सातवे श्रध्याय के इस कथन से बिलङुल ही धिर्डध दै, छि ` 
यह सब सगुण वासुदेवं ही ई; इसी भ्रकार भगवान्‌ एक जगह कहते है, कि. 
^“ सु शच ओर मित्र समान है (६. २९) शौर दूसरे स्थान पर यह मी कहते 
दकि“ ञानी तथा भक्रिमानू्‌ युरुष सुभे श्रस्यन्त प्रिय हैँ '› ( ७. १७; १२. 
१६ )--ये दोनों बाते परस्पर-विरोधी ह । परन्तु हमने गीतारहस्य मँ श्रनेक स्थानों - 
पर इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया है, कि वस्तुतः ये विरोध नहीं है, किन्तु ` 
एक ही बात पर एक बार अध्यात्म-दष्टि से शरोर दूसरी बार भक्रि की दृष्टि से विचचार 
किया गया है, इसक्लिये यद्यपि दिखने,ही मे ये विरोधी बात्तं कहनी पदीं, तथापि 
अन्त में यापक तच्वल्तान की दृष्टि से गीता में उनका मैल भी केर दिया गया है), 
इस पर भी ऊं लोगों का यहं ्रा्तेप है, कि भव्यक्र बहान्तान चनौर व्यङ्ग परमे-- 
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-सकती थी- करने का भी प्रयत्न उसी समय चारम्भ हुञ्ा था । बरूहदारख्यकादि 
आचीन उपनिषदों म कापिल-सांख्य-्लान को कुद मह नदीं दिया गया है ! परन्तु 
मैन्युपनिपद्‌ मे सख्यो की परिभाषा का पूर्णतया स्वीकार करके यह कटा है, कि 
पन्त ओ एर परव्रह्म दी से सांख्यो के चोवीस तस्व निर्भित हुए है । तथापि कापिल- 
सख्य-शाख भी वैराग्य-प्रधान अथौत्‌ कर्म के विरुद हे । तात्पर्य यह टे र प्राचीन 
काल ही वैदिक धमै के तीन दल हो गये येः--( १ ) केवल यक्लयाग श्रादि कम 
करने का मागै; (२ ) ज्ञान तथा वैराग्य से कमै-सन्यास करना, अथौदूं क्षाननिष्टा 
श्रथवा सांख्य-मागै; शोर (३) ज्ञान तथा वैराग्प्रद्धि द से नित्य कमै करमे का 
मायै, श्रथौत्‌ त्तान-करम-पञुचय-मारौ 1 इनमे से, ज्ान-मारी ही से, ्ागे चलकर ठो 
अन्य शाख्द-- योग श्रोर भक्रि- निर्मित ई है । दान्दोग्यादि भराचीन उपनि- 
षदो म यह कहा है, कि परघ्रह्य का जान प्राक्त करने के लिये बह्म-चिन्तन श्रस्यन्त 
द्रावर्यक है; श्रौर यह चिन्तन, मनन तथा ध्यान करने के लिये चित्त एकाय होना 
चाहिये, ओर, चित्त को सिथर करने के लिये, परह्य का को न कोटरं सगुण प्रतीक 
पहले ने्नोँ के सामने रखना परद्तता है । इस प्रकार व्रह्मोपासना करते रहने से चित्त 
कीजो एुकामता हो जाती है, उसी को प्रागे विरोप महस्व दिया जाने लगा श्रौर 
चित्तनिरोध-रूपी योग एक जुदा माग हो गया, श्नौर, जव सगु प्रतीक के बदलते 
परमेश्वर के मानवरूपधारी अ्यक्र मतीक की उपासना का श्रारस्भ धरे धीरे होने 
लगा, तव श्नन्त मै मक्रि-मागे उत्पन्न इुत्रा । यह भ्रि-मागी श्रौ पनिषदिक क्तानमे 
द्मलग, वीच ही म स्वतन्त्र रीति से भुत, नहीं इया है; श्रौर न भक्रिकी 
कर्पना दिन्दुस्थान मे किसी च्न्य देश से लाई गई है । सव उपनिषदों का ्रवलो- 
कनं करने से यह ऋम देख पढ़ता है, किं पहले व्ह्मचिन्तन के लिये यच्च के शद्धो की 
मथवा ॐ्कार की उपासना थी; श्र गे चल कर रट, विष्ण रादि वैदिक ठेवतो 
की, श्रथवा च्ाक्राश आदि सयुण-त्यक्र बह्य-प्रतीक की उपासना का श्रारस्म 
इश्रा; भ्नोर अन्त म इसी देल से अथच्‌ ब्रह्मप्राप्ति के लिये दी राम, निद, 

श्रीदृष्ण्‌, वासुदेव आदि की भक्ति, श्र्थात्‌ एक प्रकार की उपासना, जारी हु है । 
उफनिपदेों छौ भापा से यह चात भी साफ साफ़ मालूम होती है, कि उनम से 

-योगतस्वादि योग-विषयक उपनिषद्‌ तथा च्र्सिहतापनी, रामतापनी आ्ादि भक्ति 
चिपयक उपनिषद्‌ डन्दोग्यादि उपनिषदों की अपे अवौचीन हँ । तपूव देत्ति 
हासिक दृष्टि से यह कहना पठता है, कि छुन्दोग्यादि याचीन उपनिषदे! म वर्शित 
कर्म, जान श्रथवा सन्यास, चरर जान-कर्म-ससुत्य--दइन सीने उल के भुन 
हये जने परं ही चराग योग-माै श्नोर भक्षि-मारी.को श्रेष्ठता माक इ हे । परन्तु 
योग चौर मि, ये दोनों साधन यद्यपि उक्र मकार से श्रेष्ट माने गये, तथापि उनके 

पहले के ब्रहमक्तान की श्रेष्ठता कुद करम नदीं हुदै-भ्रौर न उसका कम होना 

सम्भव दी थी । इसी कारण योग-प्रधान तथा मङ्गि-प्रधान उपनिषदो मे मी ब्रह्य 
ज्ञान को मक्त नौर योग का अन्तिम साध्य कहाहै; श्रौर रेस वर्णन मीक 
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दृष्टि से वैदिक ध्म की प्रथम सीडी कह सकते हँ । “मीमांसक-मागैः नाम प्राच होने; 
के पहले उसको त्रयीधर्मं अर्थात्‌ तीन वेदों द्वारा प्रतिपादित ध्म कहते थे; श्रौर 
इसी नाम का उद्धेख गीता म मी किया गया है (गीता. ६.२० तथा २१ देखो )। 
कमम॑मय जयीधम॑ क इस प्रकार जोर-शोर से प्रचलित रहने पर, कम से अर्थात्‌ . 
केवल यच्च याग आदि के बाह्य भ्रयत्न से परमेश्वर का ज्ञान कैसे हो सकता है ? 
ज्ञान होना एक मानसिक स्थिति है, इसलिये परमेश्वर के स्वरूप का विचार किये 
बिना ज्ञान होना सम्भव नदीं, इत्यादि विषय ओर कल्पनाद्‌ उपस्थित होने लगीं - 
र धीरे धीरे उन्दी मे से श्रौपनिषदिक ज्ञान का प्रादुभाव हरा । यह बात, 
छान्दोग्य रादि उपनिषदों के श्रारम्म मेँ जो श्रवतरण दिये है, उनसे स्पष्ट मालूम 
हो जाती है । इस भ्नोपनिषदिक बह्यज्ञान दी को रागे चलकर ° वेदान्त ` नाम भक्ष 
इश्मा । परन्तु, मीमांसा शब्दं के समान यद्यपि वेदान्त नाम पीदधे से प्रचलित हु्रा 
ह, तथापि उससे यह नहीं कहा जा सकता, क बह्यक्ञान श्रथवा क्तानमा्म भी नया 
हे । यह बात सच है, कि कमैकार्ड के अनन्तर ही ानकाण्ड उत्पन्न हुञ्रा, परन्तु 
स्मरण रहे कि ये दोनों भाचीन है । इस क्तानमाग ही की दूसरी, किन्तु स्वतन्त्र, - 
शाखा * कापिल-सांख्य › है । गीतारहस्य मेँ यह बतला दिया गया है, कि इधर 
बह्य्ान शद्धैती है, तो उधर सांख्य है दती, चनौर, खष्टि की उत्पत्ति के क्रम के 
सम्बन्ध मे सांख्यो के विचार मूल मे भिन्न दे । परन्तु श्नौपनिषदिक अद्रैती बह्य- 
ज्ञान तथा सख्यो का द्वैती ज्ञानः दोनो यद्यपि मूल मेँ भिन्न भिन्न हों, तथापि 
केवल स्ान-दृ्टि से देखने पर जान पडेगा, कि ये दोनों माम श्रपने पले के यन्ल- - 
याग-आदि कमैमार के एक दी से विरोधी थे । अतएव यह मश्च स्वभावतः उत्पन्न 
हुआ, कि कमै का क्तान से क्रिस भकार मेल करिया जावे ! इसी कारण से उपनिष- 
त्काल ही भ इस विषय पर दो दल हो गये थे । उनम से ब्हदारण्यकादिक उपनि- 
षद्‌ तथा सांख्य यह कहने ले, फ कम ओर ज्ञान मे नित्य विरोध है इसलिये 
दान हो जाने पर कर्म का त्याग करना प्रशस्त ही नहीं किन्तु आवश्यक भी ३ । 
इसके विरुढ, ईैशावास्यादि अन्थ उपनिषद्‌ यह मरतिपादन करने लगे, कि ज्ञान हो 
जाने पर मी कभ होडा नहीं जा सकता, वैराग्य से इद्धि को निष्काम करके नगद्‌ म 
व्यवहार की सिद्धि के लिये ज्ञानी युरुष को कमे करना दी चाद्ये । इन उप-~- 
निषदों के माष्यों मे इस भेद को निकाल डालने का प्रयत्न किया है । परन्तु, 
गीतारहस्य कै ग्यारहवें भकरण के अन्त मँ किये गये विवेचन से यह बात ध्यान 
मे आ जायगी, फि शांकरभाष्य मे ये साम्मरदायिक अथे सींचातानी से कयि गये 
ह श्रौर इसलिये इन उपनिषदों पर स्वतन्त्र रीति से विचार करते समय वे चरथं आद्य - 
नहीं माने जा सकते । यह नदीं कि, केवल्त यद्तयागादि कम तथा बह्यक्तान ही म 
मेल करने का अयत्न किया गया हो; किन्तु मेन्युपनिषद्‌ के विवेचन से यह बात भी - 
सा साफ प्रगट होती है, कि कापिल-सांख्य मे पहले पहल स्वतंत्र रीति से परादु-- 
भूत हरात्तर-तान की तथा उपनिषदों के ब्रह्मान की पुङक्वाक्यता--जितनी हो- 
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स्थानों म पाया जाता है, कि जिन रद्‌, विष्ट, अच्युत, नारायण तथा वासुदेव 
आदि की भक्ति की जाती है, वे भौ परमास्मा के ्रथवा परनह्य के रूप है (जेन्यु. 
७. ७; रामपू, १६; श्रसृतवबिन्दु. २२ श्रादि देखे ) । सारांश, वैदिकधर्म मे समय 
समय पर आ्रात्मन्ञानी पुरुषौ ने जिन ध्मरगो को अघृत्त किया है, वे प्राचीन समय 
रचित धर्मागों से दी ्रादुभूत हए हैः श्नौर, नये धर्मीगों का प्राचीन समय 
मे चलित धमौगो के साथ मेल करा देना दी वैदिक ध्म की उन्नति का पहले से 
सुख्य उदेश रहा है; तथा भिन्न भिन्न धर्मागों की एकवाक्यता करने के दी उश 
को स्वीकार करके, रागे चल कर स्तिकारों ने आश्रम ग्यवस्थाधर्मं का प्रतिपादन 
किया है । भिन्न भिन्न धर्मागे। की एकवाक्यता करने की इस प्राचीन पद्धति प्र जब 
ध्यान दिया जाता है, तब यह कहना सयुक्रिक नहीं प्रतीत होता, कि उक्र पूर्वापर 
पद्धति को दढ केवल गीता धर्मं ही ्रकेला प्रवृत्त इश्रा होगा । 
बाह्यणए-गन्थों के यक्षयागादि कमै, उपनिपदों का ब्रह्मज्ञान, कापिल-सांख्य, 
चित्तनिरोधरूपी योग तथा मक्रिः यही वैदिक धम के मुख्य मुख्य अङ्ग है रोर 
इनकी उत्पत्ति के क्रम का सामान्य इतिहास उपर क्िखा गया है । ्रब इस बात 
का विचार किया जायगा कि गीता मे इन सब धर्मागो का जो भ्रतिपादन क्रिया गया 
-है उसका मूल क्या है !--्र्थात्‌ वह प्रतिपादन साक्तात्‌ भिन्न भिन्न उपनिषद 
से गीता मै जिया गया है ्रथवा बीच मे एक श्राध सीढी रौर है । केवल बह्य- 
ज्ञान के विवेचन के समय कट श्रादि उपनिषदों के ऊद भ्लोक गीताम ज्योकेत्यो 
लिये गये है नौर ज्लान-कर्म-समुच्यपक्त का प्रतिपादन करते समय जनक रादि के 
ओपनिपदिक उदाहरण भी दिये गये हँ । इससे प्रतीत होता है, ‰ गीता-अन्थ 
साक्तात्‌ उपनिषदों के ्राधार परर रचा गया दहोगा। परन्तु गीता ही मे गीता-धरमं 
की जो परम्परा दी गई है उसमे तो उपनिषदों का कीं भी उन्ञेख नं भिलता। जिस 
भकार गीता भँ दरग्यमय यत्त की ्रपेा ज्ञानमय यन्त को श्रेष्ठ माना है (गीता ४. 
३३), उसी भकार छन्दोग्योपनिषद्‌ मे भी एक स्थान पर यह कहा है, कि मनुष्य 
का जीवन एक अकार का यक्त दी हे (चां. ३. १६, १७), शरोर इस प्रकार कै 
यन्त की महत्ता का वसौन करते हुए यह भी कहा है कि £ यह य्ञ-विद्या घोर 
श्रंगिरस् नामक ऋषि ने देवकी-पुत्र कृष्ण को बतलाई। ” इस देवकीपुत्र कृष्ण तथा 
गीता ॐ श्रीङ्ृष्णको एक ही व्यक्ति मानने के लिय कोई परमाण नहीं है । परन्तु 
यदि कद्ध देर के ल्ियि दोनों कोएक दी व्यक्ति मानक्ेतो भी स्मरण रहे कि 
ज्ञानयत्त को श्रेष्ठ माननेवाली गीताम घोर ध्रांगिरस का कीं भी उज्ञेख नहा 
किया गया है । इसके सिवा, बृहदारख्यकोपनिषद्‌ से यह बात प्रग है, कि जनक 
का मार यद्यपि ज्ञानक्मससुच्वयात्मक था, तथापि उस समय इस मार्गमे मक्ति 
का समावेश नहीं किया गया था । अतएव भक्गियुक्र ज्ान-कमे-ससुच्चय पन्थ की 
सापरदाथिक परंपरा मे जनक की गणना नक्ष की जा सकती--श्रोर न वह गीता भे 
की गदं है । गीता के न्वौे च्रभ्याय के श्रारम्म म कहा है (गी. ४, १-३); कि 
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४६६ गीतारहस्य अथवा कर्मेयोग--परििष्ट ! 
ते प्राचीन पौराणिक बह्णख्डव रन के अनुसार ही हैँ ओर इस विषय मे हमारे 
यह किसी को ङु कहना मी नहीं हे । परन्तु वेबर नामक पश्चिमी संस्हृतक्त 
परि्डित ने इस कथा का विपर्यास करके यह दीधे शङ्का की थी, कि भागवतधसे में 
वित भक्रितश्च शतद्वीप से अथौत्‌ हिन्दुस्थान के बाहर के किसी अन्य देश 
से हिन्दुस्थान मे लाया गया है, चौर भक्रि का यष्ट तत्व इस समय 
ईसा्ईधमे क श्रतिरिक्र शरोर कहीं मी प्रचक्ित नहीं था, इसलिये इसा 
देशों से दी मक्रि की कर्पना भागवतधर्मियों को सूखी है । परन्तु पाणिनी को 
वासुदेव-मक्ति का त मालूम था श्रौर बोद्ध तथा जेनधभै मै मी मागवतधमं 
तथा भक्रि ॐ उ्ञेख पाये जाते है; एवं यह बात भी निर्विवाद है, कि पाणिनी 
श्रौर जुद्ध दोनों ईसा के पहले इए थे। इसलिये अव पश्चिमी प्रण्डितो ने ही निित 
किया है, कि वेबर साहब की उप्क्र शङ्का निराधार है । उपर यह वतल्ला दिया 
गया है, कि भक्रिरूप धरममाङ्ग का उदय हमारे यह ज्ान-मधान उपनिषदो के अन- 
न्तर हुश्रा है । इससे यह बात निविवाद प्रगट होती हे, कि ज्ञान-्रधान उपनिषदों 
के बाद्‌ तथा बुद्ध के पहले चासुदेव-भक्षि-सबन्धी भागवतधमे उत्पन्न श्रा है । 
अव प्रश्न केवल इतना हौ है, कि वह बुद्ध के कितने शतक % पहले उत्पन्न हुध्ा ? 
अगले विवेचन से यह बात ध्यानम या जायगी, कि यद्यपि उङ्क मश्च का पूरौ- 
तया निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता, तथापि स्थूल दृ्टि से उस काल का 
अदाज्ञ करना कुद श्रसंमव भी नहीं हे । 


गीता (४.२) मे यह कहा है, कि श्रीकृष्ण ने जिस भागवतधभ का उपदेश 
अद्चैन को क्रिया है उसका पहले लोप हो गया था । भागवतध्मं के तच्व्तान म 
परमेश्वर को वासुदेव, जीव को सङ्षण, मन को भ्रयुस्न तथा अहङ्कार को अरनि- 
सुद्ध कहा है । इनमे से वासुदेव तो स्वयं श्रीकृष्ण ही का नाम है, संङ्कषैण उनके 
उ्येष्ठ आता बलराम का नाम है, तथः प्रद्युम्न श्चौर अनिरुद्ध श्रीङृष्ण के पुत्र ओर 
पोत्र के नाम है । इसके सिवा इस ध्म का जो दूसरा नाम॒“ सात्वत › भी है 
चह उस याद्व-जाति का नाम है जिसमे श्रौङृष्णजी ने जन्म लिया था । इसते 




















कभक्तिमान्‌ (पाडी--मत्तिमा ) शव्द थेरगाथा (छो ३७० ) मे मिलता है ओर 
एक जातक मँ भी भक्ति का उषे किया यया है । इसके सिवा, सिद्ध पेच पाली पंडित 
सेनात ( 8984) ने ‹ बौद्धधर्म का मूल ` इस विषय पर सन १९०९ मेँ एक व्याख्यान 
दिया था, जिसपर स्यष्टर्प से यह प्रतिपादन किया है, कि भागवतधर्म वौद्धरम के पद्लेकाहे। 
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श्रारम्भमें ही यह कथाह (भाग. सं. १ अ. श्रौर ९ देखो), कि जब 
व्यासजी ने देखा कि महाभारत मँ, अतपएव गीता मे मी, तेष्कस्यं मधान भागवत- 
धम काजो निरूपण किया गया है उसमे भक्ति का जैसा चाये वैसा वरन 
नहीं है, श्नौर ““भक्ि के बिना केवल नैष्कम्यं शोभा नहीं पाता, तब उनका 
मन छदं उदास नोर अप्रसन्न हो गया; एवं अपन मन की इस तल्लमलाहरट को 
दुर करने कै लिये नारदजी की सुचना से उन्हों ने मङ्कि के माहात्म्य का भ्रतिपा- 
दन करनेवाल्ञे भागवत-पुराण की रचना की । इस कथा का एेतिहासिक दृष्टि से 
विचार करने पर देख पडेगा, कि मूल्न भागवतधमै मे अथात्‌ भारतान्तगैतं माग- 
वतधमै म नेष्कम्य को जो भ्रष्टता दी गहै थी वह जब समय ॐ हेर-फेर से कम 
होने लगी शौर उसके बदलते जब भक्ति को प्रधानता दी जाने लगी, तब भागवत 
ध्म के इस दूसरे स्वरूप का ‹ श्रथीत्‌ मक्िप्रधान भागवतधभे का ›) प्रतिपादन 
करने के क्लिये यह भागवतयुराणरूपी मेवा पदे तेयार किया गया है । नारद्प्च- 
रात्र मन्थ भी इसी प्रकार का अथौत्‌ केवल भङ्गिप्रधान है ओर उसमे द्वादश 
स्कन्धो के भागवत-पुराण का तथा ब्रह्यवेव्ैषुराण, विष्णुपुराण, गीता श्रौर महा- 
भारत का नामोज्ञेख कर स्पष्ट निर्देश किया गया है(ना. पं. २. ७. २८-३२;३.१४. 
७३; न्नौर ४. ३. १९४ देखो ) । इसलिये यह प्रगट है, कि भागवतधरम के मूल- 
स्वरूप का निणैय करने के लिये इस अन्थ की योग्यता भारतपुराण से भी कम 
दज्ञे की है । नारदसूत्र तथा शारि्डिल्यसुत्र कदाचित्‌ नारद्पञ्चरात्र से मी ङु भराचीन 
हो, परन्तु नारदसूत्र मे भ्यास रोर शुक ( ना० सू.० ८३ ) का उन्ञेख हं इस- 
लिथे वह भारत रौर भागवत के बाद्‌ का है; श्नोर, शरिडिलयसूत्र म भगवद्धीता 
के शोक ही उद्धत कयि गये हँ ( शां. सू. €, १९ रौर ८३ ); अतएव यह सूत्र 
यद्यपि नारदसूत्र (८३) से भी भचीन हो, तथापि इसमे सदेह नही, कि यह 
गीता भौर महाभारत के अनन्तर का है । अतएव, भागवतधभ के. मूल तथा 
भाचीन सरूप का निर्णय अन्त मे महाभारतान्तर्गत नारायणीयाख्यान के आधार 
से दी करना पडता है । भागवतपुराण ( १. ३. २४ ) श्रर नारद्पच्चरात्न ( ४. 
३. १९६-१९६; ४. ८. ८१ ) भर्न्थो मेँ बुद्ध को विष्णु का अवतार कहा हे । परन्पु 
नारायणीयाख्यान मे वर्णित दशावतार म बुद्ध का समावेश नहीं किया गया हं-- 
पहला अवतार हंस का भ्रोर अनगे कृष्ण के बाद्‌ एकदम करिकर अ्रवतार बतलाया 
हे (मभा. शां. ६६६. १००) । इक्तसे मी यही सिद्ध होता है, कि नारायणीया- 
ख्यान भागवत-पुराण से ओर नारदपञ्चशत्न से प्राचीन है । इस नारायणीयाख्यान 
भ यह वरन है, कि नर तथा नारायण ८ जो परब्रह्म ही के अवतार हं ) नामक 
दो ऋषि्यो ने नारायणय श्रथीत्‌ मागवतधभै को पहले पहल जारी किया, चनौर 
उनके कहने से जब नारद ऋषि श्वेतद्वीप को गथ तब वहा स्वयं भगवान्‌ ने नारद्‌ 
को इस ध का उपदेश किया । भगवान्‌ जिस शरतद्वीप मेँ रहते है वह रीरसयुद 
म है, ननोर वह रीरसयुद्र मेरपवैत के उत्तर से है, इत्यादि नारायणीयास्यान की 
गी. र. ६&-७० 
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माने जवं & । कुदं लोग-- रौर विशेषतः कुद पथिमी तकतानी यह तकं करिया 
करते है, कि श्रीटृष्ण, यादव श्रोर पाण्डव तथा भारतीय युद्ध ्रादि एेतिदासिकः 
चटनार्पै नदीं है, ये सव कल्पित कथा है श्नौर कद लोगों के मत मे तो महाभारत 
अध्यात्म विपय का एक बहुत रूपक ही डे । परन्त॒ इमा प्राचीन अन्यो कर भ्मार्णो 
को देखकर किसी भी निष्पपात सुप्य को यह मानना पडेगा, कि उक्र शङ्करपे 
विलङ्ुल निराधार दँ । यह वात निर्विवाद है, कि इन कथानं के मूल म इतिहास 
ही का ्राधार है । सारांश, हमारा मत यह है, कि श्रीकृष्ण चार पच नहीं इए, 
ते केवल एक दी रेतिहासिक पुरुप ये 1 अव श्रीष्णसी के श्रवतार-काल पर 
विचार करते समय रा० व० चितामणराव चैद्य ने यह भ्रतिपाठन किया है, कि 
श्रीकृष्ण यादव, पारुडव तथा भारतीय युद्ध का एक दी काल--अर्थांत्‌ कलियुग का 
आ्आरम्म--है, पुराणगरएनः के ्रनुलार उस काल से भ्रव तक पाच हजारसे भी 
अधिक चर्षं वीत चुके हे, नौर यदी श्रीकृष्णजी के ्रवतार का यथार्थ काल है ‡ # 
परन्तु पाण्डवां से लगा कर शककाल तक के राजाञ्मों की पुराण म वीत पीद्वि्यो 
से इस काल का मेल नहीं देख पडता । अतएव भागवत तथा चिष्पपुराण मे 
जो यह वचन है, कि “परिचित राजा के जन्म से नन्द के अभिषेक तक १११९ 
श्रवा १०५९--चपै होते हँ ” (माग. १२. २. २६; शौर विष्णु. ४. २४. ३२); 
उसी के श्राधार पर विद्वान ने श्रव यह निश्चित किया है, कि ईसाई सन्‌ के लग- 
भग १४०० वधे पले भारतीय युद्ध श्रौर पाण्डव इए होगे । अथात्‌ श्रीकृष्ण का 
्रवतार-काल्ल मी यदी है, श्रौर इस काल को स्वीकार कर लेने पर थह वात सिद्ध 
>< श्रीछ्ष्ण के चरित्र मे परक्रम, भक्ति ओर वेदान्त के अतिरिक्त गोपियों की रासक्रीडा 
का समावेग दोता है ओरये वतिं परस्यर.विरोधी दं, इसञ्यि आजकल कुछ विद्वान्‌ यह 
प्रतिपादन क्रिया करते, कि महाभारत का कष्ण भिन्न, गीता का भिन्न ओर गोकु का 
न्देया मी भिन्न हे 1 ॐ. भांडारकर ने अपने “ वैष्णव, दैव आदि पंथ ” संवधी उत्रेजी- 
रंय मेँ इसी मत को स्वीकार क्रिया है! परन्तु इमरि मत मेँ यद ठीक नीं है । यह वात, 
नही, कि गोपिरयो की कथाम जे -छगार का वणैन हे वह वाद दे न आया हो, परन्तु ॐव 
उतने हीके ल्यि यह मानने ॐ कोई सआावदेयकता नदी, कि श्रीकृष्ण नाम के कई भिः 
भिन्न पुरूष छो गये, ओर इसकं व्यि क्लयना के सिवा कोई अन्य आधार भी नदीं है 1. 
इसके सिवा, यह भी नदी, कि गोयं की कथा का प्रचार प्ले भागवतक्राल दी मेँ हुजाः 
हे; च्रिन्तु जका क आरम्म सं यानी विक्रम सवत्‌. १३६ के लगभग अश्वघोष विराचेतः 
बुद्धचरित (४. १४) मेँ ओर मास कविक्ृत वाल्चरित नारक (३. २) भँ भी गेपियो 
का उख शिया गया ह । अतएव इस वपय मँ हें डँ. मारकर के कथन से ्चिता-- 
मभिराव वैव का मत अविक सयुक्ति प्रतीत होता दै । 
. {¶ राबवहादुर ितामणिराव वेद्य का यह मत उन महामारत के टीकात्मक गरज य॑य - 
मे ह 1 इसके सिवा, इसी विषय पर आपने सन १९१४ डक्रन केलिज-एनिवर्सरी के समयः 
जो न्याल्यान दिया था, उसमे भौ इस वातत का विवेचन किया था! 
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यह बात प्रगर होती है, कि जिख ल तथा जाति मे शरीङृष्णजीने जन्म लिया था 
उसमे यह धमं परचक्ित हो गया था, श्नोर तभी उन्होने श्चपने भिय भित्र अङधैन 
को उसका उपदेश किया होगा--श्रर यही बात पौराणिक कथा मे भी कही गई 
हे । यह भी कथा प्रचज्तित है, कि श्रीकृष्ण के साथ ही सास्वत जाति का श्चन्त 
हयो गया, इस कारण श्रीकृष्ण के बाद सात्वत जाति मे इस धमे का प्रसार होना 
भी सेभव नहीं था 1 मागवतधमे के भिक्न भिन्न नामों के विषयमे इस प्रकार की 
पेतिहासिक उपपत्ति बतलाई जा सकती है, कि जिल ध्म को श्री ङृष्णजी ते अत्त 
किया था वह उनके पहले कदाचित्‌ नारायणोय या पाञ्चरात्र नामों से स्युनाधिक 
शशो मे प्रचलित रहा होगा, च्नोर अगे सात्वत जाति मे उसका प्रसार होने पर 
उसे "सात्वतः नाम प्रात इश्रा होगा, तदनन्तर भगवाच्‌ श्रीकृष्ण तथा च्रैन को 
-नर-नारायण के अवतार मानकर लोग इस धर्मं को “भागवत-धमे कहमे लगे होगे। 
इस विषय के सम्बन्ध मे यह मानने की कोद आवश्यकता नही, छि तीन या 
चार भिन्न भिच्र श्रीकृष्ण हो चुके हैं चोर उनम से हरएकने इस धमे का 
भचार करते समय अपनी ओर सेकु न ऊ सुधार करने का परयतन किया 
-है--वस्तुतः एेषा मानने के लिय कोहं प्रमाण भी नहीं है । मूतधम मे न्युना- 
धिक परिवस॑न हो जाने के कारण ही यह कल्पना उत्पन्न हो गद है । बुद्ध, 
कादस्ट, तथा मुहम्मद्‌ तो अपने अपने ध्म के स्वयं एक ही एक संस्थापक हो 
गये है नोर अगि उनके धमे मे मलते इरे अनके परिवर्तेन भी हो गये है; परन्तु 
-इससे कोई यह नहीं मानता छि बुद्ध, काइस्ट या सुहस्मद अनेक हो गये । इसी 
प्रकार, यदि मूल भागवतधभं को अगि चलकर भिन्न भिन्न स्वरूप प्रप्त हो गये, 
या श्रीङ्कष्णजी ॐ विषय मे अगि भिन्न भिन्ने कल्पनां रूढ हो गई तो यह कैसे 
माना जा सकता है, कि उतने दी भिन्न श्रीकृष्ण भी हो गये ! हमारे मतानु- 
सार देखा मानने के किये कोद कारण नहीं है । को भी धम लीजिये, समय 
के हेर-फेर से उसका रूपान्तर हो जाना बिल्ल स्वाभाविक है; उसके 
:लिये इस बात की ्रावरश्यकता नहीं फ भिन्न भिन्न कष्ण, इद्ध या इंसामसीह 


भ 
(पणात्‌ रण ४8१९ 0००० 0 णाः भ्‌] " सेनाटे का यह लेस पूने से 
प्रकाशित होनेवाखे 2110 .1100100 17197007 नामक मिदानरी त्रैमासिक पत्र के 
अक्टोबर १९०९ ओर जनवरै १९१० के अके मे प्रसिद्ध हआ है; जौर ऊपर दिये 
गये वाकय जनवरी ॐ अक के १७७ तथा १७८ पृष्ठो मँ ह 1 ङँ. बूर ने भी यह कहा 
न्दे --116 शाथंश 2508४, पा 0 298 8६4 
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का अथि विवेचन अगि चरु कर इस परिशिष्ट प्रररभके छठवें माग में क्रिया ययाहै | 
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शाख निर्मित हुए श्नौर अन्त मे भक्रि-मधान मन्थ रचे गये । शरोर केवल भागवत-- 
धभ के मन्थो का श्रवलोकन करने से भी स्पष्ट प्रतीत होता है, कि भ्रोपनिषदिक 
ज्ञान, सांखयशाख, चित्तनिरोध-रूपी योग रादि धमौङ्ग मागवतधमे के उदय के 
पहले ही प्रचलित हो सके थे । समय की मनमानी खींचातानी करने पर भी यदी, 
मानना पडता है, कि ग्वेद के बाद श्रौर भागवत-धमे के उदय के पहले, उक्र 
भिन्न भिन्न धर्मागों का भ्रादुमौव तथा बृद्धि होने के लिये, बीचमे कम से कम 
दस्र बारह शतक अवश्य बीत गये होगे । परन्तु यदि माना जाये, कि भागवतधरम 
को श्रीङृष्ण ने श्रपने ही समय मे, अथात्‌ ईसा के लगभग १४०० वषै पहले, भवृत्त 
किया होगा, तो उक्र भिन्न भिन्न धर्मा की द्धि के लिये उक्र पश्चिमी परिडितो के 
मतानुसार द्धं मी उचित कालावकाश नहीं रह जाता । क्योकिःये परिडत लोग 
ऋग्वेद काल दी को इसासे पले १९५०० तथा २०० ०वषं से अ्रधिक्‌ प्राचीन नहीं 
भानतेरेसी वस्था मे, उन्दै यह मानना पड़ताहै कि सौ या अधिक से अधिक पोच, 
छः सौ वर्ष॑के बाद्‌ दौ भागवतधभमै का उद्य हो गया ! इस तिये उपक्र कथनानुसार 
छद निरथैक कारण बतला कर ने लोग श्रीकृष्ण श्नौर भागवतधभमै की समकालीनता 
को नहीं मानते, चयोर छुद्ध पश्चिमी परिडित तो यह कने के लिथे भी उदयत हो 
मये हे, कि भागवतधम का उदय बुद्ध के बाद हुश्रा होगा । परन्तु जेन तथा 
बौद्ध मन्थो मे ही भागवतधभ के जो उक्ञेख पाये जाते है, उनसे तो यही बात 
स्पष्ट विदित होती है, कि भागवतधभ बुद्ध से प्रचीन है । अतएव डाक्टर बूर ने 
कहा है, कि भागवतधम का उदय-काल बौद्ध-काल के गे हटाने के बदले, हमे 
^ श्रोरायन › मन्थ के प्रतिपादन के ्रनुसार ® छऋग्वेदादि मन्थो का काल ही पील 
हटाया जाना चाये । पश्चिमी परिडितो ने अटकलपच्चू अनुमान से वैदिक भन्थो 
के जो काल निश्चित कयि दै, वे ्रमभूलक है, वैदिक-काल की पू मयद्‌ दसा के 
पटति ४९०० वषै से कम नहीं ली जा सकती, इत्यादि बात को हमने अपने 
« श्रारोयन › मन्थ मे वेदौ कै उद्गयन-स्थिति-द्शौक वाक्यों के आधार पर सिद्ध कर 
दिया है; नौर इसी ्ुमान को अरब अधिकांश पश्चिमी परिडितो ने भी राह्य माना 
है। इस प्रकार ऋपवेद्‌-काल को पी हटाने से वैदिक ध्म के सब श्रङ्गो की ्रद्धि 
होने के लिये उचित कालावकाश मिल जाता है नोर भागवत-धमौदय-काल् कोः 
संचित करने का कों योजन ही नहीं रह जाता । परलोकवासी शङ्कर बालकृष्ण 
दीरित ने श्प भारतीय ज्योत्तिःशाख ( मराठी ) के इतिहास मे यह बतज्ञाया 
ह, कि ऋग्वेद्‌ के बाद्‌ बाह्मण रादि न्धो मेँ कृत्तिका प्रभृति नकततनो की गणना 
हे, इसलिये उनका काल ईसा से लगभग २६०० वषै पहले निश्चित करना पडता है । 
परन्तु हमारे देखने मे यह अभी तक नहीं श्राया है, कि उदगयन स्थिति से अन्थो 
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देती है, कि श्रीकृष्ण ने भारवत-धमै को, ईसा से लगमग १४०० वषै पहले 
"अथवा बुद्ध से लगभग ८०० वषे पहले, म्रचलित किया होगा । इस पर कदं लोग 
-यह भाते करते है, कि श्रीकृष्ण तथा पार्डवों के ेतिहासिक पुरूष होने भ कोई 
सन्देह नहीं, परन्तु श्रीकरष्णके जीवन-चरित्र म उनके श्रनेक रूपान्तर देख पड़ते 
हं--जेसे श्रीकृष्ण नामक एक त्रिय योद्धा को पहले महापुरुष का पद्‌ प्राक्त 
इरा, पश्चात्‌ विष्ण का पद्‌ मिला श्रौर धीरे धीरे अरन्त म पूं परब्रह्म का रूप 
अस्त हो गया--इन सब अनवस्थान मे श्रारम्भ से श्रन्त तक बहुत सा काल बीत 
चुका होगा, श्रौर इसी लिये भागवतधर्म के उद्य का तथा भारतीय युद्ध का एक 
ही काल वहीं माना जा सकता । परन्तु यह श्राक्तेप निरथक है । ! किसे देव मानना 
चाय श्रौर किसे नहीं मानना चादिये › इस विषय पर श्राधुनिक तर्को की 
सममे तथा दो चार इज्ञार वषै पदकलेके लोगो की सम (गी. १०४१) 
बदा अन्तर हो गया है । श्रीकृष्ण के पहले ही वने हुए उपनिषदों म यह सिद्धान्त 
कहा गया है, कि कानी पुरूष स्यं ब्रह्ममय हो जाता है (द्र. ४. ४.६) ; चौर 
मैन्युपनिषद्‌ मँ यह साफ़ साफ़ कह दिया है, कि रद्र, विष्ण, अच्युत, नारायण, 
ये सब ब्रह्म ही हैँ (मन्यु. ७. ७ )। फिर श्रीकृष्ण को परब्रह्त्व ्राप्च होने केकतिये 
अधिक समय लगने का कारण दी क्या है! इतिहास की शरोर देखने से विश्वरस- 
नीय बौद्ध मन्थो मे भी यह बात देख पडती है, कि बुद्ध स्वथं अपने को श्रह्मभूतः 
((सेलसुत्त, ९४; थेरगाथा ८३१) कहता था; उसके जीवन-काल ही मे उसे देव के 
सदृश सन्मान दिया ज्ञाता था। उसके स्वगैरथ होने के बाद शीघ ही उसे ‹ देवाधि- 
देव” का ्रथवा वैदिक धर्मं के परमात्मा का स्वरूप प्राप्त हो गया था; श्रौर उसकी 
पूजा मी जारी हो गई थी । यही बात ईसामसीह की भी है । यह बात सच है, 
कि बुद्ध तथा हसा के समान श्रीकृष्ण सन्यासी नहीं थे, श्नौर न भागवतध्म ही 
-निवृृत्ति-भधान है । परन्तु केवल इसी श्राधार पर, बौद्ध तथा दंसादै-धम के मूल 
पुरूषो के समान, भागवतध्मै-परचतेक श्रीकृष्ण को मी पले दी से ब्रह्म अथवा 
देव का स्वरूप प्राक्च होने मे छिसी बाधा के उपस्थित होने का कोद कारण देख 
-नहीं पदता । 
इस भ्रकार, शरीक्ृष्ण का समय निश्चित कर लेने पर उसी को भागवत-धम का 
-उदय-काल मानना भी प्रशस्त तथा सयुक्रिक है। परन्त॒ सामान्यतः पश्चिमी पण्डित 
रेखा करने मे क्यों हिचकिचाते है, इसका कारण कुद श्नौर ही हे । इन पण्डितो मे से 
अधिकांश का भ्रव तक यदी मत है, कि सद ऋग्वेद का काल दसा के पले लग- 
भग १९०० वधै या बहुत हुश्रा तो २००० वधै से श्रधिक प्राचीन नहीं हे । अ्रत- 
+एव उन्दे ्रपनी दृष्टि से यह कहना श्रसम्भव प्रतीत ह्येता है, कि भागवत-धमै 
ईसा के लगभग १४०० वषै पहले प्रचित हृश्ा होगा । क्योकि वेदिक धर्म-साहिल 
से यह रम निर्विवाद सिद्ध है, कि ऋण्वेद्‌ के बाद यक्ष-याग श्रादि कमैभरतिपाद्‌क 
-यजञयेद्‌ श्रौर आद्ण-न्थ रने, तदनन्तर क्ञान-परधान उपनिषद्‌ शरोर सांख्य- 
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षद्‌ म उसका आरम्भ ' धनिष्ठां › से किया गया है । इस बिषय म मतभेद है, कि 
मश्युपनिषद्‌ के ° श्रविषठर्धं ' शब्द्‌ भे जो अर्ध ` पद्‌ है उसका अथै ‹ ठीक श्रधा ' 
करना चाहिये, अथवा ^“ धनिष्ठा चौर शततारका के बीच किसी स्थान पर '' करना 
चाष्टिये । परन्तु चाहे जो कदा जार्थै, इसमे तो ऊद भी सन्देह नदी, कि वेदाल्ग- 
ज्योतिष के पहले की उदगयन रिथति का वणन मेन्युपनिषद्‌ मे किया गया है, शरोर 
वही उस समय की स्थिति होनी चाहिये । अतएव यह कहना चाहिये, कि वेदाङ्ग- 
ज्योतिष-काल का उदगयन, मेच्युपनिषद्काङलीन उदगयन की अपेक्ता लगभग श्राधे 
नकतत्न से पी हट ्ाया था । ज्योतिर्गणित से यह सिद्ध होता है, कि वेदाङ्ग- 
ज्योतिष मे कही गद उदगयन स्थिति ईसाई सन्‌ के लगभग १२०० या १४०० वषं 
पहले की है; चनौर धे नच्न्न से उदगयन के पीठे हने मे लगभग ४८० 
षं लग जाते है; इसलिये गणित से यह बात निष्पन्न होती है, कि भेन्युपनिषद्‌ 
ईसा फे पले १८८० से १६८० वष के बीच कभी न कभी बना होगा । चौर 
ङ्द नदीं तो यह उपनिषद्‌. निस्सन्देह वदाङ्गम्योतिष फै पहले का है ; भ्व यह 
कहने की कोटं ्रावश्यकता नहीं, कि छृन्दोग्यादि जिन उपनिषदों के श्रवतरख 
मेच्युपनिषद्‌ मे दिये गये है, वे उससे मी पराचीन है । सारांश, इन सब अन्धो के 
कालका निर्णय इस प्रकार हो चुका है, कि ऋग्वेद सन्‌ ईसवी से लगभग 
४६०० वषै पहले का है; यज्ञ-याग भ्रादि विषयक बाह्मण मन्थ सन्‌ ईसवी के 
लगभग ३९०० वषे परल के है; श्रैर छान्दोग्य आदि जञान-मधान उपनिषद्‌ 
सन्‌ ईैसवी के लगभग १६०० वषै पुराने हँ । श्रव यथाथ मेवे बाते अवशिष्ट 
"नहीं रह जती, जिनके कारण पश्चिमी परिडत लोग भागवतधमं के उदयकाल् 
को इस श्रोर हटा लाने का यतन किया करते हे शरोर श्रीकृष्ण तथा भागवतधम 
को, गाय श्रौर ब्द की नैसर्गिक जोडी के समान, एक ही कालरज्ज से ्बौधने 
म कोई भय भी नहीं देख पडता; एवं किरं ॑बदध ग्रन्थकारो द्वारा वशित तथा 
अन्य देतिहासिक स्थिति से भी ठीक ठीक मेले हो जाता है । इसी समय वेदिक- 
काल की समाति इर च्नोर सूत्र तथा स्णति-काल का शारस्भ हुश्ना है । 


उक्र कालगणना से यह बात स्पष्टतया विदित हो जाती है, कि भागवतधर्मं 
का उद्य दसा के लगभग १४०० वषे पहले, ्रथौत्‌ बुद्ध के लगभग सात भ्राठसौ 
वधै पते हा है । यह काल बहुत माचि है; तथापि यह उपर बतला चुके है, 
कि बराह्मणमन्थों म वित कर्ममा इससे भी अधिक भाचीन है रौर उपनिषदों 





> वेदांगज्योतिष का काल-विषयक विवेचन हमारे 0110 ( ओरायन ) नामक 
उभिजी रथस तथा प. वा. शकर बालकृष्ण दीक्षित के “ भारतीय ज्योतिःशास्र का 
इतिहास * नामक मराठी अथ ( प्र. ८७-९४ तथा १२७-१३९ ) मे किया गया है । 
उसमे इस बात का मी विचार क्रिया गया दै, कि उदगयन से वैदिक अन्यो का कौन 
-सा काल निश्चित किया ला सकता दै । 
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के काल का निणैय करने की इस रीति का प्रयोग उपनिषदों के विषय मे किया गया 
हो । रामतापनी सरीखे भक्गि-धान तथा योगतत्व सरीखे थोग.अरधान उपनिषदों 
की भाषा चनौर रचना प्राचीन नीं देख पढ़ती--केवल इसी आधार पर कई लोगेन 
यह अजुमान किया है, कि समी उपनिषद्‌ प्राचीनता मं बुद्ध की अपेता चार 
पोच सौ वधै से रथिक नहीं है । परन्तु काल-निसैय की उपयुक्र रीति से देखा जार 
तो यह समः ञ्रममूलकं प्रतीत होगी । यह सच है, करि उयोतिष की रीति से 
सब उपनिषदों का काल निश्चित नहीं किया जा सक्त, तथापि सुख्य सुख्य उपनिषदों 
का काल निश्चित करने के कलिय इस रीति का बहुत अच्छा उपयोग किया जा सकता 
है। भाषा की दृष्ट से देखा जार्थँ तो मरो° मेक्छमूलर का यह्‌ कथन डे, किमेन्युप- 
निषद्‌ पाणिनी से भी प्रचीन हैः * क्योकि इस उपनिषद्‌ मे देसी कद शब्द-सन्धियों 
का अयोग किया गया है, जो सिकं मैत्रायणीसंहिता मे ही पाई जाती हैं शौर 
जिनका मरचार पाणिनी के समय बद्‌ हो गया था (रथात्‌ जिन्दँ छन्दस्‌ कहते ह) । 
परन्तु मेन्युपनिषद्‌ ङ्ध सब से पहला शअ्रथौत्‌ अति प्राचीन उपनिषद्‌ नदीं है । 
उसमे न केवल ब्रह्मज्ञान शरोर सांख्य का मेल कर दिया है, किन्तु कई स्थानो पर 
चोन्दोग्य, बुइदारस्यक, तैत्तिरीय, कड श्रौर ईशावास्य उपनिषदों ॐ वाक्य तथा 
श्लोक मी उसमे माणा उद्धृत किये गये है । हौ, यह सच है, कि मैन्युपनिपद्‌- 
मे स्पष्ट रूप से उक्र उपनिषदों के नाम नहीं दिये गये हैँ । परन्तु इन वाक्यो के पहल 
रसे पर-वाक्यदशैक पद रखे गये दै, जैसे ^ एवं ह्यह या “उक्र च” (एला 
कहा है ), इसी लिये इस विपय भे कोई संदेह नदीं रह जाता, फ ये वाक्य दूसरे 
मन्थो से िथे गये दै--स्वय मै्युपनिपत्कार के नदीं टै; श्नौर अन्य उपनिषदों के 
देखने से सहज ही मालूम हो जाता है, फिवे वचन करटी से उद्धत किये गये हैँ । ब 
इस मेव्युपनिपद्‌ म कालरूपी अथवा सवत्सररूपी ब्रह्म का विवेचन करते समय यह 
वणेन पाया जाता है, किं ^“ मघा नक्तत्र के ्रारम्म से क्रमशः श्रविष्टा श्र्थीत्‌ 
धनिष्ठा नक्तत्र के राधे भाग पर पचने तक (मघां श्रविष्ठार्ध ) दरिणायन होता 
है; रौर साप अथौत्‌ आरभ्लेषा नच्तव से विपरीत कमपूैक (शअरथात्‌ श्लेषा, पुष्य, 
श्रादि रम से ) पीठे गिनते हुए धनिष्ठा नक्र के राधे भाग तक उत्तरायण होता 
है ” (मेव्यु. ६. १४) । इसमे सन्देह नहीं, कि उद्गयन रस्थिति-दशंक ये वचन 
तत्कालीन उदगयन स्थिति को लद्य करके ही के गये है चोर किर उससे इस 
उपनिषद्‌ का काल-निखेय मी गणित की रीति से सहज दी किया जा सकता है ॥ 
परन्तु देख पड़ता है, किं किंसी ने मी उसका इस दृष्टि से विचार नीं किया है । 
मथ्युपनिषद्‌ मे वर्णित यह उदगयन स्थिति वेदाङ्गज्योतिप से कही गै उदगयन 
स्थिति के पहले की है । क्योकि वेदाङ्गज्योततिप मे यह बात स्प्टरूप से कह दी गड 
ह, कि उदगयन का आरम्भ धनिष्ठा नकतत्र क ्रारम्भ से होता है, शनोर मैन्युपनि- 
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भक्रि के साथ अन्य सव ध्मीङ्ों की एकवाक्यता करना ही ङु भागवतधमे की 
अधान विशेषता नहीं है । यद नदीं, कि भक्ति के धर्मत को पहले पहल भाग- 
वतधम ही ने मचरत्त फिया हो । उपर दिय हु मेच्युपनिषद्‌ (७.७) के वाक्यो से 
यह्‌ वात प्रग दहै, किर्द्रकीया विष्डुके किसी न किसी स्वरूपकी भक्रि, 
भागवत्तध् का उद्य होने के पहले दी जारी हो चुकी थी; चनौर यह भावना भी 
पहले ही उत्पन्न हो चुकी थी, किं उपास्य ऊद भी हो वह बह्म ही का प्रतीक 
अथवा एक्‌ प्रकार का रूप है । यह सच है, कि दद श्रादि उपास्यो के बदले भाग- 
चतध म वासुदेव उपास्य माना गया है; परन्तु गीता तथा नारायणीयोपाख्यान 
मै भी यह कहा दहै, कि भक्रि चाहे जिसकी की जार्यै, वह एक भगवान्‌ दी के 
भरति हुञ्रा करती हेसु श्रौर भगवान्‌ भिन्न भित्र नहीं है (गी. ३. २३. 
सभा. शां. ३४१. २०-३६ >) । श्रतएव केवल वासुदेव-भक्रिं भागवतधम॑का 
मुख्य लण गीं मानी जा सकती । जिस सास्वतजाति मे मागवतधर्ं प्राटुभूत 
इरा, उस जाति के सात्यकि श्रादि युप, परम मगवद्धक्न भीष्म श्रौर श्रजंन, 
तथा स्व श्रीकृष्ण भी वदे पराक्रमी एवं दूसरों से पराक्रम के कायै करानेवलि 
हो गये ह । श्रतएव श्रन्य भगवद्धक्रों को उचित है, कि वे भी देसी श्रादशं को 
श्रपने सन्मुख रसं श्नौर तत्कालीन अ्रचल्तित चातुर्वण्यं के शनु्ार युद्ध ्र!दि सव 
व्यावहारिक कर्म करर--वस, यदी मूल भागवतधर्मं का सख्य विषय था । यह 
वात नहीं, कि भक्ति के तर को स्वीकार करके वैराग्ययु्र बुद्धि से सार का 
त्याग करनेवाले पुरुष उस समय विलङुल दी न होगे । परन्तु, यह ऊं सात्वतो 
के या श्रीकृष्ण के भागवतध्म का सुख्य तच्च नदीं है । श्रीकृष्णजी के उपदेश 
कासारयदीहै, किभक्रिसे परमेश्वर का ज्ान हदो जाने पर भगवद्धक्रको 
परमेश्वर के समान जगत्‌ कै धारण-पोपण के क्तिये सदा यत्न करते रहना 
चाहिये ! उपनिपत्काल् मे जनक श्रादिकों ने दी यह निश्चिस कर दियाथा, कि 
ब्रह्मज्ञानी पुरुप के लिये भी निष्काम कर्मं करना कोड श्रजुचित बात नहीं । परन्तु 
उस समय उसमे क्वि का समावेश नहीं करिया गया था; शरोर, इसके सिवा, ्ानो- 
त्तर कम करना, श्रथवा न करना, हर एक की इच्छा पर श्रवलग्वित था श्रथीत्‌ 
वैकरिपिक समा जाता था (वेसू, ३. ४. १९ ) । वैदिक धमं के दतिहास म भाग- 
वत धर्मं ने जो श्त्यन्त महत्वपूरौ श्नोर स्मार्तधर्मे से विभिन्न काय किया वह यद 
हे, कि उस ( भागवतधर्मं ) ने कुदं कदम श्रागे वद़ कर केवल निचृत्ति की ्रपेत्ता 
निष्काम-कर्म-प्रधान प्रवरत्तिमायै ( नेप्कम्यं ) को रथिक श्रेयस्कर हराया, श्रौर 
केवल ज्ञान दी से नहीं, किन्तु भक्तिसे भी, कम का उचित मेल कर दिया । इस 
धर्म के सूल भ्रवर्तक नर श्रोर नारायण ऋषि भी इसी प्रकार सवर काम निष्काम 
बुद्धि से किया करते थे, श्रौर महाभारत ८ उयो. ४८, २१, २२ ) मे कहा है, कि 
सव लोगों को उनके समान कर्म करना दी उचित है । नारायणीय श्राख्यान मे 
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भाग ४--मागवतधम का उद्य श्नर गीता। ५५३ 
तथा सांस्यशाख् मे वरत ज्ञान भी, भागवतधमे फे उदय के पहले ही प्रच 
लित हो कर स्वैमान्य हो गया था । पसी अनवस्था मेँ यह कल्पना करना सवैथा 
अनुचित है, कि उक्त ज्ञान तथा धमौज्ञो की कुदं परवा न करके श्रीकृष्ण सरीखे 
स्षानी श्योर चतुर पुरुष ने पना धर्मं प्रदत्त किया होगा, अथवा उनके प्रदत्त करने 
पर भी यह धमं तत्कार्लान राजषियों तथा ब्रहा्ियो को मान्य हुआ होगा, ओर 
लोगों मे उसका प्रसार हुश्रा होगा । ईसा ने श्रपने भक्गि-अधान ध का उपदेश 
पहले पहल जिन यहूदी लोगों को किया था, उनमें उस समय धार्मिक तत्व- 
जान का प्रसार नहीं हु था, इसलिये पने धमे का मेत त्छज्ञान के साथ 
कर देने की उसे कोड आावश्यकता नदीं थी । केवल यह बतला देने से ईैसा का 
धर्मोपिदेश-सेबन्धी काम पूरा हो सकता था, कि पुरानी बादबल मेँ जिस कर्ममय 
धर्मं का वने किया गया हे, हमारा यह सक्रिमागै भी उसी को तिये षट है; 
श्नौर उसने प्रयत्न मी केवल इतना दही किया है । परन्तु ईसाई धम कौ इन बातों 
से भागवतधम के इतिहास की तुलना करते समय, यह ध्यानं मेँ रखना चाहिये, 
प्कि जिन लोगे मे तथा जिस समय भागवतधर्म का प्रचार किया गया, उस समय 
ॐ चे लोग केवल क्ममाग ही से नहीं, किन्तु जह्यक्ञान तथा कापिल सांख्यशाद् से 
मी परिचित हो गये थे; श्रौर तीन धसा की एकवाक्यता ( मेल ) करना 
भी वे ललोग सीख चुके थे । ेसे लोगों से यह कहना किसी प्रकार उचित नहीं 
डा होता, कि ^ तुम अपने क्ेकारड, या श्रोपनिषदिक श्नौर सांख्य ज्ञान को 
छोड दो, शरोर केवल श्रद्धापूर्वकं भागवतधमे को स्वीकार कर लो! ›` ब्राह्मण 
रादि वैदिक भरन्थो सै वरत श्नोर उस समय मे मचलित यक्ञ-याग आदि कर्मो का 
फल क्या है १ क्था उपनिषदों का या सांस्यशाख का ्ान चथा है १ भक्ति श्नोर 
चित्तनिसेधरूपी योग का मेल कैसे हो सकता है ?--इल्यादि उस समय स्वभावतः 
उपद्थित होनेवाले प्रश्चो का जब तक दीक ठीक उत्तर न दिया जाता, तब तक 
मागवतधम का अचार होना भी समव नहीं था । अतएव न्याय की दृष्टि से श्रब 
यही कहना पड़ेगा, कि भागवतधर्म भें ्रारम्भ ही से इन सब विष्यो की चचौ 
करना अत्यन्त आवश्यक था; श्नौर महाभारतान्तगेत नारायणीयोपाख्यान के देखने 
से भी यह सिद्धान्त द हो जाता है । इस आख्यान मे मागवतधमै के साथ 
-परोपनिषदिक ब्रह्मज्ञान का श्नौर सांख्य प्रतिपादित रात्तर-विचार का मेल कर 
दिया गया है; नौर यहं भी कहा है-“ चार वेद्‌ श्नौर सांख्य या योग, इन 
मार्चो का उसमे ( भागवतध्मं ) समावेश्च होता हे इसलिये उसे पाञ्चरान्नधमै 
नाम मक्र है ” ( मभा. शां ३३६. १०७); श्रौर ^ वेदारख्यक सहित 
(अथौत्‌ उपनिषदो को भी के कर ) ये सब ( शाख ) परस्पर एक दूसरे के अङ्ग 
हे" ( श. ३४८८२ ) ; ‹ पाञरातर › शब्द की यह निर्गि व्याकरण की दष्ट 
ने चाहे शद्ध न दयो, तथापि उससे यह बात स्पष्ट विदित हो जाती है, कि सब 
अकारं ॐ तान की एकवाक्यता भागवतधमै भं आरम्भ ही से की गहै थी । परन्तु 
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५५६ गीतारहस्य थवा क्मयोग--परिशिष्र । 








-भारत के श्रारम्म में यह कथा है, कि जब भारताय युद्ध समाप्त हो सुका ध्रौर जब 
' पाण्डवो का पन्ती ( पौत्र ) जनमेजय सर्ष-सत्न करं रहा धा, तच वरह वैशंपायन ने 
जनमेजय को प्ते पहल गीता-सदित भारत सुनाया था; श्नौर रागे जब सती 
ने शौनक को सुनाया, तमी से भारत अचलित हश्च । यह बात प्रगट है, कि 
सोती आदि पौराणिको क मुख से निकल कर ्रागे भारत को काष्यमय मन्थ का 
स्थायी खरूप प्राप्त होने मेँ ङुद्धं समय अवश्य बीत गया होगा 1 परन्तु इस काल 
-का निरय करने ॐ लिये कोई साधन उपलब्ध नहीं हे । देसी श्रवस्था म यदि यह 
मान किया जार्थे, कि भारतीय युद्ध के बाद लगभग पच सौ वषै ॐ भीतर दी 
-आर्षं महाकाव्यास्मक मूल भारत निभित इमा होगा, तो ऊच विशेष साहस की 
बते नहीं होगी । क्योकि बौद्ध धमं के अन्थ, बुद्ध ङी भूद्यु के बाद इससे भी 
जर्दी तैयार इए हे ! अन नाष महाकाग्य म नायक का केवल पराक्रम बतला देने 
से ही काम नहीं चलता; किन्तु उसमे यह भी बतलाना पडता है, कि नायक जो 
ङ करता है वह उचित है या श्रयुचित; इतना ही क्यों, संस्कृत के अतिरिक्र 
अन्य साहिव्यों में जे उक्र प्रकार ऊ महाकाव्य हैँ उनसे भी यही ज्ञात होता है, 
कि नायक के कार्यो के गुण-दोष का विवेचन करना श्राप महाकाग्य का एक 
प्रधान भाग होता है । अ्रवौचीन दृष्टि से देखा जाये तो कहना पडेगा, कि नायको 
के कार्यो का समथैन केवल नीतिशाख फे धार पर करणा चाहिये । किन्तु प्राचीन 
समय मे, धर्म तथा नीति भ प्रथक्‌ भेद नहीं माना जाता था, श्रतएव उ्ग सम- 
थेन के किये धर्म-दषटि के सिवा श्रन्य माग नहीं था । क्रिर यह बतलाने की श्राव- 
श्यकता नही, कि जो भागवतधरस मारत के नायको को आद्य हरा था; अ्रथवा जो 
उन्दीं के द्वारा अरचृत्त किया गया था, उसी भागवतध्मं के आधार पर उनके 
कार्यो का समर्थन करना मी श्नावश्यक था । इससे सिवा दूसरा कारण यह भी है, 
कि मागवत्तधम के तिरक तत्कालीन भचलित अन्य वैदिकधर्मपन्थ न्यूनाधिक 
रीति से अथवा सर्वथा निवृत्ति-भधान थे, इसलिये उनम वरत धर्मतो के 
आधार प्र भारत के नायको की वीरता का पूर्णतया समर्थन करना समव नहीं था । 
-श्रतएव कमधोग-मधान भागवतधमं का निरूपण महाकाथ्यात्मक मूल भारत हीमे 
-केरना भ्रावर्यक था । यही मूल गीता है; श्नौर यदि भागवतधमै कै मूलस्वरूप 
का उपपत्तिसहित अतिपादन करनेवाला सब से पहला अन्थ यह न भीहो, तो मी 
यह स्थूल श्रनुमान किया जा सकता है, कि यह श्रादि-अन्थों म से एक अवश्य है 
ओर इसका काल दैसा ॐ लगभग ६०० वषे पहले है । इस प्रकार गीता यदि 
भागवतधर्म-परधान पहला अन्थ न हो, तो भी वह सुखस्य भन्थों मँ से एक श्रवश्य 
है; इसकतिये इस वात का दिष्दशन करना आवश्यक था, कि उस्म अतिपादित 
निष्काम कमोग तत्कालीन भ्रचकलित श्रन्य धर्म-पन्धों से-अ्रथात्‌ कर्मकांड से, श्रौप- 
निषदिक ज्ञान से, साख्य से, चित्त-निरोधरूपी योग से तथा भक्षि से भी-भ्रवि- 
-रुढ है । इतना ही नही, किन्तु यही दस न्थ का मुख्य प्रयोजन भी कहा जा सकता 


भाग ४-भागवतध्मं का उदय न्नर गीता । ५५५ 








नारायणाद्सकः >? ( मभा. शां. ३४७. ८१ )--अ्थत्‌ नारायणीय अथवा भागवत 
धमे अ्दरृ्तिप्रधान या कममधान है, नारायणीय या मूल भागवतधमै काजो 
निष्काम-पव्रत्ति-तत्व है उसी का नाम नैष्कम्ये है, चौर यदी सूल भागवत-धरमं 
का सख्य तस्व है । परन्तु, भागवतपुराण से यह बात देख पडती है, कि रागे 
कालान्तर म यह तख मन्द होने लगा शरोर इस धमं म वैराग्य-प्रधान वासुदेवभङ्गि 
श्रेष्ठ मानी जाने लगी । नारदुपञ्चरात्र मे तो भक्ते के साथ दी साथ मन्त्र-तन्तका 
मी समवेश भागवतधसमं मे कर दिया गया दै । तथापि, भागवत दी से यह बात 
स्पष्ट हो जाती है, करि ये सब इस धर्म क मूल स्वरूप नहीं है । जहो नारायणीय 
अथवा सास्वत्तधर्म॑के विषय मे कुदं कने का मोका आया है, वह भागवत 
(१.३. मश्रोर ११.४. ६) मे दी यह कहा है, कि सात्वतधम या नारायण ऋषि 
का धर्मं ( श्रथीत्‌ मागवतधमे ) ^“ तेष्कम्यैलकण ' है । शरोर श्रागो यह भी कहा 
दे, कि इस नेष्कम्थ-धम मे भक्रिं को उचित महस्व नदीं दिया गया था, इसलिये 
भक्ति-परधान भागवतपुराण कहना पड़ा ( भाग. १. ६. १२ ) । इससे यह बात 
निर्चिवाद सिद्ध होती है, कि मूल भागवतधम नेष्कस्यंम्रधान श्चथीत्‌ निष्कामकर्म- 
प्रधान था, किन्तु आगे समय क हेरफेर से उसका स्वरूप बदल कर वह भक्ति- 
ग्रधान हो गया । गीतारहस्य मे एेसी रेतिहासिक बातों का विवेचन पले दी हो 
चुका है, कि कान तथा भक्ति से पराक्रम का सदैव मेल रखनेनाल्ञे मूल भागवत- 
ध मे शरोर श्राश्रम-व्यवस्था-रूपी स्मार्व-मागैम क्या भद है; केवल सेन्यास-परधान 
जेन भ्रौर बद्ध ध्म क प्रसार से भागवतधस के कर्मयोग की ्रवनति हो कर उसे 
दुसरा ही स्वरूप श्रथौत्‌ वेराग्य-युक्र भङ्गिस्वरूप कैसे प्राप इ; थर बौद्ध धर्म 
का वास होने के बाद जो वैदिक संप्रदाय अदृत्त हुए, उनमें से छदने तो अन्त 
मै भगवद्गीता ददी को संन्यास-प्रधान, कुदं ने केवल भक्नि-भघान तथा कुं ने 
विशिष्टद्वित-प्रधान स्वरूप केसे दे दिया । 

उपयुङ्ग सरिप्त विवेचन से यह बात समर्‌ मे आ जायगी, क वैदिक धमै के 
सनातन प्रवाह मे भागवतधमम का उद्य कब हुश्रा, ओर पहले उसके प्रवृतिप्रधान 
या कर्म॑-प्रधान रहने पर भी आगे चल कर उसे भक्ि-पधान स्वरूप एवं अन्त मे 
रामानुजाचार्य के समय विरिष्टद्विती स्वरूप राक्ष हो गया । भागवतधम के इन 
भिन्न भिन्न स्वरूपो मे से जो मूलारम्भ का अथात्‌ निष्काम कर्म-पभधान स्वरूप 
है, वही गीताधमै का स्वरूप है । अब यह पर संक्तेप मे यह बतलाया जायगा, 
कि उक्र भकार की मूल-गीता के काल के विषय मे क्या अनुमान किया जा सकता 
ह । श्रीकृष्ण तथा भारतीय युद्ध का काल यद्यपि एक दी है, अथात्‌ सनू ईंसवी 
के पहले लगभग १४०० वधै है, तथापि नहीं कहा जा सकता, कि भागवतधर्मं 
क ये दोनो प्रधान मन्थ--मूलगीता तथा मूलमारत-उसी समय रचे गये होगे । 
किसी भी ध्भै-गरस्थ का उदय होने पर तुरन्त दही उस धम पर अन्थ रचे चीं जाते 
भारत तथा गीता के विषय मे मी यही न्याय पयस होता है । वतमान महा- 


४८ गीतारद्स्य श्रथवा कर्मयोग-परिभिषप्र । 
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त्यन्त माचचीन पुराणां क ऊद शतक पले दी यद्वि वमान गीता परतया 
अनारभूत (शरोर इसी लिये परिवतन न होने योग्य ) न हो गदे होती तो 
उसी नमूने की अन्य गीताच्रां की रचना की कल्पना होना मी सम्भव नहीं 
श्या} इसी भकार, गीता के भिन्न भिन्न साप्रदरायिकु टीकाकारो ने एक दी गीता 
शब्दों की खचातानी करके, यह ॒दिखलने का जो प्रयत्न क्रिया है, कि 
काञ्चय हमरे दी साग्प्रदाय क अनुकृल हं, उसकी मी कोद ्रावरश्यक्रता 
उत्पन्न नदीं होती । वतमान ताके ऊढं सिद्धान्तं का परस्परविरोध ठेख 
कुं लोग यह शद्धा करते है, कि बर्द॑मान महामारतान्तर्गतत गीताम भी श्राय 
समय-समय पर ऊध परिवतेन श्रा होगा 1 परन्तु हम पहले दी वतला चुके ई, 
कि वास्तव मं यह विरोध नदीं ह, कन्तु यह चरम हे, नो धर्म-परतिपादन करने- 
वाली पीपर चिक पद्धनियों के सरूप को टी तौर पर न समस्ने चे इुच्रा दं । 
सारश्च ऊपर च्छ्य गये विवेचन से यह वात समस्मे श्रा जाथ्रगी, कि सिन्न भित्र 
-ग्राचीन वद्विक धमीङ्गों की एकवाक्यता करके प्रवरृत्ति-माग क विगोप रीति से सम- 
थन करनेवाले भागवचधर्म का उदय हो चकन पर लगभग पच सो वर्प के पश्चात्‌ 
(च्रयौत इसा के लगमग ६०० चप पहले ) मूल मारत श्रोर्‌ मूल गीता, दोनों 
अन्थ निमित हुए जिनमे उस मूल भागवत-धमं का दी पतिपादन किया गया था; 
-्रर्‌, भारत का महाभारत होते समय थ्यपि इस मूल गता में तद्र्थ-पोपक ङ 
सुधर क्रिय गमे हों, तथापि उसके श्रस्रलो रूप म उस सयम मी छदं परिवतन नदीं 
श्रा; एवं वर्तमान महाभारत मं जवर गीता जोडी गदं वव, श्रीर्‌ उसके वाद मी 
उस कोड नवा परिवतैन नदीं इ्मा--च्रार दोना सी श्रसम्भव था! मूल गीता 
तथा मूल भारत के स्वरूप एवं काल का यह निरीय स्वमादतः स्यृल दृष्टि से पूर्व 
अन्दाज से किया गया हं । क्याक्रि,दइस समच उसके लिये कोडं विशेष साधन उपलब्ध 
नहीं ट । परन्तु ब्मान महाभारत तथा वरदान गीता की यह वात नहीं क्योकि, 
इनके काल करा निय करने के लिये बह्ुतेरे साधन दँ । ग्रतएुव इनकी चचौ 
स्वर्तत्न रीतिसे ्रगले मागमे की गं दै! यों पर पार्तो को स्मरण रखना 
चाये, कि ये दोनों--अरथीद्‌ वदमान गीता श्चौर वत्तैमान महाभारत-- वही मन्थ 
द, जिनके मूल स्वरूप म कालान्तर ते परिच्तन होता रहा, श्रौर जो इस समय 
गीता तथा महाभारत के रूप म उपलब्ध ह ये उस समय कँ पटले के मूल अन्य 
नहा ह । 


त 1. 


भाग ५--वर्तमान गीताका काट] 


इस वात का विवेचन हो चुक्रा, करि मगवद्धीता मारवतधर्म पर अधान अन्य ह; 
अर चह मागवतधरसं ईसा सन्‌ के लगमग १४०० वै पहले पराभूत इुश्मा; एव 
-स्यूल मान से यद निश्िन किया गया, कि उसके करदं शतको के वाद्‌ भूल 
-गीता बनी दोगी श्नर; थह सी बतलाया गया, करि मूल भागवतघमं के निष्छाम- 


भाग ४--भागवतधर्म का उदय श्नौर गीता। ५५७ 
है 1 वेदान्त श्रौर मीमांसा शाख पीद्वे से बने है, इसलिये उनका भतिपादन मूल। 
गीता मे नहीं ्रा सकता; ओर यदी कारण है कि कुदं लोग यदह शङ्का करते है, कि 
वेदान्त विषय गीता मे पीद्धे मिला दिया गया है 1 परन्तु नियमबद्ध वेदान्त श्रौर 
मीमांसशाख पीडे भले द बने हो; किन्तु इसमे कोड सन्देह नहीं, कि इन शाखो - 
के प्रतिपाद्य विषय बहुत प्राचीन है--श्रोर इस बात का उज्ञेव हम उपर कर 
ही श्रि है! अतएव मूल गीता मे इन विषयों का प्रवेश होना कालद्ष्टि से 
किसी प्रकार विपरीत नहीं कहा जा सकता । तथापि हम यह भी नहीं कहते, 
कि जब भूल भारत का महाभारत बनाया गया होगा तव, मूलगीता मे कुठ 
भी परिवर्तन नहीं हुश्रा होगा । किसी मी धर्म-पन्थ को लीजिये, उसके इति- 
हससि तो यदी वात परगट होती है, कि उसमे समय समय पर मतभेद्‌ होकर 
श्ननेक उपपन्थ निर्माण दहो जाया करते है । यही बात भागवतधर्म के विषय 
म कही जा सकती है । नारायणीयोपाख्यान ( मभा. शां. ३४८. ७ ) मे 
यह बात स्पष्ट रूप से कह दी गद है, कि भागवतधमे को कुद लोग तो चतुव्यूंह-- 
श्रथौत्‌ वासुदेव, सङ्कषण, प्र्युम्न, अनिरुद्ध, इस प्रकार चार व्यूहो को--मानते 
है; चोर कु लोग तरिव्यूहः द्विव्यूह, या एकब्यूह ह मानते ह । श्रागे चल कर 
एसे दी श्रौर भी श्रनेक मतभेद उपस्थित इए होगे । इसी प्रकार श्रोपनिषदिक 
सांख्यक्ञान की भी चरृद्धि हो रही थी ! अतएव इस वात की सावधानी रखना 
श्रसवाभाविक या मूल गीताके हेतु के विरुद भी नहीं था, कि मूल गीताम जो 
कुद विभिन्नता हो, वह दूर हो जवे श्रोर बढते हुए-पिण्ड-बरह्माण्ड-क्ञान से मागवत- 
धर्म का पूर्णतया मेल हो जे । हमने पहल्ते ¢“ गीता ओर ब्रह्मसूत्र `” शीर्घक 
ल्ेख मे यह बतला दिया है, कि इसी कारण से वत॑मान गीता मे ब्रह्मसूत्रो का 
उद्धेख पाया जाता है । इसके सिवा उक्र अकार के अन्य परिवतैन भी मूल गीता 
मै हो भय होगे । परन्तु मूत्त गीता अन्थमे पसे परिवतेनो का होना भी सम्भव 
नहीं था । वतव॑मान समय म गीता की जो भ्रमाणिकता है उससे भरतीत नहीं 
होता, किं वह उसे वतैमान महाभारत के बाद मिली होगी । उपर कह अयि 
हे, कि बह्यसूत्र मे ^“ स्ख्रति > शब्द से गीता को प्रमाण माना है । मूल भारत 
का महाभारत हेते समय यदि मूल गीताम मी बहुत से परिवर्तेन हो गये होते, 
तो दस प्रामाणिकता मे निस्षन्देह ङु बाधा श्रा गदै होती । परन्त॒ वैसा नहीं 
इश्रा--श्नोर, गीता भरन्थ की भरमाणिकता कीं अधिक बढ गद है । अतएव यदी 
ञरनुमान करना पढ़ता है, कि मूल गीता मे जो कु परिवतंन हष होगे, वे कोद ` 
महर्व के न थे, किन्तु देसे थे जिनसे मूल भ्न्थ के नमूने की जो अनेक मौताद्‌ कदी 
ग है, उनसे यह बात स्पष्ट विदित हो जाती हे, कि उक्र परार सि मूल गीता को- 
जो स्वरूप एक बार प्राक्च हो गया था ची रन तक बना इुश्चा है--उसके- 
बाद उसमे द्ध मी परिवर्तेन नदीं इश्रा । क्योकि, इन सब पुराणों मे से 





५६० गीतारहदस्य अथवा कमैयोग--परिशिष्र । 
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भाषा मै उनका श्मुवाद्‌ हुश्रा है, इस श्नुवाद्‌ के ये श्रा पर्वै--घ्रादि, विराट 
उद्योग, भीष्म, ्ाश्रमवासी, मुसल, भरस्थानिक श्रौर स्वगौरोहण-- वाली द्वीप मं 

इस समय उपलब्ध है श्नौर उनमे से कुद्ध अकाशित भी हो चुके हैँ । चपि ध्रु. 

चाद्‌ कवि मापा मरं किया गया हे, तथापि उस्म स्थान स्थान पर महाभारत के मूल 
सस्रत श्लोक ही रख गये ह । उनम से उद्योगपर्व के भ्लोकों की जच हमने की. 
हे । वे सव श्लोक वर्तमान महाभारत की, कलकत्ते म प्रकाशित, पोथी के उद्योग-. 
पवै के अ्रध्यार्यो म--बीच वीच म कमशः- मिलते हैँ । इससे सिद्ध होता है, फि 

ललश्ठोकात्मक महा मारत सचत ४३५ के पहले लगभग दो सौ वधै तक दिन्दुस्थानः 
म भमारभूत माना जाता था । क्योकि, यदि वह यहा प्रमाणभूत न श्रा होतातोः 
जावा तथा वाली द्वीपो मे उसे न ज्ञे गये होते । तिव्वत की भाषा मी महाभारत, 
का श्रनुवाद्‌ हो चुका ह; परन्तु यह उसके वाद्‌ का दै” * । 

८ २ ) गुप्च राजाश्नों के समय का एक रिलालेख हाल म उपलब्ध श्रा हेः 
कि जो चेदि संवत्‌ १६७ श्थौत्‌. विक्रमी सवत्‌ ५०२ मे लिखा गया था । उसमें 
इस वात का स्पष्ट रीति से निर्देश किया गया है, करि उस समय महाभारत अन्थ, 
एक्‌ लाख शछो्का का था श्रोर इससे यह भ्रगट हो जाता दहै, कि विक्रमी सवत्‌ 
६०२ के लगमग दौ सौ वधै पहले उसका श्रस्तित्व अवश्य दोगा + । 

८ ३ >) भाजकल भास कवि के जो नाटक-गरन्थ प्रकाशित हुए है, उनमें से 
श्रधिकांश महाभारत के श्राख्यानों के श्राधार पर रचे गये हँ । इससे प्रगट दहे कि 
उस खमय महाभारत उपलब्ध था श्रौर वह रमाण भी माना जाता था। भासः 
कविकरत वालचरित नाटक मे श्रीङ्कष्णजी की गेद्यु-प्रवस्था की बातों का तथा- 
गोपियों का उज्ञेख पाया जाता है । श्रतएव यद कहना पड़ता है, कि हरिवंश भी 
उस समय अस्तित्व मँ होगा । यह वात निर्विवाद्‌ सिद्ध है, कि भास कवि कालि. 
दास से पुराना है । भासत कवित नाटकों के सपादक पर्डित गणपति शास्जी मे, 
स्वप्नवासवदत्ता नामक नारक की प्रस्तावनाम लिखा दहै, कि भास चाणक्यसे 
भी प्राचीन है; क्योकिं भास कवि के नाटक का एक छोक चाणक्य के भर्थशाखः; 
म पाया जाता है, रौर उसमे यह वतलायाहै, कि वह किसी दूसरे का दै । परन्तु. 

यह काल यद्यपि ऊद सदिग्ध माना जार्यै, तथापि हमारे मत से थह वात निर्वि-- 
चादृ है, कि भास कवि का सयम सन्‌ इसची के दृक्रे तथा तीसरे शतक के श्रौर 
भी इस शरोर का नदीं माना जा सकता । 





जावा द्वीप के महाभारत का व्योरा1‰८ 20672 {2८16४ व प] 1914 
71. 52-88 में दिया गया हं; ओर तिच्वती भापा म॑ अदुवादित महाभारत काज्छेल' 
प्ण्निण8 £ % 1८ 51400 ]. 298 2०४९ मे किया हें । 


+ यह शिललेख, 1 {.86111011010117} 11476017 नामक पुस्तक के तृतीय 
खंड के प्र १३४ मेँ पुण॑तया दिया हुआ है ओर स्वग॑वासी इकर वालङकृप्ण दीक्षित नेः 
जसका उष्टेख अपने भारतीय ज्योति.गाच्न ( प° १०८ ) मँ क्रिया हे। 


भाग ५--वतैयान गाता का काल। ५५६ 
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कम॑-प्रधान होने पर मी आगे उसका भक्रि-धान स्वरूप हो कर चन्त मे विशिष्टद्वेत 
का मी उसभ समावेश हो गया । मूल गीता तथा मूल भागवतधमं के विषय मे इस 
से श्रधिक हाल निदान वतमान समय म तो मालूम नहीं है; ओर यही दशा पचास 
वषै पहले वतमान गीता तथा महाभारत की भी थी । परन्तु डाक्टर भांडारकरः 
परलोकवासी फाशीनाथपंत तैलंग, परलोकवासी शकर बालकृष्ण दीरित, तथा, 
रावबहादुर चितामणिराव वैद्य भश्ति बिद्वानो के उद्योग से वर्तमान गीता एवं 
वर्तमान महाभारत का काल निशित करने के लिये यथेष्ट साधन उपलब्ध हये 
गये है श्रौर, अभी हाल ही मे खगेवासी त्यम्बकं गुरुनाथ काले ने दो-एक परमाण 
शरोर भी बतलाये है । इन सवं को एकत्रित कर, तथा हमारे भत से उनमे जिन 
बातों का मिलाना ठक जचा उनको भी मिला कर, परिशिष्ट का यह भाग संक्तेप 
मे क्िखा गयाहे । इस परिशिष्ट प्रकरण के ्रारम्भ ही मे हमने यह बात म्रमाण- 
सहित दिखला दी है, कि वतमान महाभारत तथा वर्तमान गीता, दोनो ग्रन्थ एक 
ही व्यङ्रिद्रारा रचे गये है । यदि यह दोन ग्रन्थ एकं ही व्यक्गिद्रारा रतव 
गये श्रथीत्‌ एककाल्ीन मान जे, तो महाभारत के काल से गीता का कालभी 
सहज ही निश्चित हो जाता है । श्रतएव इस भाग मे पहले वे रमाण दिये गये 
हे, जो वतमान म्ाभारत का काल निश्चित करने में भ्स्यन्त भधान माने 
जाते हे, श्रौर उनके बाद स्वतन्त्र रीति से वे प्रमाण दिये गये हैँ जो वतमान 
गीता का काल निश्चित करने मे उपयोगी हैँ । देखा करने का उद्देश यह है, कि 
महाभारत का कालनिरीय करने के जो प्रमाण है, वे यदि किसी को संदिग् प्रतीत 
हो, तो भी उनके कारण गीता के काल का निणैय करने मे कोहं बाधा न होने पावे । 
मदाभारत-काल-निणीय--महाभारत-अन्थ बहुत बड़ा हे श्र उसी मे यह 
लिखा है, कि चह ल श्ठोकास्मक है । परन्तु राववहादुर वैच ने, महाभारत के 
-्रपने टीकात्मक श्रमेज्ञी अन्थके पहले परिशिष्ट मे यह बतलाया है, + कि जो 
महाभारत-अन्थ इस समय उपलब्ध है,उसमे लाख भ्लोकों की संख्या मे ऊद न्यूना- 
धिकता हो गई है, श्नौर थदि उने हरिवंश के ्लोक मिला दिये जावै तो भी योग- 
फल एक लाख नहीं होता । तथापि यह माना जा सकता है, कि मारत का महाभा. 
रत होने पर जो ब्रहत्‌ न्थ तैयार हुश्रा, बह प्रायः वरत॑मान मन्थ ही सा होगा । 
-उपर बतला चुके है, फि इस महाभारत मेँ यास्क के निर तथा मनुसंहिता का 
उद्तेख शोर भगवद्रीता मे तो ब्रह्मसूत्रो का भी उद्ञेख पाया जाता हे । च्व इस के अति- 
रिङ्ग'महाभारत के काल का निर्णय करने कँ लिये ओ रमाण पाये जाते हैः वे ये है-- 


( 3 » अ्रखरहपरवः का यह मन्थ तथा हरिवंश, ये दोनों संवत्‌ ९३९ शरीर ६३९ 
के दभियान जावा श्चौर बाली द्वीपो मे थे, तथा वहो की प्राचीन ^ कवि * नामक 





# {716 12107740: 6. (८0591 ]). 185 रा.ब. वैयके महाभारत 
ॐ जिस दीकामक ग्रन्थ का हमने कटं कीं उख किया ह, वह यदी पुस्तक हे । 


५६२ गातारहस्य श्रथवा कमयोग - पाराशर । 
पर देवालय के बदले एडूक होगे । बुद्ध के बाल तथा दात पभति किसी स्मारक वस्तु 
को ज्ञमीन मे गाड़ कर उस पर जो खभ, मीनार तथा इमारत बनाई जाती थी उसे 
एडूक कहते ये शरोर श्राजकाल उखे “ डागोवा "' कहते हैँ । डागोबा शब्द्‌ सस्रत 
० धातुगम ” (पाली डागब ) का श्रपथ्रेश है, शरोर “ धातु °” शब्द का श्रथ 
« भीतर रक्खी हुई स्मारक धस्तु › है । सीलोन तथा ब्रह्मदेश मे ये डागोबा कई 
स्थानों पर पाये जाते है । इससे प्रतीत होता है, फि बुद्ध के बाद्‌-परन्तु श्रवतासोमे 
उसकी गणना होने के प्रहत्ते ही--महामारत रचा गया होगा । महाभारते 
« बुद्ध ' तथा ‹ प्रतिबुद्ध ` शद्‌ श्रनेक वार मिलते हैँ ( शां. १६४, ९८; ३०७.४७; 
३४३. ५२ )। परन्तु वदो केवज्ञ ज्ञानी, जाननेवाला ्रथवा स्थितप्रज्ञ पुरूष, इतना 
ही अथै उन शब्दों से ्रभिग्रेत है । प्रतीत नहीं होता, कि ये शब्द नैौद्धधभमे से 
लिये गथे हो; किन्तु यह मानने के लिये द कारण भी है, कि बद्धो ने ये शब्द्‌ 
वैदिक धसे लियिदोगे। 
(७) काल-निण॑य की दृष्टि से यह बात श्रत्यन्त महप्व-पूरौ है, कि महा भारत 
म नचन्न-गणना श्रशचिनी श्रादि से नहीं है, किन्त वह कत्तिका रादि से है ( ममा, 
श्नु. ६४ श्रोर ८९ ‡, नौर मेष-दृषम रादि राशियों का कहीं भी उक्ञेख नहीं है । 
क्योकि इस बात से यह श्रलुमान सहज ही किया जा सकता है कि यूनानियों के 
सहवास से हिन्दुस्थान मेँ मेष, वृषभ श्रादि राशियों के श्राने के पहले, अर्थात्‌ सिक- 
न्दर के पहले ही, महाभारत.य्रन्थ रचा गया होगा । परन्तु इससे भी अधिक 
महत्व की बात श्रवण श्चादि नकन्न-गणना के विषय की है । ्रनुगीता (८ ममा, 
अश्व. ४४, २ रौर श्रादि, ७१.३४) मे कहा है, कि विश्वमिन्न ने श्रवण ्रादिकी 
नक्तत्र-गणना चारम्भ की; श्नर दीकाकार ने उसका यह चरथ किया है, कि उस समय 
श्रवण नत्र से उत्तरायण का भ्रारम्भ होता था-इसके सिवा उसका कोई दूसरा 
टीके ठीक श्र्थं भी नहीं हो सकता । वेदाङ्गज्योतिष के समय उत्तरायण का चारम्भ 
धनिष्ठा नत्र से हुञ्चा करता था । धनिष्ठा में उदगयन होने का काल ज्योतिगैखित 
की रीतिसे शक के पदतले लगभग १९०० वषं राता है; श्नोर उ्योतिगैणित की रीति 
से उदगयन को एक नक्तन्न पी हयने के ल्लिये लगभग दज्ञार वषै लग जाते है । 
इस हिसाब से श्रवण क ्ारम्भमें उदगयन होने का काल शक के पहले लगभग 
९०० वषै ्राता है 1 सारांश, गणित के द्वारा यष बतलाया जा सकता है, कि शक 
के पहले ५०० वषे के लगभग वतमान महाभारत बना होगा । परलोकवासी शङ्कर 
चालकृष्ण दीरित ने अपने भारतीय ज्योतिःशाख मे यही घनुमान किया है (भा. 
ज्यो. र. ८०-६०, १११ शौर १४७ देखो ) । इस प्रमाण की विशेषता यह है, 
कि इसके कारण वतमान महाभारत का कालल शक के पहले ८०० वषै से धिक 
पीदं हटाया ही नहीं जा सकता । 
(म ) राववहाहुर वैच ने महाभारत पर जो टीकात्मक्‌ मन्थ श्रेज्ञी भ लिखा 

है, उसमे यह बतलधया हि, कि चंद्गु्त के दरबार मँ ( सन्‌ ईसवी से लगभग ३२० 
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(४ >) बोद्ध अन्धो के द्वारा यह निश्चित किया गया है, कि शालिवाहन शक 
के श्रारम्भ में श्रश्वघोष नामक एक बोद्ध कवि हो गया है, जिसने जुद्धचरित श्रौर 
सौन्द्रानन्द नामक दो बोद्धधर्मीय संस्छृत महाकाञ्य किख थे। अव ये न्थ दापकर 
अकाशित किये गये है । इन दोनों भै भारतीय कथाश्रौं का उल्लेख है । इनके 
सिवा, वञ्चसूचिकोपनिषद्‌ पर अश्वघोष का व्याख्यान-रूपी एक श्नौर मन्थ है; अथवा 
यह कहना चाहिये; फ यह वञ्नसुचि उपनिषद्‌ उसी का रचा हुश्रा है । इस अ्न्थ 
को प्रोफेसर बेबर ने सन्‌ १८६० मे जर्मनी मे प्रकाशित किया है । इसमें हरिव 
के श्राद्ध-माहास्म्य मे से “ सक्तव्याधा दशाणेँपु०"” ( हरि. २४. २० श्रौर २१) 
इत्यादि शोक, तथा स्वयं महाभारत के भी ऊद अरन्य शोक ( उदाहरणाथे 
मभा. शां. २६१. १७) पाये जाते है । इससे प्रगट होता है, किं शक सेवत्‌ से पहले 
हरिर्वश को मिलाकर वर्तमान लकश्लोकाटमक महाभारत प्रचलित था। 


(£) श्राश्चलायन गृह्यसूत्रों (३. ४. ४) मे भारत तथा महाभारत क्रा एक्‌ 
प्रथक्‌ उल्चेख किया गया है, श्नौर बोधायन धभैसूत्र मे एक स्थान (२.२.२६ ) 
पर महाभारत म वशित ययाति उपाख्यान का एक श्लोक मिलता है ८ मभा. 
आ. ७८. १० )। बरूलर साहब का कथन है, कि केवल एक ही श्लोक के आधार 
पर यह अनुमान दद्‌ नहीं हो सकता, कि महाभारत बोधायन के पहले था & । 
परन्तु यह शङ्का ठीक नही; क्योकि वौधायन के गृह्यसूत्र मे विण्णमहखनाम का 
स्पष्ट उल्चेल हे ८ बौ. गर. शे. १.२२. ८), श्रोर श्रागो चल कर इसी सूत्र ८ २. 
२२. ६) मे गीता का ^“ पत्रं पुष्पं फलं तोर्य०" भ्लोक (गी. 8. २६)भी 
मिलता है । बौधायनसूतर मे पाये जानेवाले इन उन्ञेलो को पहले पहल परलोकवासी 
ज्य॑बक गुरुनाथ कले ने प्रकाशित करिया था । इन सब उज्ञेखों से यद्ही कहना 
पड़ता है, किं वूलर साहब की शङ्का निसूंल है, श्नौर आश्वलायन तथा बोधायन 
दोनों दी महाभारत से परिचित थे। बूलर ही ने न्य प्रमाणो से निश्चित करिया 
है, कि बोधायन सन्‌ दसी के लगभग ४०० वषे पहले हुश्रा होगा । 


(६) स्वयं महाभारत भ जरह विष्ट के ्रवतारों का वरौन किया गया है, 
वहीँ बुद्ध का नाम तक नहीं है; शरोर नारायणीयोपाख्यान ( मभा. शां. ३३६. 
१००) भ जहौ दस श्रवतारो के नाम दिये गये है, वरहा हस को प्रथम अवतार कह 
कर तथा कृष्ण क बाद टी एकदम कर्कि को ला कर पूरे दस गिना दिये है। परन्तु 
वनपर्व म कलियुग की मविष्यत्‌ स्थिति का वणन करते समय कदा है, कि ^ पदक 
चिह्वा एथिवी न देहगृहभूषिता ” ( ममा. वन. ५३०. ६८ ) --अथौत पृथ्वी 
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शित इद । इसमे केखक का नाम प्रोफेसर कठे लिखा द, पर वह अद्ध दै । 
शी. र, ७१-७२ 


४६७ गीतारस्य अथवा कर्मयोगशाख । 





गीता समस्त महाभारत मन्थ का एक भाग है-वह कद्ध उसमे पीढे नदी मिलाई- 
राई है ! अ्रतएव गीता का मी काल वही सानना पडता है, जो कि महाभारत का 
हे । सम्भव हे, फ मूल गीता इसके पहले की हो; क्योकि, जैसा इसी भकरण के- 
चौथे भाग मे बतलाया गया है, उसकी परस्परा बहुत भावन ससय तक हनी - 
पडती है 1 परन्तु, चाहे जो छदं कहा जार्थ, यह निविवाद सिद्ध हे, कि उसका - 
काल महाभारत के बाद का नहीं साना जा सकता ! यह नही, कि यह बात 
उपयुक्त भमाणों ही से सिद्ध होती है; किन्तु इसके विषय से स्वतन्त्र परमाण सी 
देख पडते है ! अब आरो उन स्वतन्त्र भरमाणो का ही वर्णन किया जाता हे । 


गीता-काल् का निणयः--उपर जो प्रमाण बतलाये ये हे, उनसे गीता का- 
स्पष्ट श्रथीत्‌ नामतः निदेश नदीं किया गया है । वर्ह गीता के काल का निर्णय 
सहाभारत-काल से क्रिया गया है ! चव यहाँ मशः वे भमा दिये जाते है, जिनमे 
सीता का स्पषटरूप से उ्घेड है 1 परन्तु पहले यह बतला देना चाहिये, छि परलोकू-- 
वासी तैय ने गीता को आपस्तम्भ क पहले की ्रथौत्‌ ईसा से कस दे कम तीन 
सौ व से श्रधिक भात्चीन कः ह, ओर डाक्टर भांडारकर ने अपने ““वेष्णव, डेव 
ञ्ादि पन्थः” नासक अंमज्गी अन्थ से प्रायः इसी काल को स्वीकार किया हे । भ्रोफे- - 
सर गार्बेके मतायुसार तैत्तग-दारा निश्चित क्रिया राया काल्न ठीक नहीं 1 उनका ` 
यह कथन है, कि मूल गीता दसा ऊ पहले दूसरी सदी मेँ इई नोर ईसा के नाद 
दृसरे शतक मे उसे कद्ध सुधार किये गये हैँ । परन्तु नीचे किख भरमाणो से 
यह बात भक्ती मति भ्रगट हो जायगी, कि गावै का उक्र कथन रीक्‌ नदीं हे । 


(१) गीता पर जो टीका तथा भाष्य उपलब्ध हं, उनम शाङ्करभाण्य अत्यंत 
प्राचीन है ! श्रीशङ्कराचायै ने महाभारत के सनत्सुजातीय प्रकरण पर सी माप्य 
लिखा है, श्र उनके अन्यों सँ महाभारत के मञु-इृहस्पति-संवाद, शुकादुमन्न रौर 
अनुगीता मे से बहुतेरे वचन ्रनेक स्थानों पर प्रमाराथे क्तिये रये हँ 1 इससे 
यह बात अगर है, कि उनके समय सँ महाभारत श्नौर गीता दोनों अन्थ प्रमाणभूत 
माने जाते थे । प्रोफेसर काशीनाथ बापु पाठक ने एक सम्प्रदाचिक शोक के धार 
पर श्रीशंकराचाय का जन्म-काल ८४९ विक्रमी संवद्‌ (७१० शक) निधित किया है । 
परन्तु हमारे मत से इस काल को से वध चोर सी पद्ध हटाना चाहिये ! स्योकि, - 
सहाञुभाव पन्थ के "'दशेन-प्रकाश् नामक अन्ध मे यह कहा है, कि ““ुग्मपयोधि-- 
रसान्वितशाके ** श्र्थांद्‌ शक ६४२ ( विक्रमी संवद्‌ ७७७ >) म, श्रीललकराचायं ने ` 
गुहा मे भवेश किया, नोर उस समय उनी आयु ३२ वषै की थी; अतएव यह 
िद्ध होता हे, कि उनका जन्म शक ६१० (सवत्‌ ७४९) मे इुश्रा । हमारे सत मेँ 
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भाग ५--वतमान गीता का काल । ५६३ 
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मिपि 11१ १,१,१,९.७९.१७८ 


प्वषे पहले ) रहनेवाले मेगस्थनीज्ञ नामक्‌ भ्रीक वकील को महाभारत की कथा 
मालूम थी । मेगस्थनीज्न का पूरा अन्थ इस समय उपलब्ध नहीं है; परन्तु उसके 
अवतरण कं मन्थो मे पाये जाते हँ । वे सब एकत्रित करके, पहले जमैन माषा मँ 
-अकाशित किये गये श्नौर फिर मेक्क्रिडल ने उनका ्ंभेज्गी अनुवाद क्रिया है। इस 
पुस्तक (पृष्ट २००-२०९ ) मे कहा है, कि उसमे वर्शेत हेरक्ज्ञ ही श्रीकृष्ण हे 
श्नौर मेगस्थनीज्ञ के समय शोरसेनीय लोग, जो मथुरा के निवासी थे, उसी की पूजा 
किया करते थे % । उसमे यह भी लिखा है, # हेरे श्रपने मूलयुरुष डायोनिसस 
से पन्द्रहरवौ था । दसी भकार महाभारत ८ श्नलु. १४७. २५२३ ) मेँ मी कहा है, 
ःकि श्रीकृष्ण दक्तमरजापत्ति से पन्द्रह पुरुष है । भ्नौर; मेगस्थनीज्ञ ने करीप्रावरण, 
"एकपाद्‌, ललाटाक्त श्रादि अद्‌भुत लोगो का (ष. ७४ ), तथा सोने को उपर निका- 
-लनेवाली चीियों ( पिपीलिकाश्च ) का (ए. ६४ ), जो वंन क्रया है, वह भी 
महाभारत ८ सभा. ५१ ्नोर ९२ ) ही मे पाया जाता है । इन बातों से चनौर अन्य 
बातों से प्रगट हो जाता है, कि मेगस्थनीज्ञ के समय केवल महाभारत भ्रन्थ दही 
नहीं भचकलित था, किन्तु श्रीक्रष्ण-चरित्र तथा श्रीङृष्णपूजा का भी प्रचार हो गया था। 

यदि इस बात पर ध्यान दिया जार्यै, कि उपयुक्र प्रमाण परस्पर-सपेन्त भ्रथौत्‌ 
"क दुसरे पर अ्रवलम्बित नहीं है, किन्तु वे स्वतन्त्र है, तो यह बात निस्सन्देह 
अतीत होगी, कि वर्तमान महाभारत शक के लगमग पोच सौ वष पले अस्तित्व 
मं ज्ञरूर था । इसके बाद्‌ कदाचित्‌ किसी ने उसमे ङु नये शोक भिल्ला दियि 
हयम ्रथवा उसमे से ऊुद्धं निकाल भी उले होगे । परन्तु इस समय ऊद विशिष्ट 
शोको के विषय मे कोई परश्च नदीं दै-प्र्र तो समूचे अन्थकेदी विषयमेदहैः शरीर 
यह बात सिद्ध है, फि यह समस्त अन्थ शक-काल के कम से कम पाच शतक पहले 
ही रचा गया है । इस भ्रकरण के आरम्भ ही मे हमने यह सिद्ध कर दिया है, कि 
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८02 ए]. 200-90 मेगस्थनीज का यह कथन एक वतेमान खोज के कारण विचि 
तरता द्ढ दहो गया दै। जेन सरकार के .^106010810४1 [९]8्060 का 
१९१४ इसवी की 2101685 .9])01"0 ह।ल ही मे प्रकाशित इई है । उसमे एक शिल- 
लेख दै, जो ग्वाटियर रियासत के भेलसा शार के परास वेसनगर गाव मेँ खाबबाबा 
नामक एक गरुडध्वज स्तम पर भिला दै । इस लेख मे यह कहा है, क हेलिओडोरस 
नामक एक दद्‌ बने हुए यवन अथात्‌ गरौक ने इस स्तम्भ क सामने वासुदेव का मन्द्र 
बनवाया ओर यह यवन वहो के भगभद्र नामक राजा के दरबार में तक्षश्िखा के 
-दटिभाल्डिकस नामक अ्ओक राजा फ एलची की हैसियत से रहता था । एटिअल्डिकस 
के सिक से अब यह्‌ सिद्ध करिया गया है, कि वह ईसा के पले १४० वे वर्षं मे राज्य 
-करता था । इससे यह बात पूरण॑तया सिद्ध हो जाती है, करि उस समय वखुदेवभक्ति 
प्रचलित थी; केवर इतना दही नही, किन्तु यवन लोग भी वासुदेव के मन्दिर बनवाने 
नगे थे 1 यह पदृले ही बतला चुके है, किं मेगस्थनीज ही को नदीं क्रिन्तु पाणिनि के 
म्भ वायुदेवभाक्ते मादस थी । 


५६६ गीतारहस्य अथवा कमयोग--परिशिष् । 

वणन इस अन्थ के पहले प्रकरण मे किया गया है । इससे यह बात स्पष्टतया विदित 
होती हे, फि उस समय भगवद्धीता रमाण तथा पूजनीय मानी जाती थी । इसी 
क्लिये उसका उक्र प्रकार से अनुकरण किया गया है, भ्नौर यदि एेसा न होता, तो 
उसका कोई भी अ्रयुकरण न करता । भ्रतएव सिद्ध है, फि इन पुराणों म जो, 
अत्यन्त प्राचीन पुराण ह उनसे भी भगवद्रीता कम से कम सौ-दो-सौ वषं अधिक 
प्राचीन श्रवश्य होगी । पुराण-काल का श्रारम्भ-समय सन्‌ हैसवी के दूसरे शतक 
से अधिक अवाचीन नदीं माना जा सकता, श्रतएव गीता का काल कम से कम 
शकारम्भ के ऊुद्ध थोडा पहले द मानना पडता हे । 

८) अपर यह बल्ला चुके दै, कि कालिदास श्रौर बाण गीता से परिचित 
थे । कालिदास से पुराने भास कवि के नाटकं हाल हीम भकाशित हुए है।, 
उनम से ' कणभार › नामकं नाटक म बारह भ्लोक इस प्रकार हैः-- 

हतो.ऽपि लभते स्व जित्वा तु लभते यशः । 

उभे बहुमते लोके नास्ति निष्फलता रणे ॥ 

यह तोक गीता क “हतो वा प्राप्स्यसि सर्ग ० (गी. २. ३७) भ्लोक का समा- 

नाथैक है । जोर, अब कि मास कवि के अन्य नारको से यह प्रगट होता है, कि 
वह महाभारत से पूर्णतया परिचित था, तब तो यही श्रजुमान किया जा सकता 
हे, कि उप्यक्त श्लोक जिखते समय उसके मन म गीता का उक्र श्लोक श्मवश्य 
श्राया दोगा । ्नथौत्‌ यह सिद्ध होता है, कि भास कवि कै पहले भी महाभारत 
श्रौर गीता का श्रसतित्व था । परिडित त° गणपति शाखी ने यह निश्चित किया 
हे कि मास कवि का काल शक के दो-तीन सौ वषै पहले रहा होगा । परन्तु दध ` 
लोगों का यह मत है, कि वह शक के सैःदो-सौ वधै बाद्‌ हुश्रा है । यदि इस 
दूसरे मत को.सत्य मारने, तो भी उपयुक्त प्रमाणो से सिद्ध हो जाता है, कि भास. 
से कम से कम स-दो-तो वधै पहले अ्रथौत्‌ शक-काल के रम्भ म महाभारत 
शरोर गीता, दोनो अन्थ सर्वमान्य हो गये थे । 

( ६ >) पन्तु प्राचीन अन्थकारों द्वारा गीता कै श्लोक लिये जाने का नौर भी. 
श्रधिक इट प्रमाण, प्रलोकवासी ज्यंबक गुरुनाथ काल्ञे ने गुरुकुल की ° वेदिक 
मेगजीन' नामक शगेङ्गी मासिक पुसतक ( पुस्तक ७, रंक ६।७ पृष्ठ ९२८--३२,. 
मागशीषै श्नौर पौष, सवत्‌ १६७० ) मे प्रकाशित किया है । इसके पहले पश्चिमी 
संस्कृत परिडितों का यह मत था, कि संस्कृत काव्य तथा पुराणो की श्रपेक्ता 
किन्हीं अ्थिक माचीन भन्थों म; उदाहरणा सूननम्रन्थों मे भी, गीता का उज्ञेलः 
नहीं पाया जाता; शरोर इसलिये यह कहना पडता हे, कि स॒त्र-काल्ञ के बाद, 
ञ्थात्‌ अ्चधिक से धिक सन्‌ ईैसवी के पले, दूसरी सदी म गीता जनी होगी ।, 
परन्तु परलोकवासी कले ने प्रमाणो से सिद्ध कर दिया है, कि यह मत्त टक 
नहीं है । बोधायनगृह्यशेषसूत्र ( २. २२. ६ ) मे गीता का (८ ६. २६ ) श्लोकः 
““तदाह भगवान्‌ ° कह कर स्पष्ट रूप से जिया गया हे, जेसे-- 
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: यही समय, भ्रोफ्रेसर पाठक द्वारा निश्चित स्यि इए काल से, कहीं अधिक 
-सयुक्षिक भतीत होता है । परन्तु, यौ पर उसके विषय मे विस्तारपूर्वक विवेचन 
नहीं किया जा सकता । गीता पर जो शाङ्करभाष्य हे, उसमे पूव समय के 
- अधिकांश टीकाकारो का उह्ञेख किया गया है, ्रौर उक्र भाष्य के आरम्भ हीमे 
- शकराचायै ने कहा है, कि इन सब टीकाकारो के मतो का खण्डन करके हमने 
- नया भाष्य ल्लिखा है । अतएव आचार्य का जन्मकाल चाहे शक ६१० लीजिये 
या ७१०, इसमें तो ऊद भी सन्देह नहीं, कि उस समय के कमसे कम दो तीन 
सौ वषं पहल्ते, अर्थात्‌ ४०० शक के लगभग, गीता पभरचलित थी । रब देखना 
- चाहिये, कि इस काल के भी नौर पहले कैसे ओर कितना जा सकते है । 
(२ ) परलोकवासी तैलंग ने यह दिखलाया है, कि कालिदास चनौर बाणभट 
गीता से परिचित थे । काल्लिदासकृत रघुवंश ( १०.३१) मे विष्णु की स्तुति के 
- विषय भे जो “ अनवाक्तमवाक्षव्यं न ॒ते किंचन विच्ते ” यह शोक है, वह 
-गीता के ( ३. २२ ) नानवास्षमवाक्चव्य॑ ° ”' शोक से मिलता है; चौर बाणभह 
की कादम्बरी के “ सहाभारतमिवानन्तगीताकणैनानन्दिततर ” इस एक श्ेष- 
-अधान वाक्य मै गीता का स्पष्ट रूप से उद्धे किया गया है । कालिदास अर 
भारवि का उज्ञेख स्पष्ट रूप से सवत्‌ ६६१ के एक शिलालेख मे पाया जाता है, 
-अओर अब यह मी निश्चित हो चुका है, कि बाणम संवत्‌. ६६३ के लगमग हर्ष 
राजा के पास था ! इस बात का विवेचन परलोकवासी पांडर गोविन्द्‌ शादी 
"पारसी ने बाणभद् पर क्लिखे हुए अपने एक मराठी निबन्ध मे क्रिया है । 
(३ >) जावा द्वीप भे जो महाभारत अन्थ यँ से गया है, उसके मीष्म-पर्व 
-मै एक गीता प्रकरण हे, जिसे गीता के भिन्न भिन्न श्चध्यायों के लगमग सौ 
सवा सौ श्छोक श्क्तरशः मिलते है । सिक १२, १४, १६ श्रौर १७ इन चार 
अध्यायो के शोक उसमें नदीं हे । इससे यह कहने मे कोद श्चापत्ति नहीं देख 
-पड्ती, कि उस समय भी गीता का स्वरूप वतमान गीता के स्वरूप के सद्शही 
था । क्योकि, कविभाषा मँ यह गीता का श्रनुवादं है भ्रौर उसमे जो संस्कृत 
- शोक मिलते है, वे बीच-बीच मे उदाहरण तथा प्रतीक के तौर पर ले लिये गये 
` । इससे यह भ्रनुमान करना युङ्गि-सङ्गत नदीं, कि उस समय गीता मँ केवल 
-उतने ही श्लोक थे । जब डाक्टर नरहर गोपाल सरदेसाह जावा द्वीप को गये थे, 
-तब उन्होने इस बात की खोज की है । इस विषय का वणन कलकत्ते के माडनं 
“रिभ्यू नामक मासिक पत्र के जलादं १६१४ के अक मे, तथा अन्यत्र भी, भरका- 
रित हृश्रा है । इससे यह सिद्ध होता हैः कि शक चार-पांच सौ के पदल्तेकमसे 
कम दो सौ वधै तक महाभारत ॐ भीष्मपर्व म गीता थी श्रौर उसके शोक मी 
-वर्तमान गीता-श्ोकों ॐ कमानुसार ही थे । 
( ४ >) विष्छुपुराण, शौर पद्मपुराण आदि भन्थों मे भगवद्रीता, के नमूने पर 
नवनी इई जो श्रन्य गीता देख पडती है श्रथवा उनके उक्ञेख पाये जाते हे, उनका 
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अव तक जिन प्रमाणोका उल्लेख दिया गया है, वे सव वैदिक धर्म के अन्थोँ सेक्यि 
गये हँ । अव श्रागे चल कर जो प्रमाण दिया जायगा, वह वैदिक धमैभन्थों से भिन्न 
"स्रथौत्‌ बौद्ध साहित्य का है । इससे गीता की उपययक्क प्राचीनता स्वतन्त्र रीति से 
शरीर भी अधिक दृद तथा निःसन्दिग्ध हो जाती हे । बौद्धधमं के पटले ही 
मागवतधम का उदय हयो गया था, इस विषय मे वूलर श्रौर प्रसिद्ध प्रच परिडित 
सेनासै के मतो का उज्ञेख पहले हो चुका है; तथा प्रस्तुत प्रकरणके श्रगल्ते भागे 
इन वातो का विवेचन स्वतन्त्र रीति से किया जायगा, फि बौद्ध धमं की वृद्धि केसे 
इई, तथा हिन्दूधम से उसका क्या सम्बन्ध है । यह केवल गीता-काल के सम्बन्ध 
म ही भ्रावश्यकं उल्लेख संचिष्त रूप से फिया जायगा । भागवतधमे बोद्ध-धममं के 
पहले का है, केवल इतना कह देने से दी इस बात का निश्चय नहीं क्ियाजा 
सकता, कि गीता मी बुद्ध ॐ पदतले थी; क्योकि यह कहने के किये कोद प्रमाण 
नहीं है, कि भागवतधमे के साथ दी साथ गीता का भी उदय इश्या । अतएव यह 
देखना आवश्यक है, फि वौध अन्धकारो ने गीता-मन्थ का स्पष्ट उक्ञेख कीं किया 
हे या नहीं । प्राचीन बौद्ध भरन्थों म यद स्पष्ट रूप से लिखा है, कि बुद्ध के समय 
चार वेद्‌, वेदाङ्ग, व्याकरण, ज्योतिष, इतिहास, निघण्टु आदि वैदिक धर्म-अन्थ 
अचलित हो चुके थे । ्रतएव इसमे सन्देह नही, कि उद्ध के पहले ही वैदिक धर्म 
पूरणीवस्था मे पर्हुच चुका था । इसके वाद्‌ बुद्ध ने जो नया पन्थ चलाया, वह 
श्रध्याम की दृष्टि से श्रनारमवादी था, परन्तु उसर्मे-जेसा अगल भाग मे बतलाया 
जायगा--श्राचरणदष्टि से उपनिषदों के सन्यास-मागे ही का भ्रनुकरण किया गया, 
था । श्रशोक्र के समय बोद्धम की यह दशा बदल गई थी । बोद्ध भिद्धघ्रों ने 
जंगलो में रहना छोड दिया था। धर्म्रसाराथ तथा परोपकार का काम करने कै 
लिये वे लोग पूर्वै की रोर चीन मँ रोर पश्चिम की शरोर अलेक्जडिया तथा भीस 
तक चज्ञे गये थे । बौद्ध धर्म के दतिहास मँ यह एक श्रत्यन्त महश्च का अश्च है, 
कि जंगलो मे रहना छोड कर, लोकसंग्रह का काम करने ऊ लिये बौद्ध यति करसे 
श्रचृत्त होगये ? बोद्धध्म के माचीन अन्थों पर दृष्टि डालिये । सुत्तनिपात के खगग- 
विसाणसुत्त मे कहा है, कि जिस भिन्ने पूर अ्र्ैतावस्था पराप्त कर ली है बह कोई 
भी काम न करे; केवल रेड क सदश जंगल मे निवास किया करे । रौर महावग्य 
(९. १, २७) मे बुद्ध के शिष्य सोनकोलीविस कथाम कहादहै,कि^“जो 
भिनज्च निवौणपद तक पर्हुच चुका है उसके लिये न तो को काम ही श्रविशिष्ट 
रह जाता है श्रौर न किया इश्ना कम दी भोगना पड़ता है--कतस्स परिचयो 
नस्थि करणीयं न विज्जतिः । यह शद्ध सन्यास-मा्ग ह; शौर हमारे श्नौपनिषदिक 
सन्यास-मागौ से इसका पूशतया मेल मिलता है । यह “ करणीयं न विलज्जति 
वाक्य गीता के इस ^“ तस्य कार्य न विद्यते `` वाक्य से केवल समानार्थक दी नदीं 
है, किन्तु शब्दशः भी एक दी है । परन्तु बौद्धं भिह्श्नो का जब यह मूल सन्यासः 
धान श्राचार बदल गया, श्रौर जव वे परोपकार के काम करने लगे, तव नये तथा 
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देशाभावे इग्याभावे साधारणे ऊुर्यान्मनसा वा्चैयेदिति । तदाह मगवान्‌- 
प पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या पयाच्छति । 
तदहं भक्युपहतमश्चामि प्रयतात्मनः ॥ इति 
शरोर रागे चल कर कहा है, कि भङ्गि से नम्र हो कर इन-मन्त्रो को पना चादियि-- 
¢‹ भक्रिनश्नः एतान्‌ मन्तरानधीयीत * । उसी गह्यगेषसृत्र के तीसरे प्रर के अन्तमं 
यह भी का है “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय "” इस द्वादशात्तर मन्त्र का जप 
करने से अश्वमेध का फल मिलता है । इससे यह बात परीतया सिद्ध होती है, 
कि बौधायन के पहले गीता प्रचलित थी; श्र वासुदेवपूजा भी सर्वमान्य समसी 
जाती थी । इसके सिवा बौधायन के पितृमेधसूत्र के तृतीय भरभ्र के श्रारम्भ दी 
मै यह वाक्य हैः- 
जातस्य बै मदुष्यस्य एवं मरणमिति विजानीयात्तस्माञ्जाते 
न प्रहष्येन्सते च न विषादेत । 

इससे सहज ही देख पदता ह, कि यह गीता के ^ जातस्य हि शवो खल्युः शवं 

जन्म शतस्य च । तस्ाद्परिदार्येऽथं न त्वं शोचितमहेसि” इस शोक से सू षदा 
होगा; श्नौर उसमे उपयुक्र ““त्र पुष्पं ०” शोक का योग देने से तो ऊद शङ्का ही 
नहीं रह जाती । उपर बतला चुके, कि स्वयं महाभारत का एक शोक बौधायन 
सूत्र मे पाया जाता ह । वूलर सादेव ने निश्चित किया हैकि बोधायन का कल 
श्रापसतम्ब के सौ दो सौ वर्षं पहत्ते होगा, श्रोर आपस्तम्ब का काल दसा कै 
पहले तीन सौ वषै से कम हो नहीं सकता । परन्तु हमारे मतानुसार उसे ऊं इस 
श्रोरं हटाना चाहिये; क्योकि महाभारत मेँ मेष-वुषभ च्रादि राशियों नहीं है, श्रौर 
कालमाधव म तो बोधायन का ““ मीनमेषयोर्मेप्रमयोवा वसन्तः ” यदह वचन 
दिया गया है--यही वचन परलोकवासी शकर बालकृष्ण दीरित के भारतीय उ्योतिः- 
शाख ८ षर० १०२ ) म भी लिया गया है । इससे भी यही निश्चित अनुमान कया 
जाता है, कि महाभारत बौघायन के पले का है । शकारम्भ के कम से कम चार सौ 
वर्षं पहले बौधायन का समय होना चाहिये श्नौर पोच सौ वषे पहले महाभारत 
तथा गीता का अस्तित्व था । परलोकवासी काले ने बौधायन के काल को ईसा के 
सात-श्नाड सौ वष पहले का निशित किया है; किन्तु यह ठीक नहीं है । जान पडता 
हे, कि बौधायन का राशि-विषयक वचन उनके ध्यान मँ न श्राया होगा । 

८ ° ) उप्यक्त भमाणों से यह बात किसी को भी स्पष्टरूप से विदित हो 
जायगी, कि वर्तमान गीता शक के लगभग पाच सौ वषै पहले श्रसित् मेँ थी; 
बौधायन तथा श्राश्चलायन भी उससे परिचित थे; श्नौर उस समय से श्रीशङ्कराचायै 
कै समय तक उसकी परस्परा श्रविष्न्न रूप मँ दिखलादै जा सकती है । परन्तु 
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` समान ऊं शोक है । परन्तु इन वातो का श्रौर श्नन्य वातो का विवेचन श्नगले 
भाग म किया जायगा । यौ पर केवल यही बतलना है, कि वौद्धः अन्धकारो के 
ही मतायुसार मूल बोद्धधसं के संन्यास-मधान होने पर भी, इसमे मक्रि-पधान 
तथा कर्म-मधान महायान पन्थ की उत्पत्ति भगवद्रीता क कारण ही दुर है, श्रौर 
श्रश्वघोप कै काव्य से गीता की जो ऊपर समता बतला गद है, उसमे दस श्रनुमान 
को श्नोर भी चता प्राक्च हो जाती हे । पश्चिमी परिडतों का निश्चय है, फि महायान 
पन्थ का पहला पुरस्कती नागान शक के लगभग सौ-उेद्‌-सै वषै पहले इश्रा होगा, 
श्रीर यह तो स्पष्ट टी है, कि इस पन्थ का वीजारोपण श्रशोक के राजशासन क समय 

इरा होगा । बौद्ध अन्थों से, तथा स्वयं बोद्ध मरन्थकारों के लिखे हुए उस धर्म के 
इतिहास से, यह बात स्वतन्त्र रीति से सिद्ध हो जाती है, फि भगवद्रीता महायान 

थ के जन्म से पहले--श्रशोक से मी पहले--यानी सन्‌ ईसवी से लगभग 
३०० वषै पहले दी श्ररितत्व म थी । 


इन सव भ्रमाणों पर विचार करने से इसर्मे ऊद भी शङ्का नदीं रह जाती, कि 
वतमान भगवद्रीता शालिवाहन शक के लगभग पच सो वपं पटले दी ्रस्तित्वरमे 
थी । डाक्टर भांदारकर, परलोकवासी तेकग, राववहादूर चितामणिराव वैय शरोर 
परलोकवासी दीरित का मत भी इससे बहत कद मिलता जुलता दै, ्नौर उसी 
को यर्हौ प्राद्य मानना चाहिय । ह, भोफलर गावै का मत भिन्न है । उन्होंने 
उसके प्रमाण भ गीता के चौथे श्रध्यायवाल्े सम्प्रदाय-परम्परा ॐ शोको मसे इस 
‹ योगो नष्टः !--योग का नाश हो गया-वाक्यको लेकर योग शब्द का रथ 
° पातञ्नल योग › किया है । परन्तु हमने प्रमाण सित बतला दिया है, कि 
वर्हौ{ योग शब्द का र्थं ‹ पातज्ञल्ञ योग › नहीं-- कर्मयोग ° है। इसलिये परो° 
गावै का मत भ्रममूल्ञक श्रतशएव श्रमाद्य है । यह बात निर्विवाद टै, कि वमान 
गीता का काल शालिवाहन शक फे पौच सौ चप पक्ते की श्रपेक्ता श्र कम 
नहीं माना जा सकता । पिचज्ञे भाग मै यह बतला ही श्राय है, कि मूल गीता 
इससे भी ङु सदियों से पहले की हनी चाहिय । 


भाग ६-गीता ओर बौद्ध यन्थ। 

वर्तमान गीता का काल निशित करने के लिये ऊपर जिन वौद्ध अर्थोके भरमाण 
दिय रये है, उनक्ता पूरा पूरा महश्व समने के क्तियि गीता भ्रौर वीध अन्थ याः 
बोद्ध धर्म की साधारण समानता तथा विभिन्नता पर भी य्ह विचार करना ध्राव- 
श्यक है ! पहले कद वार बतल्ता चयि है, गीताधर्म की विरेपता यह है, कि गीता 
मे वित रिथतप्र् परचृत्तिमागौवलम्बी रहता है । परन्तु इस विशेप गुण को थोदी 
देर कै सिय थलग रख द, श्नौर उक्र पुरुप के केवल मानसिक तथा नैतिक गुणो ही 
का चिचार कर, तो गीता मे स्थितप्रज्ञ ८ गी. २. ५९-७२. ), ब्रह्मनिष्ठ पुरुष के 


भाग ५-वत॑मान गीता का काल। ५६६ 





ुराने मत मेँ गडा हो गया; पुराने लोग ्रपने को ‹ थेरवाद्‌ › (बृद्धपन्थ ) 
कहने लगे, श्रौर नवीन मत-वादी लोग श्रपने पन्थ का ‹ महायान ` नाम रख 
करके पुराने पंथ को " हीनयान ` ( भथौत्‌ हीन पन्थ के ) नाम से सम्बोधित 
करने लगे । श्रश्चघोप महायान पन्थ का था, शरोर वह इस मत को मानता था 
कि बोद्ध यति लोग परोपकार के काम किया करे; श्रतएव सौदरानन्द (१८.५४) 
काञ्य के श्रन्त में, जब नन्द श्र्हतावस्था में पहुंच गया, तब उसे बुद्धनेजो 
उपदेश दिया रै, उसमें पहले यह कटा है-- 
अवाप्तकायों ऽसि परां गति गतः न तेऽस्ति किचित्करणीयमरवपि। 
"अथोत्‌ ^“ तेरा क्त॑ग्य हो चुका, तुके उत्तम गति मिल गर, भ्रव तेरे लिये तिल 
भर भी करत॑न्य नहीं रहा; > रौर श्रागे स्पष्ट रूप से यह उपदेश किया है, कि- 
विहाय तस्मादिह कार्यमात्मनः कुर स्थिरात्मन्परकायैमप्यथो ॥ 
शअ्रथौत्‌ ““्रतएव श्रव तु श्रपना कार्य छोड, बुद्धि को स्थिर करके परकायं किया कर” 
(सौ. १८. ९७ ) । बुद्ध के कर्मत्याग-विपयक उपदेश मे-कि जो प्राचीन धर्मअन्थों 
मँ पाया जाता है-तया इस उपदेश मे (फ जिते सेन्दरानन्दं काग्य मे अश्वघोष 
ने बुद्ध के सुख से कहलाया है ) श्रलन्त भिन्नता है । शौर, श्रश्चघोष की दन 
दलीलों मँ तथा गीता के तीसरे श्रध्याय मेँ जो युक्रिभरयुक्रियो है, उनमे-“५ तस्य 
कार्य न विद्यते... ... तस्मादसक्रः सततं कार्य कर्म समाचार ” श्र्थात्‌ तेरे लिये 
कुदं रह नहीं गया है, इसलिये जो कम॑ प्राप्त हों उनको निष्काम इद्धि से किया 
कर (गी. ३. १७. १६ )-न केवल श्र्थद्टि से दी किन्तु शब्दशः समानता है । 
अतएव इससे यह अनुमान होता है, कि ये दलील्े श्रश्वघोष को गीताहीसे 
मिली है । इसका कारण ऊपर बतला ही चुके है, कि च्रश्चघोष से भी पहले 
महाभारत था । इसे केवल श्रनुमान दी न समस्य । बुद्धधमीदुयायी तारानाथ 
ने बुद्ध-धमविपयक इतिहास सम्बन्धी जो अन्थ तिञ्बती भाषा में लिखा है, उसमे 
-ज्िखा है, कि बौद्धो के पूर्वकालीन संन्यास-माग म महायान पन्थ ने जो कर्मयोग- 
विषयक सुधार किया था, उसे “ज्ञानी श्रीङृष्ण श्रोर गणेश" से महायान पन्थ के 
सुख्य पुरस्करता नागाञचैन के गुर राहुलमद्र ने जाना था । इस अन्थ का अनुवाद 
रूसी भाषा से जमन माषा मेँ किया गया है-मेज्गी मे श्रभी तक नहीं इ है । 
डाक्टर कैम ने १८९६ ईसवी भे बुद्धधर्म पर एक पुस्तक लिखी थी । यहा उसी से 
हमने यह श्रवतरण कतिया है ® । डाक्टर केन का भी यही मत है, कि यर्हौ पर 
श्री्ृष्ण के नाम से भगवद्भीता ही का उल्लेख किया गया है । महायान पन्थ के 
"बौद्ध अन्थों भँ से, ‹ सद्धसैपुण्डरीक › नामक अन्थ मेँ भी भगवद्रीता के शोको के 


* 869 17. ट ७ा। 1/४ = 11417 -51100700570, (प्रत्‌ पइ 
[1. 8. ए. 122 सदायान पंथ के ' अभितायुखत्त * नामक सुख्य भ्रन्थ का अचुवाद 
चीनी भाषा में सन १४८ के लगभग किया गया था। 
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है, श्नौर माण मे जो बौद्ध म्रन्थो के स्थल बतलाये गये हँ, उनका सिलसिला इसी 
माला के अनुवादं मे मिलेगा । ऊद स्थानों पर पाली शब्दों तथा वाक्यो के श्रवत- 
रण मूल पाली अन्धे से दी उद्धूत किये गये ह । 


अब यह बात निर्विवाद सिद्ध हो चुकी ह, कि ज्ैनधम॑ के समान बोद्धधमे भी 
श्पने वैदिकधर्म-रूप पिता काही पुत्र है कि जो भ्रपनी सम्पत्ति का हिस्साले कर 
किसी कारण से विभक्र हो गया है, श्र्थात्‌ वह कोर पराया नहीं है--किन्तु उसके 
पहले य्ह प्र जो ब्राह्मणधर्म था, उसी की यही उपजी हुदै यह एक शाखा है । 
लङ्का सँ महार्वश था दीपर्वश आदि प्राचीन पाली भाषा के अन्थ है, उनमें बुद्ध क 
पश्चादरतीं राजा तथा बोद्ध आाचायौ की परपरा का जो वणैन है, उसका हिसाब 
लगा कर देखने से ज्ञात होता है, क गौतम उदध ने श्रस्सी वषै की श्राय पाकर 
ईसवी सन्‌ से ५४३ वषै पहले श्रपना शरीर छोड़ा । परन्तु इसमे कदु बाते असंबद्ध. 
है, इसलिये भोक्रसर मेक्समूलर ने इस गणना पर सुम विचार करके बुद्ध का यथाथ 
,निवाए-काल इसवी सन्‌ से ४७३ वधै पहले बतलाया है, श्नौर डाक्टर बूल्र भी 
श्रशोक के शिलालेखों से इसी काल का सिद्ध होना भरमाणित करते है । तथापि 
भोकर श्हिस उविडस श्रौर डं. कनै समान क्रदं खोज करनेवालि इस काल को 
उस काल से ६५ तथा १०० वधै श्नौर भी अ की नोर हटलाना चाहते हैँ । प्रोफे- 
-सर गायगर ने हाल दी मेँ इन सब मतो की जच करके, बुद्ध का यथाथ निवौण- 
काल इसवी सच से ४८३ वषै पहले माना है । इनमे से कोद मी काल क्यो न 
स्वीकार कर ल्िया जार, यह निर्विवाद्‌ है, कि बुद्ध का जन्म होने के पतत ही 
चैदिकधम पूरणं अवस्था म पच चुका था, श्रौर न केवल उपनिषद्‌ ही किन्तु धर्म- 
सूत्रों के समान ्रन्थ भी उसके पहले दी तैयार हो चुके थे । क्योकि, पाली भाषा 
के प्राचीन बोद्ध धर्मगरन्थों ही मेँ लिखा है कि,--“"्चा्े वेद्‌, वेदाङ्ग, व्याकरण, 
ज्योतिष, इतिहास च्रौर निघण्टु रादि विषये मँ प्रवीण सत्वशील गृहस्थ ब्ाहयर्णो 
तथा जटिल तपस्वियों से गोतम बुद्ध ने वाद्‌ करके उनको पने धम की दीक्तादी 
"€ सुत्तनिपातो मे सेलसुत्त के सेल का वणेन तथा वथ्युगाथा ३०-४९ देखो >) । 
कट श्रादि उपनिषदां मेँ ( कठ. १. ५८; सड १. २. १०), तथा उन्दी को ल्य 
करके गीता ( २. ४०-४९; ६. २०-२१ ) मँ जिस भकार यज्ञ-याग श्रादि श्रौत 
कर्मो की गणता का वणेन किया गया है, इसी प्रकार तथा कद शशो मे उन्दीं 
-शब्दों के द्वारा तेविजसुततों ( त्रैवियसूत्रो )मँ इद्ध ने भी श्पने मतानुसार ‹ यत्ञ- 








नुद्ध-निवांणकाल विषयक वणन प्र मेक्समूढर ने अपने धम्पपद के यग्रेजी अनुबाद 
की प्रस्तावना मे (8. 2. 2. शण, उ. 10४7० ए). उम्डर -ए)कियाहै ओर 
उसकी परीक्षा ई. गायगर ने सन १९१२ मेँ प्रकाशित अपने महार्वंश के अनुवाद की 
पस्तावना मेँ की है ( {16 1/4142010450 ए 77. 6थं्ध, ए 7७४४ 
90060 [7४0 1. 17). 
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(४ 9६-२३ ९. $ =-रे८) ओर भक्रियोगी पुरुष (१२.१३-१९) के जो लय त~ 
लाये है उनमे, नोर निर्वाणपद्‌ के अधिकारी अर्हतो के अर्थाद्‌ पूरणवरथा को 
पहुचे इए बद्धं भिन्ना केजा लकणं भिन्न भिन्न बोद्ध अन्थोंर्मे दिये हष हैं 
उनमे, षिलत्तण समता देख पडती है (धम्मपद्‌ छो. ३६०-४२३ब्नर खुत्निपातो 
म से सुनिसुत्त तथा धग्मिकसुत्त देखो ) । इतना टी नही, किन्तु इन वर्णनं के 
शब्दसास्य सं दंख पड़ता हे, किं स्थितम्रक्त एवं भङ्गिमान्‌ पुष के समानं ही सचा 
मिद्ध मी ^ शान्त ` ‹ निष्कामः, ` ° निर्मम, ` ‹ निराली ` ८ निरिस्सित ) 

° समदुःखसुखः ` ‹ निरारभः, ` “ अनिकेतन › या ‹ श्रनिवेश्तन › अथवा समनिन्दः न्दा- 
स्तुति, › नोर  मान-अपमानं तथा लभ-अलाम नो समान साननेवाता ` रहता है 
(धस्मपदं ४०,४१ श्चोर ६9; सुत्तनि. सुनिसुत्त. ५.७ चनौर १४; दयतानुपर्सनसुत्त 
२५-२३; ओरौर विनयपिटक खुज्ञवग्य ७. ४. ७ देखो ) । हयतालुपस्सनसुत्त के 
४० वें श्छोक का यह विचार-कि तानी पुरुष ऊ हि 

वही श्रक्ञानी को अन्धकार के सदश है--गीता के ८२. ६६ ) “ चा निचा सवै- 
भूतानां तस्यां जागति सयमि " इस भ्लोकान्तर्गत विचार के सदश है; चोर सुनि- 
सुत्त के ९० वें 'छोक का यह व्णन--"“अरोसनेय्यो न रोसेति* अर्थात्‌ न तो स्वं 
कष्ट पाता है रौर न दूसरों को कष्ट देता है-गीता क “ यरमाज्नोद्धिजते लोको 
लोकान्ञोद्धिजते च यः ” ( २. ऽ) इस वणेन के समान हे 1 इसी भकार सेख- 
सुत्त के ये विचार कि ^ जो कों जन्म जेता है बह मरता है ** चौर ” भणि्यो. 
का प्रादि तथा अन्त इग्यक्त है इसलियि उसका शोकं करना चथा है" (चेदधसुत्त 
शरोर & तथा गी. २-२७ ओर २८) ऊद्‌ शब्दां के हैरफरसेगीताकेदी विचार 
है । गीता के दसवे श्रध्याय मे अथवा अनुगीता ( मभा. चश्च. ४३, ४४ ) ने 
५ ्योतिमानों मे दु, नक्तो मे चन्द्रं चनौर वेदसन्तरो मे गायत्री “ आदिजो 
वर्णन है, वही सेलसुत्त के २१ वैँ ओर २२ वे शछछोकों मे तथा महवम्ग (६.३९. ८) 
मे ज्यों का त्यो आया दै] इसके सिवा शब्दसादश्य के तथा अ्रथैसमता के छोटे 
मोटे उदाहरण, परलोकवासी तेलग ने गीता के पने श्रमरेजी श्रनुवादकी 
रिप्यखियों म दे दयि 1 तथापि भन्न होता हे, कि यह सदत इई कैसे १ ये विचार 
ञ्रसल भ बौद्धधमं ॐ ह था वैदिकधम के १ चर, इनसे ्रनुमान क्या निकलता हे ? 
किन्तु इन भ्रश्नो को हल करने के लिये उस समय जो साधन उपलब्ध धे. वे चरपूणे 
ये 1 यदी कारण है, जो उप्यक्र चमत्कारिक शब्दसाटश्य ओर च्रथे-साद्श्य दिखला 
देनेके सिवा परलोकवासी तेग ने इस विषय मे चोर कोई विश्चेष बात नहीं लिखी । 
परन्तु रच बैद्धधम की जो अधिक बाति उपलब्ध हो गई है, उनसे उक्त भश्च हल 
कयि जा सकते है, डसल्ियि यौ प्र बौद्धधर्म की उन बातों का संक्षि वर्णन किया 
जाता है । परलोकवासी तैसंगज्त गीत। का शरयजी अनुवाद जिस «^ म्राच्यधमंअन्थः 
माला ” म भ्रकाशित हुश्ना था, उसी म आगे चल कर पश्चिमी विद्वानों ने बोद्धधमै- 
अन्थों के श्री अुवाद्‌ भसिद्ध किये हे । ये बाति भायः उन्दीं से एकत्रित की गड 
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समान एक नित्य भ्नौर सवैव्यापक वस्तु है! इन दोनो धर्मो भ जो विक्षेप भिन्नता 
-हे, वह यदी है। गौतम बुद्ध ने यह बात स्पष्ट रूपसे कह दी है, कि श्रात्मा या 
-बह्य यथां म ऊच नहीं हे- केवल रम हैः इसलिये श्रात्म-अनात्म के विचार मेँ 
या बह्यचिन्तन के पचे मे पड़ कर किसी को पना समय न खोना चादिये 
,( सब्बासवसुत्त 8--१३ देखो )। दीष्वनिकायों के ब्रह्मजालसुत्तों से भी यही 
बातःस्पष्ट होती है, कि आत्मविषयक को भी कल्पना बुद्ध को मान्य न थी &। 
दन सुत्त मे पहले कदा है, फि त्मा श्रौर ब्रह्म एकहै या दो; क्रिर पसे ही भेद 
बतलाते इए श्रात्मा की भिन्न भिन्न ६२ प्रकार की कल्पना बतला कर कहा है कि 
-ये सभी मिथ्या ° दृष्टि ' ह; र मिलिंदपरश्न (२.३. & चनौर २.७. १९) मे भी 
बौद्धधर्म क श्रनुसार नागसेन ने यूनानी भिलिन्द्‌ ( भिनांदर ) से साफ़ साफ़ कह 
दिया है, कि ““ ्राठ्भा तो कोद यथार्थं वस्तु नहीं है ” । यदि मानल, कि श्रत्मा 
च्रौर उसी भकार बह्म मी दोनों रम ही हे, यथाथ नदीं है, तो वस्तुतः धम की 
नीव ही गिर जाती हे। क्योंकि, क्षिरतो सभी अनित्य वस्तु बच रहती है, 
-ञ्रोर नित्यसुख यँ उसका श्चनुभव करनेवाला कोद भी नहीं रह जाता; यही 
कारण है जो श्रीशङ्कराचाय॑ने तर्क॑-दष्टि से इस मत को अमाह्य निश्चित किया 
-ह । परन्त॒ अभी हमे केवल यही देखना है, कि असली बुद्धधर्म क्या हे; इसकतिये 
इस वाद्‌ को यहीं छोड कर देखेगे, कि बुद्ध ने श्रपने धर्म की क्या उपपत्तिं 
बतलाई है । श्रद्यपि बुद्ध को ्राव्मा का श्रस्तित्व मान्य न था, तथापिइन दो 
-बातों से वे पूणंतया सहमत थे कि (१) कर्म-विपाक के कारण नाम-रूपात्मक 
देह को ८ श्नात्मा को नहीं ) नाशवानचरू जगत्‌ के पञ्च म बार बार जन्म लेना 
पदता हे, चोर (२ ) षुनजैन्म का यह चक्कर या सारा सखार ही दु खमय हे; इससे 
डुटकारा पा कर स्थिर शान्ति या सुख को प्रा्ठ कर क्ञना श्चत्यन्त आवश्यक हे । 
इस प्रकार इन दो बार्तो--अरांत्‌ सांसारिक दुःख के अस्तित्व श्नीर उसके निवारण 
करने की श्रावश्यकता--को मान लेने से वैदिकधम का यह प्रक्नज्योंकाल्यों बना 
रहता है, कि दुःखनिवारण करके त्यन्त सुख प्राप्त कर लेने का मागे कौन सा है 
श्रोर उसका ऊद न ऊद टीक ठीक उत्तर देना भ्रावश्यक हो जाता है । उपनिषत्कारों 
ने कहा है, कि यज्ञ-याग रादि कौं के द्वारा संसारचक्र से छुटकारा हो नहीं 
सकता श्नौर बुद्ध ने इससे भी कहीं श्रागे बद्‌ कर इन सब कर्मा को दिंसात्मक 
श्रतएव सवैथा ल्याज्य श्रौर निषिद्ध बतलाया है इसी प्रकार यदि स्वयं ‹ बह्म ' ही 
को एरु बड़ा भारी अम माने, तों दुःखनिवारणाथं जो बह्यज्तान-मागै हे वह भी 
भ्रान्तिकारक तथा श्रसम्भृव निर्णीत होता हे । फिर दुःखमय भवचक्र से छटने का 


माग कौन सा है ! बुद्ध ने इसका यह उत्तर दिया है, कि किसी रोग को दर करने के 
लिये उस रोग का मूल कारण दढ कर उसी को हटाने का अयत्न जिस प्रकार चतुर 
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यागादि ' को निरूपयोगी तथा त्याज्य बतलाया हे, श्रौर इस बात का निरूपण किया 
हे, कि बाह्मण जिसे ‹ ब्रह्यसहव्यताय › ( बह्मसदहव्यत्यय-बह्मसायुज्यता ) कहते 
है वह अवस्था कैसे प्राक्त होती है । इससे यह बात स्पष्ट विदित होती है, कि 
बाह्यणधर्म के कर्मकाण्ड तथा ज्ञानकाण्ड--च्रथवा गाह॑स्थ्यधरमं चोर संन्यासधर्म, 
श्र्थांत्‌ प्रवृत्ति रौर निदृत्ति-इन दोनों शाखां के पूर्णतया रूढ हो जाने पर 
उनमे सुधार करने के लिये बोद्धम उत्पन्न इश्रा । सुधार के विषय मेँ सामान्य 
नियम यह हं, कि उसमे कुदं पहले की बाते सिथर रह जाती हैँ श्रौर कुदं बदल 
जाती ह। अतएव इस न्याय के श्रु सार इस बात का विचार करना चाहिये, कि 
बोद्धधमै मे वैदिकधम की किन किन बातों को स्थिर रख लिया है नौर किन किन को 
छोड दिया है । यह विचार दोनो--गादैस्थ्यधरम श्रोर संन्यास--की एक्‌ पृथक्‌ 
दृष्टि से करना चाये । परन्तु बोद्धम मूल मे सन्यासमार्गीय अथवा केवल 
निव्रत्ति-प्रधान है, इस लिये पदतले दोनों के सन्यासमागे का विचार करके अनन्तर 
दोनों के गार्हस्थ्यधर्मं के तारतम्य पर विचार किया जायगा । 

वैदिक सन्यास-धभै पर दृष्टि डालने से देख पडता है, कि कर्ममय सृष्टि के 
सब अभ्यवहार तृष्णामूलक श्रतएव दुःखमय हैँ; उससे अर्थात्‌ जन्म-मरण के 
भवचक्र से ्रास्मा का स्था ह्ुटकारा होने के लिथे मन निष्काम नोर विक्र 
करना चाहिये, तथा उसको दृश्य सृष्टि के मूल म रहनेवालि आत्मस्वरूपी नित्य 
परब्रह्म मे स्थिर करके सांसारिक कर्मो का सर्वथा त्याग करना उचित है; इस 
आत्मनिष्ट स्थिति ही मै सदा निम्न रहना संन्यास-धभ का मुख्य तख है । दश्य 
सृष्टि नामरूपात्मक तथा नाशवान्‌ हे श्रौर कर्म॑-विपाक के कारण ही उसका 
श्रखणिडित व्यापार जारी ह । 
कस्मना वत्तती लोको कम्मना वत्तती पजा ( प्रजा )। 
कम्मनि वंधना सत्ता ( सवानि ) रथरस्साऽखीव यायतो ॥ 

श्रथात्‌ ^“ कर्म ही से लोग श्रौर प्रजा जारी है; जिस भ्रकार चलती इद गाढ़ी रथ 
की कील से नियन्त्रित रहती है उसी प्रकार प्राणिमात्र कैसे बधा इश्राहै 
८ सुक्तनि. वासिटसुत्त. ६१. )। वेदिकधमे के ज्ञानकाण्ड का उक्रतच्व, अथवा जन्म- 
मरण का चक्कर, या बह्मा, इन्द्र, महेश्वर, ईश्वर, यम आदि अनेक देवता रोर उनके 
भिन्न भिन्न खर्म-पाताल रादि लोकों का ब्राह्यणधमे मे वर्णित अस्तित्व, बुद्ध को 
मान्य था; श्नौर इसी कारण नाम-रूप, कर्म-विपाक, अविद्या, उपादान श्रौर प्रकृति 
वरह वेदान्त या सांख्य-शाख के शब्द तथा ब्रह्मादि वेदिक देवताश्नों की कथार्षु 
मी (इद्ध की रष्ठता को र्थररख कर ) डच हेरफेर से बोद्ध अन्थों मं पादै जाती 
है । यच्पि बुद्ध को वैदिकधर्म के कर्म-सृष्टि विषयक ये सिद्धान्त मान्य थे, कि दशय 
सृष्टि नाशवान्‌ श्रौर अनित्य दै, एवं उसके व्यवहार कमेविपाक के कारण जारी दै, 
तथापि वैदिकधरमं श्र्थात्‌ उपनिषत्कारों का यह सिद्धान्त उन्दं मन्यन था, कि नाम- 
रूपा्मक नाशवान्‌ सृष्टि के मूल मे नाम-रूम से ्यतिरिक्र आस्मस्वरूपी परबरह्य के - 
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जाने का मारी है--निरी मौत नहीं है । ब्रहदारण्यक उपनिषद्‌ ( ४" ४.७) म 
यह्‌ दृष्टान्त दिया है, फि जिस प्रकार सर्पं को, श्रपनी कै चली छोड देने पर उसकी 
ङुद्ध परवा नहीं रहती, उसी प्रकार जव कोद मनुष्य इस स्थिति मे प्च जाताहे 
तव उवे भी ्रपने शरीर की ऊद्‌ चिन्ता नदीं रह जाती; योर इसी ्टान्त का श्राधार 
श्रसली भिह्ध का वशेन करते समय सुत्तनिपात म उरगयुत्त के लेक शोक में लिया- 
गया है । वैदिकधर्म का यह त्व ( कौपी. वा. ३. १) कि “'श्रात्मनिष्ट पुरुप पाप- 
युख्य से सदेव च्रलिस्त रहता है ( चु. ४. ४. २३) इसलिये उसे मादृवध तथा 
पितृवध सरीख पातको का भी दोष नहीं लगता”, धम्मपद्‌ म शब्दशः ज्यों काः 
त्यो बतलाया गया है (धम्म, २६४ शरोर २६६ तथा भिलिन्द्रशच. ४. ९.० देखो )। 
सारांश, यद्यपि च्य तथा आत्मा का श्रसित्व बुद्ध को मान्य नहीं था, तथापि 
मन को शान्त, विरक्र तथा निष्काम करना ्रश्टति मोर-परक्षि के जिन साधनों का 
उपनिषदो मे व्शन है, वे ही साधन बुद्ध के मत से निवांण-माक्ि केलिये मी 
न्नावश्यक है, इसी लिये बौद्ध यति तथा वैदिक संन्यासियों के वरीन मानसिक 
सथितिकीषच्शिसेएकदीसे होते है; श्नोर इसी कारण पाप-पुख्य की जबाबदारी 
के सेवध म, तथा जन्म-मरण के चकर से छुटकारा पने के विप्य भ वेदिक 
संन्यासधम के जो सिद्धान्तदहैं वे दही बौद्धधर्म मे भी स्थिर रखे गये हं । परन्तु. 
वैदिकधसं गोतम बुद्ध से पले का है, श्रतएव इस विषय मे कोद शङ्का नही, 
ङि ये विचार श्रसल मे वेदिकधर्म के दी हैँ । 

वैदिक तथा बौद्ध सन्यासधर्मो की विभिन्नता का वन हो चुका । श्रव देखना 
चाहिये कि गार्हस्थ्यधर्मं के चिपय मं बुद्ध ने क्या कहा है । श्रात्म-अननार्मविचार 
के तच्व्ञान को महस्व न दे कर, सांसार्कि दुःखों के श्रस्िख श्रादि दृश्य श्राधार 
पर दी यद्यपि बौद्धधर्म खड़ा किया गया है, तथापि स्मरण रखना चाहिये, किं 
कोट सरीखे श्राधुनिक पश्चिमी परिडितों के रिरे ्चधिभोतिक धभ के च्रनुसार-- 
थवा गीताधर्म के श्रनुसार भी वोद्धधमं मूल में प्रवरततिप्रधान नदीं है । यद 
सच है, कि बुद्ध को उपनिषदों के अत्मश्ान की 'ताचिक दष्टः मान्य नहीं हे,, 
परन्तु बरहदारख्यक उपनिषद्‌ ( ४. ४. ६ ) वर्णित या्वल्क्य का यह सिद्धान्त. 
कि, “संसार को विलङल दद करके मन को निर्विषय तथा मिप्फाम करना हीः 
दस जगत्‌ म मनुण्य का केवल एक परम कर्॑व्य दै, ” वौद्धधस म स्था रिथर 
रखा गया है । दसी लिये वोद्धधरमै भूल मँ केवल संन्यास-प्धान हो गया है । 
ययपि बुद्ध के समय उपदेशों का तात्पर्य यह है, फि संसार का त्याग करिये, 
विना, केवल गृहस्थाश्रम म दी वने रहने से, परमसुख तथा अरदतावस्था कमी 
भ्रष्ठ हो नदीं सकती, तथापि यह न सम लेना चाहिये, भ उस गार्हस्थ्य. 
वृत्ति का विलकल विवेचन दी नदीं है । जो मसुष्य विना भिज बने बुद्ध, उसके धभैः 
चौद्ध भियो फे संघ श्रथीत्‌ मेलो या मण्डलियों, इन तीनों पर विश्वास रते श्रोर 
५ बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि ”› इस संकल्पः 


भाग द-्गाता श्नौर बौद्ध ग्रन्थ । ५७४ 





चेच करिया करता है, इसी प्रकार सांसारिके दुःख के रोग को दूर करने के क्ये, (३) 
उसके कारण को जान कर (४ ), उसी कारण को दूर करनेवाले माग का अवलम्ब 
उुद्धिमान्‌ पुरुष को करना चाये । इन कारणों का विचार करने से देख पड़ता हे, 
कि तृष्णा या कामना ही इस जगत्‌ के सब दुःखो की जङ्‌ है; शोर, एक नाम- 
रूपार्मक शरीर का नाश हो जाने पर बचे इए इस वासनात्मक बीज ही से अन्यान्य 
नाम-रूपात्मक शरीर पुनः पुनः उत्पन्न हुश्रा करते हैँ । श्नौर किर बुद्ध ने निश्चित 
किया है, कि पुनजैन्म के दुःखमय संसार से पिण्ड छुडाने के लिये इन्द्रिथ-निमरह 
से, ध्यान से तथा वैराग्य से तृष्णा का परीतया क्षय करे सन्यासी या भिज्ध बन 
जाना ही एक यथाथ मागै है, श्रौर इसी वैराग्य-युक्र संन्यास से अचल शान्ति एवं 
-सुख प्रा होता है । तात्पयं यह है फ यज्ञ-याग चादि की, तथा आस्म-अनात्म- 
विचार की कट मे न पड़ कर, इन चार दृश्य बातों पर ही बोद्ध-धमं की रचना 
की गई है । वे चार बाते ये हैः--सांसारिक दुःख का अस्तित्व, उसका कारण, उसके 
-निरोध यां निवारण करने की श्रावश्यकता, श्नौर उसे समूल नष्ट करने ॐ लिये 
वैराग्यरूप साधनः; श्रथवा बौद्ध की परिभाषा के श्रनुसार करमशः दुःख, सञुद्यः 
निरोध श्रौर मा । अपने धर्म के इन्हीं चार मूलतो को बुद्ध ने ‹ आथसत्य ? 
नाम दिया है । उपनिषद्‌ के श्ात्मक्तान के बदज्ञे चार श्रायैसत्यो की दृश्य नीव 
के उपर यद्यपि इस प्रकार बोद्धम खड़ा किया गया है, तथापि श्रचल शान्तिया 
सुख पाने के लिये तृष्णा थवा वासना का य करके मन को निष्काम करने के 
-जिस मागै ( चौथा सत्य ) का उपदेश इद्धः ने किय है वह मागे, शौर मोक्त- 
-प्राषि ॐ लिये उपनिषदों म वणित मागे, दोनों वस्तुतः एक ही है; इसलिये यद 
-बात स्पष्ट है, कि दोनों धर्मो का अन्तिम दश्य-साभ्य मन की निर्विषय स्थिति ही 
हे; परन्तु इन दोनों धमे म भद्‌ यह है, कि बह्म तथा अत्मा को एक माननेवाले 
उपनिषर्ारोने मन की इस निष्काम श्रवस्या को ‹ आत्मनिष्ठा ” ‹ बह्यसंस्था >, 
“'्ह्मभूतता,? ' ब्रह्मनिबौण' ८ गी. ९. १७-२९; छां. २. २३. ¶ › रथात्‌ बह्म मे 
आतमा का लय होना श्रादि अन्तिम आआधार-दशैक नाम पयि हैँ नोर बुद्ध ने उसे 
.केवल 'निवौण' अथीत्‌ ““विराम पाना, या दीपक चु जाने के समान वासना 
-का नाश होना?” यह क्रिया-दशक नाम दिया है । क्योकि, बरह्म या भ्रात्मा को म 
कह देने पर यह भश्च ही नहीं रह जाता, कि ^“पिराम कौन पाता है ओर किसमे पाता 
ड” (सुत्तनिपाव मे रतनसुत १४ शरोर वंगीससुत् २२ तथा १३ देखो );एवं बुद्ध ने तो 
यह स्पष्ट रीति से कह दिया है, कि चतुर मनुष्य को इस गूढ़ भश्च का विचार मी न 
करना चाहिये (सब्बासवसुत्त ६-१३ श्नौर भिलिन्दुभश्च ४. २. ४. एवं देखो )। 
यह स्थिति भाघ होने पर किर पुनजैन्म नहीं होता, इसलिये एक शरीर के नष्ट होने 
-पर दूसरे शरैर को पाने की सामान्य क्रिया के लिये भयुकक होनेवाले “मरण' शव्द्‌ 
का उपयोग बद्धम के ्चुसार "निर्वाण" के लिये किया भौ नहीं जा सकता । 
-निवाण तो गस्य की खस्यु, च्चयवा उपनिषर के वरनानुसार शखद्यु को पार कर 


५७८ गीतारहस्य च्रथवा कमैयोग-परिगिषएट ! 
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तुम्ेज्ह्य की धराक्तिदोगीदहीक्मे?८श्रौर यद भी ग्रनिद्धदहे, फि स्वयंव्ेदने 
युवावस्या मही अपनी खी, श्रपनें पुत्र तश्रा राजपारमभी त्याग दिया था, एवै 
सिद्धम स्रीकार कर लेने पर दः वर्षं के पद्ये उन्हे व॒द्धावस्था प्राक्च इद थी । बुद्ध के 
समकालीन, परन्तु उनसे पहले दी समाधिस्थ हो जनिवाल, महावीर नामक श्न्तिम 
लेन सीकर कामी पला दी उपदेश दै । परन्तु बह दद्ध के समान श्रनास्मवादी 
नदीं था; श्रौर इन दोनों म महव का मेढ यह है, कि वद्धप्रावरण श्रादि दिक 
सुखो का न्याग नीर ग्रहिंसा-वत यभति धर्मौ का पालन वदध. भिदुरं की श्रपेका 
जेन यति रथिक तासे क्रिया करते थे; पूयं चव भी करते रहते हैँ । खाने 
हीकीनियत्तस्चेजो प्राणी न मारे गय हों, उनके ˆ पत्त ८ सं, प्रदत्त) 
श्रथीत्‌ ‹ तैयार किया श्रा मांस ` (हाथी, सिंह, श्रादि कुद प्राणियों को छोड कर्‌) 
को बुद्ध स्वय खाया करते थे श्रौर ‹ पवत्त ` मांस तथा मदलि्या खाने की श्रान्ता 
ब्रोद्ध भिचा को मी दी गदे हे; पूर्वै चिना च्रं के नङ्ग-घटङ्क ध्रुमना बोद्ध भिल्ल 
-धर्म क निवमाचुलञार श्चपराध हं ( महावग्ग 5, ३१, १४ ध्रौरं ८. २८, १)। 
सर्य चरद्यपि बुद्ध का निशित उपदेश था कि श्रनास्मवाद्री सिद्ध वनो, तथापि 
कागक्रेशमग्र उग्र तप से बुद्ध सहमत नदीं थे ( महावगग. ९, १. १६ श्रौर गी 
६. १६ >); वाद भिचश्रौं के विहार ्रथौत्‌ उनके रहने के मणां की सारी व्यवस्था 
मी खी रखी जाती थी, किं जिससे उनको कोषं विशेप शारीरिक कष्ट न सहना 
पदे श्चोर प्राणायाम अदि योगाभ्यास सग्लतापूरक हो सके । तथापि व्रौद्धधघमै 
म यदह तच पूर्णतया स्थिर है, कि श्र्ईतावस्या या नि्वाण्-सुख की प्राक्िके 
लिय गरस्थाश्चम करो व्यागना ही चाहिये, द्रलिये यदह कने म कोर्ट प्रस्यचाय 
न्दी, कि चीद्धु धमै संन्यास-प्रधान ध्म हं । 
यद्यपि बुद्धः का निश्चित मत था, कि ब्रह्मान तथा श्रव्म-श्रनात्म-विचार रम 
ऋापुक यदा सा जाल हे, तथापि दस दृश्य कारण के लिये श्र्थात्‌ दुःखमय 
संसारचक्र से छृट कर निरन्तर शान्ति पथा सुख प्राप्त करने के लिये, उपनिषदो मं 
चित दन्थास्मागवालो के दसी साधन को उन्होने मान लिया था, कि वैराग्य वते 
मन को निर्विषय रखना चहिये । श्रौर जव यह सिद्ध हो गया, कि चातुषैर्य-भेद्‌ 
तश्रा दिसात्मक यक-याग को छोड कर बोद्धम मे वेदिक गार्हस्थ्य-धम ॐ नीति 
नियम ही छ देरफेर करके ले लिचे गये हं, तव यद्धि उपनिषद्‌ तथा मनुस्परति 
प्रादि अन्व मे वेदिक सन्यातियों के जो वर्णान है वे वणेन, ट्वं वद्ध भिलुश्नौ या 
अतो के वरीन श्रथवा श्र्हिसा श्रादि नीतिधभै, ठोनो धर्मौ एक दी से--श्नौर 
ऋ स्थाने पर शव्ठशः एक दी से--देख पडे, तो कोर श्राशवर्थ की वात नहीं है; ये 
सव वातं मूल वेदिक धमे दी की हे । परन्तु वौद्धो ने केवल इतनी दी वतै वदिक- 
धर्म से नदीं लीः मर्युत बोद्धम के ठशरथजातक के समान जातकग्रन्थ भी प्राचीन 
चदिक पुराण-इतिदाय की कथा््रो के, बुद्धधर्म के श्रनुद्ूल तेयार कयि इए, 
रूपान्तर ह । न केवल वद्धो ने दी, किन्तु जैना ने भी श्पने अभिनथघुराणो मे 





भाग द-्गाता जोर बोद्ध अनथ । ७७ 
के उच्चारण द्वारा उक्र तीनो की शरण मँ जारे उसको, बौद्ध मन्थो म उपासक कहाः 
है । यही लोग बौद्ध धमौवलम्बी गृहस्य है । भरसङ्ग प्रसङ्ग पर स्वयं डदध ने कद स्थानो 
पर उपदेश किया है, कि उन उपासको को अपना गार्हस्थ्य व्यवहार कैसा रखना 
चाहिये ( महापरिनिञ्बाणसुत्त १. २४ )। वेदिक गाैस्थ्यधर्म मे से हसात्मक श्रोत 
यज्ञ-याग श्रौर चाये वणौ का भेद बुद्ध को ग्राह्य नदीं था ! इन बातों को होढः 
देने से स्मातै पञ्चमहायज्ञ, दान आदि परोपकार धभ श्रौर नीतिपूैक आचरण 
करना ही गृहस्थ का करतैग्य रह जाता है; तथा गृहस्थो के धर्मं का वणन करते 
समय केवल इन्हीं बातों का उ्वेख बोद्ध मन्थो म पाया जाताहै। बुद्ध का मत है, 
कि प्रत्येक गृहस्थ अथात्‌ उपासक को पञ्चमहायज्ञ करना ही चाहिये । उनका 
स्पष्ट कथन ह फ श्रहिंसा, सत्य, अस्तेय, सवैभूतालुकम्पा श्नौर ८ श्रातमा मान्य. 
न हो, तथापि ) आात्मौपम्यदृष्ट, शोच या मन की पवित्रता, तथा विशेष करके. 
सत्पात्नों यानी बौद्ध भिह्श्नों को एवं बोद्ध भिद्-सङ्घों को अन्न, वचर रादि का दान 
देना अभृति.नीतिधमौ का पालन बोद्ध उपासको को करना चाहिये । बोद्ध धमै म 
इसी को ‹ शील › कहा हैः श्चोर दोनों की तलना करने से यह बतस्पष्टहो 
जाती है, कि पञ्चमहायज्ञ के समान ये नीति-धर्म भी बद्यणधमं के धमम॑सूरत्रों तथा 
प्राचीन स्शृति-मन्थों से ८ मनु. ६. 8२ श्रौर १०. ६३ देखो ) इद्ध ने लिये हैँ # ।. 
ननोर तो क्या, इस आचरण करे विषय मे भ्राचीन ब्राह्मणों की स्तुति स्वयं इद्ध ने 
बाह्यणधम्मिसुन्तो म की है; तथा मनुस्द्रति के ऊ श्वो तो धम्मपद्‌ मे अत्तरशः 
पाये जते हँ ( मु. २. १२१ चनौर ९. ४९ तथा धस्मपद्‌ १०६ नौर १३१ देखो) । 
बोद्धम मे वैदिक भरन्थो से न केवल पञ्चमहाय्ञ ओर नीतिधमं ही लिये 
गये हे, किन्तु वैदिक धर्म मै पहले ऊद उपनिषत्कारों द्वारा अतिपादित इस 
मत को भी जुद्ध ने स्वीकार किया है, कि गृहस्थाश्रम मे पे मोत्तप्राति कमी भी 
नहीं होती । उदाहरणाथ सुत्तनिपातों के धम्मिकसुत्त मे भिज्ध के साथ उपासक 
की तुलना करके द्ध ने साफ़ साफ कह दिथा है, कि गृहस्थ को उत्तम शील के 
द्वारा बहुत हुश्रा तो * खर्यमकाश › देवलोक की प्राति हो जवेगी, परन्तु 
जन्म-मरण के चक्र से पूर्णतया छुटकारा पाने के लिये ससार तथा लडके-बचे 
खी आदि को द्ोड्‌ करके न्त म उसको भिद्धधमे स्वीकार करना चाहिये 
( धम्मिकसुत्त १७. २६ धरोर ब्र. ४.४. ६ तथा मभा. वन. २. ६३ देखो ) । 
ते्षनसु्त ८ १. ३९४३. ९) भ यह वशेन है, कि कममागीय वेदिक ब्राह्मणों 
से वाद्‌ करते समय अपने उक्र सेन्यासप्रधान मत को सिद्ध करन के लिये बुद्ध 
दसी युक्गियौ पेश किया करते थे कि “* यदि तुरि बह्म के बलि-बचे तथा करोध- 
ल्लोभ नहीं है, तो खी-पुत्रो म रह कर तथा यज्ञ-याग अदि काम्य कमौ के दरा 
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निडृत्ति-भधान है ! परन्तु उसका यह स्वरूप बहुत दिने तक टिक न सका (* 
भितं के आचरण के विषय मे मतमेद हो गया श्नौर उद्ध की खद्यु के पश्चात्‌- 
उससे अ्ननेक उपपन्थो का ही निसौख नहीं होने लगा, छिन्त धा्िक्‌ तत्व्लान के 
विषय मे मी इसी भकार का मतभेद उपस्थित हो गया! आजकल ङु लोग तो- 
यह भी कहने लग हँ, कि ““श्ात्मा नहीं है” इस कथन के द्वारा बुद्ध को सन से 
यदी बतलाना है, कि “अचिन्त्य ात्मक्तान के शुष्कवाद्‌ मै सत पडो; वैराग्य तथा 
श्रभ्यास के द्वारा मन को निष्काम करने का मयत्न पहले करो, आत्मा हो चाहे न 
हयो; मन के निग्रह करने का कायै भुख्य हे ओर उसे सिद्ध करने का प्रयत्न पहले 
करना चाहिये; ` उनके कहने का यह मतलब नहीं है, कि बह्म या त्मा बिल-- 
ल है ही नहीं । क्योकि, तेविजसुत्त मे स्वये बुद्ध ने “बरह्मसहव्यताय स्थिति का ` 
उद्ञेख किया हे, ओर सेलसुत्त तथा थेरगाथा मे उन्होने स्वयं कहा है, कि “५ सें 
ब्रह्मभूत ह `” ( सेलसु, ५४; थरगा. ८३१ देखो ) 1 परन्तु मूल हेतु चाहे जो हो, 
यह निर्विवाद है, कि ेसे अनेक म्रकार के मत, वाद तथा आम्ही पन्थ तत््वक्षान 
की दृ्टिसे निर्भितदहो गये, जो कहते थे कि ““शआत्माया बह्यमेसे कोहैभी 
निल वस्तु जगत्‌ ॐ मूल मे नहीं है, जो कुच देख पडता है बह चणक या शून्य है, » 
अथवा “जो ऊद देख पड़ता हे, वहं जान है, ज्ञान के अतिरि जगत्‌ मे ऊद मी 
नदीं है”* इदयादि ८ वेसू श. भा. २, २. १८-२६ देखो ) 1 इस निरीश्वर तथा 
श्मनात्नवादी बोद्ध मत को ही सणिक-वाद्‌, शूल्य-वाद शौर विज्ञानवाद कहते है ! 
यह पर इन सब पन्थो के विचार करने का कोड प्रयोजन नहीं है। हसारा परश्च 
रेतिदाखिक है ! अतएव उसका निरय करने के कयि “महायान नामक पन्थ का 
वणेन, जिनदा आवश्यक है उतना, यहो पर किया जाता है ! जुद्ध के मूल उपदेश 
स आत्मा या जद्य ( अथौत्‌ परमात्मा या परमेश्वर ) का अस्तित्व ही अमराय 
मथवा मौ साना गया है, इसलिये खयं बुद्ध की उपस्थिति मे भक्ते के द्वारा परमे- 
श्वर की आकि करने के माग का उपदेश किया जाना सस्मव नहीं था; श्नौर जब 
तक इद्ध की भव्य मूरति एवं चरित्र-कम लोगों के सामने प्रयक्त रीति से उपस्थित था 
तब तक उस साग की ङु आवश्यकता दी नौ थी । परन्तु फिर यह आवश्यक 
हो गया, कि यह धस सामान्य जनों को मिय हो ओर उसका ्रधिक सार भी होवे! 
श्रतः घर-दार छोड, भिज्ञ बन करके सनोनिभ्रह से चङे बिठाये निवांण पने-- 
यह न समस कर कि किस मे {क इस निरीश्वर निद्त्तिसाग की अपेक्ता किसी 
सरल श्नौर भत्यक्त मार्ग की आवश्यकता इई 1 बहुत सम्भव हे, कि साधारण डद्ध- 
भक्ष ने तत्कालीन भचलित वैदिक भक्रि-सारौ का अनुकरण करके, खुद्ध की उपा- 
चना का रस्म पहले पहल स्वयं कर दिया हो । श्रतएव ञुद्ध के निवांण पाने के 
पश्चाद्‌ श्ती्र ही बोद्ध पण्डितो ने डुदध ही को ““स्वयस्मू. तथा अनादि; अनन्त पुर 
चोत्तम" का रूप दे दिया; रौर वे कहने लगे, कि बुद्ध का निर्वाण होना तो उन्हीं 
की लीला ३, ““श्रसली बुद्ध का कभी नाश नहीं होता-- वह तो सदैव ही चल 
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वेदिक कथाश्रों के रेते ही रूपान्तर कर लिये दहै । सेल साह ने तो यह लिखा 
हे, कि दसा के अनन्तर प्रचलित हुए सुहस्मदी धमं मे ईसा के एक चरित्र का इसी 
प्रकार विपयौस कर लिया गया ह । वर्तमान समय की खोज से यह सिद्ध हो चुका 
है, क ुरानी वाईैवल मे सृष्टि की उसत्ति, प्रलय तथा नूह श्रादि की जो कथा है 
वे सब प्राचीन खार्दी जाति की धर्स॑-कथाथ्यों के रूपान्तर है, कि जिनका वर्णन 
यहूदौ लोगो का किया हश्रा है । उपनिषद्‌ , प्राचीन धर्मसूत्र, तथा मनुस्षति मे 
वित कथा श्रथवा विचार जव वद्ध अन्थो मे इस प्रकार--कई बार तो बिलछुल 
शब्दशः-- लिये गये हे, तव यह अनुमान सहज दी हो जाता है कि ये श्रसल मे 
महाभारत के ही ह । वौद्ध-मन्थप्रणेताश्रों ने इन्दे वीं से उद्धुत कर लिया होगा। 
वैदिक धर्ममन्थों के जो भाव शरोर शोक बोद्ध मन्थो मे पाये जते है, उनके कुद 
उदाहरण ये हैः--“ जय से वैर की बद्ध होती है, रौर वैर से वेर श्णन्त नद्यं 
होता ” (मभा. उद्यो. ७१.९६ शरोर ६३), ““दूसररे के कोध को शान्ति से जीतना 
चाहिये आदि विदुरनीति (मभा. उद्यो. ३८ ७३ ), तथा जनक्र का यह वचन 
कि “व्यदि मेरी एक भुजा मे चन्दन लगाया जाये श्नोर दूसरी काट कर अलग कर 
दी जायं, तो मी सुभे दोनो वाति समान दी ह" ( मभा. ३२०. ३६ ); इनके 
अतिरिक्र महाभारत के श्रोर भी बहुत से श्षोक बोद्ध अन्थो मे शब्दशः पाये जाते 
है (धम्मपद १श्नौर २२३ तथा मिल्लिन्दग्रशच ७. ३.९) । इसमे कोड सन्देह नही, 
कि उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र तथा मनुस्मृति श्रादि वेदिक भन्थ बुद्ध की अपेकता पराचीन है, 
इसक्यि उनके जो विचार तथा शोक बोद्ध अन्धो मै पाये जाते दै, उनके विषयमे 
विश्वास-पूवैक कहा जा सकता हे, कि उन बोद्ध न्थकारों ने उपयुक्रवैदिक अन्थो ही 
से लिया है । किन्तु यह्‌ बात महाभारत के विपय मे नहीं कदी जा सकती । महा- 
मारत भ ही बौद्ध डागोबाश्रों काजो उल्ेख है उसस स्पष्ट होता है, कि महाभारत 
का श्रन्ति सस्फरण बुद्ध के बाद्‌ रचा गया है ! ्रतएव केवल शोको के सादृश्य के 
-आधार पर यह निश्चय नहीं किया जा सकता, कि वतमान महाभारत बोद्ध मन्थो के 
पले ही काट, श्नौर गीता तो महामारत का एक भाग है, इसक्लिये वही स्याय 
गीता को भी उपयुक्र हो सकेगा । इसके सिचा, यह पहले दी कहा जा उका है, कि 
गीता म दी ब्रह्मसूत्रो का उज्ञेल है शरोर ब्रह्मसूत्र मे है बोद्ध धमे का खण्डन । श्रतएव 
स्थितप्र के वर्णन प्रति की (वैदिक शौर बोद्ध) दोनो की समता को छोड़ देते 
हैं ञ्नौर यही इस बात का विचार करते है, कि उक्र शङ्का को वृर करने एवै गीता 
को निर्विवाद्‌ खूप से बौद्ध मन्थो से पुरानी सिद्ध करने के लिय बोद्ध अन्थों भँ 
कोद न्य साधन मिलता है या नहीं । 
उपर कह श्रये है, कि बौद्धधर्म का भूल स्वरूप निरार्मवादी श्रोर 
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विचार उुद्ध के मूल उपदेश समे विरुद ई । परन्तु फ्रिर यदी नया मतव स्वमावने 
श्रधिकाधिक लोकत्रिय होने लगा; नौर्‌ बुद्ध के मृल उपदेश ॐ शअयुसार श्राचरणः 
करनेवाले छो हीनयान ( इलक्रा माग ) तया इस नये पन्थ को ^ महायान ` 
( बड़ा माय ) नाम प्राक्त ह्या गया & । चीन, तिव्वत च्रार्‌ जपान श्रादि देशों म श्रान- 
कल जो वाद्धधम म्रचलित दै, वह महायान पन्थक दहं, च्रार्‌ बुद्ध के निवौण के 
पश्चात्‌ महायानपन्थी सिचव के दीर्बोचोगके कार्ण दी बौद्धधर्म करा इतनी 
शीघ्रता स्च फैलाव हो गया] डाक्टर करय की राय है, कि वौद्धर्म मे दस सुधार कीः 
उत्पत्ति शालिवाहन गरक के लगमग तीन सो वधं पटले इ होगी + 1 ज्या 
तौ अन्यो तर इसका उच्ैख ड छि, शक राजा कनिष्क के शामनकाल मे वौ भिचश्रोः 
कीजो एक महापरिपदु इद थी, उस्न महायान पन्थ के भिदु उपस्थित ये । इसन 
महायान पन्य के श्रमिवाययुसुत्त' नामक मधान सुत्र-अन्थ का वह श्रनुवाद्‌ श्रमी 
उपलन्वर्ह, जो छि चीनी मापा मे सच १४८ ईस्वी के लगमग क्रिया गया 
या । परन्तु हमारे मताचुसार यद काल इस मी प्राचीन दोना चादिये । क्योकि, 
सन ईनवीते लगमग २३० वपं पहल भसिद्ध किये गये श्रणोक के गिललेखों मं 
सन्या्र-मघान निरीछर वंद्ध-घमे का वियोष रीति से कोद उन्घेख नदीं मिलता; उनमें 
सर्वत्र माणिमानत्र पर दया करनेवाले भदृ्ति.रधान बौद्धधर्म दी का उपदेश किया 
राया ह 1 तव्र यह स्य हे, कि टसके पदले दी वौद्ध-धर्म को महायान पन्य के प्रवृक्ति- 
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भिद्‌ ( मिर्नडर नामी बनानी राजा ) स्न्‌ इखवी से ठगमग १४० या १५० वपं 

पटले दिदुस्थान ॐ वायव्य क र, ्वक्टिया देन मेँ राज्य करता था 1 मिलिग्रश्च 
में इतत वात च चलद, करि नागेन ने इसे वद्धे कीदघ्नादी थी । वदथ 
कलने के एवे कम महाचान पथकरेञेग दी क्रिया करते ये; इसच्नि स्य द्यी ६, भि. 
तव महायान पय प्रादुमूत शे चुक्रा था । 


भाग ई-गीता ञ्नौर बौद्ध मन्थ । ८१ 
-रहता है इसी प्रकार बौद्ध अन्थों मै यह भतिपादन किया जाने लगा, कि 
श्रसली बुद्ध “ सारे जगत्‌ का पिता है श्रौर जन-समूह उसकी सन्तान हैँ ” इस- 
क्लिये बह सभी को “ समान है, न वह किसी पर प्रेम ही करताहै श्रौर न 
किसी से देष ही करता हे, > “धर्म की व्यवस्था बिगढ़ने पर वह "धभैङ्कस्य, के 
किये ही समय समय परं बुद्ध के रूप से परगट हरा करता है, श्नौर इस देवाति- 
देव बुद्ध की “मकि करने से, उनके अन्थो की पूजा करमे से श्रौर उसके डागोबा 
के सन्मुख कीतैन करने से, श्रथवा ““ उसे भक्ति-पूर्वक दो चार कमल या एक 
फूल सम्धण कर देने दी से" मनुष्य को सद्रति प्रा होती हे ( सद्धर्मघुरुडरीक 
२. ७७-३८; ५ २२; १९.६-२२ श्नौर मिलिन्द्परश्च ३.७. ७. देखो ) &1 भिलिन्द्‌- 
म्रश्न (३.७.२) मे यह भी कहा हे कि “किसी मनुष्य की सारी उन्न दुराचरणो 
भ क्यों न वीत गई हो, परन्तु त्यु के समय यदि वह बुद्ध की शरण मे जावे, तो उसे 
स्मगे की प्राति अ्रवश्य होगी"; श्नौर सद्धमंपुखुडरीक के दूसेर तथा तीसरे श्र्याय 
म इस बात का विस्तृत वरन है, किं सब लोगों का “त्रधिकार, सभाव तथा 
स्वान एक ही प्रकार का नहीं होता, इसलिये अ्रनाठ्मपर सिदृत्ति-पधान मागै के 
अतिरक्रि भक्रि के इस मार्ग (यान) को बुद्ध ने द्या करके ्रपनी ° उपायचातुरी " 
से निर्भित किया है" । स्वयं बुद्ध के बतलाये हुए इस तस्व को एकदम चोड देना 
कमी मी सम्भव नहीं था छि, निवौण-पद्‌ की प्रापि होने के लिये भि्धर्मदी को 
- स्वीकार करना चादि; क्योकि यदि रेखा किया जाता, तो मानों बुद्धः के मूल 
उपदेश पर ही हरताल फेरा जाता । परन्तु यह कहना ऊं श्रुचित नहीं थाः कि 
, भि हो गया तो क्या हुश्रा, उसे जगल मे शेंडे' के समान श्रकेले तथा उदसीन 
न बना रहना चाहिय, किन्तु धर्प्रसार श्रादि लोकहित तथा परोपकार के काम 
“निरिस्सित' उुद्धि से करते जाना ही बौद्ध भिह्धभरो का कर्तव्य है +; इसी मत का 
.अतिपादन महायान पन्थ क सद्धर्मपुर्डरीक आदि अन्धो मे किया गया है । श्रौर नाग- 
सेन ने मिलिन्द से कहा है, कि “गृहस्थाश्रम मे रहते हुए निवांण-पद को पा तेना 
, बिल्ल अशक्य नहीं है--्ौर उसके कितने ही उदाहरण भी है", (भि. भ. ६. 
२.४) । यह बात किसी कैभी ध्यान मै सहज ही श्रा जायगी, कि ये विचार 
अनात्मवादी तथा केवल सेन्यास-प्रधान मूल बौद्धघमे के नहीं है, अथवा शूल्य- 
वाद्‌ या विक्ञान-वाद्‌ को स्वीकार करके भी इनकी उपपत्ति नहीं जानी जा सकती; 
-श्नौर पले पहल अधिकांश बौद्ध-धर्मवाले को स्वयं मालुम पडता था, क्षि ये 
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*प्राच्यधरमैपुस्तकमाला के २१ वँ सड मे ' सद्धमेपुडरीके ' ग्र॑थका अवाद प्रकाशित 
- हुआ है 1 यह भथ संसृत भाषा का है अब मूख संसृत प्रथ भौ प्रकारित हो चुका है । 

+ ुत्तनिपात भे खग्गविसाणसुत्त के ४१ वें शोक का ध्रुवपदं “एको चेरे सग्ग- 
-विसाणकप्पी"” है । उसका यह अर्थं है, फि खग्गविसाण यानी भेडा ओर उसी के समान 
नबोद्ध भिष्ु को जंगल मे अकेला रहना चाद्ये । - 
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भाग ६--गीता ओर वौद्ध न्थ । ४८८ 
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प्रधान स्वरूप का प्राक्च होना श्रारम्भ हो गया था। बोद्ध यति नागाञैन इस 
पन्थ का सख्य पुरस्कतां था, न कि मूल उत्पादक । 

ब्रह्य था परमार्मा के अ्रस्तिस्व को न मान कर, उपनिषदों के मतानुसार, केवल 
मन को नि्ैपय करनेवाले निवृत्तिमारौ के स्वीकारकतौ भूल निरीश्वरवादी बुद्धधर्म 
हीमे से यह कव सम्भवथाकि, रागि करमशः स्वाभाविक रीत्तिसे भङ्कि-प्रधानं 
भवृत्तिमा् निकल पड़ेगा, इसलिये बुद्धं का निवाणं हो जाने पर बौद्ध ध्म को 
शीघ्र ही जो यह कर्मै-पधान भ्गि-स्वरूप प्राप हो गया, इससे प्रगट होता है, कि 
इसके लिय वौद्ध धम के बाहर का ताालीन को न कोड अन्य कारण निमित्त 
इ होगा; शरीर इस कारण को हढते समय भगवद्वीता पर दृष्टि पचि विना नहीं 
रहती ! क्योकि- जैसा हमने गीतारहस्य के च्यारहवे रकरण मे स्पष्टीकरण कर 
दिया है--दिदुस्थान मे, तात्कालीन प्रचलित धर्मो मे से जैन तथा उपनिषद्‌-धमे 
पूतया निचत्ति-प्रधान ही थे; श्नोर वैदिकधर्मं के पाशुपत अथवा शेव श्रादि पन्थ 
यद्यपि भक्कि-मधान थे तो सही, पर भदृत्तिमार्ग ओर भक्ति का मेल भगवद्रीता के 
श्रतिरिक श्रन्यत्र कहीं भी नदीं पाया जाता था। गीता मे भगवान्‌ ने अपने लिये 
पुरुषोत्तम नाम का उपयोग किया है, श्नौर ये विचार भगवद्रीता मेँ ही ये हँ कि 
“पुरुषोत्तम ही सव लोगों का ‹ पिता › श्रोर ' पितामह ' हूं ( ६. १५. ); सवर 
को“सम' हू सुेनतोकोैद्ेष्य ही हैश्रौरन कोद प्रिय (६.२९), मेँ 
यद्यपि श्रज श्नौर अव्यय ह, तथापि धमैसंरणाथं समय समय पर अवतार लेता 
ह (४. ६-म ); मचुष्य कितना दी दुराचारी क्यो न हो, पर मेरा भजन करने से वह 
साधु हो जाता ह (६- ३० ), श्रथवा सुभः भक्रिपूरवैक एक श्ाध एल, पत्ता या 
थोदा सा पानी श्रपण करदेने से भीम उसे बडे ही संतोषपूैक ग्रहण करता ह 
(६. २६), रौर श्रक लोगो के लिये भ्न एक सुलभ मागे हे ( १२. ९; 
इत्यादि । इसी भकार इस तकल का विस्तृत प्रतिपादन गीता के अतिरिकर कहीं भी 
नहं किया गया हे कि ब्रह्मनिष्ठ पुरूष लोकसंग्रह ॐ किये अृत्तिधर्मे ही को 
स्वीकार करे । अ्रतएव यह अनुमान करना पड़ता है, कि जिस यकार सूल इद्ध- 
धसै ओ वासना कै षय करने का निरा निचरचति-प्रधान सारौ उपनिषदों से लिया 
गया है, उसी भकार जब महायान पन्थ निकला, तब उसमे प्रदृत्ति-प्रधान 
क्गितत््व भरी भगवद्रीता ही से लिया गया होगा । परन्तु यह बात छद श्मनुमानों 
घ्र ह अवलम्बित नहीं है । तिञ्वती माषा मे बौद्धधर्म के इतिहास पर बोद्ध 
धर्मी तारानाथ लिखित जो अन्य है, उस स्पष्ट लिखा है फि महायान पन्थ के सुख्य 
सुरस्कर्ता का अरथीत्‌ “ नागाञ्ैन का गुरं राइुलभदरे नामक बौद्ध पडले ब्राह्मण धा, 
श्नोर इस बाह्मण को (महायान पन्थ की ) कल्पना सुम पड़ने के लिये ज्ञानी 
श्रीङृष्ण तथा गणेश कारण हुए 2 । इसके सिवा, एक दूसरे तिव्वती ग्रन्थ मे भी 
यदी उक्चेख पाया जाता है%। यह सच दै, कि तारानाथ का भ्न्थ भाचीन नदीं हे, 
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वौद्ध अन्धकारो कै दी मताजुसार, श्रीङृष्ए-अणीत गीता ही के कारण हुश्रा है । गीता 
के बहुतर सिद्धान्त दसादइयो की नद वादव मे भी देखे जाते है; वस इसी बुनियाद 
पर कर क्रिधियन अन्थोँ मे यह प्रतिपादन रहता है, कि ईसाई-धर्म के ये तत्व 
गीता भँ ज्ञे लिथे गये होगे, रौर विरेपतः डाक्टर ल्ारिनसर ने गीता के उस जमन 
माषानुवाद्‌ मै--कि जो सन्‌ १८६ 8दसवी मे प्रकाशित हुश्रा था--जो कुद प्रतिपादन 
किया है, उसका निर्मूलत्व ्रव श्राप दी श्राप सिद्ध हो जाता है । लरिनसर ने ्रपनी 
पुस्तक ॐ (गीवा के जर्मन श्रुवाद के) चन्त भँ भगवद्रीता शरोर वादवल--विशेष 
कर नई बादबल--के शब्द-सादश्य के कोद एक सो से श्रधिक स्थल बतलये हैरी 
उनम से ऊद तो विलक्षण एवं ध्यान देने योग्य भी हे । एक उदाहरण लिजिये,-- 
५ उस दिन त॒म जनोगे कि; मँ ्नपने पितामे, तुमयुकमेच्ोरमेतममेरहु" 
(जान ९४. २०) › यह वाक्य गीता के नीचे लिखे हुए वाक्यो से समानाथक ही 
नदीं है, मल्युत शब्दशः भी एक ही हे । वे वाक्य ये दैः-“येन भूतान्यशेवेण द्रचयख।- 
स्मन्यथो मयि ` (गी. ४, ३५) श्रौर “यो मां पश्यति सवैत्र सर्वं च मयि 
परयति ” ८ गी. ६. ३० ) । इसी प्रकार जान का आगे का यह्‌ वाक्य भी “जो 
सुक पर प्रेम करता है उसी परभ प्रेम करता हूं ” ( १४. २१ ), गीता केभ्यो 
हि ्ानिनोऽत्यर्थं चहं स च मम भियः "' (गी. ७. १७. ) वाक्य के बिलकुल ही 
सदश है । इनकी, तथा इन्दं से मिलते-चलते इए ङ एक से ही वाक्यों की, 
बुनियाद पर डाक्टर लारिनसर ने ्रनुमाएन करके कह दिया है, कि गीतकार बाद््‌- 
बल से परिचित थे; श्रौर ईसा के लगभग पच सौ वरणौ के पीके गीता बनी होगी 1: 
डा, लारिनसर की पुस्तक के इस भाग का अभरेजी अनुवाद्‌ “इन्डियन एरिटकेरीः 
की दूसरी पुरक म उस समय प्रकाशित हुश्चा था। भर परजोकवासी तैलंग ने 
भगवद्रीता का जो पदयास्मक श्र॑मेजी श्रनुवाद्‌ किया है, उसकी प्रसावना मे उन्हों 
ने लारिनसर के मत का पूणौतया खण्डन किया है% ।डा, लारिनखर पश्चिमी संस्कृतन्ञ 
परिडतों मे न लेखे जति थ, श्रर संस्छृत की श्रयेक्ता उन ईसादेधम का क्षान तथा 
श्रभिमान कीं अ्रधिक था । श्रतएव उनके मत, न केवल परलोकवासी तैल्लग दी 
को, किन्तु मेक्मूलर प्रश्धति सुख मुख्य पश्चिमी संस्छृत्ञ परश्डितो को भी श्राह्य- 
हो गये थे । बेचारे लारिनसर को यह कल्पना भी" न हु होगी, किज्यों दी एक 
तार गीता का समय ईसा से प्रधम निस्सन्द्ग्धि निशित हो गया, लोही गीता 
शोर बादवल के जो तेकदों चथै-सादरय श्रोर शब्द्-सादश्य मे दिखला रहा दह ये, 
भूतो के समान, उलट मेरे ही गले से श्चा लिपरगे । परन्तु इसमे सन्देष्ट नटी, किजो 
बात कभी स्वममे मी वहीं देख पडती, वही कभी कमी भौखो फे सामने नाचने 
लगती हे; शरोर सचमुच देखा जाथे, तो श्रव डाक्टर लारिनसर को उत्तर देने की 
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भाग ७-गीता ओर ईसाई्यो की बाइवल ! ४८५ 


[1 











-इन ग्रन्थों को सुखाम्र रट डालने की चाल थी, इसक्तिये महेन्द्र ॐ समय से उनमे 
ङुद्धं भी फेरफार न किया गया होगा, तो भी यह कैसे कहा जा सकता है, कि द्ध 
के निवौण॒ के पश्चात्‌ ये अन्थ जब पहले पहल तेयार क्रिये गये तब; अथवा ज्रागे 
-महेन्द्र या ्रशोक-काल तक तत्कालीन भरचलित वैदिक अन्थों से इनमे ङुद्धं मी 
नहीं लिया गया १ अतएव यदि महाभारत बुद्ध के पश्चात्‌ का हो, तो भी अस्य प्रमाण 
से उसका, सिकंदर बादशाह से पहले का, श्र्थात्‌ सन्‌ ३२४३सवी से पहले का होना 

सिद्ध है; इसलिये मनुस्ति के शोको के समान महाभारत क शोको का भी उन 
युस्तकों से पाया जाना समव है, कि जिसको महेन्द िहलद्धपि भें ज्ञे गया था | 
सारा, बुद्ध की खत्यु के पश्चात्‌ उसके धम का प्रसार होते देख कर शीश्र हय भाचीन 
वैदिक गाथां तथा कथाश्च का महाभारत मे एकन्नित संमरह किया गया है; 
उसके जो शोक बौद्ध मन्थो मे शब्दशः पाये जाते है उनको बौद्ध मन्थकारो ने महा 
भारत से दी लिया हे, न फि स्वयं महाभार तकार ने बौद्ध ग्रन्थों से । परन्तु यदि मान 

-लिया जार्थं, कि बौद्ध भन्थकारों ने इन शोको को महाभारत से नदीं लिया है, 
अर्क उन पुराने वैदिक अन्थों से लिया होगा कि जो महाभारत के मी ्ाधार है, 
परन्तु वर्तमान समय मे उपलब्ध नहीं है, नौर इस कारण महाभारत के कालका 
निण॑य उप्यक्र श्छोक-समानता से पररा नहीं होता, तथापि नीचे लिखी हुदै चार 
बातों से इतना तो निस्सन्देह सिद्ध हो जाता है, कि बोद्धम मे महायान पन्थ का 
भरादुभौव होने से पहले केवल भा गवतधर्म॑ही प्रचलित न था बिक उस समय 
भगवद्धीता मी स्वैमान्य हो चुकी थी, ओर इसी गीता केश्ञाधार पर महायान पन्थ 

-निकला है, एवं श्रीकृष्ण-परणीत गीता के तत्व बौद्धधमं से नहीं लिये गये है । वे 
-चार बातें इस भकार हैः--( $ ) केवल अनात्म-वादी तथा सन्यास-प्रधान मूल 
-डुद्धधर्म दी से आगे चल कर करम शः स्वाभाविक रीति पर भक्ति धान तथा वृत्ति 
धान तक्वो का निकलना सम्भव नहीं है, (२) सहायानपन्थ की उत्पत्ति के विषष 
मै स्वयं बौद्ध अन्थकारों ने श्रीङृष्ण के नाम का स्पष्टतथा निर्देश किया है, (३)गीता 
के भक्ति-मधान तथा प्रद्त्ति-प्रधान तचो की महायान पन्थ ऊ मतो से श्रथेतः तथा 
शब्दशः समानता हे, रौर (४) बोद्धधमे के साथ ही साथ तत्कालीन पचलित 
श्ल्यान्य ज्ञेन तथा वैदिक पन्थो मे प्रत्तिप्रधान भक्गि-मार्मं का मरचार नथा। 
उपयुक्र प्रमाणो से वतैमान गीता का जो कालल निर्णीत इञा है, बह इससे पूरं- 


-तया मिलता जुलता है । 
भाग ७-- गीता ओर हैसादेयों की बाइबल । 


उपर बतलाई इदं बातों से निश्चित हो गया, कि हिन्दुस्थान मे भक्रि-धान 
-ागवतधर्म का उदय ईसा से लगभग १४ सौ वष पहले हो चुका था, रौर ईंसाके 
प्यहलते भ्रादुरूत सन्यास-प्रधान मूल बोधध मे पवृत्ति-धान भक्गित्च का प्रवेश, 


४८ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशासख । 





ओं यहद नदी, किन्तु खार्दी भाषा के ° यते › ८ सैर्छरत यह >) शव्द से निकला 
है। यहूदी लोग मूतिपूजक नहीं है । उनके धम का सख्य श्राचार यद है, किश्रभ्ि 
मेँ पशु या श्रन्य वस्तुनो का हवन कर, ईश्वर के बतलये हए नियमों का पालनं 
करके जिहोवा को सन्तुष्ट करं श्रौर उसके द्वारा इस लोक मँ श्रपना तथा श्रपनी 
जाति का कल्याण प्राक्च केर । श्र्थाव्‌ सकते मे कदा जा सकता दहै, किं वेदिकघर्मीय 
कमेकाण्ड के श्रनुसार यहूदी-धर्म भी यज्तमय तथा भ्रवृत्ति-प्रधान है । उसके विरु 
दसा का श्रनेक स्थानो पर उपदेश हे कि शुके (दिसाकारक) यक नदीं चाये, 
मे ( दैश्वर की ) कृपा चाहता ह" (-ेय्यू. ६. १३ ), शदशवर तथा दन्य दोनों को 
साध लेना सम्मव नदीं › ( मैथ्यू. ६. २४), जिसे अ्रखतत्व की प्राति कर लेनी हो 
उसे वाल-वचचे छोड करके मेरा भक्र होना चाद्ये ( मेथ्यू. १६. २१); श्रार जव 
इसा ने शिष्यो को धभप्रचाराथं देश-विदेश मे भजा तब, सन्यासधमं के इन 
ˆ नियमों का पालन करने के लिये उनको उपदेश करिया कि ““तुम श्रपने पास सोना- 
्चोदी तथा बहुत से वशच-्रावरण भी न रखना ” (मेथ्यू. १०. ६-१३ )। यह 
सच दै, कि श्रवाचीन ईसाई रा ने दईंसा के इन सव उपदेशो को लपेट कर ताकर्मे 
रख दिया है; परन्तु जिस प्रकार श्राधुनिक शङ्कराचार्य के दाथी-घोढे रखने से, 
शा्कर सम्प्रदाय द्रवारी नहीं कहा जा सकता, उसी अकार श्रवांचीन दसा दं राके 
इस श्राचरण से मूल ईसा धमं के चिपय मे भी यह नहीं कदा जा सकता, कि वह 
धम भी भचरृत्ति-धान था । सूल वैदिक धर्म के कर्मकाणडात्मक दने पर भी जिस 
भकार उसमे श्चागे चल कर ज्ञानकाण्ड का उदय दो गया, उसी प्रकार यहूदी तथा 
देसादई धमै का भी सम्बन्ध हे परन्तु वेदिक कर्मकाण्ड मे करमशः क्षानकाण्ड की 
शरीर फिर भ्गि-ग्रधान भागवतधर्म की उत्पत्ति एवं बृद्धि सैकडों वप† तक होती रही 
हे; किन्तु यह वात ईसा धरम मँ नदीं दे । इतिहास से पता चलता है कि ईसा के 
श्रधिक से श्रधिक, लगभग ढो सौ वे पदक्ते एसी या एसीन नामक सैन्याधियों 
का प्न्य यहूदि्यों के देश में एकाएक ्राचिभूत इुश्रा था\ये एसी लोगथे तो 
यहूदी धर्म॑ के ही, परन्तु दिंसातव्मक यज्ञ-याग को छोड कर ये श्रपना समय किसी 
शांत स्थान मँ वेड परमेश्वर के चिन्तन मँ विताया करते ये, श्रौर उद्र-पोपणा्थं ऊचु 
करना पडा तो खतो के समान निरूपद्धवी व्यवसाय क्रिया करते ये । क्वैरि रहना, 
मद्य-मांस से परहज्ञ रखना, हिंसा न करना, शपथ न खाना, सद्ध के साथ मर्य 
रहना श्रौर जो किसी को कुच द्रव्य मिल जार्यै तो उसे पूरे सद्च की सामाजिक 
भ्रामदनी समना श्रादधि, उनके पन्य के मुख्य त थे । जव कोई उस मर्डलीर्मे 
वेश करना चाहता था, तव उसे तीन वधै तक उम्मेदवारी करके फिर कुद शर्त 
मजूर करनी पड़ती थीं । उनका भधान मर रूतसमुद्र के पश्चिमी किनारे पर पंगदी 
मे था; वहीं पर वे सन्यासद्ृत्ति से शान्तिपूर्वक रदा करते थे । स्वयं ईसा ने तथा 
उसके पियो ने नद वायवल में एसी पन्थ के मतो का जो मान्यतापू्चक निर्देश 
(किया है (मध्यू. १. ३४; १६. १२;जेम्स. ९. १२; कृत्य. ४.६२-३९ ), उससे देख 


भाग ७-गीता शरोर ईसाश्यो की वादबल । ४८७ 


॥ 





कोह श्रावश्यकता ही नहीं है । तथापि कु मेदे बडे श्॑मरेजी मन्थो मेँ अभी तंक 
इसी श्रसत्य मत का उद्ञेख देख पड़ता है, इसलिये यरहौ पर उस अर्वाचीन खोज- 
के परिणाम का, सक्तेप मे, दिग्दशैन करा देना श्रावरयक भरतीत होता है, कि जो इस 
विषय मं निष्पन्न हु्रा है । पहले यह ध्यान मे रखना चाहिये, कि जब कोड दो, 
अन्धो के सिद्धान्त एक से होते हे, तब केवल इन सिद्धान्तो की समानता ही के 
भरोसे यह निश्वय नहीं किया जा सकता, कि सुक मन्थ पहले रचा गया ओर अञुक- 
पी । क्योकि यहो पर दोनों वाते सम्भव दै, कि ( १ ) इन दोनों मन्थोमेसे 
पहले मन्थ क विचार दूसरे मन्थ से किये गये होगे; श्रथवा ( २ ) दूसरे मन्थ 
कै विचार पहले से । श्रतएव पहले जवर दोनो अन्म के काल का स्तत्र रीति से 
निश्चय कर लिया जां तब क्रिर विचार-लादश्य से यह निर्णय करना चाये, कि 
असक अन्धकार नेःश्रसुक मन्थ से, अमुर विचार लिये है । इसके सिवा, दो भित्र 
भिन्न देशो के, दो मन्थकारों को, एक दही से विचारों काए्क द्यी समयमे अथवा 
कभी श्रागे-पीदधे मी स्वतन्त्र रीति से सूक पडना, कोद बिलङ्कल अशक्य बात तं 
हे; इसल्ियि उन दोनों अन्थो की समानता को जोचिते समय यह विचार भी करना 
पड़ता है, फि वे.स्वतत्न रीति से राविभूत होने के योम्य हे या नही; श्ौरभिन दो 
देशो भ ये भथ निमित इए ह उनमे,उस समय श्रावागमन हो कर एक देशके विचारो 
का दूरे देश मे पर्हचना सम्भव था या नहीं । इस प्रकार चारों श्नोर से विचार 
करने पर देख पता है, कि ईंसादै-धर्मसे किसी मी बात का गीता में लिया जाना 
सम्भव ही नहीं था, बर्कि गीता के तस्यो क समान जो ऊद त्व दंसादइयो की 
बादबल मे पाये जाते द, उन तो को ईसा ने अथवा उसके शि््ये। ने बहुत करके 
बौद्धधर्म से--श्रथौत्‌ पर्याय से गीता य। चदिकधम द से--बाद्बल मे ले लिया 
होगा; श्रौर श्रव इष बात को कुद पश्चिमी परिडतल्लोग स्पष्टरूप से कहने मी लग 
गे द । इस भकार तराजू का फिशा इुश्र' पलढा देख कर दैसा के कटर भक्तो को 
आश्चयं होगा भ्रौर यदि उनके मन का सुकाव दख बात को स्वीकृत न करने की 
शरोर हो जार्थे तो कोई आश्चयं नहीं है । परन्त॒ पेते लोगो से हमें इतना ही कहना 
दै, कि यह अन्न धार्मिक नही--एेतिहासिक है, इसलिथे इतिद्ास की सावैका- 
लिक पद्धति के श्रनुसार हाल म उपलब्ध इई बातों पर शान्तिपूवेक विचार करना 
श्रावश्यक है । फिर इससे निकलनेवाले अनु मानों को सभी ल्तेग--भनौर विशेषतः 
वे, कि जिन्होने यह धिचार-सादरय का पश्च उपस्थित किया दे--आनन्द्-पूतैक 
तथा पक्तपात-रहित बुद्धि से रहण करं, यदी न्याय्य तथा युक्गिषगत है। 

नई बादबल का दसद घ, यहूदी बायवल अथात्‌ माचीन बाइवल म प्रति- 
पादित प्राचीन यद्ूदी-धम का सुधरा इश्रा रूपांतर है । यहूदी भाषामे दश्वरको 
“दृलोहा' ८ श्ररबी इलाह ` ) कहते हँ । परन्तु मोजेस ने जो नियम बना दिये 
है, उनके श्रयुसार यहूदीधम के सुर्य उपास्य देवता की विशेष संज्ञा / जिहीवाः 
ह। पश्चिमी परिडतेः ने ही व निश्चय किया है, कि यह “जिहोवा" शब्द्‌ असल 
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हे, कि बुद्ध को मार का डर दिखला कर मोह मेँ फ़साने का भरयत्न किया गया था 
श्नर उस खमय बुद्ध ४६ दिनि (सात सप्ताह ) तक निराहार रहा था । इसी प्रकार 
पूणं श्रद्धा के प्रभाव से पानी पर चलना, सुख तथा शरीर की कान्ति को एकदम सूरय- 
सदश बना ना, ्रथवा शरणागत चोरों तथा वेश्याश्नों को भी सद्गति देना, इत्यादि 
बातें बद्ध श्रौर दसा, दोनों के चरिन्नों मे एक दी सी मिलती हे; रोर इईसाकेजो 
-रेसे यख्य सुख्य नेतिक उपदेश हँ, कि ^“तू अपने पड़ोसियों तथा शनुधरों पर भी 
्रेम कर, ” वे भी ईसा से पहले ही कीं मूल बुद्धधमं मे बिलकुल अक्तरत्तः श्रा 
के है । ऊपर बतला ही अये है, कि मङ्कि का तस्व मूल बुद्धधमै मे नहीं था; 
परन्तु वह भी अगे चल कर, अर्थात्‌ कम ॒से कम इसा से दो-तीन सदियों से 
पहले हयी महायान बोद्ध-पन्थ मेँ भगवद्गीता से लिया जा चुका था । भि० ्राथैर 

-लिल्ली ने अपने पुस्तक मे आआधारपूरवेक स्पष्ट करके दिखला दिया हे, कि यह सास्य 
केवल इतनी ही बातों भे नहीं है, बलिक इसके सिवा बोद्ध तथा ईसाई धर्मं की 
ञरन्यान्य सैकड़ों छोरी मोटी बातों भे उक्र भकार का ही साम्य वर्तमान है । यही 
-क्यों, सूली परं चटा कर दंसा का वध किया गया था, इसलिये ईसाई जिस सूली 
के चिन्ह को पूज्य तथा पविन्न मानते है, उसी सूली के चिन्ह को ° स्वस्तिक ° 

(खषथिया) के रूपमे वेदिक तथा बोद्ध धमेवाले, ईसा के सैकटों वर्ष पहल्लेसे ही 
ीश्गदायक चिन्ह मानते थे; श्रोर भ्राचीन शोधकं ने यह निश्चय किया है, कि 
मिश्र रादि, पृथ्वी के पुरातन खण्डो के देशों दी मे नहीं, किन्तु कोल्लबस से कृद शतक 
पले भेरिका के पेर तथा मेक्सिको देश मे मी स्वस्तिक चिन्ह शुभदायक माना 
जाता था & इससे यह अनुमान करना पडता है कि दसा के पहले ही सब लोगों को 
स्वतिक चिन्ह पूज्य हो चुका था; उसी का उपयोग रागे चल कर ईसा के भक्तो ने 
एक विशेष री ति से कर लिया हे । बोद्ध भित्त॒ रार प्राचीन ईसाई धर्मोपदेशकोकी 
विशेषतः पुराने पाद डियों कीं पोशाक च्रोर धमेविधि मे भी कहीं अधिक समता 
पा जाती हे । उदाहरणाथ, "बसिस्मा' अथात्‌ स्नान के पश्चात्‌ दीक्ता देने की विधि 
भो ईसा से पन्ते ही ्रचक्तित थी । अब सिद्ध दो चुका है, कि दूर दूर के देशों 
मे धमपददेशक भेज कर ध्म-पसार करने की पद्धति, ईसाई धममपदेशकों से 
पहले दी, बोद्ध भिह्ख्ों को पूणंतणा स्वीकृत हो चुकी थी । 

किसी भी विचारवान्‌ मनुष्य के मन मं यह प्रश्न होना बिलकुल ही साहजिक 
हे, कि बुद्ध ओर ईसा के चरित्रं मे, उनके नेतिक उपदेशों मे, ओर उनके 
धमो की धामिक विधियो तक मे, जो यह शद्ध श्र व्यापक समता पाई जाती 
हे इसका क्या कारण हे १ ‡ बोद्धधरमे-गन्थों का अध्ययन करने से जब पहले पहल 
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पठता हे, कि दसा मी इसी पन्थ का ्रनुयायी था; शौर इसी पन्थ के सन्यास-धरम - 
कां उसने श्रधिक प्रचार किया है । यदि दसा के सन्यास-पधान भक्ति-माय की पर-- 
स्परा इ प्रकार इसी पथ की परम्परा से भिला दी जावे, तो मी पेतिहासिकद्णटिसे 
इस वात की कुं न कुदं सयुक्किक उपपत्ति बतलाना श्रावश्यक है, कि मूल कर्ममय 
यहूदी धमं से सेन्यास-मधान एुसी-पन्थ का उदय कैसे हो गया। इस पर कुद लोग 
कहते है, कि ईसा एसीनपथी नहीं था । भ्रव जो इस बात को सच मान ज्ञं तो यहं 
ग्रक्न नहीं रला जा सकता, कि नई वादइवल मँ जिस संन्यास-प्रधान ध्म का वर्णन 
किया गया है, उसका मूल क्या है, अथवा कर्म॑-्रधान यहूदी धमं म उसका भादु- 
भौव एकदम केसे हो गथा ? इमे भेद केवल्ल इतना होता है, कि एसीन पन्थ की 
उत्पत्तिवाले प्रश्न के बदलते इस भ्रश्च को हल करना पडता हे। क्योंकि, श्रव समाजशाच 
का यह मामूली सिद्धान्त निश्चित हो गया है, कि““कोई भी बात किसी स्थान मे एुक- 
दम उत्पन्न नहीं हो जाती, उसकी इद्धि धैरे धैरे तथा बहुत दिन पहले से हृश्रा 
करती है; नोर जौ पर इस प्रकार की वाढ देख नदीं पड़ती, वर पर वह बात भायः 
पराये देशों या पराये लोगों से ली हुई होती है 1 ऊं यह नहीं है, कि पराचीन 
ईसाई अन्धकारो के ध्यान मे यह अड चन ्राददी न हो। परन्तु यूरोपियन लोगों 
को वौद्ध धर्म का ज्ञान दोने के पहले, श्र्थात श्रटारह्वीं सदी तक, शोधक इसा 
विद्वानों का यह मत था, कि यूनानी तथा यहूदी लोगों का पारस्परिक निकट-- 
सम्बन्ध हो जाने पर यूनानियों के--विशेपतः पादथागोरस के-तत्व्लान के बदौलत 
कर्ममय यहद धर्म॑ मै एसी लोगों के सैन्यास-मागे का प्रादु मौव हरा होगा । किन्तु . 
ञ्रयौचीन णोधों से यह सिद्धान्त सल नहीं माना जा सकता । इससे सिद्ध होता दै, , 
कि यद्तमय यहूदी धम ही मे एकाणुकी सन्यास.प्रधान एसी या ईसाई धर्मं की उत्पत्ति 
हो जाना खभावतः सम्भव नदीं था, श्र उसके किये यहूदी धम से बाहरका को 
न कोई अन्य कारण निमित्त हो चुका दै--यह कल्पना नदं नहीं है, किन्तु ईसा की 
श्रटारहवीं सदी से पहले के ईसाई परिडतो को भी मान्य हो चुकी थी । 
कोलघरुक साहव शने कटा दे, कि पादथागोरंस के तच्वन्ञान के साथ बोद्ध धर्मं 
क तत्वज्ञान की कीं अधिक समता हे; श्रतएुव यदि उपयुक्र सिद्धान्त सच मान 
लिया जर्थे, तो भी कहा जा सकेगा किं एसी पन्थ का जनकत्व परम्पर से हिन्दु- 
स्थान को ही मिलता है ! परन्तु इतनी आनाकानी करने कौ भी कोद आवरयकता 
नहीं है। बौद्ध मन्थो के साथ नद वादबल की तलना करने पर स्पष्ट ही देख पडता 
हे, कि एसी या ईसाई धर्म की, पादथागोर्यिन मण्डल्ियों से जितनी समता है, 
उससे कीं अधिक ओर विलकण समता केवल एसी धमं की ही नही, किन्तु दसा 
के चरित्र जनौर ईसा के उपदेश की बुद्ध के ध्म से ह । जिस प्रकार दंसा को अम में ` 
फैतानें का प्रयस्न शेतान ने किया था, श्रौर जिस प्रकार सिद्धावस्था पराच होने के 
समय उसने ४० दिन उपवास किया था, उसी रकार बुद्ध-चरित्र मे भी यह वैन 
इच ठनकन्नम उन्न क पण, 1, 00, 399, 00 
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धर्मं का कान होना ही सर्वथा असम्भव था, तो बात दृसरी थी । परन्तु इतिदाससे 
सिद्ध होत्ता है, कि सिकंदर के समय से आगे--अौर विशेष कर अशोक के तो समय 
म दी (्रथीत्‌ ईला से लगभग २९० वष पले )--पूवं की ओर मिश्र के एलेक्नै- 
दिया तथा यूनान तक बोद्ध यतियो की पच हो चुकी थी । अशोक के एक शिला- 
लेख मे यह बात कतिखी है कि, यहूदी लोगों के, तथा आसपास देशो के यूनानी 
राजा एरिटि्नोकस से उसने सन्धि की थी । इसी भकार वादबल ( मेथ्यू. २. १) 
भ वशैन है, कि जब ईसा पैदा हृश्रा तब पूथै की श्रोर ऊद ज्ञानी युरुष नेरूसलम 
रथे थे । ईसा लोग कहते है, कि ये ज्ञानी पुरुष मगी अर्थात्‌ ईरानी धमै के 
होगि--दिदुस्थानी नहीं । परन्तु चाहे ज कहा ज्ये, रथै तो दोनों का एकी 
है । क्योकि, इतिहास से यह बात स्पष्टतया विदित होती है कि बौद्ध धभ का प्रसार 
इस समय से पहले ही, कारमीर चनौर काबुल म हो गया था; एवं वह पूं की 
शरोर ईरान तथा तुककिस्थान तक भी परहूच चुका था । इसके सिवा प्लूटा्ककषने साफ़ 
साफ़ लिखा है, कि दसा के समय मे दहिंडुस्थान का एक यति लाल सञुद्र के 
किनारे, श्नौर एलेक्तेन्द्या ॐ ्रसपास के प्रदेशे मै प्रतिवर्षं श्राया करता था ।, 
तात्प, इल विषय मे श्रव कोई शङ्का नदीं रह गदं है, कि ईसा से दो-तीन-तै वर्ष 
पहले ही यहूदियो ॐ देश कँ बौद्ध यतियो का भरवेश होने लगा था; रौर जब यह 
सम्बन्ध सिदध हो गया, तब यह बात सहज ही निष्पन्न हो जाती है, फ यहूदी लोगों 
मँ सन्यास-प्रधान एसी पन्थ का श्रौर फिर अगे चल कर संन्यास-युक्र भक्ति-पधान 
दसा धम का प्रादुभौव होने के लिये बोद्ध धमे ही विशेष कारण श्रा होगा 1. 
श्रभेज्गी मन्थकार लिली ने मी यदी अञुमान किया है, चनौर इसकी पुष्टि मे फेच 
परिडित एभिर्‌ इर्‌ ओर रोखी † के इसी प्रकार के मतो का अपने अन्थों मे हवाला 
दिया हे; एवं जभेन देश मे ज्िपन्िफ के तस्व्ञानशाखाध्यापक प्रोफेसर सेडन ने इस 
विषय के श्रपने मन्थे उक मत दी का प्रतिपादन किया है। जैन पोफेसर 
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महावंश ( २९. ३९ ) मे यवनो अथात्‌ यूनानि्यो के अलसंदा (योन नगराऽख्संदा ), 
नामक शहर का उ्छैख दै । उसमें यद च्लि दै, कि ईसा कीसी से कुछ वर्षे पे 
जन सिंहलदीपर म एक मंदिर बन रहा था, तब वहे। बहुत से बौद यति उत्सवार्थं 
पारे ये ! महावंश के अंमेजी अयुवादक अठ्सदा राब्द्‌ से मिश्र देश के एकेक्नेन्डिया, 
शहर को नदीं कते; बे इस शब्द से यर्दो उस अलसदा नामक गवि के दी विवक्षिता 
वतलति है, कि जिते सिकंदर ने कादुल भे वसाया था; परन्तु यह टीक नक्ष है ।* 
क्योकि इसेटे से गेविकोकिसीने भी यवनोंकानगर्‌ क्या होता । इसके सिवा 

ऊपर वतलये हए अशोक क रिरलेख ही मेँ यवनो के राज्यों मे वोद भिष्ठरभ के. 
भेजे जनि का स्पष्ट उ्टेख ह । 
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भाग ७--गीता ओर ईसार्यो की चादवल। ५६१ 
यह समता पश्चिमी लोगों को देख पदी, तब कुद ईसाई परिडित कहने लगे, फ बोद्ध- 
धमैवालों ने इन त्वो को नेस्टोरियन' नामक ईसा पन्थ से लिया होगा, कि जो 
एशियाखण्ड मे प्रचलित था । परन्तु यह बात ही सम्भव नही है; क्योकि, नेस्टार 
पन्थ का प्रव्तैक हौ ईसा से लगभग सवा चार सौ वर्ष के पश्चात्‌ उसपन्न हु्रा था 
शचोर रव श्रशोक के शिलालेखों से भली भाति सिद्धहो चुका है, किईसाके 
लगभग पोच सौ वषे पहले--श्रौर नेस्यार से तो लगभग नौ सौ वर्षं पलते-- 
खुद्ध का जन्म हो गया था । अशोक के समय, अथौत्‌ सन्‌ इंसवी से निदान टाई 
सौ वे पदे, बोद्ध-धरम दिटुस्थान म श्रोर आसपास के देशों मे तेजी से फेला 
इश्रा था; एवं बुद्धचरिन्न चादि ग्रन्थ भी इस समय तैयार ह्यो चुके ये । इस भकार 
जब बौद्धधस की प्राचीनता निर्विवाद्‌ है, तव ईसाई तथा बौद्धधर्म मे देख पड़ने- 
वाले साम्य के विषयं दो ही पक्त रह जाते है ८ १ ) वह साम्य स्वतन्त्र रीति 
से दोनों ओर उत्पन्न इश्रा हो, अथवा( २ ) इन तक्वो को इसा ने या उसके शिष्यो 
ने बौद्ध से किया हो । इस पर भरोक्सर ष्िस उेचिद्ूस का मत हे, कि बुद्ध 
ओर हसा की परिस्थिति एक दी सी होने के कारण, दोनों रोर यह सादृश्य आप 
ही श्राप स्वतन्त्र रीति से इुश्रा है ® । परन्तु थोडा सा विचार करने पर यह बातत 
सव के ध्यान जँ श्रा जातेगी, कि यह कल्पना समाधानकारक नहीं है । क्योकि, जब 

को नद बात किसी भी स्थान पर स्वतन्त्र रीति से उत्पन्न होती है, तब उसका 
उद्य सदैव करमशः हुश्ना करता दै, श्रौर इस लिये उसकी उन्नति का क्रम भी बतलाया 
जा सकता है । उदाहरण लीजिये, सिलसिलेवार ठीक तौर पर यह बतलाया जा 
सकेता है, कि वेदिक कर्मकारुड से ज्ञानकाण्ड, श्नौर ज्ानकारुड ्र्थात्‌ उपनि- 
पदों द से आगे चल कर भक्ति, पातज्जलयोग च्रथवा अन्त मै बौद्धधर्म कैसे उस्पन्न 
हश्रा । परन्तु यज्ञमय यहूदी धर्म मे सन्यासप्रधान एसी या दैसाई धम का उद्य 
उक्र प्रकार से हुश्रा नदीं है । वह एकदम उत्पन्न हो गया है; उपर बतला ही 
चुके है, कि प्राचीन ईसाई परिडत भी यह मानते थे कि इस रीति से उसके एकदम 
-उदय हो जाने में यहूदी धर्मं के अतिरिक्र कोदं अन्य बाहरी कारण निमित्त रहा 
होगा । इसके सिवा, बोद्ध तथा ईसाई धमं भँ जो समता देख पडती है वह इतनी 
विलत्तण श्रौर पू है, कि वैसी समता का स्वतन्त्र रीति से उत्पन्न होना सम्भव भौ 
नहीं है । यदि यह बात सिद्ध हो गद होती, कि उस समय यहूदी लोगों को बौदध- 


एक स्वतन्त्र ग्रन्थ किखा दे । इसके सिवा 20002 ०72 एववा नामक मन्थ 
के अन्तिम चार भागों मे उन्दने अपने मत का संक्षिप्त निरूपण सष्टरूपसे करिया 
है । हमने परिशिष्ट के इस भाग से जो विवेवन किया है, उसका आधार विरेषतया 
यही दूसरा भथ हे । 5५4000 47व 2५22287 अथ॒ {5 एन्पतः ए००न४- 
पधीएछा8' 89198 सें सन्‌ १९०० ईसवी मे प्रसिद्ध इआ है । इसके दसवें भागमें 
बद ओर ईसाई धर्म के केई ५० समान उदाहरणो का दिर्दहैन कराया दै । 
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२५६४ गीतारहस्य अथवा कमयोग--परिशिष्ट 
केवल क्मैमागी, जनक रादि का क्षानयुङ्ग कसैयोग ( नेष्कम्यं ), उपनिषत्कारो तथा 
सांख्यो की ज्ाननिष्ठा धर सन्यास, चित्तनिरोधरूपी पातजलयोग, एवं पाञ्चरात्न वा 
भागवतधर्म अर्थीत्‌ मङ्कि-ये सभी धार्मिके अङ्ग श्रौर तत्व मूल में प्राचीन वेदिक 
धमै के ही है । इनमें से बह्यन्तान, कम ओर भक्रि को छोड़ कर, चित्तनिरोधरूप 
योग तथा कमैसन्यास इन्हीं दोमों तत्तो के च्ाधार पर बुद्ध ने पहले पहल श्रपने 
संन्यास-परधान धरम का उपदेश चारो वण को क्रिया था; परन्तु रागे चल कर उसी 
म भक्ति तथा निष्क्राम कस को मिला करु के ्रयुयायियो ने उसके धरम काचारों 
श्ओर प्रसार किया । श्रशोक के समय बौद्धधम का इस भकार भचार हो जाने के 
पश्चात्‌ शुद्ध कमै-पधान यहूदी धमै मे सेन्यास-माम के त्वो का प्रवेश होना आरस्भ 
इश्रा श्रौर अन्त मे, उसी मे भक्ति को मिला क्र इसा ने अपना धर्म भदत्त किया । 
इतिहास से निष्पक्च होनेवाली इस परस्परा पर ष्टि देने से, डाक्टर लारिनसर का 
यह कथन तो श्रसत्य सिद्ध होता ही है, कि गीता में ईसाई ध्म से इद बाति 
ल्ली गर है, किन्तु इसके निपरीत, यह बात श्राधिक सम्भव ही नहीं बल्कि विश्वास 
करने योग्य भी है, कि शअत्तौपस्यदष्टि, संन्यास, नि्वैरत्व तथा भक्ति केजो 
तत्व नद बादबल मे पाये जाते दहै; वे दलाई धमं मे बोदधर्मं से--अथीत्‌ 
परम्परा से वैदिकधसे से-ज्लिये गये होगे \ चौर यह पूर्णतया सिद्ध हो जाता है, 
करि दइसके लिये हिन्दु को दूसरों का सह ताकने की कमी ावश्यकताथी ही नहीं । 
इस भकारः, इस प्रकरण के आरम्भ मे दिये इए सात प्रको का विवेचन हो 
चुका । अव दन्हीं के साथ महत्व के ङं एसे अश्न होते है, कि दिदुस्थान मै जो 
भक्गि-पन्थ ्राजकल्न प्रचलितः ह उन पर भगवद्ता का क्या परिणाम इच्या है १ 
परन्तु इन प्रश्नौ को गीता-परन्थ-सम्बस्धी कहने की पेत्ता यही कना ठीक है, कि 
ये िद्‌धमे क अ्रवौचीन इतिहास से सम्बन्ध रखते हँ इसलिये, श्नौर विशेषतः यह 
परिशेष्ट अकरण थोडा थोडा करने पर भी हमरे धंदाज्‌ से धिक बट गया 
है इस लिये, अजब यहीं पर गीता की बहिरङ्ग परीत्ता समाप्त की जाती है । 





भाग ७--गीता रर ईसादयो की वादवल। ५६३ 





श्रडर ने पने एक निर्ध मे कहा है, ईसाई तथा बौद्धधर्म स्था एक से नहीं 
है; यद्यपि उन दोनों की कुद बातों मे समता हो तथापि अन्य बातों मँ वैषम्य भी 
थोड़ा नहीं है, ्नौर इसी कारण बोद्धम से दंसाई धर्म का उत्पन्न होना नहीं 
माना जा सकता । परन्तु यह कथन विषय से बाहर का है इसलिये इसमे ऊद 
भी जान नहीं है । यह कोई भी नहीं कहता कि ईसा तथा बोद्धम सर्वथा एक 
से ही हैः क्योकि यदि एसा होता तो ये दोनों धम पथक्‌ थक्‌ न मने गये होते। 
सुख्य प्रश्च तो यह है, कि जब भूल मे यहूदी धमे केवल कमैमय है, त्र उस सुधार 
के रूप से संन्यास-युक्र भक्रिमागै के प्रतिपादक ईसादैधरमं की उत्पत्ति होने के लिये 
कारण क्या हुश्रा होगा । श्नौर इसा की ्रपेक्ता बौद्धधम सचमुच पराचीन है; उसके 
इतिहास पर ध्यान देने से यह कथन एतिहासिक दृशि से भी संमव नहीं प्रतीत 
होता, कि सन्यास-प्रधान सक्ति श्नौर नीतिके तों को दसा ने स्वतन्त्र रीति 
से हढ निकाला हो । बाद्रबल म इस नात का कहीं भी वणेन नहीं मिलता, कि 
हंसा श्रपनी चायु के बारहवे वषै से स कर तीस वषं की ध्रायु तक क्या करता था 
श्रौर कँ था । इससे भरगट है कि उसने अपना यह समय ज्ञाना्जन, धर्मचितन, 
ञ्नौर प्रवास मे बिताया होगा । तएव विश्वासपूष्ैक कौन कह सकता है कि 
श्ायुके इस भाग म उसका बोद्ध भिद्धश्रो से भत्यत्त या पयाय से कुदं मी सम्बन्ध 
हृश्रा ही न होगा १ क्योकि, उस समय बौद्ध यतियो का दौरदौरा यूनान 
तक हो चुका था । नेपाल के एक बोद्ध मठ के ग्रन्थ मेस्पष्ट वणन है कि 
उस समय ईसा हिन्दुस्थान मे श्राया था अर वर्हौ उते बौद्धधर्म का ज्ञान 
भक्त हुश्रा । यह अन्थ निकोलस नोटोविश नाम कै एक रूसी के हाथ लग गया 
था; उसने प्रच भाषा मेँ इसका श्रुवाद्‌ सन १८९४ ईंसवी मेँ प्रकाशित किया 
है । बहुरे ईसाई परिडत कहते है, कि नोटोविश का अनुवाद सच मले ही 
हो, परन्तु मूल भ्रन्थ का प्रणेता कोद लफंगा है, जिसने यह बनावदी ग्रन्थ 
गढ डाला है । हमारा भी को विशेष श्राय नहीं है करि उक्र अन्थकोये 
परि्डित लोग सव्य ही मन ले । नोटोविश को मिला इुश्रा न्थ सत्यहोया 
पररिक्त, परन्तु हमने केवल एेतिहासिक दृष्टि से जो विवेचन ऊपर किया है उससे 
यह बात स्पष्टतया विदित हो जायगी, कि यदि दर॑सा को नदीं तो निदान उसके उन 
भक्तों को कि निन्ोनि नई बादैवल मे उका चरित्र जिखा है-बोद्धधभे का हान होना 
असम्भव नहं था, श्नौर यदि यह बात भ्रखम्भव नहीं है तो दसा श्नौर बुद्ध के 
चरित्र तथा उपदेश मे जो विलरुण समता पाई जाती है, उसकी स्वतन्त्र रीति से 
उत्पत्ति मानना मी युक्षिसङ्गत नहीं चता # । सारोश यह है, कि मीमांसकों का 


५ ~ ~ ---- =-= 

% वान रमेशचनद्र दत्त का भी यदी मत हे । उनो ने उसका विस्तारपूर्वक विवेचन 
अपे मन्थ मे किया दै । एधालञा छीन एप 6 णरा (ण्व्य 
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ओर एिप्पणीर्यो । 
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५६५ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख । 





का नम्बर श्लोक के श्रन्त म रहता है; परन्तु अनुवाद मेँ हमने यह नम्बर पके 
आरम्भ म रखा है । अतः किसी श्लोक का श्रजुचाद्‌ देखना दी तो, भ्रयुवाद म 
उस नम्बर के रागे का वाक्य पढना चाहिये । अनुवाद की रचना प्रायः एेसी की 
गे है, कि पिष्पणी छोड कर निरा अनुवाद ही पढ़ते जार्थै तो रथं म कोद ग्यति- 
क्रम न पदे । इसी प्रकार जौ भूल मे एक ही चाक्य, एक से श्रधिक श्लोकों भ 
पूरा इ हे, वहीँ उतने ही शोको ॐ श्रनुवादर मै यह र्थ पूरं किया गया है । ्त- 
एव ऊद श्लोको का श्रनुवाद्‌ मिला कर ही पढना चाद्ये । रेसे श्लोक जर्हा जर 
है, वर्ह वरदा शोक के श्रनुवाद्‌ भे पूणै-विराम-चिन्ह (1) खद पा नहीं लगा 
गई है। क्षिर भी यह स्मरण रहे फ अनुवाद श्नन्त मे श्रनुवाद दी है । हमने 
अपने श्रनुवाद्‌ मँ गीता के सरल, खुले श्रौर धान श्रथैकोलि भ्राने का भ्रयरन 
किया है सदी, परन्तु संस्कृत शब्दों म श्रौर विशेषतः भगवान्‌ की प्रेमयुक्रः 
रखीली, ध्यापक श्नौर प्रतिक्षण मे नद रुचि देनेवाली वाणी म लकणा से नक 
वयग्याथ उत्पन्न करने का जो साम्यं है, उसे जरा भी न घटा-बद़ा कर दुसरे शर््दो- 
म ज्यौ का त्यौ मलका देना असम्भव है; अर्थाव्‌ संस्कत जाननेवाला पुरुष श्रनेक 
श्वसरों पर लक्तणा से गीता क शोको का जैसा उपयोग करेगा, वैसा गीता का 
निरा श्रनुवाद पदनेवाजे घुरुष नहीं कर सरकैगे । अधिक क्या कं, सम्भव है किवे गोता 
मी खा जाँ । श्रतएव सव लोगो से हमारी चाग्रहपू्ंक वि्नति है, कि गीताग्रन्थ 
का सेस्छ्रत मे दी अवश्य श्नध्ययन कीजयि, चौर श्ननुवाद के साथ ही साथ मूल 
शोक रखने का भरयोजन मी यही है । गीता के प्रस्येक श्रध्यायके विषय का सुविधा 
से क्लान होने के लिये इन सब विष्यो की--श्रध्यायो के क्रम के, भव्येक शोक की- 
अनुक्मणिक्रा भी लग दे दी दै । थह अनुक्रमणिका वेदान्तसूत्रौ की भ्रधिकरण- 
मालाके ग की है। मस्थेक श्लोक को एथक्‌ प्रथक्‌ न पठ कर श्रनुक्रमणिका के. 
इस सिलधिजे से गाता के श्लोक एकन्न पठने पर, गीता के तारपये के सम्बन्ध मे जो 
ञ्रम फैला हुश्ना है वह क श्रशो भ दुरं हो सकता है । क्योकि, साम्प्दायिक 
टीकाकारो ने गीता के श्लोको की खीचातानी कर अपने सम्प्रदाय की सिद्धि के. 
लिये इद्धं लोकों के जो निरात्ते अथं कर उल है, वे प्रायः इस पूवौपर सन्दर्भ की. 
ओर दुलचय करके दी किये गये हे । उदाहरणार्थ, गीता ३. १8; ६. ३. श्रौर १८. 
२ देखिये । इस शटि से देखें तो यह कहने मेँ कोद हानि नहीं, कि गीता का यह 
अनुवाद ओर गीतारहस्य, दोनों परस्पर एक दूसरे की पूर्ति करते है । रौर जिसे 
हमारा वक्गव्य पूर्णतया समम लेना हो, उसे इन दोनों दी भागों का अवलोकन 
करना चाषियि । भगवद्वीता ग्रन्थ को कण्टरथ कर लेने की रीति प्रचलित दै, इस- 
क्ति उसमे महच्च के पाठभेद कहीं भी नदीं पाये जाते हँ । फिर भी यह बत- 
खाना श्रावश्यक है, कि वर्तमानकाल मे शीता पर उपलब्ध होनेवाले भ्यो मे जः 
सब से प्राचीन भाष्य है, उसी शाङ्करभाष्य के मूल पाठ को हमने परमाण माना दै 





उपोद्धात । 


1101-9 1 


ज्ञान से शरोर श्रद्धा से, पर इसमे भी विशेषतः भक्ि कै सुलभ राजमागे 

से, जितनी हो सके उतनी समुद्धि करके लोकसंग्रह के निमित्त 
स्वधमोनुसार अपने श्रपने कमे निष्काम बुद्धि से मरण पर्यन्त करते रहना ही प्रयेकं 
मण्य का परम कर्तव्य है; इसी मे उसका सांसारिक श्रौर पारलौकिक परम कल्याण 
है; तथा उसे मोक्त की प्रसि के लिये कम चोड वैरने की श्रथवा चनौर कोई भी दूसरा 
अजुष्टान करने की श्रावर्यकता नदीं है । समस्त गीताशाख का यही कलिता हे, 
जो गीतारहस्य में भरकरण- विस्तारपूथैक भरतिपादित हो चुका है । इसी भकार 
चोदहवे भकरण मे यह भी टिखला श्रय है, कि उद्धिखित उदेश गीता ॐ ्रदा- 
रहय अध्यायो का मेल कैसा रच्छ श्रौर सरल मिल जाता है; एवं इस्त कर्मयोग- 
धान गीताधमं मे श्न्यान्य सोक्त-साधनों के कौन कौन से भाग किस अकार श्चि 
है । इतना कर चुकने पर, वस्तुतः इससे श्रधिक काम नहीं रह जाता कि गीता ऊ 
शोको का क्रमशः हमारे मतानुसार भाप मे सरल श्रथ बतला दिया जावे । 
किन्तु गीतारहस्य के सामान्य विवेचन मे यह वतलाते न बनता था किं गीता ऊ 
म्रवयेक श्रध्याय के विषय का विभागक हुश्ना है; श्रथवा टीकाकारो ने अपने 
सम्प्रदाय की सिद्धि के लिये कुद्धं विशेष शोको के पदों की किस प्रकार खींचा-तानी 
कीहै। रतः इन दोनों वातो का विचार करने, श्नौर जी का तीं पूवीपर सदर्भं 
दखल देने के लिय भी, श्रनुवाद के साथ साथ श्रालोचना के ईग पर कुद एिप्प- 
रियो के देने की श्रावश्यकता हुदै । फ्रिर भी जिन विपयों का गीतारहस्य भे विस्तृत 
वणेन हो चका है, उनका केवल दिग्दर्शन करा दिया है; श्रोर गीतारहस्य के जिस 
प्रकरण मे उस विषय का विचार किया गया है, उसका सि हवाला दे दिया है । ये 
रिप्पशि्यो मूल ग्रन्थ से लग पहचान ली जा सक इसके किय ये [ 1 चौकोने 
रको के भीतर रखी गहै है श्रौर मार्जिन मे टूटी इद खडी रेखा भी लगा दी 
गई ह । शोको का श्रजुवाद्‌, जहो तक वन पडा है, शब्दशः किया गया है श्रौर 
कितने ही स्थलो पर तो मूल के ही शव्द रख दिये गये ह, एव “अर्थात्‌, यानी 
से जोड़ कर उनका श्रथ खोल दिय है योर छोटी-मोटी िप्यणिर्योका काम श्रनुवाद से 
दी निकाल ज्लिया गया है । इतना करने पर मी, संस्कृत की शौर भाषा की प्रणाली 
भिन्न भिन्न होती है इस कारण, मूल संस्कृत श्लोक का र्थं भी भाषा व्यक्र 
करने के रिथ छदं च्रधिक शब्दौ का प्रयोग ्नवश्य करना पड़ता है, श्रौ अनेक 
स्थल पर मूल के शब्द्‌ को श्रनुवाद मेँ प्रमाणा लेना पडता है । इन शब्दौ पर 
-ध्यान जमने के लिये ( ) एसे कोष्टक म ये शव्द रखे गये हँ । सस्कृव अर्थो म श्लोक 


६०० गीतारदस्य अथवा कर्मयोगशाख । 
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तीसस अध्याय-क्मयोग। 


9, २ शुन का यहप्रक्नकि क्मोको छोड देना चष्हियि, या करते रहना 
चाहिये; सच क्या है १ ३-८ .यद्यपि सांख्य .८ कमंसन्यास ) श्रौर कर्मयोग जो 
विष्ठा हं, तो भी कमं किसी से नदीं छते इसलिये कर्मयोग की श्रेष्ठता सिद्ध करके 
अरीन को इसी के ्राचरण्‌ करने का निश्चित उपदेश । &-१६ मीमांसकोके 
यज्ञार्थं कमे को मो यासक्ि छोड कर करने का उपदेश, यज्ञ-चक्र का अनादित्व शरोर 
जगत्‌ के धारणाथे उसकी आवश्यकता । १७-१६ क्ञानी पुरुषे स्वाथे नहीं 
होता, उसी लिये बह प्राक्त क्म को निःस्वाथै चर्थीत्‌ निष्काम उुद्धि से किया करे, 
क्योकि कर्म किक्षी से भी नहीं दृटते । २०-२४ जनक रादि का उदाहरण; लोक- 
संमरह का महव ओर स्वय भगवान्‌ का दृष्टान्त । २६-२६ सानी ओओर अस्तानी कै 
कर्मो मै भेद, एवं यह अवश्यकता कि ज्ञानी मनुष्य निष्काम कमं करके अज्ञानी 
को सदाचरण का आदश दिखलावे । ३० स्षानी पुरुष के समान परमेश्वरापणै-बुद्धिसे 
युद्ध करने का अ्ैन को उपदेश । ३१, ३२ भगवान के इस उपदेश के श्रनुसार 
श्रद्धापूप्रक वर्तव करने अथवा न करने का एल । ३३; ३४ प्रकृति की म्रबलता 
योर इन्द्रिय-नि्रह । ३९ निष्काम कसे भी स्वधभे काही करं उसमैयदिरृष्युहो 
जार्थे तो कोद परवा नहीं । ३६-४१ काम ही सनुष्य को उसकी इच्छा के विरुद 
पाप करने के लिये उकरसाता डे; इन्द्रिथ-तैयम से उसका नाश । ४२,४३ इन्द्रियों 
ङी श्रेष्ठता का करम शौर आत्मक्तानपू्ैकं उनका नियमन ।... -..घ०६४७-३६७ 

चोथा अध्याय--ज्ञान-क्मे-सस्यास-योग । 

१-३ कमयोग की सम्भ्रदाय-परस्परा । ४-प जन्मरहित परमेश्वर माया सेदिव्य 
जन्म अर्थात्‌ च्रवतार कव रौर किस लिये जेता है-इसका वखंन । ६, १० इस 
दिव्य जन्म का रौर कम॑ का तख जानलेने से पुनजेन्म चट कर भगवस्प्राभ्षि । 
११.१२ यन्य रीतिश्च भजे सो तेसा फल; उदाहरणार्थ, इस लोक के फल पने के 
लिये देवता की उपासना । १३-१९ भगवान के चातुवेर्यं रादि निलंप कमः 
उनके तख को जान लेने से कभमबन्ध का नाशं रर वेस कमं करने के लिये उपदेश । 

१६-२३ क्म, गकं श्चोर विकर्म काभेद्‌, अकम ही निःसङ्ग कमं हं । वहा सचा 
कसे है योरउसी से कमेवस्ध का नाश होता हं! २४-३३ प्रवेक प्रकार कं लातत 
-शिक यक्ते का वरन; चौर वह्मबुद्धि से स्यि हुए यज्ञ की अधात्‌ क्ान-यन्त का 
अ्रष्ठता । ३४-२० क्षाता से क्षानोपदवेश, कान से आ्रात्मोपम्य दष्ट च्रार पाप-पुख्य 
का नाश ! ३८-४० ज्ञान-परसि के उपाय+--द्धि (योग ) अरर श्रद्धा । इसके 
द्भावे नाश । ४१, ४२ (करम-) योग श्र हान का थक्‌ उपयोग बतला 
कर, दोनों के आश्रय से युद्ध करने के लिये उपदेश । ..* `** ४० ६६०८६८५ 
पौचवौं अभ्याय-संन्यासयोग । 
१, २ यह स्पष्ट प्रश्न क्रि, सन्यास म्रेष्ठहे या कर्मयोग । इस पर भगवान्‌ का 


गीता के अध्यायों की छक 
विषयावुक्रमणिका । 
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[ नोट--इस श्रनुक्रमणिका मे गीता के अध्यायो के, श्लोको के कमसेजो 
विभाग किये गये है, वे भूल सस्छरतः श्छोको के पहले > >< दस चिन्ह से दिखलाये 
गये हे; श्नौर श्रनुवाद मे रसे शोकं से अलग वैरिभाफ शरू किया गया है । ] 


पटला अ्ध्याय--अञजुनविषादयोग । 

१ सञ्जय से तरा का प्रश्च । २-११ दुयोधन का द्रोणाचाय से दोनों दलों 
की सेनार््रो का वणन करना । १२-१& युद्ध कै श्नारम्भमे परस्पर सलामी के लिये 
शंखध्वनि । २०-२७ श्चन का रथ अगे आने पर सेन्य-नियक्तण । २८-३५ दोनो 
सेनाश्रो मे अपने ही वान्धच है, उनको मारने से कुल्य होगा यह सोच कर 
अञचैन को विषद्‌ हुश्रा । ३८४४ ल्य भ्रभृति पातको का परिणाम । ४९-४७ 
युद्ध न करने का श्रै का निश्चय श्रोर धञुबोण-त्याग । ..पु०६०७-६१७ 


दूसरा श्रध्याय- सांख्ययोग । 


१-३ श्रीकृष्ण का उत्तेजन । ४-१० श्र्॑न का उत्तर, कर्वव्य-मूटता श्रौर 
धर्म-निीया्थं श्रीकृष्ण के शरणापन्न होना । ११-१३ श्रषत्मा का श्रशोच्यत्व । 
१४,१९ देह श्रौर सुखदुःख की श्ननित्यता । १६-२४ सदसद्धिवेक श्रौर श्रात्मा के 
नित्यत्वादि स्वरूप-कथन्‌ से उसके श्रशोच्यस्व का समथन। २६.२७ शामा के नि- 
त्यस्व प्त को उन्तर।२८सांख्यशास्ाजुसार व्यक्र भूतो का अनियर्व श्नौर अशोच्यत । 
२३, ३० लोगो की श्रारमा दुतेय है सही, परन्तु तू सस्य ज्ञान को प्रा करःशोक करना 
छोड दे । ३१-३२ तात्रधमे के अजुलार युद्धः करने की आवश्यकता । ३६ सांख्य- 
मा्गाचुसार विषय-रतिपादन की समाप्ति, ्चौर कर्मयोग के प्रतिपादन का चारम्भ । 
४० कर्मयोग का स्वप श्राचरण भी रेमकारक है । ४१ व्यवसायार्मक बुद्धि की 
स्थिरता । ४२-४४ कम॑कार्ड कै अरजुयायी मीमां सको की रस्थि बुद्धि का वर्णन । 
७९, ४६ स्थिर श्चौर योगस्थ बुद्धि से कमे करने के विषय मेँ उपदेश । ४७ कर्मयोग 
की चतु-सूत्री । ४८-५० कर्मयोग का लक्षण श्रौर क्म की अ्रपे्ता कतौ की बुद्धि 
की ब्रष्ठता । ९१-९३ कर्मयोग से मोक्त-प्रा्षि । ९४-७० अ्रैन के पृधेने पर, कर्म- 
योगी स्थितप्रज्ञ के लक्षण; श्रौर उसी में प्रसङ्गायुसार विषथासक्गि से काम श्रादि 
की उत्पत्ति का क्रम । ७१, ७२ ब्राह्मी स्थिति ।... == पु, ६१८४६ 


६०२ रीतारहस्य अथवा कसैयोगशाख । 
्ननित्य कास्य फलों के निमित्त देवतान की उपासना; परन्ु इससे सी उनकी 
श्रद्धा का फलन सगवान्‌ ही देते ह 1 २४-२म भगवान्‌  सलयस्वरूप अव्यङ्ग है 
परन्तु माया क कारण च्चोर इन्द्रमोह के कारण वह दुकतेय है 1 मायामोह के नाश 
से स्वरूप का क्तान ! २६, ३० जह्य, अध्यात्म, कम, चौर अधिभुत, अधिदेव, 
अधियज्ञ सब एक परमेश्वर ही है--यह जान लेने से अन्त तक क्ञानसिद्धि हो 
जाती है । नन == = ,. „पठ ७९१-०२६ 


आटर्वो अध्याय--शअत्तरब्रह्ययोग । 

९-४ अदन के मरन्न करने पर जह्य, अध्यात्म, कमै, अधिभूत, अधिदेव, 
श्रधेयक्त ओर अरधिदेह की व्याख्या ! उन स्व मे एक ही ईश्वर हे ; \- अन्त- 
काल मे भगवत्समरण से सक्ति ! परन्तु जो मन मे निर्य रहता है, बही ्नस्दराल 
मे भी रहता है; अतएव सदेद भगवान्‌ का समरस करने जोर युद्ध करने के लिये 
उपदेश । -१३ श्रन्तकात मे परमेश्वर का अरथीव्‌ उकार का ससाधिपूवैक ध्यान 
चनौर उसका फल । १४-२६ भगवान्‌ का नित्य चिन्तन करने ते पुनजैन्स-नान्त ! 
बद्यलोकादि गतिर्यौ नित्य नहं है ! १७-९९ बह्मा का दिनरात, दिन के रस्म 
से अव्यक्त से खष्टि की उत्पत्ति शौर रात्रि के चरस्भ मे उसी मे लय । २०-२२ इस 
व्यक्त से भी परे का अव्यङ्ग चनौर घ्क्तर पुरषं । भक्ति से उसका कान नौर उसङी 
प्राचि से पुनर्जन्म का नाश्च । २३-२६ देवयान शौर पिद्याणसार्य; पहला युचसैन्य- 
नाशकत है रौर दूसरा इसके विपरीत है । २७, २८ इन मागो ॐ त को नाननेवाल्े 
योगी को अद्युत्तम फल मिलता है, रतः तदनुसार सदा व्यवहार करने का 
उपदेश | ००० न ००४ ध 9३ ००* घु ०७२७-७३ ७ 


नवो अध्याय -राजविदया-सयजगुद्ययोग । 

१-३ क्तान-विक्तानयुक्त भङ्किमार मोक्तमद होने प्र भौ अत्यर ्ौर सुलभः 
है; अतएव राजमागै है ! ४-६ परमेश्वर का अपार योग-तासध्यै । भाणिमान्न मे 
रहं कर भी उनमें नहीं है, नौर प्राशिसात्र भी उसमे रह कर नहीं ह । ऽ -१० 
मायारमक मङ्ृति के दवारा खष्टि की उत्पत्ति श्नौरं संहार, भूतों की उत्पत्ति शरोर लय । 
इतना करने पर भी वह निष्छाम है, अतएव अलि है । 9१, ५२ इते बिना परह- 
चाने, सोह मे फंस कर, मरुष्य-देहधारी परमेश्वर की अवज्ञा करनेवाले मूसे ओर 
आसुरी है । १३-१२ ्ान-यक्त के हरा अनेक अकार से उपासना करनेवाले 
है! ५६१६ ई्रर सर्वच है, वही जगत्‌ का मा-बाप है, स्वामी है, पोषक 
नौर भले-कुरे का कर्ता है । २०-२२ भौत यक्त-यान आदि का दीघं उद्यो यद्यपि 
स्वर्मपरद्‌ है, तो भी चहं एल अनित्यं है ! योग-केम के लिये चदि ये अदश्यकू. 
समे जार्यै तो वह भक्ति से भी साध्य है 1 २३-२९ अन्यान्य देवताच डी सङि 
पयीय से परमेधर की दी होती है, परन्तु चेसी भावना होगी श्र जैसा देवता 
होगा, फल भी वैसा हयी सिलेगा ! २६ भङ्ि हो तो परमेश्वर सल दी पैखुरी से 


गीता के विषयों की अनुक्रमरिका | ६०२ 





यह निशित उत्तर करि मोक्तमरद्र तो दोनों है, पर कर्मयोग ही श्रेष्ट है! ३-६ 
-सड्कल्यों छो दढ ठेने से कर्मयोगी नित्यसंन्यासी दी दोता है, श्रौर विना 
सन्यास मी सिद्धं नदी होता 1 इसलिये त्वतः दोनों एक दी हैँ । ७-१३ मन सदव 
सन्यस रहता हे, रर कम केवल इन्द्रियो क्रिया करती है, इसलिये कमेयोगी 
सदा अरलिष्ठ, श्चान्त च्नोर सुक्र रहता है 1 ५४, १४ सचा कर्त्व श्रोर मोक्ठृत्व प्ति 
का हे, परन्मु ्रन्तान से श्रद्मा का अथवा परमेश्वर क समस्ता जाता हे । 85, ५ 
इस श्रज्ञान के नाश से पुनजन्म से दुटकारा । १८-२३ ब्रद्यन्तान से रक्त होने- 
वाले खमद्र्थितव का, स्थिर बुद्धिकाच्रोर सुखदुःख की चमता का वरान । 
२४-२८ सर्धमूनहिताथ क्म करते रहने पर भी कमयोगी इस्री लोक मे संदव 
बह्ममू. समाधिस्थ चौर सुक्र है 1 २६ ( क्त्व श्रपने ऊपर न लेकर ) परमेर 
-को यक्त-तप का भोक्रा श्र सव भूतो का मित्र जान क्तेन का एल 1... प° ६८७-६8६ 
छ्खवों अध्याय-भ्यानयोग 1 
१, २ फला्वा दयो कर कर्त करनेवाला दी सच्चा सन्यासी च्रोर योगी ह । 
सन्याद्धी का चरथ निरि ्रे।र ्रन्निथ नदीं ह । दे, ८ कमयोनी की साधनावस्था 
स श्नर सिद्धावस्या में शम एवं क्म क कार्यै-कारण क्न बदल जाना तथा चयोगा- 
खड कः लक्तण ! ९, 5 योग को विद्ध करने के लिये आत्मा की खतन्त्रता । ७-& 
जितस योगयुक्नां मे भी समडद्धि की श्रेष्ठता । ९०-१७ योय-साघन कं लिय 
अव्ररयक् शरासन धेर ्राहार-विहार का वरदन ! १८२३ योगी के, चरर योग- 
समाधि के, आत्यन्तिक सुख का वरन ! २४-२६३ मन को धीरे धीरे समाधिस्थ. 
शान्त शार आहमनिष्ट कसे करना चादिये १२७, २८ योगी दी बह्यभरत चरर च्रलन्त 
सुखी ह । २६-३२ ्राणिनात्र म योगी की श्रत्मोपम्यञुद्धि । ३३-द अभ्यास 
चनौर वराग्य से चद्चल मन का निग्रह ।३े श्रुत के प्रक्ष करने पर, इस 
विषय का बरन कि योगन्रष्ट को अथवा जिन्सु को भी जन्भ-जन्मान्तर न उत्तम 
फल मिलने से अन्तर्म पूर्य धिद्धि ऊपे मिलती ह 1 ४5, ४० तपश्च, सानी 
-निरे कर्म की अपेक। कप्रचोगी--्रौर उसमें मी मक्िमानू कमैवोगी--च्र्ट हं 
अतएव शरन को (कमै-) योगी होने के विषय जे उपदेश 1... प्र° ६६६-०१९ 


४ 


सातर्वा अध्याय ज्नान-विक्ञान-योग । 


३ कमयोग 

के लिये प्रयत्न करने बालो का कम मिलना 1 ४- स्राकरविचार । सगवान्‌ 

अष्टधा, रपरा चरर जीव्पी परा प्रकृति; इससे श्रमे सारा वितर । =-१२ 

सचिक त्रादिं सव मागो यथे इए परमेश्वर-रूप ऋ दिग्डशन । 
परसेचर की चरी युणमयी चर इुखर मा द, चर उस्नं के शरणागत 
से उद्धार दता ह 1 १५-१& यङ्ग चवुविंध हं; इनम कानी ब्रेट 


अनेक जन्मों घे दान की पूरीता र भगवव्माधिरूप निल फल । २०२३ 
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६०४ मतिरस्य अथवा कर्मयोगशाख । 
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-प्रियता। २० इस धमे का चाचरण करगेवाले श्रद्धालु भङ्ग भगवान्‌ को अत्यन्त 
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तेरहवाँ अध्याय--क्ञेज-कतेजज्ञ-विभागयोग । 

१, २ चेत्र श्नौर रत्र की उयाख्या । इनका ज्ञान ही परमेश्वर का ज्ञान है । ३; 
४ रेत्र-के्नक्ञ विचार उपनिषदों का भ्रोर बह्यसूत्रों का है । £, ६ रेत्र-स्वरूपलसरण। 
७-¶११ ज्ञानं का स्वरूप-लरण । तद्विरुद्ध अज्ञान । १२-१७ जेय के स्वरूप का 
लक्षण । १ इस्त सबकोजानलेने का फल । १६-२१ प्रकृति-पुरष-विवेक । 
कने-धरनेवाली अक्ति है, पुरुष श्रता किन्तु मोक्रा, द्रष्टा इत्यादि है । २२, २३ 
पुरूष ही देह मँ परमाद्मा है । इस परकृति-पुरुष-सान से पुनजैन्म नष्ट होता है । 
२४, २५ भ्रारमक्तान के मार्भ-- ध्यान, सांख्ययोग, कैयोग चोर शरद्धापूषैक श्रवण 
से मक्चि। २६.२५ रेत्र-तेत्रर के संयोग से स्थावर-जङ्गम सृष्टि; इसमे जो अवि- 
नाशी है वही परमेभ्बर है । अपने प्रयलन से उसकी प्रा्ठि ! २६५३० करने-धरनेवाली 
कृति है चौर अत्मा श्रकतां है; सब प्राणिमात्र एकम हैं रौर एक से सव 
भणिमात्र होते है । यह जान लेने से ब्रह्मप्राप्ति । ३१-३३ श्रास्मा अनादि श्नौर 
नि्ंण है, तएव यद्यपि वह चेत्र का मकाशक्‌ है तथापि नि्दौष है ! ३४ ठेत- 
शेत्रर के भेदको जानेस परम सिद्धि। ~ ~. पुण ७८१-७३२ 


चौदहर्वा अध्याय--गुरत्रयविभामयोग । 

१, २ क्न-विक्तानान्त्गत भ्रणि-वैचित्य का गुण-भेद्‌ से विचार वह भी सोत्त- 
अद्‌है 1 ३, ४ ्राशिमात्र का पिता परमेश्वर है भौर उसे श्रधीनस्य कृति 
माता है । ५-६ पराणिभात्न पर स, रज चौर तस ॐ होनेवलि परिणाम । १०-१३ 
एक एक गुण श्रलग नदीं रह सकता । कोह दो को दबा कर तीसरे की बृद्धि; शौर 
-अत्येक की बृद्धि के लक्तण । १४-१य गुण-पर्ृद्धि के श्नुार कम के फल श्रौर 
मरने पर भराप्त होनेवाली गति} १8, २० त्रिगुणातीत हौ जाने से मोक्त-आघि । 
२१-२९ असन के प्रश्न करने पर त्रियुणतीत के लकणं का श्रौर श्राचार का व्णन। 
२६, २७ एुकान्तभक्षि से त्रिगुणातीत अनवस्था की सिद्धि, नोर फिर सव मोक के, 
धमं के, एवं सुख के अन्तिम स्थान परमेश्वर की प्रत्ति 1... .“-पु० ७६३-७६६ 

पन््रदर्वो अध्याय--पुरुषोत्तमयोग । 

१, २ अश्वत्थरूथी बह्वृ के वेदोक्त शरीर सांख्योक्र वणन का मेल । २-६ श्रसङ्ग 
से इसको काट डालना ही इससे परे के अव्यक्त प्रद्‌ की प्राप्ति कामगौ हे। अभ्यय- 
पद्-वसन । ७-११ जीव शरोर लिङ्ग-शररं का स्वरूप एवं सम्बन्ध । जानी के किये 
गोचर है । १२-१९ परमेश्वर की सर्वैव्यापकता । १६-१८ चरात्तर-लक्षण । 
इससे पे युल्पोत्तम । १३, २० इस गुद्य पुरषो त्तम-ल्ान से स्ैहता शरोर ठत- 
कत्यता । ०० ००७ १०१ ००५ <°" ८००-त०्य 


गाता के विषयों की अनुक्रमणिका । ६०२ 








०८५८५९५ 


भी सन्तुष्ट हो जाता है । २७, २८ सव कर्मा को ईश्वरा्पण करने का उपदेश । उसी 
के द्वारा कर्मबन्ध से छुटकारा श्चोर मोक्त। २६-३३ परमेश्वर सव को एक सा है ¢ 
दुराचारी हो या पपयोनि, खी हो या वैश्य या शद्ध, निःसीम भक्र होने पर सब 
को एक दी गति भिलती है। ३४ यही मार्ग श्रङ्गीकार करने ऊ लिये श्रञ्न को 
उपदेश |. ध 0 ध भ पू० ७३य८-७४३ 


दसर्व अध्याय--बिभूतियोग । 

१-३ यह जान ्ञेने से पाप का नाश होता है फ अजन्मा परमेश्वर देवताश्नो 
से रौर पिरयो से मी पूषै का है । ४-६ ईश्वरी विभूति श्रौर योग ईश्वरसे दी 
बुद्धिः रादि भावो की, सक्षषियों की, श्रोर मनु की, एवं परभ्परा से सब की उप्पत्ति \. 
७-११ इसे जाननेवा्े भगवद्धक्रो को क्तन-परा्ति; परन्तु उन भी द्धि सिी 
भगवान्‌ ही देते हँ । १२-१८ श्रपनी विभूति श्रौर योग बतलने के लिये भगवान्‌. 
से अजैन की प्रा्थेना । १६-४० भगवान की श्नन्त विभरूतियो मे से सुख्य सख्य 
विभूतियो का वणेन ! ४१, ४२ जो कुच विभूतिमत्‌, श्रीमत्‌, श्रौर उर्जित है, वह. 
सब परमेश्वरी तेज है; परन्तु ्रंशसेहि।! ... ., „प° ७६०-७६१ 

ग्यारदर्वो अध्याय--विश्वरूप-दशेन-योग । 

१-४ पूं अध्याय मेँ बतलाये इए अपने दंश्वरी रूप को दिखलाने के लिये 
भगवान्‌ से प्राथैना । ९-८ इस शआ्रश्चयैकारक श्रौर दिव्य रूप को देखने के लिय 
अन को दिव्यदषटि-क्तान । ६-१४ विश्वरूप का सञ्जय-कत-वणैन । १९-३ १विसखय 
रौर भय से नग्न होकर श्रजनङृत विश्वरूप-स्तुति, श्नौर यह प्राथैना कि प्रसन्न हो 
कर बतलादये कि “आप कौन है" । ३२-३४ पहले यह बतल। कर कि ° मै कालः 
ह ` क्रिर श्रञैन को उत्साहजनक एेखा उपदेश कि पूवैसे दी इस काल के द्वारा 
असे हष वीर को तुम निमित्त बन कर मारो । ३५-४६ अरैनङृत स्तुति, तमा, 
भाथैना श्रौर पहले का सौम्य रूप दिखलाने के क्लिये धिनय । ४७-९१ बिना 
अनन्य भक्रि के विश्वरूप का दशन मिलना दलम है । क्षिर पू्रर्वरूप-धारण ! 
२-९४ विना भक्ति के विश्वरूप का दक्षन देवतानां को भी नदीं हो सकता । 
९ अतः भक्ति से निस्सङ्ग शौर नवैर होकर परमेश्वरार्पण उदधि के द्वारा कम करने 
के विषय भँ अरीन को स्वाीथंसारभूत श्रन्तिम उपदेश ।,.. ..पू०७६२-७७३ 

वारहर्वो अध्याय--भङ्कियोग । 

$ पिदधे अध्याय के अन्तिम सारभूत उपदेश पर श्र्ैन का भ्रश्न--व्यक्रोपा- 
सना श्रेष्ठ है या अव्यक्रोपासना ? २-८ दोनो भं गति एक ही है; परन्त॒ अभ्यक्त 
पासना क्रेशकारक है, रौर व्यक्रोपासना सुलभ एवं शीघ्र फलप्रद है । अतःनिष्काम 
कमैपूर्वक व्यक्रोपासना करने के विषय मे उपदेश । ६-१२ भगवान्‌ मे चित्त को 
स्थिर करने का श्नभ्यास, ज्ञान-ध्यान इत्यादि उपाय, शौर इनमें क्म॑फल-त्यागः 
की श्रष्ठता। १३-१६ मक्तिमान्‌ पुरूष की स्थिति का वर्णन श्रौर भगवत्‌- 
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[1 न ० ०४०१ 


अत्याज्य है; सारे कम स्वधभ के श्रयुक्ार निस्सङ्ग बुद्धि ॐ द्वारा करने से ही नेष्कर्य- 
-खिद्धि मिलती है ! ९०--९६ इस बात का निरूपण कि सारे कम करते रहनेसे भी 
सिद्धि किंस प्रकार मिलती है । ९७, ९ इसी माग को स्वीकार करने के विषये 
अर्जुन को उपदृश । ९६-६३ प्रङृति-धरम के सामने श्रदङ्कार की एक नहीं चलती । 
दर की ही शरण मे जाना चषिये । ध्रञैन को यह उपदेश कि इस द्य को 
समस कर किर जो दिल मे अवि सी कर। ६४-६६ भगवान्‌ का यह अन्तिम 
आश्वासन छि सब धभ दोड़ कर “भेरी शरण में चा," सब पापौ से “नैं तुके सुक्र 
कर दगा” । ६७-६६ कर्मयोगमारै की परम्परा को श्रारो प्रचलित रखने का 
ञेयं ! ७०,७१ उसका फल-माहात्म्य ! ७२, ७३ कर्तव्य-मोह नष्ट हो कर, श्रजैन 
की युद्ध करने के लिये तैयारी । ७४-७य धतराष्ट को यह कथा सुना छुकने पर 
संज्ञय-छत उपसंहार । श ६४१ ध ००. पु० परधम 


गति के एवैषयों की अनुक्मशिका । ६०५ 





साल्वा अध्याय--दैवासुरसम्पद्धिभागयोग । 


१-३ दैवी सम्पत्ति के छब्बीस गुण । ४ श्रासुरी सम्पत्ति के लक्षण । ९ दैवी 
सम्पत्ति मोप्रद ओर ्रासुरी बन्धनकारक है । ६-२० शआरासुरी लोगों का विस्दृत 
वशेन । उनको जन्म-जन्म मँ अ्रधोगति मिलती है । २१, २२ नरकके त्रिविध द्वार- 
काम, कोध श्रौर लोभ । इनसे बचने मे कल्याण है । २३, २४ शाखानुसार कार्या- 
कार्ये का निरय श्नोर आचरण करने के विषय मँ उपदेश । ... पु ८०६-८१९ 


सच्रहर्वा अध्याय-श्रद्धात्रयविभागयोग । 


१-४ श्न के पूष्वुने पर॒प्रकृति-स्वभावानुसार सास्िक श्रादि त्रिविध श्रद्धा 
का वरीन । जेसी शद्धा वैसा पुरुष । ९, ६ इनसे भिन्न आसुर । ७-१० सारिकः; 
राजस श्चौर तामस श्राहार । ११-१३ त्रिविध यज्ञ । १४-१६ तप के तीन भेद- 
शरीर, वाचिक श्नौर मानस । १७-१६ इनम सात्विक आ्रादि भेदो से भयेक त्रिविध 
है । २०-२२ साखिक आदि त्रिविध दान । २३ ॐ तत्सत्‌ बह्यनिर्देश ! २४-२७दनमे 
“इसे ्ारम्भसु चक, (तव्‌, से निष्काम श्नोर'सत से प्रशस्त कमे का समावेश होता 
है। २८ शेष श्रथौत्‌ असत्‌ इहलोकं श्नोर परलोक मेँ निष्फल है । पृ ८१६-म२४ 


अरारहर्वौ अध्याय-मो्तसन्यासयोग । 


१, २ श्र्चुन के पूद्ुने पर सन्यास श्नौर त्याग की कर्मयोगमागौन्तर्गत व्याख्या । 
३-६ कम का त्याज्य-अत्याज्यनिषयक निय; यज्ञ-याग ्ादि कम को भी अन्यान्य 
कर्म के समान निःसङ्ग बुद्धि से करना दी चादिये । ७-९ कर्मत्याग के तीन भेद्- 
सास्िक, राजस श्रौर तामस; फलाशा छोड कर कतेव्यकर्म करना ही सात्विक 
त्याग है । १०, ११ कर्म॑फल-लयागी ही साच्िक त्यागी है, क्योकि करम तो किसी से 
भीद्धुट ही नीं सकता । १२ कमै का न्निविध फल सात्विक त्यागी पुरुष को ` 
बन्धक नहीं होता । १३-१९ कोद मी कमै होने कै पाच कारण है, केवल मनुष्य 
ही कारण नहीं हे । १६, १७ अतएव यह अहङ्कार-इद्धि-कि मेँ करता ह -चूट जने 
से कमै करने पर भी अलि रहता हं । ¶८; १३ कमेचोदना चौर कमंसम्रह का 
साख्योक्क लक्तण, श्रौर उनके तीन भेद । २०-२२ सात्विक श्चादि गुण-भद्‌ से ज्ञान 
के तीन भेद । “त्रविभक्गं विभक्केषु" यह साखिक ज्ञान है । २३-२९ कर्म की त्रिवि- 
धता । फलाशाराहित कम॑ सास्िक है । २६-रम कती के तीन भेद्‌ । निःसङ्ग कत्त 
साचिक है । २९३२ बुद्धि के तीन मेद्‌ । ३३-३४ धति के तीन भेद । ३६-३४ 
सुख के तीन भेद्‌ । ्ात्म-उुद्धि्रसादज साच्िक सुख है । ४० गुण-भेद्‌ से सारे जगत्‌ 
ॐ सतीन भेद । ४९-४४ गुण-मेद से चातुर्वण्यं की उपपत्ति; बराह्मण, त्रिय, वेश्य 
श्रादि शूदर के स्वभावजन्य कमै । ४४, ४६ चादव॑ण्यं-विहित सवकमोचरण से ही 
अन्तिम सिद्धि । ४७--४३ परध भयावह है, सरकमै सदोष होने पर भी 
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संजय उवाच । 


&§ दृष्टा ठ पाण्डवानीकं ब्यूटं दुर्योधनस्तदा । 
आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमनवीत्‌ ॥ २॥ 
परयैतां पाण्डुपुत्राणामाचाय महतीं चमूम्‌ । 
व्यूढां दुपद्पुत्रेण तव िष्येण धीमता ॥ ३ ॥ 
अचर श्चूरा महेष्वासा भीमाजुनसमा युधे । 
युयुधानो विराटश्च दुपदश्च महास्थः ॥ 8 ॥ 
धृष्ठकेतु्ेकितान" कारिराजश्च वीर्यवान्‌ । 
पुरुजित्कुतिभोजश्च हव्यश्च नरपुंगवः ॥ ५ ॥ 
युधामन्युश्च विकरन्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान्‌ । 
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सवं एव महारथाः ॥ ६ ॥ 


शेनच्रमे जो लोग तप करते करते, या युद्ध म मर जर्वेगे उन्दं स्वम की प्रि 
होगी, तब उसने इस रत्र मँ हल चलाना छोड दिया ८ मभा. शल्य. ५३) । 
{इन्ध के इस वरदान के कारण ही यह रत्र धमै-रेत्र या पुर्य-चेत्र कहलाने 
लगा । इस भेदान के विषय मे यह कथा प्रचलित दै, कि यही पर परशराम मे 
{एक्रीस बार सारी धरथ्वी को निम्तत्रिय करके पितृ-तप॑ण किया था, श्नौर अर्वा- 
{ चीन काल म भी दसी सेत्र पर बडी बडी लडादयो हो चुी है । ] 
सज्य ने कहा--(२) उस समय पाण्डवो की सेना को भ्युह रच कर ( खड़ी ). 
देख, राजा दुर्योधन ८ दोण `) भ्राचाययं के पास गया श्चौर उनसे कहने लगा, कि-- 


[महाभारत (मभा, भी. १६. ४-७; मनु. ७ १६१) के उन अध्यायो मः 
{कि जो गीता से पहले लिखे गये हैँ, यह वणन है कि जब कौरवो की सेना 
का मीष्म-दारा रचा हु भ्यूह पाण्डवो ने देखा श्रौर जब उनको अपनी सेना 
{कम देख पड़ी तब उन्दने युद्धविधा के अनुसार व्र नामक उयुह रचकर 
{ अपनी सेना खड़ी की । युद्ध मेँ अतिदिन ये उह बदला करते थे । | 


(३ ) हे राच्यं! पाण्डुपुत्रो की इन.बडी सेना को देखिये, किं जिसकी व्यूह- 
रचना वुम्हारे बुद्धिमान्‌ शिष्य हुपद्-पुत्र ( ध्टघुम्न ) ने की है । (४) इसमे शर, 
महाधनुधैर, श्र युद्ध म भीम तथा श्न सरीखे युयुधान ८ सास्यक्रि ), विराट 
श्नौर महारथी हुपद, ( ९ ) धष्टकेत, चेफितान श्नौर वी्यैवाम्‌ काशिराज, पुरुजित्‌ 
इन्तिभोज श्रौर नरग्र्ठ शेज्य, (६) इसी भकार पराक्रमी युधामन्यु चनौर वीर्यशाली 
उत्तमौजा, एवे सुभद्रा के पुन्न (अभिमन्यु), तथा दरौपदी के ( पंच ) पुत्र-मे 
सभी महारथी हैँ । 

[ देस हज्ञार धनुधोरी योद्धार के साथ श्रकेले युद्ध करनेवाले को महा- 


४. 


रथी कहते ह । दोनों श्रोर की सेना्नौं मै जो रथी, महारथी श्रथवा अति- 


(र 
श्रीषद्धगवद्रीता । 
५ 
प्रथमोऽध्यायः । 


धृतराष्र उवाच । 
© ऋ क 


धर्मततेत्रे कुरुततेत्रे समवेता युयुत्सवः 1 
मामकाः पारडवाश्चैव किमङुवैत सञ्जय ॥ १॥ 
पहला अध्याय । 

[ भारतीय युद्ध के श्रारम्म म श्रीकृष्ण ने अरीन को जिस गीता का उपदेश 
किया है, उसका लोगों म भचार कैसे हुश्ना, उसकी परम्परा वतैमान महाभारत 
अन्थ म ही इस प्रकार दी गदं हैः--युद्ध आरम्भ होने से भथम भ्यासजी ने तरा 
से जा कर कहा किभ्यदि तुम्हारी इच्छा युद्ध देखने की हो तो भ श्रपनी तुमं दृष्टि 
देता ह" । इसपर तराष्ट ने कहा कि “मँ अपने ऊुल का य अपनी दष्ट से नहीं 
देखना चाहता । तब एक ही स्थान पर बेटे बैठे, सब बातों का प्रत्यक ज्ञान हो जाने 
क लिये सजय नामक सूत को व्यासजी ने दिव्य-द्टि दे दी । इस सञ्जय के द्वारा 
युद्ध के अर विकल इत्तान्त तरा को अवरत करा देने का प्रबन्ध करके भ्यासजी चले 
गये ( मभा. भीष्म. २) । जव अगो युद्ध मे मीष्प श्राहत इए, चनौर उक्त प्रबन्ध 
के ्रचुसार समाचार सुनाने के लिये पदकषे सञ्जय तरा के पास गया, तब भीष्म 
के बारे मे शोक करते इए तरा ने सज्ञय को अह्ना दी कि युद्ध की सारी बातो का 
वणन करो । तदनुसार सञ्जय ने पहले दोनों दलो की सेनाश्नों का वणेन किया; 
न्नौर किर तरा के पृष्धने पर गीता बतलाना आरम्भ करिया है । श्रामो चल कर 
यह सब वातौ उ्यासजी ने ्रपने शिष्यो को, उन शिष्यो मे से वैशस्पायन ने जनमे- 
जय को, श्रौर अन्त मे सती ने शौनक को सुना । महाभारत की समी चुप हुईं 
पोधियों मे मीष्मपवै के २९ वैँ ्रध्याय से ४२ वँ अध्याय तक यही गीता कही 
गह है । इस परस्परा के अरनुसार-] 

तरा ने पू्का-(१) हे सञ्जय ! ऊररेत्र की पुख्यभूमि मे एकन्नित रे ओर 
पाण्ड़ के युदधेच्छुक पुत्रों ने क्या किया ! 

[ हस्तिनापुर के चहँ नोर का मैदान डरुरेत्र है । वतमान दिल्ली शहर 
इसी भेदान पर बसा हा है । कौरव-पार्डवों का पूवज ऊुर नाम का राजा 
दस भेदान को हल से बे कष्टक जोता करता था; अ्रतएव इसको तेत्र 
- {८ या खेत ) कहते हैँ । जब इन्द ने ङरू को यह वरदान दियाभकि इस 


६१० गीतारहस्य अथवा क्मयोगशासख् । 
अयनेषु च सर्वेषु यथामागमवाश्थताः। 
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सवं एव हि ॥ १९ ॥ 


 भ्रोसाषित करने के लिये ही हपेपूवेक यह वणेन किया गया है । इन सब 
१चातों का विचार करने से, इस स्थान पर, श्रपयौष्त' शब्द्‌ का “ अरमयोदित, 
श्नपार या श्रगणित” के सिवा च्रौर कों रथै ही हो नहीं सकता । "पयोप्त' शब्द्‌ 
का धात्वर्थ“ चह ओर (परि) वेष्टन करने योग्य ( आपूप्रापणे )"” हे । 
¡ परन्तु, ““श्रुक काम के लिये पयो” या “'श्ञ्ुक मयुष्य के लिय पयौप्तः 
१इस भकार परयीक्त शब्द्‌ के पी चतुथी र्थं के दूसेर शब्द्‌ जोड़ कर प्रयोग 
{करने ते पयौक्त शब्द का यह श्रं हो जाता है-““उस् काम कै क्िये या मनुष्य 
के लिथे भरपूर श्रथवा समर्थ । ” श्नौर, यदि ‹ पयौप्त ' के पी कोई दु्षरा 
१ शब्द्‌ न रखा अ, तो केवल "पयीप्त' शब्द्‌ का श्रं होता हे “भरपूर, पिपत 
या जिसकी गिनती की जा सकती है” । प्रस्तुत श्लोक मे पयौप्त शब्द्‌ के पी 
१ दूसरा कोद शठ्द नहीं है, इसक्तिये य्ह पर उसका उपर्युक्त दुसरा अथं (परि- 
१मित या मयौदित ) विवित है; श्नौर, महाभारत के ्रतिरिङ्क अन्यन्न भी 
{रेते प्रयोग किये जाने ॐ उदाहरण ब्रह्मानन्दगिरि कृत टीका स दिये गये हें । 
५ कुदं लोगों ने यह उपपत्ति बतला है, छि दुर्योधन भय से श्रपनी सेना को 
{ रपय धर्थात्‌ बस नहीं › कता दे, परन्तु यह ठीक नहीं हे; क्योकि 
१ दर्योधन के उर जाने का वरन कीं भी नहीं मिलता; किन्तु इसके विपरीत यह 
वर्णन पाया जाता है,कि दुर्योधन की वडी भारी सेना देख कर पार्डवों ने च्च 
नामक ज्यु रचा श्रर श्रवो की श्रपार सेना को देख युधिष्ठिर को बहुत सेद 
‡ इश्ना था ( ममा. मष्मि. ९३.९ श्रोर २१. ) । पाण्डवो की सेना का सेनापति 
ष्टदयम्न था, परन्तु “ भीम रक्ता कर रहा है ” कहने का कारण यह हं, कि 
{ परल दिन पाण्डवो ने जो चच्र नाय का यह रचा था उसकी रक्ता के लिये 
{इस व्युह के श्चग्र भाग मे भीम दी नियुक्त. किया गया था, श्रतएव-सेनारकक 
की दृष्टि से दुर्योधन को वही सामने दिखाई दे रहा था । ८ मभा. मीष्म. 
११९. ४-११, ३३० ३४ ); श्रोर, इसी र्थं मे इन दोनों सेनान्नों के विषय 
१ मे, महाभारत से गीता के पहले के ध्यायो मे ““भीमनेन्न” शरोर “मीष्म- 

{नेत्र कहा गया है ( देखो मभा. भी. २०. १ ) । ] 
-( ११) (तो भ्रव ) नियुक्र के श्रनुसार सब श्रयनों मे अर्थात्‌ सेना के भिन्न 
-भिन्न भवेश-दासे मे रह कर तुम सव को मिल करके भीष्म की ही समीश्रोरसे 
रक्ता करनी चाहिये । 

[ सेनापति भीष्म सयं पराक्रमी श्रोर किसी से भी हार जानेवाले न थे। 
^ सभी श्नोर से सब को उनकी रदा करनी चाहिये, › इस कथन का कारण 
दुर्योधन ने दूसरे स्थल पर (मभा. भी १९. १५-२०; ९६. ४०, ४१ ) यह बत- 








गता, अनुवाद्‌ आर रिप्पणी-- ए अध्याय! ६०६ 
अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम । 

नायका मम सन्यस्य संज्ञाथं तान््रवीमि ते॥७॥ 
भवारभीष्मख कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः। 

अभ्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च ॥ ८ ॥ 

अन्ये च वहवः श्यूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः 1 
नानारास्रप्रदरणाः सर्वे युद्धाविरारदाः ॥ ९॥ 

अपयांपतं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 

पयां त्विदमेतेषां वलं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ १० ॥ 





‹रथी थे, उनक्रा वर्णन उद्योगपवं (१६४ से १७१ तक) श्रा श्रध्यायों मे किया 
¦ गया हे } वर्ह बतला दिया हं कि धृष्टकेतु शि्युपाल का वेढा था । इसी प्रकार 
पुरुजित्‌ कुन्तिभोज, ये दो सिन्न भिन्न पुरषो के नाम नदीं हैँ ¡ जिस कुन्तिभोज 
¦ राजा को ऊन्ती गोद दी गह थी, पुरुजित्‌ उसका श्रौरस पुत्र था, श्नौर्‌ ङन्ति- 
भोज श्रुन का मामा था( मभा. उ. १७१. २ ) । युधामन्यु शरोर उत्तमौजा, 
¦ दोनो पांचास्यथे, श्रोर चेकितान एक यादव था । युधामन्यु श्रोर उन्तमोजा 
¦ ढोनों श्रजंन के चकरक्तक ये । शेठ्य शिरी देश का राजा था । ] 


८७) है द्विजश्रेष्ठ ! श्रव हमारी श्रोर, सेना के जो सुख्य सुख्य नायक है उनके नाम 
भी मेँ श्रापको सुनाता हूः ध्यान दे कर सुनिये । (८) आप जनौर भीष्म, कण श्रौर 
रणजीत कृप, अश्वत्थामा श्रौर विकर ( दुयोधन के सौ भाद्रयो म से एक ), तथा 
सोमदत्त का पुत्र ( भूरिश्रवा ),(६) एवं इनके सिवा बहुतेरे अन्यान्य शूर मेरे लिये 
आण देने को तैयार ह, श्रौर सभी नाना भ्रकार के शख चलने मे निपुण तथा 
युद्ध मे भवीण है । (१०) इस प्रकार हमारी यह सेना, जिसकी र्ता स्वयं भीष्म कर 
रहे है, ्रपयौप्त श्रथात्‌ श्रपरिमित या अ्रमयादित है; किन्तु उन (पार्डवो) की 
वह सेना जिसकी रक्ता भीम कर रहा है, पया अर्थात्‌ परिमित था मयौदित है । 


[ इश्च शोक मे ' पयौक् › श्रोर “ अरपयोप्त › शब्दों के अथे के विषय मे मत- 
भेद है । “पर्याप › का सामान्य श्रथ ‹ बस ` या ' काटी › होता है, इसलिये 
द्धं लोग यह श्रथ बतलति है कि "° पाण्डवो की सेना काफी हे शरोर हमारी 
काफी नहीं है, परन्तु यह श्र्थं ठीक नहीं है । पहं उद्योगपर्व मे तराष्ट से 
श्मपनी सेना का वरन करते समय उक्र मुख्य युख्य सेनापतियों के नाम बतला 
कर, दु्योधम ने कहा है कि “मेरी सेना बड़ी शौर ुणवान्‌ है, इसलिये जीत 
होगी (उ,९४. ६०-७० ) । इसी भकार रागे चलकर भीष्मपवे मे, 
{जिस समय द्रोणाचार्य के पास दुर्योधन क्िरसे सेना का वरन कर रदा था उस, 


समय भी, गीता के उपर्यक्र शोको के समान ही शोक उसने ्रपनेर्युह से ज्यो के 
लो कहे है (भीष्म. ९१. ४-६) । श्नोर,तीसरी बातत यह हे, 9 सब सैनिकों को 


गी. ₹. ७७-७८ 
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६१२ गीतारहस्य अथवा क्मयोगशाख । 





म मनन आ ०0 0.०.००६... १ १७००९.५९.०६८९ = 


सौमदश्च महाबाहुः शंखान्दष्युः प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ १८ ॥ 
स धोषो धातराष्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
नश्च प्रथिवी चैव तुमुरो व्यसुनादयन्‌ ५ १९ ॥ 
६ {अथ व्यवस्थितान्दष्ा धावैराष्रान्कपिष्वजः 
वृत्ते शखरसंपाते धलुरुयम्य पाण्डवः ॥ २० ॥ 
हषीकेरां तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
अर्जन उवाच । 
सेनयोरूभयोम॑ध्ये र्थं स्थापय मेऽच्युत ॥ २१ ॥ 
यावदेतान्निरीक्षेऽहं योदकामानव स्थितान्‌ । 
केम॑या सह योद्धव्यमस्मिन्‌ रणसमुद्यमे ॥ २२ ॥ 
' योत्स्यसानानवेक्षेऽदं य एतेऽत्र समागताः 
धारतराष्रस्य दुबुँद्धेद्धे भियचिकीर्षवः॥ २६३ ॥ 


सजय उवाच । 


एवञुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत । 
सेनयोरुसयोमध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ \ २४ ॥ 


(५८) हुषद्‌ रोर दरौपदी के (पार्चा ) बेदे, तथा महाबाहु सौभद्‌ ( अभिमन्यु ).- 
इन सब ने, है राजा ( तरू) ! चारो रोर अपने पने श्चलग अलग शंख बजासे }. 
(१६) ्राकाश शरीर थिवी को दहला देनेवाली उष तुल श्रवाजने कौरवो का 
कलेजा फाड़ डाला । 


(२०) अनन्तर कौरवो को भ्यवस्था से खडे देख, परस्पर एक दूसरे प्र शख 
होने का समय भ्राने पर, कपिध्वज पाण्डव श्रथात्‌ अजेन, (२१) हे राजा धएतराष्ट । 
्ीकृष्ण से ये शब्द्‌ बोला-अर्चैन ने कहा-दे अच्युत ! मेरा रथ दोनों सेना फे 
बीच ले चल कर खद करो, (२२) इतने में युद्ध की इच्छ से तैयार हए इन लोगो 
को मे ्रवलोकन करता ह; आर, सुरे इस रणसंाम मे किनके साथ लङ्ना है, 
एवं (२३) युद्ध मे दुडंदध दुर्योधन का कल्याण करने की इच्छा से यहो जो लढने- 
वाले जंमा इए है, उन मे देख र । सेजय बोला-( २४ ) हे धतरा ! गुदाकेश 
अथौत्‌ आलस्य को जीतनेवाले रशन के दस भकार कहने पर हषीकेश अथात्‌ 
इन्दियौ के स्वामी श्रष्ण ने (ज्रजुन के ) उत्तम रथ को दोनो सेनात्नो के 
मध्यभागमे ला कर खड़ा कर दिया; च्ौर-- 


¦ [ हषकिश च्नोर गुडाकेश शजं के जो अथे उपर दिये गये दै, वे दीकाकारों 
{ॐ मताजुसार हैँ । नारदपञ्चरात्न मे भी हृषीकेश › की यह निरति है, 
¡ हषीकन्इन्द्ियो चरर उनका दंश~स्बासी (ना.पञ्च. ९. ८.१७); ओर अमरकोश 


गीता, अयुवाद ओर टीप्पी-१ अध्याय! ६११ 
तस्य संजनयन्हर्षं ङुस्बरद्धः पितामहः 1 
सिंहनादं विनचोचचैः रोखं दध्मौ पतापवान्‌ ॥ १२॥ 
ततः रंखाश्च भेयेश्च पणवानकमोसुखाः। 
सहसेवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोऽभवत्‌ ॥ १३ ॥ 
ततः श्वेतैहैयैयुक्ते महति स्यन्दने स्थितौ 1 
माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ राखो पदध्मतुः ॥ १६ ॥ 
पश्चजन्यं हबीकेराो देवदत्त धनञ्यः। 
पौड़ दध्मौ महारखं भीमकर्मा बुकोदरः ॥ १५ ॥ 
अन॑तविजयं राजा ऊंतीपुत्ो युधिष्ठिरः । 
नङ्कछः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ॥ १६ ॥ 
काश्यश्च परमेष्वासः शिखंडी च महारथः! 
शृषठद्यम्नो विराटश्च सात्यकिश्ापरानजितः ॥ १७ ॥ 
पदो द्रौपदेयाश्च स्वराः परथिवीपते । 





५९१९५ 


लाया है, कि सीष्म का निश्चयथा कि हम शिखण्डी पर शख न॒ चलार्ेगे, 
? इस लिये शिखण्डी की ओर से भीष्म के धात होने की सम्भावना थी । 
 श्रतएवे सब को सावधानी रखनी चाहिये- 


५ अरद्यमाणे हि वृको हन्यात्‌ सिंहं महाबलम्‌ 1 
मा सिंहं जम्बुकेनेव घातयेथा" शिखण्डिना ॥ 


““महाबलवान्‌ सिह की रक्ता न करं तो भडिया उसे मार डाज्ञेगा; इसलिये 
जम्डुक सदृश शिखण्डी से सिह का घात न होने दो" । शिखण्डी को छोड़ 
रोर दूसरे किसी की मी खबर लेने के क्थ भीष्म अकेले ही समथ थे, किसी 
{की सहायता की उन्हे अपेक्ता न थी ! ] 


~ ७ न्‌ 
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(१२) (इतने मे ) दुर्योधन को हषौते हुए म्रतापशाली द्ध कौरव पितामह 
< सेनापति भीष्म ) ने सिंह की एसी बड़ी गजना कर ( लड़ाई की सलामी के लिये) 
अपना शेख पका । (१३) इसके साथ हौ अनेक शख, भेरी (नौबते ), पणव, 
आनक श्नोर गोसुख (थे लडाई के बाजे) एकदम बजने लगे च्रोर इन बाजों का नाद 
चाये चोर खूब गूज उडा । (१४) अनन्तर सफ्रद धोडों से जते इए बडे रथ में बै 
इष माधव (श्रीृष्ण) नोर पाणडव ( अर्जन >) ने (यह सूचना करने के लिये, छ 
अपने पत्त की भी तैयारी है, भव्युत्तर के ठेग पर ) दिभ्य शंख बजाय । (१९) इषी- 
केश अथौव्‌ श्रीङृष्ण ने पाञ्चजन्य (नामक शेख ), श्न ने देवदत्त, भयङ्कर कसै- 
करनेवाले वरकोद्र अत्‌ भीमसेन ने पौण्ड्‌ नामक बड़ा शख पका; (१६) ङन्ती- 
सुत्र राजा युधिष्ठर ने श्रनन्तविजय, नल रौर सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक, 
(१७)महाधनुधैर काशिराज,महारथी शिखण्डीःषटदुस्न,विराट तथा अजेय सात्यकि, 





६९४ शीतारहस्य अथवा करयोयशाख ! 


[0 
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कृपया परयाविष्टो विषीदन्निद्मत्वीत्‌ । 
| अजुन उवाच । 
९ § दष्टेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं सञपस्थितम्‌ 1 २८॥ 

सीदि सम गजाणि सुखं च परिद्युष्याति । 

वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ! २९ 1 

गाण्डीवं संसते हस्तात्त्वक्चैव परिदह्यते! 

न च रशाक्नोस्यवस्थाठं रसततीच च मे सनः 1३०१ 

निमित्तानि च पक्यामि विपरीतानि केराव 1 

न च ेयोऽलपक्यामि हत्वा स्वजनसाहवे १ ३९ 7 

न कांक्षे दिजयं क्ष्ण न च राज्यं सुखानि च । 

कि नो राज्येन गोविद किं भोगेजी वैतेन वा 1 ३२१ 

येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च । 

त इमेऽवस्थिता युद्धे भाणास्त्यक्त्वा धनानि च ॥ ३३ 

आचार्याः पितरः पुास्तथैव च पितामहाः! 

माठकाः श्वद्युराः पौः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा ॥ ३४1 

एतान्न हन्तुमिच्छाभे श्चतोऽपि मधुसूदन । 

अपि ैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं खु सरीक्रुते ॥ ३५ 

निहत्य धार्तराष्रान्ः का भीतिः स्याज्जनादेन 1 
कर. कि वे सभी एकत्रित इसारे बान्धव है; ङन्तीपुत्र चैन (२) परस कुरूणा 
से ्याक्ष होता इरा खिन्न हो कर यह कहने लगा-- 

अदैन ने कहा-हे इष्ण । युद्ध करने की इच्छा से ८ यहो >) जमा इषु इन 

स्वजनों को देख कर (२९) मेरे यान्न शिथिल हो रहे है, सुरै खूख रखा है, शरीर 
मे कैपकैपी उर कर रोरु मी डे हो ये है; (३० >) गार्डीव ( धलुप्य ) हाथ से 
गिर पडता है श्रौर शरीर मेँ भी सर्वत्र दाह हो रहा है; खड़ा नदीं रहा जाता श्नौर 
मेरा मन चक्र सा खा गाया है ¡ (३९) इसी मकार हे केशव ! ८ सुरे सब )लकतण 
विपरीत. दिखते है नौर स्वजनों को युद्ध सँ मार कर श्रय चथौत्‌ कल्याण (होगा 
ेसा ) नदीं देख पड़ता ( ३२ >) हे ष्ण ! सुते विषय की इच्छा नहीं न राज्य 
चाहिये श्चौर न सुख हौ 1 हे गोविंद ! राज्य, उपमोग चा जीवित रहने से ही हमें 
उसका क्या उपयोग है १ (३३) जिनके लिये राज्य की, उपभोग की श्नौर सुखो की 
इच्छा करनी थी, वे ही ये लोग जीव ओर सम्पत्ति की आशा छोड कर युद्ध के 
किये खड हे 1 (३४) आचार्य, बडे-दूठे, लड़के, दादा, मासा, ससुर, नाती, खले 
ज्रौरं सम्बन्धी, (३९) यचपिये (हयै) मारने के लिये ख्डे है, तथापि हेमधुचूदन † 
जैलोक्य के राज्य तक के लिये, में इन्द ) सारने की इच्छा नहीं करता; फिर 


गीता, अयुवाद्‌ चौर टिप्परी--१ अध्याय । ६१२ 
भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्‌ । 
उवाच पाथं पश्येतान्समयेतान्डुरूनि ति ॥ २५॥ 
तत्रापर्यल्स्थितान्पार्थः पितनथ पितामहान्‌! - - 
आचायान्मातुलान्भ्रातरन्पुजान्पौबान्सखींस्तथा ॥ २६॥ 
म्ब्यरान्युद्श्चैव सेनयोरुभयोरपि । 
तान्समीक्ष्य स कोतेयः सवान्वन्धूनवस्थितान्‌ । ॥ २७॥ 


१पर कीरस्वामी की जो टीका है उसमे लिखा है, कि हृषीक (ज्रथोद्‌ इन्द्र्यो ) 
\ शब्द्‌ हृषु-खानन्द्‌ देना, इख धातू से बना हे । इन्द्र्यो मनुष्य को आनन्द देती 
इसलिये उन्द हृषीक कहते हँ । तथापि, यह शङ्का होती है, कि हृषीकेश शरोर 
! गुडाङेश का जो अथं उपर दिया गया है, वह ठीक है या नहीं । क्योकि, हृषीक 
( अरथौत्‌ इन्द्र्यो ) श्नोर गुडाका ( अथौत्‌ निद्रा या ्रालस्य ) ये शब्द प्रचलित 
! नहीं है । हृषीकेश चरर गुडाकेश इन दोनों शब्दों की ब्युस्पत्ति दूसरी रीतिसे मी 
१ लग सकती है । हषीक+-दंश श्नौर गुडाका+-ईैश के बदले हषी+फेश नौर गुडा+ 
¦ कैश एेसा भी पदच्छेद किया ज। सकता है; नौर फिर यह रथै हो सकता है, 
{किं हषी अथौत्‌ हषे से खडे किये हुए या प्रशस्त जिसके केश ( बाल ) है, बह 
श्रीकृष्ण, श्रोर गुडा ्रथौत्‌ गूढ यः घने जिसके केश है, वह अजन । भारत के 
टीकाकार नीलकण्ठ ने गुडाकेश शाब्द का यह अथै, गी. १०. २० पर अपनी 
टीका भँ विकल्प से सूचित किया है; श्रौर सूत के बाप का जो रोमहर्षण नाम 
है, उसस हृषीकेश शब्द्‌ की उद्िखित दूसरी व्युत्पत्ति को भी श्रसम्भवनीय 
नहीं कह सकते । महाभारत के शान्तिपर्वान्त्मत नारायणीयोपाख्यान मँ विष्णु 
के सुरख्य सुख्य नामों की निरुद्गि देते इण यह अथे करिया है, कि हषी अथौत्‌ 
्रनन्द्दायक श्र केश अरथीत्‌ किरण, ्नौर कहा है कि सूरयै-चन्द्र-रूप श्रपनी 
विभूतियों की किरणों से समस्त जगत्‌ को हर्षित करता हे, इसलिये उसे ह्षी- 
{केश कहते हैँ ( शान्ति.३४१.४७ श्र ४२.६४६ देलो;उद्ो.६६.६ ); चनौर 
{ पहल्ञे श्लोकों सै कहा गया हे, कि इसी रकार केशव शब्द्‌ भी केश रथात्‌ 
{किरण शब्द से बना है ( शां. ३२४१.४७ )1 इनमें कोद भी अथे क्यों नले, पर 
 श्रीह्ृष्ण शरोर श्र्जुन के ये नाम रखे जाने के, सभी अशो मे, योग्य कारण बत- 
! लये जा नहीं सकते । लेकिन यह दोष नैरक्तिकों का नहीं है । जो व्यक्रिवाचक 
या विशेष नाम श्रत्यन्त स्ढ हो गये है, उनकी निरक्रि बतलने मे इस प्रकार 
{की अद़चनों का आना या मतभेद हो जाना बिलङुल सहज बात है । ] 


८२९ ) मीष्म, द्रोण, तथा सब राजान्नं के सामने (वे > बोले, कि “शनन! यहो 
-एुकचित इष इन कौरवो को देखो?” । (२६) तब श्रजैन को दिखाद्ं दिया, कि वर्हौ 
पर इकटे हुए सब ( अपने ही ) बडे-दृढे, जा, च्राचायै, मामा, माई, बे, नाती 
मित्र, (२७) ससुर शनौर स्नेही दोनों ही सेनाचो मै है; (रौर इस भकार) यह देख 








य कको पो योर यं थ कं भं को पि र अ आ नि 9 क 9 द रं ज आ आ छ वि भ को 
॥ 


६१६ गौतारहस्य श्रवा क्मयोगशाख । 
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लक्षये पणश्येन्ति ङठधर्माः सनातनाः । 

धम नष्टे कुलं क्रत्लमधर्मोऽभिमवत्युत ॥ ४०५ 
अध्माभिसवाक्करुष्ण प्रदुष्यन्ति कुरुचखियः । 

सखीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः ५ ४१ ॥ 
संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कटस्य च 

पतन्ति पितरो दयषां टु्तपिण्डोदक करियाः ॥ ४६२ ॥ 
दोषतः छटन्नानां वणसंकरकारकेः 

उत्साद्यन्ते जातिधमाः ङुरखुधमाथ्य शाश्वताः # ३ ॥ 
उत्सन्नङ्करुधसौणां मलुष्याणां जनादन । 

नरके नियतं वासो सवतीत्युद्यश्चम ॥ ४४ ॥ 

&§ अहो बत महत्पापं कतु व्यवसिता वयम्‌ । 
यद्चाज्युखरोभेन हन्तुं स्वजनसुद्यताः ॥ ४५ ॥ 
यदि मासपरतीकारमराखं शाखपाणयः ; 
धातर्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ ४६ ५ 


उन शङ्खाश्च की निवृत्ति करने केलिये है, छि जो उसे पहले ध्याय मे इदं 
॥रथी; इस बात पर ध्यान दिय रहने से गीता का तासं सभस्तनेमे किसी 
१ भकार का सन्देह नहीं रह जाता । भारतीय युद्ध मे एक ही रा श्रौरं धम के 
लोभो मे ट हो गई थी चनौर वे परस्पर मरने-मारने पर उतारू हो गये थे । 
! इसी कारण से उक्र शङ्का उसपन्न इ है । अवांचीन इतिहास मे जहो-जह 
;एेसे भसङ्ग चाये है, वदावहे रेखे ही अश्च उपस्थित इए है । अस्तु; अगे 
‡ लक्षय से जो जो नथ होते है, उन्द अरचैन स्पष्ट कर कहता है । ] 


८४० ) कल का क्षय होने से सनातन लधमे नष्ट होते है, (ऊल-) धमौ कै 
टने से समू ऊुल् पर श्रध की धाक जमती है; ( ४१ ) हे इष्ण ! घर्धंमं के 
फेलने से ुलख्ियां बिगढती हँ; हे वषष्णेय { सियो के बिगड़ जने पर, बशै- 
सङ्कर होता है ! (४२) भोर वणेसङ्कर होने से वह कुलघातक को रौर (समथ) 
कुल को निश्चय ही नरक म ज्ञे जाता है, एवं पिरुडदान श्चौर तर्पणादि क्रिया 
के लुप्त हो जाने से उनके पितर भी पतन पति हैँ । ( ४३ >) ऊलघातकों के इन 
चरसङ्करकारक दोषों से पुरातन जातिधमे शोर ऊल्लधर्मं उत्सन्न होते है; (४४ ) 
श्रोर हे जनादैन ! हम देसा नते श्रा रहे है, #फि जिन सनुष्यो के ऊुलधर्म 
विच्छिन्न हौ जते है, उतको निश्चय ही नरकवास होता है । 


(४९) देखो तो सही ! हम राञ्य-सुख-लोभ से स्वजने को मारने कै लिये 
उद्यत हु है,(सचसुच)यह हमने एक बडा पाप करने की योजना की है ! (४६)दसकी 
छअपेक्ता मेरा अधिक कल्याण तो इसमे होगा कि में निःशख हो कर प्रतिकार करना 
चोड दू, ( शौर ये ) शखखधारी कौरव सु र॑ण मँ मार इल । खञ्जय ने कहा-- 
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गाता; अनुवाद रौर टिप्परी--१ अध्याय । ६१५ 
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पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वेतानाततायिनः 1 ३६ ॥ 

तस्मान्नाहौ वयं हन्तं धातैराघ्रारस्ववांधवान्‌ । 

स्वजनं हि कथं दत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ २७ ॥ 

६९ यद्यप्येते न परयन्ति छोमोपहतचेतसः। 

इलक्षयक्रतं दोषं मिद्रोहे च पातकम्‌ ॥ ३८ ॥ 

कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवतितुम्‌। 

कुलक्षयकृतं दोषं भपक्यद्धिजैनादेन ॥ ३९ ॥ 
परथ्वी की बात है क्या चीज्ञ १ (३६) हे जनादैन ! इन कौरवो को मार कर हमारा 
कौन सा प्रिय होगा ! यद्यपि ये ्नाततायी है, तो भी इनको मारने सेहे पाप 
ही लगेगा । ( ३४ ) इसलिये हमें अपने ही बान्धव कौरवो को मारना उचित 
नहीं है; क्योकि, हे माधव ! स्वजनों को भार कर हम सुखी क्योकर गि ! 


¦ [ अरश्निदो गरदश्चैव शच्जपाणि्धनापहः । चत्रदाराहरश्ैव षडेते आतता 
{यिनः ॥ ( वसिष्ठस्य. ३. १६ ) अर्थात्‌ धर जलाने के लिये भ्राया हु, विष 
। देनेवाला, हाथ मे हथियार ज्ञे कर मारने के लिये चाया इ, धन लूत्र कर 
\ले जानेवान्ञा श्नीर खी या खेत का हरणकर्ता--ये दुः ्राततायी हैँ । मु ने 
मी कहा है, कि इन दुष्टौ को बेधडक जान से मार डले, इसमे कों पातक 

{नहीं है ( मनु. ८. ३९०, ३९१ ) । ] 

(३८) लोम से जिनकी बुद्धि नष्ट हो गद है, उन्दं ल के पय से होनेवाला 
दोष श्नौर मित्रो का पातक यद्यपि दिखाई नहीं देता, (३६ ) तथापि, हे 
जनार्दन ! कुल्य का दोष हमं स्पष्ट देख पड़ रहा है, श्रतः इस पाप से पराड्‌- 
मुख होने की बात हमे मन मँ मावे बिना कैसे रहेगी ? 


 [ अरथम से ही यह अत्यक् हो जाने पर, कि युद्ध भ गुखवध, सुदृद्घ र 
! कुलय होगा, लड़ाई-सम्बन्धी अपने कनतैग्य के विषय भे अयेन को जो व्यामोह 
{ इरा, उसका क्या बीज है १ गीता मे जो भ्रगे मरतिपादन हे, उससे इसका क्या 
! सम्बन्ध है! नौर उस दृष्टि से प्रथमाध्याय का कोन सा महत्व हे ? इनं सब प्रश्नो 
१का विचार गीतारहस्य के पहले श्नौर फिर चैदहवे अकरण मे हमने करिया है 
!उद्चे देखो । इस स्थान पर एेसी साधारण युक्रियो का उल्लेख किया गया हं जसे, 
{लोम वे बुद्धि न्ट हो जाने के कारण दुष्टौ को श्रपनी दुष्टता जान न पड़ती हो, 
{तो चतुर पुरषो को दुष्टा के फन्दे मे पड़ कर दुष्ट ने होना चाहिये-न पपे 
 प्रतिपापः स्याव्‌-उन्दै चुप रहना चाहिये । इन साधारण युक्किय का एसे 
! प्रसङ्ग पर कहँ तक उपयोग किया जा सकता है,अथवा करना चाहिये १-यह 
१मी ऊपर के समान ही एक महश्च का प्रशच है, ओर इसका गाता के अनुसार जोः 
उन्तर है, उसका हमने गीतारहस्य के बारह प्रकरण ( प्रष्ठ ३६०-३६६ ) मे 
{निरूपण क्रिया है । गोता के अ्रगज्े अध्यायो मे जो चिवेचन हे, वह. अयन की 


६१८ गीतारहस्य अथवा क्मयागशास्च । 





द्वितीयोऽध्यायः | 


(णीय. - यी 
संजयं उवाच । 
तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूणङ्लेक्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाक्यसुवाच मधुसूदनः १ ॥ 
श्रीभयवानुवाच । 


कुतस्त्वा कर्मलमिदं विषमे स्रुपस्थितम्‌ । 
अनार्यजुष्ठमस्वग्य॑मकीतिकरमजैन ॥ २ ॥ 
वैन्यं मा स्म गमः पार्थं नेतत्वय्युपपद्यते । 
द्धं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ ३ ॥ 
अर्जन उवाच । 
§§ कथं भीष्ममहं संख्ये दोणं च मधुसुदन । 
इषुभिः भरतियोत्स्यामि पूजादावरिूदन ॥ ४ ॥ 
शरूनहत्वा 1& महाजुभावाच्‌ अयो मों भैक्ष्यमपीह रोके ! 
हत्वाथकामांस्त॒ गुरूनिहैव यंजीय मोगान्‌ रुधिरपदिग्धान्‌ ॥ ५॥ 
दूसरा अध्याय । 
सञ्जय ने कहा--८ १ >) इस प्रकार करुणा से व्याप्त, भँखों मे थासु भरे हए 
ञमौर विषाद प्रानेवाले अजन से मधुसूदन ८ श्रीकृष्ण ) यह बोक्े-भीभगवान्‌ नेः 
कहा-(२) दे अजन ! सङ्कट के इस असङ्ग पर तेरे (मन मे ) यह मोह (कश्मल). 
कहौ से रा गया, जिसका कि श्राय श्रथोत्‌ स्पुरूषों ने ( कमी ) भ्राचरण चहीं 
करिया, जो श्रधोगति को परहुचनेवाला है, रौर जो दुष्कीतिकारक है १८३ ) हे 
पाथ ! एेला नामद मत हो ! यह तुमे शोभा नहीं देता । अरे शच्रुश्रो को ताप देने- , 
वाले ! ्न्तःकरण की इस छद दुबैलता को छोड़ कर ८ युद्ध के लिये) खड़ा हो ! 
[ इख स्थान पर हम ने परन्तप शब्द्‌का श्रथ कर तो दिया है; परन्तु, बहुतेरे 
टीकाकारो का यह मत हमारी राय मँ युक्गिसङ्गत नहीं हे, छि श्रनेक स्थानों पर 
्ानेवाल्ते विशेषण-रूपी संबोधन या कष्ण्-ग्रैन के नाम गीता स हैतुगभित 
\अथवा श्रभिप्रायसदहित प्रयुक्र इए है । हमारा भत है, कि पथरचना ॐ लिभे 
|अलुद्धल नामों का भयोग क्रिया गया है, श्नौर उनमे कों विरोष रथै उद नहीं 
{है । अतएव कर बार हम ने शटोक मे ्रयुकत नामों का ही हृबहू अनुवाद न, 
{कर अन या ‹ श्रीकृष्णः एसा साधारण ्रयुवाद्‌ कर दिया है । ] 
श्रञैन ने कहा (४) हे मधुसूदन ! म ८ परम- ) पूञ्य मीष्म शौर द्रोण क साथ 
शन्ुनाशन ! युद्ध म बाणो से कैसे लङ्गा १८ ९) महात्मा गुर लोगों को न मार 
कर इस लोकं भँ मीख मग करके पेट पालना भी भयस्कर है; परन्तु श्रथ-लोलुप 


गीता, अदुवाद्‌ ओर रिप्यणी-१ अध्याय । ९१७ 





संजय उवाच । 
एवयुक्त्वाजैनः सख्ये रथोपस्थ उपाविरात्‌ । 
विस्घुज्य सरारं चापं रोकसंविन्नमानसः ॥ ४७ ॥ 


इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत ब्रह्मवियायां योगाच्च श्रीङरष्णार्युन- 
संवदे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्याय. ॥ १ \ 





(४७) इस प्रकार रणभूमि मे भाषण कर, शोक से व्यथितचित्त रजन (हाथ का) 
-धनुष्य-बाण डाल कर रथ से श्रपने स्थान पर योही बेड गया ! 


[स्थम खडेहो कर युद्ध करने की प्रणाली थी, श्रतः “रथ मे अपने स्थान 
पर बैड गयाः इन शब्दों से यही अथं अधिक अ्यक्ग होता है, कि खिन्न हो जाने 
के कारण युद्ध करने की उसे इच्छा न थी । महाभारत मेँ इद स्थल पर इन 
रथो का जो वर्णन है उससे देख पडता है, कि भारतकालीन रथ भायः दो 
पियो क होते थे; बडे-बडे रथों मे चार-चार घोडे जोते जते ये धरोर रथी 
¦ एवं सारथी--दोनों अगल्ञे भाग मे परस्पर एक दुसरे की श्राजू-बाजू मे बैठते 
१ये । रथ की पहचान के लिये प्रत्येक रथ पर एक भ्रकार की विशेष ध्वजा लगी 

{ रहती थी । यइ बात प्रसिद्ध है, कि ्रधैन की ध्वजा पर पस्यक्त हनुमान ही बे ये | 

इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गये इए, अर्थात्‌. कटे इए, उपनिषद्‌ मे ब्रह्यविद्या- 
-न्तरत योग--अरथौत्‌ कर्मयोग--शाखविषयक, श्रीकृष्ण श्नौर अजैन, के सवाद्‌ 
म, अजुन-विषादयोग नामक पहला अध्याय समा हु । 


्, 


[ गीतारहस्य के पहले पृष्ठ ३ ), तीसरे ८ ष्ठ ९६ ), शरीर ग्यारह 
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पृष्ठ ३५१ )-भकर ण्म इस सङ्कल्प का ेसा श्रथ किया गाया हें कि; गीता मे 

१३ *॥ = + 4 4 

केवल ब्रह्मविधा ही नहीं हे, किन्तु उसमें ह्यविद्या के आधार पर कमयोग का 

भरतिपादन किया गया है । यचपि यह सङ्कल्प महाभारत मेँ नहीं है, परन्त॒ 

यह गीता पर सन्यासमागीं दीका होने के पहले का होगा; क्योंकि, सन्यास- 

ह क, जिखेगा [~ ४९ 

माम का कों भी परिडत पैसा सङ्कल्प न लिखेगा । श्रोर इससे यह प्रगट 
र _* 1 कर्मयोग 

होता है, कि गीता म सेन्यासमार्मं का अरतिपादन नहीं है; किन्तु कमयोग काः 

शाख समम कर, संवाद्‌-रूप से विवेचन है । सवादात्मक श्चौर गाखीय पद्धति 

का भेद रहस्य क चौदह भकरण के श्रारम्भ मे बतलाया गया है | 


[शिप 


६२५ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख । 

न योस्त्य इति गो विन्दसुक्त्वा तृष्णीं बभूव ह ॥९॥ 

तस्रुवाच हषीकेराः परदसनिव भारत । 

सेनयोरुभयोमंध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥ १०॥ 

श्रीभगवानुवाच । । 

§ § अरोच्यान्वरोचस्त्वं भरज्ञावादांमच भाषसे । 
स्वामित्व मिल जाथे, तथापि मुभे एेसा ढ्‌ भी (साधन) नहीं नज्नर राता, कि जो 
इन्द्रियों को सुखा डालनेवाले मेरे इस शोक को दूर करे । सज्य ने कहा-(६)दस 
प्रकार शनुसन्तापी गुडाकेश रथात्‌ श्रजैन ने हशीकेश ( श्रीकृष्ण ) से कहा; योर 
५५ न लद्ुगा » कह कर वह चुप हो गया (१०) । (फिर) हे भारत (तरा)! 
-दोनें सेनानां के वीच खिन्न होकर बैरे इए जैन से श्रीङ्ृष्ण ऊद हसते हुए 
-से बोले । 

[ एक श्रोर तो प्त्रिय का स्वधमे श्रं दूसरी नोर ुरुहस्या एवं लकय 
कै पातकों का भय-इस खींचातानी म “मर या मार” के मेले मे पड़ कर,भित्ता 
मौगने के लिये तैयार हो जानेवाले श्रजुन को च्व भगवान्‌ इस जगत्‌ मे उसके सचे 
कर्तज्य का उपदेश करते है । श्रजैन की शङ्का थी, फ लढाई जेस कर्म से च्रास्मा 
{का कल्याण न होगा । इसी से, जिन उदार पुरुषों ने परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर 
{अपने आत्मा का पूणे कल्याण कर लिया है, वे इस दुनिया म कैसा बतौव करते 
(है, यहीं से गीता के उपदेश का अरभ्म श्रा हे । मगवान्‌ कहते है, क्रि ससार 
की चाल-ढालल के प्ररखने से देख पड़ता है, कि आत्मक्ञानी पुरुषों के जीधन 
{विताने के अनादिकाल से दो मारौ चले रा रे है (गी. ३. ३; श्रौर गीता र. 
१अ. १ १देखो >) । ्राप्मक्तान सम्पादनं करने पर छक सरीख पुरुष संसार छोड कर 
भ्रानन्दं से भिक्ता गते क्रिरते ह, तो जनक सरीख दूसरे श्रारमक्लानी ज्ञान के 
पश्चात्‌ मी स्वधमनुसार लोगो के कल्याणाय ससार के सेकडों भ्यवहारों मे अपना 
समय लगाया करते ह । पहले माग को सांख्य या सांख्यनिष्ठा कहते है च्रोर 
दूरे को कमैयोग या योग कहते हँ (श्टोक.३९ देखो) । यद्यपि दोनों निष्ठा 
 प्रचक्लित है, तथापि इनमे कर्मयोग दी अधिक श्रेष्ठ है--गीता का यह सिद्धान्त 
¡अ बतलाया जावेगा (गी, ९ २.) । इन दोनों निष्ठो मे से अब अजुन के 
{ मन की चाह सेन्यासनिष्ठा की शरोर दी अधिक बदी हुई थी । तएव उसी मारौ 
{के तत्वज्ञान से पहले रसन की भूल उसे सुका दी गर है; नौर रागे ३९ वें 
¦ भललोक से कर्मयोग का प्रतिपादन करना भगवाय्‌ ने घारस्भ कर दिया है । सांस्य- 
{ मागैवलि पुरुष ज्ञान के पश्चात्‌ कमै भले ही न करते हो; पर उनका बहान्ञान श्रौर 
कंयोग का ब्रह्मान कुक जुदा-जदा नीं । तब सांख्यनिष्ठा के श्रनुसार देखने पर 
॥ 





-१भी श्रारमा यदि भ्रविनाशी श्रौर नित्य है, तो क्रिर यह बकबक व्यथै, कि 
५५ अञुक को केते मार ?। इस भकार निशित उपहासपूैक च्रजैन से 
भगवान्‌ कां म्थम कथन ह । ] 


गति, श्रनुबाद ओर रिप्पणी-२ अध्याय। ६१६ 
न चैताद्विद्यः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः । 
यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेऽवस्थिताः प्रसुखे धातर्रा; ॥ ६॥ 
कार्पण्यदोषोपदेतस्वभावः एच्छाभि त्वां धर्मसंमूढचेताः 
यच्छयः स्यान्निभ्चितं श्रूटि तन्मे शिष्यस्तेऽहं राधि मां त्वां पपन्नम्‌ ॥७।४ 
न 1हि पपर्यामे ममापनुद्याद्‌ यच्छोकञुच्छोषणामाद्रियाणाम्‌ । 
अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्य सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ८॥ 

संजय उवाच । 

एवमुक्त्वा हषीकेरां गुडाकेशः परंतप 1 
(होतो भी) गुर्लोगोंको मार कर इसी जगत्‌ मे सुभे उनकेरक्रसे सने 
इए भोग भोगने पदंगे । 


¦ [ ‹ गुर लोगों › इस बहुवचनान्त शब्द से “बडे बुदो" का ही श्रथ लेना 
! चाहिये । क्योकि, विद्या सिखलानेवाला गुर एक दोणाचाय को छोड, सेनाम श्नौर 
{ कों दूसरा न था । युद्ध चिडने के पहले जब एसे गुर लोगो--श्रथौत्‌ भीष्म, 
द्रोण श्रौर शत्य--की पादवन्दना कर उनका श्र शीवौद केने के किये युधिष्ठिर 
{ रणाङ्गण मे श्रपना कवच उतार कर, नग्नता से उनके समीप गये, तब शिष्ठ- 
। सम्प्रदाय का उचित पालन करनेवाल्ञ युधिष्ठिर का अभिनन्दन कर सबने इसका 
१कारण बतलाया, कि दुर्योधन की अर से हम क्यो लडगे 

अर्थस्य पुरषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित्‌ । 

इति सत्यं महाराज बद्धोऽस्म्यर्थेन करवै" ॥ 
''सच तो यह है कि मनुष्य श्रथ का गुलाम है, रथं किसी का गुलाम नही; 
इसलिये, हे युधिष्ठिर महाराज ! कौरवो ने से थे से जकड्‌ रखा हं" (ममा 
। मी. श्च. ४३, भ्लो. ३९, ९०, ७६ )। ऊपर जो यह ““अथे-लोलुप” शब्द हे, वह 

{इसी श्लोक के श्रथ का द्योतक है । ] 

(६) हम जय प्राक्च कर या हमें (वे लोग) जीत ल--इन दोनो बातें मे श्रेयस्कर 
कौन है, यह भी समस नहीं पड़ता । जिन्हे मार कर क्षिर जीवित रहने की इच्ा- 
नहीं वे ही ये कौरव ( युद्ध के लिये ) सामने डे हैँ ! 

[ "गरीयः" शब्द्‌ से प्रगट होता है, कि अजुन के मनम “श्रधिकांश लोगो के. 
अधिक सुख ` क समान कम शनो कमे की लघुता-गुरुता ठहराने की कसौटी थी; 
{पर वह इस बात का निरय नहीं कर सकता था, कि उस कसौटी के अनुसार 
{किसकी जीत 'होने मे भलाई है । गीतारहस्य पु. ८३-८९ देखो ) ] 

(७ ) दीनता.से मेरी स्वाभाविक इत्ति नष्ट हो गहै, (खमे अपने) ध्म च्रथौत्‌ 
कर्तव्य का मन में मोह हो गया है, इसलिये भ ठमसे पृषता हू । जो निश्चय से भ्रेय- 
स्कर हो, वह -सुमे बतलाश्नो । भं तुम्हारा शिष्य हूं । सुक शरणागत को समसा-- 
इये । (८ ) क्योंकि पुथ्वी का निष्कण्टक सखदधं राञ्य या देवताच्रों (स्वगेका भी 


६२२ गीतारहस्य श्रथवा कर्मयोगशाच् । 

§६ माजास्पशांस्व कौन्तेय रीतोष्णष्ठुखद्ुःखदाः। 
आगमापायिनोऽनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत ॥ १४ ॥ 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषषभ । 
समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ १५॥ 

¦ मास" ! इसलिये उसे दूर करने के निमित्त तच्च की दष्ट से भगवान्‌ पहले इसी 

¦ का विचार बतलाते हे, कि मरना क्या है श्रौर मारना क्या हे (शोक ११.२०) । 

4 मय्य केवल देहरूपी गिरी वस्तु ही नहीं है, वरन्‌ देह श्रौर श्राहमा का समुच्चय 

हे । इनमे -अहङ्कार रूप से व्यङ्ग होनेवाला अत्मा नित्य श्रोर अमर हे । वह 

¦ राज ह, कल था शरोर कल भी रहेगा दी । अतएव मरना या मारना शब्द्‌ 
¦ उसके लिये उपयुक्र ही नहीं किये जा सकते चनौर उसका शोक भी न करना 
¦ चाये । भ्रव वाक रह गई देह, सो यह प्रगर ही है, कि वह अनित्य श्नोर 
¦ नाशवान्‌ है । श्राज नहीं तो कल, कल नहीं तो सौ वष मँ सदी, उका तो 

¦ नाश होने ही का है--अदय वाव्दृशतान्ते वा श्यै प्राणिनां श्रवः (भाग १०. 

¦ १, ३), चनौर पुक देह दूट भी गद, तो कर्मो के भ्नुसार श्रागेदृसरी देह मिल 

¦ बिना नहीं रहती, अतएव उसका भी शोक करना उचित नदीं । सारांश, देह या 
श्रात्मा, दोनों द्यो से विचार करं तो सिद्ध होता है, कि मरे हुए का शोक करना 
पागलपन है ! पागलपन मले ही हो, प्र यह श्रवश्य वतलाना चाहिये, कि 

¦ चतैमान देह का नाश होते समय जो ब्रश होते है, उनके लिये मोक क्यों न 

¦ करं । अतएव अब भगवान्‌ इस कायिक सुखप्ुखों का स्वरूप बतला कर 

¦ दिखलाते है, कि उनका भी शोक करना उचित नदीं है । ] 

(१४) हे कन्तिपुत्र ! शीतोष्ण या सुखदुःख देनेवाले, मात्राश्नो अर्थात्‌ वाद्य 
खष्टि के पदार्थो के (इन्दियों से) जो संयोग है, उनद्टो उत्पत्ति होती है अर नाश 
होता है; ( अतएव ) वे अनित्य श्रथत्‌ विनाशवानू ह । हे भारत ! (शोक न 
करके ) उनको तू सहन कर । (१९) क्योकि, है नरश्रेष्ठ ! सुख श्रौर दुःख को 
समान माननेवाले जिस जानी पुरष को उनकी भ्यथा नहीं होती, वही अशत 
'अथौत्‌ अदत ब्रह्म की स्थिति कौ प्राप्त कर लेने मे समथ होताहै। 

{ [जिस पुरुष को व्रह्मात्मैक्य नदीं हुच्रा श्चौर इसी लिये जिसे नाम- 
{रूपात्मकं जगव्‌ मिया नहीं जान पदा है, वह बाह्य पदाथौ श्नौरं इन्दियों के 
१ संयोग से होनेवाले शीत-उष्ण दि या सुखदुःख च्रादि विकारो को सत्य मान 
कर, श्रात्मा मँ उनका श्र्यारीप किया करता है, भ्रौर इस छारण से उसको 
दुःख की पीडा होती है । परन्तु जिसने यह जान कतिया है, कि ये सभी 


विकार ्रकृति के है श्रत्मा कृतौ शौर शरज्ि् है, उसे सुख चनौर दुःख पू 
+ £, [4 
दी सेहे । शरन जुन से भगवान्‌ यह करते ह, करि इस समबुद्धि से दू उनको सहन 


कर । च्नौर यही अथे अगते अध्याय म श्रधिकविलारसे वर्त है । शाङ्रमाण्यमे 


॥ 
1 
| 
॥ 
1 
1 
॥ 


को 98 क छठ कथा 99 छं प न भा ॐ क न क अ अदु 


गीता, अवाद श्नोर रिप्पणी-२ अध्याय । दर 
गतासूनगतासञ् नाजुरोचन्ति पण्डिताः ॥ ११ ॥. 

न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेसे जनाधिपाः। 

न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ॥ १२॥ 
देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कोमारं यो वनं जरा । 

तथा देहान्तरपाप्तिधी रत्र न सुद्यति ॥ १३ ॥ 


श्रीभगवान्‌ ने कहा--८ ११ ) जिनका शोक न करना चाहिये, त्‌ उन्हीं का 
शोक कर रहा है शरोर ज्ञान की वाति करता है ! किसी के राण ( चाहे > जाथे या 
( चाहे ) रहे, तानी पुरुष उनका शोक नहीं करते । 

[ इस श्छोक म यह कहा गया है, कि परिडित लोग प्राणो के जानेया 
रहने का शोक नदीं करते । इस जाने का शोक करना तो मामूली बात दे, 
१उसे न करने का उपदेश करना उचित है । पर टीकाकारो ने, प्राण रहने का 
{शोक कैसा भ्नोर क्यों करना चादिये, यह शङ्का करके वहुत कुदं चची की ह 
!श्रौर कई एको ने कहा है, #ि मूख एवं श्रह्तानी लोगों का भाण रहना, यह 
१शोक काही कारण हे । न्तु इतनी वाल की खाल निकालते रहने की श्रपेत्ता 
१ “शोक करना" शब्दकादी 'भलाया बुरा लगना ` अथवा ' परवा करना 
{रसा व्यापक अर्थं करने से कों भी श्रडचन रह नहीं जाती । यर्हौ इतना ही 
{वक्गभ्य हे, कि सानी पुरप को दोनों बाति एक ही सी होती ह । ] 


(२) वेखो न, दसा तोहैदी नहींकरिमे ( पहले) कभीनथाः तश्र ये 
राजा लोग ( पहले ) न थे, शौर पसा मी नहीं हो सकता, कि हम सव लोक 
अचञ्चागे न होगे। 
[इस शोक पर रामानुजभाष्य मे जो टीका है, उम लिखा हं 
शछछोक से ेसा सिद्ध होता है कि ‹ में ` अर्थात्‌ परमेश्वर श्रोर “त्‌ एवं राजा 
१ लोग * अ्रथत्‌ अन्यान्य च्रात्मा, दोनों यदि पहले ( श्रतीतकालमे )थेश्रार 
\ आगे होनेवाल्ञे हँ, तो परभेश्वर रर ्रात्मा, दोनो ही प्रथक्‌ स्वतन्त्र श्रोर नित्य 
है ! किन्तु यह श्रनुमान ठीक नहीं हे, साम्प्रदायिक धाग्रह का हे । क्योकि 
{इस स्थान पर प्रतिपाद्य इतना दी दहै, #ि सभी निस्य हँ; उनका परस्परिकः 
¦ सम्बन्ध यह बतलाया नहीं ह श्रोर वतलाने की कोद आवश्यकता भी न थी । 
। जहा वेसा मसन्ञ आया हे, वरहो गीता मे ही एेसा श्द्वैत सिद्धान्त (गी. ८ 
४; १३. ३१ ) स्पष्ट रीति से बतला दिया है, कि समस प्राणियों के शरीरो 
म ठेडधारी आत्मा मे चथौद्‌ एक दी परमेश्वर हू । ] 
८ १३ ) जिस प्रकार देह धारण करनेवाले को इस देह मे बालपन, जवानी श्रौर 
इढापा भ्ाक्ष होता है, उसी अकार ( श्रागे ) दूसरी देह भाक्त हुञ्रा करती है + 
८ इसलिये ) इस दिषय मँ ज्ञानी पुरुष को मोक्त नदीं होता । 


¦ [ अञ्चैन के मन मे यदी तो बड़ा द्र या मोह था, कि ^ श्रसुक को मै कैसे 


~~~ ^ 


0 
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गीतारहस्य अ्रथवा कर्मयोगशाख । 


अविनाशि ठु तद्विद्धि यन सवमिदं ततम्‌ ! 

¦का तत्र उपयुङ्ग होता हे । भ्स्तुत श्लोक मे इख भ्रकार का प्रशन नहीं हैः वक्गव्यः 
¦ इतना ही है, कि सत्‌ श्र्थात्‌ जो है, उसका श्ररस्तित्व ( भाव ) शमर सत्‌ 
अर्थात्‌ जो नहीं हे उसका श्रभाव, ये दोनों निस्य यानी सदेव कायम रहनेचाले 
है । इस प्रकार कम से दोनों के भाव-अभाव को नित्य मान लें तो आगे फ्रि 
¦शआप ही श्राप कहना पडता है, कि जो "सत्‌" है उसका नाश टी कर उसका 
'न्रसत्‌” नहीं हो जाता । परन्तु यह श्रयुमान, शोर सत्कायं वाद मे पहले ही 
{अह की हुई एक वस्तु से दूसरी वस्तु की का्ै-कारणरूप उत्पत्ति, ये दोनों 
¦ एक सी नीं हैः (गी. र. भर. ७ पृ. १९६ देखो) । माध्वमाप्य मे इस श्लोक के 

! "नासतो विद्यते भावः › इस पहले चरण के “विद्यते भावः" का 'विद्यते+-श्रभावं > 

¦ देस पदच्ेद है श्रौर उसका यह चथ क्रिया है षि असत्‌ यानी अव्यक्त भ्ङृति 

; का ्रमाव, श्रथौत्‌ नार नहीं होता । श्रौर जब कि दूसरे चरण मे यह कहा 
'है, कि सत्‌ कामी नाश नहीं होता, तव श्रपने द्वेती सम्प्रदाय के अनुसार 

' मध्वाचार्यं ने इष श्लोक का पैसा अर्थ कियाहै कि सत्‌ भर असत्‌ दोनो नित्य 

! हे ! परन्तु यह अर्थं सरल नहीं हे; इसमे खीँचातानी हे । क्योंकि, स्वाभाविक 

¦ रीति से देख पडता है, कि परस्पर-विरोधी श्रसत्‌ भ्नौर सत्‌ शब्दो के समान ही 

प्रभाव श्रौर माव ये दो विरोधी शब्द भी इस स्थल पर अ्रयुक्र ह; एवं दूसरे चरण 

मे अ्रथौत्‌ (नाभावो विद्यते सतः यर्हौ पर नाभावो मे यदि श्रमाव शब्द ही 

लेना पडता है, तो प्रगट है कि पहले मे भाव शब्द ही रहना चाये । इसके 


¦ अतिरिक्र यह कहने फे लिये, कि असत्‌ श्रौर सत्‌ थे दोन नित्य है, 'श्रभाव' 
 ओ्नोरे "विद्यते इन पदो के दो बार प्रयोग करने की कोई श्रावश्यकता नं थी \ 
शन्तु मध्वाचार्थं कै कथनानुसार यदि इस द्विरकी को श्रादराथं मान भीक, 
तो चराग श्ररारहवै श्लोकमे सपष्ट कहा है, किव्यक्रयादृश्यदष्टिमे 
 श्ामेवाले मनुष्य का शरीर नाशवान्‌ श्रथात्‌ अनित्य है । अतएव श्चास्मा के 
। साथ ही साथ भगवद्धीता के श्रनुसार, देह को भी नित्य नहीं मान सकते 
प्रगट रूप से सिद्ध होता हे, कि एकं नित्य हे श्रोर॒ दूसरा श्रनित्य । पासके 
¦ को यह दिखलाने ॐ ल्लिये, कि साम्धरदायिक दृष्टि से केसी खींचातानी की जाती 
। है, हमनें नमूने के दग पर यहा इस श्लोक का मध्वभाष्यवाला श्र्थं लिख 
। दिया है । रस्तु; जो सच्‌ है वह कभी नष्ट होने का नहीं, श्रतणुव सस्स्वरूपी 
¦ ्राव्मा का शोकं न करना चाहिये; च्नोर तत्व की दृष्टि से नामरूपात्मक देह 
मादि श्रथवा सुखदुःख श्रादि विकार मूल में ही विनाशी है, इसलिये उमके 
¦ नाश होने का शोक करना मी उचित नहीं । फलतः श्रारम्भ त्रै अर्जन से 
¡जो यह कहा है, कि “ जिसका शोक न करना चाषिये, उसका तु. शोक कर 
रा है ” बह सिद् हो गया । अरव ' सत्‌ › धरोर ‹ असत्‌ "के शथौकोदी 
श्रगलते दो श्लोके मेँ रौर भी-स्पष्ट कर वतलते है-- ] क 
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€§ नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। 
उभयोरपि दष्ठोऽतस्त्वनयोस्ततत्वदरिभिः ॥ १६ ॥ 


¦^ मात्रा शब्द्‌ का श्रथ इस प्रकार किया हैः- मीयते एभिरिति मात्राः ` 
¦ अर्थात्‌ भिनत बाहरी पदाथ मापे जाते हैँ या तात होते हैँ, उन्दं इन्दि्यो कहते 
है । पर मात्रा का इन्दर रथे न करके, ङ लोग एेसा भी अथै करते है, कि 
। इन्द्रियों से मपे जनेवाल्े शब्द्‌-रूप श्रादि बाह्य पदाथौ को मात्रा कहते हँ 
शरोर उनका इन्द्रियों से जो स्पश श्रथात्‌ संयोग होता है, उसे मान्रास्पशं कहते 
है । इसी रथे को दमने स्वीकृत किया हे । क्योकि, इस शोक के विचार गीता मे 
रागे जहौ पर श्राय दँ ( गीता. ९. २१-२३ ) वहा "बाह्य-स्पश' शब्द है; आर 
 'सात्रास्पश" शव्द का हमरे कथे इये श्रथ क समान श्रथ करने से, इन दोनों 
। शब्दों का ्रथेएकदटीसा हो जाता है । तथापि इस प्रकार ये दोनों शब्द मिलते- 
। लते है, तो भी मात्रास्पश्च शब्द पुराना देख पडता है । क्योकि मनुस्मृति (६ 
। ९७ » मे, इसी श्रथ मे, मान्नासङ्ग शब्द्‌ ्राया हे, शरोर इृददारण्यकोपनिषद्‌ मे 
। वणन है, कि मरने पर ज्ञानी पुरुष के श्रार्मा का मात्राश्नों से ्रसंस्ग (मात्रा 
।ऽसंसगैः >) होता है श्र्थात्‌ वह सुक्र हो जाता ह शौर उसे संन्ञा नहीं रहती 
ख. माध्यं. ४. ६. १४; वेसु. शाभा. १, ४. २२) । शीतोष्ण श्रोर सुख-दुःख 
¦ पद्‌ उपलक्तणात्मक है; इनमे राग-दरेष, सत्‌-प्रसत्‌ श्रौर सल्यु-अरमरस्व इत्यादि 
¦ परस्पर-विरुद द्रन्द्रो का समावेश होता है । ये सब माया-दृष्टि के दरन्द्रहैं। 
इसलिये प्रगट है, कि श्ननित्य माया-खृष्टि के इन न्द्र को शान्तिपूधक सह 
कर, इन दन्दो से उदधि को छडाये बिना, बह्म-पर्ति नहीं होती ८ गी. २. 
४९; ७.२म श्रौर गी. र. भ्र. & ए, २२ श्रोर २९४ देखो ) । भ्रव श्रभ्यात्म- 
शाख की दृष्टि से दसी श्रथ को व्यक्त कर दिखलति ह~ ] 


(१६) जो नहीं ( श्रसत्‌ ) हे वह हो ही नहीं सकता, रौर जो है ८ सत्‌) 
उसका श्रभाव नहीं होता; तच्वक्ञानी पुरुषों ने ' सत्‌ श्नौर ्रसत्‌ › दोनों का 
अन्त देख लिया है श्र्थात्‌ अन्त देख कर उनके स्वरूप का निर्णय किया है । 


, [ इस शोक के ° अन्त › शब्द्‌ का श्रथ च्रौर ‹ राद्धान्त * “सिद्धान्तः एवं 
 ८छतान्त" शब्दों ( गी. १. १३ ) के “अन्तः का अथ एक ही है । शाश्वतकोश 

(३८१) मे “श्रन्त' शब्द के ये चरथं है--“ खरूपप्रान्तयोरन्तमन्तिकेऽपि भ्रयु- 
ज्यते ° । इस भ्लोक ओँ सत्‌ का श्रथ जह्य ओर असत्‌ का अथं नाम-रूपात्मक 
दृश्य जगत्‌ है ( गी. र. भर. पु. २२३२२४७; श्रोर २४३-२४९ देखो ) । स्मरण 
। रहे, कि ^ जो है, उसका अभाव नहीं होता ” इत्यादि तत्व देखने मे यद्यपि 
¦ सत्काथ वाद्‌ के समान देख पदँ, तो भी उनका अथे ऊद निराला हे । जहौ एक 
वस्तु से दूसरी वस्तु निर्मित होती है--उदा० बीज से इक्र सत्काथैमवाद 





६२६ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगशासख 
कथं स पुरुषः पाथं कं घातयति हन्ति कम्‌ \॥ २१ ॥ 
वासांसि जीणानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीणोन्यन्यानि संयाति नवानि देदी ॥ २२॥ 
नेनं छिन्दन्ति राखाणि नैनं दहति पावकः। 
न चने क्ेदयस्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ २६ ॥ 
अच्छेयोऽयमदाद्योऽयमक्टेद्योऽरोष्य एव च | 
नित्यः सवगतः स्थाणुर चरोऽयं सनातनः ॥ २४॥ 
अव्यक्तोऽयमचित्योऽयमविकार्योऽयसुच्यते । 
तस्मादेवं विदित्वैनं नायुरोचिवमरैसि ॥ २५॥ 
&§ अथ चनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मतम्‌ । 


पाथ ! जिसने जान लिया, कि यह ्रातमा विनाशी, नित्य, अज श्नौर अव्यय है, 
वह पुरूष क्रिसी को कैसे. मरवाचेगा श्रौर किसी को कैसे मारेगा १ (२२)जिस भकार 
(को) मलुष्य घुराने वस को छोड कर नये अ्रहण करता है, उसी प्रकार देही श्रथीत्‌ 
-शरीर का स्वामी आत्मा पुराने शरीरं व्याग कर दुक्षरे नये शरीर धारण करता है । 
† [वस की थह उपमा प्रचलित है । महाभारत मेँ एक स्थान प्र, एक घर 
| (शाला » दलोढ कर दूसरे बर भ जाने का दृष्टान्त पाया आता है ( शां. १९. 
| ६६) श्रौर एक अभेरिकन अन्थकारने यही कल्पना पुस्तक मे नै भिर्द्‌ वधे 
{का इष्टन्त देकर ग्यक़् की है । पिच तेरहवै छोक भँ बालपन, जवानी चनौर 
[बुदापा, इन तीन अवस्थानां को जो न्याय उपयुक्त किया गया हे, वही अव 
¡सब शरीर के विषय म किया गया है । ] ॥ 
(२३) इसे अ्थौत्‌ आत्मा को शख काट नहीं सकते, इसे श्राग जला नहीं सकती, 
वैसे ही इसे पानी भिगा या गला नहीं सकता शरोर वायु सुखा भी नहीं सकती है । 
(२४) (कभी मी) न कटनेवाल्ञा, न जलनेवाला, न भीगनेवाला शरोर न सूखने- 
वाला यह (आत्मा) नित्य, सवैभ्यापी, स्थिर, श्रचल भ्रार सनातन अथौत्‌ चिरन्तन 
है । (२९) इस भात्मा को ही अरव्यक्क (श्रथात्‌ जो इन्द्रियों को गोचर नदीं हो 
सक्ता), अचिन्त्य (अथात्‌ जो सन से भी जाना नहीं जा सकता); शौर श्रविकायै 
(अथौत्‌ जिसे किसी भी विकार की उपाधि नहीं है ) कहते ह । इसक्तिये उसे 
(आत्मा को) इस प्रकार का सम कर उसका शेक करना तुमे उचित नहीं है । 
¦ [यह वर्णन उपनिषदों से लिया है । यह वैन नियण श्रास्मा का है, 
¡सगुण का नहीं । क्योकि विकायै था चचिन्य विगरेषण सगुण को लग नहीं 
¦ सकते (गीतारहस्य भर. ६ देखो) । आस्मा के विषय मे वेदान्तशाख का जो 
{श्नन्तिम सिद्धान्त है, उसके श्राधार से शोक न करने के किये यह उपपत्ति बतला 
; गई है । भ्रव कदाचिव्‌ कोद देखा पूरैपत्त फरे, कि हम श्रात्मा को नित्य नहीं 
समस्ते, इसलिये तुम्हारी उपपत्ति हम मद्य नही, तो इस पूरवपच्त का प्रथम 
{उजञेख करके भगवान्‌ उसका यह उत्तर देते है, कि--] । 
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विनारमव्ययस्यास्य न कस््ित्कतुमहोकि ॥ १७॥ 
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः साधारणः । 
अनारेनोऽपमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ॥ १८॥ 
य एनं बोत्ति हन्तारं यथैनं मन्यते हतम्‌ 1 
उभो तौ न विजानीतो नाय हन्ति न हन्यते ॥ १९॥ 
न जायते भ्रियते वा कदाचिन्नायं सूत्वा सविता वा न भूयः । 
अजो नित्य राण्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने जरीरे ॥ २०॥ 
वेदाविनारिनं नित्यं य एनमजमन्ययम्‌ । 
(१७) स्मरण रे कि, यह ( जगत्‌ ) जिसने फेलाया अथवा ग्या किया है, वह 
(मूल आत्मस्वरूप ब्रह्म ) ्रविनाशी हं । इस अन्य तत्व का विनाश करने के 
लिये कोई भी समथ नहीं हे । 
¦ [ पिदधले भ्लोक मे जिसे सत्‌ कहा हे; उसी का यह वर्णन है ! यह बतला 
¦दिया गया, कि शरीर का स्वामी अरथौत्‌ आत्मा ही “नित्यः श्रेणी मे श्राताहै! 
¦ श्रव यह बतलाति द, करि अ्रनिल्य या ्रसव्‌ किसे कहना चाहिये] 
(४) कहा हैः कि जो शरीर का खामी (आस्मा) निल, अविनाशी श्नोर अचिन्त्य 
हे, उसे प्राप्त होनेवाले ये शरीर नाशवान्‌ अ्रथौत्‌ श्नित्य हे । अतएव हे भारत! 
त्‌ युद्ध कर । 
[ सारांश, इस भकार निलय-अनित्य का विवेक करनेसे तो यह भावदी 
! ढा होता है, कि ^“ मेँ श्रसुक को मारता हं, ‡ ओर युद्ध न करने के लियि 
¦ रसन ने जो कारण दिखलाया था, वह निगल होता है । इसी श्रथ को रब 
नोर अधिक स्पष्ट करते है--] 


(१६) (शरीर के स्वामी या ्रात्मा) को ही जो मारनेवाला मानता हं या एसा 
समता हे, कि वह मारा जाता हे, उन दोनों को दी सच्चा चान नहींडे) 
(्यौकरि) यह (आत्मा) न तो मारता हं रौर न मारा दी जाता हं । 


¦ [ क्योकि यह आस्म नित्य ओर स्वर्यं कतौ है, खेल तो सब भङ्ति का 
ही है । कठोपनिषद्‌ मे यह ओर गला भ्लोक आया दे (कउ,२.१८.१३ ) 1 
, इसके अरतिरिक्र महाभारत के श्नन्य स्थानो मे भी एसा वणेन हं, कि काल से 
¡खव से हए है, इस काल की कीड़ा को ही यह ^“ मारने श्रोर मरने “की 
। लौकिक सक्ता हैँ (शं. २९.१९.) । गीता (११.३३) मे भी श्चागे भक्रिमागे 
¦ की भाषा से यही तच्च भगवान्‌ ने सैन को फिर बतलाया है, कि भीष्म-दरोख 
¦ आदि को कालस्वरूप से म ने ही पहले मार डाला है, तर केवल निमित्त हो जा |] 
(२०) यह (आत्मा) न तो कभी जन्मता है ओर न मरता ही है; ठेसा मी नहीं 
हे कि यह (एक बार) हो कर फिर होने का नही; यह अज, नित्य; शाश्वत जोर 
युरातन है, एदं शरीर का वधः हयो -जार्ये तो भी मारा नहीं जाता । (२१) हे 
री. र, ७६-८० 


दिर गीतारहस्य श्रयवा कर्मयोगशाख । 
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९९ आर्यवत्‌ पश्यति कथिदेनमाथर्यवद्वदति तथेव चान्यः 1 
आख्र्ववच्ैनमन्यः श्रणोति शुत्वाप्येनं वेद्‌ न रैव कथित्‌ ॥ २९१ 
देददी नित्यमवध्योऽयं दे सर्वस्य भारत । 
तस्मात्‌ सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचिठमर्हसि \ ३० ॥ 


(२६ ) मानों कों तो आश्वर्यं (श्रदधुत वस्त॒ ) सम कर इसकी श्रोर 
देखते है, कोई आश्वर्यं सरीखा इसका वर्णन करता है, च्रोर कोड मानों आश्चर्य - 
समस कर सुनता है ! परन्तु ( इस भ्रकार देख कर, वणन कर श्र ) सुन कर 
मी ८ इनमे ) कों इसे ( त्वतः ) नहीं जानता है 1 

; [ अपू वस्तु समस कर वडे-वंडे लोग आश्चयं से श्नत्मा के विषय में 
कितना ही विचार न्यो न किया करै, पर उसके सचे स्वरूप को जानमेवाले 
१वडत ही थोडे ह । इसी से वडूतेरे लोग मृस्यु के विषय मे शोक क्रिया करते 
श । इससे चू पेखा न करके, पूर चिचार से आत्मस्वरूप को यथाथ रीति पर 
{समले श्रोर शोक करना छोड डे! इसका यदी श्रै है । कठोपनिषद्‌ 
(२. ७.) मे आत्मा का वर्णन इसी ठय का हे । ] 

(३० >) सव के शरीर मे ( रहनेवाले ) शरीर का स्वामी ८ अत्मा ) सव॑दा 
अचथ्य अथाव्‌ कसी सी व न किया जानेवाला हं; श्रतए्व हे भारत (अजुन )! सव 
श्रथांत्‌ किसी भी माणी के विषय मं शोक करना नुमे उचित नहीं है । 

` [श्रव तके यह सिद्ध किया गया, कर साख्य चा संन्यास्-मागं के तचत्ताना- 

¦ युसार आत्मा श्रमर ह योर ठह तो स्वभाव से ही अनित्य है, इस कारण कोई मरे 

{या मारे उसमे, श्योक' करमे की कोद ्ाचश्यक्त। नदीं हे । परन्तु यदि कोई इससे 

{यह च्रनुमान कर ले, कि कों किसी को मारं तो इसमे भी ‹ पाप › नहीं तो बह 
{ भयङ्कर भूल होगी 1 मरना या मारना, इन दो शष्ठ के अर्थां का यह पएूथक्करण 
{है, मरने या मारने मे जो उर लगता है उसे पहले दुर करने के लिये ही वह 
ज्ञान वतलया हँ । सदुप्य तो ्ादमा शरोर देह का समुचय है । इनमें आत्मा 
रमर हे, इसलिये मरना या मारना ये दोनों शच्डं उक्षे उपक्र नदीं होते! व्री ` 

गड देह, सो वह तो स्वमाव से ही अनित्य है, यदि उसका नाशहो जर्यतो 
शोक करने योग्य कद्ध हे नदीं । परन्तु यद्च्छुा चा काल की गति से कोद मर 
जार्यै या क्रिसी को कों मार डले, तो उसका सुख-दुःख न मान कर शोक करना 
छोड दँ, तो भी इस गर्न का निपरनारा हो नहीं जाता, करि युद्ध जैसा घोर कम 
कृरने के लिये लान दृफ करं अवृत्त हो कर लोगों के शरीरो का नाग हम क्यों 
र । क्योकि देह यद्यपि ्रनित्य हे, तथापि श्चात्मा का पद्य कल्याण का भोक्त ` 
सम्पादन कर देने के लिये देह दी तो एक साधव है, अतएव श्ात्महत्या करना 
श्थवा चिना योग्य कारणो के किसी दुरे छो मार उाल्ना, ये दोनों शाखा- 
नुसार घोर पातक दी ह । इसलियि मरे इए का शोक करना . यद्यपि उचित - 
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गीता, च्रदुवाद्‌ ओर टिप्पणी-२ अध्याय । ६२७ 
तथापि त्वं महाबारो नैनं रोचितुमर्हसि ॥ २६ ॥ 
जातस्य हं ध्रुवा शत्युधघ्रुव जन्म सतस्य च । 
तस्मादपरिहार्थेऽ्थ न त्वं शोचिवुमहासि ॥ २७ ॥ 

६६ अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि सारत । 
अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ २८ ॥ 

(२६) अ्रथवा, यदि त्‌ एेपता मानता हो, श यह श्रार्मा ( नित्य नहीं, शरीर के 
-्साथ ही ) सदा जन्मता या सद्‌ा मरता ह तो भी हे महाबाहू ! उसका शोक करना 
-तुरह उचित नहीं । (२७) क्योंकि जो जन्मता है उसकी ट्यु निशित है, ्नोरजो 
-मरता है, उसका जन्म निश्चित है; इसलिये ( इस ) अपरिहार्य बात का ( उपर 
-उ्िखित तेरे मत के श्रनुसार भी ) शोक करना तुक को उचित नहीं । 

¦ [ सप्रण रहे, कि उपर के दो भ्लोकों मे बतलाई इद उपपत्ति सिद्धान्तपत्त 
। की नहीं है । यह श्रथ च~त्रथवाः शब्द्‌ से बीचमे ही उपस्थित कयि हष 
पू्व॑पक्त का उत्तर है 1 श्रात्मा को नित्य मानो चाहे अनित्य, दिखलाना इतना 
ही है, कि दोनो ही पत्तों म शोक करने का प्रयोजन नदीं ह । गीता का यह सच्चा 
' सिद्धान्त पत्ते ही बतला चुके हे, फ आस्मा सत्‌ , नित्य अज, अविकार्य श्नौर 
! चिन्त्य या निशण है । श्रस्तु; देह अनित्य है, श्रतएव शोक करना उचित 
नहीं; इसी की, सांख्यशाख के अनुसार, दूसरी उपपत्ति बतलते है--] 


(रम) सब भूत ्रारम्भ मे श्रव्यक्ग, मध्य मे व्यक्त भर मरणसमय मे क्रिर अव्यङ्ग 
-होते है; (सी यदि सभी की स्थिति है ) तो हे भारत ! उसमे शोक किस बात का ? 


¦ [्रव्यक्' शब्द्‌ का ही अथै है--इन्दियो को गोचरण न होनेवाला? । मूल 
¦ एक श्रग्यक्र दष्यसे ही रागे कम-करम से समस्त व्यक्त खष्टि निर्मित होती हे, 
!श्रोर अन्त मे श्रथौत्‌ प्रलयकाल मे सब व्यक्त खृष्टि का फिर ्व्यक्रमं ही लय 
¦ हो जाता है (गी. ८.१८); इस सांख्यसिद्धान्त का अनुसरण कर इस श्लोक की 
¦ दृलीतत ह । सांख्यमत्तवालों के इस सिद्धान्त का खुलासा गीता-रहस्य के सातवे 
¦ ओर आवे प्रकरण म किया गया हं । किसी भी पदाथं की ग्यक्र स्थिति यदि इस 
प्रकार कभी न कभी नष्ट होनेवाली हे, तो जो व्यक्र स्वरूप निसगं से ही नाशः 
¦ चाम्‌ है, उसके विषय म शोक करने की कोहं श्रावश्यकता ही नहीं । यही श्लोक 
 'समव्यक्र' के बदज्ञे ‹ रभाव › शब्द्‌ से संयुक्र हो कर महाभारन के सीप 
(मभा. खी. २६) मँ राया हे । गे ““श्दृशनादापतिताः पुनश्वाद्श्ने गताः । 
नते तव न तेषां सं तत्न का परिदेवना ॥“ ( स्री, २. १३) इस श्लोकम 
'इ्रद्शन' श्रथौत्‌ ननज्ञर से दूर हो जानाः इस शब्द काभी रत्यु को उदेश 
। करं उपयोग किया गया हे । सांख्य श्र वेदान्त, दोनों शाखो के अनुसार शोक 
। करना यदि व्यथं सिद्ध होता है, रोर आत्मा को अनित्य माननेसेभी यदि 
| यही बातत सिद्ध होती हे, तो किर लोग सत्यु के विषय म शोक क्यों करते 
है १ आत्मस्वरूपं सम्बन्धी अङ्तान दी इसका उत्तर हं । क्योकि- | 


द° गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशासख । 
भयादणाइषरतं मैस्यन्ते त्वां महारथाः । । 
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि राघवम्‌ ॥ २५ ॥ 
अवाच्यवादांश्च बहन्‌ वदिष्यन्ति तवाहिताः । 
निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं जु किम्‌ ॥ २६ ॥ 
हतो वा पराण्स्यसि स्वभ जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम्‌ । 
तस्माद्क्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ ३७ ॥ 
सुखदुःखे समे कृत्वा लछाभाटाभौ जयाजयौ । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥ ३८ ॥ 
होने लगा है । गीता क नोर बहुतर शोक भी इसी के समान सर्वसाधारण ' 
। लोगों मे प्रचलित हो गये हँ । अब दुष्कीरतिं का स्वरूप बतलते हँ] 
८३४ ) ( सब ) महारथी समर्मेगे, कित्‌ उर कररणसे भाग गया, श्नौर जिन्हे 
(आज) तू. बहुमान्य हो रहा है, वे ही तेरी योग्यता कम सममन लर्गगे । (३६), 
एसे ही तेरे साम्यं की निन्दा कर, तेरे शत्रु एसी देसी अनेक बातें ( तेरे विषय 
मे ) करेगे जो न कहनी चाहिये । इससे अधिक दुःखकारक श्रौर है दी क्षया! 
(३७ ) मर गया तो स्वग को जवेगा श्चोर जीत गया तो पृथ्वी (का राव्य ), 
भगेगा ! इसलिये हे श्र्ंन ! युद्ध का निश्चय करके उड । 
¦ [ उक्िखित विवेचन से न केवल यही सिद्ध हुश्रा, कि सांख्य क्ञान के 
अनुसार मरने-मारने का शोक न करना चाये, प्र्युत यह सिद्ध हो गया, कि 
स्वधम के श्रनु्ार युद्ध करना ही कर्तव्य है । तो मी अवर इस शङ्का क! उत्तर 
! दिया जाता है, कि लडाई मेँ होनेवाली हस्या का ‹ पप ` कर्ता को लगता है 
। या नहीं । वास्तव मे इस उत्तर की युक्च कममयोगमा्म॑की है, दसक्लिये 
उस माग की ्रस्तावना यहीं इद है । 
(३८) सुखदुःख, नक्रा-नुकसान श्रौर जय-पराजय को एक सा मानकर किर युद 
मै ल्ग जा। पेखा करने से तुमे (कोह भी ) पाप लगने का नहीं । 
¦ [ संसार भ रादु विताने के दो माग है-एक सास्य नौर दूसरा थोग ।, 
। इनमे जिस सांख्य थवा संन्यास-मागं के श्राचार को ध्यानम ला करश्रर्ंन 


युद्ध छोड भिक्ठा मोगने के क्लिये तेयार इध्ा था, उस ॒संन्याख-मागै के तच्व- 
1 


 कतानानुसार दी आत्मा का या देह का शोक करना उचित नद्यं है । भगवान्‌ ते 


।श्रजैन को सिद्ध कर दिखलाया हे, कि सुख चोर दुःखो को समडुद्धि से सह लेना 
चाहिये एवं खधमे की शोर ध्यान दे कर युद्ध करना ही इत्रिय को उचित है 
तथा समबुद्धि से युद्ध करने मे कोद भी प्राप नहीं लगता । परन्तु इस मागै 
, ¦ (सांख्य) का मत है, कि कमी न कभी संसार छोड़ कर संन्यास ले लेना ही भेक 
¦ मबुष्य का ईस जगत्‌ में परम कर्तन्य है; इसलिये दष्ट जान पडे तो श्रमी ही 
¡युद्ध होड कर संन्यास क्यों न ले लँ, ्रथवा स्वधमे का पालन ही क्यो कर, 


1 
1 
| 
॥ 
1 


गीता, अडुवाद्‌ नौर खिप्पणी--> अध्याय । ६२६ 


भजन 
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&§ स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि । 
धर्म्याद्धि युद्ध च्छरैयोऽस्यत्‌ क्ष्रियस्य न विद्यते ॥ ३१ ॥ 
यहच्छया चोपपन्नं स्व्द्रारमपादृतम्‌ । 
सुखिनः क्षन्नियाः पाथं लभन्ते युद्धमीहशम्‌ \ ३२॥ 
अथ चेत्त्वमिमं धम्य संग्रामं न करिष्यसि । 
ततः स्वधर्म कीति च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ३६ ॥ 
अकीतिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ । 
संभावितस्य चाकीतिर्मरणादतिरिच्यते ॥ ३४ ॥ 


{नहीं है तो भी इसका कुदं न ऊद प्रबल कारण बतलाना श्रावश्यक है, कि एक 
दूसरे को स्यो मारे । इसी का नाम धमौध्म-विवेक है शौर सीता का वास्तविक 
।अतिषाद्य विषय मी यही ई । श्रव, जो चातुवैख्य॑-उयवस्था सांख्यमागै को ही 
¦ सम्मत है, उसके श्रनुसार मी युद्ध करना सत्रियो का कततैष्य है, इसलिये भगवान्‌ 
¦कहते है, कि तू मरने-मारने का शोक मत कर; इतना दी ती, बक्ति लडाई यै 
¦ मरना या मार डालना ये दोनों वतिं रत्नियधमोनुसार तुरू को श्रावरयकं ही ह] 
(३१ ) इसके सिवा स्वधर्मै की श्रोर देखे तो भी ( इस समय ) हिम्मत 
-हारना तुमे उचित नहीं है । क्योकि धर्मोचित युद्ध की अयेक्ता इत्रिय को 
भ्रयस्कर श्नौर ऊ है दी नहीं । 
¦ [ स्वधमे की यह उपपत्ति गे भी दो बार (गी. ३. ३९ ओर १८. ४७) 
¦ बतला गहे हं ¦ सन्यास अथवा सांस्य-मागं के अनुसार यद्यपि कमंसन्यास- 
{रूपी चतुथे आश्रम अन्तकी सीदीहे,तो भी मनु आदि स्शृतिकतांशनों का 
कथन हे, कि इश्षके पहले चातुवैण्यै शी व्यवस्था के अनुसार बाह्मण को 
(ब्राह्यणधमं भ्रोर चत्रिय को सत्रियधमं का पालन कर गृहस्थाश्रम पूरा करना 
! चाहिये, अतएव इस शोक का शरोर श्चागे के श्लोक का तास्थ यह है, कि 
गृहस्थाश्रम अर्जुन को युद्ध करना आवश्यक हे । 
(३२ ) ओर हे पाथं ! यह युद्ध अप ही श्राप खुला हु्राखगंकाद्वारदीहे; 
' ठेला युद्ध माग्यवान्‌ त्रियो ही को मिला करता है ।(३३) अत्व यदि त्‌. (अपने) 
धम के अनुकूल यह युद्धः न करेगा, तो स्वधमे शरोर कीर्ति खो कर पाप बटोरेगा 
८३४ ) यदी नहीं, बरिकि ( सब >) लोग तेरी श्ररय्य दुष्कीतिं गाते ररहगे ! शरोर 
अपयश तो सम्भावित पुरूष के तिये श्यु से मी बढ़ कर है । 
{ [ श्रीृष्ण ने यदी त्व उद्योगपवै मे युधिष्ठिर को भी बतल्लाया है (मम 
उ, ७२, २४) वर्ह यह शोक हे-““ कुलीनस्य च या निन्दा वधो चाऽमिन्न- 
¦ क्षणम्‌ । महागुणो वधो राजन्‌ न तु निन्दा कुजीविका ॥ ` परन्तु गीताम 
' ¦ इसी अपेता यह अथं सेपमे है; श्नौर मीता मन्थ का प्रचार भी च्रधिकदै 
१इस कारस्‌ गीता के “सम्भावितस्य ०”' इत्यादि वाक्य का कहावत का सा उपयोग 


३२ गीतारहस्य च्रथवा कमयोगसशाख । 
{ व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । 
वडदासखा दयनन्ता बुद्धयोऽन्यवसायिनाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
६६ चामिमां पुण्पितां वाचं भवदन्त्यविपथितः। 
वेदवादरताः पार्थं नान्यदस्तीति वादिनः ॥ ४२॥ 
कामात्मानः स्वगेपरा जन्मकर्मफटमदाम्‌ । 
;परयेक जन्म म इसङ्री बढती होती है पं अन्त नें कमी न कमी सच्ची सदत 
¦ मिलती ही है। श्रव कर्मयोगमाय करा दरूपरा महू सिद्धान्त वतलते है] 
(४४ >) हे करनन्दन ! इस माग मे व्यवस्ायुद्धि श्रथांव्‌ कारय श्रौर श्रकार्य 
करा निश्चय करनेवाली ८ इन्द्रियरूपी ) इद्धि एक श्रथांत्‌ एकाय रखनी पडती 
क्योछि, जिनकी बुद्धि का ८ इसन भकार एक >) निश्चय नहीं होता, उनकी बुद्धि 
अयौत्‌ वासना नेक शाखाश्च से युर शरीर श्ननन्त ( प्रकार की >) दती हं । 
[ सस्रत मे उदधि शव्द के अनेक अथैष । ३8 त्र छक्यं यह णव्ट्‌ ज्ञान 
ध्र्थ्े ्रायाहं योर श्रये ४६ श्लोकम इस व्वुद्धि" शब्दुक्छा दी “समस 
" इच्छा, वासना, या देतु” श्रथ हं । परन्तु वुद्धि शब्द्‌ के पीये “व्यवसायात्मिका 
¦ विशेषण ह इसलिये इस श्लोकके पूर्वा म उसी शब्द का अ्रथैयों होता है, 
' उ्यवमाय श्यात्‌ कये-अकाय का निश्चय करनेवाली अुद्धि-इन्दिय (गीतार. भ्र, ६ 
ध. १३३-१३ देखो ) । पहले इस उुद्धि-दन्दिय से किसी भी वात का भला- 
बुरा विचार कर ने पर प्रिर तदनुसार कमं करने की इच्छा या वासना मनम 
„इचा करती हे; श्रतएव इस इच्छा या वासना को मी बुद्धि दी कते हे । 
परन्तु उस्र समय “ व्यवसायात्मिका › यह विशेषण उसके पीदं नहीं लगति । 
मेढ दिखलाना दी श्रावश्यक हो, तो ‹ वासनात्मक श्वुद्धि कते ई ! इस शोक 
!के दूसरे चरण मे सिफ़ ‹ बुद्धि ` शव्द हे, उक्षे पद्ध “ व्यवसायात्मक › यह 
¦ विशेषण नदी हे । इसलिये बहुवचनान्त ‹ बुद्धयः ` से “वासना, कल्पनातरङ्ग” 
{चर होकर पृ श्लोक्‌ का यह श्रथ होता है, कि “ जिश्की व्यवसायात्मक 
¦ वुद्धि श्र थोत्‌ निश्चय करनेवाली उुद्धि-इन्िय स्थिर नहीं होती, उसके मनसं 
त्षण-क्षणए म नद तगं या वासरनापुं उत्पन्न इचा करती ह” । जुद्धि शब्द्‌ के 
` ‹ निश्चय करनेवाली इन्द्रिय ` श्रौर ‹ वासना › इन दोनों अर्थी को ध्यानमरखे 
, विना कमेयोग की बुद्धि के विवेचन का ममं भली भति समकर्मे श्रामे का 
"नहीं । भ्यवस्रायात्मक बुद्धि के स्थिर था पकार न रहने से भतिद्धिन भिन्न भिच्र 
¦ वासनाग्नों से मन भ्यग्र हो जाता है थर मनुष्य देसी श्रनेक ममो म पड़ 
{जाता है, कि राज पुत्रापतिके लिये ्रुक कमै करो, तो कल स्वरम की माति 
;के किये श्रसुक कर्मं करो । वस, श्रव इसी का वणन करते है--] 
(४२) हे पाथ ! (कर्मकाण्डात्मक >) वेदों के (फलश्रुति-युक्र) वाक्यो मे मूले 
इए श्रौर यह कहनेवाले मूढ लोग & इसके श्रतिरकर दूसरा चु नहीं ह, वा 
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गीता, श्रचुवाद श्नोर रिप्परी-२ अध्याय! ६३१ 
$ एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां चण ! 
बुद्धया युक्तो यया पार्थं कर्मबन्धं परहास्यसि ॥ ३९ ॥ 
9 नेहासिक्रमनारोऽसिति भत्यवायो न विद्यते । 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य जायते महतो भयात्‌ ॥ ४० ॥ 
¦ इत्यादि शंकाच्नों का निवारण सांख्यक्ञान से नहीं होता रौर इसी से यह 
¦कह सकते हँ, कि अैन का भूल आक्तेप ज्यो का त्यों बना है । अ्रतएव अव. 
¦ भगवान कहते है- |] 

(३६ >) सांख्य श्रथौत्‌ सन्यासनिष्ठा के अनुसार तुभे यह बुद्धि अर्थाव्‌ ज्ञान 
या उपपत्ति बतला गदं । श्रब जिस बुद्धि से युक्र होने पर ( कम के न छोड़ने 
पर भी) हे पाथ! तू. कर्मबन्ध दछोडेगा, देसी यह (क्म-) योग की बुद्धि 
अरथौत्‌ ज्ञान ( तुक से बतलाता हू ) सुन । 

[ भगवद्गीता का रहस्य समने के लिये यह श्छोक श्नलन्त मह का हे । 
सांख्य शब्द्‌ से कपिल का सांख्य या निरा वेदान्त, श्रौर योग शब्द्‌ से पातञ्जल 
योग यहो पर उदष्ट नहीं है-- सांख्य से सन्यासमागै श्रौर योग से कर्ममागै 
"दी का श्रथ यो पर लेना चाहिये । यह बात गीताके ३, ३ श्छोक से भ्रगट 
होती है । ये दोनों मागे स्वतन्त्र है, इनके च्रनुयायि्यो को भी करम से (सांख्यः 
=संन्यासमार्यी श्रौर ‹ योग *=कमंयोगमागीं कहते है ८ गी. ९. ९.) । इनमें 
सांख्यनिष्ठावाज्ञे लोग कभी न कभी श्नन्तमे कर्मोको छोड देना दी श्रेष्ठ 
मानते है, इसलिभ्रे इस माग के तत्वत्तान से श्रजैन की इस शङ्का का पूरा 
पूरा समाधान नहीं होत्ता कि युद्ध क्यो करे १ अतएव जिस क्मयोगनिद्टा का 
ठेसा मत है, कि सन्यास न लेकर ज्तान-परापि के पश्चात्‌ मी निष्काम बुद्धिसे 
सदैव क्म करते रहना ही प्रयेक का सचा पुरुषार्थ हे, उसी कमयोग का 
, ( श्रथवा सक्ष म योगमारी का ) ज्ञान बतलाना श्रब आरम्भ किया गया है. 
प्नौर गीता के अन्तिम अध्याय तक, अनेक कारण दिखल्लाते इषु, अनेक. 
' शङ्काश्नों का निवारण कर, इसी साग का पुष्टीकरण करिया गया ह । गीता के 
' विषय-निरूपण का, स्वयं भगवान्‌ का किया इुश्चा, यह स्पष्टीकरण ध्यानम 
रखने से इस विषय मे कोई शङ्का रह नहीं जाती, कि कर्मयोग ही गीतामे 
 म्रतिपा् है । कमैयोग 'के सख्य सख्य सिद्धान्तो का पदे निर्देश करते हँ] 

(४० ) यहो अथीत्‌ इस कमयोग मे ( एक बार ) आरम्भ क्य इए कमे 
का नाश नहीं होता श्रौर ( रागे ) विश्च मी नहीं होते । इस धमे का थोदा सा 
मी ( आचरण ) बडे भय से सेरक्तणए करता है । 

[ इस सिद्धान्त का मह गीतारहस्य के दसवे प्रकरण ( पु० र्थ) मृ 
दिखल्लाया गया है, आर अधिक खुलासा च्रागे गीतामे भी किया गया हे (गी. 
६. ४०-४६ ) । इसका यह श्रथ है, कि कर्मयोगमागै म यदि एक जन्म मे सिद्धि. 
न मिते, तो करिया हआ कर्म व्यथै न जा कर अगले जन्म म उपयोगी होता है श्रौर. 








६२४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख । 





यावानथं उदपाने स्वेतः संप्टुतोद्कषे। 
श्रैयुर्य कहते हँ ! खषटि सुखदुःख श्रादिं अथवा जन्म-मरण श्रादि विनाशा 
वान्‌ दन्द से भरी हई हे श्रौर सत्य वद्य इसके परे हे-गह वात गीतारटस्य- 
(पृ. २२०८ ओर २९६) मँ स्पष्ट कर दिखलाई गहं है । इसी श्रध्याय के ४३ वें 
छोक्त मे कहा है, कि भक्ति के अर्थात्‌ साया के, इ ससार के सुखों की मि 
के लिये मीमांसक-मा्भवाले क्तेग श्रौत यज्ञ-याग आदि क्रिया करते ह श्रौरवे 
इन्दी मं निम्र रदा करते हँ । कों पुन्न-पाप्षि के लिये एक विशेष यत्च करता है, 
तो कोई पानी वरसाने क लिये दूसरी इष्टि करता है । ये सव क्म इस लोक मे 
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संसारी व्यवहारो के लिये रथीव श्पने योग-केम के लिये ह । तएव प्रगट. 
हीह, किं जिसे भोक्त प्रास्त करना हौ वह वैदिक कर्मकार्ड के इन त्रिगुणात्मक 
.श्मौर निरे योग-केम सम्पादन करनेवाले कर्म को द्रोड्‌ कर अपना चित्त इसके. 
परे परवह्य की श्नोर लयावे । इसी रयै मे निन ओर निर्योगक्ेमवानच्‌ शब्द- 
ऊपर श्राये है ! यह देसी शङ्का हो सकती है, करि वैदिक कर्मकाण्ड के इन 
कास्य कमो को छोड़ देने से योग-रेम ( निवह ) कैसे होगा (गी.र. पु. 
` २६३ श्रोर ३५८९ देखो ) } किन्तु इका उत्तर यही नहीं दिया, यह विपय आगे 
किर नवे अध्याय में श्राया है । वह कहा है, क इस योग-केम को भगवाव्‌, 
करते है शरोर इन्हीं ढो स्यानं पर गीता मे ‹ योगकेम › शब्द्‌ श्राया है ( गी. 
€, २२ श्रर उस पर हमारी टिप्पणी देखो ) । नित्यसच्छस्थ पद्‌ का ही श्रथ 
ननिरुणातीत द्योता है । क्योकरि आगे का है, कि सत्वगुण के नित्य उक्ष सेदी 
किर श्रिगुणातीत अनवस्था प्रक् ह्योती है जो फ सच्ची सिद्धावस्था है ८ गी. १४. 
५४. श्रौर २०, गी. र. पु. १४३ श्रौर १६५ देखो ) । सात्म्यं यह टै, कि मीमा- 
सकं के योगक्तेमकारक त्रिगुणात्मक काम्य करम छोड कर एवं सुखदुःख के दन्दो 
सें निपट कर बह्मनिष्ट अथना ्रात्मनिष्ट होने के विषय मे यर्ही उपदेन किया 
गाया है । किन्तु इस वात पर फिर भी ध्यान देना चाष्धियि, कि श्रत्मनिष्ट होने 
का अथै घव कर्मो रो स्वरूपतः एकदम दोड देना नदीं हे । उपर के छोक ममे 
वेदिक काम्य करमो की जो निन्दा की गहं है, या जो न्यूनता विखला गद है, वह 
कमो दी नही, वक्ति उन कमी ॐ विषय मे जो काम्यदुद्धिः होती है उस की हे । 
यदि यह काम्यदुद्धि मनमे न ह्यो, तो निरे य्त-याग किसी भी श्रकार से मोक 
के लिये अतिवन्धक नहीं होते ( गी. र. ध्र. २६२-२६५ ) । श्रागे श्रठारहवे 
अध्याय के श्रारम्म में मगवान्‌ ने श्रपना निश्चित श्रोर उत्तम मत वतलाया हे, 
कि मीमांसकं के इन्हीं यन्त-याग श्नादि क्मौ को फला श्रौर सङ्ग दौड कर 
; चित्त की द्धि श्रौर लोकसंम्रद के लिये अवद्य करना चाये ( गी. १८. ६)" 
गीताकी इन दौ स्थानोंकी वा्तौको एकत्र करने से यह प्रगट ह्यो जाता 
हे, कि इस श्रष्याय के शोक मे मीमांसकं के क्मकार्ड की जो 
न्यूनता दिखलाद्रं यई है, वह उनकी काम्यदुद्धि को उदधे करके है-क्रिया 


गीता, अघुवाद्‌ ओर टिप्पणी--२ अध्याय। ६२२ 
करियाविहोषवबडुलां भगिभ्वयेगति भरति ॥ ४३ ॥ 
मोगेन्वयंपरसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ ४४ ॥ 

६ अगुण्यविषया वेदा निखेगुण्यो मवाज्जैन । 
निर््रन्द्रो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षिम आत्मवान्‌ ॥ ४५॥ 

कर कहा करते है, कि-( ४३ ) ^ श्रनेक भकार के ( यत्त-याग च्चादि) कौ से ह 
-( फिर ) जन्मरूप फल मिलता है नौर ( जन्म-जन्मान्तर मे >) भोग तथा देशव 
--मिलता हे, ""-स्वगै के पीठे पडे इए वे काम्य-बुद्धिवाले ( लोग ), (४४) उच्धिखित 
भाषण की शरोर ही उनके मन श्राका्थित हो जाने से भोग नौर रेश्व्य मे ही गरक 
रहते है; इस कारण उनकी व्यवसायात्मक अ्रथीद्‌ कायै-अरकायै का निश्चय करने- 
वाली बुद्धि (कभी भी ) समाधिस्थ अ्रथौत्‌ एक स्थान मे स्थर नहीं रह सकती । 

¦ [ उपर के तीनों शोको का मिल कर एक वाक्य ह । उसमें उन ज्ञानविर- 
!हित कर्मठ मीमांसामागैवालो का वशंन है, जो श्रौतसमातं कर्मकारड क श्रनु- 

¦ सार राज श्रमुक देतु की सिद्धि के लिथि तो कल रौर किसी हेतु से, सदेव 
{स्वार्थं के लिये ही, यज्ञ-याग श्रादि कम करने मे निम रहते ह । यह वणन उप- 
¦निषदो के आधार पर किया गया है । उदाहरणार्थ, सुर्डकोपनिषद्‌ मे कहा है- 

| इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूडा- । 
नाकस्य प्र ते ुृतेऽनुभूतवेमं छक दीनतरं वा विशन्ति ॥ 


¦ इष्टापू ही श्रेष्ट है" दूसरा कद भी श्रेष्ठ नही--यह माननेवाल्ञे मूढ ल्लोग 
स्वगे मे पुण्य का उपभोग कर चुकने पर क्षिर नीचे के इस मनुष्य-लोक मे आते 
ह 2› ( सुण्ड. 9. २ १० ) । क्तानविरहित कर्मो की इसी ठङ्ग की निन्दा देश- 
वाख ्ार कठ उपनिषदां मे भी की गदं हं ( कठ. २. € इंश. ६. १२) । पर- 
\मेश्वर का कषान भक्त न करके केवल कमो मेही फते रहनेवाले इन लोगो को 
(देखो गी. ६. २१ >) अपने अपने कम के स्वगे रादि फल मिलते तो हँ, पर 
!उनकी वासना आज एक कर्म्म तो कल किसी दूसरे ही क्म॑मे रत होकर 
"चारे ओर धुडदोड सी मचाये रहती है; इख कारण उन्हें खगं का श्रावागमन 
¦ नसीब हो जाने पर भी मोक्त नदीं मिलता । मोक की भरा के लिये बुद्धि-इन्द्िय 
(को स्थिर या एकाभ्र रहना चाहिये । आगे डे अध्याय मे विचार किया गया हे, 
कि इसको एकाय किस प्रकार करना चाहिये । अभी तो इतना ही कहते है, कि] 
(४९ >) हे अञचैन ! ( कर्मकार्डात्मक ) वेद ( इस रीति से ) त्रैगुण्य की बातों 
से भरे पडे ह, इसलिये त्‌ निखेगुख्य श्रत्‌ त्रिगुणो से श्रत्तीत, नित्यसच्वस्थ श्रोर 
सुखदुःख आदि इन्द्रौ से अलिक हो, एवं योग-तेम आदि स्वार्था में 
"पड़ कर आ्रआात्मनिष्ठ हो । 


| [ स्व, रज श्रौरं तम इन तीनों गुणो से मिभित प्रकृति की खष्टि को 


६३६ गीतारहस्य श्रथवा कथयोगशाश्च । 
$ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
। उतना, पानी पीने की सुविधा होने पर छ्दै की श्नोर कोन संकरिगा ? रसे समय 
। कों भी कु की श्रपेदा नहीं रखता । सनत्सुजातीय कै ्रन्तिम श्रध्याय (मभा. 
¦ उच्योग. ४९ २६ मे यही शोक कुद थोडे से शब्दो के हेरफेर से श्राया है। माध- 
¦ वाचाय ने इसकी रीका मे वैसा ही श्रथ किया है जेसा कि हमने उपर किया हैः 
। एवं शुकानुपरशच मे ज्ञान श्रौर कमै के तारतम्य का विवेचन करते समय साफ कड 
¦ दिया हैः--“ न ते (क्ञानिनः ) कमे प्रशंसन्ति कूपं नां पिवन्निव ”-अरथात्‌ 
। नदी पर जिसे पानी मिलता है, वह जिस प्रकार कुपु की परवा नहीं करता, उसी 
¦ प्रकार ‹ ते ` श्र्थात्‌ क्षानी पुरुष कर्म की कुच परवा नहीं करते (मभा. शां 
¦ २४०. १०) । दते ही पाण्डवगीता के सत्र छेक म ङु का दान्त यो दिया 
-जो वासुदेव को छोड़ कर दुख देवता की उपासना करता हे, वह “तृषितो 
। जान्हयी तीरे कूपं वाच्छति दुर्मति. ” मागीरथीं के तर पर पीने के लिये पानी 
¦ मिलने परर भी क्थ की इच्छा करनेवाले प्यासे पुरुष के समान मूख हं । यह 
 दषटान्त केवल वैदिक संस्छत अन्धो मे दी नदीं है, परस्युत पाली के बौद्ध भर 
नै भी उसके योग हँ । यह सिद्धान्त बोद्धधमं को भी मान्य है, क्रि जिस पुरुष 
।ने श्रपनी तृष्णा समूल नष्ट कर डाली हो, उसे श्रागे चोर छ प्राक्च करने के 
¦ लिये नही रह जाता, श्रौर इस सिद्धान्त को बताते इए उदान नामक पाली 
{अन्थ के (७.६ ) उस श्लोकम यह दृष्टान्त दिया है-"“ किं कयिरा उद्पानेन 
।श्रापा चे सढ्वदा सियुम्‌ ? सर्वदा पानी मिलने योग्य हो जाने से कुरुको लेकर 
! क्या करना है ? श्रजकल बडे-ब्डे शहरो मे यह देखा दी जातादहे,कि धर्मे 
¦ नल हो जाने से फिर कों कु की परवा नहीं करता । इससे धरोर विशेष कर 
! छकायुप्रश्च के पिचेचन से गीता के दष्टन्त का स्वारस्य ज्ञात हो जायगा श्रोर 
ह देख पडेगा कि हमने इस शछोक का ऊपर जो अथं किया है वही सरल 
रोर ठीक ह । परन्पु, चाहे इस कारणसे हो किंरेते श्रथेसे वेदोको कुच 
गौणता श्चा जाती है, च्रथवा इस साग्प्रदायि सिद्धान्त की भोर दृष्टि देनेसे 
हो, कि जनमे दी समस्तकमौ का समावेश रहने के कारण ज्ञानी को क्म 
करने की जरूरत नही, गीता के दीकाकार इस श्लोक के पद का श्रस्वय छुं 
।निराजञे ठेग से लगति हे । वे दरस श्लोक के पहले चरण म "तावान्‌" श्रौर दूसरे 
¦ चरण म * यावान्‌ * पदों को श्रध्याहूत मान कर देता श्रथै लगति है “उदपाने 
। याचानर्थः तावानेव सवैतः संप्लुतोदके यथा सम्पद्यते तथा यावान्सर्वेषु 
वेदपु अर्थैः तावान्‌ विजानतः ब्राह्यणस्य सम्परयते › भ्रथीत्‌ स्नानपान श्रादि 
¡कम के लिये कुट का जितना उपयोग होता है, उतना ही बडे तालाव मे 
| सचैतव्लुतोदके ) मी हो सकता है; दसी भकार वेदों का जितना उपयोग 
।है, उतना सव ज्ञानी पुरुष को उसके क्ञान से हो सकता है । परन्तु इस 
¦ चन्वय म पहली भ्लोक-प्॑गि मे * तावान्‌ › श्रौर दूसरी पकरि मै ° यावान्‌ › इन 
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गीता, अनुवादं रौर रिप्सी-२ ्रभ्याय। ६३५ 





तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्यणस्य विजानतः ॥ 8६ ॥ 
के लिथे नहीं है । इसी श्रभिप्राय को मन मे ला कर भागवतमेभी कटा है- 


वेदोक्तमेव कुवोणे। निःसङ्गो ऽपिंतमीश्वरे 1 
नेप्करम्या ठभते सिद्धि रोचनाथा फल्शरुतिः ॥ 


^“ वेदोक्र कर्मा की वेदम जो फलश्ति कही है, वह रोचनां हे, श्र्थात्‌ इसी 

लिये हे कि कततीको ये कमै श्रच्छ लें । श्रतएवर इन कर्मो को उस फलःप्रा्ति 

लिये न करे, किन्तु निःसङ्ग बुद्धि श्रथौत्‌ फले की भ्राश दोड कर ईदश्वरा- 
पण बुद्धि से करे । जो पुरुप एेसा करता है, उसे नेष्कम्य से प्राप्त दोनेवाली 
¦ सिद्धि मिलती है ” ( माग. ११. ३, ४६ >) । सारांश, यद्यपि वेदों मे कहा 
है, कि रुक श्ञयुक कारणो के निमित्त यद करे, तथापि इसमे न भूल कर 
केवल इसी लिये यक्त करे कि वे यष्टव्य हे श्र्थीत्‌ यत्त॒ करना श्चपना करतैव्य 

ड; काम्यदुद्धि को तो चोद दे, पर यत्त को न छोडे ८ गी. १७. ११); शरोर 

¦ इसी प्रक्र श्न्यान्य क्म भी किया करे--यह गीता के उपदेश का सार दै 
श्रौर यही श्चथै श्रगले श्छोक मे व्यक्त किया गया है । ] 

(४६) चारों श्रोर पानी की वाद श्रा जने पर कुट का जितना चरथ या प्रयो 
जन रह जाता हे ( श्रथात्‌ कुद भी काम नहीं रहता ), उत्तना ही प्रयोजन क्ञान- 
भरप्त ब्राह्मण को सव ( कर्मकार्डात्मक ) वेट का रहता है ८ रथात्‌ सिषं 
काम्यक्मैरूपी वैदिक कर्म॑कारुड की उसे कुदं आवश्यकता नहीं रहती >) । 

¦ [इस शोक के फलिताथै के सम्बन्ध मे मतमेद नही है । पर टीकाकारो 

ने इसके शब्दो की नाहक्‌ खींचातानी की है । “ सवतः संप्लुतोदके ' यह सप्त- 

 ;म्यन्त सामासिक पद्‌ है । परन्तु इते निरी सक्षम या उदपान का विशेषण भी 
¦ न सम कर ' सति सप्तमी ° मान लेने से, “ सवैतः संप्लुतोदके सति उदपनि 
¦ यावानर्थः ( न स्वरपमपि प्रयोजनं विद्यते ) तावान्‌ विजानतः ब्राद्यणस्य सर्वेषु 
वेदेषु श्रथः "इस प्रकार फिसी भी बाहर फे पद को अध्याहत मानना नहीं पडता, 

। सरल श्रन्वय लग जाता है न्नौर उसका यह सरल श्रथै भी हो जाताहै, कि 

¦“ चारो रोर पानी दी पानी होने पर ( पीने के लिये कहीं मी विना प्रयत्न के 

¦ यथेष्ट पानी मिलने लगने पर ) जिस प्रकार ऊर्णं को कोद भी नदीं पूता, उसी 
प्रकार क्तान-प्ाक्त पुरुप को यत्-याग श्रादि केवल वैदिक कर्म का ङु भी उपयोग 

! नहीं रहता” । क्योंकि, वेदिककमे केवल स्व्ग-प्रसि के लिये ही नीं, बल्कि अन्त 

{म मोकसाधक स्तान-प्राक्ति के लिये करना होता हे, ओर इस पुरुषको तो ज्ञान- 

प्राति पदल्ते दी दो जाती है, इस कारण इसे वैदिककम करके कोई नद वस्तु 

{पने के किये शेप रह नदीं जाती । इसी हेतु से श्रागे तीसरे अध्याय 

(३. १७) मे कहा हे, छि “जो ज्ञानी हो गया, उल दस जगत्‌ मे कतव्य शेष 

! नहीं रहता 2” । बढ़े भारी तालाब या नदी पर श्रनायास ही, जितना चाहिय 


देद्य गातारहस्य श्रथवा कर्मयोगशाख ¦ 
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६ योगस्थः छर कर्माणि संगं त्यक्त्वा धर्नेजय । 
सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 8८॥ 
दूरेण ह्यवरं कमे बुद्धियोगाद्धनंजय । 
बुद्धौ दारणमन्विच्छ कृपणाः फठदेतवः॥ ४९ ॥ 
बुद्धियुक्तो जातीं उधे स॒ङ्ृतद्ष्कृते । 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु करालम्‌ ॥ ५० ॥ 

श्रथौत्‌ कमै दोद्ने का ्आाग्रह न कर > । सारांश ‹ कमे कर › कहने से छ यह 
अथ नहीं होता, कि फल की श्नाशा रख; नोर ˆ फल की श्राश्ा को छोड ` कने 
यह अर्थं नहीं हो जाता, रि क्म को छोढ दे ! ्रतएव इस शछछोक का यह अर्थ 
, कि फलाशा छोड़ कर कर्तव्य कर्म श्रवरय करना चाहिये, किन्त॒ न तो कर्म 
की श्रासक्गिमे पसि ञ्नौरन कमै दी छोदे-त्यागो न युक्र इह कर्मसु नापि 
रागः ( योग. ९. ९. ९४) । शरीर यह दिखला कर की फल मिलने की बात 
च्रपने वश म नहीं है, चिन्त उसके लिये श्नौर अनेक बातों की श्रनुकूलता 
आवश्यक है; अठारह अध्याय में किर यही श्रथैश्चौर भी चठ किया गया है 
(मी. १८. १४१६ नौर रहस्य, ११४ पूवं प्र. १२ देखो ) । श्रव कर्मयोग का 

{स्पष्ट लक्षण वतलाते ह, कि दस ही योग अथवा कर्मयोग कहते है--] 

(शन ) हे धनञ्जय ! श्रासद्गि छोड कर श्रौर कमे की सिद्धि हो या असिद्धि, 
ढोनो को समान दी मान कर, ' योगस्य * हो करके कमै कर, (कमै के सिद्ध होने 
व्या निष्फल होने म रहनेवाली ) समता की ( मनो-) इत्ति को दी (कमै-) योग 
कदते ह 1 (४६ ) क्योकि, दे धनञ्जय ! उदधि के (साम्य ) योग की श्रपेच्ता (बाह्य) 
कर्म वहत ही कनि है अतएव इस ( साम्य) इद्धि की शरण मे जा । फलदैतुक 
्रथीत्‌ बल पर इष्टि रख कर॒ काम करनेवाला लोग कृपण श्रथौत्‌ दीन या 
निचले दँ के हैँ । (९० ) जो ( साम्य- ) द्धि से युक्र हो ज्ये, वह इस लोग 
अं पाप श्नौर पुण्य दोनो से अ्किष्त रहता है, श्रतएव योग का श्राश्रय कर । 
( पाप-ुख्य से वच कर ) कम करने की चतुराई ( ङशलता या युक्ति) छो ही 
.( कर्मयोग ) कहते ह । 

[इन छोकं म कमयोग का जो लक्षण वतलया है, वह महत्व का है; 

{इस सम्बन्ध मे गीतारहस्य के तीसरे प्रकरण (पृष्ठ ५-६३ ) मे जो विवेचन 

$क्छ्िया गया है, उसे देखो ! इसमे मी कर्मयोग का जो तत्व--“ कर्म की 

{अपेता इद्धि तर दै --४६ व शोक म वतलाया है वह शत्यन्त सहस्व का है । 

१ डुद्धि › शब्द के पी ° व्यवसायात्मिका ` विशेषण नीं है इसलिये इस शोक 

{म उसका श्रथ ‹ वासना * या ‹ समर ' होना चाहिये । ङं लोग बुद्धि का 

१नान' श्रथ करके इस श्लोक का सा श्रथ फिया चाहते है, कि कषान की 

| 
पे क्म हलके दर्जे का हैः परन्तु यह रयै ठीक नही दै । क्योकि पीक ध्य 
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गीता, अनुवाद ओर रिप्पणी--२ अध्याय। ६३७ 
मा क्मफलहेवभूमां ते संगोऽस्त्वकमंणि ॥ ४७ ॥ 

दो पदों के अध्याहार कर तेने की श्रावश्यकता पडने के कारणः हमने उस श्नन्वय 
रोर अथै को स्वीकृत नहीं किया। हमारा श्नन्वय श्रौर अर्थं किसी भी पद्‌ के 
श्रध्याहार किये बिना ही लग जाता है शौर पू के शोके से सिद्ध होता है, कि 
! इसमे प्रतिपादित वेदों के कोरे श्रथोत्‌ क्तानग्यतिरिक्र कसैकाण्ड का गौणत्व इस 
 स्थल्त पर विवक्षित हे । रब ज्ञानी पुरूष को यन्ञ-याग श्रादि की कोद 
¦ ्रावश्यकता न रह जाने से कुद लोग जो यह अनुमान किया करते है, किं इन 
¦ कमे को कानी पुरूष न करे, बिलकूल दछोढ्‌ दे--यह बात गीता को सम्मत 
, नहीं है । क्यो क्रि, यद्यपि इन कर्मो का फल ज्ञानी पुरुष को ्रभीष्ट नहीं तथापि 
फल के किये न सही, तो भी यत्त-याग श्रादि कमो को, अपने शाख्रविहित 
¦ क्म्य समसः कर, वह कमी छोड नहीं सकता । ्रडारहवे अध्याय मे भगवान्‌ 
ने श्रपना निश्चित मत स्पष्ट कह दिया है, कि फलाशा न रहे, तो मी अन्यान्य 
' निष्काम-कमे ॐ श्रनुसार यज्ञ-याग श्रादि कर्म भी ज्ञानी पुरुष को निःसङ्ग 
बुद्धि से करना दी चाहिये ( पिचले श्षोक परश्रौर गी. ३. १६ पर हमारी 
¦ जो रिप्पणी है उसे देखो ) 1 यही निष्काम-विपयक श्रथ अरव अगले शोक मे . 
¦ यक्त कर दिखलाते हे] 

(४७) कमे करने मात्र का तेरा अधिकार ह; मिलना या न मिलना ) 
कभी भी तेरे श्रधिकार श्रथांत्‌ ता मे नही; ( इसलिये मेरे कम का >) श्रञुक 
फल मिले, यह हेठ (मनमे ) रख कर काम करनेवाला न हो, श्रौर कमं न 
करनेकाभीत्‌ ्राम्रह नकर । 


¦ [इस शोक के चारो चरण परस्पर एक दूसरे के श्रथे फ पूरक है, इस कारण 
¦ अतिव्याक्षिन हो कर कर्मयोग का सारा रहस्य थोडे मे उत्तम रीति से बतला 
| दिया गया है । रौर तो क्या, यह कहने मे भी कोद हानि नहीं, किये चारों 
{चरण कर्मयोग की चतुःसूत्री ही हैँ । यह पहले कह दिया हे, किं ^ कर्म॑ 
। करने मात्र का तेरा श्रधिकार है ” परन्तु इस पर यह शङ्का होती हे, कि कस 
¦ का फल कमै से ही संयुक्र होने के कारण “जिसका पेड उसी का फल › इस 
{न्याय से जो कम करने का श्रधिकारी है, वही फलका भी अधिकारी होगा । ' 
 श्रतएव इस शङ्का को दूर करने के निभित्त दूसरे चरण में स्पष्ट कह दिया हे, कि 
\ «८ फल मँ क्षेरा श्रधिकार नदीं है 2 । क्रिर इससे निष्पन्न होनेवाला तीसरा यह 
¦ कषि्धान्त बतल्लाया है, कि ““मन मेँ फएलाशा रख कर कमे करनेवाला मत हो ।* 
(कर्मफलहेठः कमफले हेतुर्यस्य स कमफलंहेतः पेखा बहुनीहि समास होता 
है 1) परन्तु क॑ चनौर उसका फल दोनों संलघ्न होते है, इस कारण यदि कों 
सा सिद्धान्त भ्रतिपादन करने लगे, कि फलाशा के साथ ही साथ फल को मी 
छोड ही देना चाहिये, तो इसे भी सब न मनने के लिये अन्त से स्पष्ट उपदेश 
क्ियाहे, कि फलाश्ा को तो छोड दैः पर इसके साथ ही कर्म न करते का 





६४० गीतारहस्य ज्रथवा कर्मयोगशाख । 
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अतिविभ्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निदा 1 
समाधावचटा बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि । ५३1 
असन उवाच । 
स्थितपज्ञस्य का सावा समाधिस्थस्य केरावं । 
६६ स्थितधीः किं धभापेत किमासीत त्रजेत किम्‌ ॥ ५४ ॥ 
श्रीमगवानुवाच 1 
प्रजहाति यदा कामान्‌ स्वान्‌ पार्थं मनागताच्‌ । 
आत्मन्येवात्मना वः स्थितपन्ञस्तदौोच्यतें ॥ ५५ ॥ 
[ याद्‌ ठे ङ अधिक सुनने की इच्छान होगी; ््योकि इन वार्त 
सुनने से निलनेचाला फल तुमे पहले दी भ्र दो चुका होया 1 ° निवेद > 
चछा उपयाय भायः चमार मप उक्र्ताहदट या वराग्य ऊ लय कया 
जाता दह! इस शोक म उसका सामास्य श्य ^ उव लाना" या ^ चाहन 
रहना * डी है 1 अगते शोक से देख पड़ेगा, कि चह उक्ताहट, विशेष करके 
पीद्धे वतलाये इष, तरैगुख्य-विषयक श्रोत कर्मो क सम्बन्ध मे हे । ] 
८९३ >) ( नाना अरर के >) वेदवाक्यं से घवडाडं इ तेरी उुद्धि जव समाधि-टृत्ति 


अन क 


ने स्थिर श्चौर निश्चल होगी, तव ८ यहं साम्यडुद्धिरूप >) योय नु क्च होगा । 


[ सारांश, द्वितीय श्रध्याय क ४९ वें श्लोक के श्रनुसार, जो लोग वेद्‌ 
चाक्य की फलश्चति मे भृते इए है, श्रौर जो लोग किसी विशेष फल की मराक्षि 
लिये ङु कमे करने की धन म लगे रहत हं, उनकी बुद्धि स्थिर नदीं 
हयोती-श्रोर मी अधिक गड्वड़ा जाती हं । इसलिये अनेक उपदेशे का सुनना 
द्ोड कर चित्त को चनिद्लं समाधि श्रव्या मं र र्ता करने पे साम्यद्ुद्धिरूप 
कमयो तुमे प्रष्ठ होगा श्रीर्‌ अधिक उयदेश छी ज्ञरूरत न रहेगी; एच कर्म करने 
पर भी तंस उनका छदं पाप न लगेगा! इस रीति से जिख करैयोगी की उुद्धि या 
भ्रा स्थिर हा जाव; उसे स्थितमक्त कते ह । अव श्रर्ुन क्छ म्रघदहे कि उसका 
व्यवहार कैसा होता हं 1 ] 

अन ने कहा-(‡४) हे केशव ! ( यमे वत्तलाश्रो कि ) समाधिस्थ स्थितय्रत 
चसक १ उस स्थितमरन्न का बोलना, वैठना ्रीर चलना कैसा रहता है ? 

{ इत्च शोक म ‹ भाषा ? शच्ड्‌ ‹ लक्षण > के अथस भयुक्र है श्रौर दमने 
उसका भाषान्तर, उसकी भावू घातु के. अचुन्ार “ क्सि कं ” क्रिया है 
रीतारदस्य क वारहवें मरण { भ्र. ३६६-३७७ ) मे स्पष्ट कर दिया टै, कि 
चितम्रन्न का वतव कर्मयोगन्नाख्च का आधार ह ओर इससे अगले वर्यन क्रा 
महच्च कात हो जायया ! | 


श्रीमगत्राचूने कदाः-( ९४ > हे पाथं { जव (को मनुप्य श्चपने >) मन के समस्त. 


ष 
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शक द [11१11111 1,111.11, 1171. 1,11.1. 1.1 
थ ५ 


) 


(| 


॥) । 11, | क र [11 01, 1, | 


गीता, अवाद्‌ श्नौर रिपष्पणी-२ अध्याय! ६३९ 
$ कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः 

जन्मवन्धविनिसंक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ ५१॥ 

यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्यौतितरिष्याति । 

तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ ५२॥ 
शछरोक मेँ समस्व का लक्तण बतलाया है रौर ४९ वे तथा श्रगले श्टोक मे भी 
बही वरत है । इस कारण यहो बुद्धि का रथं समत्वदुद्धि ही करना चाहिये । 
किसी भी कम की भलार-बुराद्‌ कमं पर श्रवलम्बित नदीं होती; कमं एक ही 
क्यों न हो, पर करनेवाल्ञे की मली या बुरी इद्धि के ्रनुसार बह शुभ थवा 
श्रशभ हुञ्रा करता है; श्रतः कम की श्रपेक्ता उद्धि ही शरेष्ठ है; इर्यादि नीति के 
¦ तत्वों का विचार गीतारहस के चौथे, बारह शरोर पन्द्रह प्रकरण मे ८ पृ. ७, 
¦ ३८०-३८१ श्रोर ४७३-४७८ > किया गया है; इस कारण यर्हौ श्नौर अधिक 
' चचौ नहीं करते । ४१ वे श्लोक मे बतलाया ही है, किं वासनामक बुद्धि को 
सम श्रौर शद्ध रखने के लिये कारयै-्का्य॑का निर्णय करनेवाली ज्यवसा- 
यात्मक बुद्धि पहले दी स्थिर हो जानी चाहिये । इसलिये ' साम्यबुद्धि ` इतस 
' शब्द से ही स्थिर व्यवसायात्मक बुद्धि नौर शद्ध वासना ( वासनातमक 
इद्धि ) इन दोनों का बोध हो जाता है । यह साम्यडद्धि दी शुद्ध अआचरण 
'श्रथवा कर्मयोग की जड़ है, इसलिये ३६ शोक मँ भगवान्‌ ने पहले जो यह 
का हे, कि कमै करके भी कमै की बाधा न लगनेवाल्ी युक्ति च्चथवा योग तुमे 
, बतल्लाता हूं, उसी के श्रनुसार इस शोक मे कहा है कि ^* कमै करते समय 
द्धिः को रिथर, पवित्र, सम श्नौर शुद्ध रलना ही ” वह ' युक्ति " या ' कोशस्य 
हे भौर इसी को ‹ योग ` कहते है-दस प्रकार योग शब्द की दो बार व्यास्याकी 
गई है । ९० वे श्लोक के “ योगः कमसु कौशलम्‌ ° इस पद का इख भकार सरल 
¦ श्रे लगने पर भी, ऊद लोगों ने एेसी खीचातानी से अथै लगाने का प्रयत्न 
¦ किया है, कि ““ कर्मसु योगः कौशलम्‌ ”› कर्म म जो योग है, उसफो कोशल 
¦ कहते है । पर “कौशल” शाद्‌ की व्याख्या करने का यह कोड भ्रयोजन नहीं 
है, ‹ योग ` शब्द्‌ का लक्तणए बतलाना ही अभीष्ट है, इसलिये यह अर्थं सच्चा 
। नदीं माना जा सकता । इसके अतिरिक्र जन कि ‹ कर्म॑सु कौशलम्‌ ` ठेसा 
¦ सरल अन्वय लग सकता है, तब “ कर्मसु योगः ° एसा शरौधा-सीधा ्नन्वय 
¦ करना ठीक मी नहीं है । अब बतलाते हैँ कि इस प्रकार साम्य बुद्धि मँ समस्त 
¦ कर्म करत रहने से व्यवहार का लोप नहीं होता शरोर पूणं सिद्धिः श्रथवा 
¦ मोक भच इए बिना नहीं रहता- ] 

(९१ ) ( समत्व ) इद्धि से युक्र (जो) ज्ञानी पुरुष कमफल का स्याग 
करते है, वे जन्म के बन्ध से मुकर हो कर ( परमेश्वर के ) दुःखविरदित पद्‌ को 
जा पचते है ( ५२ >) जब तेरी बुद्धि मोह के गेदले ्रावरण से पार हो जायगी, 
तब उन ब्त से तू विरङ्ग हो जायगा जो सुनी हैं शौर सुनने की हैं । 


६४२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख । 





यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपशितः। 
इन्दियाणि पमाथीनि हरन्ति भसमं मैः ॥ ६० ॥ 
तानि सवांणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
चरो हि यस्येन्दियाणि तस्य परज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६१ ॥ 
! किये जानेवाला मीडा, कडवा, इत्यादि रस › ेषा श्रथ करके ऊद लोग यह 
{अथे करते रै, कि उपवासो से शष इन्द्र्यो के विष्य यदि चूट भी जार्यै, तो 
¦ भी जिष्हा का रस श्रथात्‌ खाने-पीने की इच्छा कम न होकर बहुत दिनों के 
¦ निराहार से र मी अधिक तीह जाती हे। भ्रोर, भागवतमे एसे भ्रथं 
¦ का एक श्लोक भी हे ( माग. ११. ८. २०) । परर हमारी राये गीताके 
¦ इस श्लोक का देखा अर्थे करना ठीक नही, क्योकि दूसरे चरण से वह मेल 
। नहीं रखता । इसके श्रतिरिक्र मागवत में ‹ रस ` शब्द्‌ नहीं, ‹ रसनं ° शब्द 
है, श्रौर गीता क भ्लोक का दूसरा चरण भी वहो नहीं हे । अतएव, मागवत 
'च्नौर गीता के भ्लोक को एकाथेक मान लेना उचित नहीं हे । अव श्राय के 
!दो श्लोकों मे श्रौर अधिक स्पष्ट कर बतलाते है, कि बिना बह्मसाक्तात्कार के 
 पूरा-पूरा इन्द्रियनिग्रह हो नदीं सकता है--| 
(६० ) कारण यह है, कि केवल (इन्द्रियो के दमन करने के लिये) यत्न करने- 
वाक्ते विद्वान्‌ के मी मन को, हे इुन्तिपुच्र ! ये प्रबल इन्द्र्यो बल्ताव्कारं से मन- 
मानी श्रोर खींच क्ती है । (६१ ) (अतएव) इन सब इन्द्रियो का संयमन कर 
युक्र श्रथात्‌ योगयुक्क भर मत्परायण होकर रहना चाहिये । इस प्रकार 'निसकी 
-इन्दर्यो अपने स्वाधीन हो जार्थे (कहना चाहिये कि) उसकी बुद्धि स्थिर हो गह । 
¦ [ इस भ्लोक मँ कहा है, कि नियमित आहार से इन्द्रियनियह करके साध 
ही साथ ब्रह्मज्ञान की भ्रात्ति के लिये मत्परायण होना चाहिये, अर्थात्‌ ईश्वर 
म चित्त लगाना चाये; भ्रौर ९६ वें श्लोक का हमने जो र्थं करिया है, 
¦ उससे भगट होगा, कि इसका हेतु क्या है । मनु ने मी निरे इन्द्रियनिग्रह करने- 
¦ वाजे पुरुष को यह इशारा किया हे कि “बलवानिन्दिथमरामो विद्वांसमपि कर्षति” 
¦ ( मजु. २, १२४ ) चोर उसी का अनुवाद ऊपर ॐ ६० वै लोक मे किया दै । 
¦ सारांश, इन तीन श्लोकों का भावाथं यह है किं जिसे स्थितप्रज्ञ होना हो, 


¦ उसे ्रपना भ्राहार-विहार नियमित रख कर बह्यक्तान ही प्राक्च करना चाहिये, 
¦ जद्यक्षान होने पर ही मन निर्विश्य होता है, शरीर करेश के उपाय तो ऊपरी 
¦है--सच्े नदीं । “मत्परायण' पद से यँ भक्रिमागै का भी रम्भ दहो गया है 
¦ ( मी. ६..३४ देखो ) । उपर के श्लोक मे जो ‹ युक्र ` शब्द्‌ है, उसका अर्थं 
¦^ योग से तैयार या बना हुश्रा ` है । गीता ६, १७ मँ  युङ › शब्द्‌ का अर्थ 
{° नियमित › है । पर गीता मै इस शब्द्‌ का सदैव का अर्थं हे--““साम्यबुद्धि का 
{जो योग गीता म बतलाया गया है उसका उपयोग करे, तदनुसार समस्त सुख- 


गीता, श्रयुवाद्‌ ओर रिप्पणी-२ अध्याय। ६४१ 
इःखेष्वयुद्धि्रमनाः सुखेषु विगतस्प्रहः । 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीरयुनिरुच्यते ॥ ५६ ॥ 
यः सवै्ानभिस्नेदस्तत्तत्पराप्य श्युमाञ्युभम्‌ । 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य परज्ञा पतिष्ठिता ॥ ५७॥ 


यवा संहरते चायं ृर्मोऽङ्गानीव स्वराः । 
इान्धियार्णीन्दियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा भातिष्ठिता ॥ ५८ ॥ 
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवतेते ॥ ५९ ॥ 
काम अ्थौद्‌ वासनाग्रों को दढता हे, श्रोर अपनेश्चाप मे ही सन्तुष्ट होकर 
रहता है, तव उसको स्थितप्रत्त कहते हँ । ( ९६ ) दुःख मे जिसके मन को खेद 
नहीं होता, सुख में जिसकी श्रासक्रि नहीं शरोर प्रीति, भय एवं कोध जिसके 
चुट गय है, उसको स्थितप्रज् सुनि कहते हैँ । (८ ९७ ) सव बातों मे जिसका 
मन निःसङ्ग हो गया, श्रौर यथाम्राक्च णुभ-अश्ुम का जिते श्रानन्द या विषाद्‌ भी 
नदीं, ( कहना चाहिये कि ) उसकी उदधि स्थिर इदं । (८) निस भकार कट्ुवा 
अपने (.हाथ-पैर श्रादि ) अवयव सब श्रोर से सिकोड लेता है, उसी भकार जब 
कोद पुरुष इन्द्रियों के ( शब्द्‌, स्पशे आदि ) विषयों से ८ अपनी ) इन्द्रियो को 
खींच लेता ह, तब ( कहना चाहिये कि ) उसकी बुद्धि रिथर इदं । ( ५९ 
निराहार पुरुष के विषय ट जवे, तो भी (८ उनका ) रस श्र्थात्‌ चाह नहीं 
चूटती । परन्तु परवह्य का अनुभव होने पर चाह भी शूट जाती है, अथात्‌ विषय 
श्रौर उनकी चाह दोनों छूट जाते हैँ । 
¦ [ अन्न से इन्द्रियो का पोषण होता है । अतएव निराहार था उपवास 
! करने से इन्द्रियां भशक्र होकर श्रपने-अपने विषयों का सेवन करने मे चरसमथं 
हो जाती हँ! पर इस रीति से विषयोपभोग का छ्रटना केवल ज्ञबरदस्ती की 
! अशक्ता की वाद्य क्रिया हुं । इससे मन की विषयवासना (८ रस ) कुद 
¦ कम नहीं होती, इसलिये यह वासना जिससे नष्ट हो उस बह्यन्ञान की आसि 
! करना चाहिये; इस अकार अद्य का ्रजुभव हो जाने पर मन एव उसके साथ 
{ही साथ इन्द्र्यो भी श्राप ही राप तावे रहती है; इन्दियो को तबि भँ रखने 
¡के लिये निराहार भ्रादि उपाय ्रावश्यक नही,--यही इस श्लोक का भावार्थ है । 
श्नौर, यही श्रथ श्रये दठे अध्याय कै श्लोक मेँ स्पष्टता से वर्णित है ८ गी. ६. 
¦ १६, १७ श्र ३. ६, ७ देखो), कि योगी का आहार नियमित रहे, वह आ्राहार- 
! विहर श्रादि को बिलकुल दी न छोड द । सारांश, गीता का चह सिद्धान्त ध्यान 
\ सँ रखना चादिये, कि श्वरीर को इश करनेवाले निराहार अदि साधन एकाङ्गी 
अतएव वे त्याज्य है; नियमित श्राहार-विहार ओर बह्यजान ही इन्द्रिय- 
¦ निग्रह का उत्तम साधन हे । इस श्लोक मँ रस शब्द का ‹ जिद्धासे अभव 
गी. र, ८१-८२ 


६४४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास् । 
नात्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य सावना। 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥ ६६ ॥ 
इन्द्रियाणां !हे चरतां यन्मनोऽनुविधीयते । 
तदस्य हरति धक्ञां वायुनौवमिवाम्भसि ॥ ६७॥ 
तस्माद्यस्य महावाहो निगृहीतानि स्वराः, 
इन्वियाणीन्न्रियार्थेभ्यस्तस्य परज्ञा पतिष्ठिता॥ ६८ ॥ 
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागतं संयमी । 
यस्यां जामति भूतान सा निरा प्यतो सुनः ॥ ६९ ॥ 
सग्रह के निमित्त समस्त करम निष्काम बुद्धि से किया करता है श्नौर सन्यास-- 
¦ मार्गवाला स्थितप्रज्ञ करता ही नदीं है (देखो गी. ३.२४ ) । किन्तु गीता के - 
सैन्यासमा्ीय टीकाकार इस भेद को गौण समक कर सास्पदायिक अह से ` 
तिपादन किथा करते है, किं स्थितप्रज का उक्र वणन सैन्थासमा्गं का ही - 
ह । भ्रव इस भकार जिसका चित्त प्रसन्न नहीं, उसका वर्णन कर स्थितगरज्न के 
स्वरूप ऊ श्नौर भी अधिक व्यक्त करते ह~] 
(६६) जो पुरुष उङ्क रीति से युक्र अथव योगयु नहीं हश्ा है, उसमें ( स्थिर- ). 
बुद्धि च्नौर भावना श्रथीत्‌ इढ़ उुद्धिरूप निष्ठा भी नहीं रहती । जिसे भावना नहीं, 
उसे शान्ति नहीं शरोर जिसे शान्ति नही उसे सुख भिकतेगा करटौ से १ ( ६७ ) 
(विषयो मे ) सञ्चार अथौत्‌ भ्यवहार करनेवाली इन्द्र्यो के पीद्धै-पीदे मन जो जाने 
लगता है, वही पुरुष की ञुद्धि को पेसे हरण किया करता हि जैसे कि पानी मे नौका - 
को वायु लीचती है । (६८) श्रतएव हे महाबाहु अ्धैन ! इंद्ियों के विषयों से जिसकी 
इन्द्र्यो चहँ श्रौर से ही इद हो, (कहना चादिये कि ) उसी की बुद्धि स्थिर हुईं ५“ 
¦ सारांशः, मन क निग्रह के द्वारा इन्द्रियो का निभ्रह करना सव साधनों का- 
¦ सूल है । विषयों मे च्यम होकर इन्द्रिय इधर-उधर दौड़ती रह तो भात्मक्ान 
¦ क्त कर लेने की ( चासनात्मके ) इद्धि दी नहीं हो सकती । अथं यह है, कि 
{इद्धि न हो तो उसके विषय भे द उद्योग भी नहीं होता श्नौर क्रिर शान्ति 
¦ एवं सुख भी नहीं भिता । गीतारहस्य के चौथे प्रकरण मे दिखल्ञाया है, कि 
इन्द्रियनिग्रह का यह भ्रं नहीं है, कि दन्द्यो को एकापक दबा कर सकः 
! कर्मो को बिल्ल छोड़ दे । किन्तु गीता का अभिप्राय यद है, कि ६४ वे शोक 
म जो वणन दै, उसके श्रसुखार निष्काम इद्धि से करम करते रहना चाद्ये । ) ` 
( ६8 ) सब लोगों की जो रात है, उसमें स्थितप्रज्ञ जागता है श्नौर जव समसः 
भाणिमान्न जागते रहते है, तब इसं क्ञानवान्‌ पुरुष को रात मालुम होती हे । 
६ [ यह विरोधाभासात्मक वणन अलङ्कारिक है । श्रज्ञान श्रन्धकार को श्चौर 
{ज्ञान भकाश को कहते है ८ गी. १४. ११ ) । श्रं यह है, भ्रक्ञानी लोगों को 
{जो बस्तु श्ननावश्यक प्रतीत होती है ८ श्रथौत्‌ उन्द जो श्रन्धकार है ) बही! 


गीता, श्रलुवाद श्रोर िप्पणी--२ श्रध्याय। ६४३ 


क्त क 1.8 8,। [१ [^ 0, , 11101 


ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । 
सङ्गात्संजायते कामः कामात्कोधोऽभिजायते ॥ ६२ ॥ 
क्रोधाद्धवति संमोहः संमोदात्स्मृतिविभ्रमः। 
स्म्रतिभ्रंशाद्रद्धिनारो बुद्धिनारात्मणश्यति ॥ ६३॥ 

- रागद्ेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्ियेश्चरन्‌। 
आत्मवकस्येविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥ 
परसदे स्द्ःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो द्याञ्यु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ ६५ ॥ 


{दुःखों को शान्तिपूत्रक सहन करः ग्यवहार करने मे चतुर पुरुप ” ८ गी. ९. 
,{२३ देखो ) । इस रीति से निष्णात हए पुरुप को ही ' स्थितप्रज्ञ ` कहते हे । 
¦¦ उसकी श्रवस्था ही सिद्धावस्था कष्टलाती है, श्रोर इस श्रध्याय के तथा पेचिव 
{एवं वारव श्रध्याय के श्रन्त मे इसी का वर्खन है । यह वतला दिया, कि 
¡ विषयों की चाह छोड़ कर स्थितप्रज्ञ होने के लिये क्या श्रावर्यक है । भ्रव श्रगलत 
| श्लोकों मे यह वणन करते दै, कि विषयों मे चाह केसे उष्पन्न होती है, इसी 
१ 
१ 
॥ 


चाह से श्रागो चलकर काम-करोध श्चादि विकार केसे उत्पन्न होते है रोर अन्त 
क 


मे उससे सुप्य का नाशकैसे हो जाता हे, एवं इने छटकारा छिस प्रकार 
{मिल सकता हं--] 


„८ ६२.) .विपयों का चिन्तन करनेवाले पुरुष का इन विष्यो मे सङ्ग बढता 

जाता है ।'क्िर इस सङ्घ से यह वासना उत्पन्न होती है, कि हमको काम 
(( श्रथौत्‌ वह विषय ) चाद्ये । रौर (इस काम की वृति होनेमे विघ्र होने से) 
उसकामसेही क्रोध की उत्पत्ति होती हे; (६३) क्रोध से संमोह श्रथीत्‌ ्रविवेक 
होता है, संमोह से स्ख्रतिश्रम, स्मृतिश्रंश से उुद्धिनाश चोर उुद्धिनाश से ( पुरूष 
का) स्वस्व नाश हो जाता हे । (६४) परन्तु अपना ्रात्मा च्रथोत्‌ च्न्तःकरण 
जिसके काव मे है, वह ८ पुरुष › प्रीति श्रौर द्वेष से छूटी इदे अपनी स्वाधीन 
इन्द्रियों से विषयों मे बतौव करके भी ( चित्त से ) प्रसन्न रहत! हं । ( ६९ ) 
चित्त प्रसन्न रहने से उसके सब दुःखों का नाश होता हे, क्योकि जिसका 
,चित्त प्रसन्न है उसकी उुद्धि भी तत्काल स्थिर होती है । 


¡¦ [इन दो शोको मे स्पष्ट वणन हे, फ विषय या कमं को न छोड स्थितमज्ञ 
{केवल उनका सङ्ग छोड कर विषयमे दी निःसङ्ग अद्धि से बतैता रहता ह श्रोर 
उसे जो शान्ति मिलती है, वह कमैयोग से नदीं किन्तु फलाशा के त्यागसे 
प्रास्त होती है । क्योकि इसके सिवा, अन्य बातो मे इस स्थितमक्न मे नौर 
। सेन्यास-मार्मवाल्ञे स्थितप्रज्ञ मे कोई भेद नदीं है । इन्द्रियसंयमन, निरिच्छा 
श्नौर शान्तिये गुण दोनों को ही चाहिये; परन्तु इन दोनों मे महत्व का 
¡{मेद्‌ यह हे, कि गीता का स्थितप्रज्ञ कर्मों का संन्यास नहीं करता किन्तु लोक- 


१ 
॥ 
॥ 
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६५६ गीतारहस्य अथवा कमयेागशाख् । 


एषा बाह्मी स्थितिः पार्थं नैनां भाप्य विद्यति । 
स्थित्वास्यामन्तकारेऽपि ब्रह्मनिवांणमृच्छति ॥ ७२ ॥ 
इति श्नीमद्धगवद्ीतासु उपनिषत्सु जह्यविधायां योगाच श्रीङृष्णाञुनसंवादे ` 
` सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽ्याय" ॥ २ ॥ 








(८७२ 9 हे पाथं ! ब्राह्मी स्थिति यदी हे । दरसे पा जने पर कोई भी मोह मैः 
नहीं फैसता; श्नौर भ्रन्तक्छाल् म अथात्‌ मरने के समय मे भी इस स्थिति मे रह 
कर बह्यनिवौण श्रथौत्‌ ब्रह्म मे भिल जाने के स्वरूप का मोक्त पाता है । 

¦ [ यह बाह्यी स्थिति कमेयोग की अन्तिम शरोर अत्युत्तम स्थिति है (देखो गी. 
\र. प्र. १ षू, २३३ ओर २४६ ); श्नौर इसमे विशेषता यह है, फि इसमे भ्रा हो 

¦ जाने से क्षिर मोह नहीं होता । यह पर इस विशेषता के बतलनि का कुच कारण 

हे । बह यह कि, यदि किसी दिन देवयोग से घडी-दो-घडी के लिये इस ब्राह्मी 

¦ स्थिति का ्रनुभव हो सके, तो उससे ऊद चिरकाल्िक लाभ नहीं होता । 

¦ क्योकि किसी भी मनुष्य की यदि मरते समय यह स्थिति न रहेगी, तो मरण- 

¦ काल म जेसी वासना रहेगी उसी के भ्रनुसार पुनज॑न्म होगा ( दैखोगी तारहस्य 

पर. २८८ ) । यही कारण है जो ब्राह्मी स्थिति का वणौन करते हष इस शोक 

में स्पष्टतया कह दिया है कि ‹ शरन्तकालेऽपि › = श्न्तकाल मे भी स्थितप्रलत 

¦ की यह श्रवस्था स्थिर बनी रहती है । न्तकाल्ल मे मन के शद्ध रहने की 

¦ विशेष श्रावश्यकता का वशेन उपनिषदों मे (दीं ३. १४. 95 भ्र. ३. १०) 

¦ ओर गीता में मी ( गी. ८. +-१० ) है । यह वासना्मक क्म अगले अनेक 

¦जन्मो ॐ मिलने का कारण है, इसलिये प्रगट ही है, कि अन्ततः मरने ॐ समय 

¦ तो वासना शल्य हो जानी चाहिये । रौर फिर यह भी कहना पदता है, कि 
¦ मरण-समय मेँ वासना शून्य होने के लिये पले से ही वैसा अभ्यास हो जाना 
¦ चादिथे ¡ क्योकि वासना को शूल्य करने का कर्म॑ श्रलन्त कखिन दै, चनौर 
} जिना ईश्वर की विशेष कृपा के उसका किसी को भी प्राक्च हो जाना न केवल 
¦ कञिन है चरन्‌ श्रसम्भव मी हे । यह तत्व वेैदिकधरम भ ही नदय हे, फि मरण 
¦ समय मे वासना शुद्ध होनी चाहिये; किंतु अन्यान्य धर्मो मे भी यह तत्व 
¦ ्ङ्गीृत इुश्रा है । देखो गीतारहस्य षर. ४३३ । ] 

इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये इए अथौत्‌ कहै इए उपनिषद्‌ मे बह्मविचा- 
न्तग॑त योग-श्रथात्‌ क्मयोग--शाखरषिषयक, श्रीकृष्ण भौर चैन के संवादम 
सांख्ययोग नामक दूसरा अध्याय समाप्त इु्ा । 

} [इस ध्याय मे, आरस्म मे सांख्य श्रथवा संन्यासमागै का विवेचन हे 
! इस कारण इसको सांख्ययोग नाम दिया गया है । परन्तु इससे यह न समक 
¦ लेना चाहिये, कि पूरे अध्याय मे वही विषय है । एक ही श्रध्याय मेँ परायः श्ननेक 


गाता, अलुवाद्‌ ञ्नौर टिप्परी-२ श्रध्याय1 ६४५ 
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-आपूर्यमाणमचरूपतिष्ठं समुद्रमापः पविरान्त यद्वत्‌ । 
-तद्त्कामा यं परविरान्ति स्वे स रान्तिमाभोति न कामकामी ॥ ७० ॥ 
{६ विहाय कामान्‌ यः सवान्‌ पुमांश्चरति निःस्पहः । 
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥ 
 ्ञानियों को वश्यक होती है; श्नौर जिसमे अज्ञानी लोग उलभे रहते है -उन्द 
! जद उजेला मालूम होता है-वहीं ज्ञानी को श्धेरा देख पड़ता है अथौव्‌ वह 
| ज्ञानी को श्रमीष्ट नहीं रहता 1 उदाहररणाथै, ज्ञानी पुरुष काम्य क्म को तुषु 
¦ मानता है, तो सामान्य लोग उसमे लिपटे रहते है, श्रौर कानी पुरुष को जो 
¦ निष्काम कर्म चाहिये, उसकी जओोरो को चाह नहीं होती । ] 
७०) चारो चोर से ८ पानी ) मरते जाने पर भी जिसकी मयोदा नहीं डिगती, देसे 
ससृद्र मे जिस भकार सब पानी चला जाता है, उसी भकार जिस पुरुष म समस्त 
विषय (उसकी शान्ति भङ्ग इए बिना ही ) भवेश करते हँ, उसे ही (सच्ची ) शान्ति 
“मिलती है । विषयो की इच्छा करनेवाले को ८ यह शान्ति ) नहीं ( मिलती ) । 
¦ [इस शोक का यह अथे नहीं है, कि शन्ति भास करने के किये क्म न 
¦ करना चाहिये, भद्युत्त भावाथ यह है, कि साधारण लोगो का मन फलाशा से 
:या काम्य-वासना से घवङ़ा जाता है श्नौर उनके कर्मौ से उनके मन की शान्ति 
¦ बिराङ़ जाती है; परन्तु जो सिद्धावस्था में प्च गया हे, उसका मन फलाशा खे 
 ज्ुञ्ध नहीं होता, कितने ही कमं करने को क्यों न हों, पर उसके मन की शान्ति 
¦ नहीं डिगती, वह समुद्र सरीखा शान्त बना रहता है ओर सब काम किया 
;करता है, अतएव उसे सुख-दुःख की भ्यथा नहीं होती है । ( उक्र & वौ 
श्लोक श्रौर गी. ४. १६ देखो ) । अब इस विषय का उपसंहार करके बतलाते 
। ह, कि स्थितमक्ञ की इस स्थिति का क्या नाम ह--] 

(७१ ) जो पुरुष सब काम अर्थाव्‌ आसक्ति, छोड कर जजर निःस्पह हो 
-करके ( यवहार मै ) बतंता हे, एवं जिसे ममत्व ञचोर श्रहङ्कार चीं होता, उसे 
.इी शान्ति मिलती है । 

१ [ सेन्यास-मागै के टीकाकार इस ^ चरित ` ८ वर्तता है ) पदं का ^ भीख 
मोगता फिरता हे” पेखा श्रथ करते है; परन्तु यद श्रथ ठीक नदीं ह ! पिले 
१६४ वे श्र र ६७ वें शोक मे ‹ चरन्‌ › एवं * चरतां ° का जो अथे है, वही अथे 
यहो भी करना चाहिये । गीता मे एेसा उपदेश कीं मी नहीं है, कि स्थितमज्ञ 
१भिक्ता मोगा करे । ईद, इसके विरुद्ध ६४ वें छोक म यह स्पष्ट कह दिया दैः 
! स्थितप्रज्ञ पुरुष इन्द्रियो को अपने स्वाधीन रख कर * विषयो म बते › । श्रतएव 
१ न्चरित' का पसा दी अथं करना चादिये क "तेता है,› अर्थाव्‌ “जगद्‌ के उ्यवहार 
१ करता हं ° । भ्रीसमथं रामदास स्वामी ने दासबोध के उत्तरां मे इस बात का 
{उत्तम वैन किया हे #ि ° निःसह ` चतुर पुरुष ( स्थितप्र ) व्यवहार मे कैसे 
.‡बतेता है; नौर गीतारहस्य के चौदददे प्रकरण का विषय ही वही है । 


का अथा जया प भा पर भ अ वा भक को 


 दै४य गीतारस्य श्चयवा कर्मयोगशाख । 





ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
न कर्मेणामनारम्मान्ञेष्कर्म्यं पुरुषोऽद्युते । 

न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥४ ॥ 
न टि कथितक्षणमपि जाच॒ तिष्ठत्यकर्मक्रत 1 
कार्यते ह्यवदाः कमं सर्वेः भकरृतिजैर्मुणेः ॥ ५ ॥ 

श्रीमगवाच्‌ ने कहाः-( ३) हे निष्पाप श्रञच॑न ! पहले ( श्रथौत्‌ दूसरे 
श्रध्याय मं ) भने यह वतलाया है कि, इस लोकम दो मकार की निष्ट है-- 
श्र्थाच्‌ ज्ञानयोग से सांख्यो की श्नौर क्म॑योग से योगियों की । 

[ हमने ‹ ुरा ° शब्द्‌ का श्रथ ^“ पहले ” श्रथात्‌ ^ दूसरे अनध्याय मे" 
किया है । यदी श्रथ सरल है, क्योकि दुसरे श्रध्याय म पहले सांख्यनिष्ठा के अ्रनु- 
सार ज्ञान का वर्णन करके फिर कमैयोगनिष्टठा का ध्रारभ्भ किया गया है। परन्त॒ 
‹ पुरा › शब्द का श्य “ दृष्टि के ्रारम्भमे ” भी हो सकता हे । क्योकि महा- 
भरत म, चारायणीय या भागवतधर्म के निरूपण म यह वीन है, कि सांख्य 
शरोर योग ८ निदृतति श्रौर मरृत्ति ) दोनों भकार की निष्टां को भगवान्‌ ने 
जगव्‌ के भ्रारम्भ मे ही उत्पन्न किया ह ( देखो शां. ३४० श्नौर ३४७ )। ‹ निष्ठा" 
¦ शब्ड के पदे “ मोत्त ' शब्द ्ध्याहत है । निष्ठा › शब्द्‌ का श्रथ वह मागै हे 
छि जिससे चलने पर अन्त अ मोर मिलता है; गीता क श्रनुसार ेसी निष्टं 
दो दी है, शरोर वे दोनों स्वतन्त्र है, कोई किसी का अङ्ग नदीं है- इत्यादि बातों 
¦ का विस्तृत चिवेचन गीतारहस्य के ग्यारह प्रकरण (षृ. ३०४-३१९) म 
¦ किया गा हे, इसलिये उसे यहं दुहराने की श्रावर्यकता नहीं हे । ग्यारहवं 
{प्रकरण के अन्त ( षष्ठ ३२ ) मे नक्शा देकर इस बात का भी वणेन कर दिया 
गया है, कि दोनों निष्टच्रो येमेदक्याहै। मोदकी दो निष्ठ वततला दी 
{गद; श्रव तर्दगभूत नैष्कम्यसिद्धि का स्वरूप स्पष्ट करके वतलाते ह-- ] 


(४) ( परन्तु ) कर्मा का प्रारम्म न करने से ही पुरुष को नेष्करम्य-पराति नहीं 
हयो जाती; शभ्रौरकर्मौ का प्रारम्भ (त्याग) न करनेसे ही सिद्धि नहीं मिल 
जाती । (£ ) क्योकि कों मचुण्य ८ ऊद न छ ) करम श्वि विना तण भर 
भी नहीं रह सकता । श्रकृति के गुण प्रत्येक परतन्त्र मनुष्य को ( सदाङ्दन 
द्धं ) क्म करने मँ लगाया ही करते हैं । 

; [चोभे शोक के पहले चरण मे ज ‹ नेष्कम्यं › पद्‌ है, उसका ° ज्ञान 
{श्रथ मान कर सन्यासमागैवाले टीकाकारो ने इस श्लोक का श्रं अपने सम्मदाय 
¦ श्रनु्ूल इस भकार जना लिया है--“ कमो का श्रारम्भ न करने से कान 
! नहीं होता, श्रत्‌ कर्म से ही ज्ञान होता है, क्योकि कम लानक्ताक्षि का 
¦ साधन है । ” परन्तु यह श्रथन तो सरल है शौर न ठीक है । नेष्कर्य शव्द 
¦ का उपयोग वेदान्त श्रौर मीमांसा दोनों शादो मे क वार किया गयादै श्रौर 


. 
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गीता, अदुवाद रौर रिप्यणी-२ अध्याय । ६8७ 


तुतीयोऽध्यायः । 
अञ्जन उवाच । 


ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता वुद्धिजनादैन । 

तत्कि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केराव ॥ १॥ 

व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे। 

तदेकं वद्‌ निश्चित्य येन भ्रेयोऽदमाप्लुयास्‌ ॥ २॥ 
श्रीभगवानुवाच । 

रछकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा भोक्ता मयानघ, 


विसरा अध्याय । 


! विषयों का वणन होता है । जिस श्रध्याय मेँ जो विपय आ्रारम्भ मेँ श्रा गया 
¦ है, अथवा जो विषय उसमे प्रयुख है, उसी के श्रजुसार उस अध्याय का नाम 
¦रख दिया जाता है । देखो गीतारहस्य प्रकरण १४ षू. ४४४ । | 


[ श्र्ैन को यह भय हो गया था, कि सुकरे भीष्म-दोण आदि को मारना 
पदेगा । रतः साख्यमागै ॐे श्रनुसार श्रात्मा की नित्यता श्नौर श्रशोच्यत्व से यह 
सिद्ध किया गया, कि श्रजैन का भय वृथा है । फिर स्वधमे का थोड़ा सा विवेचन 
करके गीता के सख्य विपय कमयोग का दृसरे च्रध्याय मे ही ्रारम्भ किया गया 
हे नौर कहा गया है, कि कम करने पर भी उनके पाप-पुख्य से बचने के लिये 
केवल यही एक युक्रि या योग है, कि वे करम साम्यबुद्धि से ये जारे । इसके ्ननन्तर 
शन्त म उस कर्मयोगी स्थितग्रज्ञ का वणन भी किया गया हे, किं जिसकी बुद्धि इस 
भकार सम हो गदं हो 1 परन्तु इतने से ही कमयोग का विवेचन पूरा नहीं हो जाता । 
यह बात सच है, फि कोर भी काम समबुद्धि से करिया जावे तो उसका पाप नहीं 
लगता; परन्तु जब कर्म की धरपेन्ता समबुद्धि की ही श्रेष्टता विवाद्रहित सिद्ध होती 
है (गी. २.४६ ), तब फिर स्थितप्रज्ञ की नाई बुद्धि को सम करलतेने से ही काम 
चल जाता है--दइससे यह सिद्ध नहीं होता कि कम करना ही चाहिये । श्रतएव 
जब श्रञ्च॑न ने यही शङ्का प्रश्चरूप मे उपस्थित की, तब मगान्‌ इस अध्याय मँ 
तथा श्रगले ्रध्याय में प्रतिपादन करते है कि ^“ कर्म करना ही चाये ” । ] 


श्रञैन ने कहा--८ १ ) हे जनादैन । यदि तुम्हारा यही मत है, कि कम की 
अपेक्ता ( साम्य- ) इद्धि ही ्रष्ठ है, तो हे केशव ! युके ८ युद्ध के ) घोर कर्मे 
क्यों लगते हो १ (२) (देखने मे ) ग्यामिश्र अर्थात्‌ सन्दिग्ध भाषण करके 
तुम मेरी इद्धि को भ्रम में डाल रहे हो ! इसलिये त्तम एसी एक ही बात निश्चित 
करे सुभे बतलाश्री, जिससे मुके श्रेय श्र्थात्‌ कल्याण प्रप्त हो । 


६५० गीतारहस्य अथवा कमयोगशाख । 


११६.००-०९०९००.०५. 





इन्द्रियार्थान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६ ॥ 

यसत्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽैन । 

कर्मेन्द्रियैः कमैयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥७॥ 
¦ भी सुक्क मिलनी चाहिये ! इससे ये तीन बते सिद्ध होती हैः--(4) नेष्कर्म्यं 
कुद कर्मशून्यता नहीं हे, (२ ) कमो को बिलङुल त्याग देने का कों कितना 
¦ भी यत्न क्यों न करे, परन्तु वे छूट नहीं सकते, ओर (३) कर्भौको त्याग 
। देना सिद्धि आक्च करने का उपाय यहीं है; यही बात ऊपर के श्लोक म बतला 
¦ गहै है । जब ये तीनों बति सिद्ध हो गई, तव श्रटारहवे ध्याय के कथनानुसार 
 ' नेष्कम्य॑सिद्धि ` की (देखो गी. 9८. ४८ श्रौर ४९ ) पाक्षि के लिये यही एक 
। मार्ग शेष रह जाता है, कि कम करना तो छोडे नहीं, पर क्ञानके ह्वार 

| आसक्ति का क्षय करके सब कर्म॑ सदा करता रहै । क्योकि ज्ञान मोत्त का 

। साधन है तो सही, पर कमैश्रून्य रहना भी कमी सम्मव नहीं, इसलिये कमौ के 

। बन्धकलत्व ( बन्धन ) फे नष्ट करने कै लिये भासक्कि छोड़ कर न्द करना अव- - 

 श्यक होता है । इसी को कर्मयोग कहते है; श्र रब बतलते है, कि यही 

 कषान-कर्मसयुच्चयात्मक माग विश्वेष योग्यता का अथौत्‌ श्रेष्ठ है--] 
८६) जो मूढ ( हाथ पैर श्नादि >) कर्मदियो को रोक कर मन से इन्द्रियो के विषयो 
का चिन्तन किया करता है, उसे मिथ्याचारी अथात्‌ दांभिक कहते है । (७ ) परन्य॒ 
डे श्रञैन ! उसकी योग्यता विशेष अथौत्‌ शरेष्ठ है, कि जो मन से इन्द्रियो का अकलन - 
करके, (केवल) कमेदवियों दवारा अनासक्र बुद्धि से ° कमयोग ° का श्रारम्भ करता हे । 

: [ पिद्धले ध्याय म जो यह बतलाया गया हे, फि कर्मयोगे कमे की 
¦ अपेता बुद्धि श्रेष्ठ है ( गी. २. ४६ ) उसी का इन दोनों टोकों मे स्पष्टीकरण 
! क्रिया गया है । यद साफृ साफ़ कह दिया है, कि जिस मनुष्य का मनं तो शुद्ध 
! नहीं है, पर केवल दूसरों क भय.से या इस अभिलाषा से कि दूसरे सुभे भला 
¦ कट, केवल बाह्यन्दियों के व्यापार को रकता है, वह सच्चा सदाचारी नहीं है, 
¦ वह दोगी है। जो लोग दस वचन का प्रमाण दे कर, कि “कलौ कता च लिप्यते”- 
¦ कलियुग मे दोष बुद्धि मे नदीं, किन्तु कम॑ मरे रहता है--यह श्रतिषादन किया 
¦ करते ह कि बुद्धि चाहे जेसी हो, परन्तु कसे चरा न हो; उन्श इस भ्लोक मे 


¦ वसित गीता के तत्व पर विशेष ध्यानं देना चाहिये । सातेवे शोक से यह बात 
प्रगट होती है, कि निष्काम बुद्धि से क॑ करनेके योगको ही गीता मे "कमयोग 

। कहा हे । संन्यासमागीय ऊध दीकाकार इस शोक का एेसा अर्थं करते है, कि 
¦ यद्यपि यह कर्मयोग चे शोक में बतलाये इए दांभिक मायै से श्रेष्ठ है, तथापि 
¦ यह लन्यासमागे से श्रेष्ठ नहीं हं । परन्तु यह युक्रि सास्भदाथिक श्राग्रहकी हे, 
क्योकि न केवल इसी शोक मै, बरद किर रपोचवे अध्याय के चारम्भमे श्रौर 
¦ अन्यत्र भी, यह स्पष्ट कह दिया गया है कि संन्याकस्षमागै से कमयोग अधिक 


गीता, अवाद ओर खीप्परी-२ अध्याय । ६४६ 


~~ भन 0 १ ८१ 


कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा समरन्‌ । 

 सुरेश्राचा्यं का ““ नैष्कर्यं सिद्धि ” नामक इस विषय पर एक अन्थ भी हे । 
¦ तथापि, नैष्कम्यै के ये तत्व कुद नये नहीं है । न केवल सुरेश्वराचायै ही के 
¦ किन्तु मीमांसा श्रौर वेदान्त के सूत्र बननेके भी, पूवैसे ही उनका प्रचार 
होता श्रा रहा है । यह बतलाने की कोद श्रावश्यकता नहीं, किं क्म बन्धक 
होता दी है । इसलिये पारे का उपयोग करने के पहले उसे मार कर जिस भकार 
वैद लोग शुद्ध कर लेते है, उसी प्रकार कम करने क पहज्ञे ेसा उपाय करना 
¦ पता है कि जिससे उसका बन्धकत्व था दोष मिट जार्यै । चौर, रेकी युक्ति 
से कम करने की स्थिति को दी ° नेष्कम्यै › कहते है । इस पकार बन्धकत्वरहित 
कर्मं मोत के लिये बाधक नहीं होते, तएव मोत्त-शाख का यह एक महत्वपूरण 
परश्च है, फि यह रिथति करसे प्रास्त की जार्यै १ मीमांसक लोग इसका यह उत्तर 
देते है, कि नित्य श्रोर ( निमित्त होने पर ) नैमित्तिक कम तो करना चाहिये, 
¦ पर कास्य श्रौर निषिद्ध कर्म नहीं करना चाहिये । इससे कर्म का बन्धकत्व नहीं 
¦ रहता नौर नैष्कम्यावस्था सुलभ रीति से भाक्च हो जाती है । परन्तु वेदान्तशाख 
मे सिद्धान्त क्रिया है, कि मीमांसकं की यह युक्कि गलत है; श्रौर इस बात का 
विवेचन गीतारहस्य के दसै भकरण (पु. २७४ ) म किया गया है । ङ चर 
लोगों का कथन दै, कि यदिकर्मक्ियि हीन जावे तो उनसे बाधा कैसेहो 
सकती है ? इसलिये, उनके मतानुसार, नेष्कम्यं अवस्था प्रास्त करने के लिये सब 
कमे ही को दोड़ देना चाहिये । इनके मत से कमंशून्यता को ही ° नैष्कस्यै ` 
¦ कहते हे । चौथे श्लोक मे बतलाया गया है, कि यह मत टीक नहीं है, इससे 
। तो सिद्धि अ्रथत्‌ मोत भी नहीं मिलता; श्रौर पाँच भ्लोक मे इसका कारण 
¦ भी बतला दिया हे । यदि हम कमै को छोड़ देने का विचार कर, तो जब तक 
¦ यह देह है तब तक सोना, चेटना इत्यादि कम कभी सक ही नदीं सकते ( गी. 
। ९. & श्र ५८.), इसलिये कोद भी मनुष्य कर्मश्ून्य कमी नहीं हो सकता । 
¦ फलतः कर्मशून्यरूपी नेष्कम्यै असम्भव है । सारांश, क्मैरूपी विच्छ कभी नहीं 
। मरता । इसलिये एेसा कोद उपाय सोचना चाद्ये कि जिससे बह विषरहित 
हो ज्ये । गीता का सिद्धान्तदहै, कि कौ से पनी असक्ि को हटा लेना 

। ही इसका एक मान्न उपाय है । आगे अनेक स्थानों म इसी उपाय का विसार- 
पूर्वक वणन किया गया है । परन्तु इस पर भी शङ्का हो सकती है, कि यद्यपि 
छोड़ देना नैष्कम्यं नहीं है, तथापि सेन्यासमागैवाले तो सब कर्मो का 

संन्यास श्रथौत्‌ स्याग करके दी मोक आघ करते हँ, अतः मोक्त की प्राक्षि के 
;क्लिये कमे का लयाग करना अवश्यक हे । इसका उत्तर गीता इस प्रकार देती 
'हे, कि सन्यासमारीवालों को मोच्त तो भिलता है सही, परन्तु वह कु उन कमौ 
¦ का त्याग करने से नहीं भिलता, किन्तु मोक्त-िद्धि उनके ज्ञान का फल हे । यदि 
¦ केवल कमौ का त्याग करने से ही मोक्त-सिद्धि होती हो, तो किर पत्थरों को 


६२ गीतारहस्य श्रथवा क्योगशाद । 


§ { यन्ञाथौत्कमंणोऽन्यतर लोकोऽयं कर्मबन्धनः । 
तद््थं कमे कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ॥ ९॥ 


(8 ) यक्त के किमे जो कर्म क्रिये जाते ह, उनके श्रतिरिक्र, ्रन्य कमो से 
-यह लोक वैधा हुच्रा है । तदर्थं श्रथौत्‌ य्वा ( क्रिये जानेवाज्ञे ) कमे ( भी ) 
"तु श्रासक्गि या फलाशा छोड कर करता जा । 


¦ [ इस शोक क पहले चरण म मीमासकों का शरोर दूसरे मे गीता का सिद्धान्त 
, { बतल्लाया गया है । मीमांसरको का कथन है, कि जब वेदों ने ही यक्तयागादि 
¦¦ क्म मयुष्यो ॐ लिये नियत कर दिये है, श्रौर जब कि दशवरनिर्मित सृष्टि का 
¦ यवहार दीक टीक चलते रहने ॐ कथे यह यत्त-चकर श्रावश्यक है, तन कोद 
"{मी इन कर्मो का त्याग नहीं कर सकता; यदि कोद इनका त्याग कर देगा, तो 
{ समना होगा कि बह भ्रौतधर से वच्चित हो गया । परन्तु कमेविपाकप्रक्रिया 
"‡का सिद्धान्त है, कि अत्येक क्म का फल मनुष्य को भोगना ही पडता है; उसके 
। ्रचुसार कहना पडता है, कि यक्त क लिये मनुष्य जो जो कमे करेगा उसका 
.१{भलाया बुरा फल भी उसे मोगना दी पदेगा । मीमांसकों का इस पर यह 
¦ उत्तरहै, कि षदो की दी आज्ञा है कि ° यत्त ' करना चाहिये, इसक्षिये यन्ञाथै 
, {जो जो कर्मं करिये जावेगे वे सब दश्वरसम्मत दोग; चतः उन कमो से कत्त बद्ध 
{ नहीं हो सकता । परन्तु यज्ञो के सिवा दूसरे कमौँ के लिथे-उदाहरणार्थ, केवल 
। पना पेट भरने के लिथे,-मचुष्य जो ङुद्धं करता है बह यक्ताथ नदीं हो सकता; 
¦ उस तो केवल मयुष्य का ही निजी लाम है । यही कारण है जो मीमांसक 
१ उसे ‹ पुरुषाय * क्म कहते है, नौर उन्हों ने निशित क्रिया हे, कि ेसे यानी 
! यक्ताथे के ्रतिरिक्र अन्य करम श्रथीत्‌ पुरुषायै क्म का जो ङु भला या छरा 
{फल्ञ होता है वह मनुष्य को भोगना प्ता है-यही सिद्धान्त उक्र शोक की 
{ पी पंक्ति भ है ( देखो गीतार. भ. ३ ध. ५२-५९ ) ! कों कोद टीकाकार 
{ यत्तविष्णु एसा गौण अरय करके कहते है, कि यक्ता शब्द का अथ विष्एुभ्ीत्यथे 
{या परमेश्वरापेणपूवेक हे । परन्तु हमारी समसः म यह थं खीचातानी का 
श्रो क्रिष्ट हे । यौ पर भश्च होता है, कि यत्त के क्तिये जो क्म करने पढते हेः 
{ उनके सिवा यदि मनुष्य दूसरे क्म ङु भी न क तो क्या वह करमर्बधन से 
{चट सकता हे ? क्योकि यज्ञ मी तो कमं ही है, श्रोर उसका स्वगेपरातिरूप जो 
! शाखोक्क फल है वह मिले बिना नदीं रहता । परन्तु गीता के दूसरे ही ्रभ्याय 
४ स्पष्ट रीति से बतलाया गया है, कि यह स्वमै.प्ापतिरूप फल मोक्तप्राि 
विरुद है ( देखो भी. २.४०--४४; ओर ६.२० २१) । इसी लिये उक्त श्षोक 
दूसरे चरणं भ यह बात क्रिर बतला गर है, कि मनुष्य को यज्ञाथे जो 
१ नियत कर्म॑ करना होता है उसे बह फल की आशा होड कर च्रथोत्‌ 
केवल्ञ कर्तव्य समम कर करे, श्रौर इसी श्रथ का भतियादन श्रागो सारविक 
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गीता, अनुवाद नोर रिप्पसी-२ अध्याय । ६५१ 
नियतं ऊरु क्म त्वं कमं ज्यायो द्यकमेणः। 
हारीरया्रापि च ते न प्रसिध्येदकमंणः ॥ ८ ॥ 
¦ योग्यता का या शरेष्ठ है ८ गीतार. षर. ३०७-३०८ ) । इस भकार जव कर्मयोग 
¦ ही श्रेष्ठ हे, तब भ्रजैन को दसी माग का ्राचरण करने के लिये उपदेश करते दै 


(म ) ( श्रपने धमे के ्रनुसार ) नियत अर्थात्‌ नियमित क्म कोतू. कर, 
क्योकि कर्म न करने की अ्पेक्ता, कर्मं करना करीं ्रधिक श्नच्छा हे । इसके 
श्रतिरिक्र ( यह समम जते कि यदि) तूकमंनकरेगा, तो (मोजनमभीन- 
मिलने से ) तेरा शरीरनिवौह तक न हो सकेगा। 


[ ‹ च्रतिरिकग› श्नौर ^ तक ` (श्रि च ) पदों से शरीरयान्ना को कम से कम 
हेतु कहा है । श्रब यह बतलाने के लिये यन्ञ-प्रकरण का श्रारम्भ किया जाता है 
कि ° नियत › श्रथत्‌ ‹ नियत किया हुश्ना कमे › कौन सा है रोर दूसरे किस 
मह के कारण उसका श्राचरण श्रवश्य करना चाहिये । ्राजकल यक्तयाग 
श्रदि श्रौतधर्म लुप्त सा हो गया है, इसलिये इस विषय का श्राधुनिक पाठको - 
को कोई विशेष महस्व मालूम न्धी होता । परन्तु गीता के ससय म इन यत्त- 
यागो का पूरा पूरा प्रचार था श्रौर “करम ` शब्द से मुख्यतः इन्दी का बोध इुश्रा 
करता था; श्रतएव गीताधरमं मे इस बातका विवेचन करना श्रत्यावश्यक था कि 

धमर्स्य किये जावे या नहीं, श्नौर यदि किये जावे तो किंस प्रकार † इसके 
{ सिवा, यह मी स्मरण रहे, कि यन्त शब्द्‌ का श्रथ केवल ञयोतिष्टोम श्रादि श्रोत 
! यत्त या रचि मे किसी भी वस्तु का हवन करना ही नदीं दे (देखो गी. ४. ३२)। 
' सृष्टि निमौण करके उसका काम ठीक ठीक चलते रहने के लिये, श्रथौत्‌ लोक- 
! संम्रहार्थ, परजा को बह्मा ने चातुवैख्यैविहित जो जो काम बार दिये हे, उन सब- 
{का ^ यत्त ` शब्द्‌ मे समावेश होता हे (देखो म. भा. भु. ४८.३; घ्रोर गी 
१२. णू. २८६-२६९ ) । धर्मशासखो मे इन्दीं कमो का उद्ेख है शरोर इस (नियतः 
१ शब्द्‌ से वे ही विवक्षित हँ । इसलिये कहना चाहिये, कि यद्यपि श्राजकल यक्त- 
{ याग लुपतभ्राय हो गये है, तथापि यज्ञ-चक्र का यह विवेचन अरव भी निरथैक नहीं 
१ है । शाखो के श्रनुसार ये सब कमे काम्य है, ्रथत्‌ इसक्िये बतलाये गये हँ 
{कि मनुण्य का इस जगत्‌ मे कल्याण होवे च्रोर उसे सुख मिले । परन्त॒ पी 
¦ दूसरे ्ध्याय ८ गी. २. ४१-४४ ) म यह सिद्धान्त हे, कि मीमांसकं 
¦ सहेतुक या काम्य कर्म मोक्त के लिये प्रतिबन्धक है, श्रतएव वे नीचे दज के है; 
 श्नौर मानना पदता है, कि श्रव तो उन्हीं कम को करना चादिये; इसलिये 
! अगज्ञे शोको मे इस बात का विस्तृत विवेचन किया गया है, कि कमो का शुभा- 
शभ लेप श्रथवा बन्धकत्व कैसे मिट जाता है, चोर उन करते रहने पर भी- 
नैष्कर्म्यावस्था भ्योकर भक्त होती है । यदह समभर विवेचन भारत मे वणित 
नारायणीय या भागवतधमै के अनुसार है ( देखो म. भा. शं. २४० )। | 


<म्‌ 


६५४७ गतारहस्य अथवा क्मयोगशाख \ 
यज्ञरिष्ठारिनः सन्तो मुच्यन्ते सयैकिल्निषैः । 
भुञते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ १३१ 
{ सब ) भोग तुर देगे । उन्दी का दिया श्रा उन्है (वापिस) नदेकरजो 
{ केवल स्वय ) उपभोग करता है, वह सचञुच चोर. हे । 
¦ { जब ब्रह्मा ने इस दष्ट अथौत्‌ देव ध्रादि सब लोगों को उत्पन्न किया; 
¦ तब इसे चिन्ता हु कि इन लोगों का धारण-पोषण कैसे होगा १ महाभारत के 
¦ नारायणीय धमै मे वनदे, कि ब्रह्मा ने इसके बाद्‌ हजार चष तक तप करके 
मगवान्‌ को संतुष्ट क्रिया; तब भगवान्‌ ने सब लोगो ॐ निवांह के क्लिये मवरत्ति- 
अधान यन्ल-चक्र उत्पन्न किया श्रौर दैवता तथा मनुष्य दोनों से कहा, कि इस 
भ्रकार बर्तीव करके एक दूसरे की रक्ता करो । उक्र शोक मे इसी कथा का ङु 
शब्द्-भेद से ्रयुवाद्‌ किया गया है ( देखो मभा. शा. ३६०. ३८ से ६२ )। 
। इससे यह सिद्धान्त श्रोर मी अधिक द हो जाता है, कि परव्ति-प्रधान 
¦ भागवतधम के त्व का ही गीता मेँ प्रतिपादन किया गया है । परन्तु मागवत- 


| 
1 


¦ धर मे यज्ञो मे की जनेवाली दिखा गद्यं मानी गदं हे (देखो. मभा, शा. ३३६ 

शौर ३३७ ), इसक्तिये पथयत्त के स्थान मँ प्रथम उव्यमय यन्न शुरू 

प्रर अन्त मे यह मत प्रचक्लित हो गया  जपमय यज्ञ च्रथवा ज्ञानमय यज्ञ 
।दी सव भ शरेष्ठ हे ( गी. ४. २३-३३ ) । यज्ञ शब्द से मतलब चातुर्यं के 
' सब कम से है; श्रौर यह बात स्पष्ट है, कि समाज का उचित रीति से धारण- 
! पोषण होने के कथि इस यज्-कमं या यज्ञ-चक्र को श्रच्छी तरह जारी रखना 
। चाहिये ८ देखे मयु. १. ८७ ) अधेक क्या करट; यह यज्ञ-चक्र चागे बीसव 
शोक सै वित लोकसंग्रह का ही एक स्वरूप है ( देख. गीतार, अ. ११) । 
इसी क्लिये स्ति! से भी लिखा है, कि देवलोग श्रौर मनुष्यलोग दोनो ॐ 
सग्रहा भगवान्‌ ने ही भथम जिस लोकर्तयहकारक क्म को निर्माण क्रिया 
है, उसे रागे चच्छी तरह भ्रचक्ित रखना मयुष्य का कतव्य है, श्रौर यद्दी 

¦ अथे अव श्रगल्े शोक मे स्पष्ट रीति से कतक्लाया गयः है--] 

८ 9३ ) यज्ञ करके शेष बचे हुए भाग को अण करनेवाले सजन सब पापों 
से सङ्क हो जति हँ । परन्तु ( यज न करके केवल ) अपने ही लिये जो (श्रन्न ) 
परकति है, वे पापी लोग पाप भक्तण करते हें । 

[ ऋग्वेदं के १०. ११७. ६ मन्त्र मे भी यही अथै है । उसमे कहा है कि 
५ नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो मवति केवलादी "-श्रथौत्‌ जो सचुष्य 
शर्मा या सखा का पोषण नहीं करता, अकेला ही भोजन करता है, उसे 
¦ केवल पापी समना चाये । "› इसी प्रकार मयुस्एति मे भी कषा है कि ““रघं 
! स केवलं भके यः प्रच्त्यत्मकारणात्‌। यन्ञशिष्टाश्न श्चेतरसतामन्ने विधीयते ॥ 
¦ (३. ११२ )-अथौत्‌ जो मयुष्य ्रपते किये ही (शन्न ) पकाता है वह केवल 


~~ ~~ ~~ ~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~ 


गाता, अ्च॒वाद्‌ श्रौर रिप्पणी-२ अध्याय । ६५३. 
सहयज्ञाः प्रजाः सृष्टा पुरोवाच भरजापतिः। 
अनेन भसविष्यष्वमेष वोऽस्त्वष्टकामघुक्‌ ) १० ॥ 
देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 
परस्परं भावयन्तः भ्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ ११ ॥ 
इष्टान्भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञमाविताः। 
तैदैत्तानपदायैभ्यो यो यङ्क स्तेन एव सः ॥ १२॥ 
¦ यज्ञ की भ्वाख्या करते समय किया गया ह (देखो गी. १७. १५. च्रीर १८.६।) 
! इस शोक का भावाथ यह दै, कि इस प्रकार सव क्म यज्ञार्थं श्रोर सो भी 
}फ़लाशा दछोढद कर करने से, (१ ) वे मीमांसक्तो के न्यायाुसार दी किसी 
¦ मी प्रकार मनुष्य को वद्ध नहीं करते, क्योकि वे तो यत्तां कयि जतेहै गनौर 
(२) उनका स्वर्म-म््षिरूप शाखोक्र एवं श्रनि फल मिलने के वदले मोक्त- 
!श्राप्ति होती हे, क्योकि वे फलाशा होड कर किये जाते है । श्रागे १६ वे शोक 
{म श्रौर फिर चोय च्रध्याय के २३ वें श्टोक मे यही अर्थ दुबारा प्रतिपादित हश्रा 
हे । तात्पर्य यह है कि, मीमांस क इस सिद्धान्त--““ यक्ता क्म करने 
चाहिये, क्योकि वे वन्धक नहीं होते "” म भगवद्रीता ने श्र भी यह सुधार 
दिया है, कि जो कर्म यज्ञार्थं कयि जवे, उन्हे भी फएलाशा द्धोड कर 
! करना चाहिये । ” किन्तु इस पर भी यह शद्धा होती हे, कि मीमांसकों के 
सिद्धान्त को इस प्रकार सुधारने का प्रयत्न करके यत्त-याग श्रादि गाहंर्ब्यदृत्ति 
{को जारी रखने की श्रपेत्ता, क्या यह च्रधिक्‌ ्रच्ा नहीं है, कि कमी की भट 


{से छूट कर मोक्तप्रासि के लिये सव कमो को दो कर संन्यासिनं! 
० 6 = क 


¦ भगवद्रीता इस भश्च का साफु यही एक उत्तर देती है कि ‹ नदीं ` । क्योकि 
| 
! यज्ञ-चक्र के विना इस जगव्‌ कै व्यवहार जारी नहीं रह सक्ते ! ्रधिक क्या के 
¶ 
| 


जगत्‌ के धारण-पोषण के लिये ब्रह्य ने इस चक्र को प्रथम उत्पन्न कियाहै; च्रौर 
जव कि जगत्‌ की सुरिति या संग्रह दी भगवान्‌ को इष्ट हे, तब इस य्ञ-चक्र 
१को कोड मी नहीं दोड़ सकता । भ्रव यही चरथं ्रगले शोक मे बतलाया गया ह | 
\इस भकरण्‌ मे पाटकों को स्मरण रखना चाहिये कि “ यत्त यह केवल 
त यक्तके दी प्रथमे प्रयुक्र नहीं दहे, किन्तु उसमे स्मात्ते य्ोंका तथा 
{ चातु्ेख्यं श्रादि के यथाधिकार सव ग्यावहारिक कमो का समवेश हे । ] 
(१०) श्रारम्म मँ यत्त के साथ साय प्रजा को उत्पन्न करके बह्मा ने ( उनसे ) 
कहा, ¢ इस ८ यज ) के दवारा तुम्हारी दद्धि हो; यह ( यड ) तुम्हारी कामधेनु - 
होवे श्रौत यह तुम्हारे इच्छित फलों को देनेवाला होवे। (११ ) त॒म इस से देव- 
तां को्ततुट करते रहो, (रोर) वे देवता तुग्दं सतुष्ट करते रे 1 (इस भ्रकार ) 
परस्पर एक दूसरे को संतुष्ट करते हए ८ दोनों >) परम श्रेय अर्थात्‌ कल्याण भासत 
कर लो ” । (१२) क्योकि, यक्त से संतुष्ट हो कर देवता लोग तुम्हारे इष्त- 


६५६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख । 
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एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः । 

अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पाथं स जीवाति ॥ १६ ॥ 
६ § यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्त्च मानवः 

आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥ १७॥ 

नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कथचन , 


मान्य म यह श्रथ करिया गया ह, फि इस स्थान मे भी "ब्रह्म ` शब्द्‌ से जगत्‌- 
{की मूल अङि विवरित है; श्रौर वही श्रथ हमे मी ठीक मालूम होता है । 
¡ इसके सिवा महाभारत के शन्ति मे, य्ञप्रकरण मे यह वर्णन हे कि “अनु. 
{ यत्तं जगत्सर्वं यक्ञश्वाजुजगस्सदा ” ८ शा. २६०. ३४ )--श्रथात्‌ यत्त के पीठे. 
। जगत्‌ है शरोर जगत्‌ के पी पीठे यक्त है । ब्य का अर्थं ^श्रदृति ` करने से इस 
{वरौन का भी अस्तुत शोक से मेल हो जाता है, क्योकि जगत्‌ ही भ्रहृति हे । 
\ गीतारहस्य के सातर्व श्रोर ्र्वे प्रकरण म यह वात विस्तारपूर्वक बतला 
{गहै हे, कि परमेश्वर से भृति श्रर त्रिगुणास्मक भृति से जगते सव कर्मं केसे 
¡ निष्पन्न होते हँ । इती प्रकार युरुषसुक्र मे मी यह वर्णन दहै, कि देवत््चोने 
{प्रथम यज्ञ करके ही खष्टि को निमौण करिया हे । ] 
८१६) हे पार्थं ! इस प्रकार (जगव्‌ के धारणा ) चला ये हुए कर्म या यत्त के चक्र 
को जो इस जगव्‌ म श्नागे नहीं चलाता, उसकी श्राय प्रापरूप है; उस इन्दरियलस्पट 
का ८ श्रथात्‌ देवताश्नों को न दे कर, स्वयं उपभोग करनेवाले का ) जीवन व्यथ है । 
¦ [स्वयं ब्रह्मा ने ही-मदुप्यो ने नदी-लोगो के धारण-पोषण के लिये यज्ञमय 
कर्म या चातु्ैख्य-ढृत्ति उत्पन्न की है इस खष्टि का कम चलते रहने के लिये 
‡ ( शोक १४) चोर साथ ही साथ अपना निर्वाह होने के लिये ८ शोक  ), इन 
¦ दोनो कारणों से, इस दृत्ति की श्रावश्यकता है; इससे सिदध होता है, कि यक्तचक्र. 
¦ को ्ननासक्र बुद्धि से जगत्‌. मे सदा चलाते जाना चाहिये । भ्रव यह वात मालूम 
हो चुकी, कि मीमां सकों का या जयीधमं का कमकाण्ड ( यत्त-चक्र ) गीताधममै 
{म ्रनासक्क उदधि की युक्गि से कैसे स्थिर रखा गया हे ( देखो गीतार. भ. ११ 


¦ पु. ३४५-३४६ ) । कद संन्यास-मार्गवाले वेदान्ती इस विषय मेँ शाद्धा करते 
!है, कि भ्रात्मच्चानी पुरुष को जव यदी मोक्त पराक्ठ हो जाता हे, श्नौर उसेजो 
¡ क प्राक्त करना होता है, वह सव उसे यहीं मिल जाता है, तव उसे कुद भीः 
¦ कर्म करने की श्चावश्यकता नहीं हे-श्नौर उसको कर्म॑ करना भी न चाहिये । 


| इस का उत्तर श्रागले तीन शोकं मे दिया जाता है । ] 
८ १७ >) परन्तु जो मुष्य केवल श्रत्मा मे ही रत, श्रात्मामे ही कृक्ठश्रौर 
श्रात्मामे ही संतुष्ट हो जाता है उसके लिये ८ स्वयं शअरपना ) कद भी कायं 
शेष ) नीं रह जाता; (३८) इसी भकार यहा थीत इस जगत्‌ म (कोई काम ) 
करनेसे यान करने से भी उसका लाभ नहीं होता; रौर सव भियो मँ 


गीता, अडुबादं श्रौर रिष्पणी-र अध्याय। ६५५ 


~न "म मी 


अन्नाद्धवन्ति श्रतानि पर्जन्यादन्नसंभवः। ड 
यज्ञाद्भवति पञेन्यो यज्ञः कमंससुद्धवः ॥ १४६ ॥ 
करम बह्मोद्धवं विद्धि बह्माक्षरससुद्धवम्‌ । 
तस्मात्स्वेगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५॥ 
;पाप मक्तण करता है । यक्त करने पर जो शेष रह जाता है उसे *अ्रखत › श्रौर 
दूसरों के मोजन कर चुकने पर जो शेष रहता है ८ मुक्गशेष ) उसे ‹ विघस › कहते 
हं ( मनु. ३ २८९ ) ¦ ओर, मले मनुष्यो फे लिये यदी अन्न विहित कटा 
¦ गया है (देखो गी. ४. ३१ ) । श्रव इस बात का शरीर मी स्पष्टीकरण करते हँ 
्‌ कि यज्ञ आदि क्म न तो केवल तिल ्रोर चावलों को श्राग भ सकने के लिये 
{ही है लोर न स्वगै-पाि के लिये ही; वरन्‌ जगत्‌ का धारण-पोषण होने के लिये 
¦ उनकी बहुत ्रावश्यकता है, श्रथोत्‌ यज्ञ पर ही सारा जगत्‌ अवलम्बित है| 
“(८ १४ ) आणिमान्न की उत्पत्ति श्चन्न से होती है, अन्न पजन्य से उत्पन्न होता है, 
मपरजैन्य यज्ञ से उत्पन्न होता है अर यज्ञ की उत्पत्ति कर्मं से होती है । 
¦ [ मनुस्छति मँ भी मनुष्य की श्रोर उसके धारण के लिये आवश्यक श्रन्न 
\की उत्पत्ति के विषय मँ इसी भकार का वणेन है । मयु के शोक का माव यह 
दै“ यज्ञ की ्राग में द इ ्राहुति सूयं को मिलती है च्रौर फिर सूय से 
( रथात्‌ परम्परा द्वारा यज्ञ से ही ) पजन्य उपजता हं, पजन्य से अन्न, शरोर 
!श्नन्न से प्रजा उत्पन्न होती हं * ( मनु, ३. ७६ >) । यही शोक महाभारत मे 
भी है ( देखो मभा. शां. २६२. ११ ) तेत्तिरीय उपनिषद्‌ (८ २. ९) मे यह 
पूयैपरम्परा इससे मी पीडे हटा दी गदं है न्नर एेसा कम दिया गया है- 
¦ प्रथम परमास्मा से काश हुश्रा श्रोर फिर क्रम से वायु, अचि, जल श्रौर 
पृथ्वी की उत्पत्ति हुई; प्र्वी से ्रोषधि, ्रोषधि से रन्न, श्रौर अन्न से पुरुष 
¦ उत्पन्न श्ना । ” अतएव इस परम्परा के अनुसार, प्रणिमात्न की कर्मपयैन्त 


¦ बतलादई हुई पूषैपरम्परा को, अरव कमं के पहले भ्रति श्नौर प्रकृति के पहले 


¦उेड श्रकर-बह्य पर्यन्त पेहुचा कर, पूरी करते है| 
, ८ १९ ) कम की उत्पत्ति बरह्म से अथौत्‌ प्रकृति से इदे, श्नौर यह बह्म अरक्तर से 
-अथौत्‌ परमेश्वर से हुश्रा है 1 इसलिये ८ यह समो किं ) सर्वैगत ब्रह्म दी यक्त 
भे सदा अधिष्ठित रहता है । 
, [ कोई कों इस शयोक के (बह्म * शब्द्‌ का अथ ^ प्रकृति * नहीं समते वे 
' कहते हैँ कि यहे ब्रह्य का अथं "वेद्‌ ` है । परन्तु ° बह्म ` शब्द्‌ का ‹ वेद्‌ › अर्थं 
। करने से यद्यपि इस वाक्य म श्रापत्ति नहीं ह कि “° ब्रह्म श्रथीत्‌ ° वेद्‌ › परमे- 
! श्वर से इए है, ” तथापि वैसा श्रथ करने से “ सर्वैगत ब्रह्य यक्त मे है ›' इसका 
अथे ठीक टीक्‌ नहीं लगता । इसलिये ^“ मम योनिर्महत्‌ बह्म ” ८ गी. १४ 
{३ ) शोक मे ^“ बह्म *” पद्‌ का जो भङ्कति चरथं हे, उसके श्ननुसार रामायुज- 


= 


(>, रितार्हस्य अयव कमयोगश्राख 1 
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अन्तको ह्याचरन्‌ कम परमासोति परुषः ॥ १९ ॥ 
२२ इ वटो यद षटान्त द्विया यवा दै, कि सवत्र प्रष्ट ज्ञानी जगचान्‌ स्य 


छपा छदं नी छटच्य न दोन पर्‌ जी, करम दी कते ह । खरांश, सन्यास्मास 





द, कि टमी स्थिति से कनखंन्यास-पद सिदध दोन के बदले, 
खद निष्म छ्य क्ते रहने का पदर श्चौर्‌ मीट्टर दो नाता ई। परन्तु 
तबा्धे दीक को कमेयोय की टक्र युक्रि श्रीर्‌ विद्धान्ठ (श्लो. 
७५५२ >) नन्व नदीं है; इससिये तरे उक्र ऋय-कर्द-माव को श्रयवा समू 
अयव रे, चा श्रते चतय इषु मवान्‌ के चृ्टान्त को नी नीं मानते 
‡ (्ो.२२०२१ श्रौर २०) 1 उन्देनि चीनं श्लोकं को तोड़ सरोद कर स्वघन्तर मान 


1 
(4 चच वटेटे श्टोदःसनो यद =, +~ तन परय 
गदया दै; रर्‌ इयम च वले दर श्टोकछाच ना चह पददश ईक “नाच पुर्‌ 





इ ॥ हेवं ६4 ४4 ६4 ५4 ५4 उ रे पं 62 च्व ५ 94 च 64 ४ 
<€ 
[व 
| 
मन 
1 50 % 
५4 
त 
५4 
| 
4 


५ क + ; ६५३५ भ 


छ ड = _ [1 


यद शद्ध हु वा दं च्नोर्‌ इखद्री ठपपचि मी नदीं लगती । इन 
इन रीच्ाकर्चें न यड श्रय छर श्रपना समावान कर लिया 
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गीता, अदुवाद्‌ ओर रिप्पणी-२ अध्याय । ६५७ 


न चास्य सवभूतेषु कथिदथव्यपाश्चयः॥ १८ ॥ , 
तस्मादसक्तः सततं कायं क्म समाचर । 
उसका ऊुद्धं भी ( निज्ञी ) मतलब अरटका नहीं रहता । ( १६ ) तस्मात्‌ श्रत्‌, 
जब ज्ञानी पुरुष इस प्रकार कोड भी श्रपेक्ता नहीं रखता तव, तू भी (फल की) 
श्रासक्रि छोड़ कर श्रपना करत॑ग्यकभे सदेव करिया कर; क्योकि असक्र छोड कर 
क्म करनेवाले मनुष्य को परमगति भाक्च होती है । 


¦ [ १७ से १६ तक के छोकों का टीकाकारो ने बहुत विपयांस कर डाला हे, 
¦ इसलिये हम पहले उनका सरल भावाथ ही बतलाते हँ । तीनों शोक मिल कर 
¦ हेवु-अनुमान-युक्र एक ही वाक्य हे । इनमे से १० वे ओर १८ वे छोकों मेँ पहले 
¦ उन कारणों का उद्केख किया गया है, कि जो साधारण रीति से ज्ञानी पुरुष के 
, कम करने के विषय मे बतलाये जाते है; नोर इन्हीं कारणो से गीता ने जो श्रनुमान 
¦ निकाला हे वह ५६ व शोक मै कारण-बोधक ‹ तस्मात्‌ ` शब्द्‌ का प्रयोग 
¦ करके बतलाया गया है । इस जगत्‌ में सोना, बैठना, उठना या जिन्दा रहना 
। आदि सब कर्मो को कोद छोढने की इच्छा करे, तो वे चट नदीं सकते । शतः 
{इस अध्याय के ्रारम्भ मे चोये शरोर पोच शोको मे स्पष्ट कह दिया गया है, 
¦किक्मको द्ोड्‌ देनेसे नतो नेष्कस्यं होता है श्रोर न वह सिद्धि भाक्त करने 
¡का उपाय ही हे । परन्तु इस पर सेन्यास-मारवालो की यह दलील है, कि 
1५ हम छदं सिद्धि आप्त करने के लिये कम कर ना नहीं डते है । भव्येक मनुष्य 
! इस जगव्‌ मै जो ङुद्धं करता हे, बह ्रपने या पराये लाभ के लिये ही करता दै, 
, किन्तु मनुष्य का स्वकीय परमसाध्य सिद्धावस्था अथवा मोक्त है ओर वह ज्ञानी 
पुरूष को उसके ज्ञान से भा हा करता हे, इसलिये उसको जानापि हो 
। जाने पर कुद भक्ष करने के लिये नहीं रहता ८ श्छोक १७ >) । एेसी वस्था मे 
! चाहे वह कम करे या न करे-उसे दोनों बातें समान हैँ । अच्छा; यदि कर कि 
¦ उसे लोकोपयोगार्थं क्म करना चादिये, तो उसे लोगों से भी कदं लेना-देना 
। नदीं ( शलोक १८ ) । फिर वह कमे करे ही क्यो ? ” इसका उत्तर गीता यों देती 
!हे, कि जव कर्म करना श्रौर न करना तुम्हे दोनों एक से है, तब कमं न करने का 
¦ ही इतना हठ तर्द क्यों है १ जो ऊद शाख के अनुसार भा होता ज्य, उसे 
।्रा्रह-विदहीन इद्धि से करके छी पा जाश्नो । इस जगत्‌ मे कर्म किसी से भी 
चुटते नहीं है, फिर॒चादे वह जानी हो श्रथवा अज्ञानी । रव देखने मे तो 
। यह बड़ी जटिल समस्या जान पडती है, कि क्म तो छूटने से रहे ध्र ज्ञानी 
¦ पुरूष को स्वयं अपने लिये उनकी भ्रावश्यकता नहीं ! परन्ु गीता को यह 
। समस्या कद्ध किन नहीं चती ! गीता का कथन यह है, कि जब कमं चूटता हे 
! ही नही, तब उसे करना ही चाहिये 1 किन्तु अब स्वाथबुद्धि न रहने से उसे 
! निःस्वार्थं अथौत्‌ निष्काम इद्धि से किया करो । १९ वे श्लोक म ^ तस्मात्‌ ° पद्‌ 
! का प्रयोग करके यदी उपदेश श्रन को किया गया हे; एवं इसकी पुष्टि में भ्रागे 
गी. र. ८३-८४ 


दद० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख । 
यदाचरति श्रष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 9 
, स यत्ममाणं रुते छोकस्तदयुवतंते ॥ २१॥ - 


¦दिया है । यह तो सिद्ध किया, कि कानी पुरुषों का लोगों म ङ्ध चटका नहीः 
¦ रहता; तो भी जव उनके कर्म चट ही नहीं सकते तव तो उन्हं निष्काम कमै 
ही करना चाहिये । परन्तु, यद्यपि यह युक्रि नियमसङ्गत है कि कमे ज॑ब दूट. 
, वहीं सकते हैँ तव उन करना ही चादिये, तथापि सिषं इसी से साधारण 
¦ सुर्यो का पूरा पूरा विश्वास नहीं हो जाता । मनं मे शङ्का होती है, कि क्या कमै, 
¦ टे नदीं टलते ह इसी लिये उन्दै करना चाहिये, उसमें नौर कोद साध्य 
¦ नदीं हे १ अतएव इस शोकं के दुसरे चरण मे यह दिखलाने का आरम्भ कर 
¦ दिया हे, कि इस जगव्‌.म अपने क्म से लोकसंग्रह करना कानी पुरुष का 
श्नत्यंत मह्वपुरी प्रत्यक साध्य हे । «‹ लोकसंग्रहमेवापि ° के ^ एवापि › पद्‌ 
यदी तात्पर्य है, ञ्नौर इससे स्पष्ट होता है कि अव भिन्न रीति कै प्रतिपादन 
` {का आरम्भ होगया हे, ‹ लोकर्संमह ` शब्द्‌ म ‹ लोक ` का श्र्थं व्यापकं हे; 
¦ अतः इस शव्द मे च केवल मनुष्यजाति को ही, वरन्‌ सारे जगत्‌ को सन्मार्ग 
¦ पर' लाकर, उसको नाश से चते इए संग्रह करनाः अथौत्‌ मली मौति 
¦ धारण, पोषरपाल्न या बचाव करना इत्यादि सभी बातों का समवेश हो 
¦ जाताः हे । गीतारदस्य के स्यारहवे भरकर ८ पु ३२८६३३६ ) मँ इन बातो 
। का विस्तृत विचार किया गया है, इसलिये हम यही उसकी पुनरि 
¦ नहीं करते ! अरव पहल्ते यह बतलते हँ, कि लोकसंयह करने का यह कत्य 


१ 


¦ या अधिकार ज्ञानी पुरुष का ही क्यों है--] 

(२१ ) श्रेष्ठ ( श्रथौत्‌ ात्मक्ञानी कर्मयोगी पुरुप >) जो ङ करता हे, वही 
श्रन्य अर्थात्‌ साधारण मनुष्य मी किया करते हैँ । वह जिते भ्रमाण मान कर 
अंगीकरार करता हे लोग उसी का अनुकरण करते हे । 





‡ ˆ [ तैत्तिरीय उपनिषद्‌ मे भी पहले “सत्य वद," ‹ धर्म चर ` इत्यादि उपदेश 
¦ किया हे श्नौर फिर अन्त मे कहा है कि “ जन ससार मं तुमे सन्देह दो कि य्ह 
केसा बरताव करं, तव वैसा ही बतांव करो कि जैसा ज्ञानी, यङ्क रौर धर्मिष्ठ 
 ्ाह्लण करते हों ” (ते, १. ११. ४) । इसी श्रथ का प्क श्लोक नारायणीय धमे 
म भीं ( मभा, शां, ३४१. २९); श्रौर इसी श्राश्य का मराठी म एक 
¦ भ्लोक है जो इसी का अनुवाद है ओर जिसका सार यह है ““ लोककल्यारकारी- 
¦ म्य जसे बताव करता हे वैसे ही, इस ससार मे, सब लोग भी किया करते 
। हं । ” यदी भाव इस प्रकार ब्रगट शिया जा सकता है--““ देख भलँ की चाल 
¡को बते सव ससार  । यदी लोककल्याणकारी पुरुष गीता का गरष्ट" कर्मयोगी 
ह । शर शद का श्रथ ‹ आ्ात्मक्तानी सन्यासी ' नहीं है ( देखो गी. ९.२) 1 
¦ भ्रव भगवान्‌ स्वयं श्रपना उदाहरण दे कर इसी श्रथ को ओरं भी द्द्‌ करते है, 


गीता, अनुवाद च्मौर रिप्पणी--३ ध्याय । ६५६ 





8 कमेणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कठम्हसि ॥ २० ॥ 

१५५ ज्ञ श्रथौत्‌ ज्ञानी पुरुष को कर्म दोडने या करने से कोद लाभ नहीं उडानेा 
होता, अतएव वह जो जैसा प्रा हो जार्यै, उसे वैसा किया करता है” 
(योग ६ उ, १६६.४ >) । इसी अन्थ के न्त मे फिर गीताके ही शब्दों भ 
(पहले यह कारण दिखलाया है- 

मम नास्ति कृतेनार्थो नाक्रतेनेह कश्चन । 

यथाप्राप्तिन तिष्ठामि ह्यकमेणि क आग्रहः ॥ 
५ किसी बात का करना या न करना सुभे एक सा ही है; *' श्रौर दूसरी ही 
(पंक्रिमे कहा है, कि जब दोनों बातें एक ही सी है, तब फिर ^ कमै न करने 
¦ का श्राग्रह दी क्यो है?जो जो शाख की रीति से प्राप होता जाथ उसे तँ करता 
¦रहता ह" ( यो. ६.३.२१६.१४ ) । इसी भकार इसके पहले, योगवासिष्ठ मे 
¦‹ नैव तस्य छतेनार्थो० ” श्रादि गीता का शोक ही शब्दशः लिया गया है, 
{श्नौर श्रागेके शोक मे कहा है कि ^ यद्यथा नाम सम्पन्नं तत्तथाऽस्त्वितरेण 
¦किमू **-जो मास्त हो उसे ही ( जीवन्मुक्त ) किया करता हे, श्नोर छदं मतीदा 
¦ करता इुश्रा नदीं वेठता (यो. ६ उ. १२.६.४६.९०) । योगवासिष्ट्मे ही नहीं 
|किन्तु गणेशगीता मे मी इसी श्रथ के भतिपादन मँ यह श्छोक श्राया है- 
किश्विदस्य न साध्यं स्यात्‌ सर्वजन्तुषु सवदा । 


~ =~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~ = =^ ~ 


अतोऽसक्ततया भूप कतेव्यं कमं जन्तुभिः ॥ 

५ उसका श्न्य प्राशियो म कोद साध्य (प्रयोजन ) शेष नदीं रहता, अतएव हे 
¦ राजन्‌ ! लोगों को श्रपने श्रपने कतव्य श्रसक्र बुद्धि से करते रहना चाहिये ” 
¦ (गणेश-गीता २.१८) । इन सब उदाहरणों पर ध्यान देने से क्तात होगा, कि यह 
¦ पर गीता के तीनों शोका का जो कायै-कारण.सम्बन्ध हमने ऊपर दिखलाया 
हे, बही ठीक है । श्नर, गीता के तीनों शोको का पूरा अथं योगव। सिष्ठ के एक 
!ही शेक म श्रा गया.दै, अतएव उसके कार्य-कारण-भाव के विषय मे शङ्का करने 
कै लिये स्थान ही नहीं रह जाता । गीता की इन्दं युक्रियों को महायानपन्थ 

के बौद्ध अन्थकारों ने भी पी सेले किया है (देखो गी. र. पु. ९६८-१६६ 
 श्नौर ९८२) । उपर जो यह कहा गया है, कि स्वाथ न रहने के कारणस ही ज्ञानी 
पुरूष को श्रपना कतंभ्य निष्काम इद्धि से करना चाद्य, शोर इस प्रकार से 
¦कयि हए निष्काम कमै का मोक्त मँ बाधक होना तो दूर रहा, उसी से सिद्धि 

मिलती है-इसी की पुष्टि के लिये अरब दृष्टान्त देते द--| 

(२० ) जनक श्रादिने मी इस प्रकार कमस दी सिद्धि पदे, इसी 

अकार लोक-संग्रह पर भी दृष्टि देकर ते कमे करना दी उचित हें । 
\ [पहले चरण मं इस बात का उदाहरण दिया है कि निष्काम क्मोसे 
!सिद्धि मिलती है शौर दुसरे चरण से भिश्च रीति के प्रतिपादन का अम्भ कर 


दर गातारहस्य अथवा कर्मयोगशाख । 
न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसंगिनाम्‌ । 
जोषयेत्सवेकमाणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥ २६ ॥ 

बुद्धि मेँ कानी पुरुष भेद्‌-भाव उत्पन्न न करे; ८ श्राप स्वयं ) युक्त रथात्‌ योगयुक्र होः 
करे सभ काम करे रौर लोगों से खुशी से करवि ! 

; [इस शोकं का यह श्रथ है, फ रक्लानियों की उुद्धि में भेद्‌-भाव उत्पन्न 

¦ न करं ्नौर रागे चल कर २६ वे श्टोक मे भी यही बात क्रिर से कटी गह हे । 
¦ परन्तु इसका मतलब यह नहीं है, कि लोगों को अज्ञान भे बनाये रखे । २९ वे 
श्लोक मे कहा है, कि ज्ञानी पुरुष को लोकसंमरह करना चाये, थोर लोकसंयहः 
;का अर्थं ही लोगो को चतुर बनाना है । इस पर कोदैशङ्का करे कि, जो लोक- 
¦ संमह ही करना हो, तो क्रिर यह श्रावश्यक नहीं कि ज्ञानी पुरुष स्वये कम करे; 
¦ लोगों को समा देने-क्तान का उपदेश कर देने-से दी काम च्ल जाता है । 
¦ इसका भगवान्‌ यह उत्तर देते है, कि जिनको सदाचरण का ठ अभ्यास हो नहीं 
¦ गया है, ८ श्र साधारण लोग देसे ही होते है ) उनको यदि केवल सह से उप- 
! देश किया जा्थै-- सि ज्ञान बतला दिया जार्ये--तो बे अपने श्रलुचित बर्ताव के 
¦ समर्थन म ही बहयज्ञान का दुरुपयोग क्रिया करते है; ओर ॒वे उल्दे, एेसी 
! व्यथं बातें कहत-सुनते सदेव देखे जाते हे, कि “ असुक सानी पुरुष तो एेसा 
; कहता है ` । इसी प्रकार यदि ज्ञानी पुरूष कमे को एकाएक छोड चैट, तो वह 
 अ्ह्ञानी लोगो को निरुपयोभी बनाने के लिये एक उदाहरण ही बन जाता है । 
¦ म्य का उस प्रकार बातूनी, गोच-पच लडानेवाला च्चथवा निरूपयोरी हो जाना 
! ही उद्धि-भेद- है; नोर सचुष्य की उुद्धि मँ इस प्रकार से भेद्‌-भाव उत्पन्न कर 
{ देना ज्ञाता घुरुष को उचित नहीं है । अतएव गीता ने यह सिद्धान्त किया है, 
? कि जो पुरुष छानी हो जाय, वह लोक-संमह के लिये-लोगों को चतुर रौर 
¦ सदाचरणी बनाने के ल्िये--स्वयं संसार मे रह कर निष्कामं कम॑ अथात्‌ सदा- 
¦ चरण का त्यक्त नमूना लोगों को दिखलवे नोर तदूनुार उनसे आचरण करावें ।, 
! इस जगत्‌ मे उसका यही बड़ा महत्वपूर्णं काम है ८ देखो गीतार. षू, ४०१ )"। 
¦ किन्तु गीता के इस श्भिभ्राय को बे-समसे-खुभे ऊ टीकाकार इस का 
{ यों विपरीत रथै किया करते है कि “* ज्ञानी पुरुष को श्रक्ञानियों के समान ही 
¦ क्म करने का स्वग इसक्तिये करना चाहिये, जिसमे कि अक्तानी लोग नादान 
! चने रह कर ही ्चपने कमै करते रहं ! मानों दस्भाचरण सिखल्लाने अथवा 
¦ लोगों को अज्ञानी बने रहने दे कर जानवारों के समान उनसे कम॑ करा केने के लिये 
ही गीता भदत्त इ है ! जिनका यह दढ निश्चय है कि ज्ञानी पुरुष क्म न करे,. 
{ सम्भव हे कि उन लोकसंअह एक ठोंग सा पतीत हो; परन्तु गीता का वास्तविक 
¦ ्रभिभराय एेसा नहीं है । भगवान्‌ कहते है, कि क्लानी पुरुष के कामों मे लोकसंग्रह 
{ एक महच्वपूरे काम हेऽ ओर ज्ञानी पुरुष अपने उत्तम धादशै.के द्वारा उन 
! सुधारने के लिये--नादान बनाये रखने क क्लिये नही--कर्म ही क्रिया करे ( देखोः 





गीता, अनुबाद ओओर रिण्पणी--२ अध्याय । ६६१ 
न मे पार्थास्ति करतेव्यं िषु लोकेषु किचन । 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वते एव च कर्मणि ॥ २९॥ 
यदि यहं न वर्तेयं जातु कर्मेण्यतन्द्ितः। ` ` 
मम वत्मासुवरवैन्ते मनुष्याः पार्थं सवेरः ॥ २३ ॥ 
उत्सीदेयुरिमे रोका न छ्य क्म चेदहम्‌! ' 
सङ्करस्य च कतौ स्यासुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ २४ ॥ 
सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा ङ्वैन्ति भारत । 
क्याद्विद्वास्तथासक्तश्चिकीषर्छोकसंग्रम्‌ ॥ २५ ॥ 

। कि श्ात्म्ञानी पुरुष की स्वाथेडुद्धि छूट जाने पर भी, लोककल्याण के कम उससे 
 चूट नहीं जाते-] 

८२२) हे पार्थ! (देखो किः) तरिभुवनमे न तो मेरा ङु कत्य ( शेष ) रहा 
है, (शरोर ) न कों श्रमा्त वस्तु प्राप्त करने को रह गरद॑है; तो भी मँ क्म करता 
हयी रहता ह । ( २३ ) क्योकि जो मे कदाचित्‌ श्रालस्य छोड़ कर कर्मो म न बर्तुगा 
न्तो हे पार्थ! मनुष्य सब प्रकारसे मेरे ही पथ का श्रनुकरण करगे । (२४) जोम 
कम न करै तो ये सारे लोक अर्थात्‌ उत्सन्न अर्थाव्‌ नष्ट हो जागे, भं सङ्करकती 
होगा श्रौर इन प्राजनो का मेरे हाथ से नाश होगा । 

; [ भगवान्‌ ने श्रपना उदाहरण दे कर इस शोक मे भली भोति स्पष्ट कर 


| दिखला दिया है, कि लोकसंमह ऊद पाखण्ड नदीं है । इसी प्रकार हमने उपर 

¦ १७से १8 वे श्लोक तकका जो यह श्रथे किया है, कि ज्ञान प्राप्त हो जाने परङ् 

¦ कतंब्य भल्ञे न रह गया हो, फिर भी ज्ञाता को निष्काम इद्धि से सारे कर्म करते 

रहना चाहिय, वह भी स्वथ भगवान्‌ के इस दान्त से पूतया सिद्ध दो जाता है । 

। यदि पेसान हो तो यह दृष्टान्त भी निरथंक हो जायगा (देखो गी. र. ए. ३२२- 

\ ३२३ >) । सांख्यमागं प्र कर्ममाग म यह बड़ा मारी भेद है, कि सांख्यमारौ के 

ज्ञानी पुरुष से करम छोड बेऽते है; क्षिर चाहे इस करमै-त्याग से यल्ञ-चक्र इब 

जार्यै शरोर जगत्‌ का कद भी इया करे--उन्दं इसकी कुद्धं परवा नहीं होती; 

शरोर कर्ममा के जानी पुरुष, ख्यं अपने किये श्रावश्यक न भी हो तो भी, 

¦ लोकसंमह को महस्परं ्रावश्यक साध्य सम कर, तदथं अपने धमं के अनु- 

; सार सारे काम किया करते हँ देखो गीतारहस्य प्रकरण 9१. पृ. ३९२-३६५९)। 

¦ यह बतला दिया गया, कि स्वयै भगवान्‌ क्या है; अव ज्ञानियों श्नोर अज्ञा 

¦ नियो के कमी का भेद दिखला कर बतल्तते है, क अर्घानियों को सुधारने के किये 
ज्ञाता का चावश्यकं कतंब्य क्या है--] 

( २५) हे अर्जन ! लोकसंग्रह करने की इच्छा रखनेवाल्ञे ज्ञानी पुरुष को 

आसक्ति छोड कर उसी भकार वतना चाहिये, जिस भ्रकार कि (८ व्यावहारिक ) कर्म॑ 

म आासक्र अ्ञानी लोग बताव करत हँ । ( २६) कम म भासक्र अज्ञानियों की 








2६9 गीतारहस्य ्रथवा कमैयोगशाख । 


किण ००६०१५० 








६६ मयि स्वणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निरारीनि्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥ ३० ॥ 

8 ये मे मतमिदं नित्यमड़ति्ठन्ति मानवाः। 
श्रद्धावन्तोऽनसूयन्तो सुच्यन्ते तेऽपि'कमेभिः ॥ ३१ ॥ 

ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नाजुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ । 

सर्वे्ञानविमूटांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥ ३२ ॥ 

६६ सदौ चेषते स्वस्याः भक्तेज्ञनवानपि । 

भक्तिं यान्ति भूतानि नियः किं करिष्यति ॥ ३३ ॥ 

इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ । 

तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ॥ २४ ॥ 

(३०) (इसलिये हे अजन ! ) सु मे अध्यात्म बुद्धि से सब कमो का 
सन्यास ्र्थात्‌ शर्ण करके रोर (८ फल की ) राशा एवं ममता दोड़ कर तू 
निश्चिन्त हो करके युद्ध कर । 

¦ [भ्रव यह बतलाते हे कि, इस उपदेश के श्रयुसार बर्तीव करने से क्या 
फल "मिलता है चनौर बतौव न करने से कैसी गति होती है--] 

८३१ ) जो श्रद्धावाच्‌ ( पुरूष ) दोषों को न खोज कर मेरे इस मत के 
श्रनुसार नित्य बतौव करते हँ, वे भी कर्म से अर्थात्‌ कर्म-बन्धन से सुक्र हो जाते 
ह । (३२) परन्त जो दोषदृष्टि से शंका करके मेरे इस मत कै श्रुसार नहीं बर्तते 
उन सवैक्ञान-विमूढ़ अथात्‌ पक्के मूख अ्रविवेकियों को नष्ट हुए समो । 


+ [ कमयोग निष्काम इद्धि से कमे करने के लिणु कहता है । उसकी श्रेय- 
4 स्करता के सम्बन्ध म ऊपर श्न्वयव्यतिरेक से जो फलश्चति बतला गह हे, 
{उससे परीतया व्यक् हो जाता है, कि गीता मेँ कौन. सा विषय मतिपादित 
{दै । इसी कम॑योग-निरूपण की पूरसि के हेतु भगवान्‌ भक्ति की भ्रवलता का 
नोर किर उसे रोकने के लिये इन्दिय-निभह का वणैन करते है--] 
(३३ ) क्ञानी पुरुष भी श्रपनी अङृति के ्रनुसार बर्तता है । सभी प्राणी 
( अपनी-अपनी ) भृति क अनुसार रहते है, ८ वरहो ) निह ( ज्ञबरदैस्ती ) 
क्या करेगा १ ( ३४ ) इन्द्रिय श्नौर उसके ( शब्द-स्पश श्चादि ) विषयों मे भ्रीति 
श्व देष ( दोनों ) व्यवस्थित है अथौत्‌ खभावतः निशित द । रीति चनौर द्वेष 
के वशर्मे न जाना चाहिये ( क्योकि ) ये मनुष्य के शत्रु ह । 
¦ [ तेतीसवे भ्लोक के ‹ निग्रह › शब्द्‌ का अथ ‹ निरा-सयमन › ही नहीं है, 
! किन्तु उसका अर्थ ^ जबरदस्ती › अथवा हठ › है । इन्द्रियो का योग्य संयमन 
{तो गीता को इष्ट है, _िन्तु य्ह पर कहना यह है कि हठ से या ज्ञबदैस्ती से 
{ इन्द्रियों की सखवाभाविक इत्ति को ही एकदम भार डालना सम्मव नहीं हे । 
` उदाहरण लीजिये, जब तक देह तब तक भूल-प्यास श्रादि धर्म॑, ङृतिसिद्ध 


यति, अदुवाद श्रौर रिप्यणी--३ छध्याय। दददे 


भरकरतेः कियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वराः। 

अहंकारविमूढात्मा कतांटभिति मन्यते ॥ २७ ॥ 

तत्त्ववित्तु महाबादी शुणकमेविभागयोः। 

गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सस्नते ॥ २८ ॥ 

भरकृतेगुणसंमूढाः सज्नन्ते गुणकर्मसु । 

तानक्रत्स्नविदी मन्दान्‌ कृत्स्नविन्न विचाखयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
। गीतारहस्य भ्र, ११. १२। भ्रव यह शङ्का हो सकती है, कि यदि श्नात्मल्लानी 
पुरूष इस अकार लोकसंग्रह के लिये सांसारिक कम करने लगे, तो वह मी 
अज्ञानी दी बन जायगा, अतएव स्पष्ट कर बतलाते दै, किं यद्यपि कानी नौर 
{अज्ञानी दोनों ही संसारी बन जार्यै, तथापि इन दोनो के वर्तावमे भेद क्या 
{दै नौर ज्ञानवान्‌ से अज्ञानी को किस बात की शिचा लेनी चादिये-] 


(२७) भृति के ( सस्व-रज-तम ) गुणो से सब रकार कमै हुश्ा करते है; पर अरह- 
हकार से मोहित (शरक्तानी पुरुष ) सममताहै किथच कर्ता हू; (रत) परन्तु हे 
महाबाहु अजन ! “ गुण श्रौर कमै दोनों ही सुक से भिन्न हैः इस तत्त्व को जानने- 
वाला ( ज्ञानी पुरुष ), यह सम कर इनमें च्रासक्र नहीं होता, कि गुणो का 
यह खेल आपस भें हो रहा है। (२६) भङृति क गुणो से बहके हए लोग गुण 
शरोर कर्मौ म ही श्रासक्र रहते दै; इन श्चसरव् श्रौर मन्द जनो को सर्वज्ञ पुरुष 
( भ्रपने कमैत्याग से किसी अनुचित मागै म लगा कर >) बिचला न दे । 


¦ [ य्ह २६ वे शोक के अथै का ही श्रजुवाद्‌ किया गया है । इस श्लोक भ 


¦ जो ये सिद्धान्त है, कि प्रकृति भिन्न है शनैर आत्मा सिन्न है, अङ्ृति अ्रथवा माया 
¦ ही सव कुच करती है, श्रारमा ऊं करता-धरता नहीं है, जो इस तत्व को जान 
लेता हे वही बुद्ध ्रथवा कानी हो जाता है, उसे कम॑का बन्धन नहीं होता 
! इत्यादि- वे मूल म कापिल-सांख्यशाख क हैँ । गीतारहस्य के ७ वँ भ्करण 
! (ष. १६४-१६६ ) मे इनका पूणं विवेचन किया गया है, उसे देखिये । रम वे 
! छोक का ङुच्ं लोग यों श्रथ करते है, कि गुण यानी इन्दियौ गुणो भ यानी 


¦ विषयों मै, बत॑ती ह । यह श्रथ ङ्ध णद्ध नहीं है; क्योकि सांख्य-शाख के 
¦ अनुसार ग्यारह इन्दियौं रौर शब्द्-स्पश श्रादि पच विषय मूलप्रकृति के २३ 
¦ गुणो मे से दी गुण है । परन्तु इससे अच्छा रथं तो यह है, कि भृति के समसत 


¦ अर्थोत्‌ चोबीसो गुणों को लकय करके ही यह “ गुणा गुणेषु वर्तन्ते ” का 


¦ सिद्धान्त स्थिर किया गया हे ८ देखो गी. १३. १६-२२; श्रौर १४. २३ ) 1 


¦ हमने उसका शब्दश श्रोर ्यापक रीति से अनुवाद किया है । भगवान्‌ ने 


¦ यह बतलाया है, कि हानी धरोर घन्तानी एक ही क्म करं तो मी उनम 


द्धि की श्ट से बहुत वड़ा भेद रहता है ८ गीतार. भ, ३१० श्रोर ३२८ )। 


¦ व इस पूरे विवेचन के सार-रूप से यह उपदेश करते है] 


= 





६६६ गीतारहस्य शरथवा क्मयोगशासख , 


~+ [िगीणीीगीगीौगीीगीगीगीीगीणीणीीगीगीणी न पणभणीमीणौणीगीगीौमीमीणीमीी कि 0 0 0) 


अर्जुन उवाच । 


§§ अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः 
अनिच्छन्नपि वाष्णेय वादव नियोजितः ॥ ३६ ॥ 


श्रभिगवानुवाच । 


काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः 
महारानो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम्‌ ॥ २७॥ 


धूमेनात्रियत वद्वि्य॑थाद््शो मलेन च । 
यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 


; चलन नहीं है वरहा भीः सव को यही श्रेयस्कर जिगा कि जिसने सारी जिन्दगीः 
 फ्ौजी यु्कमे म बिताई हो, उसे किर काम पडे तो उसको सिपाही का 
 पेशा ही सुभीते का होगा, न कि दर्जी का रोजगार; श्रौर यही न्याय चातुरवख्यै 
 म्यवस्था के लिये भी उपयोगी दै । यह प्रश्न भिन्न है, कि चातुवैख्यं-ग्यवस्था 
। भली है या बुरी; श्रौर वह यरी उपस्थित भी, नदीं होता । यह बात तो 
 निर्विवाद्‌ है, कि समाज का सञुचित धारण-पोषण होने कँ तिये सेती के 
। ठेसे निर्पद्रवी नौर सौम्य व्यवसाय की दी भति अन्यान्य कमै मी आवश्यक 
ह । श्रतएव जहो एक बार किसी उद्योग को श्रङ्गीकार किया--क्रिर चाहे 
¦ उसे चातुवैस्य-ञ्यवस्था के अनुसार स्वाकार करो या अपनी मर्जी से--कि वह 


र जाना चाहिये । बस, यही इस शोक का भावाथ हे । कोई भी व्यापार या 
रोज्ञगार हो, उसमे कुद न ऊच दोष सहज ही निकाला जा सकता है ८ देखो 
गी. १८. ४८. ) । परन्तु इस जुक्राचीनी के मारे श्रपना नियत करतंग्य दी छोड 
देना दं धमै नहीं हे । महाभारत ॐ ब्राह्मर-ग्याध-संवाद्‌ मे शौर तुलाधार- 
जाजल्ि-सवाद्‌ मे भी यही बतलाया गया है, एवं वर्टौ के ३५ वेंश्ोकका 
पूवांधं मनुरूषटति (१०. ९७) म श्रौर गीता ( १८.४७ ) मे भी श्राया है । मग- 
! वानू ने ३३ वैँ छोक मेँ कहा है कि “* इन्द्रियों को मारने का हठ नहीं चलता, 
¦ इस पर श्रव श्र्यन ने पृष्ठा है, कि इन्द्रियों को मारने का हठ क्यों नहीं चलता 
 श्नौर मयुष्य ्रपनी मजी न होने पर भी बुरे कामों की श्रोर क्यो घसीटा जातः है१]| 


रजन ने कहा--(३६ ) हे वार्ष्णेय ( श्रीकृष्ण ) ! श्रव ( यह बतलाश्रो कि ) 
मनुष्य श्रपनी इच्छ न रहने पर भी किंस की प्रेरणासे पाप करता है, मानों कोई 
ज्ञबदैस्ती सी करता हो १ श्री भगवान्‌ ने कहा--(३७) इस विषय मै यह समस्मे, कि 
रजोगुण से उत्पन्न होनेवाला बड़ा पेट रौर बडा पापी यह काम एवं यह क्रोध ही 
शत्रु है । (३८) जिस प्रकार शु से ्भ्नि, धूली से दर्पण श्रोर भिल्ली से गर्भै 


गाता, अनुवाद शौर टिप्पणी-२ श्रध्याय । ६६५ 


& भ्रेयान्स्वधमो विगुणः परधरमात्स्वचुष्ठितात्‌ । 
स्वधर्म निधनं भ्रयः परधर्मो भयावहः ॥ ३५ ॥ 


होने के कारण, चट नदीं सकते;*मनुष्य कितना ही ञानी क्यो न हो, भूख 
| लगते ही भिक्ा मोगने के किये उसे बाहर निकलना पड़ता है, इसक्लिये चतुर 
पुरषो का यदी कत्य हे, कि जृवदैस्ती से दद्वियों को बिलकुल ही मार 
| डालने का ब्धा हठ न कर; श्रौर योग्य संयम कै द्वारा उन्ं अपने वश मे 


। करके, उनकी स्वभावसिद्ध इत्तियों का लोकसंग्रहं उपयोग किया करं । 


¦ इसी भकार ३४ वें शोकं के ‹ व्यवस्थित › पद्‌ से प्रगट होता है, कि सुख 
नौर दुःख दोनों विकार स्वतन्त्र है; एक दूसरे का श्रभाव नहीं है ८ देखो 
| गीतार, भर. ४ पृ. 8६ श्नोर ११३) । प्रकृति श्रत्‌ खष्टि क श्रखरिडित व्यापार 
म कै बर हमे एेसी बाते भी करनी पडती दै, कि जो हमं स्वय पसन्द 


। नहीं ( देखो गी. १८. ९३ ); श्नौर यदि नदीं करते दै, तो निर्वाह नहीं होता । 
| पसे समय ज्ञानी पुरुष इन कर्मो को निरिच्ड बुद्धि से केवल कर्तव्य सभम 
। कर करता जाता हे, श्रतः पाप-पुण्य से लिप्त रहता है; भ्नौर भ्रज्ञानी उसी 
¦म सक्ति रख कर दुःख पाता है । भास कवि के व्णनानुसार इद्धि की दृष्टि 
¦ से यदी इन दोनों मे बडा भारी मेद्‌ है । परन्तु अब एक भोर शङ्का होती है 
। कि यद्यपि यह सिद्ध हो गया, कि इन्द्रियों को जबदैस्ती मार कर कर्मत्याग 
। न करे, किन्तु निःसङ्ग जुद्धि से सभी काम करता जावे; परन्तु यदि ज्ञानी पुरुष 
युद्ध के समान दिसात्मक घोर करम करने की धपेक्ता खेती, व्यापार या भित्ता 
। मोगना च्रादि कों निरपद्रवी श्रौर सम्य कसं करे तो क्या अधिक प्रशस्त 
¦ नहीं हे १ भगवान्‌ इसका यह उत्तर देते है--] 


(३५) पराये धर्म ॑का श्राचरण सुख से करते बने तो भी उसकी अपेत्ता 
अपना धम श्रथात्‌ चातुवैख्यै-विषित कम ही अधिक श्रेयस्कर है; ८ क्रिर चाहे ) 
वह विगुण रथात्‌ सदोष भक्ते ही हो । स्वधर्मं के चनुसार ८ वर्तने मे ) श्त्यु 
दो जावे तो भी उसमे कल्याण है, ( परन्तु ) परधम मयङ्कर होता है । 





[ स्वधमे वह व्यवसाय है छि जो स्द्तिकारों की चातुर्वण्य॑ व्यवस्था के 
अनुसार प्रत्येक मनुष्य को शाखद्वारा नियत कर दिया गया है; स्वकर्म का श्रथ 
मोक्तधमे नहीं है । सब लोगों के कल्याण के क्ये ही गुणधर्म क विभागसे 
चातुवैर्य॑ब्यवस्था को ( गी. १८. ४१ >) शाखकायों ने प्रवृत्त कर दिया ह । 
अतएव भगवान्‌ कहते है, किं बाह्मण-क्न्निय रादि क्तानी हो जाने पर मी 
श्रपना श्रपना व्यवसाय करते ररह, इसी मे उनका श्रोर समाज का कल्याण है, 
इस व्यवस्था मे बारवार गडबड करना योग्य नहीं है ( देखो गीतार, पु. ३३४ 


शरोर ४४९-४६६ )। “° तेली का काम तैँबोली करे, दैव न मारे अपि मरे ” इसे 


चलित लोकोक्कि का भावाथ भी यही है। जहा चातुर्वस्य॑-वयवस्था का 


ददेय गीतारदस्य अथवा कर्मयोगशाख 





चतुर्थोऽध्यायः । 





श्रीभगवानुवाच ॥ 


इमं विवस्वते योगं भोक्तवानटमन्ययम्‌ । 

! कसे करने के लिये इन्द्रियों पर श्रपनी सत्ता होनी चाहिये; वे ्रपने काबू ओ 
रै बस, यह इतना दी इन्द्रिय-निग्रह विवर्तित है । यह चरथं नहीं है, कि इन्द्र्यो 
¦ को जनदैसती से एकदम मार करके सारे कमै छोड़ दे ८ देखो गीतार. पर. ११४। 
¦ गीतारहस्य (परि. पू. ५२६) मे दिखलाया गया हे कि “"इन्दरिथाणि पराण्याहुः ०” 
ह्यादि ४२ वों शोक कठोपनिषद्‌ का है शौर उपनिषद्‌ के न्य चार पाच शोक 
! भी गीता मे लिये गये हैँ । रेन्न-तत्रज्ञ-निचार का यह ताद्य है, कि बाह्य 
! पदार्थौ के संस्कार महण करना इन्द्रियो का काम है, मन का काम इनकी व्यवस्था 
! करना है, नोर किर इद्धि इनको अलग अलग चीटती हे, एवं चात्मा इन सब 
।से परे हे तथा सब से भिन्न है । इस विषय का विस्तारपूर्वक विचार गीतारहस्य 
¦ के चुठे प्रकरण कै ्रन्त (ष, १३१-१४८) म किया गया है । कर्म-विपाक के 
! पैसे गूढ भ्रननों का विचार, गीतारहस्य के दसवे प्रकरण (प्र, २२७-२८९ ) 
मे किया गया हे, कि अपनी इच्छा न रहने पर भी मनुष्य काम-कोध श्रादि 
।प्रदृत्ति-धर्मो के कारण कोह काम करने म क्योकर भदत्त हो जता है; ्रौर 
। ्ात्मस्वतन्न्रता के कारण इस्दियनिमहरूप साधन के द्वारा इससे छटकारा 
। पाने का मार केसे भिल्ल जाता है। गीता के दुठे ध्याय मँ विचार किया गया 

हे, कि इन्दरिय-नियह कैसे करना चाहिये । ] 
इस भकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए श्रथोत्‌ कहे हए उपनिषद्‌ मे बह्मविदा- 
न्तगैत योग--च्र्थात्‌ कमंयोग--शाखविषयक, श्रीङष्ण श्रौर श्रज्ञुन के सवाद 

-मे कर्मयोग नामक तीसरा भ्रष्याय समासत इचा । 


चौथा अध्याय 


[ करम क्रिसी से चटते नहीं है, इसलिये निष्काम उदधि हो जाने पर ,भी कमं 
करना दी चाद्ये; कमे के मानी ही यज्ञ-याग घ्यादि क्म हे; पर मीमांसकं केये 
कर्म स्वगैम्रद हैँ अतएव एक भ्रकार से बन्धक है, देस कारण दृन््ं भ्रासक्ति छोड 
करके करना चाहिये; ज्ञान से स्वाथै-बुद्धि चट जावे, तो भी कर्म चरते नहीं है, ्त- 
एव ज्ञाता को भी निष्काम कमम करना दी चाहिये; लोकर्चमह के लिए यह आव- 
श्यक है;ः--दइस्यादि प्रकार से रब तक कर्मयोग का जो विवेचनं किया रया, 
उसी को इस अध्याय मे खद किया है । । कीं यह शङ्का न हो, कि आयुष्य 
विताने का यह मागे अर्थात्‌ निष्ठा अजन को युद्ध मे भवत्त करने के लिये नद बत- 
लाई गई है; एतदथ इस माग की भाचान गुर-परभ्यरा पते बतलति दै] 


^ [1 (भप (० 
गाता, अनुवादं आर रप्पणा--२ अध्याय) ६६७ 


आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । 
कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥ २९ ॥ 
इन्दियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानसुच्यते । 
एतैर्विमोदयत्येष ज्ञानमावृत्य देदिनम्‌ ॥ ४० ॥ 
तस्मात््वमिच्दियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ ! 
पाप्मानं प्रजाहि दयन ज्ञानविज्ञाननारानम्‌ ॥ ४१ ॥ 

$§ इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्दियेभ्यः परं मनः। 
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्त॒ सः ॥ ४२ ॥ 
एवं बुद्धेः परं बुदध्वा संस्तमभ्यात्मानमात्मना । 
जाटि रां महावाहो कामरूपं दरासद्म्‌ ॥ ४३ ॥ 

इति श्रीमद्धगवद्रीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मवि्याया योगशाच्ने श्रीकृष्णांनसंवादे 
करमैयोगे नाम तर्तयोऽष्यायः ॥ ३ ॥ 





[ 





ढका रहता है, उसी प्रकार इससे यह सब ठका इुश्रा है । (३६ ) हे कौन्तेय ? 
क्ता का यह कामरूपी नित्यवैरी कमी भी वृक्त न होनेवाला अनि ही है; इसने 
ज्ञान को एक रखा है । 
¦ [यह मनु के ही कथन का श्रनुवाद है; मनु ने कहा है कि « न जातु कामः 
¦ कामानासुपमोगेन शाम्यति । हविपा छृष्णवर्मेव भूय एवाभिवर्धते » ८ मयु. 
¦ २. ६४ )-कराम के उपभोगों से काम कभी अधाता नदीं है, बल्कि इधन 
¦ डालने पर श्रनि जैसा बढ जाता है, इसी भकार यह भी श्रधिकाधिक बढता 
¦ जाता है ( देखो. गीतार. घर, १०९ ) । ] 


(४०) इन्द्रियों को, मन को, श्रौर इद्धि को, इसका अधिष्टान धर्थात्‌ धर या 
गढ कहते हैँ । इनके श्राश्रय से ज्ञान को लपेट कर ( ठक कर > यह मनुष्य को 
सले भ इाल देता है । (४१) श्रतएव है भरतश्रेष्ठ ! पहले इन्द्रियो का 
सयम करके हान ( अध्यात्म ) श्रोर विक्तान ( विशेष ज्ञान ) का नाश करने- 
वाल्ञे इस पापी को तू मार डाल । 


(४२) कहा है कि ( स्थूल बाह्य पदार्थौ के मान से उनको जाननेवाली ) 
इन्द्रियो पर श्र्थात्‌ परे है, इन्द्रियो के प्ररे मन है, मन से मी परे ( व्यवसाया- 
त्मक ) उदधि है, श्रौर जो उद्धि से भी परे है वह श्रात्मा है। ( ४३ ) हे महाबाहु 
श्रजन ! इस भकार ( जो ) द्धि से परे है उसको पचान कर शौर अपने 
आपको रोक करके दुरासाद् कामरूपी शत्रु को तू मार डाल । 


, [ कामरूपी श्रासक्रि को छोद कर खधर्म के अनुसार लोकसंयहा्थं समस्त 


६७० गीतारहस्य श्रथवा क्मयोगशाद् । 


^^ ^ ~~~ ^^ ~^ ^~ ^~ ^ ^^ ^ ^ ५ ०१० क ००९६०५१५ 1, 1 11, 


अर्जन उवाच । 
8 अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः । 
{परा का वंन हो सकने पर, जवं ब्रह्मा ॐ सात, श्रथौत्‌ वतमान, जन्म का डत. 
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युग समाक इना, तब-- 
्रेतायुगादौ च ततो विवस्वान्मनवे ददी । 
मनुश्च लोकमूत्यर्थ घतायेशषवक्वै ददौ ॥ 
इक्ष्वाकुणा च. कथितो व्याप्य छोकनवस्थितः। 
गमिष्यति यान्ते च पुननारायणं नृप ॥ 
यतीनां चापि यो घर्मः स ते पूर्व नृपोत्तम । 
केथितो हरिगीता समासग्रिधिकरत्पितः ॥ 


“्ेतादुग क श्रारम्भ मे विवस्वान्‌ ने मनु को ८ यह धर्म ) दिया, मनु ने 
लोकधारणार्थं यह अयने युत्र इष्वा को दिया, रौर इच्वाक से ्रागे सव 
लोगो मे श्ल गया । हे राजा ! खष्टि का य होने पर ८ यह धर्म ) फिर नारा. 
यण क यह चला जवेगा । यह धरम नौर ‹ यत्तीनां चापि › अथात्‌. इसके साथ 
१ ही संन्यासधम भी तु से पहले भगवद्रीता भ कह दिया है --देसा नारा- 
{बणीय धमैमे दी वैशस्पायन ने जनमेजय से कहा है (ममा. शां. ३४८. ९१- 
९३ ) । इससे देख पड़ता दै, कि जिस द्वापारयुग के अन्त सँ भारत युद्ध 
१इश्ना था, उससे पहले कै त्रेतायुग भर की ही भागवतधर्मै की परस्परा गीता म 
-! वशेत है; निस्तारभय से अधिक वणन नहीं किया हे । यह भागवतधर्म हय 
{योगं थाकर्मयोगहै, श्रौर मजु को इस कर्मयोग के उपदेश किये जाने की कथा, 
न केवल गीता मँ है, म्युत मागवतयुराण ( म. २४.९९ ) मे मी इस कथा का 
उल्लेख है, श्नौर मत्खपुराण के ९२यवे अनध्याय मे मनु को उपदिष्ट कर्मयोग का 
महस्व मी बतलाया शया है । परन्तु इनमे से को भी वणन नारायणीयो- 
पाख्यान मे किये गये वणन के समान पूरं नहीं । विवस्वान्‌, मजु नौर इचवाु 
की परम्परा सांख्यमार्ग को बिल्ल ही उपयुक्त नदीं दयोती श्रौर सांख्य एवं 
योग दोनों के भतिरकरि तीसरी निष्ठा गीता मे वर्शित ही नदीं हे, इस बात पर 
लक्त देने से दूसरी रीति से भी सिद्ध होता है, कि यह परम्परा कर्मयोग की ही 
(गी. २. ३३. )। परन्त॒ सांस्य च्चौर योग दोनों निष्ठानं की परस्परा यद्यपि 
एक नदो, तो भी कर्मयोग-श्र्थात्‌ मागवतधर्मं के निरूपण मही सांख्य या 
सन्यासनिष्ठा क निरूपण का प्रयाय से समविश हो जाता है ( गीतार. धर. ४६७ 
देशो ) । इस कारण वैशस्पायन ने कहा है, रि भगवद्रीता मे यतिधभै श्रथौत्‌ 
संन्यास्धमं भी वशित है । मनुर्श्रति भँ .चारे प्राश्नम-घ्मौ का जो षणेन है, 
उसके दटे अध्याय मँ पहले यति अर्थाव्‌ संन्यास श्राश्रम का ध्म कह चुकने पर 
, {विकल्प से ^“ वेदसंन्यासिक का कर्मयोग ”” दस नाम से गीता या मागवतघमे के 
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गीता, अदुवाद्‌ ओर रिप्पणी--8 अध्याय । ६६६ 
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विवस्वान्मनवे भा मनुरिश्वाकवेऽ्रवीत्‌॥ १॥ 

एवं परंपराभाप्तमिमं राजर्षयो विदुः । 

स काछेनेह महता योगों नष्टः परंतप ॥*२॥ 

स एवायं मया तेऽद्य योगः पोक्तः पुरातनः। 

भक्तोऽसि मे सखा चोति रहस्यं येतदृत्तमम्‌ ॥ ३॥ 

श्रीभगवान्‌ ने कहा-(१) श्रव्यय श्र्थात्‌ कभी भी तीए न होनेवाला अथवा 

श्रकाल मे मी च्रवाधित रौर नित्य यह (कर्म-) योग ( -मार्ग ) मने विवस्वान्‌ 
अर्थात्‌ सूयं को बतल्लाया था; विवस्वान्‌ ने ( अपने पुत्र ) मञु को नौर मनु ने 
(अपने पुत्र) इचा को बतलाया । (२ ) एसी परम्परा से प्राक्त इए इस (योग) को- 
राजर्षियो ने जाना ! परन्तु हे शत्रुतापन ८ श्रैन ) ! दीधैकाल के श्ननन्तर वही योग 
इस लोग मेँ नष्ट हो गया । ( ३ ) ( सब रहस्यों मेँ ) उत्तम रहस्य समू कर 
इस पुरातन योग ( कम॑योगमागै >) को, मेने तुभे राज इसलिये बतला दिया, 
तू मेरा भक्त नौर सखा है । 


¦ [ गीतारहस्य के तीसरे प्रकरण ८ ध. ‰४-६४ ) मेँ हम ने सिद्ध क्रिया है 
¦ कि इन तीनों शोको म * योग › शब्द से, रायु बिताने के उन दोनों माग मे से 
¦ कि जिरें सांख्य भ्नौर योग कहते है, योग श्रथांत्‌ कर्मयोग यानी साम्युद्धि से कम॑ 
¦ करने का मारी ही अभिप्रेत दै । गीता ॐ उस भार्ग की परम्परा ऊपर के शोक 
म बतला गई है, वह यद्यपि इस माग की जड़ को समने ऊँ लिये ्रलयन्त , 
महत्व की है, तथापि टीकाकारो ने उसकी विशेष चचौ नहीं की है । महाभारत के 
 ञ्न्त्गत नारायणीयोपाख्यान मे भागवतधम का जो निरूपण हे उसमे जनमेजय . 
से वैशम्पायन कहते हे, कि यह धमं पहले श्चतद्वीप मे भगवान्‌ से ही- 

नारदेन ठ संप्राप्तः सरहस्यः ससं्रद. । 

एष धर्मो जगज्नाथात्साक्षान्नारायणान्द्रप ॥ 

एवमेष महान्धर्मः स ते पूर्व चोत्तम । 

कथितो हरिगीता समासविधिकल्पितः ॥ 
« नारद्‌ को रास्च खा, हे राजा ! वही महान्‌ धर्मं तुर पहल्ते हरिगीता अर्थात्‌ 
भगवद्रीता मेँ समासविधि सहित बतलाया हं *--( मभा. शा. ४४६. ६, १०) । 
शरोर क्रिर का हे, कि “युद्ध में विमनस्क हण र्न को यह धमं बतलाया गया 
हे ` (मभा. शां, ३४८. ८. )। इससे प्रगट होता हे, कि गीता का योग च्र्थात्‌ 
¦ कर्मयोग मागवतधमे का हें ( गीतार. घ. ८-१० ) । विस्तार हो जाने के भयसे 
¦ गीता म उसकी सम्प्रदाय-परम्परा स्ट की मूल आरम्म से नहीं दी है; विवस्वान्‌, 
। मनु रोर इच्वाङु इन्हीं तीनो का उल्लेख कर दिया हे । परन्तु इसका सचा श्रथ 
, नारायणीय धम की समस्त परम्परा देखने से स्पष्ट मालूम हो जाता हे । बह्याके 
ङल सात जन्म है । इनमे से पहले ढः जन्मों की, नारायणीय धर्मं मे कथित, पर-- 
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यदा यदा हि धर्मस्य ग्खानिर्भवति भारत । 

अम्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 

परिज्राणाय साधूनां विनादाय च दुष्कृताम्‌ 1 

धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे 1 ८ ॥ 

६६ जन्म कमं च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः । 

त्यक्त्वा वेदं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽज्जुन ॥ ९ ॥ 

वीतरागमयकोधा मन्मया मायुपाथिताः। 

वहवो ज्ञानतपसा परता मद्धावमागताः ॥ १० ॥ 
क्यों कटते ई, इस माया का स्वरूप क्या हं, ्ार इस कथन'का क्या अर्थ, कि 
माया पे खष्टि उत्पन्न होती हं इत्यादि नो छा ्रधिक विवरण गीतारहस् 
कैवं करणम किया गया हं । यह वतला दिया कि, अनव्यक्र परमेश्वर 
व्यक्र केसे होता इं अथात्‌ कर्म उपना इरा सा केसे देख पदता हं; श्रव इस 
; बात का चुलासा करते है, कि यह दसा कव श्नौर किसलिये करता है--] 


(७ >) हे मारत { जव जव धर्मं ङी रलानि होती श्रोर अधर्मं की मवलता फैल 
जाती हैः तव ८ तव ) म स्वयं दी जन्म ( श्रवतार ) लिया करता हू1 (८) 
साधुं की सरक्त के निमित्त ओर दुष्टांका नाश करने के लिये युगद्युगरमे 


€ =+ 


श्रमं डी ससयापना के श्रथ म जन्म लिया करवा द्भ । 


¦ [ इन दोनों छोकों मे “घम शव्द का चर्यं केवल पारलौकिक वैदिक धर्म 
नदीं है, किन्तु चार्या चणा के धर्म, न्याय चीर नीति ्रखति वार्तोकाभी 
¦ उस मुख्यता से समावेश होता है 1 इस श्लोक्‌ का ताव्प्यं यड है, कि जगव्‌र्भे 
¦ जव श्नन्याय, अनीति, दुद्टवा शौर ँधाशुन्धी मच कर सुशरो को कष्ट होने 
¦ लगदा दै श्रौर जव दुष्टों का दवद्वा वड जाता ह, तव अपने निमौण किए 

इए जगत्‌ की सुम्थिति को स्थिर कर उसका कल्याण करने के लिये तेजस्वी 
श्नौर पराक्रमी पुरुप के खूप से ( गी. १०. ४५ >) अवतार ले कर भगवान. 
समाज की विगदी इदे व्यवस्था को फिर ॒टीक कर दिया करते हँ । इस रीति 
से 
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अवतार ले कर भगवान्‌ जो काम करते दँ उसी को ' लोकरसंयह ` मी कते 
ह 1 पिद्धसे अध्याय मे कट दिया गया है, कि यदी काम श्चपनी शक्रि श्रीर 
श्रधिकार ॐ श्रनुसार श्रात्मद्तानी पुरषो को भी करना चद्िये (गी. ३. २०) । 

तला दिया गया, कि परमेश्वर कव श्रौर किसलिये श्रवतार लेता है 
श्व यह वतलते है, कि दस तत को परख कर जो युरुप तदजुसार वततीव 
क्रते ह टनको कौन सी गति मिलती है-] 
(&) हे श्रजैन ! इस यकार के मेरे द्य जन्म चरर दिव्य कर्मं के तच कोनो 
जानता इ, वह देइ त्यागने के पश्चात्‌ क्रिर जन्म नले कर मुक से ्रा मिलता हं। 
(१०) मीति, मय शौर कोच से इट इषु, मत्परायण श्रौर मेरे श्रय मे श्राये इष्‌+ 
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गाता, अयुवाद ओर रिप्पी--४ अध्याय । ६७१ 
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कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ भोक्तवानितिं ॥ ४ ॥ 
श्रीभगवानुवाच । 


बहनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चान । 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥५॥ 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीभ्वरोऽपि सन्‌ । 
क्रति स्वामधिष्ठाय संमवाम्यात्ममायया ॥ ६ ॥ 


कर्मयोग का वणेन हे रोर स्पष्ट कहा है, कि ^“ निःस्परहता से पना काय 

१करते रहने से ही अन्त मँ परम सिद्धि मिलती ह ” ( मयु- ६. ६६ ) । इससे 
स्पष्ट देख पडता है, कि कमयोग मनु को भी अद्य था । इसी भ्रकार अन्य 
स्ृतिकारों को भी यह मान्थ था भ्नौर इस विषय कै अनक प्रमाण गीतारहस 
{के १4 वे पकरण॒ के अन्त ८ षू. ३६१-३६९ ) मे दिये गये है । रब श्ररन 
{को इस परम्परा पर यह शङ्का है कि] 


श्रजैन ने कहा-८ ४ ) तुम्हारा जन्म तो अभी हुद्रा है च्रौर विवखानू का 
ससे बहुत पहले हो चुका है; ( पेसी दशा मे ) भ यह कैसे जारमु कि तुमने 
+ यह योग ) पत्ते बतलाया ! 

¦ [ श्रयत के इस भ्रश्च का उत्तर देते इए, भगवाच्‌ श्चपने श्रवतारों के कायौ 
का वणन कर आसक्रि-विरदित कर्मयोग या भागवतधर्म का ही फिर समभन 
करते हँ करि ^ इस प्रकारभन भी कमौ को करता रा रहा ह "--] 


-भीभगवान्‌ ने कहा-८ ९ › हे श्रयैन ! मेरे श्रोर तेरे श्रनेक जन्म हो चुके है । 
-उन सब को मै जानता हू ( चनौर ) हे परन्तप ! तरू नहीं जानता ( यही भेद्‌ है )। 
८ & ) मै ( सब ) भियो का खामी श्रौर जन्म-विरषित हू; थयपि मेरे श्रात्म- 
स्वरूप मँ कमी भी व्यय अथीत्‌ विकार नहीं होता तथापि श्रपनी ही भङ्ृति मे 
अधिष्ठित होकर मे श्रपनी माया से अन्म लिया करता हू । 


¦ [इस शलोक के अध्यार्मन्ञान म कापिल-सांख्य श्रौर वेदान्त दोनों दी मरतो 

का मेल कर दिया गया हे । सांख्यमत-वालों का कथन है, कि अकति राप ही 

स्वयं सृष्टि निमौण करती है; परन्तु वेदान्ती लोग ्रङ्ृति को परमेश्वर का ही एक 
१ स्वरूप समस कर यह मानते है, कि अकति म परमेश्वर के अधिष्ठित होने पर 
4 भङ्ति से व्यक्र खष्टि निर्मित होती है । अपने श्मव्यक्र स्वरूप से सारे जगत्‌ को 
१निमौण करने की परमेश्वर की इस अचिन्त्य शक्रि को ही रिता म ° माया ` कहा 
हे । श्रोर इसी प्रकार श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ मे भी पसा वशेन है-“ भायां तु भक्तिं 
{विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ ” अर्थात्‌ प्रकृति ही माया है श्नौर उस माया का 
¦ अधिपति परमेश्वर है (चे. ४. १०); रोर ‹ अस्मान्मायी खजते विश्वमेतत्‌" 


इससे माया का ्रधिपति खष्टि उत्पन्न करता हे (च. ४. ६ ) । प्रकृति को भाया 
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£७४ गीतारहस्य श्रथवा कर्मयोगशासख । 
४ चातुवण्यं मया सुष्ठं गुणकमविभागाः । 
तस्य कर्तारमपि मां विद्ध्यकर्तारमन्ययम्‌ ॥ १२ ॥ 
न मां कर्माणि छिम्पन्ति न मे कर्मफरे स्प्रहा । 
इति मां योऽभिजानाति कर्मभिनं स वध्यते ॥ १४॥ 
एवं ज्ञात्वा क्रतं कमं पूर्वैरपि सुसुश्चुभिः। 


¦ भावार्थं यह है, छि बहुतेरो को तो श्रपने उद्योग अथौत्‌ कमं से इसी लोक मेँ 
कद न ऊद भाक्त करना होता हे, श्रर एसे ही लोग देवताओं की पूजा किया 

हैं ८ गीतार. प° ४२२ देखो ) । गीता का यह भी कथन है, कि पयौय से 
¡ यह भी तो परमेश्वर का ही पूजन होता हे, रोर बढ़ते बदते इस योग का पर्यव- 
¦ सान निष्काम भङ्गि मे होकर च्रन्त मे मोक पराप्त हो जाता है (गी. ७. १६) । 
¦ पहले कह चुके ह, कि ध्म की संस्थापना करने के लिये परमेश्वर ्रवतार लेता 


| 


¦ है, श्रव स्प भ बतलाते है, कि धमे की संस्थापना करने के लिये क्या करना 


¦ पदता हे-] 
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(१३) (जाद्यण, इन्रिय, वैश्य शरोर शरू्र इस भकार ) चारों वर्णौ की ठण्जन्धर 
शु श्रौर क्म के भेद से मनि निमी फी हे । इसे त्‌ ध्यान मँ रल, करि म उसका 
कतौ भी ह शरोर च्रकतौ अर्थात्‌ उसे न करनेवाला अव्यय (मेँ दी ) हू! 


¦ [अथै यह है, कि परमेश्वर कतौ मलते ही हो, पर श्रगले शोक के वशेना- 
चु सार बह सदैव निःसङ्ग है, इस कारण श्रकतौ ही हं ( गी. ९. १४ देखो ) । 
¦ परमेश्वर के स्वरूप के ° सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्दरियविवर्जितम्‌ › पेसे दूसरे भी 
¦ विरोधाभासात्मक वणन है ( गी. १३. ९४ )। चातुवेण्यं के गुण श्चोर भद का 
¦ निरूपण श्रागे अ्रठारहववै श्रभ्याय ( १८. ४१-४६ ) मे किया गया हे । चव 
! भगवाच्‌ ने ‹ करके न करनेवाला "' एसा जो अपना वैन किया है, उसका मर्म॑ 
¦ बतलते ह-- 

< १४) ञे करम का क्प अथौत्‌ बाधा नहीं होती; (क्योकि ) कर्म के फलम 

इच्छा नदीं हे । जो सुभे इस प्रकार जानता है, उसे कमे की बाधा नीं होती 


[ ऊपर नवम शोक मँ जे दो बातें कदी हे, कि मेरे ८ जन्म ° श्रीर “कमं 

को जो जानता है वह सुक्र हो जाता हे, उने से कम के तत्व का स्पष्टीकरण 

इस शोक म किया है । * जानता हे ` शब्द्‌ से यहा ^ जान कर तदूचु्ार 
ब्तने लगता है ›› इतना अथ विवकठित है । भावार्थं यह है, कि भगवान्‌ को 
उनके क्म की बाधा नदीं होती, इसका यह कारण हं किं वे फएलाशा रख कर 

काम ही नहीं करते; ओर इसे जान कर तदचुसार जो बतता है उसको कर्मा 
का बन्धन नहीं होता । अव, इस शोक के सिद्धान्त के ही भ्त्य्त उदाहरण 
से च्द करते ह--] 


=“ 


गीता, अनुवाद ओर रिप्पणी--४ अध्याय । ६७ 
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६६ ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव सजाम्यहम्‌ । 
मम वत्मौुबतैन्ते मयुष्याः पाथं सवेदाः॥ ११॥ 
कान्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इहं देवताः । 
क्षिप्रं हि मायुषे रोके सिद्धिर्भवति कर्मजा ॥ १२॥ 
अनेक लोग ( इस प्रकार ) इानरूप तप से शद्ध होकर मेरे स्वरूप मेँ श्राकर मिल 
गय ह । 


' [भगवान्‌ के दिष्य जन्म को समने के किये यह जानना पडता दै, कि 
! अव्य परमेश्वर माया से सगुण कैसे होता दै; ओर इसके जान लेने से अध्यास्म- 
!न्ञान हो जाता है एव दिव्य क्म को जान लेने पर कर्म करके भी अलिप्त रहने 
¦ का, अर्थात्‌ निष्काम कर्म के तत्व का, ज्ञाने हो जाता है । सारांश, परमेश्वर के 
' दिञ्य जन्म श्नोर दिव्य कमं को पूरा परा जान ज्ञे तो अध्यात्मन्तान ओर कर्मयोग 

दोनों की पूरी पूरी पहचान हो जाती है, श्रौर मोत की भरापति के लिये इसकी 
, आवश्यकता होने $ कारण पेसे मयुष्य को अन्त मेँ भगवस्प्राक्षि हुए बिना नहीं 
, रहती । अर्थात्‌ भगवान्‌ के दिभ्य जन्म श्रो दिव्य कमै जान लेने म सब ऊद रा 

गयाक्रिर चध्यात्मल्तान श्रथवा निष्काम कमयोग दोनो का अलग अलग भ्रध्ययन 
। नहीं करना पडता । अतएव वक्गव्य यह है, कि भगवान्‌ के जन्म श्रौर कृ का 
। विचार करो, एवं उसके तच्च को परख कर बरताव करो; भगवत्माधि होने के लिये 
' दूसरा कोई साधन अपेकतित नहीं हे । भगवान्‌ की यही सच्ची उपासना हे । चव 
¦ इसकी अपेक्ता नीचे के दज्ञं की उपासनाश्नो के फल श्नोर उपयोग बतलते है] 


(११) जो सुभे जिस प्रकार से भजते हे, उन मे उसी रकार के फल देता 


हं । हे पाथ! किसीभीश्रोरसे हो, मनुष्य मेरे दी मागे मे भ्रा मिलते हैं। 


[ ‹ मम वत्मौलुवर्ैन्ते › इत्यादि उत्तरां पहल्ते (३.२३) ऊद निराल्ते रथ 
मे श्राया ह, चोर इससे ध्यान मे च्चावेगा, किं गीता मं पूवोपर सखन्दभं क श्रचुसार 
अथं केसे बदल जाता है । यद्यपि यह सच हं, कि किसी मागेसे जनेपरभी 
मनुष्य परमेश्वर की दही श्र जातादहे, ती मी यह जानना चादिये कि भ्रनेक 
लोग अनेक मागं से क्यो जाते है ! अब इसका कारण बतलाते है| 


( १२) (कर्म॑बन्धन के नाश की नहीं, केवल ) कर्मफल की इच्छा करने- 
वाले लोग इस लोक मेँ देवताश की पूजा इसलिये करिया करते है, कि (ये ) 
कमेफल ( इसी ) मनुष्यलोक मे शीघ्र दी भिल जते हैँ । 





१९.१८.०१ ९९.१५९. 


4 
1 
1 
॥ 
1 
1 
| 
1 
1 
1 
|| 
| 
1 
1 


[ यदी विचार सातवें अध्याय (२१,२२ >) मे फिर थाय हैँ । परमेश्वर की 
श्राराधना का सच्चा फल है मोक्त, परन्तु बह तभी भ्ाक्ष होता है फि जब काला- 
१न्तर से एवं दीधे चनौर एकान्त उपासना से कर्म॑बन्ध का पूणं नाश हो जाता है 
¦ परन्तु, इतने दूरदर्शी अर दीथं उद्योगी पुरुष बहुत ही थोडे होते है । इस शोक का 
गी. र, ८.-प८६ 


६.७४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशासर | 








$ चातुवर्ण्य मया सृष्टं गुणकमंविभागराः। 

तस्य कतोरमपि मां विद्धयकततारमन्ययम्‌ ।॥ १३ ॥ 

न मां कमांणि छिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पा । 

इति भां योऽभिजानाति क्मैभिनं स वध्यते ॥ १४६॥ 

एवं ज्ञात्वा कृतं कम पूर्वैरपि स॒ञुश्चसिः 
¦ मावाथे यह है, किं बहूतेरो को तो अपने उद्योग श्रथौत्‌ कर्म से इसी लोक मे 
{ङु न कु परास्त करना होता हैः श्रोर एसे ही लोग देवताग्नं की पूजा किया 
! करते हँ  गीतार. प्र० ४२२ देखो ) । गीता का यह मी कथन है, कि पयौय से 
¦ यह भी तो परमेश्वर का ही पूजन होता हे, रौर बदते बदते इस योग का पर्थव- 
¦ सान निष्काम भङ्गि मे होकर अन्त मे मोक गराप्च हो जाता है ( गी. ७. १६) । 
¦ पहले कह चुके इ, कि धमं की संस्थापना करने फे किये परमेश्वर ्नवतार सेता 
! हे, श्नब सिप मे बतलाते हँ, कि धसं की संस्थापना करने के लिये क्या करना 


} [= 
¦ पड़ता हं--| 
(१३) (जाद्धण, चन्निय, वैश्य ओर शू इस प्रकार ) चारों वरणो की उथ्ठम्ध 
रुण शमर कर्मके भेदसे मैने निमौकीदहै। इसे त्‌ ध्यानमे रख, कि म उसका 
कतौ मी ह शरोर चकत अथात्‌ उसे न करनेवाङा अव्यय (में दी) द| 


; [अथै यह है, कि परमेश्वर कतौ भक्ते ही हो, पर भ्रगले शोक के वर्णना- 
!नुखार वह सदेव निःसङ्ग हे, इस कारण अक्तो ही हे ( गी. ९. १४ देखो ) । 
¦ परमेश्वर के स्वरूप के ' सर्वेन्द्ियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ › एेसे दूसरे भी 
: विरोधाभासास्मक वणेन हें ( गी. १३. १४ ) । चदवंख्य के यु श्र भद्‌ का 
¦ निरूपण श्रगे श्रारहवै अध्याय ( ९८. ४१-४६ ) मं किया गया ह । थव 
! भगवान्‌ ने " करके न करनेवाला '' एेसा जो ्रपना वणन किया है, उसका ममं 
¦ बतलाते ह--| 


१४) सुक क्म का ज्ञप भ्रथौत्‌ वाधा नदीं होती; ( क्योकि ) कमे के फल म भेरी 
इच्छा नदीं हे । जो सुभे इस प्रकार जानता हे, उसे कसं कौ बाधा नहीं होती । 


[ अपर नवम शोक भँ जो दो बातें कही दै, कि मेरे “जन्म” श्रौर ‹ क्म 
को जो जानता है वह सुक्क हो जाता है, उनम से कमम के तत्व का स्पष्टीकरण 
` {दस श्छोक भै किया है ! ‹ जानता दे ` शब्द से यहा (जान कर तदनुसार 

: वर्तने सगता है ” इतना अथं विवक्षित हं । भावाथं यह ह, कि भगवान्‌ करो 
¡उनके क की बाधा नही दीती, इसका यह कारण हं कि वे फलाश्षा रख कर 
{काम ही नहीं कस्ते; श्रौर इसे जान कर तवजुसार जो वततेता हे उसको करमो 
: ;का- बन्धन नहीं होता । अव, इस शोक फे सिद्धान्त के दी रत्यक्त उदाहरण 


\से उ करते ह--] 


गीता, च्रनुवाद्‌ रौर टिष्परी-४ अध्याय । ६७५ 


कुरु कर्पव तस्माच्वं पूर्वः पूर्वेतरं क्तम्‌ ॥ १५ ॥ 
६ कि कमे किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः 
तत्ते कमं प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोकष्यसेऽद्युमात्‌ ॥ १६॥ 
कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः। 
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥ १७॥ 
कर्मण्यकर्म यः पर्येदकमणि च कर्म यः। 
( १९ >) इसे जान कर प्राचीन समय के ञ्छ लोगों ने भी कमं करिया था । 
-इसलिये पूष के लोगों क कयि हुए भ्रति प्राचीन क्मैकोदहीत्‌ कर। 


; [ इस प्रकार मोक्त श्रोर कम का विरोध नदीं है, ्रतएव श्रयँन को निश्चित 
¦ उपदेश किया है, कि तू कर्म कर । परन्तु संन्यासमार्गवालों का कथन है, कि 
|“ करम ॐ दोडने से श्रथौत्‌ श्रकम से दी मोत मिलता है; *' इस पर यह 
¦शङ्का होती है, फि देसे कथन का बीज क्याहे? श्रतएव श्रव कम ध्रैर 
 ्रकर्म के विवेचन का श्रारम्भ करके तेदईैसवे शोक मे सिद्धान्त करते है, कि 


¦ कर्मं कुद कर्मत्याग नहीं है, निप्काम-कम को दी श्रकम कहना चाहिये । | 


(८ १६) इस विपय म बदे बडे विहवानोंको मी अरमहो जाता है, कि कौन 
कम है श्रोर कौन श्रकर्म॑; ( श्रतपएव ) वैसा कमै सुखे बतलाता हूँ कि जिते जान 
लेने से तू. पापसुक्र होगा । 

{ [ ^ भ्रकमं * नन्‌ समास हे । व्याकरण की रीति से उसके अ्र=नन्‌ शब्द 

{के ‹ च्रभाव › श्रथवा ^ ्प्राशरत्य › दो श्रथ हो सक्ते द; शरोर यह नहीं 
¦ कह सकते, कि इस सथल परये दोनों ही श्रथ विवक्षित न होगे । परन्तु ्रगल्ञे 
{श्लोक मँ ^ विकमं › नाम से कर्मं का एक श्नौर तीसरा भेद किया है, शतपुव इस 
$ 
व 
. 


श्लोक मे अकर्म शब्द्‌ से विशेषतः वदी कर्म॑त्याग उष हे, जिसे संन्यासमार्ग- 

ञे लोग ‹ कमै का स्वरूपतः त्याग ` कहते है । सन्यास-मागैवाले कहते हें 
कि ' सब कमे छोड दो; ` परन्तु १८ वें श्छोक की रिपणी से देख पडेगा, कि 
{ इस बात को दिखलाने के लिये दी यह विवेचन किया गयाहे,किक्मैको 
{ विलङ्कल दी स्याग देने की कोद आ्रावश्यकता नहीं है, संन्यास-मागेवालों का 
{ क्मैत्याग सचा ‹ च्रकर्म ' नहीं है; रकम का मभ दी ऊद श्रैर है । 

( १७) क्म॑की गति गहन है, ८ श्रतएव ) यह जान लेना चाहिये, किः 
कम च्या है श्नौर समना चाहिये, कि विकर्म (८ विपरीत कर्म ) क्याहैश्रोर 
यह भी ज्ञात कर जेना चाहिये, कि अकम ( कम न करना ) क्या हे । (१८) 
कमे म रकम शरोर श्रकर्म मे कमं जिते देख पडता हे, वह पुरुष सव मनुष्यो मे 
जानी श्रौर वही युक्र श्रथात्‌ योगयुक्ग एव समस्त कमम करनेवाला है । 

[ इसमे श्रौर च्रगले पोच शो मे कर्म, कमं एवे विकम का खुलासा 
क्रिया गया है; इसमे जो कुद कमी रह गद है, वह श्रगले श्रडारहवे भ्रध्याय 


दऽ गातारहस्य श्रय कम्मयोगगाख । 
ज्ञानाचिदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डित बुधाः \ १९॥ 
त्यक्त्वा क्मफलासङ नित्यतृप्तो निराश्रयः 
९ [> का व ~~ प [ + ^ य क क 
करमेण्यभिभव्त्तोऽपि नेव किचित्‌ करोति सः ॥ २० ॥ 
निरारीर्यतचिन्तात्मा त्यक्तसर्वपसियिदः। 


क कि । (क क 


शारार केवट कमं कवननाप्रोति केल्वषम्‌ ॥ २९ ॥ 
अहच्छाटडायसदुष्ा द्रच्छताता वमत्सरः। 
(9६) ज्ञानी पुरूष उसी को परिडित कहते ह, कि जिसके सभी समारम्भ 
श्र्थात्‌ उ्योग फल की इच्छा से भिरित होते ह नोर जिसके कर्म ज्षानान्नि से 
मस्म हो जाते हैँ । 
[ ' ज्ञान चे क्म मस्म होते " इसका श्रश्र कर्मौ को दोदना नदीं है, 
! छन्तु इस छोक से भ्रगट होता ह, कि फल की इच्छा छोड कर कर्मं करना 
¦ दी च्रं यदौ लेना चाहिये ८ गीतार. र. २८९-२८६ देखो ) । इसी भकार 
{श्रि भगवद्धक्र के वर्णन मै जो “ स्वारम्भपरित्यागी “समस्त श्रारम्भ या 
"उद्योग द्ोडनेवाला--पद्‌ आया है ( गी. १२. १8; १४. २५ ) उसके श्रथ 
¦ निरदीय मी इससे हो जावा है, श्व इसी अथं को श्रधिकर स्पष्ट करते है--] 
(२० >) कमफल की श्रासक्गि छोद़ कर जो सदा तृ शौर निराश्चय दे (्रथौव्‌ 
जो पुरूष कर्मफल के साधन की आश्रयथूत देसी उदधि नदीं रखता, कि श्रमुक 
कार्य की सिद्धि के सिचि श्रञुक काम करता द्र )--कहना चादिये कि--वह कर्मं 
करने सें निमञ्न रहने पर भी दु नदीं करता । (२१ ) श्रः श्रथीत्‌ फल की वासना 
छोदनेवाला, चित्तका नियमन करनेवाला श्रौर स्वैसङ्ग से युक्र पुरुप केवल शारीर 
चर्यात्‌ शरीर या करमेद्धियों से ही कर्म करते समय पाप का भागी नदीं दोता 1 


[ डद लोग वीसवें छोकके निराश्रय शब्द्‌ का र्थं “वर-गृहस्थी न रखने~ 
वाला * ८ संन्यासी ) करते ह; प्र बह टाक नहीं है । च्राश्र्रो घरयाडेरा 
कद सकेगे; परन्तु इस स्थान पर कर्ता के स्वयं रहने का ठिकाना विवकतित नदीं 
ह 1 श्र्थं यह है, कि वह जो कर्म करता दं उसका हेतुरूप ठिकाना (आश्रय, 
¡कीं न रहे 1 यदी अर्थं गीता के ६. ¶ छक्र मं ^ अनाध्चितः कर्मफलं † इन 
¡न्दो से स्पष्ट व्यक्र करिया गया है, शरीर वामन पण्डित ने गीता की यथाथे-- 
दीपिका नामक अपनी मराठी टीकारमे इसे स्वीकार कियाद । पैसे २१वं 
¡छेक में ‹ श्वारीर ° के मानी तिक्र शरीर-पोपण के लिये भिद्ठाटन श्रादि कमं 
नहीं है । श्रे पचे श्रध्याय म “ योगी श्रथौव्‌ कर्मयोगी लोग श्रासङ्गि 
प्रथवा काम्यवुद्धि को सन मे रख कर केवल इन्द्रियं से कमं किया करते ह 
(९. ११) यसा जो वर्णन हे, उसके समाना्थक दी ^ केवलं शारीरं कम ” 
¦ इन पदं का सच्चा श्रथ है । इन्िर्यौ कमे करती द, पर इद्धि सम रहने क 
कारण उन कमी का पापु-पुख्य कत्त को नदीं लगता । | 


7 ~~~ ~ 


~ 





गाता, अनुवाद श्रौर रिप्पणी-४ अध्याय । ६७७ 
यस्य सर्वै समारम्भाः कामसङ्कटपचजिताः । 

\कर्मशून्यता हो तो भी, क्म ही--अधिक क्या कहे, विकर्म है; चौर कर्मविपाक 
।की दष्ट से उसका श्रश्यम परिणाम हमे भोगना ही पडेगा । ्रतएव गीता इस 
शोक मे विरोधाभास की रीति से बडी सूबी के साथ कहती है, कि ज्ञानी वही 
है जिसने जान लिया कि रकम मे भी (कमी कभी तो भयानक) कम॑ हो जाता 
है, श्रोर क्म करके मी वह कम॑विपाक की दृष्टि से मरा सा, श्र्थात्‌ अकम होता 
है, तथा यही अथै शअरगन्ञे श्वोक मे भिन्न-भिन्न रीतियों से वित है । करम के 
। फल का बन्धन न लगने के लिये गीताश्यसख के अरु सार यही एक सच्चा साधन 
है, कि निःसङ्ग बुद्धि से अथीत्‌ फलाशा छोड़ कर निष्काम बुद्धि से कम॑क्रिया 
¦ जवे ८ गीतारहस्य पृ, ११०-११४, २८९ देखो ) । रतः इस साधन का उपयोवा 
।कर निःसङ्ग बुद्धि से जो कम किया जार्थे यही गीता के अनुसार प्रशस्त-- 
¦ साचिक--क्म हे ( गी. १८. 8 ); ओर गीता के मत मे वही सच्चा ^ कमे 

हे । क्योकि उसका कमस, श्रथौत्‌ कसै-विपाक की क्रिया के श्नु सार बन्धकलत्व, 
¦ निकल जाता है । मनुष्य जो ऊद कमे करते हँ ८ शरोर ' करते हैँ ` पद मे चुप- 
। चाप निरेज्े बे रहने का भी समावेश करना चाहिये ) उनम से उक्र प्रकार के 
 अ्रथीत्‌ ‹ सात्विक कम ›, अथवा गीता के श्रनुसारे अकम, घटा देने से बाकी जो 
(कमै रह जाते है उनके दो भाग हो सकते है; एक राजस शरोर दूसरा तामस । 
¦ इनमे तामस कर्म मोह चनौर श्क्ञान से हुभ्रा करते है इसलिये उन विकमै 
। कहते है--फिर यदि कोड कम मोह से होड दिया जाथे तो मी वह विकमे 
। ही हे, श्रकमं नहीं ( गी. १८. ७ ) । शब रह गये राजस कम । ये कमं पहले 
। दज के अ्रथौत्‌ साच्विक नहीं है, अथवायेवे क्म मी नहीं हैँ जिन्द गीता 
¦ सचमुच ‹ अकम › कहती है । गीता इन्दं ‹ राजस › कमै कहती दै; परन्तु 
यदि कोई चाहे, तो एसे राजस कमा को केवल ‹ कमै › भी कह सकता हे ! 
! तात्पयं, क्रियात्मक स्वरूप अथवा कोरे धमशा से .करम॑-श्रकमे का निश्चय 
¦ नहीं होता; किन्तु कमे के बन्धकत्व से यह निश्चय फिया जाता है, कि कर्म है 
¦ या श्नकममं । अष्टावक्रगीता सन्यासमागी की है, तथापि उसमे भी कहा है- 

। निगरृत्तिरपि मूढस्य प्रदृत्तिरुपजायते । `, 
श्रदृत्तिरपि धीरस्य निवृत्तिफलभागिनी ॥ 

अथौत्‌ मूर्खो की निदत्त ( भ्रथवा हठ से या मोड के द्वारा कमम से. विुखता ) दी 
वास्तव मेँ प्रवृत्त रथात्‌ कमं है भ्नौर पर्डित लोगो की घृत्ति ( अर्थात्‌ निष्काम 
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+ क्म ) से ही निचत्ति यानी कमै-त्याग का फल भिता हे ( अष्टा. १८. ६१), 


¦ गीता के उक्र श्छोक मे यही श्रथं चिरोधाभाखरूपी अलंकार की रीति से बडी 
। सुन्दरता से बतलाया गया हे । गीता के अकम के इस लर्ण को भली भोति 
¦ समके बिना, गीता के कमे-त्रकमं के विवेचन का म्म कभी सम मँ आने 
+ का नदीं । ब इसी श्रथ को गले शोको मे अधिक व्यक्त करते है-- ] 


६७८ . तारस्य अथवा कमयोगशाख ! 
ज्ञानाचनिदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डित बुधाः \ १९ ॥ 
त्यक्त्वा क्मफटासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्चयः। 
कर्मण्यभिषवृत्तोऽपि नेव किचित्‌ करोति सः ॥ २० ॥ 
निरारीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसवपासेयहः। 
शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नापरोति किल्विषम्‌ ॥ २१ 
यदच्छाङाभसंतषटो इन्द्रातीतो विमत्सरः । 
(9३) ज्ञानी पुरुष उसी को पण्डित कहते हे, कि जिसके सभी समारम्भ 
अर्थात्‌ उदचोग फल की इच्छा से धिरित होते है ओर जिसके कर्म क्तानाभ्नि सेः 
भस्म हो जते हे । 
¦ [^ क्तान से क्म मस्म होते है, ` इसका अथे कर्मो को दछोडना नदीं हे, 
¦ किन्तु इस शोक से भरगट होता है, कि फल की इच्छा छोड कर कर्म करना- 
¦ यही अथं यौ ज्ञना चाहिये ( गीतार. ध्र. २८९-२८६ देखो ) । इसी प्रकार 
¦ अगि भगवद्धक्र के चरणन जो ८ स्वारस्भपरिस्यागी -- समस्त श्चारम्भ या 
। उद्योग चोडनेवाला--पद्‌ आया है ( गी. १२. १६; १४. २९ ) उसके अर्थ 
¦ का निशेय भी इससे हो जाता हे, ब इसी अथं को अधिक स्पष्ट करते द--] 
(२० ) कर्मफल की आरासक्रि छोड कर जो सदा तृ चोर निराश्रय है (रथात्‌. 
जो पुरूष कर्मफल के साधन की श्राश्रयभूत देसी बुद्धि नहीं रखता, कि असक 
कार्यं की सिद्धि के हिचि श्रमुक काम करता हूं )--कहना चाहिये कि--वह कर्मं 
करने मे निमञ्न रहने पर भी ऊद नहीं करता । (२१) अशो: अ्रथौत्‌ फल की वासना 
छोडनेवाला, चित्त का नियमन करनेवाला श्रौर सवैसङ्ग से सुक्र पुरुष केवल शारीर 
अर्थात्‌ शरीर या कर्मँद्वियो से दी क्म करते समय पाप का भागी नहीं होता। 


¦ { ङ लोग बीसवें शोक के निराश्रय शब्द्‌ का अथं श्धर-गृहस्थी न रखने- 
| वाला ` ( संन्यासी ) करते ह; पर वह ठीक नहीं हे । च्राश्रयको वरया डरा 
¦ कह सकैगे; परन्तु इस स्थान पर कर्ता के स्वयं रहने का ठिकाना विवरित नही 
है ! प्रथं यह दै, फि वह जो कमे करता हे उसका हेतुरूप हिकाना (आश्रय). 
| कहीं न रहे । यही श्रथ गीता के ६. 4 शोक मेँ ‹ अजनाश्ितः कमंफलं * इनः 
शब्दों से स्पष्ट व्यक्र किया गया है, शरोर वामन परिडित ने गीता की यथाथे- 


1 


। दीपिका नामक शअपनी मरादी दीका इसे स्वीकार कियाहं। एसदहा२१ वं 


1 


मेक नै * शारीर › के मानी सिकं शरीरपोषण के लिये भिक्ताटन शादि कमं 


1 


। नहीं हे । गे पौँचवे अध्याय मे “ योगी भ्रथौत्‌ कर्मयोगी लोग श्रासङ्गि 

| अथवा काम्यबुद्धि को मन से रख कर केवल इन्द्रिय म से क्म किया करते है” 
(‰. ११) एसा जो वैन हे, उसके समानाथक हा ^“ केवल शरीर कम 

। इन पदों का सच्चा अर्थं हे। इन्द्रिया कमं करता हः पर बुद्धि सम रहने के 


¦ कारण उन कम का पाप-युण्य कत्तं को नहीं लगता । | 


गीता, च्रचुवाद्‌ श्नौर रिप्पणी--8 ्रध्याय । ६७९. 


१११, १) म ननन नन ११०५५१५ 








समः सिद्धावसिद्धौ च छरत्वापि न निबध्यते ॥ २२॥ 
गतसङ्गस्य युक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः। 
यज्ञायाचरतः कमं समग्रं भविरीयते ॥ २३॥ 
(२२ ) यद्च्छा से जो प्रप हो जार्थे उसमे सन्तुष्ट, ( दरष-शोक श्रादि) इन्द्रौ से सुक्र, 
निम॑त्सर, श्नौर (कमं की) सिद्धि या अकषिद्धि को एक सा ही माननेवाला पुरुष (क्म) 
करके भी ( उनके पाप-पुणय से ) बद्ध नहीं होता 1 ( ५३ ) ्रासङ्गरदित, (राग-देष 
से ) मक्र, (साम्यडद्धिरूप ) ज्ञान मे स्थिर चित्तवाते भ्नोर ( केवल ) यज्ञी के किये 
८ कमं ) करनेवाले पुरुष के सम क्म विलीन हो जाते हैँ । 
' [ तीसरे श्रध्याय (३. 8 ) मे जो यह भाव है, कि मीमांसकों के मते 
' यज्ञ के लिये कयि हए कमे बन्धक नहीं होते श्रोर श्रासक्रि चोड कर करने से 
चे ही कर्मं स्वर॑प्रद न होकर मोक्तमदं होते है, वही इस शोक मे बतलाया 
! गया है । ^“ समग्र विलीन हो जाते दै, '› मे ' समय ` पद मद्व का है । मी्मा- 
¦ सक लोग स्तरगसुख को दी परमसाध्य मानते है, श्रौर उनकी दष्ट से स्वरगगसुख 
¦ को प्राक्च कर देनेवाले क्म बन्धक नदीं होते । परन्तु गीता की दि स्वग से परे, 
¦ अर्थात्‌ सोक पर हे, श्र इस दृष्टि से स्वगैप्रद कम भी बन्धक ही होते है । श्रत- 
¦ एव कहा है, कि यन्ताथ कर्म भी ्ननासक्र बुद्धि से करने पर ‹ सम › जय पाते 
ह अथात्‌ स्वगैभ्रद्‌ न हो कर मोक्तप्रद हो जाते है । तथापिं इस अध्याय म यत्ञ- 
प्रकरण कै प्रतिपादन भँ भ्रौर तीसरे अभ्यायवाले यक्ञ-प्रकरण कै भरतिपादन मे 
¦ एक बडा भारी भेद ह । तीसरे अध्याय मेँ कहा हे, कि श्रोत-सतं अनादि यत्ञ- 
! चक्र को स्थिर रखना चाहिये । परन्त॒ श्रव भगवान्‌ कहते हैँ, किं यत्त का इतना 
ह्य संकुचित श्रथं न समशो, कि देवता के उद्देश से अभि मे तिल-चावल या पश 
„का हवन कर दिया जर्वे,अथवा चातु्वैण्यं के कमे स्वधसं के भ्रनुसार काम्य बुद्धि 
¦ से करिये जावे । अश्न म ्राहति चोडते समय श्रन्त मे इदं न मम यह मेरा 
! नदी-- इन शब्दों का उचारण किया जाता है; इनमे स्वाथस्यागरूप निम॑मत्वका 
¦ जो त्व हे, वही यज्ञ में प्रधान भाग हे । इस रीति से “न मम `` कह कर अथात्‌ 
' ममतायुक्र जुद्धि दो कर, बह्यापणपूवंक जीवन के समस्त व्यवहार करना भी 
। एक बड़ा यक्त या होम ही हो जाता है; इस यज्ञ से देवाधिदेव परमेश्वर अथवा 
ब्रह्म का यजन श्रा करता हे । सारांश,मीमां सको के ्रव्ययरसम्बन्धी जो सिद्धान्त 
है, वे इस बडे य़ के किये भी उपयुक्ग होते ह; रोर लोकसं भह के निमित्त जगत्‌, 
के आरासक्रि-विरहित कमं करनेवाला पुरूष कमं के ‹ समग्र ` फल से सुक्र होता 
¦ इञ्ना शन्त मँ मोक्त पाता है ८ गीतार. प्र. २४४-३४७ देखो ) । बह्मपण- 
रूपी बडे यक्त का ही वणन पहले इस श्छोक में किया गया हे श्रोर किर इसकी 
¦ ञ्रपेक्ञा कम योग्यता क अनेक लात्तणिक यज्ञो का स्वरूप बतलाया गया हे; एवं 
तेतीस् शोक मे समग्र प्रकरण का उपसहार कर कहा गया है, किं ेसा ‹ ज्ञान. 
यन्न हौ सब मे शष्ठ है ` । ] 


६८२ गीतारदस्य श्रथवा क्मयोगशास 1 





स्वाभ्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संरितच्रताः \ २८ ए 
अपाने जहति प्राणं परणेऽपाने तथापरे । 
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः \ २९ ॥ 
अपरे नियताहारा, पराणान्धाणेष्ु जहति 1 
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकलत्मषाः ॥ ३० ॥ 
कोई दरव्यरूप, कोई तपरूप, कोई योगरूप, कोई स्वाध्याय अथात्‌ नित्य स्वकमौ- 
चुष्ठानरूप, श्नौर कोड ्षानरूप यज्ञ करिया करते दँ । (२६) प्राणायाम मे तत्पर होः 
कर प्राण श्रोर श्रपान फी गति को रोक करके, कोई प्राणवायु का ्रपानसे 
( हवन किया करते हँ > नोर कोई अपानवायु का प्राण म हवन किया करते हे । 
¦ [ इस शोक का तात्पयै यह है, कि पातञ्जल-योग के अनुसार भाणायास 
¦ करना भी एक यज्ञ ही है! यह पातञ्जल-योग-रूप यक्त उन्तीसवे शोक मेँ बत- 
¦ ताया गया है, रतः श्रद्ाईसर्वे शोक के '“योगरूप यक्त" पद्‌ का अथं कर्म- 
¦ योगरूपी य्ह करना चाहिये ! प्रणायास शब्दं क प्राण शब्द्‌ से श्वासं मोर्‌ 
¦ उच्छास, दोनों क्रिया परगट होती है; परन्तु जब भण चौर अपान काभेद्‌ 
करना होता हे तब, प्रारुन्बाहर जनिवाज्ली अथौत्‌ उच्छरुस वायु शरोर अपान 
' =भीतर च्चानेवाली रास, यह अर्थं लिया जाता है ( वेसु. शां सा. २. ४. २; 
¦ ओर छान्दोग्य शामा. १.२. ३ )। ध्यान रहे, कि प्राण श्रौरं पान ॐ ये अथै 
¦ अचक्ित श्रथ से भिन्नैः) इस अथै से अपान मे, अथौत्‌ भीतर खीची इद 
श्वास भे, प्राण का--उद्ास का-होम करने से पूरक नास का भाणायाम होता 
हे; श्नोरं इसके विपरीत भाण मे अपान का होम करने से रेचक भाणायाम होता 
+हे । भ्राण श्र श्रपान दोनों के ही निरोध से वही भ्राणायाम छुम्भक्‌ हो जाता 
;है । अव इनके सिवा ज्यान, उदान ओर समान ये तीनो बच रहे । इनमे से व्यान 
}ाण श्नोर श्रपान के सन्धिस्थलो मँ रहता है, जो धनुष खींचने, वजन उठने 
। आदि दम खींच कर या ्राधी श्वास होड करके शक्ति के काम करते समय व्यक्र 
होता है ८ छं. १.३. ५) । मरण-समय मे निकल जनेवाली वायु को उदान 
। कहते हँ (अन्न. ३. ६), च्रौर सारे शरीर भे सब स्थानों पर एक सा श्रन्नरस 


प चानेवाली वायु को समान कहते है ( परश्च. ३ ४ )। इस प्रकार वेदान्तशाख 


\। 


¦म इन शब्दों के सामान्य अर्थं दिथे गय है; परन्तु कुच स्थलों पर इसकी 
॥ 


 अरपेत्ता निराले श्रथ श्रसिभरेत होते है । उद्ाहरणाथे, सहामारत ( वनपर्व ) के 
| २१२ वे अध्याय मेँ राण आदि वायु के निराज्ते ही लक्तण है, उसमें आण का 
¦ अथै मस्तक की वायु शौर अपान का अथै नीचे सरकनेवाली वायु है ( भश्च.३.९ 
श्नोर सेच्यु. २.६) 1 ऊपर के श्लोक मे जो वन है, उसका यह चरथ हे, कि 
¦ इनमे से जिस वायु का निरोध करते हैँ, उसका अन्य वायु मे होम होता हे । ] 
(३०-३१)) भौर ङ्ध लोग श्राहार को नियमित र, भौमे प्राणों का ही होम 
करिया करते है । ये सभी ज्लोग सनातन ब्रह्म मे जा मिलते हैँ कि जो यक्त के जानने- 


गीता, अनुवाद श्र रिष्पणी--४ अनध्याय । देश 
आत्मसंयमयोगाग्नौ जुहाति ज्ञानदीपिते ॥ २७॥ 
= दरव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
कर्मो को श्रथीत्‌ व्यापारो को ज्ञान से प्रञ्वलित अ्रत्मसयमरूपी योग की श्रि 
सें हवन छया करते द । 


¦ [इन शोको म दो-तीन भकार क लारणिक यज्ो का वणन हैः जे से (१ ) 
। इन्द्रियों का संयमन करना अर्थात्‌ उनको योग्य मर्यादा के भीतर अपने ्रपने 
¦ उयचहार करने देना; (२) इन्द्रियों के विपय श्र्थीत्‌ उपभोग के पदार्थं स्वेधा 
छोड़ कर इन्द्रियों को बिलकुल मार डालना; (३) न केवल इन्दियों के व्यापारं 
¦ को, भ्रवयुत प्राणों के भी व्यापार को बन्द कर पूरी समाधि लगा करके केवल 
!्रात्मानन्दर्मे ही मस्र रहना । अव इन्दे यस्त की उपमा दी जार्ये तो पहले भद्‌ 
में इन्द्रियों को मयौदित करने की क्रिया ( संयमन ) अधि इहै; क्योकि ष्टान्त 
। से यह कहा जा सकता है, किं इस मयादा के भीतर जो कुं श्रा जाथे, इसका 
, उसमे हवन हो गया । इसी प्रकार दूसरे भद मे साक्तात्‌ इन्दि्यो होम-दरव्य है 
।श्रोर तीसरे भेद म इन्द्रियो एवे प्राण दोनों भिल कर होम करने के द्रव्य हौ जाते 
हे श्नौर श्राससंयमन श्रि होता है! इसके श्रतिरिक्र छ लोग रेपे, जो 
(निरा प्राणायाम ही किया करते हैँ, उनका वणन उन्तीसवे श्लोक मे है । यज्ञ" 
।शब्द ऊँ मूल श्रथ द्रव्यारमक यद को लकणा से विस्ठृत श्रोर ध्यापक कर तप, 
सन्यास, समाधि एवं प्राणायाम प्रति भगवस्पराक्षि के सब भकार के साधनो का 


(एक यज्ञ ' शीर्धकमे ही समावेश कर दिया गया हे । भगवद्वीता की यह कपना 
ऊद अपूव नहीं हे । ममुस्खरति के चोथे श्रध्याय मृ गृहस्थाश्रम के वणन के 
सिलसिले मे पहले यह बतलाया गया हं, कि ऋषपियत्ञ, देवयत्त, भूतयन्त, 
। मुप्ययत्त श्रोर पितयक्--ईइन समातं पञ्चमहायरों को कोड गहस्थ न छोढे 
।च्रोर क्रिर कहा है, किं इनके बदले कोद कोई “इन्द्रियों मे वाणी का हवन कर, 
(वाणी मे भाण्‌ का हवन करके, शन्त मं ज्ञानयन्त से भी परमेश्वर का यजन करते 
,हे  ( मनु. ४. २१-२४ ) । इतिहास की ट्ट से देखे तो विदित होता हे, 


,कि इन्द्र-वरुण प्रश्ठति देवताओं के उदेश से जो द्रव्यमय यज्ञ श्रोत न्धो मे 


, कहे गये है, उनका प्रचार धीरे धीरे घटता गया; श्रौर जव पातञ्जल-योग से, 
॥ 1 


सन्यास से श्रथवा श्राध्यारिमक ज्ञान से परमेश्वर की प्राप्ति करलेनेके मागे 

 ्रधिक-ग्रधिक भ्रचलित होने लगे तव, ध्य्ञ' ही शब्द्‌ का श्र्थं विस्तृत कर 
{उसी म मोह के समभर उपायों का लक्तणा से समावेश करने का आरम्म इुश्ा 
होगा । इसका मर्म यदी हे, फ पत्ते जो शब्द्‌ धरम की दि से प्रचत्तित हो 
¦ गये थे, उन्हीं का उपयोग च्रगले धमैमागै के लिये भी किया जवे। ङ मी 
हो, मलुस्खति के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है, कि गीता के पहले, था 
 श्रन्ततः उस काल मै, उक्र कल्पना सवैमान्य हो चुकी थी । ] 

- २८ >) इस भकार तीच्ण रत का (चरण करनेवाले यति अरथौत्‌, सयमी पुरुष 





+ 
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दै८४ गीतारहस्य अथवा कमयोगशाख } 
एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो सुखे । 
कमजान्विद्धि तान्सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ ३२ ॥ 
भरयान्द्रव्यमयाद्ज्ञाज्ज्ञानयक्ञः परतप ! 
सर्व कमौखिरं पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ २३ ॥ 
करना पडगा, कि «* जब तक प्रत्येक मनुष्य प्रपनी खर्तन्त्रता के कुं भश 
का भी यन्न न करे, तच तक इस लोकं ऊ यवहार चल्ल नहीं सकते * । इस 
प्रकार के व्यापक शोर विस्तृत रथ से जब यह निश्चय हो चुका, कि यज्ञ ही 
सारी समाजरचना का धार है, तब कहना नहीं होगा कि, केवल कर्तव्य 
\की रष्टि से ‹ यज्ञ › करना जब तकं प्रत्येकं मनुष्य म सीखेगा, तब तक ससाज 
{की व्यवस्था ठीक न रहेगी । ] 
(३२)दस भकार भोति भोति के यत्त बह्म के ( ही ) सुख मे जारी है । यह जानो 
कि, वे सन कर्म से निष्पन्न होते है । यह ज्ञात हो जनेसेत्‌ सुक्र हो जायगा । 
। [ ज्योतिष्टोम आदि द्रव्यमय श्रोतयन्ञ श्चि" हवन करके किय जते हैँ रोर 
¦ शाख मे कहा है, फि देवताओं का सुख अभि है; इस कारण ये यज्ञ उन देव- 
। तार्थो को भिल जाते हे । परन्तु यदि को शङ्का करे, कि देवताओं के सुल-- 
¦ पअरञ्चि-मे उक्र लाक्षणिक यत्त नहीं होते, श्रतः इन लाक्षणिक यज्ञो से न्रेय-प्रक्षि 
होगी कैसे १ तो उसे दूर करने के लिथे कहा है, किये यज्ञ साकतात्‌ जह्य के ही 
मुख मे होते द । दूसरे चरण का भावाथ यह है, कि जिस पुरुष ने यश्विधि ऊ 
¦ इस उ्याषक स्वरूप को--केवल मीमांसकं के संकुचित रथं को ही नही--जान 
¦ लिया, उसकी ञुद्धि संचित नीं रहती, भिन्त॒ वह ब्य ॐ खरूप को पहचानने 
| का ्रधिकारी हो जाता है । घ्व बतलते है, कि इन सब यज्ञो मे श्र यज्ञ कौन है-] 
(३३) हे परन्तप ! दग्यमय यज्ञ की शरपेत्ता स्ञानमय यत श्रेष्ठ है । क्योकि, 
हे पार्थं ! सब प्रकार के समस्त कमो का परयंवसान न्ञान मे होता हे । 
¦ [ गीता मे ^ ज्ञानयज्ञ ` शब्द दो बार च्रागे भी श्राया है (गी. ६.१९ श्नोर 
! १८.७०) । हम जो द्रव्यमय यज्ञ करते है, वह परमेश्वर की प्राक्षिकेक्ियि किया 
¦ करते हे । परन्तु परमेश्वर की भति उसके स्वरूप का ज्ञान हुए बिना नदीं होती । 
! तएव परमेश्वर के स्वरूप का जान भात कर, उस क्ञान के भ्रनुसार श्राचरण 
¦ करक परमेश्वर की प्राक्षि कर लेने क इस माभ या साधन को (्ानयक्ञ' कहते 
हे । यह यत्ञ मानस भरौर बुद्धिसाध्य है, अतः द्रव्यमय यत्त की चरपेत्ता इसकी 
¦ योग्यता श्रधिक सम्मा जाती है । मोक्तशाख मे ज्ञानयत्त का यह ज्ञान दी सस्य 
!है च्रौर इसी ज्ञान से सब कर्मो का र्य हो जाता है । ऊद मी हो, गीता का 
¦ यह स्थिर सिद्धान्त है, कि श्रन्त मे परमेश्वर का ज्ञान होना चाये । बिना ज्ञान 
! क मोक्त नही मिलता । तथापि ^“ क का पथैवसान पान मेहोतादहे ` इस 
¦ वचन का यह श्रथ नहीं हे, कि क्तान के पश्चात्‌ कमो को दौड देना चाहिये- 
, ! यह वात गीतारहस्य ॐ दसै भोर ग्यार्वे प्रकरण म विस्तारपूर्वक 


गाता, अनुवाद रीर रिप्पसी--४ च्रध्याय \ देर 








यज्ञरिष्टामृतञ्ुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
नायं छोकोऽस्त्ययज्ञस्य ङतोऽन्यः छरुसत्तम ॥ २३१ ॥ 

वाले हँ , जिनके पाप यक्ल से रीण हो गये है (रोर जो) भ्रखत का (श्रथात्‌ यज्ञ से 
बचे हए का ) उपभोग करनेवाले है; यज्ञ न करनेवाज्ञे को (जब ›) इस लोक मे 
सफलता नहीं होती, ( तब ) फिर हे ङरुश्रष्ठ ! (उसे) परलोक कँ से (मिल्तेगा)? 

{ [सारांश, यज्ञ करना यद्यपि वेद्‌ की आन्ञा के ्चजुसार मनुष्य का कतव्य हे, 
\तो भी यहं यज्ञ एक दी प्रकार का नहीं होता । प्राणायाम करो, तप करो, वेद्‌ 
का अध्ययन करो, ्रश्िष्टोम करो, पञ्य-यक्ञ करो, तिल-चावल्ल श्रथवाधी का 
! हवन करो, पूजा-पाठ करो, या नेवेच-वेश्वदेव अ!दि पोच गहयज्ञ करो; फलासक्रि 
!क छट जाने पर ये सब व्यापक अर्थ मे यज्ञ ही है; ञ्नोर शिरि यज्ञशेष भक्षण के 
विषय मे मीमांसकं के जो सिद्धान्त दै, वे सब इनमे से प्रत्येक यज्ञ के लिये 
उपयुक्र हो जति है; इनमे से पहला नियम यह हे कि ““ यज्ञ के चरथं किया इुश्रा 
कम बन्धक नहीं होत्ता ” चोरं इसका वशेन तेदैसवें श्लोक में दहो काहे 
१८ गी. ३. & पर टिप्पणी देखो ) । अब दृसरा नियम यह हें, कि प्रक गृहस्थ 
। पञ्चमहायज्ञ कर अतिथि भादि के भोजन कर चुकने पर फ्रि अपनी पत्नी सित 
। भोजन करं नोर इस प्रकार बतैने से गृहस्थाश्रम सफल होकर सद्ति देता रै । 
1.५ विघस सुक्रशेष तु यक्ञशेषमथाख्तम्‌"' ( मनु.३.२८९ )-- अतिथि वौरह के 
¢ भोजन कर चुकने पर जो बचे उसे ' विघस › श्रोर यक्त करने से जो शेष रहे, उसे 
{° अरत › कहते दै; इस प्ररार भ्याख्या करके मनुस्मृति श्चौर अन्य स्ख्तियों म 
१भी कहा हे, कि प्रस्येक गृहस्थ को नित्य विघसाशी च्नोर अरम॒ताशी होना 
। चाहिये ( गी. ३. ५३ शरोर मीतारहस्य प. १६१ देखो ) । रब भगवान्‌ कहते ह, 
। किं सामान्य गृहस्थ को उपयुक्र दोनेवाला यह सिद्धान्त ही सब रकार के उक्र 
। यज्ञो को उपयोगी होता दै । यत्ञ के अथं किया इञा कोह भी कम॑ बन्धक नदीं 
। होता, यही नहीं बर्कि उन कमेौ म से अवशिष्ट काम यदि श्रपने निजी उपयोग 
धमे च्चा जवे, तो मी वे बन्धक नदीं होते ( देखो गीतार. पु. ३८४ ) । ^ बिना 
यज्ञ के इहलोक भी सिद्ध नहीं होता `” यह वाक्य मार्मिक श्रोर महत्व का हे ¦' 
१ इसका रथे उतना ही नहीं हे, फि यक्त के बिना पानी नहीं बरसता श्योर पानी 
|के न बरसने से इस लोक की गुजर नदीं होती; किन्तु ' यज्ञ॒ शब्द्‌ का ्यापक 
१ अर्थ लेकर, इस सामाजिक त्व का भी इसमे पयाय से समावेश इश्चा है, कि 
। कुदं पनी प्यारी बातों को छोडे बिनानतो सब को एक सी सुविधामिकज्ल 
{सकती है, नोर न जगत्‌ के व्यवहार ही चल सक्ते हँ । उदाहरणा्थ--पश्चिमी 
। समाजशास्न-प्रणेता जो यदह सिद्धान्त बतलते हँ, # अपनी अपनी स्वतन्त्रता 
को परिमित किय बिना न्नौरो को एक सी स्वतंत्रता नहीं मिस सकती, बही 


१ दस तस्व का एक उदाहरण है । श्नौर, यदि गीता की परिभाषासे इसी 
। अथे को कहना हो, तो इस स्थल पर एेसी यह्हप्रधान भाषा का ही प्रयोग 


ददै गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख । 


(0 पी १, का ११.५१ 





तत्स्वयं योगसंसिद्धः काठेनात्मनि विन्दति ॥३८॥ 

श्रद्धावांछछभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः 

ज्ञानं छल्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ ३९ ॥ 

अज्ञश्चाञ्चदधानशच सदायात्मा विनयति । 

नायं छोकोऽस्ति न परो न सुखं संरायात्मनः॥ &०॥ 
६§ योगसंन्यस्तक्मांणं ज्ञानसंछिन्नसंदायम्‌ । 

आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय ॥ ४१ ॥ 

तस्मादज्ञानसंभूत हत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । 

(३ >) इस लोक म ज्ञान के समान पवित्र सचञुच श्रोर द्धं भी नहीं है । 
काल पाकर उस ज्ञान को वह पुरुष श्राप ही श्रपने मे प्राप्त कर ज्ञेता है, जिसका 
-योग अर्थात्‌ कमयोग सिद्धं हो गया हे । 

' [३७ वें श्लोकम ‹ कौ ° का अर्थ * कर्म का बन्धन › है (गी. ४. १९ 
देखो ) । ्रपनी उुद्धि से श्रारम्भ कि हुए निष्काम कम के द्वारा ज्ञान की 
¦भ्रा्षि कर लेना ज्ञान की प्रापि का सुख्य या बुद्धिगस्य मागै है । परन्तु जो 
!स्वयं इस प्रकार अपनी बुद्धि से ज्ञान को श्राघ्च न कर सके, उसके लिये श्रव 
द्धा का दूसरा मारै बतलाते है--] 

(३६ ) जो श्रद्धावान्‌ पुरुष इन्द्रियसंयम करके उसी के पीदं पड़ा रहे, उसे 
( भी >) यह जान मिल जाता है, श्रोर ज्ञान प्राक्च हो जाने से तुरन्त दी उसे 
परम शान्ति प्राप्त होती हे । 

¦ सारांश, इद्धि से जो जान श्रोर शान्ति प्राप्त होगी, वही श्द्ासे मी 
¦मिल्लती है ८ देखो गी. १३. २९ ) 1 ] 
(४० ) परन्तु जिसे न स्वय ज्ञान हे श्नोर न श्रद्धा ही है, उस संशयरस्त मनुष्य 
का नाश हो जाता है । संशयम्रस्त को न यह लोक है ८ श्रौर ›) न परलोक, एव 
` सुख भी नहीं हे । 
{ [ हानप्रक्षिकेये दो मार्गं बतला खुके, एक इुद्धि का शरोर दुसरा श्रद्धा 
{का । अब ज्ञान शरोर कमयोग का थक्‌ उपयोग दिखला कर समस्त विषय का 
{उपसंहार करते है--] 

(४१ ) हे धनञ्जय ! उस ात्मक्ञानी पुरुष को कर्म बद्धं नहीं कर सकते, कि 
जिसने (कमे-) योग के ्ाश्रय से कमे अर्थात्‌ कमैबन्धन त्याग दिये है रौर क्षान से 
जिसके (सव ) सन्देह दूर हो गये हँ । ( ४२ ›) इसलिये ्रपने हदय म अ्रक्लान से 

` उत्पन्न हए इस संशय को जानरूप तलवार से काट कर, (कर्म-) योग का श्राश्रय 
कर । ( श्चौर ) हँ भारत ! ८ युद्ध के लिये ) खड़ा हो ) । 

¦ [ ईशावास्य उपनिषद्‌ मे ° बिद्या › च्रौर (अविद्या का प्रथक्‌ उपयोग 

{ दिखला कर जिस प्रकार दोनों को बिना छोड ही श्राचरण करने के लिये कहा 


गीता, अयुवादं थोर रिप्पसी--४ अध्याय । द८५ 


णौ म 





६६ तद्विद्धि परणिपातेन परिप्रश्न सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदरिनः ॥ ३४ ॥ 
यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव । 
येन भूतान्यरोषेण दक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ ३५ ॥ 
आपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकरत्तसः। 
सर्वे ज्ञानप्रुवेनैव बरजिनं संतरिष्यसि ॥ ३६ ॥ 
यथेधांसि समिद्धोऽभिर्भस्मसात्छुरुतेऽज॑न 
ज्ञानाभिः सर्वकर्माणि भस्मसात्छुरूते तथा ॥ ३७॥ 

8 न दि ज्ञानेन सटरां पवित्रमिह विद्यते 


४.। 


प्रतिपादन की गह हे । अपने लिये नदी, तो लोकसंग्रह के निमित्त कर्तज्य- 
। समस कर सभी कमै करना ही चाहिये; ओर जब कि वे ज्ञान एवं समदुद्धि से 
किय जाते है, तब उनके पाप-पुण्य की बाधा कतौ को नहीं होती (देखो श्रागे 
{३७ वौं शोक ) श्नोर यह ज्ञानयज्ञ मोचपरद होता है । श्रतः गीता का सव लोगों 
{को यदी उपदेश है, कि यक करो, किन्तु उन्दे छानपत्ैक निष्काम इद्धि से करो । ] 
(३४ ) ध्यान मँ रख, कि प्रशिपात से, प्रश्च करने से ओर सेवा से तत्छवेत्ता 
ज्ञानी पुरुष तु उस ज्ञान का उपदेश करेगे; ( ३५९ >) जिस ज्ञान को पाकर हे 
पाण्डव ! क्रिर तभे एेसा मोह नहीं होगा नोर जिस ज्ञान के योग से समस्त 
प्ररि को त्‌ ्रपने में श्रोर खु मे भी देखेगा । 
‡ [ सब भाणियों को अपने मे श्रौर ्नपने को सव भाणियो मे देखने का समस्त 
प्राशिमात्र मे एकता का जो कान श्रागे वर्णिते ( गी. ६ २९), उली का यही 
{उह्ञेख किया गया है । मूल मे श्रात्मा श्रोर भगवान्‌ दोनों एक-रूप है, अत- 
{एव आतमा म सब भणि का समावेश होता है; अरथत्‌ भगवान्‌ मे भी 
¦ उनका समविश होकर आतमा ८ मेँ ), ्रन्य प्राणी श्नोर भगवान्‌ यह त्रिविध 
।भेद्‌ नष्ट हो जाता है । इसी किये भागवतपुराण मे भगवद्धकनों का लक्तण देते 
इए कहा है, ^“ सब प्राणियों को मगवान्‌ मेँ ओर ्रपने मे जो देखता है, उसे 
{ उत्तम भागवत कहना चाहिये ” (माग. ११. २.४९) । इस महस्व के नीति- 
¦ तस्व का अधिक चुलासा गातारहस्य के बारहवें भकरण ८ ष. ३८९-३६७) मे 
{शोर भक्कि-दष्ट से तेरहवे भकरण ( ए. ४२६-४३० >) मे किया गया है । ] 
(३६) सब पापि से यदि धिक पाप करनेवाला हो, तो मी (उस) ज्ञान-नौकासे 
ही तूसब पापों को पार कर जावेगा। (३७) जिस अकार ज्वलित की हुदै अभि 
( सव ) ईधन को भस कर डालती है, उसी प्रकार हे अर्जुन ! ( यह ) ज्ञानरूप 
अभि सब कमो को ( शम-अश्ुम बन्धनो को ) जला डालती है । 
[ ज्ञान की महन्ता बतला दी। अव बतलाते है, कि इस हान की माति किन 
उपायो से होती है--] 
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पञथ्वसोऽध्यायः 1 
अञ्यैन उवाच । 


संन्यासं कर्मणां कष्ण पुनर्योगं ख रंसि । 
तच्छैय एतयोरेकं तन्से दूहि खुनिधितम्‌ ११ 
श्रीसगगनुवाच । 

संन्यासः कसेयोगश्च निःेयसकरादुसौ 1 
लिये उर खडा हो ˆ (४. ४२ ) १ इस भश्च का यीता यह उत्तर देती है. कि 
समस्त सन्देहो को द्र कर सोक्त-भाक्ति के लिये क्तात की आवश्यकता 
यदि सोक्त के लिये क्से ्रावश्यक नहो, तो मौ कुमो तं घ्ने 
लोकसय चावर्यक हे; इस प्रकार कान चौर कस, दोनो के दय 
नित्य अपेक्ता है; (४. ४१ >) 1 परन्तु इस पर भी शङ्ख होती है, 
योग श्चोर सास्य दोन ही सासं शाख सै विहित हे तो इतये से पनी इच्छा 
अनुसार सांख्यमारौ को स्वीकार कर कसो वल स्वाय स्सतेमे हति दडीक्या 
अथात्‌ इसक्छा पूरा विणैव हो जाना चाहिये, & इन दोनो सायो सै अ 
खा है ! भनौर अजन के सन मे यह शङ्का इ हे । उसमे तीसरे ध्याय 
आरस्से जख भश्च किया था, वैखा दी अब मो चह पूता है, कि-] 

( ९ >) छञैन ने हाहे इष्ण { (ठम) एक बार सैन्यास को शौर दुसरी बार 
कसो के योग को ( अथौत्‌ कस करते रहने के साग को ही ) उत्तम दतलति हो 
अब निश्वय कर सुरे एकी (साग) बतल्लाञओ, # जो इल दोनो सै सचलुच हयी 
श्र अथौव्‌ च्रधिङू भरश्स्त हो 1 (२) शरीभगवान ने कहा-कू्मसन्यःख चौर क्म- 
योग दो निष्ट या सा निःश्रेयसकरं अथाद सोद भाक करा देनेवाले है; परन्त॒ 
८ अथौद सेर की इष्टि से दोनों की योग्यता समान होने पर सी >) इन दोनो से 
कर्सदस्यास की श्वपेक्ता कसयोय की योर्यता दिसेद है । 

¦ [ उङ्क भ्श्र चनौर उत्तर दोनों विःसन्द्ग्धि छोर स्प है 1 व्याकरण दी इटि 
¦ से पहले श्लोक ॐ “श्रेय शब्द का अथं अधिक मसस्त या बहुत च्छा है दोनो 
¦ सानो के तारतस्य-मावविषयक्‌ अङ्खैन के मभ्न का ही चहं उत्तर है $ "कसैयोयो 
; विशिष्यते -ङसेयोर की योग्यता विचेष्ट हे } तथापि ड्ध विद्धास्त सस्यस्य 
¦ को इष्ट हीं है, च्योकि उसका कथन है, कि कान के पश्चाद्‌ सड कमौ का स्वरू 
पतः सन्यास ही करना चाद्ये इस कारण इन स्पष्ट अधवाले भश्योत्तरो ची 
उय्थं खींचातानी ङ ल्तेगो वे री है ! जब यह खीातारी करते पर सौ लिर्वाइ न 
इया तब. उन लोगों ते चह तुरौ लगा कूर किसी पकार अपना साधान रूर लिखा 
, कि "विशिष्यते" (योग्यता या विशेषता >) पदं से भरावान ते कमयोग की खधै- 
` वादात्मरू अथौव्‌ कोरी स्तुति कर दी है-असल से सदान का ठीक असिम्राय 
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गीता, अनुवाद ओर टीप्पणी-५ अध्याय । दे 
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छिच्ैनं संरायं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥४२॥ 
इति श्रीमद्धगवद्रीताच॒ उपनिषत्सु ब्रहमवियायां योगज्ञा श्रकृप्णाञ्जुनसंवादे 
ज्ञानकर्मसंन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 





। गया है ( ईश. ११; गीतार. पृ. ३४६ देखो ); उसी प्रकार गीता के इन दो 
श्छोकों मे ज्ञान ओर (कमे-) योग का पथक्‌ उपयोग दिखला कर उनके श्रत्‌ 
। ज्ञान च्नोर योग क समुच्चय से ही कर्म करने के विषय मे अन को उपदेश दिया 
! गया है । इन दोनों का पृथक्‌-षएथक्‌ उपयोग यह है, कि निष्काम बुद्धियोग 
¦ कै द्वारा कमे करने पर उनके बन्धन टूट जाते हँ च्रोर चै मोक्त के लिये प्रति 
। बन्धक नदीं होते एवं क्षान से मन का सन्देह दूर होकर मोक्त मिलता हे । 
! रतः अन्तिम उपदेश यह है, कि श्रकेले क्म या रकेल ज्ञान को स्वीकार न 
¦ करो, किन्तु ज्ञानकर्म-ससुचयात्मक कर्मयोग का ्राश्रय करके युद्ध करो । श्र्॑न 
को योग का श्राश्रय करके युद्ध के लिये खडा रहना था, इस कारण गीतारहस्य 
।के पृष्ठ ९८ मे दिखक्लाया गया है, कि योग शब्द्‌ का श्रथ यहो ‹ कर्मयोग ' ही 
।ज्ञेना चाहिये । कषान शरोर योग का यह मेल ही ^“ ज्ञानयोगञ्यवसिितिः " 
| पद्‌ से दैवी सम्पत्ति के लकण ( गी. १६. ¶ ) म फिर बतलाया गया हे । |] 


इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए अ्रथौत्‌ कहे हए उपनिषद्‌ मे, ब्ह्मवि्ा^ 
-न्तरीत योग---र्थात्‌ कर्म॑योग--शाखविषयक, श्रीकृष्ण श्रौर श्दयैन के संवाद 
में क्ञान-कमै-तन्यासयोग नामक चौथा श्नध्याय समां हुश्रा । 

[ ध्यान रहे, कि ‹ क्ञान-कमे-तन्यास › पद्‌ मे ‹ संन्यास › शब्द्‌ का श्रथ 
स्वरूपतः "कर्मत्यागः नदीं है; किन्तु निष्कामदुद्धि से परमेश्वर म कमैका 
सन्यास श्रथौत्‌ ‹ शरषण करना › अर्थ है । श्रौर भ्रगे अठारह ध्याय के 
आरम्भ मे उसी का खुलासा किया गया है । | 





पाचवा अध्याय । 

[ चौथे अनध्याय के सिद्धान्त पर संन्यासमारीवालो की जो शङ्का हो सकती है, उसे 
-ही श्रजैन के युख से, प्रश्नरूप से, कला कर इस अध्याय मे भगवान्‌ ने उसका स्पष्ट 
-उन्तर दे दिया है । यदि समस्त कम का पयेवसान ज्ञान हे (४.३३ ); यदि क्तान 
से दी सम्पू कम भस्म हो जते हँ (४.३७); श्योर यदि दृग्यमय यज्ञकी 
शरपे्ा जानयक्त ही श्रष्ठ दहै (४, ३३); तो दूसरे दी अध्याय मे यह कह कर, कि 

८८ धरस्य युद्ध करना दी चन्निय को श्रेयस्कर है ” (२. ३१ ) चौथे अध्याय के 
उपसंहार मे यह बात क्यों कही गहे कि ““च्रतएव तु कमयोग का अर्य कर युद्ध के 


६६० गीतारहस्य श्रथवा कर्मयोगशाख । 
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निरद्रद्धो हि महावाहो खखं व॑धात्पसुच्यते ॥ ३ ॥ 
सांख्ययोगौ प्रथग्वाखाः प्रवदन्ति न पंडिताः 1 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्‌ ॥ ९ ॥ 
यत्सा ल्येः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । 
एक सांख्यं च योगं च यः पक््यति स पल्याते ॥ ५॥ 
संन्यासस्तु मदावादो इःखमप्ठमयोगतः ॥ 
यागयुक्तो स॒नित्रेह्य न चिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥ 
§६§ योगयुक्तो विद्यद्धात्मा विनितात्मा जितद्धियः। 
सर्वभूतात्मभूतात्मा कुवैन्नपि न किप्यते ॥ ७ ॥ 
“क्योकि हे महावा श्ररैन ! जो ८ सुख-दुःख श्रादि ) इन्दो वे सुक्र हो जाथे वह 
अनायास ही ( कर्मो के सव ) बन्धो से सुक्र हो जाता है । ( ४ ) मूख लोग कहते 
है, कि सांख्य ( कम॑संन्यास >) शरोर योग ( कमयोग ) मिज्न-भिच्र ह; परन्तु पंडित 
लोग देखा नही कहते। किसी भी एक माग का भली मति ्राचरण करनेसे दोनों का 
फल मिल जाता है । (५) जिस (मोक्त) स्थान म सांख्य-( मा्मवाल्ञे लोग ) पर्वते 
है, वहीं योगी श्रथौत. कमयोग भी जाते है । (इस रीति सेये दोनों मागं ) सांख्य 
श्नौर योग एक ही है; जिसने यह जान लिया उसी ने ( ठीक तत्व को ) पह चाना । 
(६) हे महाबाहू ! योग श्राव कमे के विना संन्यास को परा कर लेना किन है । 
जो सुनि कर्मयोग-युक्र हो गया, उसे वद्य की प्रक्षि होने मे विलम्ब नहीं लगता । 
: [ सातवें श्रध्याय से ज्ञे कर सत्रहर्े श्रन्याय तक इस वात का विसारपूंक 
{ वरौन करिया गया है, कि सांल्यमाग से मोक्त मिलता है, वही कर्मयोग से 
; अथात्‌ कर्माकेन छोढने पर भी मिलता हे। यही तो इतना ही कहना है; कि 
¦ मोक्त की दृष्टि से दोनों म कुचं फं नहीं दै, इस कारण श्रनादि काल से चलते 
प्रये हृषु इन मार्गो का मेद-माव वढा कर फगढ़ा करना उचित नहीं है; शौर 
¦ ररे भी यही युक्ति्यो पुनः पुनः श्रा हँ (गी. २ शौर १८, १, २ एवं उनकी 
टिप्पणी देखो )। “° एुकं सांख्यं च योग च यः परयति स पश्यति ”” यह शोक 
¦ ङं शब्दभेद से महामारतर्भे मी दो वार राया है (शां. २०९. १६; २१६. 
¦ £ ) । संन्यासमागं मे कान को प्रधान मानिने पर भी उस हान की सिद्धि क्म 
¦ किये विना नहीं होती; शरोर कर्मयोग मेँ यद्यपि कर्म किया करते हे, तो भीवे 
 ्ञानपूर्वक होते हँ, इस कारण बह्म-पराति मे कोद वाधा नदीं होती (गी. ६. 
२); निर इस गदे को बढाने मे क्या लाम हे, कि दोनों मागे भिन्न-भिन्न 
(है १ यदि कहा जार्ये, कि कमं करना दी वन्धकदहे, तो श्रव वतलाते दहः कि 
¦ बह च्राक्तेप भी निष्क्राम कमं के विपय मे नहीं किया जा सकता-- ] 


(७) जो (कर्म- ) योगयुक्र हो गया, जिसका श्रन्तःकरण शुद्ध हो गया, जिसने 
-श्रपन मन श्रौर इन्द्रियो को जीत लिया श्रौर सव प्राणियों का भ्रात्मा ही जिसका 


गाता, अजुवाव्‌ ओर टिप्पणी-५ अध्याय । दह 


तयोस्तु कमैसंन्यासात्कमेयोगो विरेष्यते ॥ २ ॥ 

§६ ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न दवेष्टि न कांक्षाति। 

। वैसा नहीं है { यदि भगवान्‌ का यह मत होता, किं ज्ञान के पश्चात्‌ कर्मो की 
¦ आवश्यकता नहीं हे, तो क्या वे रजेन को यह उत्तर नहीं दे सकते थे कि “* इन 
¦ दोनों मेँ संन्यास श्रेष्ट हे "” ! परन्तु सा न करके उन्न दूसरे श्वोक के पहले 
¦ चरण मे बतलाया है, कि “ कर्मो का करना शौर दोढ देना, ये दोनों माग एक 
! ही से मोकदाता ह+ *' अर आगे ‹ तु › शअ्रथौव्‌ “ परन्तु › पद्‌ का भयोग करके 
¦ जब भगवान्‌ ने निःसन्दिग्ध विधान किया है, कि * तयोः ` श्रथौव्‌ इन दोनो 
¦ मार्गौ म कर्म छोड़ने क मार्ग की अपेता कर्म करने का पत्त ही श्रधिक अशस्त 
¦ ( ञ्य ) हे; तब पूतया सिद्ध हो जाता हे, कि भगवान्‌ को यही मत आद्य है, 
¦ कि साधनावस्था मँ ज्ञानम्राि के लिये किये जानेवाले निष्काम क्म को ही, 
{ ज्ञानी पुरष श्रागे सिद्धावस्था मे भी लोकसंग्रह के र्थं मरणपर्यत कर्तव्य 
¦ समस कर करता रहे । यही रथं गीता ३. ७ मे वरत हे, यही “ विशिष्यते ” 
! पद्‌ वर्ह है; ओर उसके अगले शोक मेँ अर्थाव्‌ गीता ३. ठे ये स्पष्ट शब्द्‌ 
\क्रिर मी है, कि ^“ श्रक्मं की च्रपेत्ता कर्म॑ शष्ठ है । ” इसमे संदेह नही, कि 
¦ उपनिषदों म कई स्थलों पर (च. ४.४. २२) वणेन हे, क जानी पुरुष लोकै- 
¦ षणा श्चौर पुत्रैषणा प्रश्धति न र्व क्र भित्वा गते हए धूमा करते हैँ । परन्त. 
¦ उपनिषदों म भी यह नहीं कहा है, कि ज्तान के पश्चात्‌ यह एक ही माग है- 
{दूसरा नहं है । नतः केवल उच्चिखित उपनिषद्‌ वाक्य से ही गीता की एक- 
¦ वाक्यता करना उचित नहीं हे । गीता का यह कथन नहीं है, कि उपनिषदो मे 
! वारशंत यह संन्यासमाम मोक्तप्रदं नहीं हे; किन्तु यद्यपि कर्मयोग श्नोर संन्यासः 
¦ दोनों मारी एक से ही मोकप्रदं है, तथापि (अर्थात्‌ मोक्त की दष्ट से दोनों का 
¦ फल एक ही होने पर भी ) जगत्‌ के ग्यवहार का विचार करने पर गीता का यह 
¦ निशित मत है, कि ज्ञान के पश्चात्‌ भी निष्काम उदधि से कमे करते रहने का 
¦ माग ही च्रधिक अशस्त या श्रेष्ठ है । हमारा फिया इञा यह अथ गीता के बहतेरे 
' टीकाकारो को मान्य नदीं हे; उन्होने कमयोग को गोण निथित किया हे'। 
¦ परन्तु हमारी सममः मेँ ये अर्थ सरल नहीं है; नोर गीतारहस्य के ग्यारह 
¦ रकरण ( विशेष कर घ. ३०४-३१२ ) म इसके कारणो का विारपूवक 
¦ विवेचन किया गया है; इस कारण यह उसके दुहराने की ्रावश्यकता नहीं 
। इस रकार दोनों मे से अधिक अशस्त मागै का निर्णीय कर दिया गया; 

! जव यह सिद्ध कर दिखलाते है, कि ये दोनों माग भ्यवहार मे यदिलोगों 
को भिन्न देख पद, तो भी. तत्वतः वे दो नदीं हं] | 


(३) जो (किसी का भी) द्वेष नहीं करता श्रौर ( किसी.की भी ) इच्छा 
नही करता, उस पुरुष को ( कम करने पर भी ) नि्यसंन्यासपी समना चाहिये, , 


गी. र. द७-दय 


~~~ ~ ~ ~~~ 
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युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा गान्तिमाप्नोत नैष्ठिकीम्‌ । 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निवध्यते ॥ १२ ॥ 
सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वही । 
नवद्वारे पुरे देदी नैव छुर्व् कारयन्‌ ॥ १३ ॥ 
&§ न कर्तृत्वं न कर्माणि रोकस्य सजति भरुः! 
न कमेफलसंयोगं स्वभावस्तु भवर्त॑त ॥ १४ ॥ 
नादत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुक्रतं विञयुः1 
अन्नानेनाब्रृतं ज्ञानं तेन सुद्यन्ति जंतवः ॥ १५॥ 
¦ एच्ड के पी है, तथापि वह शरीर, मन श्रौर उदधि को मी लागू दै (गी.४.२४ 
देखो) 1 इसी से श्रनुवाद मे उसे “शरीर शब्द्‌ के समान दी न्य ग्ट के पीये 
भी लगा दिया है । जैसे उपर के श्राय्वें रौर नवं छोक मे कटा दहै, वैसे ही यरद 
मी कदा ड, कि अ्रहंकार-उद्ि एवं फलाश्ा के विषय मेँ श्रासक्रि चोद कर केवल 
२ कायिक, केवल वाचिक या केवल मानसिक्र कों मी कर्म किया जार्थ, तो कन्त 
‡को उसका दोष नदीं लगता (गीता ३.२७; १३.२३ श्रोर १८.१६ देखो ) । श्र्ह- 
: कारके न रहने से जो क्म होते है, वे धि इन्द्रियो कै शोर मन श्रादिक सभी 


1 उन्दरर्यौ भरकरति के दी चिकार हं, तः पेम कमां का चन्धन कन्त को नदीं लगता ॥ 
१ अव इसी श्रथ को शाखरानुसार सिद्ध करते ह] 


८१२) जो युक्त श्रथौत्‌ योगयुक्र हो गया, वह कर्म॑ -फल छोड़ कर श्न्त की पृं शांति 
पाता इ; शौर जो ग्युक्र हे श्रथात्‌ योगयुद्ग नदीं है, वह काम से श्र्थात्‌ वासना से 
फल के विपय में सक्र हो कर ( पाप-पुख्य से ) बद्ध हो जाता हे । (१३) सव कर्मा 
क़ मन से (प्रत्यच्‌ नहीं ) सन्यास कर, जितेन्द्रिय देहवान्‌ ( पुरुप ) नै दवारो के इस 
(दरेदरूपी) नगरम न कद करता शौर न कराता हच्रा श्रानन्द्‌ से पढ़ा रहता दे । 


‡ [बह जानता है, कि आत्मा रकता है, खेल तो सव प्रकृति का है श्रौर 
इस कारण स्वस्थ या उदासीन पड़ा रहता है ( गीता १३. २० श्नौर १८. ५६ 
{देखो >) । दोनो रख, दोनों कान, ना्िका क दोनों चिद्‌, सुख, मूत्रेन्दिय, श्र 
गृद्-ये णरीरकेनीं द्वार या दुरवान्ने समे जाते हं} श्रध्यात दष्टि ते यही 
‡ उपयत्ति वतलाते हं, कि कर्मयोगी करमो को करके भी युक्त केसे चना रहता है| 
( १४ >) प्रु श्रथीत्‌ श्रात्मा या परमेश्वर लोगों के क्त्व को, उनके कम को,- 
( या उनको प्राप्त होनेवाले >) कर्मफल के संयोग को भी निर्माण नहीं करता । 
स्वभाव अर्थीत्‌ भक्ति दी ८ सवर उदं ) किया करती हे । ८ १२ >) विसु श्यात्‌ 
सर्वत्यापी श्रात्मा या परमेश्वर किसी का पाप श्रौरं किसी का पुख्य सी नहीं लेता 
ज्ञान पर श्रक्तान का पर्दी पढ़ा रहने के कारण ( श्र्थात्‌ माया से ) पराणी मोदित 
हये जते है| 
¦ [ इन दोनों “लोकों ऋ तंच श्रसल्‌ म सस्यश्राञ्च का है ( गीतार. ध्र 


गीता, अयुबादं श्नौर रिप्पणी-५ अध्याय! ६६१ 


णमी य्न 





नैव रिचित्करोभीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ । 
पर्यन्‌ शण्वन्स्प्ररान्जिघ्न्नश्रन्गच्छन्स्वपरम्वसन्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रख्पन्विसृजन्गरहणन्वुन्मिषन्निमिबन्नपि। 
इन्द्रियाणीद्धियार्थषु वर्तन्त इति धारयन्‌ ॥ ९ ॥ 
व्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्तया करोति यः। 
छिप्यते न स पापेन पद्यपन्मिवांभसा ॥ १० ॥ 
कायेन मनसा बुद्धया केवरैरिद्िथैरपि । 
योगिनः कम छवेन्ति संगं त्यक्त्वाऽऽत्मञुद्धये ॥ ११ ॥ 
आत्मा हो गया, चह सव कमम करता इश्रा भी (कमो के पुण्य-पराप से ›) अलिख 
रहता है । (८ ) योगयुक्र तचवेत्ता पुरुष को सममना चाये, कि “म छद भी 
-नहीं करता; *› (श्रोर ) देखने म, सुनने मे, स्पशे करने मे, खाने मे, सुघने स, 
चलने मे, सोने भे, सस लेने-छोडने मे, (६ ) बोलने म, विसर्जन करने मे, लने 
मे, श्रोखो क पलक खोलने श्रोर बन्द्‌ करने मे भी, एसी वुद्धि रख कर व्यवहार 
करे किं ( केवल ) इन्द्रियं श्रपने-श्पने विषयों मै वरत॑ती है । 
} [अन्तके दो श्लोक मिल कर एक वाक्य वना हे, चनौर उसमे तले हूए 
! सब कमै भिन्न भिन्न इन्द्रियों के व्यापार ह; उदाहरणार्थ, विसजैन करना युद 


का, ज्ञेना हाथ का, पलक शिराना प्राणवायु का, देखना शरखि। का इत्यादि । 
"१५. कुद भी नदीं करता ” इसका यद मतलव नही, कि इन्दियों को चषहे जो 
'!करने दे; किन्तु मतव यह है, कि ‹मे ' इस श्रहङ्कार-उुद्धि के ट जाने से ्रचे- 
तन इन्द्र्यो आप ही श्राप कोई इरा काम नदीं कर सक्ती--च्रौर वे ्ात्मा के 
कृवृ म रहती दं । सारांश, कोई पुरुप ज्ञानी हो ज्य, तो भी श्वासोच्ूबास 
आदि इन्द्ियों के कम उसकी इन्द्रियो करती दी रदेगी । शरोर तो स्या, पल मर 
जीवित रहना भी कर्म ही हे ! फिर यह भेद करौ रह गया, कि संन्यादमार्ग का 
ज्ञानी पुरुष कर्म ोढता है श्नौर कम॑योगी करता है ? कम तो दोनों को करनादही 
पदता हे । पर अहङ्कार-यक्र ्रासक्रि चुट जाने से वे ही क्म बन्धक नहीं होते, 
इस कारण आसक्ति का छोढ़ना ही इसका मुख्य तत्व हे; शरोर उसी का छव 
{अधिक 'निरूपण करते दे--| 

(१०) जो ब्रह्म सं श्रपण कर श्रासग्गि-विरहित कम करता है, उसको वैसे ही पाप 
-नहीं लगता, जसे कि कमल के पत्ते को पानी नही लगता । ( 9१ ) ( श्रत्व ) 
कर्मयोगी ( रेस श्रहङ्कार-बुद्धि न रख कर करि भै करता हू, केवर ) शरीर से, 
«< केवल ) मन से, ( केवल ` बुद्धि से श्नौर केवल इन्द्रियो से मी, श्रासक्ि छोड 
कर श्रात्मशद्धि के लिये कर्म छिया करते है । 


 [{ कायिक, वाचिक, मानसिकं आदि कमो के भदो को सकय कर इस शलोकम 
शरीर, मन चनौर इद्धि शब्दं श्रये है । मूल मे यद्यपि ' कवेः › विशेषण  इन्दियैः ` 
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न परहष्यतस्मरय पाप्य.नाद्जत्पाल्य चाभयम्‌ । 
स्थिरबुद्धिरसंमूढी बह्मविद्र्‌ बरह्मणि र्थतः ५ २०॥ 
बाह्यस्परेष्वसक्तात्मा चिदत्यात्माने यत्सुखम्‌ । 
स अ्ह्ययोगयुक्तात्मा सुखमक्ष्यमस्चुते ॥ ९१ ॥ 
ये ह संस्परोजा भोगा इःखयोनय एव ते । 
आद्य॑तवतः कौतिय न तेषु रमते बुधः ॥ २२॥ 
राक्रोतीदैव यः सोहुं भाक्‌ शरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्धवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ २३॥ 
{ उपनिषदो मै हे श्रोर उसी का श्रनुवाद्‌ ऊपर के शोको मे किया गया रे । परन्तु 
! इस अध्याय के १-१२ शोको से गीता का यह श्भिभ्राय प्रगट होता है, कि 
। इस श्रवस्था मँ भी कर्मं नहीं चरते । शङ्काराचायै ने छान्दोग्य उपनिषद्‌ के उक्र 
¦ वाक्य का संन्यासम्रधान प्रथं किया है । परन्तु सुल उपनिषद्‌ का पू्रौपर सन्द्भे 
देखने से विदित होता हे, कि ' बह्मसंस्थ › होने पर भी तीन चश्रमों ऊ कर्म 
। करनेवालि के विषय मेँ ही यह वाक्य कहा गया होगा श्रौर इख उपनिषद्‌ के 
। अन्त मे यदी रथं स्पष्ट रूप से बतलाया गया है ८ छां ८. १९. $ देखो ) ।, 
 बह्यन्तान दो चुकने पर यह अनवस्था जीते जी भाच हो जाती है, अतः इषे ही 
' जीवन्मुक्रावरथा कहते हँ ( गीतार, पु. २९८-३०० देखो ) । अध्यार्मविचा 
।की यदी पराकाष्ठा है । चित्तवृत्ति-निरोधरूपी जिन योग-साधनों से यह अवस्था 


रास हो सकती है, उनका विस्तारपूर्वक वणैन श्रगल्ते श्नध्याय मे किया गया 
हे । इस अध्याय मे व केवल इसी अवस्था का अधिक वर्णन है । ] 


(२०) जो भ्रिय श्रथांत्‌ दष्ट वस्तु को पा कर प्रसन्न न हो जवे चोर श्चप्रिय को पाने 
से खिन्न भी न होवे, ( इस भकार ) जिसकी उदधि स्थिर है श्रौर जो मोह मे नहीं 
फसता, उसी ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्म भे स्थित ह्र समसो । (२१) बाह्य पदार्थौ के 
( इन्द्रियों से होनेवाल्ञे ) संयोग म अ्रथौत्‌ विषयोपभोग मे जिसका मन श्र सक्त 
नही, उसे ८ ही > भ्रास्मसुख मिलता है; श्नौर वषट बद्ययुक्र पुरुष अत्तय सुख का 
श्रजुभव करता है । (२२) ( बाहरी पदार्थौ क ) संयोग से ही उत्पन्न होनेवाले 
भोगों का रादि श्नौर अन्त दै; भतणएव वे दुःख केही कारण दहै; हे कौतेय ! उन 
मे परिडित्त लोग रत नहीं होते । (२३ ) शरीर चुटने के पहले श्रथात्‌ मरण 
पर्थन्त काम-कोध से होनेवाज्ञे वेग को इस लोक मेँ ही सहन करने मे ८ इन्द्रिय 
सेयम से ›) जो समर्थं होता है, वही युक्त शरोर वही ८ सच्चा ) सुखी है । 


, [गीता के दूसरे अध्याय मेँ भगवान्‌ ने काहे, कि तुभे सुखदुःख 
¦ सहना चादि ( गी. २. ४४ ) यह उसी का विस्तार श्रोर निरूपण हे । गीता 
। २. 9४ मे सुखनदुःखो को ‹ ्ागमापायिनः › विशेषण लगाया हे, तो य्ह 
¦ २२ वे श्लोक मँ उनको ‹ श्राघन्तवन्तः › कहा है घ्र ‹ मात्रा शब्द्‌ के बदजे 


गीता, अञुवाद ओर रटिप्पणी-५ अध्याय । ६६३ 
&६ ज्ञानेन त॒ तदज्ञानं येषां नारितमात्मनः। 
तषामादित्यवज्ज्ञानं पभरकारायति तत्परम्‌ ॥ १६ ॥ 
तद्रबुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः 
गच्छन्त्यपुनराव्रत्ति ज्ञाननिधूतकस्मषाः ॥ १७ ॥ 
§€ विद्याविनयसंपन्ने बाह्यणे गवि हस्तिनि । 
श्युनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदरिनः ॥ १८ ॥ 
इदेव तेजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः 
निदोषिं टि स्म ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥ १९॥ 
¦ १६२-१६९ ), वेदान्तियों के मत मे आत्मा का परथ परमेश्वर है, अतः 
¡वेदान्ती लोग परमेश्वर के विषय मेँ भी ^ श्रात्मा अकतौ है ` इस तत्व का 
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{उपयोग करते हे । प्रकृति श्रौर रष एेसे दो मूल तच्च मान कर सांस्यमत- 

वादी समथ क्त्र प्रकृति का मानते है शरोर आत्मा को ऽदासीन कहते हें । 
परन्तु वेदान्ती लोक इसके श्रागे बढ़ कर यह मानते हे, कि इन दोनो ही का 
\ मूल एक नियण परमेश्वर हे श्रोर वह॒ सरख्यवालों के आ्रात्मा के समान 
५ उदासीन श्रौर रकतं ह एवं सारा कतेत्व माया ( अथात्‌ श्रकृति >) का हँ 
:{ ८ गीतार. पु. २६७ ) । श्रक्ञान के कारण साधारण मनुष्य को ये बाते जान 
4 नहीं पडती; परन्तु कर्मयोगी कर्त चौर भ्रकतैत्व का भेद जानता है, इस 
१ कारण वह कमे करके भी अलिप्त ही रहता हे; श्रव यही कहते है--] 

८ १६ ) परन्तु ज्ञान से जिनका यह श्रक्ञान नष्ट हो जाता हे, उनके लिये उन्हीं 
-का ज्ञान प्रमाथै-तत्व को, सूयं के समान, प्रकाशित कर देता हं । (९७) छोर 
उस परमाथै-तच्र मे ही जिनकी बुद्धि रंग आती हे, वहीं जिनका श्रन्तःकरण रम 
जाता है भ्रोर जो तचिष्ट एवं तत्परायण हो जाते है, उनके पाप क्तान से दिल- 
ऊुल धुल जाते हैँ श्रौर वे फिर जन्म नहीं हेते । 

४ [ इस प्रकार जिसका अज्ञान नष्ट हो ज्ये, उष कर्मयोगी की ८ संन्यासी 
{की नहीं ) ब्रह्मभूत या जीवन्सुक्र वस्था का अरब च्रधिक वर्णन करते है--] 


८१८) पर्डितों की श्रोत्‌ ज्ञानियों की दि विद्या-विनययुक्र बराह्मण, गाय, 
हाथी, देते ही कुत्ता श्रौर चाण्डाल, सभी के विषय मे समान रहती हे ! ( १६) 
स प्रकार जिनका मन साम्यावस्थामे स्थिरहो जाता है, वे यहीं के यहीं 
अथीत्‌ मरण की प्रतीरहा न कर, गृष्युलोक को जीत तेते हैँ । क्योकि नह्य 
निदोष श्रोर सम ह, अनतः ये ( साम्य-बुद्धिवाले ) पुरुष ( सदेव ) ब्रह्म म स्थित 
अथात्‌ यहीं के यहीं ब्रह्मभूत हो जते हे । 


¦ जिसने इस तत्व को जान लिया कि ‹ श्च व्मस्वरूपी परमेश्वर अकृती हे शरोर 
\ सारा लेल भरकृति का है, ` वह ' ब्रह्मसंस्थ ' हो जाता है श्रौर उसी को मोत्त 
(4 [ [4 [ (५ 

, {मिलता है--' जह्यसंस्थोऽतत्वमेति ` ८ द. २. २३. १ ); उक्त बरन 


दददे गीतारदस्य श्रथवा कर्मयोगशासख 4 
§§ भोक्तार यज्ञतपसां सवंखोकमदेम्वरम्‌ । 
। खद्दं सवभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ २९ ॥ 
इति श्रीमद्धगवद्रीताञ्च उपनिषत्य ब्रह्मविद्यायां योगश श्रीकृष्णाजनसंवादे 
त्तानसंन्यासयोगो नाम पचमेघ्यायः ॥ ५॥ 
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भरगट होता है, कि यह समस्त वणैन कर्मयोगी जीवन्सुक्र का दी है- 
सन्यासी का नहीं हे (गी. र. धू. ३७३ देखो) । क्मै-मारी मँ भी सर्व॑-भूतान्मैत 
परमेश्वर को पहचानना दी परम साध्य है, श्रतःभगवान्‌ शन्त म कहते हे कि] 
(२६) जो खु को ( सव ) यजतो श्रौर तपो का भोक्ता, ( स्वग रादि ) सव 
(लोकं का बङा स्वामी, एवं सव प्रारियो का मित्र जानत्य हे, वही शन्ति पाता हं । 

इस करार श्रीभगवान्‌ के गाये इए श्रथौव्‌ कदे इए उपनिषद्‌ मे, बह्यवि्या- 
न्तर्गतयोग--श्रथौव्‌ कर्मयोग--श्ाख्लविपयक, श्रीकृष्ण श्रौर श्रजैन के सवाद्‌ 
मं संन्यास-योग नामक पाचिर्वो श्रध्याय समाप्त ह्या । 





छठा अध्याय । 


[ इतना तो सिद्ध हो गया, क मोक्तप्रासि होने के लिये शरोर किसी कीमभी 
श्रपे्ा न हो, तो भी लोकसंग्रह की श्ट से ज्ञानी पुरुप को कान के श्रनन्तर 
शमी क्य करते रहना चादिये; परन्तु फलाशा छोद कर उरं समदुद्धि से इसलिये करे 
ताकि वे बन्धक न हो ज्व, इसे दी कर्मयोग कते है श्रार कर्म॑सन्यासमाग की 
श्रपेत्ता यह श्रधिक श्रेयस्कर है । तथापि इतनेसे दी कमयोग का प्रतिपादन 
समाप्त नदीं होता । तीसरे दी ्नध्याय मे भगवान्‌ ने श्ररैन से काम-कोध श्चादि 
का वयन करते हृषु कडा हे, कि ये शु मनुष्य की दन्द्यो मे, मन मे, ननोर इद्धि 
म धर करके ्ञान-वि्तान का नाश कर देते है (२.४०), श्रतः तू इन्द्रियों के 
निमह से इनको पदले जीत ले । इस उपदेश को पृण करने के लिये इन दो प्रको 
का खुलासा करना श्रावश्यक था, कि (१) इग्द्ियनिमह केसे कर, रोर (२) जान- 
-विन्नान किसे कहते हैँ; परन्तु वरीचर्ने दी ्रुनके प्र से यह बतलाना पदा, कि 
-कर्म्तन्यास चनौर कमैयोग में श्रथिक् श्रच्छा माग कोन सा है; क्षिर इन दोनो मार्गौ 
की यथाशक्य एकवक्थता करके यह प्रतिपादन किया गवादे; फि कर्मा कोन 
धोद कर, नि.सङ्ग-उद्धि से करते जाने पर बह्मनिवांणरूपी मोक्त क्योकर मिलता 
है ! चव इस श्रध्याय मे उन साधनो के निरूपण करने का श्रारम्म किया गया हे, 
जिनकी श्रावर्यकता कमयोग मे मी उक्र निःसद्ध या बह्यनिष्ट स्थिति प्राप्त करने 
मँ होती है । तथापि स्मरण रहे, #ि यदह निरूपण भी ऊ स्वतन्त्र रीति से पात- 
ज्ञलयोग का उपदेश करने के लि नहीं क्रिया गया हे । श्रौर, यद वात पाठकों के 


गीता, ्रलुवाद्‌ श्नौर रिप्पणी--५ अध्याय । ६६४ 
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§३ योऽतःसुखोऽतरारामस्तथांतज्योतिरेव य । 
स योगी बह्मनिवाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छाति ॥ २४ ॥ 
कमन्ते बरह्यनिवोणमृषयः क्षीणकल्मषाः । 
छिनद्रैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥ २५॥ 
कामकधोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
आभितो चह्यनि्वांणं वतेते विदितात्मनाम्‌ ॥ २६ ॥ 
स्परान्करत्वा वदिवांद्यांथश्चुशचेवां तरे श्वुवोः 
भ्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्य॑तरचारिणौ ॥ २७॥ 
यतेद्ियमनोवबुद्धिरुनिमोक्षपरायणः 
विगतेच्छाभयक्राधो यः सदा सक्त एव सः ॥ २८ ॥ 


¦ ° वाह्य * शब्द्‌ का भयोग करिया है । इसी मे ' चुक्र ' शब्द की व्याख्या मी 
। श्रा गह हे । सुख दुखोँकात्याग न कर समचुद्धि से उनको सहते रहना ही 
। यरता का सच्चा लक्षण है । गीता २. ६9 पर टिप्पणी देखो । ] 


( २४ ) इस प्रकार ८ वाह्य सुख दु.खो की श्रपेत्ता न कर ›) जो श्रन्त.सुली 
श्रथात्‌ श्रन्त'करण मे दी सुखी हो जार्यै, जो श्रपने श्राप ही श्राराम पाने लगे, 
ओर पसे दी जिसे ( यह ) श्रन्तःप्रकाश मिल जार्यै, वह ( कमे- ) योगी ब्रह्मरूप 
हो जाता है एवं उसे दी ब्रह्मनिर्वाण श्रथौत्‌ बह्य मे मिल जाने का मोत्त प्राप्त हो 
जाता है । (८२५ ) जिन ऋषियों की दन्द्रबुद्धि चट गई हे अरथौत्‌ जिन्होंने इस 
तस्व को जान जिया है, कि सव स्थानों मे एक दी परमेश्वर हे, जिनके पापनषटहो 
गये हँ श्रोर जो ्रात्मसंयम से सव प्राणियों का हित करने मे रत हो गये हे, उन 
वह ब्रहमनिर्वाणरूप मोक मिलता है । (२६) काम-कोधविरष्टित, श्रारमसंयमी 
ओर श्राव्म-क्ञानसम्पन्न यतियो को अभितः श्र्थात्‌ ्रासपास या सन्मुख रखा इश्रा 
सा ( वेढे विडये ) बह्यनिवांणरूप मोत्त मिल जाता है । ( २७ ) बादयपदार्थौ के 
८ इन्द्रियों के सुख-दुःखदायक ) संयोग से श्रलग हो कर, दोनों भौदो के वीच 
मे दृटि को जमा कर श्रोर नाक से चलनवाले प्राण एवं अपान को सम करके (२८) 
जिसने इन्द्रिय, मन श्रोर बुद्धि का संयम कर लिया हे, तथा जिसके भय, इच्छ 
ओर ऊोध छट गये दै, वह मोक्तपरायण सुनि सदा-सर्वदा सुक्र दी है । 


¦ [ गीतारहस्य के नवम (ष. २३३, २४६ ) श्र दशम (ए, २६६ › प्रक- 
रणो से ज्ञात होगा, कि यह वणन जीवन्युक्रावस्था का है । परन्तु हमारी राय 
मे टीकाकारो का यह कथन ठीक नहीं, कि यह वणन संन्धासमा्म के पुरुष का है। 
¦ संन्यास श्रौर कर्मयोग, दोनो मार्गौ म शान्ति तो एक ही सी रहती है, श्नौर 
¦ उतने ही के लियि यह वर्णन सैन्यासमागै को उपययुक्र हो सकेगा । परन्तु इस 
श्चध्याय के श्रारम्भ के कर्मयोग को श्र निश्चित करक्षिर २९ चै शोकमेजो यद 
¦ कहा है, कि ज्ञानी युरुप सव भाशियों का हित करने मे त्यक्त म्र रहते है, 


६९८ गीतारहस्य थवा कर्मयोगशाख 
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आरस्षो्नेयाशं कमं कारणसुच्यते । 
किं ज्ञान होने के पहले अर्थाव्‌ साधनावस्था मे जो कम॑ किये जाते है उनमे, 
श्नौर ज्ानोत्तर अथौत्‌ सिद्धावस्था मँ फलाशा दोड्‌ कर जो कमम क्रिये जाते 
है उनम क्या भेद है! ] 
(३) (कम~) योगारूढ होने की इच्छा रखनेवान्ञे सुनि के लिये कम॑ को 
(श्म का) कारण श्र्थात्‌ साधन कहा है; नौर उसी पुरुष के योगारूढ अथौत्‌ पै 
योगी हो जाने पर उसके सिये (आगे ) शम (क्म का ) कारण हो जाता है । 


¦ [ दीकाकारों ने इस शोक के श्रथ का ्ननथै कर डाला है । श्ोकके पूवां 
¦म योग=कसंयोग यही अथ हे, ्चौर यह बात सभी को मान्य हे, किं उसकी 
\ सिद्धि के लिये पहले कम॑ दी कारण होता हे । किन्तु “ योगारूढ होने पर उसी 
के लिये शम कारण हो जाता हे ‡ इसका अथं टीकाकारो ने संन्यासमरधोन कर 
¦ डाला हे । उनका कथन यों है-- “शमम का “उपशमः; चौर जिसे योग 
सिद्ध हो जाता है, उसे कम॑॑दोड्‌ देना चाहिय ! क्योकि उनफे मत में कर्मयोग 
¦ संन्यास का शङ्क अथात्‌ पूवैसाधन हे । परन्तु यह श्रै सास्प्रदायिक घाम्रह का 
है, जो ठीक नहीं है । इसका पल्ला कारण यह है कि ( १ ) ब इस ध्याय के 
! पहले ही श्लोक मेँ भगवान्‌ ने कहा है, कि कर्मफल का आश्रय न करके "कतव्य 
¦ कमै" करनेवाला पुरुष ही सचा योगी अर्थात्‌ योगारूढ है-कस न करनेवाला 
(क्रिय) सच्चा योगी नहीं है; तब यह मानना सर्वथा अन्याय्य है, कि तीसरे 
! शोक मे योगारूढ पुरूष को कम का शम करने के लिये या कसं छोडने के लिये 
¦ भगवान्‌ करगे । सन्यासमागे का यह मत भमलेही हो ,कि शान्ति सिलल जाने 
' पर योगारूढ सुरुष कम न करे, परन्तु गीता को यह सत माल्य नहीं है । गीता मे 
¦ अनेक स्थानों पर स्पष्ट उपदेश किया गया है, किं कसैयोगी सिद्धावस्थामें मीः 
¦ यावजीवन भगवान्‌ के समान निष्कामडुद्धि से सब कर्म केवल कर्तव्य समः 
¦ कर करता रहे ( गी. २. ७५; ३. ७ आर १३; ४. १६-२१; ९. ७-५२; १२ 
¦ १२४ १८, ५७; तथा गीतार, भ. ११ श्र १२ देखो )। (२) दूसरा कारण 
! यह हे, कि ‹ शम › का चथ ‹ कर्म का शम › कों से भाया १ भगवद्धीता में 
शमः शब्द दो चार बार आया है, ( गी. १०. ४; १८. ४२ ) वह नौर 
! उयवहार सँ भी उसका प्रथ “मन की शान्ति हे । फिर इसी शोक सें क्म की 
! शान्तिः अथं क्यो ले ! इस कठिना को दूर करने के लिये गीता के पेशाचभाष्य 
! मे "योगारूढस्य तयेव, के “तस्यैव इस दशक सवैनाम का सम्बन्ध ‹ योगारू- 
! ठस्य, से न लगा कर “ तस्य › को नदुसकं सिग की षष्ठी विभक्ति समक करके 
। ठेसा अथै किया है, कि ^ तस्येव कमणः शमः ° (तस्य अर्थात्‌ पूरवाधै के कमै 
। का शम ) ! किन्तु यह अन्वय मी सरल नदीं हे । क्योकि, इसमे कोई सन्देह 
¦ नहीं, किं योगाभ्यास करनेवाले जिस पुरुष का वर्णन इस शोक के पूवध मे फियाः 
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गाता, अनुवाद ओर रिण्पणी--६ अध्याय । ६६७ 





षष्ठाऽध्यायः । 
श्रीभगवानुवाच । 
अनाभितः कमफल कार्यं कम करोति यः। 
स संन्यासी च योगी च न निरभिनं चाक्रियः ॥ १॥ 
यं संन्यासमिति भराहुयागं तं बिद्धि पांडव । 
न हछसंम्यस्तसंकत्पो योगी भवति कश्चन ॥ २॥ 


-ध्यान मे चा जार्यै, इसलिये यौ पिचलञे अध्यायो म भतिपादन की हुई बातों काही 
-भथम उद्ञेख किया गया है, जेते फलाशा द्रोडकर कमै करने वलते पुरुष को ही सच्चा 
संन्यासी समसना चाहिये--कम दोढडनेवाले को नहीं ( ९. ३) इत्यादि ] 


(१) कमफल का आश्रय न करके (अरथौत्‌ मनम फलाशाकोनय्िकिनिदे 
कर ) ओ ८ शाखानुसार श्पने विदित ) कतेव्य-क्मै करता हे, वही सन्यासी 
ञ्नौर बही कभयोगी ह । निरमि अथात्‌ ्रभनिहोत्र आदि कमौ को दोड देनेवाला 

- थवा अक्रिय अथौत्‌ कोद मी कमे न करके निटे्ञे बेठनेवाला (सचा सन्यासी जरर 
-योगी >) नहीं है । (२) हे पाणडव ! जिसे सन्यास कते है, उसी को (कमै) योग 
समसो । क्योकि संकल्प अथौत्‌ काम्युद्धिरूप फलाशा का संन्यास (त्याग) किये 
बिना कोद भी (कमे ) योगी नहीं होता । 


¦ पिद्ले चध्याय म जो कहा है कि ““ एकं सांख्यं च योर च (९, ९) या 
¦^ बिना योग ॐ सैन्यास नहीं होता ” (४. ६), अथवा ५८ जेयः स नित्य- 
सन्यासी ” (९.३), उसी का यह श्नुवाद्‌ हं श्र चाग श्रठारहंवै अध्याय 
(१८. २) मँ समभर विषय का उपसंहार करते हुए इसी अथे का किर भी वरन 
किया हे । गृहस्थाश्रम मे श्रिहोत्र रख कर यज्ञ-याग श्चादि कमे करने पडते है, 
¦ पर जो सन्यासाश्नमी हो गया हो, उसके लिय मनुस्षटति मेँ कहा है, कि उसको 
! इस अकार श्रभि की रक्ता करने की कोद श्रावश्यकता नहीं रहती, इस कारण 
वह " निरभ्चि हो जार्ये ्रौर' जङ्गल म रह कर भिक्त से पेट पाज्-जगत्‌ के 
¦ उयवहार मे न पदे (मजु. ६. २९ इत्यादि) । पहले शोके मदु के इसी मतका 
उ्ञेख किया गया हे श्रोर इस पर भगवान्‌ का कथन हे, कि निरि ओ्रोर निष्किय 
होना दु सच्चे सन्यास. का लज्तण नहीं हे । काभ्यद्ुद्धिः काया फलाशाका 
' त्याग करना ही सच्चा सन्यास हं । सन्यास बुद्धि म हे; अि-त्याग अथवा कम- 
 स्याग की बाह्य क्रिया मे नहीं हं । अतएव फृलाशा मथवा संकल्प का त्याग कर 
¦ कतेन्य-कमं करनेवल्ति को ही सचा सन्यासी ‹ कहना चाहिये । गीता का यह 
सिद्धान्त स्द्तिकारों के षिद्धान्त से भिन्न हे । गीतारहख के ११ वै भकरण॒ (ध 
, ३४६-३४६ ) मेँ स्पष्ट कर दिखला दिया हे, कि गीता ने स्द्तिकारों से इसका 
¦ मेल केसे किया हे । इख भकार सच्चा संन्यास बतला कर अब यह बतलाते हे, 


७०० , गीतारहस्य थवा कर्मेयोगशाख । 
यदा हि नेद्वियार्थषु न कमैस्वसुषज्यते । 
स्वसंकल्पसेन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ 8 ॥ 
उद्धरेदात्मनाऽऽत्माने नात्मानमवसादयेत्‌ । 


,‹ शम ? कब होता है । मगवान्‌ कहते है, कि प्रथम साधनावस्था से "कमै ही 

, शम, का अथात्‌ योगसिद्धि का कारण है। भाव यह है, कि यथाशक्गि निष्काम कर्म 

, करते-करते हय चित्त शान्त होकर उसी के वारा अन्तम पणं योगसिद्धि हो 

जाती है । किन्तु योगी के योगारूढ होकर सिद्धावस्था मे प्च जाने पर कमे 

श्रोर शम का उक्र कार्यकारणभाव बदल जाता है यानी कमै श्म का कारण नही 

हता, किन्तु शम दी क्म का कारण बन जाता ह, रथात्‌ योगारूढ पुरुष अपने 

सब काम बर कतव्य समस कर, फल की राशा न रख करके, शान्त चित्त से 

¦ किया करता है ! सारांश, इस शोक का भावाथ यह नहीं है, फि सिद्धावस्था भै 

¦ कमे ट जाते हँ; गीता का कथन हे, कि साधनावस्था मे ‹ कम ° रोर “शमः 

\के बीच जो कायै-कारण भाव होता है, सिकं वही सिद्धावस्था मे बदल जाता 

है ( गीतारहस्य पृ. ३२२ ३२३ )1 गीता मे यह कहीं भी नहीं कहा, कि कर्म॑- 

योगी को शन्त मे कमं छोड देना चाहिये, शरोर एसा कहने का उदेश भी नहीं 

{हे । तएव अनवसर पा कर किसी ठंग से गीता के बीचके दही किसी श्लोक का 

 सेन्यासभ्रधान अथै लगाना उचित नहीं है । भजक गीता बहुवेरो को दुर्बोघसी 

हो गई है, इसका कारण मी यही है । अगल्ते शोक की व्याख्या मँ यही अर्थं 

¦ उङ्क होता हे, कि योगारूढ पुरुष को कम करना चाहिये । वह शोक यह है| 

(४) क्योकि जब वह इन्दो के (शब्द्-स्पशं्रादि) विषयोमे श्र रकमों से 

अनुषक्त नहीं होता तथा सब सङ्कल्प अथौत्‌ कास्यजुद्धि-रूप फलाशा का (अत्यक्त 
कमो का नहीं ) संन्यास करता है, तब उसको योगारूढ कहते हँ । 


; [ कह सकते हे, कि यह शोक पिद्धले शोक के साथ ओर पहल्ञे तीनो लोकों 
के साथ भी मिला इुश्रा है, इससे गीता का यह अमिभ्राय स्पष्ट होता हे, कि 
¦ योगारूढ पुरूष को कर्म न छोड कर केवल फलाशा या कम्यञुद्धि छोड़ करके शान्त 
¦ चित्त से निष्काम कमै करना चाषियि । “संकल्प का संन्यासः ये शब्द्‌ उपर दूसरे 
श्लोक म राये है, वहा इनका जो अथे हे वही इस शोक मेँ भी लेना चाहिये । 
¦ कमयोग सै ही फलाशा-त्यागरूपी सन्यास का समावेश होता हे, चोर फलाशा 
छोड़ कर कर्म करनेवाले पुरुष को सचा सन्यास भौर योगी अथौत्‌ योगारूढ 
¦ कहना चादिये । अब यह बतलाते है, कि इस भकार के निष्काम कर्मयोग या 
¦ फएलाशा-सेन्यास की सिद्धि भाक्त कर लेना प्रत्येक मनुष्य के अधिकार्मेहे।जो 
सथं भ्रयत्न करेगा, उसे इसका प्रक्ष हो जाना ङु चसंभव नही--] 


< ९ ) (मनुष्व ) अपना उद्धार आप दी करे 1 अपने श्राप को (कभी सी >) गिरने 
न दे । क्योंकि ( भरत्येक मनुष्य ) स्वथं ही अपना बन्धु ( श्रथोत्‌ सहायक), था 








गाता, अचुचाद्‌ आर 'रण्पणा-५ अध्याय । ६६६ 
योगारूढस्य तस्येव रमः कारणमुच्यते ॥ ३॥ 
गया हे, उसकी जो सिति, श्रभ्यास पूरा हो चुकने पर होती है, उसे वतत-- 
¦ लाने के लिये उत्तराध का श्रारम्भ इश्रा ह । श्रतएव ' तद्यव "पटो 
:“ कमसः पतर › यह श्रथं लिया नही जा सकता; श्रयवा यदि सिटी नञ, तो 
"उसका सम्बन्ध “ शमः ` से न जोड कर “° कारणसुच्यते * फे साथ जोडने से एसा 
\श्नन्वय लगता ह, “शमः योगारूढस्य तदेव करमशः कारणमुच्यते, ” शरोर 
गीता क सम्पूणं उपदेश के श्रनुसार उसका यह श्रथ भी ठीक लग जायगा किं 
^ श्रच योगारूढ के कमे का टी शम कारण होता है  । (३ ) टीकाकायों के 
प्रथं को त्याज्य मानने का तीसरा कारण यह दै, किं सन्यासमार्म के श्रयुार 
योगारूढ पुरुप को ऊद भी करने की श्रावश्यकता नहीं रह जाती, उसके सव 
कर्मा का भ्रन्त श्ममदी होता हं; श्ररजो यदह स्रचह्‌ तो ध्योगारूढ को शम 
कारण दाता ह ` इस चाक्य का ‹ कारण › णब्ट विलकुल दही निरर्थक हो जाता 
हे । ‹कारण सदेव सापेक्त ६ । ‹ कारण ` कटने से उसको कुद न ङ 
,“ काय › श्रवश्य चाहिये, श्रार सन्यासमार्म के श्रनुमार योगारूढ को तो कों 
,भी ‹ कार्य › शेप नदीं रह जाता । यदि लम को मोक्त का ‹ कारण ' श्र्थात्‌ 
साधन कर तो मेल नहीं मिलता ! क्योकि मोक्त का साधन क्ञान है, शम 
नही । श्रच्छा, शम को जानप्राप्ति का " कारण  श्रथत्‌ साधन कह, तो यह 
वंन योगारूढ श्राति पूर्णवस्पा को ही पटुचे पुरुप का हे, इसलिये उसको 
ज्वान-प्राक्षि तो क्स के साधन से पिले हीषो चुकती है । फिर यह शम 
° कारण ` ह ही किंसका १ मन्यासमा्ै के टीकाकारो से इम प्रक्र का कदं भी 
समाधानकारक उत्तर ठेते नहीं बनता । परन्तु उनके इसश्रर्थ को छोड कर विचार 
करने लगे, तो उत्तरां का श्रषकरने मे पूर्वार्धं का ' कर्म ° पद्‌ साश्निष्य-सामर्ध्य 
से सहज ही मन मँ श्राजाता हँ; चयोर फ्षिर यह श्र्थ निष्पन्न होता है, फि योगा- 
रूढ पुरुप को लोकसंगहकारक क्म करने के लिये श्व "शमः 'कारणण्या साधनो 
जाता है, क्योकि यथपि उसका कोई स्वार्थ शेप नषठीं रह गया है, तथापि लोक- 
संग्रहकारक कमं किसी से चुट नहीं सकते (देखो गी.३.१७-१ ६) । पिद्धले श्रध्याय 
मे जो यह वचन हे, कि “ुक्रःकर्मेफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नेष्ठिकीम्‌ "° (गी 
८.१२ )- कमफल का त्याग करके योगी पूणं शन्ति पाता दै-दससे भी यही 
प्रथ सिद्ध होता हे । क्योकि, उसमे शान्ति का सम्बन्ध कसैत्यागसे न जोड कर 
¦ केवल फलाशा फे त्याग से टी वरत हे, वहीं पर स्पष्ट कटा है, कि योगी जो क्म- 
¦ सन्यास करे वह.मनसा' श्रथात्‌ मन से करे (गी. ९. १३), शरीरके दाराया 
केवल दन्द्यो के दारा उसे कर्म करना दी चाहिये । हमारा यह मत है, किं 
प्रलक्कार-शाख के न्योन्यालद्कार का सा श्र्य-चमत्कार या सौरस्य इस श्लोकम 
: सध गया हं; श्रार पूर्वा मे यह वतला कर, फि म" का कारण “कर्म, कव 
होता हे, उत्तरां मे इसके विपरीत वणन क्रिया है, फि (कमक कारण 


९5० गीवारदस्य श्रयवा क्मयोगश्चाख ! 
त्नानविन्नानरतात्मा क्रटस्यो धिनजितेद्धियः। 
इत्युच्यते योगी समद्ोष्ठात्मकांचनः 11 ८ ॥ 
सुहन्मिजायुदढासीनमध्यस्थद्रेण्यवंुयु । 
साघुष्वपि च पपु समबुद्धिर्वि्व्यते ॥ ९॥ 
&३ योगी युंजीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 
एकाकी चतचिन्तात्मा निरायीरपरियदः 1 १० ५ 
चहं) जोंच्वेर्टः @्िगीताम च्रदेत मत का प्रतिपादन नदीं ट, विष्ट 
या श्युद्धद्रव दी गीतादौ आ्यद्, वे ˆ परमत्माः को पुक् पदन मान 
श्नौर ^श्रात्माः येते दो पद्‌ कर “परः चनो ‹ समाष्टिनः 2 का च्िया- 
; चिगेषण खमते द ! यह श्रं द्विष्ट हः परन्तु सर उदाहरण ने समू मे 
श्रा जवेगा, द्धि साम्पदायिक्र टीका्छार्‌ श्रपने नत क श्रनुमार गीवा द्धी करनी 


1. ~ 


नदी चातानी चरते 1 


कि) 


सोने छो एक स्ना मानने लगे, उसी (कम-) योगी युदय छो युक" अर्थाव्‌ सिद्धा- 
पजा इरा ददते द! (  ) चुद्‌, मित्र, णच, उदासीन, म्यस्य, देष 
करने योर; वान्धवः, चरु रार्‌ दृष्ट वोगां के विषयम मी जिक्षकरी शुद्धि सम 
दो ग हो, ची ८ युद्ध ) विगरेय योग्यता छ इ 1 
[ परद्युपक्रार दी इच्छा न रन्न र सहायता करनेवाले चेदी को सुदटू कते 
र; जव ढो दल दो जर्तं नव किसी की मी इुराद््‌-मलाद न चादनेवाले को उदा- 
सीन कषत ह; दोना दलं दी मलाद्रं चादनेवाले क्रो मध्यस्य क्टृते टह श 


युद 
ले 


०१४ \ ५.4 ५ 


प्रार्‌ 

सम्बन्धी छो वन्धु कदत ह । टीककारांने पेते द्धी श्रय किये ह । परन्तु इन 

श्री मे छुं भिर श्य मी कर्‌ सक्ते द क्योकि, इन शब्दं ऋ ययोग मव्येकरमे 

द्धं भिच्र श्रयं दिखलने के लिव दी नदीं किया गया डे, दिन्तु अनेक शब्द 

म इसलिये की गड्‌ ह, कि प्षव ॐ मेल मरे व्यापक श्र्यका 

दं मी न्यृनवा न रहने पावे 1 इस अकार संदेपस्र 
वतलावा द्विया कि योगी, योगा्ड़ या चुक्रश्चिमे छहना चाये (गी. २. ३१४४ 
ढेन्बो ) 1 श्रार यद्र मी वला द्विया, दरिद्र कर्मयोग को चिद 

नोने की 

{चर 


त) 


लिचे प्रत्येक मनुप्य स्वतन्त्र हे; उस्करे चियेक्रिस्ीका सुः 


हि जोहने 
म # [4 
छोट जख्रन नदी । श्रव कमयोग की सिद्धिः के लिये च्रपचचित साधन का निर्‌ 


1 1, 1 1111111, 1 1111 । ~ भो ठ ७ कष 68 6०8 ७6 9०4 ३ उजं थं 68 कष कवं कं कवे 
, (कि) 
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४, 
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| 
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नि 
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८ ॐ 
९ 
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१० > योगी अर्थात्‌ कर्मयोगी पुक्नान्त में तच्र्ला रद कर्‌ चित्त रार श्रात्मा 
-का संयम करे, छ््सी भी काम्य वास्तना को न र्व कर्‌, परिग्रह श्र्थाच्‌ पाश दौड 
- रके निरन्तर श्रयने योगाभ्यास मे लगा र्दे 1 


गाताः अञचुवाद्‌ आर एटप्पला-- < अध्याय। ७०९. 
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आत्मेव ह्यात्मनो वंुरात्मव रिपुरात्मनः ॥ ५॥ 
वंधुरात्माऽऽत्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः 
अनात्मनस्तु राञ्चुत्वे वर्तेतास्मैव राञ्चुवत्‌ ॥ ६ ॥ 
६६ जितात्मनः प्रान्तस्य परमात्मा समादितः। 
ङीतोष्णसुखटुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७ ॥ 
स्वयं अपना शरु है । ( ६ ) जिसने ्रपने श्राप को जीत जिया, वह स्वयं अ्रपना- 
बन्धु है, परन्तु जो श्रपने भ्राप को नहीं पह चानता, वह स्वयं अपने साथ शच्चुके 
समानं बर करता हं । 


॥1 


[ इन दो शोको मे ्रादम-स्वतन्त्रता का वर्णन है ओरोर इस त्व का मति-- 

' पादन हे, किं हर एक को श्रपना उद्धार श्प दी कर लेना चाहिये; श्रौर प्रकृति , 

' कितनी ही बलवती क्यो न हो, उसको जात कर श्रात्मोज्नति कर लेना दर एक 

"के स्वाधीन है ( गीतार. २७७-२८२ देखो ) । मन मे इस तत्व के भली मति 

¦ जम जाने के लिये ही एक बार अनन्वय से श्रोर क्षिर व्यतिरेक से--दोनों रीतियों, 

, से--व्णन शिया है, कि श्रात्मा श्रपना ही मित्र कब होता हे शौर अ्रलत्मा- 

,्रपना शच्च कव हो जाता है, श्रोर यही त्व क्षिर १३.२८ शोक मे भी राया है। 

, संसृत म ‹ श्राला * शब्द्‌ के ये तीन थं होते है ( $ ) अन्तरात्मा ८२) 
स्वय, श्नौर ८ ३ › अन्तःकरण या मन । इसी से यह ्रात्मा शब्द इनमे श्नौर अगले 
श्लोको म भ्ननेक वार श्राया हे । श्रव बतलाते ह, कि ्रात्माः को अपने अधीनः 
रखने से क्या फल मिलता द॑--| 


(७ ) जिसने ्रपने आत्मा श्रथांत्‌ अन्तःकरण को जीत किया हो रौर जिसे 
शान्ति माप हो गई हो, उसका "परमात्मा शीत-उष्ण, सुख-दुःख च्नोर मान-यपमान . 
मे समाहित अर्थात्‌ सम एवं स्थिर रहता है । 


[ इस भ्लोक मेँ ‹ परमात्मा शब्द्‌ श्रात्मा के लिये ही भ्रयुक्र हे । देह का श्रात्मा - 

! सामान्यतः-सुख-दुःख की उपाधि मे मश्च रहता हं; परन्तु इन्द्रिय संयम से उपा- 
धियो को जीत तेने पर यदी श्राठमा प्रसन्न हो करके परमात्मरूपी या परमेश्वर-- 

¦ स्वरूपी बना करता ह । परमात्मा कुद ्रास्मा से बिभिन्न स्वरूप का पदार्थ 
। नहीं है, आगे गीतामे दी (गी. १३.२२ भ्रार ३१) कटा है, कि मानवी शरीर 
मे रहनेवाला आत्मा दी त्वतः परमात्मा हं ! महाभारत मँ यह वणेन है- 
आत्मा कषेत्रज्ञ इत्युक्तः संयुक्त' ा्तैयेणेः । 
तैरेव तु विनिसुक्त परमासमद्युदाहतः ॥ 
। ५ प्रा्घत श्र्थाव्‌ ्रकृति के गुणों से ( सुखदुःख दि विकारो से ) बद्ध रहने 
¦के कारण ्रात्मा को दी शेवरत्त या शरीर का जीवास्मा कहते है; ओर इन गुणो, 
से सुक्र होने पर वही परमात्मा हो जाता है ( मभा. शां. १८७. २४ 9)॥ 
¦ गीतारहस्य के & वैँ प्रकरण से हात होगा, कि अद्वैत वेदान्त का सिद्धान्त भी, 


गीता, अुवादं अरर रप्पलो--दै. अध्याय) . ७०१. 
अआल्मिव द्यात्मनो वधुरत्मव रिपुरात्मनः ॥५॥. 
वंधुरत्माऽऽत्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः 
अनात्मनस्व रा्ुत्वे वततात्मव रच्चुवत्‌ ॥ 8 ॥ 

§8 जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समादितः 
सीतोष्णङ्ुखटुःखेषु तथा मानापमानयोः ७ ॥ 


स्वयं पना शत्रु है । ८.६ ) जिसने श्रपने अप को जीत जिया, वह स्वयं अपना- 
वन्धु है, परन्तु जो श्रपने श्राप को नहीं पहचानता, वह स्वयं अपने साथ शच्रुके- 
समान चैर करता है ।` 





~~~ ~~~ ~~~ 





[इन दो शोको म आठम-सतन्त्रता का वसन है ग्नोर इस तच्च छ मति-- 
पादन है, कि हर एक को श्रपना उद्धार राप ही कर ज्लेना चाहिये यर प्रकृति. 
` कितनी ही बलवती क्यो न हो, उसको जीत कर ग्रार्मोद्रति कर सेना दरं एक.- 
के स्वाधीन है ( गीतार. २७७-२८२ देखो ) । मन मे इस त्व के भली भति 
"जम जाने क लिथे ही एक वार श्नन्वय से शरोर प्रिर व्यतिरेक से--दोनों रीतयो. 
.से-- वसन्‌ क्रिया है, कि आद्मा अपना दी भित्र कव होता. है. नौर आत्मा- 
अपना शत्र कव दो जाचा है, ओर यही त्व किर १३. २८ छोक मे भी राया 
संसक्त मे ‹श्रास्मा ' शब्द्‌ के ये तीन र्थं होते हं ( १ ) अन्तरासमा (२ ) मे 
स्वयै, ओर ( ३.) श्रन्तःकरण या मन्‌! इसी से यद ्रात्मा एढ्द्‌ इनमें श्नोर ्रमत्ते 
श्लोको म अनेक वारं श्राया है । रव वतलाते है, फ श्रात्मा को शपते अधीनः 
रखने से क्या फल मिलता दै--| 


(७) जिसने अपने आत्मा अरात्‌ श्रन्तःकरण को जीत कतिया हो ओर जिसे 
शान्ति भ्रात सो गई दो, उसका “परमास्माः शीत-उप्ण, सुख-दुःख शरोर सान-ग्रपमान : 
मै समाहित अर्थात्‌ सम एवं स्थिर रहता टै । 


[ इस श्लोक मँ ‹ परमात्मा शब्द श्रात्मा के लिये दी प्रयुक्त दै । देह का श्रात्मा - 
 सरामान्यतः-सुख-दुःख की उपाधिमे सश्र रहता दँ; परन्तु इन्द्रिय संयम से उपा- 
¦ धियो को जीत लेने पर यही त्मा प्रसन्र हो करके परमात्मरूपी या परमेश्वर 
' सवङूपी वना करता ह । परमात्मा कुदं यात्मा से विभिन्न स्वरूप का पदार्थं 
¦ नहीं है, राग गीताम दी (गी. १२.२२ श्रौर ३१) का है, कि मानवी शरीर 
म रहनेवाला चात्मा दी त्वतः परमात्मा है ! महाभारत म यह वर्णन है-- 

आत्मा कषेत्रतत इत्युक्तः संयुक्तः प्राकृतेयणेः । 
तैरेव तु विनियुक्तः परमास्मेल्युदाहतः ॥ 

` £ ग्राङ्त श्र्थात्‌ अकति के यु से ( सुख-दुःख चादिं विकासे से ) बद्ध रहने 
-के कारण ्रात्मा को दी तत्रह या शरीरं का जीवात्मा कहते हँ; रौर इन गुखो 

से मुक्र होनें पर वदी परमात्मा हो जाता है 2 ( मभा. शां. १८०. २४ 9) ( 

, गीतारहस्य के & वर प्रकरण से त दोगा, करं अदरेत वेदान्त का खिद्धान्त भी 


गाता, अदुवाद श्रौर टिप्पणी-- ६ अध्याय। ७०३ 


५५. 








शुचौ दरो पतिष्ठाप्य स्थिरमासनमार्मनः। 
नात्युच्रित नातिनीच चरखाजिनङ्रोत्तरम्‌ ॥ ११॥ 
तजेकाग्रं मनः कृत्वा यतचिन्तेद्ियक्रियः 
उपविश्यासने युंज्याद्योगमात्मविद्युद्धये " १२॥ 
समं कायरिरोग्रीवं धारयन्नचटं स्थिरः! 

संपेक्ष्य नासिकायं स्वं दिराश्चानवरोकयन्‌ ॥ १२॥ 
अरान्तात्मा विगतभीर्बह्यचारि्रते स्थितः। 

मनः संयम्य मचित्तो युक्त आसात मत्परः ॥ १४ ॥ 


¦ [ श्रगज्े शोक से स्पष्ट होता हे, कि यहो पर ‹ युञ्जीत * पद से पातज्जल 
सूत्र का योग विवकछित है । तथापि इसका यह श्चथ नदी, कि कमयोग को प्राक्च 
, कर लेने की इच्छ करनेवाला पुरुषं ्रपनी समस्त रायु पातज्ञल-योगमे बिता 
दे। कर्मयोग के जये श्रावश्यक साम्यड्ुद्धि को प्रप्त करने के लिये साधनस्वरूप 
पतञ्जल-योग इस अध्याय मे वणित है, शोर इतने ही के लिये एकान्तवास भी 
श्रावर्यक है । प्कृति-स्वभाव के कारण सम्भव नहीं किं समी को पातञ्ञल योग 
' की समाधि एक ही जन्म मे सिद्ध हो र्ये । इसी अध्याय के ्रन्त मे भगवान्‌ 
ने कहा है, कि जिन पुरुषों को समाधि सिद्ध नदीं इहै है, वे श्रपनी सारी 
्रा्ु पातञ्जल योगम हीन बिता दै; किन्तु, जितना हो सके उतना, इद्धि 
"को स्थिर करके कर्मयोग का चरण करते जवे, इसी से श्रनेक जन्मों मे 
¦ उनको भ्रन्त म सिद्धि मिल जायगी । गीतार. र. २८२-२८९ देखो । ] 


( ११ ) योगस्यासी पुरुष शद्ध स्थान पर ्रपना स्थिर असन लगवे, जोकिन 

हत ऊचा हो चोर न नीचा, उस पर पहले दभ, फिर टगद्ाला च्रोर फिर वख 
बिधर्वे; १२ >) वरहो चित्त यर इन्द्रियों के व्यापार को रोक कर तथा मन को 
"एकाय करके ्रास्मशद्धि के लिये आसन पर बैठ कर योग का श्भ्यास करे। 
< ३) काय अरथौत्‌ पीठ, मस्तक श्नोर गदैन को समे करके अथात्‌ सीधी खडी 
रेखा मँ निश्चल करके, स्थिर होता इुश्रा, दिशाश्रों को यानः इधर-उधर न देखे; 
श्रर पनी नाक की नोक पर दृष्टि जमा कर, ८ १४ ) निडर हो, शान्त श्रन्तंः 
करण से ब्रह्मचर्य-्रत पाल कर तथा मन का संयमं करके, सुकर्म दी चित्त लगा 
कर, मत्परायण होता हु युक्र हो ज्य । 

¦ [ ^ शुद्ध स्थान मे › चोर * शरीर, ग्रीवा एवं शिर को सम कर › ये शब्द 
शताश्वतर उपनिषद्‌ के दँ (श.२.८ श्रौर १० देखो); शरोर ऊपर का समूचा वरीन 
भी हटयोग का नहीं है, प्रस्तुत पुराने उपनिषदेम जो योग का वैन है, उससे 
श्रधिक भिलता-लुलता है । हण्योग मे इन्द्रियो का निग्रहं बलात्कार से किया 
जाता है; पर आगे इसी अभ्याय कै २४ वें शोकम कहाहि, कि रेखा न करके 


[) 


५ सेनसैव इन्द्रियग्रामं विनियम्य ”--मन से ही इन्दरयो को रोके। इससे प्रगट 


७०६ गातारहस्य ्रथवा कर्मयोगशाख । 
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चेतन्ति यर न चैवायं स्थितश्चरति तत्त्वतः ॥ २१ ॥ 

यं छन्ध्वा चापरं छाभं मन्यते नाधिकं ततः 

यस्मिन्स्थितो न इ.खेन गुरुणापि विचाठ्यते ॥ २२॥ 

तं वियाद्‌ इःहसंयोगवियोग योगसंज्ञितम्‌ । 

स निश्चयन योक्तव्यो योगोऽनि्विण्णचेतसा ॥ २३॥ 

६ संकदपप्रभवान्कामांस्त्यक्त्वा सवोनरोषतः । 

मनकसैवेद्वियथामं विनियम्य समंततः ॥ २९ ॥ 

ङानैः रानैरुपरमेद्रबुद्धया धृतिगृहीतया । 
वह ( एक बार ) स्थिर हुश्रा तो त्व से कभी नदीं डिगता ` (२२) एसे ही जिस 
स्थिति को पाने से उसकी शरपेक्ता दूसरा कोद भी लाभ उसे भ्रधिक नहीं जचता, 
नर जरौ स्थिर होने से कोई भी बड़ा भारी दुःख (उसको ) वर्ह से बिचला नहीं 
सकता, (२३ ) उसको दुःख के स्पश से वियोग अथात्‌ "योगः नाम की रिथति कहते 
है, शरीर इस “योग ` का श्राचरण मन को उकताने न देकर निश्चय से करना चादिये। 


[ इन चारों शोको का एक ही वाक्य है । २४ वे शोक के आ्रारम्भ के “ उसको 
(तं) इस दशक सवैनाम से पदहल्ते शोको का वणन उद्ष्ट हे, चोर चारों 
छेको मे ‹ समाधि › का वणन पूरा क्रिया गया हे । पातञ्ञलयोग-सूत्र मे योग 
का यह लश हे फि « योगधित्तचरत्तिनिरोधः ”--चित्त की वृत्ति के निरोध 
को योग कते हैँ । इसी क सदश २० वें श्छोक के आरम्भ के शब्द हैँ । श्रव 
¦ इस ‹ योग › शब्द्‌ का नया लक्षण जाननबरूम कर दियादहै, कि समाधि इसी 
¦ चित्तदृत्तिनिरो ध की पूर्णवस्था है श्रोर इसी को “ योग › कहते हैँ । उपनिषद्‌ 
!श्रोर महाभारत मे कहा है, कि नियहकतां श्रौर उद्योगी पुरुष को सामान्य रीति 
!से यह योग छः महीने म सिद्ध होता है (मन्यु, ६, २५; चश्रतनाद्‌, २६; मभा. 
! श्व. श्रचुगीता १६. ६६)। किन्तु पहले २० वे श्नौर रम वें शोक म स्पष्ट कह 
¦ दिया है, कि पातञ्जल-योग की समाधि से प्राप्त होनेवाला सुख न केवल चिनत्त- 
¦ निरोध से भस्युत चित्त-निरोध कै द्वारा अपने राप श्चत्मा की पहचान कर लेने 
! पर होता है । इस दुःख-रित स्थिति को ही शरह्मानद' या “श्राहमप्रसादज सुख" 
! अथवा  आत्मानन्द्‌ ` कहते है (गी. १८. ३७; श्रौर गीतार. ए, २३३ देखो ) । 
!श्रगले श्रष्यायों मै इसका वणन है, कि ्रात्मक्ञान होने के किये अवरयक चित्त 
! की यह समता एक पातञ्जल-योग से ही नदीं उत्पन्न होती, किन्तु चित्तशुद्धि 
! का यह परिणाम सान शरोर भक्रिसे भीदहो जाता है । यही मागे श्रधिक 
प्रशस्त श्रोर सुलभ समा जाता है । सम।धि का लक्षण बतला चुके; शरव 
¦ बतलाते हँ, # उसे किंस प्रकार लगाना चाहिये--] 


(२४) सङ्कल्प से उत्पन्न होनेचाली सब कामनाश्रों अ्रथौत्‌ वासनाश्रौं का 
निःशेष त्याग कर श्चौर मनसे दी सब इन्दियों काचारों रसे संयम कर 


गीता, अयुवाद ओर रीप्पणी-६ अध्याय । ७०५ 


^. 





^ ^ + ^^ ^^ ^^ ^^ ~ ^^ ^^ 


$ यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 

निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८ ॥ 

यथा दीपो निवातस्थो नगते सोपमा स्मृता । 

योगिनो यतचित्तस्य युंजतो योगमात्मनः ॥ १९ ॥ 

यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया । 

यत्र चेवात्मनाऽऽत्मान परयन्नात्मानं ठष्याते ॥ २०॥ 

सखुखमत्यातक यत्तद्रबुाद्धमाद्यमताद्रेयम्‌ । 
, कि इस अध्याय में पातञ्नल-योग ही स्वतन्त्र रीति से भरतिपाय है । पहले स्पष्ट 
¦ बतला दिया है, कि कर्मयोग को सिद्ध कर लेना जीवन का प्रधान कतव्यहे 
ओर उसके साधन मात्र के लिये पातञ्जल-योग का यह वगरन है । इस शोक के 
८८ कम के उचित श्राचरण ” इन शब्दों से भी प्रगट होता है, कि अन्यान्य कर्मो 
को करते इए इस योग का भ्यास करना चाहिये । अब योगी का थोड़ासा 
' वरौन करके समाधि-सुख का स्वरूप बतलाते है-| 


(१८) जब संयत मन आत्मामं ही स्थिर हो जाता है, शरौर किसी भी उपभोग 
की इच्छा नहीं रहती, तब कहते है करि वह ‹ युक्त ` हो गया । (१६ ) वायुरहित 
स्थान मे रखे हए दीपक की ज्योति जैसी निश्चल होती है, वही उपमा चिन्तको 
संयत करके योगाभ्यास करनेवाले योगी को दी जाती है 


[ इस उपमा के अतिरिक्र महाभारत ( शान्ति, ३००. ३२, ३४ )र्भेये 
 ृष्टान्त है--““ तेल से भरे इए पात्र को ज्ञीने परसेिलेिजानेर्मे, या तूफान के 


¦ समय नाव का बचाव करने मे, मनुष्य ज्ेसा ' युक्त ` अथवा एकाम होता हे, 
योगी का मन वैसा ही एकार रहता है › । कठोपनिषद्‌ का सारथी चौर रथ 
¦ के धोदोवाला दन्त तो भ्रसिद्ध टी है; रोर यद्यपि यह दष्टान्त गीता म स्पष्ट 
 ्राया नहीं है, तथापि दूसरे अध्याय के ६७ च्रोर ६८ तथा इसी अ्रष्याय का 
। २९ वो शोक, ये उस दृष्टान्त को मनसे रख कर ही कहे गये हे । यद्यपि योग 
¦ का गीता का पारिभाषिक अर्थं कर्मयोग है, तथापि उस शब्द के अन्य र्थं भी 
¦ गीता मे आये है । उदाहरणार्थ, ६, ९ चनौर १०. ७ शोक मै" योग का अर्थे है, 
! “ श्लौ किक श्रथवा चाहे जो करने की शक्र ” । यह भी कह सकते है, कि 
! योग शब्द्‌ के अनेक अर्थं होने के कारण ही गीता मे पातञ्जल-योग श्नौर 
! सांख्य माग को प्रतिपाद्य बतलाने की सुविधा उन-उन सम्परदायवालों को 
¦ मिल गई है। १९ वै श्वोक भे वरत चित्त-निरोधरूपी परतल-योय ढी 
¦ समाधि का स्वरूप ही व विस्तारं से कहते है| 
(२०) योगाुष्ठान से निरुद्ध चिन्त जिस स्थान मँ रम जाता हे, चनौर जहौ स्वर्यं 
आत्मा को देख कर श्रात्मा मे ही सन्तुष्ट हो रहता है, (२१) जह (केवल ) बुद्धि- 
गम्य श्नौर इन्द्रियो को ्रगोचर अ्रव्यन्त सुख का उसे अदुभव होता है ओर जहौ 
गी, र, ८६-६० 





७०४ ` मतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख । 
युश्चन्नेवं सदाऽऽत्मानं योगी. नियतमानसः 
शान्तिं निवांणपरमां मत्संस्थामधिमच्छति # १५ ॥ 
नात्यश्चतस्तु योगोऽस्ति न चेकांतमनश्चतः 
न चातिस्वप्ररीरस्य जाग्रतो नैव चाञजैन \ १६ ॥ 
युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमसु 
युक्तस्वप्रावबोधस्य योगी भवाति दुःखहा ¶ १७ ५ 


है, कि गीता मे हटयोग विवक्तित नहीं । एेसे दी इस श्रध्याय के अन्त मे कह 
.¦ है, कि इस वणन का यह उदेशच नहीं, कि कोई पनी सारी ज्ञिन्दगी योगाभ्यास 
{मे टी बिता द्रे । अरब इस योगाभ्यास के फल का श्रधिक निरूपण करते है--) 
८ १९ ) इख अकार खदा अपना योगाभ्यास. जारी रखने से .मन कावृू मे होकर 
€ कर्म॑- ) योगी को सुभ रहनेवाली श्रौर अन्त मे निर्वाण-मद्‌ श्रथौत्‌ मेरे स्वरूपः 
मे लीन कर देनवाली शान्त प्राक्च दात ह। 
¦ : [ इस शेक मँ “ सदा › पद्‌ से प्रतिदिन के २४ घण्ट का मतलब नहीं ! 
¦ इतना दी अथै विव्तित है, किं प्रतिदिन यथाशक्ति घदी घड़ी भर यह अभ्यासं 
| (छेक १० की रिषपणी देखो) । कहा हे, कि इस अकार योगाभ्यास करता 
! इमा ° मचित्त › च्रौर * मत्परायण › हो । इसका कारण यह दै, कि पातञ्जल- 
¦ योग सन के निरोध करने की एक युक्ति या करिया है; इस" कसरत से यदि मनः 
स्वाधीन हा गया तो वह एकाच मन भगवान्‌ न लगा कर शरोर दुसरी बात 
¦ की ओर भी लगाया जा सकता है । पर गीता का कथन है, कि चित्त की एका- 
¦ यता का खा दुदपयोग न कर, इख एकाग्रता या समाधि का उपयोगं परमेश्वर 
;के स्वरूप का कान प्राप्त करने म होना चाहिये, श्नौर एसा होने से ही यह योग 
¦ सुखकारक होता हेः श्रन्यथा ये निरे ङ्गेश ह । यदी अभ्र गि २३.वे, ३० 
¦ एवं अध्याय के अन्तम ४७ वे शोक भ आया हं । परमेश्वर म निष्ठा न रख जो 
¦ लोग केवल इन्द्रिय-नियह का योग, या इन्द्रियों की कसरत कस्ते है, वे लोगो 
¦ को क्ेशमद जारण, मारण या वशीकरण वरह कमे करने मे ही अवीर हो 
¦ जाते ह । यह अवस्था न केवल परीता को ही, भ्ल्युत किसी भी मोत्तमार्ग को 
¦ इष्ट नहीं । अरव किर इसी योग-क्रिया का अधिक खुलासा करते है--] ` 
( १६ ») हे अ्चैन ! भ्रतिशय खानेवाल्ते या बिलकुल न खानवाल्ञे रौर खूब सोने- 
वाले अथवा जागरण , करनेवाले को ( यह ) योग सिद्ध नही होता ( १७) 
जिसका आहार विहार नियमित हे, कमो का आ्राचरण नपा-तुला हे भौर सोना- 
जागना परिमित है, उसको ( यह ) योग इुःख-घातक अर्थात्‌ सुखावह होता है! 

, [इख शोक मँ ° योग › से पातस्नल-योग की क्रिया थोर ध्ुक्र' सेः नियमित 


¦ नपी-तुली अथवा पीरेमित का अथेदं) श्रागे भीः दो-एक स्थानौ परयोगसे 
पातञ्जल-योग का ही श्रथ है) तथापि इतने ही से यह्‌ नहीं समम.ज्ञना चाहिये 


गीता, अडुवाद्‌ श्रौर टिप्पणी--६ अध्याय । ७०७ 
आत्मसंस्थं मनः करत्वा न किचिदपि चितयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
यतो यतो निरति मनशथंचरमस्थिरम्‌ । 

, ततस्ततो निथम्येतदात्मन्येव वकं नयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
&६ प्रशान्तमनसं द्येनं योगिनं खुखदत्तमम्‌ । 
उपेति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकटमषम्‌ ॥ २७ ॥ 
युंजन्नेवं सदाऽऽत्मानं योगी विगतकटमषः। 
सखन बह्मसंस्परोमर्त्य॑तं सुखमश्नुते ॥ २८ ॥ 
४ सर्वैभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
{ २५ » धैर्ययुक्र इद्धि से धीरे-धीरे शान्त होता जावे भ्रौर मन को अत्मा 
स्थिर करके, कों भी विचार मन्मन अनि दे। (२६) ( इस रीति से चित्त 
को एकाथ करते हुए >) चञ्चल श्चोर ्रस्थिर मन जह -जर्हौ बाहर जावे, वह वहं 
से रोक कर उसको श्रात्माके ही स्वाधीन करे । 

[ मन की समाधि लगाने की छिया का यह वणेन कटठोपनिषदूमे दी गड 
रथ की उपमा से (कठ. १.३. २) अच्छा अक्त होता है । भिस भकार उत्तम 
सारथी रथ के घोड़ों को इधर-उधर न जने दे कर सीधे रस्तेसेल्तेजाताहै 

| उसी भ्रकार का भरयत्न मनुष्य को समाधि के लिये करना पड़ता है। जिखने 

¦ किसी भी विषय प्र श्रपने मन को सिथर कर लेने का अभ्यास किया है, उसकी 
¦ समश मै उपरवा श्लोक का मम॑ तुरन्त आरा जवेगा । मन फो एक भोर से 

! रोकने का प्रयत्नं करने लर्गे, तो वह दूसरी नोर खिसक जाता हे; शरोर वह 

¦ ्रादत रके बिना समाधि लग नहीं सकती । भ्रव, योगाभ्यास से चित्त स्थिर 

¦ होने का जो फल मिता हे, उसका वणैन करते है-- | 

८ २७ >) इस प्रकार शान्तचित्त, रज से रदित, निष्पाप श्रोर बह्मभूत 
€ कर्म- >) योगी को उत्तम सुख प्राप होता है । (२८) इस रीति से निरन्तर 
अपना योगाभ्यास करनेवाला ( कमे- ) योगी पापों से छूट कर बह्मसंयोग से 
-आक्च होनेवाज्ञे श्रष्यन्त सुख का भ्रानन्द्‌ से उपभोग करता है । 


; [इन दो श्लोके मे हमने योगी का कर्मयोगी श्रथ क्रिया है । क्योकि कर्म- 
¦ योग का साधन समम कर ही पातञ्जल-योग का वणन किया मया हे; अनतः 
¦ पातञ्ल-योग के भ्रभ्यास करनेवाले उक्र पुरुष से कर्मयोगी ही विवक्सित हे । 
¦ तथापि योगी का अथं ^ समाधि लगाये बा हुच्रा पुरुष › भी कर सकते है, 
किन्तु स्मरण रहे, कि गीता का प्रतिपाद्य मागे इससे मी परे है । यदी नियम 
¦ अगले दो-तीन श्लोको कोमीलागू हे। इस भकार निर्वाण ब्रद्मसुख का 
¦ अनुभव होने पर सब प्राणियों के विषय मँ जो ्रस्मोपम्य दृष्टि हो जाती हे, 
¦ अरव उसका वणेन करते है-- ] 

(२६ >) ( इस शकार ) जिसका श्रातमा योगयु हो गया है, उसकी दृष्टि खम 
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७१०. गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाद् । 


अर्जन उवाच । 


$अयाक्तः अ्द्धयोपेतो योगाचाशितमानसः 
` अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गति कुष्ण गच्छाति ॥ ३७ ॥ 
कचचिन्नोभयविश्रष्टर्छि्नाभ्रमिव नस्याति। 
अप्रतिष्ठो महाचादो विमूढो बरह्मणः पाथ ॥ ३८ ॥ 
एतन्मे संशयं कृष्ण छेन्तुमर्ह॑स्यरोषतः । 
त्वदन्यः संरायस्यास्य छेत्ता न द्युपपद्यते ॥ ३९ ॥ 
{^श्रभ्यास › कहलाता है चौर ‹ वैराग्य › का मतलव है राग या प्रीति न रखना 
‡ अथि. इच्छा-विदहीनता । पातंजल्-योगसूत्र में चारम्भ मे दी योग का लक्तण 
¦ यह बतलाया है कि--“ योगश्ित्तृत्तिनिरोधः "चित्तवृत्ति के निरोध को 
१योग कहते हैँ ( इसी अध्याय का २० वों शोक देखो ) चमौ किर अगले सूत्र, 
मे कहा हे, कि ^ श्भ्यास वेराग्याभ्यां तज्निरोधः-” अभ्यास श्रौर वैराग्य से 
! चित्तदृत्ति का निरोध हो जाता है । येही शब्द्‌ गीता मे अये है चर चभि- 
¦ प्राय भी यदी है; परन्तु इतने ही से यह नहीं कहा जा सकता, कि गीता मे 
{ये शब्द्‌ पातज्जलयोगसूत्र से लिये गये हँ ८ देखो गीतार. ए. ९३० ) 1 इस 
¦ भकार, यदि मनोनिग्रह करके समाधि लगाना सम्भव हो, शौर द्ध निग्रह 
पुरुषों को इः महीने के भ्यास से यदि यह सिद्धि प्रप्र हो सकती हो, तो 
} ज्रन यह दूसरी शङ्का होती है, कि भरकृति-स्वभाव के कारण भ्ननेक लोग 
¡ दो-एक जन्मों मे मी इस परमावस्था मे नदीं पहं सकते--फिर एसे लोग 
१इस सिद्धि को क्यों कर पावें ? क्योकि एक जन्म मँ, जितना हो सका उतना, 
इन्द्रिय-निग्रह का श्रभ्यास कर कर्मयोग का ्चचरण्‌ करने लगे तो वह मरते 
१ समय ्रधूरा ही रहं जायगा श्रौर गलते जन्म मे फिर पहले से चारम्भ करं 
१तो क्रिर श्रागे के जन्मे भी वही हाल होगा । अतः अजुन का दूसरा प्रक्ष 
¦ हे, कि इस प्रकार के पुरुष क्या कर-- | 
अन ने कहा-( ३७ ) हे ष्ण ! श्रद्धा ( तो >) हो, परन्तु ८ भङृति- 
स्वभावसे ) पूरा प्रयस्न अथवा संयम न होने के कारण जिसका मन (८ साम्य- 
बुद्धिरूप क्म- ) योग से बिचल्ल जवे, वह योगसिद्धि न पा कर किस गति कोः 
जा पहुंचता है ? (३८ ) हे महाबा श्रीकृष्ण ! यह पुरुष मोहरस्त हो कर 
ह्म.पराक्चि के मागमे स्थिर न होने के कारण दोनों ओरसे ष्ट हो जाने प्र 
चिनन-भिन्न बादल के समान ( बीच दी) नष्ट तो नदीं हो जाता १८३९ ) हे 
ष्ण ! मेरे इस सन्देह को तुर दी निःशेष दूर करना चाष्ियेः तुमह दद इसः 
सन्देह का मेटनेवाल्ला दूसरा कोद न मिलेगा । 
। [यदपि नन्‌ समास मेँ आरम्भ के न्‌ (अ) पद्‌ का साधारण अथे 


। भाव › होता है, तथापि कदं वार अल्प ` अर्थं मे भी उसका प्रयोग हुश्रा 


क कि 


गीता, श्ुवाद श्नौर रिप्पणी--६ अध्याय । ७०६ 
अर्जुन उवाच । 
&ईयोऽयं योगस्त्वया परोक्तः साम्येन मधुसूदन । 
एतस्यां न पश्यामि च॑चछत्वास्स्थिति स्थिराम्‌ ॥ ३२ ॥ 
चंचटं हि मनः कष्ण पमाथि बर्वदहटम्‌ । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ ३४ ॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
असंरायं महावाहो मनौ दु्निरर चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कतिय वैराग्येण च ग्रृ्यते॥ ३५ ॥ 
असंयतात्मना योगो इष्पराप इति मे मतिः। 
वश्ष्यात्मना तु यतता राक्योऽवाप्तुञुपाथतः ॥ २६ ॥ 
है, यही इन दोनों भे बढ़ा भारी भेद है । श्रौर इसी से इस अध्याय कै श्रन्त 
¦म ( शोक ४६ ) स्पष्ट कहा है, कि तपस्वी श्र्थात्‌ पातंजलयोगी श्रोर ज्ञानी 
शर्थात्‌ सांख्यमा्गौ, इन दोनों की शरपेत्ता कर्मयोगी श्रेष्ठ है । साम्ययोग के 
¦ इस वणेन को सुन कर श्रव श्ररुन ने यह शङ्का की-- ] 
श्रैन ने का--( ३३ 2) हे मधुसूदन ! सास्य अथवा साम्यबुद्धि से अर्त 
होनेवाला जो यह ८ कर्म- ) योग तुमने बतलाया, भँ नहीं देखता, किं ( मन 
की ) चञ्चलता के कारण वह स्थिर रहेगा । ( ३४ ›) भ्योकि हे कृष्ण ! यह मन 
चवचल, हठीला, बलवाच्‌ रोर दढ हं । वायु के समान, (श्रथौत्‌ इवा की गवरी 
बोधने के समान, ) इसका निग्रह करना सुभे शवयंत दुष्फर दिखता हे । 
: [३३ वे शोक के ‹ सास्य › श्रथवा ˆ साम्यबुद्धि " से प्राक्च होनेवाला, इस 
{विशेषण से यहो योग शब्द्‌ का कमयोग ही चरथं हे । यद्यपि पहले पातञ्ज- 
'लयोग की समाधि का वरन श्रायादहे,तोभी इस शोकम * योग शब्द्‌ 
से पातञ्जलयोग विवक्षित नहीं है । क्योकि दूसरे अध्याय भँ भगवान्‌ ने ही 
कर्मयोग की एसी व्याख्या की है, ^ समत्वं योग उच्यते ” ( २. ४८ )- 
।^‹ बुद्धि की समता या समत्व को ही योग कहते दै “ । धरजंन की कठिना 
¦ को सान कर भगवान्‌ कहते है-- ] 
श्रीभगवान्‌ ने कहा--( ३५९ ) हे महाबाहू भञ्जन ! इसमे सन्देद नदीं, कि मन 
चञ्चल ह भ्रौर उसका निग्रह करना कणिन है; परन्त॒ हे कौन्तेय ! श्रभ्यास श्रौर 
वैराग्य से बह स्वाधीन फिया जा सकता है । (३६ ) मेरे मत भ, जिसका श्र॑तः- 
करण काद्‌ मे नदीं उसको ८ इस साम्यबुद्धिरूप ) योग का प्राक्त होना कठिन 
है; किन्तु अन्तःकरण को कृवू मे रख कर प्रयत्न करते रहने पर उपाय से ( इस 
योग का) प्राक्च होना सम्भव है। 
, [ तात्प, पले जो बात कंडिन देख पडती है, वही श्रभ्यास से श्रौर 
| दीं उद्योग से अन्त मे सिद्ध हो जाती है। किसी भी काम को बारबार करता 
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गीता, अनुवाद जर रिप्परी--8 अध्याय । ७१९ 


न जनन 0०00 १ ०.१११.१५१... 


श्रीभगवानुवाच । 


पाथं नैवेह नञत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 
न हि कल्याणक्रत्कथिद्‌ द्गति तात गच्छाति ॥ ४० ॥ 


पाप्य पुण्यकृतां खोकाञुषित्वा शाभ्वतीः समाः । 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रष्ठोऽभिजायते ॥ ४१ ॥ 


अथवा योगिनामेव इठे भवाति धीमताम्‌ । 
एतद्धि दकंभतरं छोके जन्म यदीटशम्‌ ॥ ४२ ॥ 

करता हे, इस कारण ३७ वे शोक के ‹ श्रयति ' शब्द्‌ का रथं ^“ अल्प अर्थात्‌ 
अधूरा प्रयत्न या संयम करनेवाला ” है । ३९ वें शोकम जो कहादहै, कि 
। “ दोनो श्नोर का श्राश्रय दृटा हुश्ा "” श्रथवा ^“ इतो अष्टस्ततो श्रष्टः "” उस 
¦ का अथै भी कर्मयोग-प्रधान दी करना चाहिये । कमं के दो प्रकार के फल हैँ (9) 
¦ साम्यबुद्धि से किन्तु शाख की भक्ता कै अनुसार कस करने पर तो स्वरी की 
मराति होती है, नौर ८ निष्काम ) इद्धि से करने पर वह बन्धक न होकर मोत्त- 
! दायक हो जाता है । परन्तु इस श्रधूरे मनुष्य को क्म के स्वग श्रादि काम्य फल 
¦ नहीं मिलते, क्योकि उसका रेखा हेतु दी नदीं रहता; ओर साम्यबुद्धि पूणे न 
¦ होने के कारण उसे मोक्त मिल नदीं सकता, इसलिये अर्जुन के मन मे यह 
¦ शङ्का उत्पन्न हुदै, कि उस बेचारे को न तो स्वग मिला श्रौर न मोत्त--ङीं उसकी 
; एसी सिति तो नहीं हो जाती कि दोनों दीन से गये पडि, हलुवा भिले न मेदि ? 
"यह शङ्का केवल पातञ्जल~योगरूपी कर्मयोग क साधन के लिये ही नहीं की जाती । 
! अरगल्ते श्रध्याय मँ वैन है, कि कर्मयोगसिद्धि के किये आवश्यक साम्यलुदधि 
¦ कभी पातञ्जल-योग से, कभी भक्ति से रौर कभी ज्लान से प्राप्त होती है; श्नौर 
¦ जिस भकार पातञ्नल-योगरूपी यह साधन एक ही जन्म मँ श्रधूरा रह सकता 
है, उसी श्रकार भक्ति या ज्ञानरूपी साधन भी एक जन्म भे अपूर्णं रह सकते 
{हँ । अतएव कहना चाहिये, कि अजुन के उक्र रश्च का मगवानू ने जो उत्तर 
दिया ह, वह क्म॑योगमारै के सभी साधनों को साधारण रीति से उपयुक्र हो 
¦ सकता है । | 
श्रीभगवान्‌ ने कहा-८ ४०) हे पार्थ! -क्या इस लोकमे चौर क्या परलोकर्मे 
रेसे पुरुष का कभी विनाश होता नहीं । क्योंकि हे तात! कल्याणकारक 
कम करनेवाले किसी भी पुरुष की द्गति नहीं योती । ( ४१ ) पुण्यकतां पुरूषो को 
मिलनेवा्ञे ( स्वगै आदि) लोकोंकोपा कर च्नौर (वरहो) बहुत वर्षौ तक 
निवास करके क्रिर यह योगस्रष्ट अथात्‌ कर्मयोग से अष्ट पुरुष पवित्र श्रीमान्‌ 
लोगों के घर म जन्म लेता है; (४२ ) अथवा इुद्धिमान्‌ (कर्म-) योगिर्यो के दी 
कुल भ जन्म पाता है । इस भकार का जन्म ( इस ) लोक मँ बड़ा दुम है + 


७१४ गीतारदस्य श्रथवा कर्मयोगशाख । 


योगिनामपि सर्वेषां मद्रतेनां तरात्मना । 
, योग विगोप है ०? ( गी, ९, २.) इत्यादि शछोकों मे वरत है ( देखो गीतारहस्य 
 श्रकरण ११. च. ३०७, ३०८ ) । श्रौर्‌ तो क्या; तपस्वी, मीमांसक श्रथवा जान-- 
' मामी इनमे से परस्येक छी अपेता कर्मयोगी श्रेष्ट है, “ इसी › लिये पी जिस 
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'मरकार श्र्जुन को उपदेश किया है, कि “ योगस्य होकर कर्म कर ° (गी. २, ४८; 





क, 


गीतार. णर. १६ ) श्रथवा “योग का श्राश्रय करके खड़ा हो ® (४, ४२ ) 
उसरी प्रकार य्ह मी किर स्पष्ट उपदेश श्या हे, कि “८ तू ( कमं ) योगी हो 1” 
यद्वि इस रकार कर्मयोग को श्रेष्ट न मारने, तो ^“ तस्मात तरू योगी हो ` "दस 
उपदेश का ‹ तस्माव्‌-दसी लिये ? पद्‌ निरर्थक हो जावेगा । किन्तु सन्यासमाग 
क दीकाकारों को यदी सिद्धान्त कैसे खीङृत हो सकता ह ! श्रतःउन लोगों ने 
त्तानी › शच्दं का श्रथं वद्रल दियादे श्रौर वे कतेर्ट, किज्ञानी रब्धं का 
श्रथ है शब्डक्ञानी ्रथवा वे लोग कि जो सिष्ट पुस्तकरं पद्‌ कर स्ञान की लम्बी 
चौड़ी वात दख करते हँ । किन्तु यह अर्थं निरे साग्प्रदायिक ्राग्रह काटे. 
टीकाक्ार गीता के इस श्र्थं को नहीं चाहते, कि करम छोदनेवाले ज्ञानमार्गं को 
। गीता कम दज का समफती हे । क्योंकि इससे उनके सम्प्रदाय को गोणता 
' आती हे । शरोर दसी लिये ¢ कर्मयोगी विधिप्यते (गी. ९.२) का मी श्रथ 
'उन्दनि वदल विया है । परन्तु इसका पूरा पूरा विचार गीतारहस्य के ११ वे भरक-- 
।रण मे कर चुके है; श्रतः इस छोक का जो श्रथ हमने करिया हे उसके विषय म 
य्ह श्चधिकर चचौ नहीं करत 1 हमारे मत मे यह निर्विवाद्‌ है; कि गीता के श्रनु- 
¦ सार कमयोग-मार्ग ही सव श्रेष्ट हे । श्रव श्रागे के छोक मे वतलाते दँ, करि 
¦ कमंयोगिया मे भी कान सा तारतम्य भाव देखना पदता हं--| 
(४७) तथापि सव (कर्म ) योगियो मे मीम उसे दी स्मे उत्तम युक्र 
श्र्थीत्‌ उत्तम सिद्ध कम॑योगी खमसता हकं जो सुरू मे अन्तःकरण रख कर 
श्रद्धा ते युर को भजता है । 

[ इश्च शछोक का यह भावार्थं हे, कि कमयोग म भी भक्ति का प्रेम-पूरित 
मेल दो जाने से, यह योगी भगवान्‌ को श्रत्यन्त प्रिय हो जाता है; इसका 
यह अर्थं नाहीं है, कि निष्काम कर्मयोग की श्रपेत्ता भक्रि शेष्ट है । क्योकि 
श्ागे वारहतें श्रध्याय मेँ मराचाच्‌ ने ही स्पष्ट कह दिया ह कि ध्यान की श्रपेच्ता 
कर्मफलत्याग श्रेष्ट हँ ( गी, १२. १२) । निष्काम कर्मं श्रौर भक्रि के समुचय 


वि 


श्रेष्ट कहना एकवात हे श्रौर सव निष्काम कर्मयोग को व्यथ कह कर, भक्ति- 
को श्रेष्ट बतलाना दूसरी वात है । गीता का सिद्धान्त पहले ईैग काद 
श्रौर भागवतपुराण का पक्त दूसरे ठग का है । भागवत (१, ९. ३४) मै सव. 
ग्रकार कै क्रियायोग को आ्ात्म-ज्ान-विधातक निश्चित कर, कदा है-- 


नैप्करममप्यच्छुतमावव्जितं न शोभते नानमरं निरजनम्‌। ` 
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गाता, अनुवाद्‌ आर रष्पणो-£ अध्याय । ७१३ 


१, 





&§ तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवाजञैन ॥ ६ ॥ 

- {५ जानना चाहिये, कि नह्य दी प्रकार का है; एक बह्म ओर दूसरा उससे परे का 
¦ (निर्यं) । शब्दब्रह्म मे निष्णात हो जाने पर क्रिर इससे परे का (निरौण) बह्म 
¦आरघ्च होता है ” । शब्दब्रह्म के काम्य कमौ से उकता कर अनन्त भँ लोकसंभरह 

\के रथं इन्हीं कमे को करानेवाले कर्मयोग की इच्छा होती है भ्नोर क्षिर तब 

¦ इस निष्काम कर्मयोग का थोड़ा थोडा आचरण होने लगता हे । अनन्तर 

! ° स्वल्पारम्भाः केमकराः › के न्याय से ही थोड़ा सा श्राचरण उस मनुष्य को इस 
माग मे धीरे धीरे खींचता जाता है रौर अन्त मे कम-कम से पूर सिद्धि करा 

देताहै। ५४वें शोकम जो यह काहे किं ^“ कर्मयोग केजानत्तेने की 

इच्छा होने से भी वह शब्दब्रह्म कै परे जाता है” उसका तात्पयै भी यही है । 
क्योकि यह जिज्ञासा कर्मयोगरूपी चरसे का मह है; चनौर एक बार इस चरसे 
कै यह मँ लग जाने पर किर इस जन्म मे नदीं तो ्रगल्ते जन्म मे, कभीन 
कभी, पूशं घिद्धि मिलती हे शरोर वह शब्दनरह्य से परे के ब्रह्म तक पहुचे बिना 
नहीं रहता । पहले पहल जान पडता है, यह सिद्धि जनकश्चादि को एक ही 
! जन्म मे मिल गई होगी; परन्तु तासविक दष्ट से देखने पर पता चलता है, कि 
¦ उन भी यह फल जन्म-जन्मान्तर के पूर्व संस्कार से दी भिल्ला होगा 1 भस्त; 
¦ कर्मयोग का थोडा सा आचरण, र्दी तक कि निक्ञासा मी सदैव कल्याणका- 
¦रक है, इसके अरतिरिक्र अन्त मे मोक्त-र्षि भी निःसन्देह इसी से होती है; 

¦ रतः रव भगवान्‌ ्र्च॑न से कहते हैँ कि-| 
(४६ ) तपस्वी लोगो की अपेत्ता (कमं ) योगी ्रष्ठ है, ञानी पुरुषों की 
अपेन्ता भी रेष्ठ है शौर कर्मकार्डवालो की ्रपेक्ता भी श्रष्ठ समा जाता है; इस- 

-क्िये हे श्रजन ! तू योगी अथात्‌ कर्मयोगी हो । 

[ जङ्गल मे जा कर उपवास आदि शरीर को क्रैश्दायक वर्तो-से अथवा 
हठयोग क साधनों से सिद्धि पानेवाल्ते लोगों को इस शोक मँ तपस्वी कहा है; 
श्र सामान्य रीति से इस शब्द्‌ का यही अथै है । ““क्ञानयोगेन सांख्यानां ०? 
¦( गी. ३. ३.) म विव, ज्ञान से श्रथात्‌ सां्यमारग से कम दोड कर सिद्धि मास 
(कर लेनेवाजञे सस्यनिष्ठ लोगो को ज्षानी माना हे । इसी भरकरार गी. २. ४२-४४ 
!च्रौर ६.२०,२१ मे वर्णित, निरे काम्य क्म करनेवाले स्वगै-परायण कमठ मीमां- 
| सकों को कममी कहा है । इन तीनों पन्थो मे से अव्येक कहता है, कि हमरे ही माग 
| 
। 
। 
| 


1 
1 
1 
॥ 
॥ 
1 
| 
1 
1 
॥ 
1 
1 
1 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
, 
1 
1 
| 
1 
1 


४.१ 


से सिद्धि मिलती है । किन्तु रव गीता का यह कथन है, कि तपस्वी हो, चाहे 
कर्म॑ मीमांसक हो, या क्ताननिष्ठ सांख्य हो, इनमे भस्येक की चछपेक्ता कर्मयोगी 
अर्थात्‌ कर्मयोगमारी मी--शरेष् है । श्नोर पटले यदी सिद्धान्त “ श्रकम की 
श्रपेत्ता कम॑ शरेष्ठ है° ` (गी. ३. ८) एवं ““ कर्मसन्यास की श्रपेत्ता कर्म 


"७६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख । 


ननन ५ ५५००५. 








। - सप्तमोऽध्यायः । 
श्रीभगवानुवाच 1 
मय्यासक्तमनाः पाथं योगं युंजन्मदाश्रयः 1 
-““ ज्ञान-विज्ञान से वृक्ष इश्रा ”” (६.८) योगयुक्त पुरुष ^ समस्त भराणियों मे पर- 
सेश्वर को श्रौर परमेश्वर मे समस्त प्राणियों को देखता है ” ८ ६.२६ )1 रतः 
-जब इन्द्रिय-निमह करने की विधि बतला चुके तब, यह बतलाना भ्रावश्यक हो 
गया कि “कतानः श्नोर ‹ विज्ञान › किसे कहते है, चोर परमेश्वर का पूणं ज्ञान होकर 
कमौ को न छोढते हए भी कर्मयोग-मागै की किन विधियो से अन्त मे निःसदिग्ध 
सोक्त मिलता है। सातवे ्रध्याय से ज्तेकर सत्रहवे अध्याय के न्त पथन्त-ग्यारह 
-अध्यायों मे--इसी विषय का वणन है श्नौर अन्त के अथीत्‌ रडाहरेव ध्याय मेँ 
सब कर्मयोग का उपसंहार है ! खष्टि मे नेक भरकार ऊ श्रनेक पिनाशवान्‌ पदाथ 
सै एक ही अ्रविनाशी परमेश्वर ससा रहा है--इस समसः का नाम है ‹ ज्ञान, 
-श्नौर एक ही नित्य परमेश्वर से विविध नाशवाच्‌ पदार्थो की उत्पत्ति को समभ 
-ज्ञेना ‹ विक्ञान ' कहलाता है ( गी. १३.३०.); एवं इसी को ्र-अक्तर का 
,विचार कहते है । इसके सिवा अपने शरीर मे अर्थीत्‌ त्र मे जसे चात्मा कहते हे, 
-उसके सचे खरूप को जान क्तेन से भी परमेश्वर के स्वरूप का बोध हो जाता है। 
इस प्रकार के विचार को रेच्र-्े्नस्त-विचार कहते हैँ । इनमे से प्ले सर-घक्तर के 
विचार का वणन करके फिर तेरहरवे अध्याये ततत्र तेत्र के विचार का वर्णन किया 
हे । यद्यपि परमेश्वर एकदै, तथापि उपासना की दृष्टि से उसमे दो भेद होते हे, 
-उसका अव्यक्त स्वरूप केवत जुद्धि से महण करने योग्य है अर व्यक्तं स्वरूप 
त्यक्त अवगम्य है ! अतः इन दोनों माग या विधियो को इसी निरूपण मे बत- 
लाना पडा, कि बुद्धि से परमेश्वर को कैसे पहचन चौर श्रद्धा या भक्ति से व्यक्त स्वरूप 
की उपासना करने से उनके दवारा व्यक्त का ज्ञान कैसे होता है । तब इस समूचे 
विवेचन मे यदि ग्यारह अध्याय लग गये, तो कोई भ्राश्च्य नहीं है ! इसके सिवा 
इन दो साग से परमेश्वर के जान के सथ ही इन्िय-नियह भी पदी पदो 
जाता है, अतः केवल इन्द्रिय-निग्रह करा देनेवाले पातञ्जल-योगसायै की अपेत्ता 
सोक्तधर्म मे क्लानमागं श्रौर भक्गिमारै की योग्यता भी अधिक मानी जाती है। तो 
भी स्मरण रहे, कि यह सारा विवेचन कमैयोगमारौ के उपपादनं का एक धश है, 
-वह स्वतन्त्र नहीं है । अथव गीता के पहल्ञे छः अध्यायो मै कमे, दूषेरं षट्क से 
भक्ति चौर तीसरी षडध्यायी मे क्तान, इस रकार गीता केजो तीन स्वतन्त्र विभाग 
किये जाते है, वे तस्वतः टीक्‌ नहीं है । स्थूलमान से देखने मे ये तीनों विषय गीता 
मै श्रये हैँ सही, परन्तु वे स्वतन्त्र नहीं है, डिन्तु कमैयोग कै अङ्गो के रूपसे ही 
उनका विवेचन किया गया है । इस विषय का भ्रतिपादन गीतारदस्य के चदेव 
अकरण (पु. ४९२-४९७) म किया गया है, देसिथे यह उसकी सुनराइृतति 


गीता, अयुवाद्‌ थोर रिप्पणी-७ अध्याय । ७१४ 





श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ ४७ ॥ 


इति श्रीमद्धगवद्रीताघ उपनिषत्सु ब्रह्मवियायां योगाच्च श्रृष्णानसंबदि 
ध्यानयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


नेष्कम्यं श्रथात्‌ निष्काम क्म मी (माग. ११.३.४६ ).बिना भगवद्वक्ति के शोभा 
नहीं देता, वह भ्यथे है ( भाग. ९.९.१२ श्रौर १२.१२.५२ )। इससे भ्यक्र 
होगा, कि भागवत-कार का ध्यान केवल भक्ति केही उपर होनेकेकारणवे 
विशेष प्रसङ्ग पर भगवद्रीता के भी श्रागे कैसी चौकदी मरते हैँ । जिस पुराण का- 
निरूपण इस समर से किया गया है, फि महाभारत मे श्नोर इसते गीताम भी 
` भक्ति का जेसा वणैन होना चाहिये वैसा नहीं हु्रा, उसमे यदि उक्र वचनो के 
समान श्रौर भी छद वात मिले, तो को शराश्च नहीं । पर हमे तो देखना है 
' गीता का तापय, न कि भागवत का कथन । दोनों का प्रयोजन श्रौर समय भी 
भिन्न भिन्न है; इस कारण बात-बात म उनकी एकवाक्यता करना उचित नहीं 
`हे । कमैयोग की साम्यदुद्धि पराप्त करने के लिये जिन साधनों की भ्रावश्यकता 
है, उनम से पातन्नल-योग के साधनों का इस भ्रध्यायमै निरूपण किया 
गया । ज्ञान चरर भक्ति भी श्न्य साधन है; ्रगले श्रध्याय से इनके निरू 
' पण का श्रारम्भ होगा । ] 


इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये इए श्र्थात्‌ केः हुए उपनिषद्‌ मे, बह्यविच्या- 
न्तगत योग--श्रथात्‌ कमैयोग--शाखविपयक, श्रीकृष्ण ओर श्रजैन के सवाद्‌ 
मे, ध्यानयोग नामक ठा ध्याय समाक्च इश्रा | 





सात्वं अध्याय । 


[ पहले यह प्रतिपादन क्रिया गया, कि कर्मयोग सांस्यमागे के समान ही मोक्त- 
भरद्‌ है परन्तु खतन्त्र है नौर उससे श्रेष्ठ है, नौर यदि इस मामका थोदाभी 
आचरण किया ज्ये, तो वह व्यथं नहीं जाता; अनन्तर इस माग की सिद्धि के- 
लिये भ्रावश्यक दन्दरिय-निमरह करने की रीति का वणन किया गया हे । किन्तु इन्द्रिय 
निह से मतलब निरी बाद्य क्रिया से नहीं है, जिसके लिये इन्दियों की यह कसरत 
करनी है, उसका श्रव तक विचार नहीं ह्या । तीसरे अध्याय मेँ भगवान्‌ ने ही 
अयैन को इन्द्रियनिग्रह का यह प्रयोजन बतलाया है, फि ““ काम-क्रोध आदि 
शत्रु इन्द्रियों मे अपना घर बना कर ज्ञान-विज्ञान का नाश करते ह (३.४०,४१) 
इसलिये पहले त्‌ इन्दरिय-निग्रह करके इन शबुश्रों को मार उले। चौर पिले 
अध्याय मेँ थोगयुक्र पुरुष का यों वर्णन क्रिया दै, कि इन्द्रिय-निग्रह के दारण 


-ञडल रत्तिर्टस्य यवा कर्मयोगयराद 1 
मञुघ्याणां खहन्नेषु कथिद्रतत्ति सिद्धये 1 
यततामपि सिद्धानां कच्िन्मां वेत्ति तत्वतः ॥ २ ॥ 

3§ मृमिरापाऽनल वायुः ख मनो बुद्धिरेव च 1 
अर्दकार इतीयं मे सिचा थक्तिरधघा ॥ 2 ॥ 
अपरेयमितस्वन्यां पच्रसिं विद्धि मे पराम्‌! 
जीवभूतां मदावादौ ययेदं ध्रार्यते जगच्‌ ॥ ५ 
एतन्चोनीचि मृतानि सवौणील्ययश्चास्य । 
अह द्त्स्नस्य जगतः धवः थटयस्तथा ॥ ३॥ 
मत्तः परतरं नान्यत्किचिदस्ति चनंजय 1 











श्त चेदान्त ऋ यद्ध त्र चर्ह चसिप्रेत दै, कि एुक परमेश्वर ऋ कान-विन्नान 
द्रो जने य इख जगन्‌ जें श्नौर द्धं भी जानने क लिये रह नदीं जाता; क्योकि 
लयाद्‌ का गूलर तच तो पकड ट्र, नामश्ौर्‌ सख्पके भेदय वौ सवत्र 
नत्या त्रा दै, तिव उसके अर्‌ ऋं दूसरी चन्त दुनियां हेदी नदीं 
चद्धिपेद्धानद्धो चो दृष्रे श्लोक की यतिना खार्यक नदीं त्री । ] 

८३ ) जातं नटुष्यों सं जोई पुत्राव दी श्विदि पने छा यत्न रचा डे, चौर 


[व्यान दे, दि ड्व मवत्न करनेवाले को चद्यपि शिद्ध उदय कद्‌ दिया च 
{उयापि पन्मेन्रर्‌ ऋ ज्वान हो जने पर्‌ इी उन्दं चिद्धि मसत होत्री है, अन्यया 
{नदरी 1 पच्येर ॐ चान क इर-धत्रर-विचार्‌ श्रार्‌ उेत्रतरेत्रत्‌विचारयरे दो 
मान ई 1 इनमें ने चनव चर-अत्तर-विचार्‌ छ श्ारम्म कत्र ई--| 


८ 2 >) गर्वी, जलल, श्रनि, वानु, चआद्राग (ये पांच यूच्म मून), मनः इद्धि 
च्रोर्‌ चक्रं इन आड परकायं तरं मेरी ्रद्तरि विमाचित इ 1 (८) चद श्रपरा श्रथति 
निच्च त्यी की (जहृति) ह । दे 

परा 
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[ इन चर श्लोकों मं सव चर्-चचर-क्ान का सार ्रागया दै; चौरं श्रगले 

व्ल्छ न डसी च्चिर कियाद साल्य-शाश््रं चन खष्टिक ्रयेतन श्रथन 
ति स्वतन्त्र तच ब्रवद्ा छर्‌ व्रविपाढन च्या 


द, कि इन दोनो वच्चो से सव पदाय उत्पच इए्‌-इन दोनो से परे सीश्वरा चच 
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गीता, अचुवाद्‌ श्रौर रिप्पणी-७ अध्याय ! ७१७ 
असंरायं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छ ॥ १॥ 
ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यरोषतः। 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवरिष्यते ॥ २ ॥ 
नहीं करते । अरब देखना चाहिये, कि सातवें अध्याय का आरम्भ भगवान्‌ किस - 
ग्रकार करते है । ] 


श्रीभगवान्‌ ने कहा--( १) हे पाथं! सुरू मे चित्त लगा करश्चोरमेरादी 
आश्रय करके (कर्म- ) योग का आचरण करते हए तुमे जिस भकार से चा जिस 
विधि से मेरा पू श्रौर संशयविहीन हान होगा, उसे सुन । (२) विक्ञानसमेत 
इस पूरे ज्ञान को मेँ तुर से कहता हू, कि जिसके जानेन से इस लोक मे 
फिर ओर दु भी जानने के लिये नहीं रह जाता । 





[ पहले श्लोक के “ मेरा ही आश्रय करके ” इन शब्दों से श्रौर विशेष 
कर ‹ योग ` शब्द से प्रगट होता है, कि पहले के ्रध्यायों मे वशित कर्मयोग 
की सिद्धि ॐ लिये दी गला ज्ञान-विच्ञान कहा है-- स्वतन्त्र रूप से नहीं बत- 
लाया है ८ देखे गीतार. पु. ४९४-४९१ ) । न केवल इसी श्लोक मँ भद्युत 
गीता म अन्यन्न भी कर्मयोग को लच्य कर ये शब्द्‌ ्राये है 'मद्ोगमाभितः 
( गी. १२.११), (मस्परः' (गी. १८.५७ शरोर ११.९६); अतः इस विषय मे 
कोई शङ्का नहीं रहती, कि परमेश्वर का श्राश्रय करके जिस योग॒का चरण 
करने ॐ लिये गीता कहती है, वह पीठे के चुः अध्यायो मेँ प्रतिपादित कर्मयोग 
ही द । कुं लोग विन्ञान का रथं ्ुभविक बह्यक्ञान अथवा ब्रह्म का सान्ता- 
स्कार करते है, परन्तु उपर के कथनानुसार हमे ज्ञात होता है, कि परमेश्वरी ज्ञान 
के ही समष्टिरप (ज्ञान ) शौर उ्य्टिरूप (विङ्ान) ये दो भेद है, इस कारण 
ज्ञान-विज्ञान शब्द्‌ से भी उन्दी का अभिप्राय हे (गी. १३. ३० ओर १८. २० 
देखे ) । दूसरे भ्लेक के शब्द्‌ ^“ ्रिर श्रोर ङं भी जानने के लिये नहीं रह 
जता" उपनिषद्‌ के नाधार से चयि गये ्ं । छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे श्रेतकेतु से 
उनके बापने यह भश्च किया हे किं ^“ येन... श्रविन्तातं विक्लातं भवति "-वह क्या 
¦ है, किं जिस एक के जान लेने से सब ऊुद्धं जान जिया जता ह? श्रौर फिर 
¦ रारे उसका दस प्रकार खुलासा किया हं “ यथा सौम्येकेन खतििर्डेन सरव ण्मयं 
¦ विहतं स्याद्वाचारम्भरं विकारो नामधेयं क्तकेर््येव सत्यम्‌” ( छां. ९.१.४१ ) 
--हे तात । जिस प्रकार मिष्ट के एक गोल्ते क भीतरी मेद को जान लेने से ज्ञात 
\हो जाता है, किं शेष मिद के पदार्थं उसी ख्त्तिका के विभिन्न नाम-रूप धारण 
¦ करनेवाले विकार है, मर ऊढ नहीं है, उसी प्रकार बह्म को जान लेने से दूसरा 
मी जानने के लिये नहीं रहता । सुरुडक उपनिषद्‌ (१, १३.) मे भी रम्भे दी 
यह परश्च है,कि ““कस्िन्यु भगवो पिन्ञाते सर्वमिदं विक्तातं भवति” -करिसका ज्ञान - 


{हो जाने से श्रन्थ सब वस्तुश्रों का ज्ञान हो जाता है १ इससे व्यक्त होता है, कि 


[कन्‌ | 


७२० गीतारहस्य भ्रथवा कर्मयोगश्च । 





§६रसोऽहमण्खु कोतेय पभास्मि शरिसू्ैयोः। 
प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः से पौरुषं चरषु ॥ ८ ॥ 
पुण्यो मधः प्रथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ । 
जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥ ९ ॥ 
बीजं मां स्वंभूतानां चिद्धि पार्थ सनातनम्‌ । 
,बुद्धिवद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥ १० ॥ 
वलं बङवतामसिमि कामरागविवजितम्‌ । 
धमाविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतषभ ॥ ११ ॥ 
ये चैव सास्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये । 
, मन्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु त मयि ॥ १२॥ 
५ अकरण देखो । चये शोक मेँ कहा है, कि पृथ्वी, श्राप प्रष्टति पञ्चत्व मेदी 
हु; चनौर श्रव यह कह कर, कि तत्वों मै जो गुण दैवे मीमेदी है उपरके 
{इस कथन का स्पष्टीकरण करते है किं ये सव पदाथ एक ही धागे मे मशिर्यो 
{के समान पिरोये इए है-- ] 

(८) हे कौन्तेय ! जल मेँ रस मेँ हः चन्द्र-सूर्यै की रभा ह, सब वेदो में 
प्रणव अथात्‌ ञकार हू, श्रकाश म शब्दम हुं ्रौर सब पुरपों का पौरष 
र हु । (& ) थ्वी मँ पुख्यगन्ध रथात्‌ सुगन्धि एवै ्रभ्नि का तेज मेँ हु । 
सव प्रियो की जीवनशक्रि नौर तपस्वियों का तपे हू (१०) हे पाथै। 
सुख को सव मराणियों का सनातन वीज समम । बुद्धिमान की बुद्धि श्रौर 
तेजस्वियो का तेज भी भँ ह । (११) काम (वासना) श्रे राग श्रथौत 
विपयासक्रि ( इन दोनों को ) घटा कर वलवान्‌ लोगो का बल मेँ; श्रौरहे 
भरतश्रेष्ठ आशियो म, धमै के विरद न जनेवाला, काम भी मँ, (१२) 
शरोर यह सममः कि जो कुदं साचिक, राजस या तामस भाव अर्थात पदाथ है 
वे सव युफसे दी इए हैँ परन्त॒ वे सुमे है; मँ उनमें नहीं हु । 


( “वेभुक मे है, मे उनमें नदीं ह ” इसका श्रथ बदा ही गम्भीर हे । 
पहला अथात्‌ प्रगट अर्थ यह है, कि सभी पदाथ परमेश्वर से उत्पन्न इए है । 
इसलिये मणियों मँ धागे के समान इन पदार्था का गुण-धम भी यय्यपि परमेश्वर 
ही है, तथापि परमेश्वर की व्याति इसी भँ नहीं चुक जाती, समना चाहिये कि 
इनको व्याप्त कर इनके परे भी यदी परमेश्वर है, श्रौर यही श्रं श्रागे ° इस 
समस्त जगत्‌. कोभं एकांश से व्यस्त कर रहा हू ' (गी. १०.४२) इस शोकः 
वशित है । परन्तु इसके अरतिरिक्र दुसरा भी श्रय सदैव बिवङित रहता है । 
वह यह, कि त्रिगुणात्मक जगत्‌ का नानास्व यद्यपि सु से निशैण इश्ना देख 
, ¦ पडता है, तथापि वह नानात्व मेरे निशुण स्वरूप म नदी रहता श्रौर इस दृक्ष 
अथैको मनै रख कर “* भूतण्धुत्‌ न च भूतस्थः ” (६, ४, श्रौर ‰) दत्यादि 


प 
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~ ~~~ 


गाता, अयुवाद श्रौर रिष्पणी-- अध्याय । ७१६ 
मयि स्वमिदं पोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ ७ ॥ 
ही परमेश्वर की दो विभूतिर्या मान कर चथ श्रर पचि शोक में वणन किया 
है, कि इनमें जड प्रकृति निस श्रेणी की विभूति हे श्रोर जीव श्र्थात्‌ पुरुषश्रेष्ठ 
'श्रणी की विभूति है; श्नोर कहा है, कि इन दोनों से समस्त स्थावर-जङ्गम सृष्टि 
' उत्पन्न होती है (देखो गी. १३. २६) इनमे से जीवभूत श्रेष्ट भक्ति का विस्तार- 
¦ सदित विचार तेत्र की दृष्टि से श्रागे तेरे श्रध्याय मे किया है। यव रह ग 
¦ जढ-श्रङृति, सो गीता का सिद्धान्त है ८ देखो गी, ६ १० ) कि वह स्वतन्त्र 
' नदी, परमेश्वर कीं श्रध्यक्तता मे उससे समस्त रष्टि की उत्पत्ति होती है । यद्यपि 
¦ गीता म ्रङृति को स्वतन्त्र नहीं माना है, तथापि सांख्यशाख मेँ प्रकृति के जो 
¦ भद्‌ दै उन्हीं को ङु हेरफेर से गीताम माद्य कर जिया हे (गीतार. ए. १७६- 
१८३) । शरोर परमेश्वर से माया कै द्वारा जडग्रकरति उरन्न हो चुकने पर (गी. ७ 
१४ ) सांख्यो का किया हुश्रा यह वणन, कि प्रकृति से सव पदाथ केसे निर्भिन 
इए श्राव गुणोत्कषं का तख भी गीता को मान्य हे (देखो गीतार. पर. २४२)। 
¦ सांख्यो का कथन हं, कति प्रकृति श्र पुरुप मिल कर कुल प्चीस तत्व हे । इनमें 
भ्रति से ही तेदर॑स तस्व उपजते दे । इन तेस तस्यो मेँ पोच स्थूल भूत, दस 
¦ इन्द्रियो श्रोर मन ये सोलह तत्व शेप सात तरतव से निकले इए श्रथीत उनके 
¦ चिकार हैँ । तएव यह विचार करते समय कि ‹ मूल तत्व ' कितने हँ इन 
¦ सोलह तरवो को छोड देते है, शौर इन्दं खोद देने से इद्धि ( महान्‌), श्रदङ्कार 
श्रोर पञ्चतन्माव्रांई ८ सूदम भूत ) मिल कर सात ही मूल तस्व वच रहते है। 
सांख्यशाख म॑ इन्दी सातों को ^“ प्रकृति-चिङकृति *" कहते हं । ये सात प्रकृति 
¦ विङ़्ति श्रार मूल-प्रकृति मिल कर श्रव च्राठ ही प्रकार कीं भरकृति इद्‌; श्योर 
¦ महाभारत ( शा. ३१०.१०-१५६ ) मे इसी को रष्टधा प्रकृति कदा हं। परन्तु सात 
 ्रङ्घाति -विङ्तियों के सात ही मूल-परृति की गिनती कर लेना गीता को योग्य 
! नही जचा । स्योकि एसा करन से यहं भेद नदीं दिखलाया जाता, कि एक मूल 
!है रौर उसके सात विकार दँ । इसी से गीता के इस वर्गीकरण मे, कि सात्त 
ग्रकृति-विक्रति श्रार मन मिल कर श्र्टधा मूल प्रकृति हे, श्रोर महाभारत के 
¦ वर्गीकरण में थोडा सा भेद्‌ किया गया हं ( गीतार. ण, १८३ ) । सारांश यदपि 
! गीता को सांख्यवालों की स्वतन्त्र प्रकृति स्वीकृत नहीं, तथापि स्मरण रहे, 
¦ किं उसके श्रगले विस्तार का निरूपण दोनों ने वस्तुतः समान ही किया हे । 
गीता के समान उपनिपद्‌ मे भी वरन दै, कफ सामान्यत. परबह्य से दी-- 
एतस्माजायते प्राणो मनः सर्वैन्द्रियाणि च । 
खं वादुज्ये।तिरापः प्रथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ 

““इस (पर पुरूपं) से राण, मन, सव इन्दिर्यो, धराक्ाश, वायु, श्रन्नि, जज श्नौर 
विश्व को धारण करनेवाली पुर्वौ-ये (सव) उन्न होते है" ( सुण्ड. २. १. 
३; कै. १, १; प्रश्न. ६. ४ >) । श्रधिक जानना हो, तो गीतारहख का प वौं 
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७२२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख । 


आर्तो जिज्ञाखुरथा थं ज्ञानी च भरतषभ ॥ १६ ॥ 

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकथकक्तिविरिष्यते । 

पियो हि ज्ञानिनोऽत्यथमरहं स च मम भियः ॥ १७ ॥ 
उदाराः सवं वैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ । 

आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवाचुत्तमां गतिस्‌ ॥ १८ ॥ 
बहनां जन्मनामते ज्ञानवान्मां भपदयते । 

वासुदेवः सर्वैमिति स महात्मा सुदुरभः ॥ १९ ॥ 

(१६) हे भरतश्रेष्ठ ्रजैन ! चार भकार के पुण्यात्मा लोग मेरी कि किया करते 
&:--१--आ्वं श्रथौत्‌ रोग से पीडित, २--जिन्ञासु भ्र्थात्‌ ज्ञान प्रास्त करलेने की 
इचा रखनेवाले, ६--अर्थाथीं अर्थात्‌ व्य रादि काम्य वासनाश्नों को सन म रखने- 
वाल्ते श्नौरं ४--ज्तानी अर्थात्‌ परमेश्वर का ज्ञान पाकर कृताथ हो जने से घागे ङ्द 
श्राक्च न करना हो, तो मी निष्काम इद्धि से भक्ति करनेवाले । ८१७) इनमे एुकभङ्गि 
अ्रथीत्‌ ्ननन्यमाव से सेरी भक्रि करनेवाले श्रोर सदेव युक्र यानी निष्काम बुद्धि से 
बर्वनेवालञ ज्ञानी की योग्यता विशेष हे । ज्ञानी को मै अत्यन्त प्रिय हं नर ज्ञानी सुे 
(अत्यन्त ) भिय है । (१८) ये खभी भक्त उदार अ्रथौत्‌ अच्छे, परन्तु मेरा मत है, 
कि ( इनमे ) ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है; क्योकि युङ्गचित्त होकर ( सब की ) 
उत्तमोत्तम गति-स्वरूप सुक मे ही वह ठहरा रहता है । ८ १३ ) अनेक जन्मों 
कै श्ननन्तर यह अनुभव हो जाने से कि ‹ जो द्धं है, वह सब वासुदेव ही है, 
ज्ञानवान्‌ सु पा क्ञेता है । पेखा महात्मा अत्यन्त दुलभ है । 


! [ हर-अ्तर की दृष्टि से भगवान्‌ ने अपने स्वरूप का यह ज्ञान बतला 
दिया, फि भद्ति श्र पुरुष दोनो मेरे ही स्वरूप है रोर चारों चोरं ही एकता 
!से सरा हू; इसके साथ ही भगवान्‌ ने ऊपर जो यह बतलाया है, कि इस 
¦ स्वरूप की भक्ति करने से परमेश्वर की पहचान हो जाती है, इसके तात्यथै को 
¦ भली मौति स्मरण रखना चाद्ये । उपासना खभी को चाहिये, किर चाहे ्यक्त 
¦ की करो चाहे अभ्यक्त की; परन्तु व्यक्त की उपासना सुलभ होने के कारण य्ह 
¡उसी का वणैन है श्रोर उसी का नाम भक्रि है । तथापि स्वाथ-बुद्धिको मनम 
! रख कर किसी विशेष हेतु क लिये परमेश्वर की मकि करना निम्नञ्चेणी की भङ्गि 
!है । परमेश्वर का कान पाने के हेतु से भक्रि करनेवाले ( जिक्ञासु ) को भी सच्चा 
! ही समना चाहिये; क्योकि उसकी जिक्ञासुत्व-अवस्था से ही व्यक्त होता है, 
\ छि श्रमी तक उसको परिपू ज्ञान नहीं हुश्चा । तथापि कहा है, कि थे सब 
¦ मक्गि करनेवाले होने के कारण उदार अथात्‌ अच मा से ( जानेवाले है शो 
¦ १म ) 1 पहले तीन शोको का तात्प है, कि क्ान-भा्षि से कृतार्थं हो करके 
¦ निन्द इस जगत्‌ मे द्धं करने अथवा पाने के लिये नदीं रह जाता ८ गी. ३. 
¦ १७-१६ ), देसे ज्ञानी घुरष निष्कामहुद्धि से जो भक्ति करते ( माग. १७. 


यीता, अ्रयुवाद ओर रिप्पणी--७ श्रध्याय। ७२९१ 


९६ जरिभिगैणमयेसौवेरोभिः सरवैमिदं जगत्‌ ॥ 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 
देवी येषा गुणमयी मम माया इरत्यया । 
मामेव ये पपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ १४ ॥ 
न मां दुष्कृतिनो मूढाः पपद्न्ते नराधमाः । 
माययापहतज्ञाना आसुरं भावमाभिताः ॥ १५॥ 

8 चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुक्रतिनोऽज्ञैन । 

¦ परमेश्वर की अलौकिक श्रियो के वैन क्रिये गये हैँ (गी. १३. १४-१६)। 

¦ इस भकार यदि परमेश्वर की व्याप्ति समस्त जगत्‌ से भी च्रधिक है, तो प्रगट 

¦है कि परमेश्वर के सच्चे स्वरूप को पचाने के किये इस माथिक जगत्‌ से मी 
परे जाना चाहिये, श्नौर श्रव उसी श्रथ को स्पष्टतया प्रतिपादन करते है--} 

८ १३ ) (स्व, रज श्रोर तम ) इन तीन गुणात्मक भावों से अथीत्‌ पदार्थौ 
से मोहित हो कर यह सारा संसार, इनसे परे के ( श्रथौत्‌ निरयण ) युकः 
अव्यय ८ परमेश्वर ) को नहीं जानता । 

¦ [ माया के सम्बन्ध मे गीतारहस्य के € वैँ प्रकरण मँ यह सिद्धान्त है, कि 
! माया अथवा च्र्तान त्रिगुणात्मक देहेन्दरिय का धर्म है, नकि ्रात्मा का; 
श्रास्मा तो ज्ञानमय ओर नित्य है, इन्द्रिय उसको भ्रम भे डालती है--उसी 
शरद्रिती सिद्धान्त को उपर के शोक म कहा ह । देखो गी. र. ७. २४ श्रौर 
|गी. र. प, २३६-२४७ ] 

८ १४ ) मेरी यह गुणस्मक शरोर दिव्य माया दुस्तर है । रतः इस माया 
कोवे पार कर जते, जो मेरी ही शरण मे श्राते है । 

[ इससे भगट होता हे, कि सांख्यशाख की त्रिगुणात्मक ग्रहति को ही 
गीता म भगवान्‌ अपनी माया कहते हँ । महाभारत के नारायणी-उपाख्यान 
मे कहा है, फि नारद को विश्वरूप दिखला कर शन्त मे भगवान्‌ बोले कि- 

माया ह्येषा मया खष्टा यन्मां पयसि नारद । 

सर्वभूतयुणेकतं नैव त्वं ज्ञातुमहसि ॥ 
« हे नारद ! तुम जिसे देख रहे हो, यह मेरी उत्पन्न की इ माया है । तुम 
! सुक सब प्राणियों के गुणों से युक्र मत समो ” ( शां. ३३९. ४४ ) । 
! वही सिद्धान्त अरव यह भी बतलाया गया है । गीतारहस्य के & वें नौर १० 
वे रकरण मे बतला दिया है, कि माया क्या चीज है । ] 

( १९) माया ने जिनका ज्ञान नष्ट कर दिया है, एसे मूढ श्रौर दुष्कर्म 
नराधम सुरी इद्धि म पड़ कर मेरी शरण मे नहीं ाते । 
[ यह बतला दिया, कि माया म इवे रहनेवाजे लोग परमेश्वर को भूतं 
\जति है चोर नष्ट हयो जाते है । भ्रव रेता न करनेवाजे अरथौत्‌ परमेश्वर की 
{शरण मेँ जा कर उसकी भक्ति करनेवाले लोगों का वंन करते है । ] 
गी, र, &१-६३ 





७२७ गीतारहस्य थवा कर्मयोगशाख । 





देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥२२॥ 


§§ अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः 
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ २४॥ 
नादं भकारः सर्वस्य योगमायासमावृतः! 
मूढोऽयं नाभिजानाति रोको मामजमव्ययम्‌ ॥ २५॥ 
स्थिर रहनेवाले नहीं है ) । देवताश्नों को भजनेवाले उनके पास जाते हैँ न्नौर भरे 
भक्र मेरे य्ह राते हैँ । 
१ [साधारण मनुष्यों की समर होती है, #ि यद्यपि परमेश्वर मोरदाता है, 
॥ तथापि संसार के क्लिये आवश्यक अनेक इच्छित वस्तुरश्रो को देने की शक्ति देव- 
१ ताज दहीहै श्नौर उनकी प्राक्ि के लिये इन्हीं देवताश्नों की उपासना करनी 
च्ाहिये। इस प्रकार जब यह समस दढ हो गद, कि देवता्यो की उपासना करनी 
चादिये,तब अपनी पनी स्वाभाविकं श्रद्धा के अनुसार (देखो गी.१७.१-६) कों 
{पीपल पूजते है, कोई किसी चवूतररे की पूजा करते है रौर कोई किसी बदी भारी 
{शिला को सिदुर से रंग कर पूजते है । इसी बात का वणेन उक्र शोको मे 
{ सन्दर रीति से किया गया है । इसमे ध्यान देने योग्य पहली बात यह है, करि 
\ भिन्न-भिन्न देवतान की ्राराधना से जो फल मिलता है, उसे छाराधक समते 
१ कि उसके देनेवाले वे ही देवता है, परन्त पर्याय से वह परमेश्वर की पूजा होः 
{जाती हे ( गी. ६, २३ ) रौर तासिक दृष्टि से वह फल मी परमेश्वर दी दिया 
। करता है ( छो. २२ )। यही नहीं, इस देवता का भ्राराधन करने को बुद्धि मी 
¦ मनुष्य के पूतैकमौनुसार परमेश्वर ही देता हे (छो. २१) । क्योकि इस जगत्‌ मे 
{परमेश्वर के अतिरिक्र चर कद नहीं है । वेदान्तसूत्र (३.२. ३८-४१) चोर 
{ उपनिषद्‌ (कौषी, ३. म) मे मी यही सिद्धान्त है । इन भि्न-भिन्न देवतां की 
! मक्रि करते-करते द्धि स्थिर श्रोर श हो जाती हे, तथा श्रन्त मे एक एवं नित्य, 
! परमेश्वर का क्ञान होता है--यही इन भिन्न-भिन्न उपासना का उपयोग है ।' 
९ परन्तु इससे पहले जो फल मिलते है, वे सभी अनिद होते हँ । अतः भगवान्‌ 
का उपदेश हे, कि इन फलों की शाम न उलभ कर ' ज्ञानी ` भक्रहोनेकी 
¦ उसङ्ग भव्येक मचुष्य को रखनी चाहिये । माना, कि भगवान्‌ सब बातों के करने 
{वाल्ञे श्रोर फलों के दाता हैँ, पर वे जिसके जैसे कम होगे तदनुसार दी तो फल 
देगे ( गी. ४. ११ ); अतः तात्विक दृष्टि से यह भी कहा जाता है, कि वे खर्थ 
{ङ्ध भी नहीं करते ( गी. ९. १४ ) । गीतारहस्य के १० वे (पृ. २६७ ) चौर 
१३ वें प्रकरण ८ प, ४२६-४२७ ) मँ इस विषय का अधिक विवेचन है, उसे 
देखो । दं लोग यह भूल जते है, क देवताराधन का फल भी द्र दी 
। देता हे श्रोर वे प्रङृतिखभाव के अनुसार देवतां की धुन मं लग जते हः 
९ श्रव ऊपर के इसी वणेन का स्पष्टीकरण करते है] 


(२४) भडुद्धि थात्‌ मूढ़ लोग, मेरे श्रेष्ठ, उत्तमोत्तम श्रौर अव्यय रूप कोन, 


4 


गीता, अदुवाद्‌ ओर रिप्पणी--७ अध्याय । ७२३ 


५०५०२. 





९६ कानैस्तैस्तैहतज्ञानाः पपद्यन्तेऽन्यदेवताः 1 


तं तं नियममास्थाय षकरत्या नियताः स्वया ॥ २० ¶ 

चो यो यां याँ वयुं सक्तः अद्धयाचितुमिच्छति । 

तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ २१ ॥ 

स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 

भते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि ताच्‌ ॥ २२५ 

अंतवत्तु फलं तेषां तद्धवत्यद्पमेधसाम्‌ । 
१०» वही सव मँ श्रेष्ठ ह । परर्हाद्‌-नारद्‌ श्रादिं की भक्रि इसी श्र श्रेरी की 
हे, श्नोर इसी से भागवत मं भक्रिका लक्षण ^ भक्धियोग अर्थाद्‌ परमेश्वर डी 
निहेतुक श्चौर निरन्तर क्रि " माना है (भाग. ३. २९. १२; शौर गीतार. पु. 

०६-४१०) । 4 ध्वे श्चोर १९वें शछोकके " एकमङ्गिः ` शरोर / बासुदेव 

पदु भागवत धर्म के ईह; श्नोर यह कहने मे भी कोई इति नहीं, कि भको का उक्र 
{समी वर्णन भागवतधमे का ही हे क्योकि महामारत (शां. ३४१.३३-६९) 
¦म इस ध्म के वरीन म चतुर्विध भक्तो का उज्ञेख करते इए कहा दै कि- 
चतुर्विधा मम जना भक्ता एवे हि मे श्रतम्‌ । 
। तेयामेकान्तिन भ्रष्ठ ये चैवानन्यदेवता. ॥ 
अहमेव गतिस्तेषां निरानीः कमैकारिणाम्‌ 1 
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ये च निष्छल्लयो भक्ताः फलकामा हि ते मताः ॥ 
स्वँ च्यवनधमास्ते प्रत्ुदधस्तु षरेषठमावू्‌ 


' ञ्मनन्यदेवत शओ्नौर एकान्तिक भक्र जिस भकार निराशीः अयव फलाश्षारहित 
। छम करता है उस प्रकार अन्य तीन भक्र नहीं करते, वे ऊद न दु हेतु स्ने 
४ 


! रख कर भद्विः करते ह, इसी से वे तीनां च्यवनशील द चोर एकान्ती म्रतिढुदध 


^ सवैभूताधिवासश्च वासुदेवस्ततो ह्यहम्‌ "मे भाणिमात्र मे वास करता 
इसी से सुमूको वासुदेव कहते हँ (शां. ३४१. ४०)! अव यह वर्णन करने 
है, कि यदि सर्वत्र एक दी परमेश्वर है तो लोग भिन्न-भिच्च देवतानं की उपा- 
सना क्यों क्रते है, श्नौर देसे उपासको को क्या एल मिलता हे--] 
(२०) श्रपनी-ग्रपनी अति के नियमानुसार भिन्न सिच्च ( स्वग रादि एलो 
की) काम-वासनाच्नों से पागल इण लोग, भिन्न भिन्र (उपासना के) नियसों को 
पाल कर दुसरे ठेवताग्नो को भजते रहते है! (२१) जो भक्त जिख खूप की अर्थाच्‌ 
देवता की श्रद्धा से उपासना क्रिया चाहता है, उसकी उसी श्रद्धा को भँ स्थिर कर 
देता हू 1 (२२ ) किर उस श्रद्धा से युक्ग होकर वह उस देवता की ्राराधना करने 
` लगता है एवं उसको मेरे ही निर्माण क्रिये इए कामफल मिलते दै । (२३ ) परन्छ 
-< इन ) अल्यदुद्धि लोगों को भिलनेवाले ये फल .नाशवानर है (८ मोत्त के समान 





७२६ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगशाख । 





इच्च्छाद्रेषससुत्थेन इरन्द्रमोदेन भारत । 
सर्वभूतानि संमोह सर्गे यान्ति परंतप ॥ २७॥ 
येषां त्वन्तमतं पापं जनानां पुण्यकमणाम्‌ । 
, ते दरन्द्रमोहनि्॑क्ता भजन्ते मां डटत्रताः ॥ २८ ॥ 
§§ जरामरणमोक्षाय भामाभ्रित्य यतन्ति ये । 
ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्लमध्यात्मं क्म चाखिलम्‌ ॥ २९ ॥ 
साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः । 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुञैक्तचेतसः ॥ ३० ॥ 
इति श्रीमद्धगवद्रीताछ्च॒ उपनिषत्सु ब्रहवियायां योगाच श्रीकृप्णाजुनसंवदि 
ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्याय. ॥ ७ ॥ 


(२७) क्योकि हे भारत ! (इन्द्रियों के) इच्छा श्रौर देष से उपजनेवाल्ञे (सुख-दुःखः 
श्रादि ) दन्द के मोह से इस खष्टि मँ समस्त प्राणी, हे परन्तप ! रम मे फस जाते" 
है । (२८) परन्तु जिन युख्यास्माश्नौ के पाप का अरन्त हो गया हे, वे (सुख-दुःखः 
आदि) इन्डो के मोह से छुट कर डट्त हो करके मेरी भक्ति करत है । 
‡ [इसप्रकार मायासे दुटकारा हो चुकने पर रगे उनकी जो स्थितिः 
¦ होती है उसका वयन करते है--] 

(२६) (इस प्रकार) जो मेरा श्रय कर जरा-मरण ्रथौत्‌ युनजन्म के 
चक्कर से छूटने के लिथे प्रयत्न करते है, वे (सब >) बह्म, (सव ) अभ्यास्म श्चौर 
सब कर्म को जान केत हँ । (६०) श्नोर ्रधिभूतः, अधिदेव एवं अधियज्ञ सहित 
( अर्थात्‌ इस भकार, किम दी सब ह ) जो युके जानते है, वे युक्रचित्त ८ होने 
के कारण ) मरण-काल मै भी सुके जानते हँ । 

[ अगले श्रध्याय मँ श्रष्यास्म, अधिभूत, श्रधिदेव श्रौर श्रधियन्ञ का 
निरूपण किया है । ध्मशाख का नोर उपनिषदों का सिद्धान्त है, कि मरण- 
{काल मे सवुष्य फे मन मँ जो वासना प्रवल रहती है, उसके अनुसार उसे 
¦ रागे जन्म मिलता है; इस सिद्धान्त को लय करके अन्तिम शोक म ““मरण- 
१ काल मे भी शब्द्‌ दै; तथापि उक्त श्छोकके 'भी' पद्‌ से स्पष्ट होता है, 
५ कि मरने से प्रथम परमेश्वर का पूण ज्ञान हए बिना केवल अन्तकाल दही 
\ यह ज्ञान नदीं हो सकता (देखो गी. २.७२) । विशेष वित्ररण श्रगले अध्याय 
१ हे। कह सक्ते है, कि इन दो शोको मे अधिभूत आदि शब्दोंसे रागे 
१ कर श्रध्याय की भ्स्तावना ही की गह है । | 

इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गये इए श्रथौत्‌ के इए उदनिषद्‌ मे ब्रह्म 
विचान्तर्गत योग--अर्थात्‌ कमयोग--शासख्रविषयक, श्रीङ्ृष्ण श्चौर अञ्न के 
संवादं मर ज्ान-विक्लानयोग नामक सात्वं अध्याय समाप्त हा । 





गीता, अनुवाद ओर रिष्पणी-७ अध्याय । ७२५ 





वेदादे समतीतानि वतैमानानि चाञ्ैन । 
भविष्याणि च भूतानि मां ठु वेद्‌ न कश्चन \ २६ ॥ 
ःजञान कर सुक अव्यक्त को भ्यक्र ह्या मानते है ! (२९) में अपनी योगरूप माया 
-से ्राच्छुादित रहने के कारण सब को (आ्रपने सरूप से) प्रगट नहीं देखता। मृदु 
-क्तोग नहीं जानते, कि भ चज भ्नोर अव्यय दू । 
¦ [ ्रव्यङ् स्वरूप को छोड़ कर व्यङ्ग स्वरूप धारण कर लेने की युक्ति को 
¦योग कहते है ८ देखो गी. ४. ६; ७. १९; ६.७ ) । वेदान्ती लोग इसी को 
¦ माया कहते है; इस योगमाया से ठका हुश्रा परमेश्वर व्यक्र-स्वरूपधारी होता हे । 
¦ सारांश, इस शोक का भावाथ यह दहै, कि व्यक्र सृष्टि माथिक्‌ भ्रथवा श्रनि 
;हे भ्नौर श्रव्यङ्क परमेश्वर सच्चा या नित्य है! परन्तु ऊुदं लोग इस स्थान पर च्रोर 
। अन्य स्थानों पर भी ' माया ' का ‹ श्रलौकिक ` अथवा ‹ विललरण › अथे 
\ मान कर प्रतिपादन करते है, छि यदह माया मिथ्या नदी परमेश्वर के समान 
ही नित्य है । गीतारहस्य के नवें रकरण मे माया के खरूप का चिसरारसदित 
। विचार किया हे, इस कारण यर्दा इतना दी कह देते है, कि यह बात शर्द्रेत 
(वेदान्त को भी मान्य है, कि माया परमेश्वर की ही कोद विलरण श्रोर अनादि 
ला है । क्योकि, माया यद्यपि इन्दियों का उदन्न किया हृश्रा श्य है, तथापि 
' इन्द्रिय भी परमेश्वर की ही सत्ता से यह काम करती है, अतएव अन्त मे इस 
[माया को परमेश्वर की लीला दी कहना पड़ता ह । वादं है केवल इसके तत्वत 
¦ सस्य या मिथ्या होने म; सो उक्र शोको से प्रगट होता हे, कि इस विषय मे 
द्वैत वेदान्त के समान ही गीता का भी यही विद्धान्तं हे, कि जिस नाम-खूपा- 
(समक माया से अव्यक्र परमेश्वर व्यक्त माना जाता हे, वह माया--क्षिर चाहे उसे 
। ्ज्ोकिक्‌ शक्ति कहो या भ्रोर ऊुदु--्रज्ञान' से उपजी इई दिखाऊ वस्तु या 
"मोह" है, सस्य परमेश्वर-त इससे प्रथक्‌ है । यदि देसा न हो तो अडद्धि" ओर 
¦ मूढ” शब्दों के प्रयोग करने का कोड कारण नहीं देख पडता । सरश, माया 
। सत्य नदीं-सस्य हे एक परमेश्वर दी । किन्तु गीता का कथनं हे, कि इस माया 


म भूले रहने से लोग श्रनेक देवतानं के फन्दे म पडे रहते हैँ । बृहदारण्यक 
। उपनिषद्‌ (१. ४. १०) में इसी रकार का बेन हे; वरहो कहा है, कि जो 
। लोग भ्रास्मा श्रौर बरह्म को एक ही न जान कर भेद्‌-भाव से भिन्र-भिन्न देवतां 
'के पदे मे पडे रहते है, वे देवतार्थं के पशुः है, अर्थात्‌ गाय ध्रादि पश्ोसे 
{जसे मनुष्य को फायदा होता है, वैसे ही इन अर्तानी भक्तो से सिक्रं देवतां 
का ही फायदा है, उनके भक्तों को मोत्त नहीं मिलता । माया मे उल कर 


¦ मेद्‌-भाव से अनक देवताश्रों की उपासना करनेवालों का वणेन हो चुका । 

"अब बतलाते है; कि इस माया से धीरे-धेरि छुटकारा क्योकर होता है--] 
२६) हे श्रजन ! भूत, वतैमान श्रोर भविष्यत्‌ ( जो हो दखुके है उन्द, मौजूद शौर 
-अगे होनेवालते) सभी प्राणियों को म जानता ह; परन्तु सु कोई भी नहीं जानता, 


७२८ गीतारहस्य च्रथवा कर्मयोगशाख । 








अन उवाच | 
कि तद्रह्य किमध्यात्मं कि कमं पुरुषोत्तम । 

। रतः पूर्वपत्त का जव विचार करना होता है तव माना जाता है, चि प्रत्येक 
यदवा का सूचम स्वरूप या श्ात्मा एथक्-ए्थक्‌ दै, श्रौर यही पर श्रध्यात्म श 
ञ्चे यदी श्रथ श्रमिप्रेत ह । महाभारत मे मनुष्य को इन्द्रियों का उदाहरण देकर 
स्पष्ट कर दिया हे, @@ श्रध्यात्म, अधिदैव श्रौर भ्रधिभूत-दृष्टि से एक दी विवेचन 
के इस प्रकार भिन्न-भिन्न भद कर्योकर होते हँ ८ देखो मभा. शां. ३१६३, श्रौर 
श्रश्च. ४२ ) । महाभारतकार कहते हँ, कि मनुष्य की इन्द्रियो का विवेचन तीन 
तरह से करिया जा सकता ह, जेते श्रधिभून, अ्थ्यात्म श्रौर श्रधिदैवत । इन दइन्दियों 
@ दारा जो विषय अहण किये जाते ईै--उद्वाहरणार्थ, हाथों सेजो किया जाता 
ड, कानों से जो सुना जावा है, रल से जो देखा जाता है, श्रौर मन से जिसका 
चिन्तन किया जाता है--वे सव श्रथिभूत है श्र हाय पैर रादि के (साख्यशास्ोक्र ) 
सृच्म स्वभाव श्र्थात्‌ सचा इन्दिर्या, इन इन्द्रियों के श्रध्यात्म है । परन्तु 
इन दोनों दियो को छोड कर श्रधिदवत दृष्टि से विचार करने पर--त्रथौव 
यह मान करके, कि दार्थो के देवता इन, परो के विष्ण, गुद के मित्र; 
उपस्थ के प्रजापति, वाणी के च्रध्चि, ्रँखों के सूये, कानों के श्राकाश श्रथवा 
विशा, जीम के जल, नाक्र के पृथ्वी, त्वचा के वायु, मन के चन्द्रमा, श्रहङ्कार के 
बुद्धि श्रौर बुद्धि के देवता पुरुष है--कटा जाता है, कि यद्दी देवता लोग श्रपनी 
श्रपनी इन्दियों क व्यापार क्रिया करते हँ । उपनिषदों मं मी उपासना के लिये बह्य- 
स्वरूप कै जो भरदीक वरत हँ, उन्म मन को श्रध्यत्म श्रौर सूर्य थवा श्राकाश 
को श्रधिंदेवत जठीक कदा है ( दां. ३. १८. १) । श्रध्यात्म श्रौर श्रधिदैवत का 
यह मदु केवल उपासना के लिये ही नदीं किया गया द; बरक श्रव इस मरश्चका 
निर्णीय करना पढ़ा कि वाणी, चदु श्रौर श्रोत्र पद्धति इन्दियो एवं प्रणो म ब्रेट 
कोन हे, तव उपनिषदो मं मी ( च. ५. २१-२३. छा. १.२,३; कौषी. ४,१२,१३ ) 
एक वार वाणी, चच चनौर शत्र इन सन्म इृन्द्ियों को लेकर श्रध्यात्मदटि से विचार 
क्रिया गया है, तथ दृस्चरी वार उन्दी इन्दियों के देवता अभि, सथ श्नोरश्राकाशको 
ले कर अरधिदरेवत दृष्टि से विचार किया गया द । सारांश यह है, कि अधिदेवत, श्रधि- 
भूत च्रार अध्यात्म आदि मेद्‌ भराचीनक्रालसे च्लेश्यारटे्दं श्रोर यहग्रश्न भी 
इसी जमाने का ई; कि परमेश्वर के स्वरूप की इन भिन्न-मिन्न कल्पनान्रों मं से सच्ची 
कोन दं तथा उसका तच्च त्या दं । ब्रृहदारस्वक उपनिषद्‌ (३. ७ ) म याज्ञवल्कय 
ने उद्दालक श्रारशि से कदा हे, कि सव भणियों म सव देवताग्ों म, समम 
अ्रघ्यात्ममे, सव लोगों म सव यत्नो म श्रौर सव देहो म ज्याच होकर उनकेन 
समफने पर मी, उनक्छो नचनेवाला एक दी परमात्मा है । उपनिषदौ का यही 
सिद्धान्त वेदान्तसूत्र के अन्तयीमी ्रधिकरण मे हे (वेसू. १, २. १८-२० ) । वरदौ 
भी सिद्ध किया दे, कि सव के श्रंतःकरण॒ में रहनेवाला यह तच सांख्यो की प्रकृति 


भ" 


गीता, अञुवाद चरर टिप्पणी-प अध्याय । ७२७ 








अष्टमोऽध्यायः । 


अदर्बौ अध्याय । 


इस श्रध्याय भे कमयोग क श्रन्तगैत क्ञान-विज्ञान का ही निरूपण हो रहा 
है शौर पिद्धले अध्याय मँ बह्म, श्रध्यातम, क्म, अधिभूत, श्रधिंदेव भ्रौर श्रधि- 
यज्ञ, ये जो परमेश्वर कै स्वरूप के विविध भेद कहे है, पहले उनका श्रथ बतला कर 
विवेचन करिया है कि उने क्या तथ्य है । परन्तु यह विवेचन इन शब्दों कीं केवलः 
उयाख्या करके शर्थात्‌ ्रत्यन्त संक्षिप्त रीति से किया गया है, श्रत. यर्हौ प्र उक्र 
विषय का कुद अधिक खुलासा कर देना श्रावश्यक है । बाह्य सृष्टि के अवलोकन 
से, उसके कर्ता की कल्पना श्रनेक लोक अनेक रीतियों से किया करते हैँ । १-कोर्ई 
कहते है, कि सृष्टि के सब पदार्थं पञ्चमहाभूतों के ही विकार हैँ शोर इन पञ्चमदा- 
भूतो को छोडं भूल मँ दूसरा कोद भी तस्व नहीं है । २-दूसरे ऊद लोग ज्ञेसा कि 
गीता के चौथे अध्याय मे वणन है, यह प्रतिपादन करते है, कि यह समस्त जगत्‌ 
यज्ञ से हुच्रा है शौर परमेश्वर यज्ञ-नारायण-रूपी है, यज्ञ से ही उ्की पूजा होती 
हे । ३-भ्रोर छद लोगो का कहना है कि स्वयं जड पदार्थं सृष्टि कै व्यापार न्दी 
करते; किन्तु उने से प्रत्येक मे कोड न कोद सचेतन पुरुष या देवता रहते है; जो 
कि इन व्यवहारो को किया करते है ओर इसी लिये हमे उन देवताश्नों की आराधना, 
करनी चाद्ये । उदाहरणार्थ, जड पांचभौतिक सूय के गोले मे सूय नाम का जो 
युरूष है वही प्रकाश देने वरह का काम करिया करता है, अ्रतएव वही उपास्य है ! 
चये पत्त का कथन है, कि प्रयक पदार्थं मे उस पदाथ से भिन्न किसी देवता 
का निवास मानना ठीक नही है । जे मनुष्य के शरीर मेंश्रात्मा है, वैसे ही 
अत्येक वस्तु मे उसी वस्तु का ङ्च न ङं सृुचम रूप अर्थात्‌ आत्मा के समान 
सूम शक्रि वास करती है, वही उसका मूल श्रौर सच्चा स्वरूप है । उदाहरणाथै 
पञ्च स्थूल महाभूतो मे पञ्च सूम तन्मात्राएु ्चोर हाथ-पेर रादि स्थूल इन्द्रियों मे 
सृच्म इन्द्रियो मूलभूत रहती हँ । इसी चेथे तस्व पर सांख्यो का यह मत भी 
श्नवज्म्वित है, कि प्रत्येक मनुष्य का ्रार्मा भी ध्रथ््‌-एथक्‌ है शौर पुरुष असंख्य 
है परन्तु जान पड़ता है, कि य्ह इस सांख्यमत का ° अ्रधिदृह ` वं मे समावेश 
किया गयाहै। उक्र चारपरोको ही छम से श्रधिमूत, अधियत्त, अधि- 
दैवत श्रौर भ्रध्यारेम कहते दँ । किसी भी शब्द के पीडे ' धि ` उपसर्ग रहने से 
यह श्रथ होता है-* तसधिक्व्य, ` ° तद्धिपयक, ` ‹ उस सम्बन्ध का › था ' उसमे 
रहनेवाला " । इस श्रथ के श्रनुसार अरधिदैवत श्रनेक देवताच्नों भे रहनेवा्ला तत्व 
है । साधारणतया श्रध्यारम उस शाख को' कहते हैँ जो यह प्रतिपादन करता है, 
कि सथैत्र एक ही भ्रत्मा है । किन्तु यह श्रथ सिद्धान्त पत्त का है; भर्थात्‌ पूर्वपत्त 
के इस कथन की जच करके ^“ श्रनेक वस्तुं या मनुष्यों मे भी अनेक नात्मा 
ह, "” वेदान्तशसख ने श्रास्मा की एकता के सिद्धान्त को ही निशित कर दिया 


७३० गतारहस्य अथवा क्मयोगशाख्र । 


,०९८०५./१..०५.८५.०५. ८५६१ 





अन्तकाटे च मामेव स्मरन्युक्त्वा कलेवरम्‌ । 
¦ [ तीसरे शोक का ° परम ' शब्द्‌ जह्य का विशेषण नहीं है किन्तु अक्तर का 
¦ विशेषण है । सांख्यशाख मेँ अव्यक्त भङ्ृति को मी ° अत्तर › कहा है ( गी. 
¦ १९. १६ ) । परन्तु वेदान्तियों का ब्रह्य इस अव्यक्त चौर अतर प्रकृति केः 
¦ भीपेरेकाहै ( इसी ्रध्यायकार२० वौ शनौर ३१ वां शोक देखो) श्रौर 
¦ इसी कारण केले “ अक्तर › शब्द्‌ के भरयोग से सांख्यो की भङृति अथवा बह्म 
¦ दोनों अथै हो सक्ते है । इसी सन्देह को मेटने के लिये  अक्तर › शब्द के रागे 
परमः विशेषण रख कर बह्म की व्याख्या की है (देखो गीतार. ए,२०१-२०२) 
हमने ‹ स्वभाव › शब्द्‌ का अथं महाभारत मेँ दिये हृए उदाहरणे के अनुसार 
किसी भी पदाथे का ' सूच्मस्वरूप › क्रिया है । नासदीय सूक्र मे दृश्य जगत्‌ 
हो परब्रह्म की विखष्टि ८ विसे >) कहा है (गी. र. घ. २९४); श्नौर विसर्गं 
! शब्द्‌ का वही श्रथ यह ज्ञेना चाये । विसमं का अथं "यन्त का हविर्स्सरगै" 
¦ करने की कोद ज्ञरूरत नाहीं हे । गीतारहस्य के दसवें प्रकरण (पु. २६२ म 
' विस्तृत विवेचन किया गया हे, कि इस चश्य रखष्टि को ही कमे क्यों कहते हं । 
,पदार्थमान्न के नाम-रूपाटमक विनाशी स्वरूप को ‹ त्तर › कहते है नौर इससे 
¦परे जो भक्तर तस्व है उसी को बरह्म समना चाहिये । ‹ पुरुष ` शब्द से सूय 
¦ का पुरुष, जल का देवता या वरणपुरूष इत्यादि सचेतन सुचम देहधारी देवता ` 
¦ विवक्तित है ञ्चौर हिरखण्यगसे का मी उसमे समावेश होता है । यही भगवान्‌ - 
!ने ^ ्रधियक्त › शब्द्‌ की व्याख्या नहीं की । क्योंकि, यक्त के विषय म तीसरे 
प्नौर चैथे श्ध्यायों मे विस्तारसदित वणन हो चुका है च्रौर फिर आरे भी 
\कहा हे, कि ^“ सब यज्ञोकामभ्रयुथोर मोक्रा्मदी हूं `” (देखो गी. ६.२४; 
। ९. २६; च्नोर मभा. शां. ३४० ) । इस भकार अध्यास्म आदि के लक्तण बतला 
¦ कर अन्त म संक्तेप से कह दियादहै, कि इस देह मे “ अ्धियक्ष "दी हूं अथात्‌ 
। मचुष्य-देह मे अधिदेव च्रौर अ्रधियत्त भी में हू । प्रत्येक दे मे पुथक्‌ पृथक्‌ 
। ्ात्मा ( पुरुष ) मान कर सांख्यवादी कहते हैँ, कि वे सख्य है । परन्तु. 
 वेदान्तशाख को यह मत मान्य नहीं है; उस्ने निश्चय क्रिया है, कि यद्यपि देह 
¦ अनेक है तथापि आत्मा सब मँ एक ही है (गीतार. ए. १६५-१६६) । “अधि 
देह मेँ दी ह" इस वाक्य में यही सिद्धान्त दशया है; तो भी इस वाक्य के ^. 
ही हू” शब्द्‌ केवल शअ्रधियन्ञ अथवा श्रधिदेह को ही उद्देश करके प्रयुक्र नदीं 
है, उनका सम्बन्ध श्रध्यात्म श्रादि पूपं से मी है । रतः सम श्रथ पेसा- 
{होता है, कि अनेक प्रकार के यक्त, अनेक पदाथ के अनेक देवता, विनाश- 
¦ वान्‌ प॑चमहाभूत, पदार्थमाच्र के सूदम माग च्रथवा विभिन्न ्रास्मा, बह्म, कर्म 
थवा भिन्न-भिन्न मनुष्यों की देह-इन सवम "भे ही है, * अर्थात्‌ सवबरम 
¦ एक दी परमेश्वरतप्व है । ङं लोगो का कथन है, कि य्ह" अधिदेह ' स्वरूप ` 


गीता, अयुवाद ओर रिप्पसी--८ च्रध्याय । ७२६ 





अधिभूतं च किं पोक्तमधिदैवं किसुच्यते ॥ १ ॥ 


अधियज्ञः कथं कोऽच देहेऽस्मिन्मधुरदन । 
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २॥ 


श्रीभगवानुवाच । 

अक्षरं बरह्म परमं स्वमायोऽध्यात्मुच्यते । 

भूतभावोद्धवकरो विसर्गः कर्मसंक्लितः ॥ ३ ॥ 

अधिभूतं क्षरो मावः पुरुषाधिदैवतम्‌ । 

अधियज्ञोऽदमेवाच देहे देहभृतां वर "8 ॥ 
~या जीवात्मा नीं है, किन्त परमात्मा है । इसी सिद्धान्त के श्रनुरोध से भगवान्‌ 
अब श्रैन से कहते है कि मनुष्य की देह मे, सब प्राणियों मे ८ श्रधिभूतर ), 
सव यज्ञो मै ८ श्रधियज्ञ ), सब देवताश्नों मे ८ श्रधिदैवत ), सब कर्मौ मे श्नोर 
-सब वस्तुभ्ों के सूुचम स्वरूप ( श्र्थात्‌ अध्यात्म ) मेएक ही परमेश्वर समाया 
- इरा है-यक्ञ इत्यादि नानात्व श्रथवा विविध कान सच्चा नहीं है । सातवे श्रष्याय 
ॐ अरन्त रं भगवान्‌ ने अधिभूत श्रादि जिन शब्दों का उचारण किया है, उनका 
श्रै जानने की रजन को दच्छा इद; श्रतः वह पहले पूता है-- ] 


रयन ने कहा--८ १ ) हे पुरषोत्तम ! वह ब्रह्म क्या है ? श्रध्यात्म क्या हे १ 
क्म के मानी क्या है? अधिभूत किते कहना चाहिये शरोर श्रधिदैवत किसको 
कहते है १ ८२ ) ्रधियक्त कैसा होता है? हे मधुसूदन! इस देह मेँ 
(च्रधिदेह >) कोन है ? श्रौर अन्तकाल मे इन्द्रियनिग्रह करनेवाले लोग तमको 

` कैसे पदचानते है ! 


[ ब्रह्म, श्रध्यात्म, कर्म, भ्रधिभूत श्रौर श्रधियक्त शब्द पिचले अनध्याय मेँ 
श्रा चुके ह; इने सिवा अरव श्रैन ने यह नया प्रश्न करिया है, कि अधिदेह 
कोन दहै? इस पर ध्यान देने से श्रगि के उत्तर का श्रथ समने मे कोई अद्- 
पचन न होगी । | 


श्रीभगवान्‌ ने कहा--( ३ >) ( सव से ) परम श्रत्तर ्र्थात्‌ कमी भी नष्ट न 
होनेवाला त्व ब्रह्म है, ( शौर >) भस्येक वस्तु का सूलभाव (स्वभाव ) अध्यात्म 
कहा जाता है, ( भ्रक्तरबह्य से >) भूतमान्नाहि ( चर-अ्चर ) पदार्थो की उर्पत्ति 
करनेवाला विसर्ग अर्थात्‌ सृष्टिव्यापार करम है । ( ४ ) ( उपने हुए सव प्राणियों 
की ) र अर्थात्‌ नामरूपात्मक नाशवादर्‌ स्थिति श्रधिभूत है; श्नौर ( इस पदार्थं 
म ) जो पुरुष श्रथात्‌ सचेतन श्रधिष्ठाता है, वही श्रधिदैवत है; ८ जिते ) अधि- 
यज्ञ ८ सन यज्ञो का श्रधिपएति कहते है, वह ) म दी ह! हे देहधारियों म श्रेष्ठ! 

मँ इस देह मे ( अधिदेह ) हं । 


} 


"जद गीतारहस्य श्रथवा क्योगशाख 1 
तस्मात्सर्वेषु कटेषु मामसुस्मर युध्य च 1 
मय्यर्पितमनोवुद्धिमौमेवेण्यस्यसंरायम्‌ ॥ ७ ॥ 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना 1 
परमं पुरुषं दिव्यं याति पाशांुचिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 

६ कवि पुरणमसुद्ासितारमणोरणीयां समसुस्मरे्ः 

सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ ॥ ९ ॥ 


९, 9 


, पति हं (गी. ७.२३; ८. १३ श्चौर्‌ ६. २५) कयोढि, छन्दोग्य उपनिषद्‌ के कथ- 
नाुसार “* यथा कऋतुरारभद्लोके पुरूपो मवति तथेतः प्रेत्य भवति ” (छ. ३. 
१४. १)-दसी छक म मनुण्य का जसा रतु श्रथीत्‌ सद्भद्प होता है, मरने पर 








[1 


¦ 
1 
| 
1 
¦ उसे वसी दी गति मिलती हे । छान्दोग्य के समान श्नौर उपनिषदो ओ मीपेसे दी 
¦ वाक्य ईँ ( भ. ३. १०; मैन्यु, ४. ६. ) । परन्तु सीता श्रव यद कटती दै, फ 
! जन्नभरं एक दी भावना से मन को रगे विना श्न्तकाल की यातना के समय 
{ वही मावना स्थिर नदीं रह सकती । श्रततए्व श्रामरणान्त, जिन्दगी भर, 
¡ परमेश्वर छा ध्यान कृरना श्राव्य हइ ( वेसू. ४. ५. १२. )--दस सिद्धान्त 
¦ के अनुसार श्चद्जुन से भगवान्‌ कहते ई, कि |] 
८७) इसलिये सर्वकाल--सखदेच ही--मेरा स्मरण करता रह श्रार युद्ध कर । 
सुकं मन श्रंर उुद्धि श्रपण करने से (युद्ध करनेपर भी ) युम दी निःसन्देद 
श्रा मिलेगा । (८) ह पार्थं ! चित्त को दूसरी श्रोर न जने देकर श्रभ्यास की 
सहायता से टसको स्थिर करके दिव्य परम पुरुप का ध्यान करते रहने से मयुप्य 
उसी पुरुप मे जा भिलता हं 


, [जो लेग भगवट्रीतार्मँ इस विषय का ग्रतिपाढन वतलाते ह, कि संस्छार को 
1, न व, +> 4 + १० 

"छोड दो, श्रि केवल भक्रिं का ही श्रवलम्ब करो, उन सातवें छोकके सिद्धान्त 
"की श्नोर वश्य ध्यान देना चादिये । मोक् तो परमेश्वर की जानयुक्र भक्रि से 
मिलता है; श्रार्‌ यद निर्विवाढ ह, कि मरण-समयमे भी उसी भक्रिके स्थिर 
ग्ने के लिये जन्ममर वदी अभ्यास करना चाद्ये । गीता का यह ध्रमिप्राय नदी, 
कि इसके लिये कम को छोड देना चादिये; इसके विरुद. गीताशाद्च का लिद्धान्त 
"ह, करि भगवद्क्र को स्वधर्म क श्रनुसार जो कस प्राप्त दोतते जाथे उन सव को 
` निष्काम बुद्धि से करते रहना चाये, न्नौर उसी सिद्धान्त को इन श्ट ते 
1 3 ६४ ध्र 3 

'व्यक्र करिया हं कि “मेरा सदव चिन्तन कर श्रौर युद्ध कर" । भ्रव वततलाते 
है, छि परमेश्वरार्पण-वुद्धि से जन्ममर निष्काम कर्म करनेवाले कर्मयोगी ्रन्त- 
"काल मं भी दिव्य परम पुरुप का चिन्तन, किस भकार से करते ह--] 


८६-१०) जो (मचुण्य) अन्तकाल म (इन्दिय-निमरहरूप) योग क सामर्थ्य॑से 
-मन्गि्युक्र दो कर मन को स्थिर करके दोनों भ॑रो के वीच पराण को भली मीति 
-रख कर, कवि श्र्थात्‌ सन्त, युरातन, शासा, श्ण भी दरे, षव के धाता 


गाता, अनुवाद श्रौर रिप्पणी-८ अध्याय ७३९ 
यः प्रयाति स मद्धावं याति नास्त्य संरायः ॥ ५१ 
यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कटेवरम्‌ । 
तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्धावभावितः ॥ ६ ॥ 








¡का स्वतन्त्र वणन नहीं है, अधियद्ध की ष्यास्या करने से श्रधिदेह का पर्यायसे 
! उक्ञेख हो गया है; किन्तु हमे यह अथं ठीक नहीं जान पडता । क्योकि न केवल 
! गीता मे ही, अत्युत उपनिषदों श्रौर वेदान्तसू्नो भँ भी (बृ. ३. ७; वेसू. ९, २. 

! २०) जरह यह विषय अया है, वरहो अधिभूत आदि स्वरूपो के साथ दी साथ 
¦ शारीर श्रात्मा का भी विचार क्रिया है श्रौर सिद्धान्त किया हे, कि सर्वत्र एक दी 

परमात्मा है। एसे ही गीता मे जब कि अधिदेह के विषयमे पहक्ते ही भश्च हो- 
चुका है, तब यहं उसी के प्रथ्‌ उज्ञेख को विवक्ति मानना युक्रिसङ्गत है ।: 
) यदि यह सच है, कि सब कुद परबद्य दी है,तो पहले-प्रहल एेसा बोध होना सम्भव 

¦ है, कि उसके अ्रधिभूत रादि स्वरूपो का वणन करते समय उसमे परबद्यको भी 

¦ शामिल कर लेने की कों जरूरत न थी । परन्तु नानात्व-दरशंक यह वणन उन 

¦ लोगो को लदय करके करिया गया है फि जो बह्म, रतमा, देवता श्रौर यज्ञनारायण 

¦ ञ्ादि अनेक भेद करके नाना भकार की उपासना मे उलमे रहते है; अतएव 

¦ पले वे लक्तण बतलाये गये है, कि जो उन लोगों की समम के श्रु सार होते 

है, श्रौर फिर सिद्धान्त किया है किं यह सवबमे ही हुं”, । उङ्क बात पर 

! ध्यान देने से कोद भी शद्धा नहीं रह जाती । श्रस्तु, इस भद्‌ का तत्व बतला- 
¦ दिया गया कि उपासना के लिये श्रधिभूत, श्रथिदेवत, ्रध्यात्म, अधियज्ञ चौर 

¦ अधिदेह मर्धति अनेक भेद करनेपर भी यह नानात्व सन्चा नहीं है; वास्तव मे 

¦ एक ही परमेश्वर सब मे व्याच हे । व अरीन के इस प्रन का उत्तर देते है, 

¦ कि अन्तकाल म सवैष्यापी भगवान्‌ कते पहचाना जाता है--] 


(५) ओर अन्तकाल मँ जो मेरा स्मरण करता हुता देह त्थागता है, षह ` 
मेरे स्वरूप मे निःसन्देहं मिल जाता है । (६ ) अथवा हे कौन्तेय ! सदा जन्म- 
भर उसी मे रगे रहने से मनुम्य जिस भाव का स्मरण करता इश्रा अन्तम 
शरीर व्यागता है वह ऽसी भाव मै जा मिलता ह । 


[ पचे छोक मे, मरण-समय मँ परमेश्वर के सरण करने की आवश्यकता 
श्नीर फल बतलाया है । सम्भव है, इसमे कोर यह समस जे, कि केवल मरण- 
¦ काल मे यह सरण करने से ही काम चल जाता है । इसी हेतुसे दे शोक मे 


! यह बतलाया है, कि जो बात जन्मभर मन म रहती है वह मरणकाले मीः 
¦ नहीं चूटती, अतएव न केवल मरणकाल मे भव्युत जन्मभर परमेश्वर का स्मरण 


रौर उपासना करने की श्रावश्यकता है (गीतार. ए. र२८म >) । इस सिद्धान्त को 
(मान लेने से श्राप ही श्राप सिद्ध हो जाता है, कि अन्तकाल मे परमेश्वर को 


1 


! भजनेवाले परमेश्वर को पाते हैँ ओर देवताश्च का स्मरण करनेवाले देवतान को. 


1 
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1 
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तस्याहं खुरमः पाथं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १8" 
मासुपेत्य पनरजनम इःखाल्यमराभ्वतम्‌ 1 
नाप्नुवन्ति सहात्मानः संसिद्धिं परमां गताः५ १५१ 
आब्रह्ययुवनाष्छोकाः पुनरावर्तिनोऽजुन । 
मासुपेत्य ठ कौतेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ १६ ॥ 
§§ सदखयुगपर्यन्तमहर्यद बह्मणो विडः 1 
राचि यगसदहसखान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ १७ ॥ 
-रहता है, उस नित्ययुक्त ( कर्म-) योगी को मेरी मरि सुलभ रीति से होती है । 
(१९ उुरूमे मिल जाने पर परमसिद्धि पाये हए महात्मा उस युनर्जन्न को नहीं 
-पात, कि जो दुःखों का घर है श्र अन्ताश्वत है ! ८१६ ) हे न ! व्यलोकं तक्र 
-( खगै श्रादि >) जितने लोक्‌ हैं वरहो से (कभी न कभी इस लोक से >) पुनराचतैन 
-अथौत्‌ लौटना(पदता) हैः परन्तु हे कोन्तेय! सुमे मिल जाने से पुनजैन्म नहीं होता। 
` [ सोल छो के “ पुनराचसैन › शब्द्‌ का अथे सुर्य क जाने पर 
भूलोक म लौट राना है ( देखो गी. ६. २९; मना. वन. २६० ) 1 यक्त देवता- 
राधन रौर वेदाष्ययन भग्छति कमो से यद्यपि इन्द्रलोक, वड्णलोक, सूर्य॑लोक 
श्नौर इश्रा तो बह्यलोक आप्त हो जावे, तथापि पुर्यां के समाघ्च होते ही 
‹ वर्दी से फ़िर इस लोक मेँ जन्य लेना पड़ता हे ( ड. ४. ४. ६), थवा श्नन्ततः 
: जह्लोक दा नाश हो जाने पर युनजन्म-चक् भें तो जरूर ही गिरना पडता 
हे ! श्रतएव उङ्क श्छोक का भावार्थं यहं ई, क्रि उपर लिखी इदं सब गतियो 
कम दक्ञंकी दहं श्रोरं परमेश्वरं के कान से टी युनजन्म नष्ट होता है, इस कारण 
चही गति सर्वैश है (गी. ६. २०: २१ ) 1 अन्त मे जो यह कडा है, कि बद्य- 
\ ल्लोक ङी आसि भी अनित्य हे, उसके समथन सै बतलाते है कि बद्मलोक तक 
"समस्त खुष्टि ङी उत्पत्ति श्चोर लय वारवार कैसे होता रहता है-] 

१७) होरा को ८ तत्रः ) जाननेवाले युरष समस्ते है, कि (छतः 
जेता, द्वापर ओर कलि इन चारो युगो का एक्‌ सहायुग होता हे धर देते ) हजार 
(सह-) युगं च्य समय बह्यदेव का एक दिन है, ओर (पेदे दी › हज्ञार युगो क 
(उसकी ) एक ररि हं । 

[ यह शेक इससे पहले के युगमान का हिसाब न देकर गीताम चाचा 
; इसका अथ अन्यन्न बतला इए हिसाब से रना चादिये 1 यह हिसाब चोर 
सीता का यह श्ल्येक सी भारत (शां. २३९.३१ ) रौर सलुल्द्ति ८५. ७३ >) 
मे हैः तथा यार ङ निरक् मे सी यही अय वित ह (निर्क. ९४. ६ ) । वह्य- 
देव के दिन को ही रुत्प कहते ह । अगतत शोक सै श्रग्यक्त का अर्थं सांल्यश्यास 
दी व्यङ्ग भङति है ! अव्यङ्ग का अर्थं परवदह्य नहीं है; क्योकि २० वेंश्टोक्ै 
स्पष्ट बतला दिया है, कि बद्यरूपी अव्यङ्ग ९८ दे नलो से चरित अच्यक्न सेपरे 


=. 


# 


[॥। 





गीता, अ्रचुवाद ओर टिप्पणी-प अ्रभ्याय। ७३३ 
प्रयाणकाले मनसाऽचखेन मर्त्या युक्तो योगबलेन चैव 
वोध्ये प्राणमावेश्य सम्यक स तं परं पुरुषस्येति दिव्यम्‌ ॥१०॥. 
यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विरान्ति यद्यतयो वीतरागाः । 
यदिच्छन्तो बह्यचर्थँ चरन्ति तत्ते पदं संद्रहेण पवक्षये ॥ १९१ ॥ 

सवेद्वाराणि संयम्य मनो हदि निरुष्य च । 

मूर्याधायात्मनः भाणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ १२ ॥ 

ॐ इत्येकाक्षरं बह्य व्याहरन्मामनुस्सरन्‌ । 

यः पयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥१२॥ 

§§ अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यराः । 

अर्थात्‌ आधार या क्ती, श्रचिन्स्यस्वरूप श्रोर अन्धकार से परे, सूर्यं के समान 
देदीप्यमान युरूष का स्मरण करता है, वह ८ मनुष्य ) उसी दिव्य परम पुरूष 
मे जा मिलता है । ८ ११» वेदं के जाननेवाले जिसे अक्षर कहते हैँ, वीतराग हो 
कर यति लोग जिसमे भवेश करते हँ रौर जिसकी इच्छा करके जद्यचर्थन्रत का 
आचरण करते है, वह पद अथौत्‌ उकार जह्य तुभे संरेप से बतलता ह 
( १२ ) सब ८ इन्ब्ियरूपी ) हारों का संयम कर ओर मन का द्य म निरोध 
करके ( एवं ) मस्तक मे प्राण ले जा कर समाधियोग मे स्थित होनेवाला, 
( १३) इस एकान्तर ब्रह्म ॐ का जप श्रौर मेरा स्मरण करता हु्रा जो ( मनुष्य ) - 
देह छोड़ कर जाता है, उसे उत्तम गति मिलती रै । 

[ श्लोक ६-98 मे परमेश्वर के स्वरूप का जो वणन है, वह उपनिषदों से 
¦ जिया गया है । नवे शोक का “* अणोरणीयान्‌ ” पद ओर अरन्त का चरण 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ का है (श्वे. ३. ८ ओर 8 ), एवं ग्यारह शोक का पूर्वा 
अथतः चनौर उत्तरां शब्दशः कठ उपनिषद्‌ का है (कट. १९ ) । कठ उपनिषद्‌ 
¦ मे “ तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ` इस चरण के रागे “ ्ओमिव्येतत्‌ ?' स्पष्ट 
¦ कहा गया है; इससे प्रगट होता हे, कि ११ वे शोक के ‹ अक्तर › श्चौर्‌ “ पद्‌ ° 
¦ शब्दों का श्रथ ञवणौक्तर-रूपी बरह्म अथवा ॐ शब्द्‌ जेना चाये; रौर १३ बे 
श्लोक से मी भगट होता है,कि य्हौ ॐकारोपासना ही उद्िष्ट है ८ देखो 
¦ अक्ष. ९ ) । तथापि यह नहीं कह सकते, कि भगवान के मन मे ° अत्तर “= 
¦ अविनाशी ब्रह्म, नौर ‹ पद्‌ “परम स्थान, ये र्थं मी न होगे । क्योकि, 32 - 
¦ वरमाला का एक अचर; इसके सिवा यह कहा जा सकेगा, कि वह॒ बह्म ङे 
 ्रतीक के नाते अविनाशी भी ३ ८ २१ वै श्लोक देखो ), इसलिये ११ वे श्लोक 
¦ के अचुवाद मे ‹ अरक्तर ` श्नौर ° पद ` ये दुरे श्रथवाले मूल शब्द ही हमने - 
¦ रख किये है । अब इस उपासना से मिलनेवाली उच्म॒ गति का श्रधिक 
¡निरूपण करते है--] 

( १४ >) हे पार्थं ! ्चनन्य माव से सदा-स्वैदा जो मेरा निलय सरण करता - 
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8 यत्र कारे त्वनावृत्तिमावत्ति चैव योगिनः! 

भयाता यान्ति तं कालं वक्ष्याम भरतषभ ॥ २३ ॥ 

अभ्रिज्योतिरहः शङ्क; षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 

तत्र भयाता गच्छन्ति बह्म बह्मविदो जनाः ॥ २६॥ 

धूमो राजिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 

तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी पराप्य निवतेते ॥ २५॥ 

ञङ्धक्कष्णे गती हेते जगतः शाभ्वते मते । 

एकया यात्यनाव्रत्तिमन्ययावतंते पुनः ॥ २६ ॥ 
{ह्य परमे * यह वणेन है । सारांश, * अ्यक्र ° शब्द के समान ही गीताम 
! “श्रदतर' शब्द्‌ का भी दो भकार से उपयोग फिया गया है । कदं यह नहीं, कि 
सांख्यो की पङ्ति दी च्रव्यक्र श्नौर अत्र है, किन्तु परमेश्वर या ब्रह्म मी, कि जो 
¦“ सब भूतो का नाश हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता, ° अन्यक्त तथा श्रत्तर 
हे । पन्द्रह अध्याय मेँ पुरुषोत्तम के लक्तण बतलते इए जो यह वशेन है, 
¦ कि वह त्तर श्नौर अक्तरसे परेकादहै, उससे परगट है कि व्ही का ^ अच्तर 
{शब्द्‌ सांख्यो की भ्रकृति के ल्िथि उद्ष्ट है (देखो गी. १४. १६-१८ )। 


1 
| 


ध्यान रदे, कि ‹ श्व्यक्ग ओर ‹ अत्र ` दोनों विशषण का प्रयोग गीता मे 
¦ कभी सांख्यो की भृति के लिये, श्नोर कभी अकृति से परे परब्रह्म के लिये किया 


¦ गया है ( देखो गीतार. पु. २०१ श्रौर २०२ )। च्यक्त ओर अग्यक्र से परे जो, 


¦ परनरह्य है, उसका स्वरूप गीतारहस्य के नववे रकरण मे स्पष्ट कर दिया गया दहै । 
¦ उस “अक्तरब्ह्म' का वणेन हो चुका, कि जिस स्थान मे प्च जने से मनुष्य 


 पुनजन्म की सपेट से दूट जाता है । अव मरने पर जिन्द लौटना नहीं पड़ता 
¦ ( अनादृत्ति ) भ्रौर जिन स्व से लोट कर जन्म जेना पड़ता है ८ आवृत्ति). 

¦ उनके बीज के समय का शौर गति का भेद बतलते है--| 
(२३ ) हे भरतश्रेष्ठ ! अब तुभे में वह काल बतलाता हूं, फ जिस काल म 
( कमै-) योगी मरने पर ( इस लोक मँ जन्मनेके किये ) लौट नहीं अति, चौर 
(जिस काल म मरने पर) लौट आते हैँ । (२४) अश्च, उ्योति अथात्‌ ऽवाला, दिन, 
श॒क्गपत्त श्नौर उत्तरायण के छः महिनो मे मरे इए ब्रह्मवेत्ता लोग बह्म को पाते है 
(लौट कर नहीं आते )। (२६) ( श्रध, ) धुरो, रात्रि, छष्णप्ठ (शरोर) दक्षि- 
रायन के छः महिनो म मरा इश्रा ( करमै- ) योगी चन्द्र के तेज मँ अथौत्‌ लोक 
म जा कर ( षुख्यांश घटने पर ) लौट राता है। (२६) इस भकार जगत्‌ की श॒ङ्ग 
ओर ष्ण श्र्थात्‌ प्रकाशमय श्नौर अन्धकारमय दो शाश्वत गतिर्यौ यानी स्थिर माग 
है । एक मारौ से जाने पर लौटना नहीं पड़ता शरोर दूसरे से फिर लौटना पडता है। 
¦ [ उपनिषदों मै इन दोनों गतियो को देवयान ( शक्त ) शौर पितृयाण 
¦ ( ष्ण ), थवा च्र्चिरादि माग ओर धूञ्र रादि माग कहा है, तथा ग्वेद 


गीता, अदुवाद्‌ ओर रिप्पणी- ८ अध्याय । ७३४ 








अव्यक्ताद्वशक्तयः सवः षवन्त्यहरागमे 
राज्यागमे प्रलीयन्ते तनरैवाव्यक्तसंज्ञके ॥ १८ ॥ 
भूतय्ामः स एवायं भूत्वा भूत्वा परीयते ! 
राज्यागमेऽवराः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥ १९ ॥ 
९६ परस्तस्मात्त भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः। 
यः स सर्वेषु भूतेषु नस्यत्सु न विनदयति ॥ २० ॥ 
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ 
यै पाप्य न निवतन्ते तद्धाम परमं मम ॥ २१ ॥ 
पुरूषः स परः पार्थं भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सवेमिदं ततम्‌ ॥ २२॥ 
¡का शरोर भिन्न है । गीतारहस्य के आयवे प्रकरण ( षर. १३३ मे इसका पूरा 
। खुलासा है, कि व्यक्त से व्यक्त खष्टि कैसे होती ह ओर कल्प के काल-मान 
का हिसाब भी वीं लिखा हे । ] 
( १८ >) ( जह्यदेव के ) दिन का आरम्भ होने पर अव्यक्त से सब व्यङ्ग 
८ पदाथ ) निर्मित होते है नौर रात्रि होने पर उसी पू्ोक्त अव्यक्त म लीन हो 
जाते हैँ । (१६) हे पाथ! भूतो का यही ससुदाय ( इस प्रकार ) बार बार 
उत्पन्न होकर अवश होता इमा, अर्थात्‌ इच्छादहोयान दहो, रात होते दी लीन 
हो जाता है श्नौर दिन होने पर ८ किर ) जन्म लेता है । 


[ अर्थात्‌ पुख्य कमौ से नित्य बद्यलोकवास प्रस्त मी हो ज्ये, तो भी 

अलय-काल मे जह्यलोक दी का नाश हो जाने से फिर नये कल्प के आरम्भे 

भियो का जन्म लेना नहीं टता । इससे बचने के लिये जो एक ही माय 
{ है, उसे बतलते है-- 

(२० ) किन्तु इस उपर बतलाये इए अग्यक्र से परे दुसरा सनातने अव्यक्त 
पदाथ है, करि जो सब भूतों के नाश होने पर मी नष्ट नदीं होता, (२९ ) जिस 
अव्यक्त को ' श्रक्तर ` ८ भी ) कहते है, जो परम अथात्‌ उक्छृष्ट॒या अन्त की 
गति कहा जाता है ८ श्रौर ) जिसे पाकर फिर ( जन्ममे) लोटते नहीं है, 
८ वही ) मेरा परम स्थान है; (२२ ) हे पाथ ! जिसके भीतर ( सब ) भूत हैँ 
ओर जिसने इस सब को फेलाया अथवा व्याप्त कर रसा है, वह पर अर्थात्‌ रेष्ठ 
खरुष श्ननन्य भक्िसे दी प्राप्त होता है । 

\ [ बीसरवौ श्रौर इक्तीसर्वा शोक मिल कर एक वाक्य चना है । २० वैँ शोक 

{का ‹ श्न्यङ्ग › शब्द्‌ पहले सांख्यो की प्रकृति को, अथात्‌ १२ वें होक के व्यक्त 
व्य को लच्य करके भयुक्र है ओर रागे वही शब्द सख्यां की भ्रकृति से परे 
परब्रह्म के लिये भी उपयुक्त इच्मा है; तथा २९ वे छोक मे कहा हे, कि इसी 
दूसरे अग्यक्त को ‹ अद्र › भी ऊहते है । अध्याय के आरम्भ मं मी ^ अकरं 


|. 
| 
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७३८ गीतारहस्य अथवा कमयोगशाख । 


~ ५7 ~ ५ ^ न चन नी भी 


नवमोऽध्यायः | 
श्रीभगवानुवाच । 

इदं ठ ते गुद्यतमं भवश्ष्यास्यनसूयवे । 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोकष्यसेऽद्युभात्‌ ॥ ९॥ 
राजविद्या राजयुद्यं पविज्मिद॒त्तमम्‌ 1 
भत्यक्षावगसं धम्य खुखखं कठैमन्ययम्‌ ॥ २॥ 
अथ्रह्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप ! 
अपाप्य मां निवर्तन्ते सृत्युसंसारवत्मनि ५२१ 


नवा अध्याय । 


[ सातवे अध्याय से ज्ञान-विज्ञान का निरूपण यह दिखलाने के लिये छया 
बाया है, कि कमयोग का ाचरण करनेवाले पुरुष को परमेश्वर का पूर्णं कान हो कर 
सन की शान्ति अथवा सुक्र-खवस्था कैसे प्राप्त होती है । त्तर चौर अव्यक्त पुरुष 
का स्वरूप भी बतला दिया गया है 1 पिदधे ध्याय मे कहा गया है, कि अन्त- 
कालम भी उसी स्वरूप को मन मँ स्थिर अनाये रखने के लिये पातञ्ल-योग 
से समाधि लगा कर, अन्त मे ञकार की उपासना की जवे । परन्तु पहले तो 
अक्तरनद् का ज्ञान होना ही कणित है, चोर फिर उसमे भी समाधि ङी भ्राव- 
श्यकता होने से साधारण लोगों को यह सागै दी छोड देना पडेगा ! इस कठि- 
नाद पर ध्यान देकर अब भगवायू पेखा राजसाय बतलाते है, कि जिससे सब 
लोगों को परमेश्वर का क्लान सुलभ हो जवे । इसी को भक्रिमागी कहते है । 
गीतारहस्य के तेरहवे प्रकरण मे हमने उसका षिस्तारसदितं विवेचन किया है । 
इख मागे मे परमेश्वर का स्वरूप भमगस्य रोर यक्त अथात्‌. भत्यक्त जानने योग्य 
रहता है; उसी व्यक्त स्वरूप का विस्तृत निरूपण नवे, दसवे, ग्यारहवे जजर 
वारहवे अध्यायो सै किया गया है । तथापि स्मरण रहे, कि यह भक्तिसागै मी 
स्वतन्त्र नहीं है-कमेयोग की सिद्धि के क्लिये सातवे अध्याय से जिस ज्ञान-विज्ञान 
का श्यारस्म किया गया है, उसी का यह साग है । शरोर इस अध्याय का आरस्भ 
सी षिद्ध क्ञान-विक्लान के चङ्ग की दृष्टि से दी किया गया है । ] 

श्रीभगवान्‌ ने कहा-८ १ >) श्रव त्‌ दोषदं नहीं है, इसलिये गुद्य से भी 
गद्य विधान सहित क्ञान तुे बतलाता हूं, जिसके जान केने से पापस सक्त 
होगा 1 ( २ ) यह ८ ञान ) समस्त गुद्यो मे राजा भ्र्थात्‌ शरे्ठ है; यह राजविद्या 
अर्थात्‌ सब विया से शरेष्ठ, पविन्न, उत्तस चौर प्रत्यक बोध देनेवाला है; यह 
श्चचरण करने सँ सुखकारकु, अव्यय र ध्यै है । ८३ ) हे परन्तप ! इस 
प्र शद्धा न रखनेवाले पुरुष सुरे नहीं पाते; वे सव्युयुङ्क संसार ॐ माग मै लोट 
आते है, ( अथौत्‌ उन मोत्त नहीं मिलता ) । 


गीता, अरचुवाद ओर रिप्परी- त्र्याय ७३७ 
६ नैते सृती पाथं जानन्‌ योगी यद्याति कन । 
तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥ २७ ॥ 
वेदेषु यज्ञेषु तपम चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 
अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थनसपेति चाद्यम्‌ ॥२८॥ 


इति श्रीमद्धगवद्रीतासु उपनिपत्सु ब्रह्मविद्याया योगशाच श्रीक्प्णाजुन- 
संवदे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्याय ॥ ८ ॥ 


भी इन माग का उच्चेख है । मरे हण मनुष्य की देर को श्र्निमे जला देने 
{पर श्रनि से ही इन मागो का श्रारम्भ हो जाता है, श्रतएव पचीसव छोक मेश्रिः 
१पद्‌ का पहले शोक से श्रध्याहार कर लेना चाहिये । प्चीसवे शछोक का हेतु 
१ यही वतलाना है, कि प्रथम श्छोकों म वणित मा म श्रार दूसरे मागे मेको 
{भेद होता ह; इसी से ^ श्रि ` शब्द की पुनरावृत्ति इसने नदीं की गदं । 
गीतारहस्य के दसवें प्रकरण के प्रन्त (ए २६५-२६८ ) स डइम सम्बन्धकी 
द्रधिक यात ह, उनने उस्तिखित शोक का भावाय खुल्ल जावेगा । ध्रव वत- 
लतति ६, फि इन ठोनो मागे का तत्व जान लेने मे क्या फल मिलता है ] 
(२०) दे पार्थ । इन दोनों सती श्रथांत्‌ माना को ( ततत. ) जानेवाला 
को भी ८ कर्म॑- ) रोगी मोह मे नहीं सता, श्रतएुव दे श्रर्युन ! तू. सदा स्वंदा 
( कर्म- ) योगदुक दो । ( २८ ) दमे ( उक्र त्व को ) जन लेने से वेद, यत्त, 
तप श्रौर ठान मे जो पुण्व-सल बतलाया ६, ( कमे- ) योगी उस्र सव को चोड 
जाता है श्रर उसके परे श्राद्यस्थान फो पालिता है । 
¦ [ जिस सुप्य ने देवयान धरार पितृयाण ढोनो के ततर को जान लिया-- 
! श्रथांत्‌ यह्‌ जतत कर लिया, फि देवयान मागं मे मोच् सिल जाने पर फिर 
! पुनर्जन्म नहीं मिलता, श्रोर पितृयाण माग स्वगैप्रदं हो तो भी मोक्तप्रद 
¦ नहीं है-वद इनसे से श्रपने सये कल्याण के मामका दी स्वीकार करेगा; वह 
मोह मे निम्न श्रेणी के मार को स्वीकार न करेगा । इसी चात को लचय कर 
पहले शोक मे “‹ इन दोनों सती धर्थात्‌ मागो को ( ततः ) जाननेवाल! ° 
ये शब्द श्राये हं । इन शोको का भावाथ यो हैः--कमयोगी जानता हे, कि 
देवयान शरोर पितयाण दोनों मागांमेसे कोन मार्ग कदो जातादहे तथा इसी मे 
जो मागे उत्तम है, उसे दी बह स्वभावतः स्वीकार करता दं । एवं स्वगके 
 श्रावागमन से चच कर इससे परे मोर-पद की प्रासि कर लेता दै । धरोर २०बे 
¦ श्लोक मे तदनुसार व्यवहार करने का श्ररौन को उपदेश भी भिया गया हे । ] 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये इषु श्रांत कटे हुए उपनिषद मे ब्रह्मविचा- 
न्त्गतयोग-श्र्थात्‌ कर्मयोग-शाखविपव्रक, श्रीकृष्ण शरोर श्रज॑न के संवादम 
प्र्तर्ह्मयोग नामक प्राठ्ो श्रध्याय समा्त श्रा । 


गी, र, &३-६४ 


७४० गीतारहस्य अथवा कम॑योगशास । 








8 सवभूताने कौन्तेय भक्ति यान्ति मामिकाम्‌ । 
कठ्पक्षये पुनस्तान कल्यादा वेस्रजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
भक्तिं स्वामवष्टभ्य विसजामि पुनः पुनः । 
भूतयाममिमं कृत्लमवरां पकरतेवैशात्‌ ॥ ८ ॥ 

न च मां तानि कर्माणि निवघ्नन्ति धनंजय । 
उदासीनवदासीनमसक्त तेषु कर्मसु ॥ ९॥ 
मयाध्यक्षेण पक्तिः सूयते सचराचरम्‌ । 
देतनानैन कौन्तेय जगद्धिपरिवतंते ॥ १० ॥ 

हयो चुका है । परमेश्वर को यह “योगः भ्रत्यन्त सुलभ है; किंबहुना यह परमे 

श्वर का दस दही है, इसलियि परमेश्वर को योगेश्वर ८ गी. १८. ७ ) कहते 
हैः । व बतलाते है, कि इस योग-सामभ्यै से जगत्‌ की उत्पत्ति नौर नाश 
१केसे इश्या करते ह--] 

(७) हे कौन्तेय ! कल्प के श्रन्त मे सब भूत मेरी प्रकृति मे भ्रा भिलते हैँ 
शरोर कल्प के ्रारम्भभने ( ब्ह्याके दिनि के श्रारभ्भमे) उनको में ही क्र 
निमीण॒ करता ह । ( ८ ) मै पनी ग्रहति को हाथ मेज्ञे कर, (श्चएने श्रपने 
कमौ से वैधे इए > भूतो क इस समूचे सञ्ुदाय को पुनः पुनः निर्माण करता ह, 
किजो (उस्र ) भ्रङृति के कृद मेँ रहने से ्रवश शरथीत्‌ परतन्त्र हैँ । (९ ), 
( परन्त॒ >) हे धनञ्जय ! इस ( खष्टि-निमोख करने कै ) काम सें मेरी आसक्रि 
नहीं है, मे उदासीन सा रहता हू, इस कारण युके वे कमं बन्धक नहीं होते । 
( १० ) मेँ ्रध्यत्त हो कर भक्ति से सव चराचर खष्टि उत्प करवाता ह| हे 
कौन्तेय ! इस कारण जगत्‌ का थह बननाबिगड़ना इश्रा करता है । 

[ पिदधे अध्याय म बतला आये ह, किं बह्यदेव के दिन का (कल्प का ) 
१अआरारम्म होते ही अव्यङ्ग भक्ति से ्यक्र खष्टि बनने लगती है (८.१८) 1 यर्हो 
॥ इसी का श्रधिक खुलासा करिया ह, कि परमेश्वर प्रयेक के क्मौजुसार उसे मला- 
१ बुरा जन्म देता हे, भ्रतएव वह स्वयं इन कर्मा से अलिक है । शास्नीय प्रति- 
पादनर्मे ये सभी तत्व एफ दी स्थानम बतला दिये जाते हे । परन्तु गीताकी 
{पद्धति संवादास्मक है, इस कारण प्रसङ्ग के श्रजुसार.एक विषय थोडा सा यह 
१श्नौर थोडा सा वर्ह इस भकार वित है । ऊद लोगो की दलील है, कि दसवें 
! रोक मे “जगद्धिपरिवतेते * पद्‌ विवते-वाद्‌ को सूचित करते हैँ । परन्तु ˆ जगत्‌ 
१का बनना-बिगदना हुश्रा करता हे, ' अर्थात्‌ ‹ व्यक्तका अव्यक्त चौर फिर अव्यक्त 
का च्यक्त होता रहता है ` हम नदी समते, कि इसकी अपेत्ता “ विपरिवर्तते 


१ पद्‌ का कुद अधिक अथै हो सकता दै । चनौर शाङ्करभाष्य भे भी चौर कोई 
{ विशेष र्थ नदीं बतलाया गया है । गीतारहस्य फ दसवें प्रकरण मे विवेचन 
.| १५ 

{किया गया है, कि मचुष्य क्म से अवश कैसे होता है । 


गीता, अदुवाद ओर रिप्परी- अध्याय । ७३६ 
$ मया ततमिदं सवं जगदव्यक्तमूतिना । 
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाह तेष्ववस्थितः ॥ 8 ॥ 


न च मत्स्थानि भूतानि पञ्चय मे योगमेभ्वरम्‌ । 
भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ ५॥ 
यथाकारास्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्‌ 1 
तथा सवांणि भूतानि मत्स्थानील्युपधारय ॥ ६ ॥ 


[ गीतारहस के तेहरे प्रकरण ८ ए. ४११-४१६ ) मं दूसरे शोक 

! राजविद्या, ' “राजगुह्य,' श्रोर ‹ म्रलक्तावगसम ` पदों के अयौ का विचार किया 
गया हे । दैश्वर-पराि के साधनों को उपनिषदों मे "विद्या" कहा हे, रोर यह बिया 
' गुक्च रखी जाती थी । कहा है, कि भक्गि-मा्यं अथवा च्यक्र की उपासनारूपी चिद्यः 
! सब गुह्य विचाश्रों मे श्रष्ठ ्रथवा राजा है; इसके अतिरिक्त यह धर्म लों से 
भ्रलत्त देख पडनेवाला श्नोर इती से श्राचरण करने म सुलम है ! तथापि इचा 
भरेति राजाघ्ना की परम्परा से ही इस योग का प्रचार हु्ना है, (गी. ४.२) 
' इसलिये इस मारी को राजाञ्रों श्र्थाव्‌ वड़े श्रादमियों की विद्या--राजविद्या-- 
¦ कह सर्के । कों मी च्र्थ क्यो न लीज्यि, प्रगट हे क्रि ्रक्तर या अव्यङ्ग बड 
\ॐ तान को लच्य करके यह वर्णन नदीं किया गया है, छन्तु राजविद्या शब्द्‌ 
{से यौ पर सक्किमागै ही विवरित हे, इस भकार आ्रारम्भ म ही इस मार की 
शंसा कर भगवान्‌ श्रव विस्तार से उसका वर्णन करते है-- ] 

८४ >) मनि अपने अव्यक्त स्वरूप से इसं समयम जगत्‌ को केलाया अथवा 
व्याप्त किया है । सुमे सव भूत हैँ, (परन्तु ) भे उनमें नदीं ह (£) चनौर 
सममे सव भूत भी नदी है ! देखो, ८ यह केली > मेरी ईंशवरी करनी या योग- 
साम्यं है ! भूतो को उत्पन्न करनेवाला आत्मा, उनका पालन करके, भी (फिर) 
उनम नदीं है ! ८ ६ >) सर्वत्र बहंनेवाली महान्‌ वायु जिस भ्रहार सर्वदा ्राकाश 
मै रहती हे, उसी अक्नार सव भूतो को सुमे सम 1 

[ यह विरोधाभास इसलिये होता है, कि परमेश्वर निरयण भी है नोर सगुण मी 
(सातवे अध्याय के १२ वे शोक की टिप्पणी, रोर गीतारहस्य पु. २०९१२०८ 
शरोर २०९ देखो) 1 इस प्रकार श्रपने स्वरूप का आाशचर्यकारक वर्णन करके अङुनकी 
जिन्लासा को जागृत कर चुक्ने परर श्रव भगवान्‌ किर ऊद फेर-फार से वही वंन 
भसङ्गाुसार करते है, कि जो सातवे चौर आयव अध्याय मे पहले किया जा 
चुका है-भ्रथांत्‌ हम से ब्यक्र दष्ट छिस भकार होती है नौर हमारे व्यक्त रूप 
कौन से है (८ गी. ७. ४-¶१न; १७-२० ) । ‹योग › शब्द का अथै यद्यपि 
अलौकिक सामथ्यै या युक्रि किया जार्यै, तथापि सरण रहे कि, अव्यक्त से ग्यक्त 
‡ होने के इस योग अथवा युक्ति को ही माया कहते है । इस विषय का अतिपादन 


#। 


¦ गीता ७.२९ की टिप्पणी मँ शौर रहस्य के नवव भकरण ८ २३६-२४० ) मे 


७४२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख । 
मन्नोऽहमहमेवाज्यमहमभिरदं हुतम्‌ ॥ १६ ॥ 
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 
वेद्यं पविच्रमोंकार कव्साम यजुरेव च ॥ १७॥ 
गतिर्भतां भरथः साक्षी निवासः शरणं सुत्‌ । 
पवः प्यः स्थानं निधानं बीजसमन्ययम्‌ ॥ १८ ॥ 
तपाम्यहमहं वर्षं निग्रहाम्युत्सजामि च, 
अभरृतं चैव मृत्यु सद्सच्याहमञ्॑न ॥ १९ ॥ 

(१६) कतु अर्थात्‌ श्रौत यज्ञ मँ ह, यन्न अर्थात्‌ स्मातयक्ञ मै है, स्वधा 
्रथौत्‌ श्राद्ध से पितरों को अप॑ किया इुश्रा श्रन्नमे हू, शओोषध अर्थात्‌ वन-- 
स्पति से (यक्त के ध्र्थं ) उत्पन्न हा अन्नमें हू, ( यज्ञ मेँ हवन करते समय पे 
जनिवाले ) मन्त्र मेँ ह, धृत, श्रि (धिमे दोडी इ ) ्राहति म दीह । 


[ भूल मेँ रत श्रौर यत्त दोनों शब्द समानार्थक ही हैँ । परन्तु जिस प्रकार 
ज्ञ" शब्द्‌ का अथं व्यापक हो गया श्नौर देवपूजा, वैश्वदेव, अ्रतिथिसत्कार, 
प्राणायाम एवं जप इत्यादि करमो को भी "यत्तः कहने लगे (गी.४. २३२०); 
¦ उस प्रकार “कतुः शष्द का अर्थं बढ़ने नहीं पाया। श्रौतधर्मं मे चश्वमेध श्रादि 
! जिन यज्ञो के लिये यह शब्द प्रयुक्र उसका वही थथं रागे भी स्थिर 
रहा हे । अतएव शांकरभाण्य मे कहा है, कि इस स्थल पर "करतु" शब्दस ' श्रौत 
! यस्त श्रोर ' यज्ञ ` शब्द्‌ से ^ समातं ` यक्त समश्रना चाद्ये; शोर ऊपर हमने 
¦ यही श्रथ किया है । क्योकि एसा न करं तो ‹ कतु › श्नौर यन्त › शब्दं समा- 
¡ नाथैक होकर इस श्लोक म उनकी अकारण द्विर्गि करने का दोष लगता है !]. 
(१७) इस जगत्‌ का पिता, माता, धाता (आधार ), पितामह (बाबा) मेँ 
ह, जो ङं पविच्र या जो ङं जेय है वह चौर शकार, छग्वेद्‌, सामवेद, तथा 
यज्वैद भी मँ हू । (9८) (सव की) गति, (सव का) पोपक्र, प्रयु, साकी, 
निवास, शरण, सखा, उप्पत्ति, प्रलय, स्थिति, निधान श्रौर भ्रव्यय बीज भीं 
ह । (१६) हे अयन! भं उष्णता देता ह, मै पानी को रोकता चनौर बरसात 
ह अशत श्रौर व्यु, सत्‌ भौर ्रसत्‌ भी मेँ ह । 


¦ [ परमेश्वर के स्वरूप का एसा ही वशेन क्रिर विसारसदहित १०, ११ जीर 
¦ १२ अध्यायो मे है । तथापि यद्य केवल विभूति न॒ वतला कर यह विशेषता 
¦ दिखल्लाड है, कि परमेश्वर का श्रौर जयव्‌ के भूतो का सम्बन्ध मा-वाप चौर भित्र. 
! इत्यादि के समान हे; इन दो स्थानों के वनो मँ यदी सेद है । ध्यान रहै, छि 
¡ पानी को बरसाने श्रौर सेकने मे एक किया चाहे हमारी दृष्टि से फ़ायदे की श्नौर 
दूसरी जुकसान की हो, तथापि ताचिक दृष्टि से दोनों को परमेश्वर ही करता है,.- 
! इसी श्रभिभ्राय को मन म रख कर पहले (गी. ७. १२) भगवान्‌ ने कहा हे 
¦ किं सातिक, राजस भोर तामस सब पदाथ मँ ही उत्प्र करता हँ; रोर अगे. 


1 
| 
॥ 
1 
1 
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३ अवजानन्ति मां मूढा माद्ुषीं तल्ुमाभितर्‌ ! 
परं साचमजानन्तो मम भूतमहेभ्वरम्‌ ॥ १९ ॥ 
मोघादा मोधकमौणो मोधन्ञाना विचेतसः 1 
राक्षसीमासुरीं चैव षक्ति मोहिनीं भिताः १ १२॥ 
महात्मानस्तु सां पार्थं देवीं पक्तिमाथिता. 1 
सजन्त्यनन्यसनसः ज्ञात्वा भूता दैमल्ययम्‌ " १३१ 
सततं कीतेयस्ते सां यतन्त ढता; 
नमस्यन्तश्च मा चक्त्या नत्ययुक्ता उपासदे ॥ १४ ॥ 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माञ्ुपासते। 
एकत्वेन पथक्त्वेन बहुधा विन्वतोडुखस्‌ ५ १५ ॥ 
8६ अहं कठरह यज्ञः स्वधाहयहनीपधन्‌ 1 
($$) मूढ लोग मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते, कि जो खच भूतों का 
महान्‌ ईश्वर है; वे युर मानव-तयुधारी समभर कर नेरी अवहेलना करते है! 
(१२) उनकी शास्ता व्यर्थ, कम फिजूल, कान निरथक ओर चित्त ञ््ट है; वे 
मोहात्मक राक्तसी श्नौर श्रासुरी खमाव क श्रयं कयि रहते दँ 


= 
| [ यह ्रासुरी खभाव का वरेन हं । व देवी सभावं क वरदन करते है--] 


(१३) परन्व हे पाथं ! दवी प्रकृति क्ता श्नाश्रय करनेवाले 
भूतो के अव्यय आदिस्थान सु खको पहचान ज्र अनन्य भाव से नेरा भजन कत्ते 
है; (१४) श्रोरं यलनश्ील, दठ्त एवं नित्य योग-युक् दो सदा 
चन्दना करते हुए भङ्कि से मेरी उपासना किया करते है । (९९) देते ही चेर ङ्द 
-ल्तेग एकत से रथाद्‌ अभेद भाव से, परथक्त्व से अथीत्‌ नि 
भोति के तान-यत्त से यजन कर मेरी-जो 


; [ संसार मेँ पाये जानेवाले दैवीः चौरं रासी स्वभावो के पुरुपा क यह 
¦ जो ्िघ्ठ वर्णन है, उसका विसार आगे सोल्य अध्याय में क्रिया गया हे। 
। पहले बतला ही राये ह, कि ्ान-चद् का अर्थ "" परमेश्वर क खर्प का त्तन 
चे ही ्राकलन करके उसके वारा सिद्धि आप्त क्र ज्ञेन " है (गी ्.३दकी 
! रिप्पणी देखो >) । किन्तु परमेश्वर का यह सान भी द्रैत-चदेत आदि सेदो से 
¦ नेक अकार का हो सकता हे, इस कारण सान-यक्त भी भिन्न-भिन्न अकार से 


! हो सक्ते हँ । इस प्रकार यद्यपि सान-चच्त अनेक दो, तो भी पन्द्रहवें श्लोक का 
1 [~ [4 
¦ तास्पयै यह है, कि परमेश्वर के विश्वतोञुख होने के कारण. ये सव 


५ 


पर्हैचते ८ 2 ६ रादि पदौ ङ भरगर्हे कि देत 
ही पर्हुचते हँ 1 ‹ एकत्व," ‹ पएथक्त्व ` श्रादिं पद स भः के देत-द्देत, 





कि कि 


1 
¦ विशिष्टद्वेत आदि सम्प्रदाय यद्यपि अर्वाचीन हे, तथापि ये कल्यनार्पु ाचीन 
1 

।हें । इस शोक मँ परमेश्वर का एकत्व चोर पथक्स्व वतलया ग्या हे, अव 
1 

¦ उसी का अधिक निरूपण कर वतल्लाते हं कि एयक्त्व भं क्या हे] 
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तषां निन्यासिद्ुक्तानां योगन्षमं वदाम्यहम्‌ ॥ २२॥ 
£ चेऽप्यस्यदेवनासकच्ता यजन्न अद्धयान्विताः। 
तऽपि मामत्र कौन्नय यजन्त्यदिधिपृर्वकम ॥ २६ ॥ 
अदं हि सवयन्नाचां साक्ता च धञ्युर च । 
न ठु माम्रयिजाचन्ति नच्चनात्तन्पच्यवन्ति त ॥ २४ ॥ 
चान्ति दरेवत्रता देवाच्‌ पिरन्यान्ति पितु्रताः। 
ता मी गगरा चृ जाने पर्‌ टद किर जन्म तकर मूल्रोक मे श्राना 
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१ तो चन्न नि नद ४ उचद्धा जटाने 2 शोय, शौर मिली डर 
{ [जो वच्ठु निवी नदीं ट, उद्या कान क्रा नामं चाय, श्रार्‌ मिली इ 
{वन्ती रत्रा छन्ना द त्रम । याध्वल्रोय सी (दख १०० श्रीर्‌ २६२ छक) 
चोयचत्रम ची टेखी द्य व्याख्या, श्रीर्‌ उस्रा पूग ‹ सायारिकि नित्य निवा 
द] गीतरारस्य द चान्द्रं मक्र (प्र. २८२2८ ) म दमक विचार्‌ क्रि 
{गवा द, दि छ्याग-मा् न इस छक च क्या श्रय दोदर । दमी प्रकार नारा- 
{चीवर प्रम (मम. णा- ३४८. ५२) मे मी वणन द करि 

; मनीपया टित च्वि यनयो यान्र्वरिणः] 

( नप दरिच्छिनृष्यानां वेमकतेमवहो इमि; ॥ 

4 त्र युदय पकान्तरण्दर तरा मी प्रतरृचिमानं ॐ दै, चर्यात्‌ निष्कामबुद्धिमे क्म 
{च्वि के । चव वदन्ाने दः कि पर्मभ्वर्‌ की बरह्ुत्व म मेवा कर्नेवाल्ं की 
ति दोदी ‰-] 
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जानते, इमचिचे जाया छग हं 
[1 क [9 [1 [व ै 
१ [ चीतारट्रस्य क चेन्दवं प्रक्र ( पर, ४०१६-२) म चद विवेचन दे; 
1.8 4 ॐ कक कम = न. = > क 
{द्धिदइन दर्नां छोकद् दिद्धान्व का मख क्या दं | वद्धि धम्मं यद तत्व 


गीता, अनुवाद ्नौर रिप्यणी-६ अध्याय । ७४३ 








‰ जैवि्या मां सोमपाः प्रतपापा यततैरिष्ठा स्वगतिं पार्थयन्ते । 
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्चन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥ २० ॥ 
ते तं भुक्त्वा स्वगेरोकं विरालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विरान्ति। 
एवं जयीधममनुषपन्ना गतागतं कामकामा छभन्ते ॥ २१ ॥ 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 


चौदहवे अध्याय मै विस्तारसदहित व्ीन किया है, कि गुणन्रय-विभागसे सृष्टि 


। 
¦ मे नानात्व उत्पन्न होता है । इस दृष्टि से २१ वें शोक के सव्‌ नौर असत्‌ पदों 
¦ का करम से , मला › नोर ‹ रुरा › यह श्रथ किया जा सकेगा, श्रौर श्रो गीता 


¦ ( १७.२६-२८) मँ एक बार एेसा श्रथ किया मी गया है । परन्तु जान पडता ह कि 
| 


¦ इन शब्दो के सत्‌-अविनाशी रौर असत्‌-विनाशी या नाशवान्‌ ये जो सामान्य 


¦ अथ है (गी, २. १६);वेदी इस स्थान मेँ अभीष्ट होगे; चोर ' मद्यु रोर 


 श्रम॒त › फे समान "सत्‌ शरोर श्रसतः न्द्वात्मक शब्द्‌ ऋग्वेद के नासदीय सूकर 


¦ से सू पड़े होगे । तथापि दोनों मे भेद है; नासदीय सूक्त में ‹ सत्‌ › शब्द्‌ का 


¦ उपयोग द्य सृष्टि के लिये किया गया है श्नौर गीता ‹ सत्‌ › शब्द का उपयोग 
¦ परह्य के लिये करती है एवं दृश्य सृष्ट को ्रसत्‌ कहती है ८ देखो गीतार. धर. 
¦ २४३-२४६)। किन्तु इस प्रकार परिभाषा का भेद हयो तो भी ' सत्‌ › ओर “्रसत्‌ 
¦ दोनों शब्दों की एक साथ योजना से रग हो जाता है, कि इनमे दश्य सष्टिश्चोर 
! परब्रह्म दोनों का एकत्र समविश होता हे । रतः यह भावार्थं भी निकाला जा 
सकेगा, कि परिभाषा के भेद से किसी को भी ' सत्‌ "रौर “श्रसत्‌' कहा जार्ये, किन्तु. 
यह दिखलाने के लिये कि दोनों परमेश्वर के ही रूप हँ, भगवान्‌ ने ‹ सत्‌ › ओर 
‹असत्‌ ` शब्दों की व्याख्या न दे कर सि यह वणन कर दिया है, छि ' सत्‌" ओर 
¦ 'च्रसत्‌' मँ ही हूं (देखो गी. ११.२७ आर १३. १२) । इस प्रकार यद्यपि परमेश्वर 
¦ के रूप अनेक है, तथापि अब बतलाते हँ, कि उनकी एकत्व से उपासना करने 


 ञ्रीर अनेकस्व से उपासना करने मे भेद है ] 


८२० ) जो त्रेविच्च अर्थात्‌ ऋक्‌, यज॒ चयोर साम इन तीन वेदों के कर्म करनेवाले, 
सोम पीनेवाले अ्थौत्‌ सोमयाजी, तथा निष्पाप ८ पुरुष ) यत्त से मेरी पूजा करके 
स्वगलोकप्राति की इच्छा करते ह, वे इन्द्र के पुख्यलोक मे पर्हंच कर स्वगं मे देव- 
तामौ के अनेक दिव्य भोग मोगते हँ । ( २१) नोर उस विशाल स्वर्गलोक का उप- 
भोग करके, पुण्य का य हो जानेपर वे ( क्षिर जन्म लेकर ) भव्युलोक मं चते द । 
इस भकार चयीधर्म अरथौत्‌ तीनों वेदों के यन्ञ-याग रादि श्रौत धर्म के पालनेवाले 
ओर काम्य उपभोग की इच्छा करनेवाले लोगों को ( स्वग का ) आवागमन प्रा्ठ 
होता है । 

¦ [ यह सिद्धान्त पहले कदं वार भ्रा चुका है, फ यक्त-याग चादि धमस 
¦ या नाना प्रकार के देवाता्ों की आराधना से कुद समय तक स्वरीवास मिल 


७४६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख । 





६१ पतनं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या पयच्छाति । 
तदह भक्त्युपहतमश्ामि प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥ 


 छोक भे भगवान्‌ ने जो यह का दै, कि ^ सब यो का भोक्गा मँ ही ह 


! उसका तास्पयं यही है । महाभारत मेँ भी कहा है- 
यदिमिन्‌ यिमिश्च विषये यो यो याति विनिश्चयम्‌ । 
स तमेवाभिजानाति नान्यं भरतसत्तम ॥ 
५ जो पुरुष जिस भाव मँ निश्चय रखता है, वह उस भाव के ्नुरूप दही 
। फल पाता है ” ( शं. ३८२. ३), श्रौर श्रुति भी है ^ यं यथा यथोपासते 
। तदेव भवति ” (गी. ८. ६ की रिप्यणी देखो )। श्रनेक देवताश की उपासना 
¦ करनेवाले को ८ नानात्व से ), जो फल मिलता है उसे पहले चरण मे वतला 
| कर दूसरे चरण मे यह श्रथ वणेन किया है, कि ्रनन्य भाव से भगवान्‌. 
| की भक्ति करनेवालों को ही सच्ची भगवस््रापि होती है । अव मक्रिमार्म के 
। मह्न का यह तत्व वतलाते है, कि भगवान्‌ इस श्रोर न देख कर कि हमारा 
। भक्त हमे क्या समर्पण करता है, केवल उसके भाव की ही च्नोर दृष्टि दे करके 
¦ उसकी मङ्कि को स्वाकार करत है-- 

(२६) जो सुमे भक्ति से एक-्ाध पत्र, पुष्प, फल भ्रथवा ( यथाशक्ति ). 
थोड़ा सा जल भी अर्पण करता है, उस प्रयताठ्म र्था नियतचित्त पुरुष की 
भक्विकी मेको भे ( श्चानन्द्‌ से) हण करता हू । 

[ कम की श्पेत्ता इद्धि शरेष्ठ हे ( गी. २. ४६ )--यह कमयोग का तस्व 
हे; उसका जो रूपान्तर भक्िमाग म हो जाता है, उसी का वर्णन उक्र शोक 
मे है (देखो गीतार. ध. ४७३-४७९) । दस विषय मे सुदामा के तन्दुलों की, 
बात भ्रसिद्ध दै श्नौर यह शोक भागवतपुराण म, सुदामा-चरित के उपाख्यान 
मे 


मी श्राया है ( भाग. १० उ. ८१. ४) । इसमे सन्देह नीं, कि पूजा 
(के दव्य च्रथवा सामी का न्यूनाधिक होना सर्वथा चनौर सर्वदा सनुप्य के 
। हाथ में नदीं मी रहता । इसी से शख मेँ कहा है, कि यथाशक्ति पराप्त होने- 
। वाज्ञे स्वल्प पूजाद्रव्य से ही नहीं, प्रसयुत शुद्ध भाव से सम्पंश किये इए 
| मानसिक पूजाद्रग्यों से भी भगवान्‌ सन्तुष्ट हो जाते दँ । देवता भाव का 
भूरा हे, न करि पूजा की सामग्री का । मीमांसक-मा्गं की, श्रपेत्ता भक्िमा 
।मे जो कुदं विशेषता हे, वह यद है । यज्ञ-याग करने के लिये बहुत सी. 
¦ सामथ्री जटानी पडती है श्नौर उद्योग भी बहुत करना पढ़ता है, परन्तु भक्ति 
| यज्ञ एक तुलसीदल से भी हो जाता है । महाभारत म कथा है, कि जव 
 दुरबासच्छपि घर पर श्ये, तब दरौपदी ने इसी प्रकार के यज्ञ से भगवान्‌ कोः 
¦ सन्तुष्ट किया था । भगवद्धक्र जिस प्रकार अपने करम करता दै, च्रयैन को उसी 


प्रकार करने का उपदेश देकर बतलाते है, छि इससे क्या फल भिलता है--], 


गीता, ्रनुवाद्‌ नौर रिप्पणी-६ अध्याय । ७४५ 


~ 





श्रूतान यान्त भूतस्या यान्त मयाजिनोऽपि-माम्‌ ॥ २५॥ 
¦ बहुत पुराने समय से चला ्रा रहा है, कि कोद भी देवता हो, वह भगवान्‌ 


¦ का ही एक स्वरूप हे । उदाहरणाथे, ऋग्वेद मे दी कहा हे कि ¢ पुकं सद्विभा 


¦ बहुधा वदत्यश्चिं थमं मातरिश्वानमाहुः *' ( ऋ, १, १६४. ४६ )-- परमेश्वर 


¦ एक है, परन्तु परिडित लोग उसी को ्रश्चि, यम, मातरिश्वा ( वायु ) कहा 


¦ करते है, नौर इसी के ्रनुसार आगे के अध्याय मे परमेश्वर के एक होनेपर भी 


¡ उसकी अ्ननेक विभूतियों का वणन किया गया ह । इसी भकार महाभारत के 
|| 


! श्मल्तर्गत नारायणीयोपास्यान मे; चार प्रकार के भक्रो म कर्म करनेवाले एका- 


न्तिक मक्त को ष ( गी. ७. १६ की टिप्पणी देखो ) बतला कर कहा है-- 
ब्रह्माणं नितिकंठे च याश्चान्या देवताः स्मरताः । 
प्रुद्धचया सेवन्ते ममिवेष्यन्ति यत्परम्‌ ॥ 
८५ ज्या को, शिव को, श्रथवा शरोर दूसरे देवताश्नो को सजनेवाले साधु 
पुरुष भी सुने दी रा मिलते हैँ ( मभा. शं. २४१. ३९), श्रौर मीताके 
उक्र शोको का अ्रजुवाद्‌ भागवतपुराणमे भी किया गया है ( देखो भाग. १० 
पू, ४०. ८-१० >) । इसी प्रकार नारायणीयोपाख्यान मेँ फिर भी कहा दै 


ये यजन्ति पितृन्‌ देवान्‌ गुशवैवातिथीस्तथा । 
गाश्चैव द्विजसुख्याश्च प्रथिवी मातरं तथा । 
कर्मणा मनसा वाचा विष्णुमेव यजन्ति ते 1 


^ देव, पितर, गुरु, ्रतिथि, बाह्य श्रोर गौ प्रश्ुति की सेवा करनेवाले पर्याय 

विष्णु का ही यजन करते हँ (मभा. शां. २४६. २६५ २७) । इस प्रकार 
भागवतधमं के स्पष्ट कहने पर भी, कि भक्रि को मुख्य मानो, देवतारूप भर्ताक 
ययपि विधिभेद हो तथापि उपासना तो एक ही परमेश्वर की. होती हे, 
यह बडे ्ाश्चयं की बात हे, कि भागवतधमंवाले शेवो से फगढे किया करत 
1 यद्यपि यह सत्य है, कि किसी भी देवता की उपासना क्यो न कर, पर 
वह पर्ुचती भगवानू को ही है; तथापि यह ज्ञान न होने से, कि सभी देवता 
है, मोक्त की राह चट जाती है ्चोर भिन्न भिन्न देवताश्चो के उपासको 
को, उनकी भावना के श्रनुसार भगवान्‌ ही भिन्न भिन्न फल देते है--] 


< २९ >) देवताश्रों का चत करनेवाले देवताश्नो के पास, पितरों का बत करनेवाल्ञे 
पितरों के पास, ( भिन्न भिन्न ) भूतो को पूजनेवाले ८ उन >) भूतो के पास जते 
है, ्रोर मेरा यजन करनेवाले मेरे पास श्चाते है । 

1 च 

: [ सारांश, यद्यपि एक ही परमेश्वर सवैत्र समाया इश्रा हे, तथापि उपासना 
¡का फल प्रत्येक के माव के ्नुरूप न्यून-अधिक योग्यता का मिला करता है 
!क्रिर भी इस पै कथन को भूल न जाना चाहिये, कि यह फल-दान का कायै 
देवता नहीं करते--परमेश्वर ही करता है ( गी. ७. २०-२३ )। ऊपर र्वे 
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७८८ गीतारदस्य अथवा क्मयोगशाख । 
अपि चेत्छदुराचारो यजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्त्यः सम्यण्न्यवसितो हि सः ॥ ३० ॥ 
क्षिभे सवति धमौत्मा राश्वच्छान्ति निगच्छति । 
कौस्तेय पतिजानीहि न मे भक्तः भ्रणरयति ॥ ३१॥ 
भां हि पार्थ व्यपाथित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
खियो वेद्यास्तथा श्द्धास्तेऽपि यान्ति परां मतिम्‌ ॥ ३२॥ 
कि पुनग्रीह्मणाः पुण्या सक्ता राजषंयस्तथा । 
अनित्यमखखं खोकसिमं प्राप्य सजस्वं साम्‌ ॥२६॥ 
-उनमे हं । (३० >) बड़ा दुराचारी दी कयो न हो, यदि वह सुभे ्ननन्य भावसे 
भजता है तो उसे बड़ा साघु ह्य समस्ूना चाहिये । क्योकि उसकी बुद्धि का निश्चय 
श्रच्छ रहता है । (३१) वह जल्दी धमौत्मा हो जाता है श्रौर निर्य शान्ति पाता 
है । दे कोन्तेय! तू सूर समे रह, कि मेरा भक्त ( कभी भी ) नष्ट नहीं होता । 
[ तीस्व श्छोक का भावा पेखा न ससना चाहिये, किं भगवद्धक्र यदि 
{डरचारी हो, ते भी वे भगवत्‌ को प्यषरे दी रहते है । भगवान्‌ इतना ही 
१कहते है, र पहले कोद मयुष्य दुराचारी भी रहा हो, परन्तु जब पक बार 
उसकी बुद्धि का निश्चय परमेश्वर का भजन करने म हो जाता है, तब उसके हाथ 
से फिर कोद भी दुष्करम नहीं हये सकता; चौर वह धीरे धीरे धमौत्मा हो कर 
{सिद्धि पाता है तथा दसी सिद्धि सचे उसके पाप का बिलकुल नाश हो जाता है। 
सारांश, दे अध्याय (९. ४४) म जो यह सिद्धान्तं किया था, कि कर्मयोग के 
; जानने की सिषं इच्छा होने से ही, लाचार हो कर, मनुष्य शब्दब्रह्म से परे चला 
{जाता दै, रव उसे ही भक्रिमाग के लिये लामू कर दिखलाया है । अव इस 
'वात का अधिक्‌ सुलासा करते दै, कि परमेश्वरं सव भूतो को एक साकेसे है] 
(३२ ) क्योकि हे पाथ॑! मेरा ध्ाश्रय करके चर्यौ, वेश्य श्रौर शूद्र अथवा 
अन्त्यज आदि जो पापयोनि होवे सी, परस गति पतते है । (३३ ) क्षर पुय. 
चान्‌ ब्राह्मणों की, मेरे क्रो की चौर राजा्ियों, सच्रियों की वात क्या कहनी है ? 


नैर = ०७ (प 
त. दस प्ननित्य श्रौर श्रसुख अरात्‌ दुःखकारक शसयुलोक ये है, इस कारण मेरा 
-भजन कर । । 
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३२ दे छोक के ° पापयोनि › शव्द को स्वतन्त्र न मान कुदं टीकाकार 
कहते है, कि ह सियो, वेश्यो ओर शूदधो को भी लागू है, स्योकि पहले उच 
न ङं पाप किये चिना कोद सी खी, वैरय चा शूद्र का जन्म नहीं पाता । उनके 
सत मे पापयोनि शब्द्‌ साधारण है श्रोर उसके भद्‌ बतलने के लिये खी, वैश्य 
था शूद्र उदाहरथ दिये रये हैँ । परन्तु हसारी राये यह. ठीक नहीं 
पापयोनि शब्द से वह जाति विवक्षित है, जिसे फर आजकल राज-द्रबार 
° जरायम-पेशता क्तम  कदते हँ; इस शोक का सिद्धान्त यह है, कि इस 
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गीता, अनुवाद ओर रिप्पणी-९ अध्याय । ७४७" 





8 यत्करोषि यदश्चासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ \ २७ ॥ 
सयुभाद्युभफङेरेवं मोक्ष्यसे कम॑वन्धनैः । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विसुक्तो भासुपैष्यसि ॥ २८॥ 

8 समोऽहं सवभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न पियः। 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या माये ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ २९ ॥ 


(२७ » हे कौन्तेय ! तू जो ( ङ्ध ) करता हे, जो खाता है, होम-हवन 
करता है, जो दान करता है ( ओर ) जो तप करता है, वहं (सब ) सुक अरष॑ण 
किया कर । (२८) इस प्रकार बतने से (कम करके मी) कर्मो के शम-अशुम फल- 
रूप बन्धनों से त्‌ मुक्त रहेगा, रोर (कमफल के ) सन्यास करने के इस योग से 


यक्रास्मा अथात्‌ शद्ध ्न्तःकरण हो कर क्र हो जायगा एवं सुखम मिल जायगा।॥' 


[ इससे भरगट होता है, कि भगवद्व्र भी कृष्णापैणडुद्धि से समस्त कमे करे, 
उन्हें दोडनदे। इस दृष्टि सेये दोनों श्छोक महव के हे । “ब्रह्मार्पणं बरह्म. 
। हविः ” यह ज्ञान-यक्ञ का तत्व है (गी.४.२७), इसे ही भक्ति की परि 
| भाषा के श्रनुसार इस शोक मे बतलाया है (देखो गीतार. पु.४३० भौर ४३१) 1, 
¦ तीसरे ही अध्याय में श्रञचैन से कह दिया है, फि “ मयि स्वणि क्मांशि 
¦ सन्यस्य ” (गीता. ३. ३० )--खुर मे सब कमां का संन्यास करके--युद्ध करः 


| ओर पांचवें अध्याय म किर कहा है, कि ““ बह्म मे कमो को अपण करके सङ्ग- 


¦ रदित कमम करनेवाज्ञे को, कमे का लेप नहीं लगता  ( ९. १० ) । गीता के 
मतानुसार यदी यथाथ सैन्यास है ( गी. १८. २ )। इस प्रकार श्रथांत्‌ कर्म॑- 
लाशा छोढ्‌ कर (संन्यास) सव क्मौ को करनेवाला पुरषं हयी नित्यसंन्यासी 
( गी. ९. ३); कमैत्यागरूप सन्यास गीता को सम्मत नहीं है । पीठे अनेक 
स्थलों पर कह चुके ह, फ इस रीति से कयि इए कम॑ मोत्त के लिये भतिबन्धक 
नहीं होते ( गी. २, ६४; ३. 9६; ४. २३: ५. १२; ६. 9; ८.७), श्रौर इस 
¦ रपे शोकम उसी बात कोक्षिर कहा हं। मागवतपुराण मे ही चृसिदरूप 
¦ मगवान्‌ ने पर्हाद्‌ को यह उपदेश किया है कि “ मय्यावेश्य मनरतात कुर 
¦ कर्माणि मत्परः सुमे चित्त लगा कर सब काम क्रिया कर ( माग. ७ 
¦ १०. २३ ), श्नौर भ्रागे एकादश स्कन्ध ओँ सक्रियोग का यह तस्व बतलाया 
। हे, कि भगवद्धक् सब कर्म को नारायणापेण कर दे ( देखो भाग. ११. २. 
।३द शरोर ११. ११. २४) 1 इस अध्याय के श्रारेभ्भ मे चवणैने कियाहै, कि 
। मक्षि का माग सुखकारक श्रौर सुलभ है । अब उसके समस्वरूपी दूसरे बडे 
¦ रीर विशेष गुण का वणन करते है-- ] 
(२६) मै सबको षएकसाह।न सुरे ( कोई) द्वेष्य अथि च्प्रिय है भौर 
न (कोई) प्यारा । भक्तिसे जो मेरा भजन करते है, वेमे है न्नौरमेभी 
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७९० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख 1 
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ददरामोऽध्यायः । 
श्रीभगवानुवाच । 


भूय एवं महावाहो चण मे परमं वचः! 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया \ १॥ 
न मे विदुः सुरगणाः भ्रभ्यं न महर्षयः । 
अहमादिर्हि देवानां महषींणां च स्वेदाः ॥ २॥ 
यो मामजमनादिं च वेत्ति रोकमहेभ्वरम्‌ । 
असंमूढः स मर्त्येषु सर्वपपिः पच्यते ॥ ३ ॥ 
;कर्मेयोग का श्रभ्यास करता रहेगा तो (देखो गी. ७. १) तू. कर्मबन्धन से सुक्र 
हो करके निःसन्देह सु पा लेगा । इसी उपदेश की पुनरादृत्ति ग्यारह श्चध्याय 
,के श्नन्तमे की ग है । गीता का रहस्य भी यही है । भेद इतना दही है, कि उस 
रहस्य को एक वार श््यात्मदृ्टि से ओर एक वार भङ्गिदष्टि से बतला दिया है । ] 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गये हुए अरथीत्‌ कहे इए उपनिषद्‌ मे, बह्मविद्या- 
-न्तरंत योग-अथौत्‌ कर्मयोग--शाखविपयक, श्रीङृष्ण॒ श्चरन्‌ के संवाद मे, 
राजविद्याराजगुद्ययोग नामक नवौ श्रध्याय समाप्त इश्रा । 








दसर्वो अध्याय । 

[ पिद्लञे ध्याय म कर्मयोग की सिद्धि के लिये, परमेश्वर के यङ्ग स्वरूप 
की उपासना का जो राजमारौ बतलाया गया हे, उसी का इस अध्याय मँ वरन 
हो रहा है; शरोर अजेन के पूद्धने पर परमेश्वर के श्रनेक व्यक्र रूपो अथवा विभू- 
तियो का वरीनं किया गया हे । इस वशेन को सुन कर श्रजैन के मन मै भगवान्‌ 
के प्रत्यक सरूप को देखने की इच्छा इ; अततः ११ व श्रध्याय समे भगवान्‌ ने 
उसे विश्वरूप दिखल्ला कर कृताथ किया है । ] 

श्रीभगवान्‌ ने कहा--({ १ ) दे महाबाहू ! ( मेरे भाषण से >) सन्तुष्ट होनेवाले 
उसे तेरे हिताथै भँ क्षिर ८ एक ) अच्छी वात कहता हँ, उसे सुन । (२ ) देव- 
तान्न के गण शरोर महिं भी मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते; क्योकि देवता््नो 
शरोर महर्षिं का सब प्रकारसेमें ही ्रादिकारण ह । ८३) जो जानता है कि, 
मैं ( पृथिवी अदि सव ) लोकों का वड़ा ईश्वर हू, श्नौर मेरा जन्म तथा श्चादि 
नहीं है, मनुष्यो भ वदी मोह-विरहित हो कर सव पापों से यङ्क होता है । 

[ ऋर्वेद्‌ के नासदीय सुक्र मँ यह विचार पाया जाता है, कि भगवान्‌ या 
परवद्य देवताश्च के मी पहले का है, देवता पीद्धे से इए ( देखो गीतार. भ. €. 
षू. २४९ ) । इस भकार भरस्तावना हो गद । भ्रव भगवान्‌ इसका निरूपण 
करते है, कि भे सव का महेश्वर कसे ह] 
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गीता, अनुबाद ओर टिप्पणी-६ अध्याय । ७४६ 


सी न 














88 मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्छुर । 
ममेवेष्यासि युक्त्वेवमात्मानं मत्परायणः ॥ ३६ ॥ 
इति श्रीमद्भगवद्गीता ऽपनिषत्छ ब्रह्मवियायां योगचाच्न श्रृष्णाजनसंवादे 
राजविदयाराजगुद्ययोगो नाम नवमेध्याय" ॥ ९ ॥ 





¦ जाति क लोगों को मी भगवद्धति से सिद्धि मिलती हे । खी, वैश्य शरीर शरढ 
' ङ इस वग के नहीं है; उन सोक्त मिलने म इतनी ही बाधाहै, किवेवेद 
! सुनने के अधिकारी नदीं है । इसी से भागवतपुराण मे कहा है कि- 

सीशद्द्विजवबन्धूनां चयी न श्रुतिगोचरा । 

कर्मश्रेयसि मूढानां श्रेय एर्व भवेदिह । 

इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्‌ ॥ 
^“ जियो, शुद्र च्चथवा कलियुग के नामधारी बाद्यणो के कान म वेद नहीं पटह- 
! चता, इस कारण उन्े मूखेता से बचाने के लिये भ्यास सुनि ने कृपालु होकर 
! उनके कस्याणाथै महाभारत की-अरथोत्‌ गीता की भी-रचना की?" (भाग.१. 
¦ ४.२९ ) । भगवद्गीता के भलोक द्ध पाठभेद से अज्ुगीता मँ भी पाये जाते है 
¦ (ममा, अश्च. 9६. ६१. ६२) । जाति का, वणौ का, खी-पुरुष आदि का, अथवा 
¦ का्ि-गोरे रङ्ग भभृति का को भी भेद न रख कर सब को एक ही से सद्वति 
देनेवाले भगवद्धक्कि के इस राजमाग का ठीक बडप्पन इस देश की ओर विशेषतः 
¦ महाराष्ट की सन्तमण्डली के इतिहास से किसी को भी ज्ञात हो सकेगा । 
¦ उल्ञिखित श्लोक का ्रधिक खुलासा गीतारहस्य के ए. ४३७-४४० मँ देखो। 
' उस प्रकार के धमं का श्राचरण करने के विषयमे ३३, वे श्लोक के उत्तरार्धमे 
¦ अ्ैन को जो उपदेश किया गया है, अगते श्लोक मँ ही वही चल रहा दै ।] 


(३४ ) सुमे मन लगा, मेरा सक्र होः मेरी पूजा कर श्चौर सुभे नमस्कार 
कृर । इस प्रकार मस्परायण हो कर, योग का अभ्यास करने से सुभे दी पावेगा। 


¦ [ वास्तव मे इस उपदेश का ्ारम्भ ३३ वे श्षोकमे ही हो गया है। ददे 
! छो मेँ “निस्य पद्‌ अध्यात्सशाख के इस सिद्धान्त के अनुसार आयाहे, कि 
 भरकरृति का फैलाव अथवा नाम-रूपात्मक्‌ दश्य-खष्टि अनित्य हे नोर एक परमात्मा 
¦ ही नित्य है; नौर श्सुख' पद मे इस सिद्धान्त का अनुवाद है, कि इस संसार 


। मे सुख की रपेन्ता दुःख अधिक हं । तथापि यह वणन अध्यात्म का नही 

¦ भक्तिमाग का हे। अतषएव भगवान्‌ ने परबह्म अथवा परमात्मा शब्द्‌ का रयोग 
! न करके ‹ सुमे भज, सुमे मन लगा, सुभे नमस्कार कर, › एेसे ब्यक्स्वरूप 
¦के दशौनेवाले प्रथम पुरुष का निर्देश किया है । मगवानू का अन्तिम कथन है, 
कि हे अशैन ! इस प्रकार भङ्कि करके मत्परायण होता इश्रा योग र्यात्‌ 


७४२ गातारदस्य अथवा क्यागशाख । 





मद्भावा मानसा जाता येषां खोक इमाः पजाः॥६॥ 
 च्राज-काल के-- वैवस्वत ्रथवा जिस मन्वन्तर मै गीता कही गई, उससे-- पहले 
¡के मन्वन्तरवाजञे सक्ष्षियों को बतल्लाने की यही कोई भ्रावश्यकता नहीं है । 
¦ चतः वतमान मन्वन्तर के दी सप्षियों को लेना चािये। महाभारत-शान्तिपवै 
कै नारायणीयोपाख्यान भ इनके ये नाम हैः-मरीचि, अङ्गिरस, अतनि, पुलस्त्य, 
यलद, कतु श्रोर वसिष्ठ ( मभा. शां. ३३९. २८, २६; ३४०. ६४ श्रौर ६९ )। 
श्नौर हमारे मत से यदौ पर येही विवक्तित है । क्योकि गीता मेँ नारायणीय 
श्रथवा भागवत-धम दी विधिसहित रततिपा् है ( देखो गीतार. धू. ८-& )। 
! तथापि यौ इतना बतन्ला देना श्रावश्यक है, कि मरेचि श्रादि ससर्षियो के उक्र 
नामों मे कीं कीं अङ्गिरस के बदले गु का नाम पाया जता है श्रौर ऊद 
स्थानों पर तो एेसा वणन है कि कश्यप, त्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, 
जमदि भ्नौर वसिष्ठ वर्तमान युग के सप्तषिं है ( विष्ण. ३. १.३२ श्रौर २३; 
मस्स्य. ६. २७ श्नौर २८; मभा. भनु. ३३. २१ ) । मरीचि श्रादि उपर क्िखे 
इए सात ऋषियों मे ही शगु श्रौर दक्त को मिला कर विष्णपुराण ८ १, ७. 
, ६) म नो मानस-पुत्ों काश्नौर इन्दी म नारद को भी जोड कर मनु. 
ति मे ब्रह्मदेव के दख मानस पुत्रों का वणैन हे ( मजु. १,३४.३१ )1 इस 
मरीचि श्रादि शब्दों की ्युत्पत्ति भारत मे की गहै है ( मभा. अजु. ८९ ) । 
परन्तु हमे अभी दतना ही देखना है, फ सात महिं कौन कौन है, इस कारण 
इन नौ-दस मानस पुत्रो का, श्रथवा इनके नामों की व्युस्पत्ति का चिचार करने 
की यौ भ्नावश्यकता नहीं हे । प्रगट है, कि ‹ पहले के इस पद का श्र्थ 
° पूयै मन्वन्तर के सात महि ' लगा नहीं सकते । अब देखना है फि ‹ पहले 
के चार › इन शब्द को मनु का विशेषण मान कर क एको ने जो श्रथ करिया 
है, वह कौ तक युक्रिसंगत है । कुल चौदह मन्वन्तर है श्नौर इनके चौदह 
मज है; इनमे सात-सात के दो बग है । पहले सातो के नाम स्वायम्युव, स्वारो- 
चिष, श्रौत्तमी, तामस, रैवत, चाह्ुष श्नौर वैवस्वत है, तथा ये स्वायम्भुव रादि 
मजु कहे जाते हैँ ८ मनु. 9. ६२ चनौर ६३ )। इनमे खे चुः मनु हो चुके नौर 
आज-कल सातवों अ्रथौत्‌ वेवस्वत मनु चल रहा है । इसके समाश्च होने पर 
श्रगे जो सात मजु घर्वैगे ( माग. ८. १३. ७. ) उनको सावशि मनु कहते है; 
उनक नाम सावा, दक्तसावार्ै, बह्यस्लावश, धर्मसावणि, सद्रसावार्णि, देव 
सावि, अर इन्द्रसाविं है (विष्ण. ३. २; भागवत. म. १३ हरिवंश १.७) । 
इस भरकार, भरस्येक मनु के" सात-सात होने पर, कोद कारण नहीं बतलाया जा 
सकता, कि किसी भी वरे के ' पहले फे ' चार › दी गीता मे क्यो विवक्षित 
होगे । बह्माण्डघुराण (४, १) म कहा है, फि सावर सलु मे पले मनु को 
छोड़ कर श्रगले चार श्रथौत्‌ दत्त, ह्य ध्मै-, श्रौर रदसावणिं एक ही समय भे 
¦ उन्न इण्‌; नौर दसी आधार से कच लोग कहते है, कि यदी चार सावा मनु 
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गीता, अयुवादं श्रौर रिप्यणी-& अध्याय ¦ ७५१ 


~~~ 





९९ बद्धिज्ञानमसंमोः क्षमा सत्यं दमः शमः। 

सुखं इःखं भवोऽभावो स्यं चाभयमेव च ॥ 8 ॥ 

अर्दिसा समता वष्टिस्तपो दानं यरोऽयदाः। 

भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव प्रथग्विधाः॥ ५॥ 

मदषंयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा । 

(४) इद्धि, ज्ञान, असंमोह, हमा, सत्य, दम, शम, सुख, दुःख, भव (उत्पत्ति), 

अभाव (नाश), भय, अभय, (६) चरहंसा, समता, तुष्टि (सन्तोष), तप, दान, यश 
-्ौर श्रयश श्रादि श्रनेक प्रकार के प्राणिमात्र के भाव सुमते दी उत्पन्न होते ह । 


। [' भाव › शब्द्‌ का अथै हे ‹ श्रवस्था, › "स्थिति" या श्ृत्ति' श्नोर सांल्यशाख 
मै बुद्धि के भाव ` एवं ‹ शारीरिक माव › एेसा भेद किया गया है । सांल्य- 
| शाखी पुरुष को कतौ चनौर बुद्धि को प्रकृति का एक त्रिकार मानते है, इस 
ल्लिये वे कहते है, कि लिङ्गशरीर को पश-पक्ती श्रादि के भिन्न-भिन्न जन्म 
। मिलने का कारण लिङ्गशरीर म रहनेवाली जुद्धि की विभिन्न अवस्थाय श्रथवा 
| भाव ही हैँ ( देखो गीतार. धर. १६१ श्नौर सा. का. ४०-५५); श्नौर अपर ङे दो 
कोको मै इन्हीं भावों का वशेन है । परन्तु वेदान्तियों का सिद्धान्त दै, कि प्रकृति 
शरोर पुरुष से भी परे परमार्मरूपी एक नित्य तत्व है शौर ( नासदीय सूक्र के 
¦ व्णनाजुसार) उसी क मन भें सृष्टि निमांण करने की इच्छा उत्यन्न होने पर सारा 
श्य जगत्‌ उत्यन्न होता है; इस कारण वेदान्तशाख मेँ भी कहा है, कि सृष्टि के 
¦ मायास्मक सभी पदार्थं परब्रह्म के मानस भाव है (अगला शोक देखो) । तप, दान 
श्नौर यज्ञ भादि शब्दों से तन्नि्ठक उद्धि के माव ही उष्ष्ट है । भगवान्‌ श्रौर 


॥ 
{कते है कि] 
६) सात महर्षि, उनके पहले के चार, श्रौर मनु मेरे ही मानस, अरथत्‌ मन से 
निर्माण किये हुए, माव हैँ कि जिनसे ( इस ) लोक मे यह प्रजा इई है । 
। [ययपिदइख भ्लोकके शब्द सरलैःतथापि जिन पौराणिक पुरुषोंको उदेश्य करके 
¦ यह भ्लोक कहा गया है, उनके सम्बन्ध से टीकाकारी मे बहुत दी मतभेद है। विशे- 
¦ घतः श्रनेकों ने इसा निर्णय कर भकार से किया है कि "पहले के" (पूरव ) च्रौर 


{ चार” (चत्वारः) पदो का अनन्वय किस पद से लगाना चाहिये । सात सहरि प्रसिद्ध 


ह, परन्तु बह्मा के एक कल्प मे चौदह मन्वन्तर (देखो गीतार. १४.१६३) होते, 
 श्नौर भव्येक मन्वतर के मनु, देवता एवं सक्तषिं भिन्न भिर होते हैँ ( देखो हरि- 
वंश १, ७; विष्णा ३. १. शरोर मत्स्य ६ ) । इसीसे ' पहले के ' शब्द को सात 
महष का विशेषण मान करई लागे ने एेसा श्रथ करिया है, कि राज कल के 


अथौत्‌ वैवस्वत मन्वन्तर से पहले के चाष मन्वतरवाल्ञे सक्षि यहा विव- 
चित हैँ । इन सपर्षि्यो के नाम मुगु, नभ, विवस्वान्‌, सुधामा, विरजा, श्रति- 


नामा न्नौर सहिष्णु है । किन्त हमरे मत सै यह भ्रथे ठीक नहीं है । क्योकि, 


७५४ गीतारहस्य च्रथवा कर्मयोगराख्र । 





सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संरायः॥ ७ ॥ , 
अह सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं पवतंते । 

इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ ८ ॥ 
मचित्ता मद्रतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्यं दुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ ९॥ 
तषां सततयुक्तानां सजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ ! 

ददामि बुद्धियोगं तं यन माञ्रुपयान्ति ते ॥ १०॥ 
तेषामेवाजुकम्पा्थमहमज्ञानजं तमः । 
नादायाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ १११ 


९३७९३ ८) मै दिखलाया है, कि गीता एकन्यूह-पन्थ की है, अथात्‌ एक ही 
परमेश्वर से चतुब्यूह श्रादि सव कदं की उत्पत्ति मानती है । श्रतः ुहा्मक 
वासुदेव श्रादि मूर्तियो को स्वतन्त्र न मान कर इस शोक मे दशया हे, कि 
चारों व्यूह एक ही परमेश्वर श्रथत्‌ स्व॑ग्यापी वासुदेव के ( गी. ७. १६९) 
भाव › ह । इस दृष्टि से देखने पर विदित होगा, कि भागवतधरमै के अनुसार 
“पहले ॐ चार' इन शब्दो का उपयोग वासुदेव श्रादि चतुब्यूह के लिये किया 
रयै किजो सप्तर्षि के पूष उत्पन्न हए थे । भारतम ही लिखा है, कि 
भागवतधमं के चतुच्यूह आदि भेद पहले से ही प्रचलित ये ( मभा. शां.३४८. 
७); यह कल्पना ऊद हमारी दी न नदीं है । सारांश, भारतान्तगैत नारायणी- 
याख्यान के श्रनुसार हमने इस शछोक का श्र्थं यों लगाया हेः-“ सात महिं 
१ अर्थात्‌ मरीचि च्रादि, "पहले के चार' श्रथोत्‌ वासुदेव रादि चतु्यूह श्नोर “मनुः 
{्रथीत्‌ जो उस समय से पहले हो च थे श्नोर वर्तमान, सव मिला कर स्वायम्भुव 
{चादि सात मनु । अनिरुद्ध ्रथौत्‌ श्रहंकार रादि चार मूर्तियां को परमेश्वर के 
यत्न मानने की कल्पना भारत म शरोर श्रन्य स्थानों म भी पाई जाती दै 
¦ (देखो मभा. शं. ३११. ७, ८) परमेश्वर के भावों का वर्णन हो चुका; भ्व 
† वतलाते ह, कि इन्द जान करके उपासना करने से क्या फल मिलता है| 


८७) जो मेरी इस विभूति भ्रथौत्‌ विस्तार, श्रौर योग॒ श्रथात्‌ विस्तार करने 
की शक्रि या सामथ्यै के तत्त्व को जानता है, उसे निस्सन्देह स्थिर (कर्म-) योग 
शप्त होता हे । (=) यह जान कर, कि मँ सव का उत्पत्तिस्थान ह श्रौर सुकसे 
सव वस्तुश्रों की अवृत्ति होती है, चानी पुरुप भावयुक्ग होते इए सुखको मजते 
हे । (६) वे सुम मन जमा कर शरोर भाणो को लगा कर परस्पर वोध करते हुए 
एवं मेरी कथा कहते हुए (उसी मे ) सदा सतुष श्रौर रममाण रहते दँ । (१०) 
इस भकार सदेव यङ्ग होकर श्रथौत्‌ समाधान से रह कर जो लोग सुभे प्रीतिपूर्वंक 
भजते हँ, उनको नँ ईदी एसी (समत्व-) इद्धि का योग देवा ह, कि जिससे वे.युमे 
या लेव । (११) श्रौर उन पर श्रनु्रह करने के लिये ही मँ उनके ्रात्मभाव अर्थाव्‌ 


अ ए छ क 98 षा छेको ककन 


म्‌ 


&\ 





गीता, अनुवाद्‌ ओर रिप्पणी--१० अध्याय । ७५३ 


§8§ एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः । 
¦गीता मँ विवर्तित है । न्तु इस पर दूसरा श्रा्तेप यह है, कि ये सब सावि 
¦मनु मविष्य मे होनेवाले है, इस कारण यह भूतकाल-दशेक अगला वाक्च 
¦ जिनसे इस शोक मे यह प्रजा इं * भावी सावि मलु्रों को लागू नहीं 
! हो सकता । इसी प्रकार ^ पहले क चार ` शब्दों का सम्बन्धं ˆ मजु › पद से 
¦ जोड देना ठीक नदीं हे । श्रतएव कहना प्ता है कर ° पहले के चार › ये 
।दोनों शब्द स्वतन्त्र रीति से प्राचीन कालके कों चार ऋषियों अथवा 
पुरुषों का बोध कराते ह । नौर पेखा मान क्ञेने से यह प्रश्न सहज ही होता 
¦हे, कि ये पहले के चार ऋषि या पुरुष कौन ह १ जिन टीकाकारोने इस 
¦श्ोक का ठेसा अर्थं किया है, उनके मत मे सनक, सनन्द, सनातन रौरं 
¦ सनद्छुमार ८ भागवत ३. १२. ४) येही वे चार ऋषि हैँ । किन्तु इस श्रै 
¦ पर आकतेप यह है, कि यद्यपि ये चारों छषि ब्रह्मा के मानसपुत्र है, तथापि 
¦य सभी जन्मसे ही संन्यासी होने के कारण श्रजा-वृद्धिन करते थे श्रौर 
! इससे बह्मा इन पर कद्ध हो गये थे (भाग. ३. १२; विष्टु १, ७) । श्रथौत्‌ 
! यह वाक्य इन चार ऋषियों को विलङुल ही उपयुङ्ग नदीं होता कि ५ जिनसे 
! इस लोक मे यह प्रजा इई "येषां लोक इमाः प्रजाः । इस के भतिरिक्र 
¦ पुराणो मे य्यपि यह वणेन है, किये चार षि चार ही थे, तथापि 
¦ मारत के नारायणीय अर्थात्‌ मागवतधर्म मेँ कहा है, कि इन चारों मे सन, 
¦ कपिल नौर सनत्सुजात को मिला लेनेसेजो सात ऋषि होते है, वे सब 
' बह्मा के मानस-पुत्र ह श्रौर वे पहले से ही निद्त्तिधमै कै थे (ममा. 
! शां. ३४०. ९७, ६८) । इस प्रकार सनफ आदि ऋषियों को सात मान 
!लेने से कोद कारण नहीं देख पदता, कि इनमे से चार ही क्यो लिये जार्यं । 
¦ ्रिर ' पहले के चार › हैँ कोन ! हमारे मत में इस भ्रश्च का उत्तर नारायणीय 
¦ अथवा भागवत धर्म की पौराणिक कथा से ही दिया जाना चाहिये । क्योकि 
यह निर्विवाद्‌ है, कि गीता भँ भागवतधर्म ही का भरतिपादन किया गया है । 
श्रब यदि यद देखे, कि भागवतधमं मँ सृष्टि की उत्पत्ति की कल्पना किस 
भ्रकारकीथी, तो पता लगेगा फि मरीचि आदि सात ऋषिर्योके पहले 
वासुदेव ( आत्मा ), सङ्क्षण (जीव ), प्र्ुञ्न (मन ), ओर अनिरुद्ध (अह- 
ङकार ) ये चार भूतिर उत्पन्न हो गई थी; चौर कहा है, कि इनमे से पिदधले 
अनिरढ से अथौत्‌ अहंकार से या ब्रह्मदेव से मरीचि रादि युत्र उत्पन्न इए 
(मभा. शां. २३३६. ३४-४० श्चीर ६०-७२; ३४०. २७-३१) । वासुदेव, 
सङ्क्षण, अयुश्न रौर अनिरुद्ध इन्हीं चार मूर्तियां को “ चतुन्यूह ` कहते दैः 
शोर भागवतधमै के एक पन्थ का मत है, किये चारो मूर्तयो स्वतन्त्र थीं तथाः 
दूसरे छं लोक इनमे से तीन श्रथवा दो को ही प्रधान मानते है । किन्तु 
भगवद्वीता को ये करपना्द मान्य नहीं ह । हमने गीतारहस्य ( घ्र, १६ रौर 
गी. र, ६९-६& 
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७५६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख । 





कथं विचामहं योगित्वं सदा परिचिन्तयन्‌ । 

केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥ १७॥ 

विस्तरेणात्मनो योगं विभातं च जनादन । 

भूयः कथय तृ्तिहि चण्वतो नास्ति मेऽमृतम्‌ ॥ १८॥ 
श्रीभगवानुवाच । 


8६ इन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 

प्राधान्यतः छरुभ्रष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १९॥ 

अहमात्मा शुडाकेरा सर्वभूताशयस्थितः 
से इन सब लोकों को त॒म व्याप्त कर रहे हो, उन थाप ही (कृपा कर › पूणता 
से बतल्रै (१७) हे योर्भिन्‌ । ( सुभे यह बतलादये कि >) सदा तुम्हारा 
चिन्तन करता श्रा मे तदै कैसे पहचान १ धरोर हे भगवन्‌ ! मै किन-किन 
पदार्थौ मे ठ्ारा चिन्तन करं १ ( १८ ) हे जनार्दैन ! अ्रपनी विभूति रौर 
योग सके फ़िर विस्तार से बतलाश्रो; क्योकि अश्धततुल्य ( तुम्हारे भाषण को ) 
सुनते-सुनते मेरी तृषि नहीं होती । 

१ [ विभूति श्नोर थोग, दोनों शब्द इसी श्रध्याय के सातवै शोक में श्रये है 
श्नोर यदो अजन ने उन्हीं को दुहरा दिया हे । “योग ` शब्द्‌ का श्र्थं पहले (गी 
{७. २५) दिया जा चुक्रा है, उसे देखो । भगवान्‌ की विभूतियों को अजन इस- 
१ लिये नदीं पृद्धता, कि भिन्न भित्र विभूतियों का ध्यान देवता सम कर करिया 
। जावै; किन्तु सत्रहवै शछोक के इस कथन को स्मरण रखना चाद्ये, कि उक्र 
! विभूतियों मे सर्वैन्यापी परमेश्वर की ही भावना रखने के लिये उन्हे पृष्का है । 

क्योकि, भगवान्‌ यह पहले ही बतला ये हँ (गी.७. २०-२९, 8, २२-२म) 
किक दही परमेश्वर को सब स्थानों मे वियमान जानना एक्‌ बात है, श्रोर 

{ परमेश्वर की अनेक विभूतियों को भिन्न भि देवता मानना दूसरी बात है 

{इन दोनों मे भक्िमागे की दृष्टि से महान्‌ अन्तर है । ] 

. श्रीभगवान्‌ ने कहा-(१६) अच्छ तो श्रव हे ऊुरश्रष्ठ ! श्रपनी दिव्य विभू- 
तियो भे से तहं सुर्य सख्य बतलाता हू, क्योंकि मेरे विस्तार का भरन्त नदीं है ॥, 
¦ [ इस विशरूति-वणैन के समान दी ्रचुशसनपव ( १४.२११-३२ १; शरोर 
¦ अनुगीता (श्व. ४३ श्रोर ४४) मै परमेश्वर के रूपका वर्ीन हे । परन्त॒ गीता 
¦ का वणेन उसकी शरपेत्ता भ्रधिक सरस हे, इस कारण इसी का श्रनुकरण श्रोर 
(स्थलों मे भी मिलता हे । उदाहरणार्थ, भागवतपुराण के एकादश स्कन्ध के 


सोलदवें अध्यायर्मेः, इसी भ्रकार का विभूति-व्णन भगवान्‌ ने उद्धवको 
समाया है; भर वहीं च्रारम्भ मेँ ( भाग. ११. १६. ६-प८ ) कह दियः 
गया है, कि यह वणन गीता कै इस श्रध्यायवाल्ते वणन के अ्रुसार है । | 

(२०) हे गुडाकेश ! स्व भूतो के भीतर रहनेवाला श्रात्मा से हू, शरोर सन भूतें 


गीता, अवाद्‌ अर टिप्पणी-१० अभ्याय। ७५५ 


"न~~ ^~ ~~ ^-^ ~^ ~~ ^~ ~ ~~~ ^ =^ 


अर्जुन उवाच । 


&§ परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌ । 

पुरुषं शाभ्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥ १२ ॥ 

आहुस्त्वामृषयः सरवे देवषिनारदस्तथा । 

असितो देवलो न्यासः स्वयं चैव व्रवीषि मे ॥ १३॥ 

सयैमेतहतं मन्ये यन्मां यदसि केदाच । 

न टि ते मगवन्‌ व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः॥ १४ ॥ 

स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम । 

भूतभावन भूतेरा देवदेव जगत्पते ॥ १५॥ 

वक्तुमहंस्यरोषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः 

याभिविभातेमिटाकानिमास्त्व व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६ 
अन्तःकरण मे पेठ कर तेजस्वी ्ान-दीप से ( उनके ) धक्तानमूलक अन्धकार 
का नाश करतार 








^ ^~ ^ नन ननन 


¦ [ सातवे श्रध्याय मँ कहा है, कि भिन्न भिन्न देवतामां की श्रद्धा भी प्र- 
मेश्वर ही देता है (७, २१ ) । उसी प्रकार श्रव उपर के स्वे शोक म भी 
(वणेन हे, कि भक्षिमाग मे लगे इए मचुण्य की समत्व बुद्धि को उन्नत करने 
।का कान भी परमेश्वरी करता हँ; श्रोर, पहले ( गी. ६- ४४) जो यह 
वणन हे, कि अव मनुप्यके मन मे एक वार कर्मयोग की जित्ासा जागत 
हो जाती है, तव वह श्राप दही श्राप पूणं सिद्धि की ओर खींचा चला जाता 
है, उसके साथ भक्रिमागं का यह सिद्धान्त समानाथेक दहे । ज्ञानषीच्शिते 
 श्रथीत्‌ कमे-विपाकप्रक्रिया के श्रनुसार कहा जाता हे, कि यह कतैत्व श्चारमा 
। की स्वतन्त्रता से भिलता हे । पर श्रात्माभी तो परमेश्वर दीह; इस कारण 
। भक्रिमाग मे एेसा वणंन हा करता हे, कि इस फल श्रथवा बुद्धि को परमेश्वर 
! ही भद्येक मनुष्य के पूरवैकर्मो के श्रनुसार देता है ( देखो गी.७.२० श्रोर ॒गीतार. 
पर. ४२७) । इस प्रकार भगवान्‌ के भक्तिमार्गं का तस्व वतला चुकने पर---| 


धरज्॑न ने कहा-८ १२-१३ ) तम दी परम ब्रह्य, ष्ठ स्थान शरोर पित्र वस्तु 
(दो); सव पि, देते दी देवि नारद, असित, देवल श्रोर व्यास भी तुमको दिव्य 
एवं शाश्वत पुरुप, आदिदेव, च्रजन्मा, स्ववि श्रथात्‌ सर्वग्यापी कहते है, शरोर 
स्वयं तुम भी जुषे वही कहते हो। (१४) हे केशव ! त॒म सुकसे जो कहते हो, 
उस सव कोम सत्य मानता हू । हे भगवान्‌ ! तुम्हारी ग्यक्गि श्र्ांत्‌ तुम्हारा 
भूल देवताश्रो को विदित नदीं शौर दानवो फो विदित नदीं । ( १९) सब भूतो के 
उस्पन्न करनेवाल्ञे हे भूतेश ! देवदेव जगत्पते ! हे पुरुषोत्तम ! तम स्वयं ही अपने 
आप को जानते हो । ( १६) श्रतः तुम्हारी मो दिन्य विभूति है, जिन विभूतिर्यो 


७४८ गीतारहस्य थवा कमयोगशाख । 





१,१।।।९।१।१।९।१.०.२.८.१ ० ~ न 


सद्राणां शकरशथास्मि वित्ते यक्षरक्षसाम्‌ 1 
वसूनां पावकश्चास्मि मेरूः हिखरिणामहम्‌ ॥ २३ ॥ 
पुरोधसां च सख्यं मां विद्धि पाथं बृहस्पतिम्‌ । 
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥ २४ ॥ 
महषीणां गुरं गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ । 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥ २५॥ 
अभ्वत्थः सवैवृक्षाणां देवर्षीणां च नारद़ः। 
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो सनिः ॥ २६ ॥ 
उच्चैः्रवसमभ्वानां विद्धि मामसरतो्धवम्‌ । 
-एरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥ २७ ॥ 
आयुधानामहं वजं धेनूनामस्मि कामधुक्‌ । 
पजनश्ास्मि कन्दर्पः सपाणामस्मि वासुकिः ॥२८॥ 
अनन्तश्चास्मि नागानां वरूणो यादसामहम्‌ । 
{ ही रयोग परि किया गया है । तएव भक्रिःमधान धमं मेँ, यज्ञ-याग रादि 
१ क्रियात्मक वेदों की अपेक्ता, गान-प्रधान वेद्‌ अर्थाव्‌ सामवेद को अधिक महव 
¡ दिया गया हयो, तो इसमे को आश्चयं नदीं; ओर “ मँ वेदों मे सामवेद ह” 
{ इस कथन का हमारे मत मे सीधा रौर सहज कारण यही हे । ] 


८ २३ ) (ग्यारह ) रुदो मे शङ्कर मँ ह; यत्त श्नोर रात्तसों मे कवेर ह; (आट) वसुश्रौ 
भ पावक ह; ८ श्रौर सात ) पवतो मे मेर हं । (२४) हे पार्थ ! पुरोहितो मे सुख्य 
बृहस्पति ञुखूको समस । मे सेनानायक मे स्कन्द (कार्तिकेय ) भौर जलाशर्यो 
मे समुद हँ । (२९) महर्षियोमें मेँ खण ह; वाणी मे एकान्तर अथात ॐकार 
ह । यजौ म जप-यज्ञ मँ हू; स्थविर अर्थात्‌ स्थिर पदाथौँ मँ हिमालय ह । 


ॐ ७८ 33 


¦ [ “यज्ञो मँ जपयज्ञ मेँ हू `” यह वाक्य महत्व का हं । अनुगीता ( सभा. 
¦ अश्च. ४७. ८) में कहा है कि ““ यज्ञानां हृतसुत्तमम्‌ ” अथात्‌ यजो मे (अभ्र 
!मे ) इवि समपंण करके सिद्ध होनेवाला यक्त उत्तम है; रौर वही वैदिक कम- 
¦ कारुडवालों का मत हे । प्र भक्रिमाग मे हविर्य्च की श्रपेक्ठा नाम-यक् या जप- 
! यज्ञ का विशेष महव है, इसी से गीता मे ““ यज्ञानां जपयक्लोऽरिम > कहा है । 
! मु ने मी एक स्थानपरं (२.८७) कहा हं कि ^“ श्रोर ऊं करे या न करे, केवल 
! जप से ही ब्राह्मण सिद्धि पाता है । भागवत भे “यज्ञानां बह्ययज्ञोऽहं” पाठ है ।] 


(२६) मै सब छो भे ्श्वस्थ अर्थां पीपल श्रौर देवषि्यो मे नारद्‌ ह, गंधर्वा मँ 
चित्ररथ ओर सिद्धो में कपिल सुनि हूं । ( २७ ) घोड़ो मेँ (अगत-मन्थन के समय 
निकला हरा ) उच्चैःश्रवा सुभे समो । मे गजेन्द्रो मे पेरावत, श्रोर भनु्यो मे राजा 
हूं । (२८) में श्रायुधो मं वच्र, गोरो मे कामधेनु, ओर प्रजा उत्पन्न करनेवाला काम 


गाता, अवाद्‌ शरोर रिप्पसी--१० अध्याय । ७५७ 





अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च.॥ २० ॥ 
आदित्यानाम विष्णर्ज्योतिषां रविरंशुमान्‌ । 
मरीचिमेरुतामस्मि नक्षजाणामदं शरी ॥ २१॥ 


चेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः । 
इन्द्रियाणां मनास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ २२४॥ 


काञ्रादि, मध्य चौर श्रन्त भीभं दीह । (२9) (बारह) आदित्यो म विष्ण 
ई; तेजख्ियों म किरणशाली सूर्य, ८ सात श्रथवा उनचास ) मरतो भ मरीचि 
श्रोर इन्द्रियो मे चन्द्रमा मेँ हु । (२२) मे वेदो म सामवेद हू; देवतान मै इन्द्र 
ङ शरोर इन्द्रियो मे मन हू भूतो मे चेतना श्र्थात्‌ प्राण की चलन-शक्रिमे ह । 
¦ [ यहं वणन है, कि भे वेदों मे सामवेद द, भरात्‌ सामवेद सख्य हैः 
¦ ठीक दसा ही महाभारत के ्रयुशासन परव (१४. २१७) मे भी “सामवेदश्च 
! वेदानां यज्ञपां शतरुद्रियम्‌ ` › कहा है । पर भ्रनुगीता म ‹ ञकारः सर्ववेदानाम्‌ › 
¡ ( च्रश्व. ४४. ६ ) इस प्रकार, खव वेदों मे ञकार कोटी श्रेष्ठता दी है; तथा 
पहले गीता (७. म. ) मै मी “५ प्रणवः सवेदेषु कहा है । गीता ३. 
१ १७ के ““ ऋकूलामयजुरेव च ”” दंस वाक्य मे सामवेद की श्रपेकता ऋगवेद को 
!श्रमरस्थान दिया गया है, श्रोर साधारण लोगों की सम भी एेसी ही है । इन 
परस्पर-विरोधी वर्ण॑नों पर ऊध लोगों ने श्रपनी कल्पना को सू सरपट दौदाया 
हे । छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे फार ही का नाम उद्रौथ है श्रोर क्िखाहे, कि 
८८ यह उद्वीथ सामवेद का सार है शरोर सामवेद ऋवेद्‌ का सार है ` ( दां. १. 
१, २. ) 1 सव वेदों मे केन वेद श्रेष्ट है, इस विपय के भिन्न भिन्न उक्र विधानों 
का मेल छृन्दोग्य के इस वाक्य से हो सकता है । क्योकि सामवेद के मन्त्र मी 
¦ मूल ऋग्वेद से ही लिये गये है । पर इतने ही से सन्तुष्ट न हो कर ऊं लोग 
{कहते है, कि गीता मे सामवेद को यौ पर जो प्रधानता दी गद है, इसका ङ्द 
१न ऊध गूढ कारण होना चाहिये । यद्यपि छृन्दोम्य उपनिषद्‌ मेँ सामवेद को 
¡ अधानता दी है, तथापि मयु ने का है कि ““ सामवेद की ध्वनि अ्युचि है "° 
( मनु. ४. १२४ ) । श्रतः एक ने ्रनुमान किया है, कि सामवेद्‌ को प्रधानता 
{ देनेवाल्ली गीता भनु से पहले की होगी; धर दृसरा कहता है कि गीती बनाने- 
वाला सामवेदी होगा, इसी से उसने यहो पर सामवेद को मधानता दी होगी । 
परन्तु हमारी समम मे ५ वेदों म सामवेद द इसकी उपपत्ति लगाने के लिये 
{इतनी दूर जाने की ्रावश्यकता नहीं है । भक्गिमामे मे परमेश्वर की गानयुक्ग 
स्तृति को सदेव भधानता दी जाती हे! उदाहरणार्थ, नारायणीय धभ म नारद्‌ 
{ने मगवान्‌ का वरन किया है कि “ वेदेषु सपुराणेषु साङ्गोपाङ्गेषु गीयसे ' 
{ ( ममा. शं. ३३४. २३ ), शर वसु राजा “‹ जप्यं जगौ `?-जप्य गाता था 
(देखो शं. ३३७, २७; श्नोर ३४२. ७० श्रौर ८१ )--इस प्रकार ^" धालुका 


क को छ के 


9६० , गीतारदस्य.श्रथवा कमैयोगशाख । 





{मृत्युः सवैदर्ादयुद्धवसथ भविष्यताम्‌ । 

कीर्तिः र्वाक्‌ च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा ॥ ३९॥ 
ब्रहत्साम तथा सास्नां गायनी छन्दसामहम्‌ \ 

मासानां मार्गरीषोऽदमुतूनां कुसुमाकरः ॥.९५॥ 


॥ 


चूते छख्यतामसिमि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ । 

जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्ववतामदहम्‌ ॥ ३६ ॥ 
वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनंजयः । 
मुनीनामप्यदं व्यासः कवीनासराना कविः ॥ ३७॥ 
दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 


मौनं चैवास्मि गद्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥ ३८॥ 
यच्वापि सवेभूतानां नीजं तदहमजुन । 
लेनेवालो' का उप्पत्तिस्थान मे हू, सियो मै कीरति, श्री भौर वाणी, स्ति, मेधा, 
शति तथा मामं हु । 
¦ [कीर्ति, श्री, वाणी इत्यादि शब्दों से वही देवता विवक्तित है । महाभारत 
( श्रादि, ६६. १३, १४) मेँ वणेन है, कि इनमेसे वाणी श्रोर ्तमाको 
छोड़ शेष पोच, श्रोर दूसरी पोच (पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, लजा, श्रौर मति ) 
दोनों मिल कर ल दशो दत्त की कन्या दै । धमै के साथ व्याह जाने कै 
` ¦ कारण इन्द धमैपत्नी कहते हे । 1 


(३९) साम अर्थात्‌ गाने के योग्य वैदिक स्तोत्रां मे चहत्साम, (चनौर ) शब्दों 
में गायत्री चन्द्‌ मै हूः मै महीनों सँ मागंशीषं भोर ऋतुश्रों मे वसन्त ह । 

। [ महीनों मे मागैशीषं को रथम स्थान इसक्तिये दिया गया हे, कि उन दिनों 
म बारह महिनो को मायैन्लीषै से ही गिनने की रीति थी,+-जेसे कि श्राजकल 
चेत्र से है-(देखो मभा. श्लु. १०६ शरोर १०९; एवं वास्मीकिरामायण इ 
¦ १६) भागवत 9१. १६. २७ मे भी एसा ही उज्ञेल हे । हमने अपने  शोरा- 
¦ यन ' अन्थमे लिखा दै, किं सूगशीषे नक्तत्र को भ्रग्रहायणी श्रथवा वषारम्भ 
{का नक्त्र कहते थे; जब शगादि नकतत्र-गणना का भचार था तब खगनक्तत्न को 
प्रथम श्रस्थान मिल, शरोर दसी से क्षिर मागशीष महीने को मी श्रष्ठता मिली 
` होगी । इस विषय को यौ विस्तार के भय से ्रधिक बद़ाना उचित नहीं है । ] 


(३६) भ लियो भ चूत हू, तेजस्वियों का तेज, ( विजयशाली पुरुषों का ) विजय 
(निश्चयी पुरुषों का) निश्चय शरोर सत्त्वशीलों का सत्व मेँ हू । (३७) मे यादवो मे 
वासुदेव, पाण्डवो म धनञ्जय, ञुनियों मे व्यास रोर कवियों म शकराचार्यं कवि हं 

(३५) शासन करनेवालो का दंड, जय की इच्छा करनेवालों की नीति, श्रोर गुदो 
म मोन हू। ज्ञानियों का ज्ञान में हू। (३६ ) इसी प्रकार हे चैन ! सब भूतो का 


गीता, ्रचुवाद चनौर रिष्पणी-१० अध्याय । ७५६ 


पितृणामथमा चास्मि यमः सयमतामहम्‌ ॥ २९॥ 
परहादश्ास्मि दैत्यानां काटः कलयतामहम्‌ । 
मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ॥ ३० ॥ 
पवनः पवतामस्मि रामः राखभूतामहम्‌ । 
क्षषाणां मकरथ्ास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी ॥ ३१॥ 
स्गांणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमजंन । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अक्षराणामकारोऽस्मि दन्दः सामासिकस्य च। 
अहमेवाक्षयः कारो धाताऽदहं विभ्वतोञ्ुखः ॥ ३३ ॥ 
मँ है; स्पा म वासुकि हू । (२६ ) नागो मेँ अनन्त मँ ह; यादस्‌ अर्थात्‌ जलचर 
भाशेयो भ वसूण; श्नौर पितरों मे श्रयैमा मेँ ह; मे नियमन करनेवालों मे यम है। 
; [ वासुकि-सर्फौ का राजा श्नोर अनन्तशशेष ये अर्थं निशित है नौर 
३ अमरकोश तथा महाभारत मे भी यही अथ दिये गये हँ ( देखो मभा. आदि 
३५-३६ ) । परन्तु निश्वयपूवैक नहीं बतलाया जा सकता, फि नाग श्रर सपे 
४ क्या भद्‌ है । महामारत के आस्तिक-उपार्यान मे इन शब्दों का अयोग 
{ समानार्थक ही है । तथापि जान पदता है, कि यँ पर सप श्नौर नाग शब्दों 
१से सरपं के साधारण वग की दो भिन्न-भिन्न जातिर्यौ विवर्त है । श्रीधरी टीका 
में सष को विवेला ओर नाग को विषहीन कहा है, एवं रामानुजभाष्य म सपि 
को एक सिरवाला शरोर नाग को नेक सिरोवाला कहा है । परन्तु ये दोनो मेद 
॥ ठीक नहीं चते । क्योकि कुच स्थलों परः, नागों के ही प्रञुख ऊुल बतलतेः 
! इए उन में नन्त ओर वासुकि को पहले गिनाया है ओर वणन किया है, कि 
¦ दोनों हयी अनेक सिरोबाल्ञे एवं विषधर दहै किन्तु अनन्त है अभ्षिवण का शौर 
£ वासुकि है पीला । भागवत का पाड गीता के समान ही ह । | 
(३० ) भ दैव्यो म म्ह्ाद हू, मे सनेवालों मे काल, पशनो मे ्गेन्द्र अथात्‌ 
सिह श्रौर परियों म गरूड हू । (३१ ) मेँ वेगवानों भे वायु हूः मे शखधारियो 
में राम, मदलियो मे मगर श्र नदियो मं भागीरथी ह । (३२ ) हे शडैन ! 
खष्टिमात्र का चादि, रन्त श्रौर मध्य भी में हू, विधया्नो मे अध्यात्मविद्या श्रौर 
वाद्‌ करनेवार्लो का वादे हू । 
; [ पीठे २० वे शोक मँ बतला दिया है, कि सचेतन भूतो का श्रादिः मभ्य 
¦ नौर अन्त मैं हँ तथा अन कहते है, फि सब चराचर सृष्टि का रादि, मध्य 
{ ओर अन्त मेँ हू; यही भेद है । ] 
(३३) मै अरत्तरो मे अकार शरोर समासों में (उभयपद्-मधान ) इन्दर ह; ( निमेष, 
सुहत रादि ) अ्रक्तय काल रौर सवैतोमुख श्र्थीत्‌ चारों ्रोर से सुखवाला धाता 
यानी बरह्मा मै हु; (३४) सबका य करनेवाली श्व्यु ध्रौर चगि जन्म 


७६२ गतिरस्य अथवा कर्मयोगशाद् । 
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एकादशोऽध्यायः । 
अर्जुन उवाच । 


मदनुयहाय परमं गुद्यमध्यात्मसंक्लितम्‌ । 
यच्वयोक्तं वचस्तेन मोरोऽयं विगतो "मम ॥ १ ॥ 
भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरदो मया । 
त्वत्तः कमरुप्ाक्ष मादात्म्यमापि चान्ययम्‌ ॥ २॥ 
एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर 
द्ष्ठमिच्छामि ते रूपमैभ्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥ 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दष्ठमिति पभो । 
योगेभ्वर ततो मे त्वं दश॑यात्मानमव्ययम्‌ ॥ 8 ॥ 


ग्यारहवा अध्याय । 


[ जब पिद्धले अध्याय मँ भगवान्‌ ने अपनी विभूतियों का वैन किया, तव 
उसे सुन कर अरञैन को परमेश्वर का विश्वरूप देखने की इच्छु हई । भगवान्‌ ने 
उसे जिस विश्वरूप का दशंन कराया, उसका वैन इस अध्याय मे है । यह 
वणन इतना सरस है, कि गीता के उत्तम भागों म इसकी गिनती होती है, 
शरोर अन्यान्य गीताश्नौँ की रचना करनेवालों ने इसी का अनुकरण किया है + 


अथम अर्जन पूता है, कि--] 
अजुन ने कहा-८ १ ) मुम पर अनुग्रह करने के लिये तुमने अध्यात्म-संज्ञक जो 
परम गुप्त बात बतला, उससे भेरा यह मोह जाता रहा । (२) इसी प्रकार हे कमल-- 
पत्रात्त ! भूतों की उत्पत्ति, लय, श्रोर ( त्हारा ) अरकतय माहात्म्य भी मेने तुमसे 
विस्तारसदित सुन लिया । ८ ३ ) ८ ब ) हे परमेश्वर ! तमने च्चपना जैसा वणेन 
किया है, हे पुरषोत्तम ! म तुम्हरे उस रकार के दशवरी स्वरूप को (अत्यन्त) देखना 
चाहता हँ । (४ ) हे प्रभो ! यदि वुम समते हो, कि उस प्रकार का रूप देख 
सकता ह, तो हे योगेश्वर ! तुम अपना अव्यय स्वरूप सुक दिखलताञ्नो । 
¦ [ सातवे ध्याय मे ्षन-विन्ञान का श्चारम्भ कर, सातवे नोर ठव म 
¦ परमेश्वर के अक्षर अथवा ्रव्यक्ग रूप का तथा नवे एवं दसवें मे अनेक ग्यक्ग 
¦ खूपों का जो ज्ञान बतलाया है, उसे दी अजन ने पहले टक म ‹ अध्यात्म 2 
¦ कहा है । एक श्रव्यक्र से श्रनेक व्यक्त पदार्थों के निर्मित होने का जो वणन 
¦ सातवे (४-१९ ), आद्वे (१६-२१), रोर नवे (४-र) अध्यायो मे हे, वदी 
।° भ्रूतो की उत्पत्ति श्रोर लय › इन शब्दों से दूषरे शोक मे अभिप्रेत है । तीसरे 
छक के दोनों अर्धाशों को दो सिन्न-मिन्न वाक्य मान कर छुद्र लोग उनका दसा ` 
। अथं करते हैँ, कि “ परमेश्वर ! तुमने अपना जैसा (सरूप का) वणैन क्षिया 
। वह सत्य है (श्रथात्‌ मै सम गया ); श्रव हे पुरषोत्तम! में तुम्हारे 
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न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप । 
एष तृ्ेशतः प्रोक्तो विभूतेविस्तरो मया ॥ 8० ॥ 

६६ यद्यद्विभूतिमत्सच्ं श्रीमदूजितमेव वा ! 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसंभवम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवाँन ! 
विष्टभ्याहमिदं कुत्लमेकांरोन स्थितो जगत्‌ ॥ ४२॥ 


इति श्रीमद्धगवद्वीता्च उपनिषत्सु ब्रह्मवि्यायां योगदान श्रीृष्णाञनसंबदे 


विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 





जो कुदं बीज है वह नै हू; ेसा कोई चर-अचर भूत नहीं है जो सुभे दोडे हो । 
८ ४० » हे परन्तप ! मेरी दिव्य विभूतियों का श्नन्त नहीं है । विभूतियौं का 
यह विस्तार मने ८ केवल ) दिग्दशैनाथ बेतंलाया है । 


[ इस भकार सख्य सख्य विभूतियो बतला कर अरव इस प्रकरण का उप- 
{संहार करते है| 
(४१ ) जो वस्तु वैभव, लदमी या प्रभाव से युक्र है, उसको तुम मेरे तेज 
के श्रश से उपजी दै सममो । ( ४२ ) अथवा हे अदधैन ! तर्द इस फैलाव को 
जान कर करना क्या है ? ८ सेत्तेप म बतलये देता हं, कि ) में अ्रपने एक (ही) 
- श से इस सारे जगत्‌ को ज्याक्त कर रहा हूं । 


[ अन्त का शोक पुरूषसुक्र की इस ऋचा के आधार पर कहा गया है 
८८ पादोऽस्य विभ्वा भूतानि न्निपादस्याखतं दिवि » (ऋ. १०. 8०. ३), शरोर 
¦ यह मन्त्र छान्दोग्य उपनिषद्‌ (३. १२. ६) मे मीहै। ° शरश › शब्द्‌ के अर्थ 
¦ का खुलासा गीतारहस्य के नवे भकरण के अन्त (्. २४६ श्चौर २४७) म किया 
¦ गया हे । प्रगर है, कि जव भगवान्‌ अपने एक ही शरश से इस जगत्‌ मे व्याप 
। हो रहे है, तब इसी ्रपे्ता भगवान्‌ की पूरी महिमा बहुत ही अधिक होगी; 
श्नोर उसे बतलाने के हेतु से ही अन्तिम शोक कहा गया है । पुरुषसूङ्र मेँ 
¦ तो स्पष्ट ही कह दिया है, कि “‹ एतावान्‌ अरय महिमाऽतो ज्यायांश्च पूरषः ” 
¦ यह इतनी इसकी महिमा इई, पुरुष तो इस की अपेक्ता कहीं श्रेष्ठ है । ] 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये इए अर्थात्‌ कहे हए उपनिषद्‌ मे, बह्मविचया- 
"न्तर्गत योग--च्र्थीत्‌ कर्मयोग-शाख्विषयक, श्रीह्ष्ण भ्नोर भ्रसन के संवाद म, 
- विभूतियोग नामक द॑सर्व अध्याय समाघ्च इुश्रा । 





७22 मातारदस्य श्यव्रा कमयागश्रास्च 
इटायाम्रास पाशाय परम रङपत्रश्वरम ॥ ९॥ 


अनेकवक्वनयनमयचक्राद्धतदननम । 
अनेकरदटिन्याधरणं दिन्यानेकाद्यतायुध्म्र ॥ १०.॥ 


दिन्यमाल्याम्ररधर्‌ दिव्यगन्धादुटेपनम्‌ । 
सवाच्चयमयं दवमनन्तं विभ्वतोयुखम्‌ ॥ १ ॥ 

द्विवि सु्सदस्नस्य सवेद्युगपदृत्थिता 1 
यदि भाः सद्रयी सा स्याद्धासस्तस्य मदात्मनः॥ १२॥ 
तचैकस्थं जगच्छरत्स्नं पविमक्तमनेकधा । 
अपच्यद्ेवदवस्य चारीर्‌ पाण्डवस्तदा ॥ १३॥ 
ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः। 
प्रणम्य रिरसा द्रं क्रताद्दिरमाषत ॥ १४ ॥ 


रुन उवाच । 

-ईईपन्यामि दवा स्तव देव देहे सवास्तशथा भृतविनेपसद्नन्‌ 1 
व्रह्याणमाय कमटास्रनचस्यद्रषाच ्वादुरगश् ल्याच 14५ 
असक्रवाद्दरत्क््चनत पल्यान त्वा सवताऽनन्तस्पम्‌ । 
नान्तं न मध्यं न पुचस्तवादि पच्यामि विश्वश्वर विष्वन््प ॥ १६ 

सञ्जय च कदा-(£) किद्‌ द्र राजा छतराष्रु { इ प्रर कट करके थोग 

ईर्‌ दरि चे श्रङन को ( श्रयना ) श्रष्ट दरी ख्य अथान, विश्वस्प दिखलाया। 
८ 4० ) उम त्रथीव्‌ व्रि्चद्य क नेक यु श्र नेत्र थ, श्रीर्‌ उसमे श्रनेक 
न चाना यक्रार्‌ दिव्य च्रायुघ्र सजित थे 1 (4१) उख श्रनन्त, सवतोद्युख श्रार्‌ 
सव श्नाश्चयास्न भर इणु दवता क दिच्य सुगन्धित्त वरन लगा ह्ुश्रा था श्रर्‌ बद्‌ 
द्व्य युध्य पुर्वं वत्र चारण क्य षु श्रा । (4२) चदि श्राकाठामे पुक दज्नार 
सुची की पमा एकाथ दा, नो उद्र उन्न मदादमा की चान्तिके स्मान ( ङ 
छ) ठन्न पदे { ( 9२) चत्र देवाचिदेवक इस श्रीर्‌ नाना ध्कारमेर्वेटा 


| 





ग्रा सारा जगत्‌. र्न को पुकत्रिच दिखा दिया 1 ( १८) फिर श्राश्चयमे 
दवन मे उसके एरर पर्‌ रोमाञ्च डे दो श्रये; श्रोर्‌ मस्तक नमा कर नमस्छरार 
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सञुद्रा्चां को; रेते दी कमलासन पर वटे हुए (सव 
सव छपिगरां श्रार ( वासुदि प्रमति >) स्वर दिव्य सपा 

। श्रनेक वाहु, चने उदरः श्रनेक मुख श्रर श्रनेक 
नेत्रधारी, अनन्वक्पी नुम्दींको म चरर नोर देता ह; परन्तु हे विन्द्र, विश्व 


) दे देव! तुमारी इस दे म स्र दरेवताग्रों को श्रौर 
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सीता, अनुवाद्‌ रौर टिप्पणी-११ अध्याय! दे 


श्रीभगवानुवाच । 
पश्य मे पार्थं ङपाणि इातरोऽथ सहस्राः । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्गाक्रतीनि च ॥५॥ 
पच्यादित्यान्वखृन्रुद्रानभ्विनौ मरुतस्तथा 1 
वह्न्यदठपूर्वांणि पदच्याश्च्याणि भारत ॥ ६ ॥ 
इदैकस्थं जगत्करखं पर्यादय सचराचरम्‌ ! 
मम देहे गुडाके यचान्यद्रष्डुमिच्छसि ॥ ७ ॥ 
न ठ मां राक्यसे दष्डुमनेनैव स्वचश्चुषा 1 
दिव्यं ददामि ते चष्चुः पल्य से योगमेभ्बरम्‌ ॥ ८ ॥ 
संजय उवाच । 
ई एवसुक्त्वा ततो राजन्मदहायोगेन्वरो हरिः 
ईश्वरी स्वरूप छो देखना चाहता ह ‡ ( देखो गीता. १०. १४) । परन्तु दोन 
प्रियो को मिला कर एक वाक्य मानना ठीक जान पडता हे चनौर परमा्घ्रपा 
टीका स देखा क्रिया भी गया है । चौथे शोक मेँ जो श्योगेश्वर' शब्द्‌ है, उसका 
अथं योगों का (योगियों का नी ) ईैशवर है (१८.७९) 1 योग का अथै पहले 
(गी. ७.२९ शरीर ६. ९ ) अच्यज्ग रूप से भ्यक्ग उष्टि निर्माण करने का सामथ्यै 
अथवा युक्ति क्रिया जा चुका है; अव उस सामण्यै से ही विश्वरूप दिखलाना 
है, इस कारण यह ‹ योगेश्वर ` सम्बोधन का अयोग सदेतुक ह ! ] 
श्रीभगवान्‌ ने कहा--(९) हे पाथ ! मेरे अनेक मकार के, अनेक रज्ञ के, शोर 
आकारो के ८ इन ) सेकड़ं अथवा हजारों दिव्य रूपो को देखो ! (६) यह देखो 
(रह) रादित्य, (राढ) वसु, (ग्यारह) द्र, ( दो >) अभ्विनीकमार, ञनोरं (४६) 
सद्दधण 1 हे भारत ! ये अनेक आश्व देखो, कि जो पहले कभी भी न देखे होगे । 
[ नारायणीयं धर्म म नारदं को जो विश्वरूप दिखलाया गया है, उसर्मे यह 
विशेष वर्णन है, छि वाद्ैन्नोर बारह आदित्य, सन्मुख श्राठ वसु, दहिनी ओर 
ग्यारह र्द ओर पिदली ओर दो च्नम्विनीङ्मार थे ( शां. ३६६. ५०-९२) 1 
' परन्तु कों आवर्यकता नदीं, छ यही वणन सर्वत्र विवक्तित हो (देखो ममा. 
उ. ५३० ) ! आदित्य, वसु, रद्र, अभ्विनीक़मार च्नोर मद्छधण ये वैदिक देवता 
ह; श्रार देवतानं के चातुवैख्यं का मेद महाभारत ८ शां. २०८.२३, २४) मे 
यो बतलाया है, कि रादित्य चन्निय ह, मरद्रण वैश्य है; शोर अश्िनीकुमार 
श्रू ह । देखो शतपथ वाद्चण $४. ४. २. २३ 1 | 
(७) हे गुडाकेश ! श्राज बर्ही पर एङधत्रित सव चर-श्रचर जगत्‌ देख ले; रोर भी 
जो छदं तुमे देखने की लालक्षा हो वह मेरी (इख) देह में देखने! (८) 
परन्तु ठ. अपनी इसी इष्टि से सुमे देख न खक्रेना, तुके मेँ दिव्य चि देताः 
( इसे ) मेरे इस ईश्वरी योग श्र्थाव्‌ योग-सासथ्य को देख । 


७६६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख 1 


~~ ~ (त च म 0 म ति, 


रूपं महत्ते वडवक्ननेनं महावाहो वहुवाह्रुपादम्‌ 1 
वह्द्रं बहुदष्राकरारं इष्टा कोकाः भन्यथितास्तथाहम्‌ ¶ २३ ॥ 


नभःसप्हं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविरारूतेजम्‌ 1 

इष्टा हि त्वां भव्यथितान्तरात्मा धरति न विन्दामि रामं च विष्णो 
दष्टाकरालानि च ते सुखानि दषैव कालानलसंनिभानि! 

दिशो न जाने न ठसे च रामं पसीद देवेदा जगन्निवास ! २५ ¶ 
अमी च त्वां धुतराष्स्य पुत्राः सर्वे सहेवावनिपाकसङ्धैः ! 

सीष्मो दोणः सूतपु्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधसख्यैः ॥ २६ ॥ 
वक्चाणि ते त्वरमाणा विरान्ति देष्राकराखानि भयानकानि 1 
केचिद्धिल्ना द्रानान्तरेषु संदृश्यन्ते चर्णितैरुत्तमाङ्गैः ॥ २७ ॥ 


यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः सस॒ुद्रमेवाभिरखा वन्ति । 
तथा तवासी नरलोकवीरा विरान्ति वच्चाण्यभिविज्वरुन्ति 1२८ 


यथा षदीप्तं ज्वलनं पतज्ञ विशान्ति नाराय सस्द्धवेगाः 1 


सात भकार ऊ गण बतलाये है । श्रादित्य दि देवता वैदिक है ( ऊपर का 
छटा शोक देखो ) । ब्ृहदारख्यक उपनिषद्‌ ( ३. 8. २ ) से चह व्यान है, 
आख वसु, ग्यारह रद्र, बारह आदित्य चनौर इन्द्रं तथा पजापति को मिला 
३३ देवता होते है; च्रौरं महाभारत ्ादिपवै अ. ६९ एवं ६६ मे तया 
शान्तिपवै श्न. २०८ मेँ इनके नास शौर इनकी उत्पत्ति तलाई गई है 1 ] 
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-८२३ ) हे महाबा ! तम्डारे इस महान्‌ अनेक सुखो के, अनेक खों के, अनेक 
-सुजाश्नो के, अनेक जङ्घा्रों के, नेक पैरों के, अनेक उदरो क शोर श्ननेक उठो के 
कारण विकराल दिखनेवाल्ञे रूप को देख कर सब लोगों को ओर सुरे भी भय हो 
रहा है । (२४ ) ्राकाश्च से सिदे हुए, अकाशामान, अनेक रंगों के, जबढे फलय 
इए ओर बेड चमकील वेतो से युकर तुमको देख कर अन्तरात्मा घवड़ा गया है इससे 
हे विष्णो ! मेरा धीरज छट गया ओर शान्ति भी जाती रही ! (२९) उदो चे 
विकाराल तथा अलयकालीन श्रि के ससान तुम्हारे ( इन >) सुखो को देखते ही 
सुरे दिशा नहीं खूफती ओर समाधान भी तीं होता । हे जगच्चिवास, देवाधिदेव ! 
भरसन्न हो जाम ! (२६ ) यह देखो ! राजां के खुख्डो समेत तराष्ट्‌ के सब पुत्र, 
भीष्म, द्रोण श्रौ वहं सूतपुत्र ( कय ), हमारी मी ओर के सुख्य सुख्य योद्धाओं 
के साथ, (२७) तुम्हारी विकरालं जरो वाले इन अनेक भयङ्कर सुखो मे धड़ा- 
धड़ धूस रहे है; श्नौर ङं लोग दोतो मे दब कर देसे दिखाई दे रहे है कि जिनकी 
खोपदर्यै चुर है 1 (२८) तुम्हारे अनेक मज्वलित सुखो मँ सनुष्यलोक के चे वीर 
दैसेहीषुसरहे है, जैसे कि नदियों ॐ बडे बे प्रवाह समुद्र की हीच्चोर 
` चने जाते है ! (२६) जलती इह अधि मे मरने के लिये वेदे वेग से जिस पकार 


गीता, अटुबाद्‌ ओर रिप्यरी--१९ अध्याय 1 ७६४ 


५ नगीम नीम नी भी मी भप थक 1 








किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोरारि स्वैतो दीपिमन्तम्‌ । 
पच्या त्वां इनिरीश्यं ससन्ताद्र दीप्तानलाकैदयुतिमभमेयस्‌ 1९1 
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वसस्य विन्यस्य परं निधानम्‌ । 
त्वमल्ययः चाभ्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥ १८ 1 
अनादिमध्यान्तमनन्तवीयंमनन्ततराुं रारिचूयंनेचम्‌ । 
पच्यामि त्वां दीतडुतागवस्चं स्वतेजसा विभ्वसिदं तपन्तम्‌ 1१९ 
द्यावापुथिव्योरिदमन्तरं हि व्यातं त्वयेकेन दिदाश्च सर्वाः 1 
इष्ा्धतं रूपसुं तवेदं खोकच्रयं पलव्यथितं महात्मन्‌ ॥ २० ॥ 
अमी हि त्वां उुरसङ्कन विरान्ति केचिद्धीताः पाञ्चल्यो गणन्ति 1 
स्वस्तीत्युक्त्वामहषिसिद्धसङ्गःस्तुवन्ति त्वां स्तुतिसिःपुष्ककाभिः- 
रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विभ्वेऽभ्विनौ सरुतओोप्मपाख्च 1 
गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्क वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव स्वे ॥ २२॥ 
ङ्प ! तुम्हारा न तो चन्त, न मभ्यश्रोर न च्नादि ही सुभे ( कीं ) देख पडता 
है । (४७) किरीट, गदा श्रौर चकत धारण करनेवाले, चारों रोर रभः फैलाये हुए, 
तेज.युज, दमक्ते इण चरन्नि अर सूं के समान देठीप्यमान, श्रोखों से देखनेमे भी 
अशक्य ओर परंपार (भर इए) ठम्दी सुमे जह-तदहौ देख पडते हो 1 (न)तम्दीं 
अन्तिम क्ेय अत्तर ( वह् ). तुम्हीं इस विभ्व के अन्तिम आधार, तम्दीं ्स्यय 
ञ्नौर लम्दीं श्वाभ्वत धम के रक्तक होः स॒मे सनातन पुरुष तम्हीं जान पडते दो ॥ 
(१६) जिस्केन दिह, न मध्य श्र।र्‌ न श्रन्त, अनन्त जि्के वाहु है, चन्दे 
ओर सुं जिसके नेन्न ई, ज्वलित नि जिसक्ता सुख है, रसे अनन्त शक्गिमान्‌ 
ही अपने तेज से इस समस्त जगत्‌ को तपा रहे हो; सन्हारा पेखा ख्पमे 
रहा हं ! ( २० >) क्योकि ्रक्रश चचार ष्य्वी के वीच का यह ८ सब) 
अन्तर श्रोर सभी दिशाय अकेले तुम्दीं ने च्या कर डाली है । हे महात्मन्‌ ! सुम्हररे 
इस अद्भत शरोर उम्र रूप को देख कर त्रैलोक्य (इर से ) भ्यथित हो रहा है । (२१) 
यह देखो, देवताच्नों के समूह, ठुममे भवेश कर रहे है, (ओर ) ङ्ध भय से हाथ 
इ कर प्राथना कर रहे ह, ( एवं ) 'स्वस्ति, स्वस्ति" कह कर महि श्रोर सिद्धो के 
सञुदाय अनेक भकार के स्तोत्र से तुम्हारी स्तुति कर रहे है । (२२) सद्र नौर 
आदित्य, वसु चौर साध्यगण, विश्वेदेव, ( दोनों ) अशिनीकुमार, सरद्रण, उष्मणा 
अयत्‌ पितर रौर गन्धव, यत्त, राकस एवं सिद्धो के सुख्ड विस्मित हो कर 
तुम्दारी श्रोर देख रे द । 


ए) # 4 


्। 


[ श्राद्ध म पितरो को जो अन्न र्षण किया जाता है, उसेवे तभी तकं हण 
करते है, जव तकत कि वह गरमागरम रहे, इसी से उनको “उष्मपाः कहते ह 
८ मदु. ३. २३७) । मयुरुति (३. १ ६४-२०० ) मे इन्दी पितरों के 
सोमसद. श्रभरिप्रात्त, वदिषद्‌ , सोमया, हविष्मान्‌, आज्यपा रौर सुकालिन्‌ ये- 


७दिदः गीतारदस्य श्रवा क्मयोगशासख । 


[॥ 
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संजय उवाच । 


एतच्छू्वा वचनं केरवस्य कृताज्लिर्वेपमानः किरीटी । 
नमस्कृत्वा भूय एवा कृष्णं सगद्रदं भीतभीतः प्रणम्य ॥ ३५ ॥ 


अर्जुन उवाच । 
स्थाने हषीकेरा तव परकीत्यां जगत्पटष्यत्यजुरज्यते च ।. 
रक्षांसि भीतानि दिर द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्कगः ॥ 
कस्माच ते न नमेरन्महात्मन्‌ गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिक््र। 
अनन्त देवेशा जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥ २७ ॥ 
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विभ्वस्य परं निधानम्‌ । 
वेत्तासि वेयं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ ३८ ५ 
वायुयेमोऽश्रिव॑रुणः रादा; प्रजापतिस्त्वं भपितामहश्च । 
नमो नमस्तेऽस्तु सदस्रक्रत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ ३९ ॥४ 
नसः पुरस्तादथ प्रएठतस्ते नमोऽस्त ते सवेत एव सवं । 


¦ मनुप्य पने कमोँ से मरते दै, उनको मारनैवाला तो सिफ़ं निमित्त दै, दइस- 

| लिये मारनेवाल्ञे को उसका दोप नहीं लगता । ] 

सञ्जय ने कहा-८ ३९ ) केशव के इस भापण को सुन कर भ्रज॑न चत्यन्त 
भयभीत हो गया, गलता रंध कर, कंपिति कौँपते हाथ जोड़, नमस्कार करके उसने 
श्रीकृष्ण से नग्न होकर क्षिर क्ा-चरजेन ने कहा-( ३६ ) हे हपीकेश ! ( सव ) 
जगत्‌ तुम्हरे ( गुण- ) कीन से प्रसन्न होता है, भोर ( उसमें ) भ्रनुरक् रहता 
हे, रा्तस तमको डर कर (दशो) दिशा्नों म भाग जाते है, श्रौर सिद्ध पुरुपों ऊँ 
सघ तुम्ही को नमस्कार करते हैँ, यह ( सव >) उचितदहीदे । (३७ )हि 
महात्मच्‌ ! तुम ब्रह्मदेव के भी ध्रादिकारण शरोर उसे श्रष्ठ हो; तुम्हारी वन्दना 
वे कैसे न करेगे ! हे ्रनन्त ! हे देवदेव ! है जगन्निवास ! सत्‌ चौर सत्‌ तीं 
हो, भ्नोर इन दोनो से पर ज्ञो अक्र है वह भी तर्द हो ! 

¦ [ मीता ७. २४ म. २०; शरोर १५. १६ से देख पडेगा, कि सत्‌ भरर श्रसव्‌ 

। शब्दो के श्रथ वह पर करम से च्वक्र शरोर श्चव्यक्त थवा क्षर शरोर यक्तर इन 

(शब्दो के शर्थौ के समान हैँ । सत्‌ चोर श्रत्‌ से परे जो तश्च है, वही अचर 

ब्रह्म है; इसी कारण गीता १३. १२ मँ स्पष्ट वर्णन है फि “मे न तो सत्‌ हं नोर 

। न श्रसत्‌? । गीता मे श्रत्तर' शब्द्‌ कभी भ्ङरृति के लिये रौर कभी बह्म के लिथे 

¦ उपयुक्र होता है । गीता 8. 9६; १३. १२; शौर १९. 9६ की टिपशणी देखो । ] 
(३८ ) तुम श्रादिदेव, ( तुम ) पुरातन पुरुप, तम इस जगत्‌ के परम श्राधार, हुम 
ज्ञाता धनौर हेय तथा तुम शरेष्स्थान हो; ्ौर हे ध्रननन्तरूप ! तुम्ही ने (दस) विश्व 
को विस्तृत श्रथवा उ्थाप्त किया है। (३६) वायु, यम, थि, वरुण, चद्‌, प्रजापति 


गीता, अवाद्‌ ओर टिप्पणी-११ श्रध्याय । ७६७ 
तथेव नाराय विशन्ति लोकास्तवापि वद्नाणि समृद्धवेगाः॥२९॥ 
छेलिद्यसे यसमानः समन्ताष्धोकान्समयान्वद्नैर्ज्वद्धिः। 

तेजोभिरापूर्य [य्‌ ४४ (1 क [९ [प क 
= जगत्समगं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३० ॥ 


आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर भसीद्‌ । 

विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव पत्तिम्‌ २३९ 
श्रीभगवानुवाच 1 

कालोऽस्मि लोकक्षयङ्घत्मब्द्धो लछोकान्समादठंमिह पवृत्तः। 

ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति स्वे येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥ 

तस्मात्ययुत्तिष्ठ यरो छस्व जित्वा रा्रन्थुङकष्व राज्यं समृद्धम्‌ 


(9 


मयेवेते निहताः पूर्वैमेव निमित्तमाच्रं भव सम्यसाचिन्‌ ॥ ३३ ॥ 


द्रोणं च भीष्मं च जयद्वथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 

मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्‌ ॥ 
-पतङ् दते दै, वेसे दी तुर्हर भी श्रनेक जवडो म (ये ) लोग मरने के लिये वदे 
वेग चे प्रवेश कर रहे ह । (३०) हे विष्णो! चारो रोर से सव लोगो को श्रपने 
भ्रज्वलित सुखो से निगल कर तुम जीभ चाट रहे हो ! चोर तुम्हारी उग्र पभा 
तेन से समूचे जगत्‌ को च्याक्ठ कर (चारो रोर) चमक रही है । (३१) सुभे बत- 
लग्नो कि इस उग्ररूप को धारण करनेवाले तुम कौन हो ? हे देवदेवशरष्ठ ! 
ते नमस्कार करता हू ! प्रसन्न हो जाग्र ! म जानना चाहता हू कि तुम दिः 
-ुरष कौन हो 1 क्योकि भ तुमारी इस करनी को ( विलङुल >) नहीं जानता । 





श्रीभगवान्‌ ने कहा-(३२) म लोकों का क्षय करनेवाला च्रौर वढा हन्ना कालः 
ह यदौ लोकों का संहार करने धरायां ।तूनदहदोतोभी (अर्थाव्‌ त्‌. ङ्न करे 
तो भी), सेना म खडे हुए ये सव योद्धा नष्ट होनेवाले ( मरेनेवाले ) ह; (२३३) 
अतणएव तरू उठ, यश भ्ठ कर, शरोर शलं को जीत करके सखद्ध राञ्य का उपभोग 
कर । भने इन पदले दी मार दाला है; ( इसतिये श्रव ) हे सव्यसाची (अजन) ! 
द्‌ केवल निमित्त के लिये ( श्रि ) हो ! (३४) मँ दोण, भीष्म, जयद्रथ चनौर 
कणं तथा रेते ही अन्यान्य वीर योद्धा को ( पहले दी ) मार चुका हः उन्द 
त्‌ मारः; घबड़ाना नदीं ! युद्ध कर ! तू युद्ध मे शचरुत्रों को जीतेगा । 


9 क 


[ सारांश्त, जव श्रीकृष्ण सन्धि के लिये गये थे, तव दुर्योधन को मेल की 
कोद्र भी वात सुनते न देख भीष्म ने श्रीङृष्ण से केवल शब्दों मँ कहा था, 
कि “ कालयक्मिदं मन्ये सर्वं र्य जनादन ” ( मभा. उ. १२७. ३२ )-ये 
सव चत्निय कालपक्त हो गये हैँ ! उसी कथन का यह मत्यत्न दर्य श्रीकृष्ण ने 
अपने विश्वरूप से श्रज॑न को दिखला दिया है ८ उपर २६३१ शोक देखो ) 
कमैविपाक-पक्रिया का यह सिद्धान्त भी ३३ देषश्टोक म्रा गयाहै, कि दुष्ट 


8, 


७9७० गीतारहस्य थवा क्मयोगशास्र । 





पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः भियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्‌ ॥ 88 ॥ 

अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि ष्टा सयेन च भन्यथितं मनो मे । 

तदेव. मे दरोय देव रूपं परसीद देवेशा जगन्निवास ॥ ४५ ॥ 

किरीटिनं गदिन चकदस्तमिच्छामि त्वां दष्टुमहं तथेव । 
नहो जाश्नो ` । जिस प्रकार पिता श्रपने पुत्र के थवा सखा श्रपने सखा के श्रपराध 
-्तमा करता है, उसी प्रकार हे देव ! प्रेमी (श्राप ) को भिय के (श्रपने प्रेमपात्र 
क भार्थत्‌ मेरे, सब ) च्रपराध त्तमा करना चाहिये । 

। इद्ध लोग ५“ प्रियः प्रियायार्हसि * इन शब्दों का “* प्रिय पुरुष जिस भकार 

 च्रपनी सखी के › पेखा रथं करते हँ । परन्तु हमारे मत मे यह ठीक नहीं है । 

क्योकि व्याकरण की रीति से ^ प्रियायार्हसि: के भ्रियायाः+र्सि श्रथवा 
भिययै+-अैसि रेसे पद नहीं टूरते, भ्रौर उपमा-चोतक ‹ इव › शब्द भी इस 


.श्ोक म दो बार दी श्राया है । श्रतः श्रियः प्रियाया्ैसिः को तीसरी उपमा 


। न सम कर उपमेय मानना ही श्रध अशस्त है । "पुत्रके ` (पुत्रस्य ), ° सखा 


। के" ( सख्युः ), इन दोनों उपमानात्मक षष्ठयन्त शब्द के समान यदि उपमेये 


¦ भी प्रियस्य (ग्रिय के ) यह षष्ठयन्त पद्‌ होता, तो बहुत ्रच्छा होता । परन्तु 
! ्रब “स्थितस्य गतिशथिन्तनीयाः इस न्याय के श्रनुसार यह व्यवहार करना 
! चाहिये । हमारी समर मे यह बात बिल्ल युक्गिसङ्गत नहीं देख पडती, कि 
¦ ‹ प्रियस्य ` इस षष्ठयन्त खीकजिग पद्‌ के श्चमाव भे, उ्याकरण क विरुद्ध भियायाः? 
! यह षष्ठयन्त खीक्लिग का पद्‌ किया जावे; चोर जब वह पद भर्जन के किय लागू 
? न हो सके तब, ‹ इव ` शब्द को अध्याहार मान कर ° भियः भ्रियायाःः- प्रेमी 
! पनी प्यारी खी के-एेसी तीसरी उपमा मानी जावे, श्रोर वह भी शङ्गा 
¦ रिक अतएव श्चप्रासङ्गिक हो । इसके सिवा, एक च्रोर बात है, फि पुत्रस्य सख्युः, 
 पियायाः, इन तीनों पदों के उपमान मे चले जाने से उपमेय मे षष्ठयन्त पद्‌ 
! बिलकुल ही नदीं रह जाता, च्रोर “मे अथवा समः पद्‌ का फ्रिर भी अध्याहार 
! करना पडता हे; एवं इतनी माथापच्ची करने पर उपमान श्रौर उपमेय मे जेसेतेसे 
! विभक्ति की समता हो गद, तो दोनों म लिङ्क की विषमता का नया दोष बना ही 
! रहता हे । दृखरे पत्त से रथात्‌ भ्रियाय+-अहैसि एसे व्याकरण की रीति से शद्ध 
श्नर सरल पद्‌ क्षयि जार्थे तो उपमेय मे जहौ षष्ठी होनी चाहिये, वहं 
!‹ प्रियाय ` यह चतुर्थी ्राती हे, बस इतना ही दोष रहता है, शरोर यह 
¦ दोष को विशेष महत्व का नहीं है । क्योकि षष्ठी का श्रै यद चतुर्थी का 
¦ सा हे श्नोर न्यत्र भी कई बार रेखा होता है । इस शोक का अथै परमाथ 
¦ अपा टीकां वैसा ही है, जैसा कि हमने किया है । ] 

(४९) कभी न देखे इए रूपको देख कर सुखे हषं हरा है नौर भय से मेरा मन 

उ्याङुल भी हो गया है । हे जगन्निवास, देवाधिदेव ! भरसन्न हो जानो ! शौर हे 


गीता, अलुवाद्‌ श्र !टेप्पणी--१९१ अध्याय । ७६६ 





अनन्तवी्यामितविक्रमस्त्वं सर्वे समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः ॥ ४० ॥ 
सखेति मत्वा भसभं यदुक्तं हे कुष्ण हे यादव हे सखोति । 

अजानता महिमानं तवेदं मया परमाकात्मणयेन वापि ॥ ४१ ॥ 
यच्ावहासार्थमसत्करृतोऽसि विदारदाय्यासनभोजनेषु । 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमभमेयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
पितासि छोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुसर्गरीयान्‌ । 

न त्वत्समोऽस्त्यम्यधिकः इतोऽन्यो लोकजयेऽप्यपरतिमपरमावः ॥४३॥ 
तस्मात्पमणस्य प्रणिधाय कायं परसादये त्वामहमीरामीङ्यम्‌ । 


अथौत्‌ ब्रह्मा, नौर परदादा भी तम्दीं हो । तम्द हज्ञार बार नमस्कार है! नौर 

किर भी तुम्हीं को नमस्कार है ! 
! [बरह्मा से मरीचि आदि सात मानस पुत्र उत्पन्न इ चोर मरीचि से कश्यप 
¦ तथा कश्यप से सब भरजा उदन्न इई है (ममा. आदि. ६९. ११); इसलिये 
¦ इन मरीचि रादि को दी प्रजापति कहते हँ (शां. ३२४०. ६९) । इसी से कोह 
! कोड प्रजापति शब्द्‌ का अथं कश्यप श्रादि प्रजापति करते ह । परन्तु यह 
! भ्रजापति शब्द्‌ एकवचनान्त हे, इस कारण प्रजापति का अथं ब्रह्मदेव ही अधिक 
! आद्य देख पडता हे; इसके अतिरिक्र बद्या, मरीचि भ्रादि के पिता अथात्‌ सब 
¦ के पितामह (दादा) है, अत. श्रागे का श्रपितामह ( परदादा ) पद भी राप 
ही आप प्रगट होता है, श्नौर उसकी सार्थकता व्यक्त हो जाती हे । ] 


(४० ) हे सवास्मक ! तुम्हं सामने से नमस्कार है, पी से नमस्कार ह श्रौर 
भी नोर से तुमको नमस्कार है । तुम्हारा वीय अनन्त है श्रौर तुम्हारा पराक्रम 
्रतुल है, सब को यथेष्ट होने के कारण तुम्हीं “ सवै ` हो । 
{[ सामने से नमस्कार, पीद्धे सेः नमस्कार, य शब्द्‌ परमेश्वर की सवेव्यापकता 
दिखल्लाते है । उपनिषदों मे बह्म का एला वणन दै, कि “ बरहेवेदं अर्तं 
पुरस्तात्‌ बह्म पश्चात्‌ जह्य दक्तिणतश्योत्तरेण । अ्रधश्चोध्व च भ्रसते ब्रहवेदं 
! विश्वमिदं वरिष्ठम्‌” ( यु. २. २. १४; छं; ७. २९) उसी के ्रनुसार भक्गि- 
\मागे की यह नमनार्मक स्तुति हं । | 
(४१ ) तुम्हारी इस महिमा को बिना जाने, मित्र समस कर प्यारसे या भूल से 
“अरे छृष्णा,* “श्रो याद्व,' "हे सखा,› इत्यादि जो ङ मेनि कह डाला हो, (४२) 
ञ्रौर हे अच्युत ! आहार-विहार म अथवा सोने-वैरने भ, अ्रकले मे यादस 
मनुष्यों के समन्त नि ईसी-दिल्लगी मँ तुम्हारा जो अपमान किया हो, उसके लिये 
मे तमसे हमा मागता ह| (४३) इस चराचर जगत्‌ के पिता तम्हीं हो, तुम पूज्य 
हो भ्रौर गुरुके भी गुर हो । चरलोक्य भर भँ तुम्हारी बराबरी का कोई नहींहे। 
किर हे अतुलप्रभाव ! श्रधिक करो से होगा १ (४४) तम्हीं स्तुत्य श्रौर समथं हो; 
इसलिये मे शरीर खुका कर नमस्कार करके तमसे भा्थेना करता हू कि “ भरसन्न 
गी. र. 8७-8८ 


७७२ गीतार्दस्य थवा कर्मयोगशाख | 





अर्जुन उवाच । 
हषं माचुषं रूपं तव सोम्यं जनादन । 
इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः पक्तिं गतः ॥ ५१ ॥ 
। श्रीमगवानुवाच । 
&§ सुडुदंशंमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम । 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं द्रोनकाङ्खिणः ॥ ५२ ॥ 
नाहं वेदने तपसा न दानेन न चेज्यया । 
शाक्य एवंविधो व्रष्टं उष्टवानसि सां यथा ॥ ५३ ॥ 
भक्त्या त्वनन्यया शस्य अहमेवंविधोऽञ्जँन । 
ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन परवेष्टुं च परंतप ॥ ५४ ॥ 
§§ मत्कर्मक्रन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवजितः। 
१प्र की गई है; इस कारण यह सिद्धान्त श्रौर भी सुद्ढ हो जाता है, कि गीता 
{ बहत प्राचीन होगी । देखो गीतारहस्य परिशिष्ट प्रकरण प्र. ९१६ । ] 


अजैन ने कहा-(५१) हे जनादन ! तुस्हरे इस सौम्य थोर ममुष्य-देहधारी रूप 
को देख कर अब मन छिकाने श्रा गया चनौर मँ पके की मेति सावधान हो गया ह । 


श्रीभगवान्‌ ने कहा--(९२ ) मेरे जिस रूपकोत्‌ ने देखा है, इसका दशन 
मिलना बहुत कखन ह । देवता भी इस रूप को देखने की सदैव इच्छा किये 
रहते है । ( ९३ ) जैसा तूने सुभे देखा है वेसा सुभे वेदों से, तप से, दान सेः 
अथवा यक्त से भी ( कोद) देख नहीं सकता । ( ८४ ) हे अन ! केवल 
अनन्य भक्तिसे दी इख प्रकार मेरा ज्ञान दोना, सुभे देखना, श्रौर हे परन्तप ! 
सुभे तस्व से भ्वेश करना सम्भव है । 


! [भक्ति करने से परमेश्वर छा पहले ज्ञान होता है, नौर फिर अन्त मे पर- 
सेश्वर के साथ उसका तादात्म्य हो जाता है । यही सिद्धान्त पहले ४. २६९ मे 
¦ श्नौर श्रामो १८. ९ मे किर राया है । इसका खुलासा हमने गीतारहस्य के 
तेरह प्रकरण ( षर. ४२६-४२य ) मै किया है । रव अर्जुन को पूरी गीता 
¦के अथै का सार बतलते है--] 

(९९) हे पाण्डव ! जो इस इद्धि से कसै करता है, फि सब कर्म मेरे अर्थाव्‌. 
परसेश्वर के है, जो मस्परायण श्नौर सङ्गविरषटित है, श्रौर जो सब भणियों के 
विषय भे निर है, वह मेरा भक युकम भिल जात्ता ह । 

; [उक्र शोक का आशय यह है, कि जगत्‌ के सव यवहार मगवद्व्त कोः 
¦ परमेश्वरार्पणबुद्धि से करना चाहिये (अपर ३३ वा रोक देखो), ्र्थत्‌ उसे सारे 
{व्यवहार इस निरभिमान इद्धि से करना चाहिये, कि जगत्‌ के सभी कर्म परमेश्वर 


गाता, अदुवाद्‌ आर एटप्परी-? अध्याय 1 ७७ 


तेनैव स्पेण चयुर्थजेन सदस्रवादो मव विश्वमूर्ते ॥ ४६ ॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
६९मया परसन्नेन तवाङ्धनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगाव्‌ ! 
तेजोमयं विन्वसनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न डटपूवेम्‌ ॥ 8७ ॥ 
न वेद्यज्ञाध्ययनर्नं दानेन च क्रियाभिर्न तपोभिरुयैः। 
एवंरूपः गक्य अहं चरलोके द्रष्टुं त्वदन्येन करुपरवीर ॥ ४८॥ 
मातेल्यथामा च विमूढमावो दृष्टा रूपं घोरमीडडः ममेदम्‌ । 
्यपेतसीः पीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपव्य ॥ ४९१ 
संजय उवाच । 
इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं पं दर्नयामास भूयः । 
@@ = ॐ (~ 
आम्वासयामासर च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा ॥ ५० ॥ 








1 श्रपना वही पहले का सरूप ठिखिलाच्रो 1 ( ४६ ) मे पहले क समान दी 
किरीर शरोर गा धारण करनेवाले, हाथ मे चक्र लिव हुए तुमको देखना चाहता 
८ श्रतएव >) हे खहचवाद्ु, विश्वमूतिं ! उसी चनुर्णुन रूप से प्रगट हो जारो ! 


|| 
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श्रीभगवाय्‌ ने कदा--(४०७) हे अरञुन ! ( तुक एर) मसन्न हो कर चह तेजो- 
मय, अनन्त, श्राय च्रार परम विश्वरूप श्रपने योग-सासग्यं सेने तुमे दिख- 
लाया ह; इसे तेरे सिचा च्रार रिसी ने पहले नदीं । (८) हे ऊुस्वीरश्रेष्ट ! 
मुप्यलोक् मे मेरे इस प्रकार का स्वल्प कतो भी वेदे, यज्ञो से. साध्याय से 
दाने, कमो से, श्रथवा उम तपते नटीं >ेख सक्ता, कि जिते 
(४६) मेरेरेत्ेघोरद्पको देख क्र श्रपने चित्त मे य्यथा 
मूढ मत दो जा । इर दोड्‌ कर उसी स्वरूप 
सञ्जय ने कदा-८ ९० ) इ प्रकार भाषण करके वासुठेव ने अयन 
अपना ( पहले का ) स्वरूप दिलाया; ओर्‌ फिर सोम्य रूप धारण करके उस 
महात्मा ने इरे इए श्रजुन को धीरज वधाया ! 


[ नीता के दवितीय अध्यायकेष्टवेसे रवे, २०वे, ररव, २९ वें, नोर 
७० चं शोक, श्राव ्रध्यायके वें, ५०, ९५ दें जोर २८ वें शोक, नत 
श्रध्याय के २० श्र २१ चे शो. पन्द्रह अध्यायकेररेतेवेश्नौर १९ वें 

श्छोक का छन्द विश्वरूप-वर्णन के उक्र ३६ श्लों ॐ दन्द के समान हैः अर्थात्‌ 
इसके भ्रत्येक चरण मँ ग्यारह श्रकषर है । परन्तु इनमें गणं का कोद एक नियम 


नहीं हे, इससे कालिदास प्रश्धेति के काव्यो ॐ इन्द्रवच्ना, उपेन्दरवञ्रा, उप- 
जाति, ढोधक, शालिनी राहि चन्दो ङी चल परये शोक नहीं कहे ला 
अ 
सक्ते 


् ध 


1 श्र्यौत्‌ यह इत्तरचना श्मापै यानी वेदस्हिता के त्रिष्टुप्‌ चत्त के नुने 
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७७8 गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख । 


~~~ 





द्वादशोऽध्यायः । 
अजुन उवाच । 


एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते । 
ये चाण्यक्षरमन्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ १॥ 


श्रीभगवानुवाच । 


§§ मय्यावे्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 

श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा सताः॥ २१५ 

ये त्वक्षरमनिदै्यमन्यक्तं पर्युपासते । 

सयैत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं भुवम्‌ ॥ ३ ॥ 

संनियम्येन्िययामं स्वैर समबुद्धयः । 

ते पराप्छुवन्ति मामेव सर्य॑भूतदिते रताः ॥ ४ ॥ 

देरोऽधिकतरस्तेषामन्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 

अन्यक्ता 1है गतिईःखं देदवद्धिरवाप्यते ॥ ५॥ 

ये तु सवांणि कमणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 

अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥ 

तेषामदं ससुद्धतां मृत्युसंसारसागरात्‌ । 
कौनसा हे इस भश्च मे भ्यक्गोपासना का अर्थं भङ्गि है। परन्तु यष्ट भक्ति से भिन्न 
भिन्न ्रनेक उपास्यो का अर्थं विवक्तित नहीं हे; उपास्य अथवा अ्रतीक कोष मी 
हो, उसमे एक ही सर्वव्यापी परमेश्वर की भावना रख कर भक्ति की जाती है, 
वही सच्ची व्यक्त उपासना हे ओर इस अध्याय मे वही उद्दिष्ट है । ] 


अर्जुन ने कहा-८ १ ) इस भकार सदा युक्र अथौत्‌ योगथुक्र हो कर जो भक्र 
तुम्हारी उपासना करते है, शरोर जो अव्यक्त श्क्तर श्रथौत्‌ बरह्म की उपासन 
करते हँ उनम उत्तम ८ कर्म- ) योगवेत्ता कौन है १ 

श्रीभयवाच्‌ ने कहा-( २ ) मुखम मन लगा कर सदा युक्रचित्त हो करके 
परम श्रद्धा से जो मेरी उपासना करते ह, वे मेरे मत मँ सब से उत्तम युक्र श्रथौव्‌ 
योगी है । ८ ६-४ ) परन्तु जो अनिर्देश्य अर्थौत्‌ भस्यत्त न दिखलाये जनेवाले, 
अव्यङ्ग, स्व्यापी, अचिन्त्य शरोर दटस्थ अथात्‌ सब के मूल मेँ रहनेवाले, चल 
ञ्नौर नित्य अक्र अर्थात्‌ बह्म की उपासना सव इन्द्रियों को रोक कर सर्वत्र समबुद्धि 
रखते इष कृरते है, वे सब भूतो के हित मे निमग्न (लोग भी ) सुमे दी पतेहै,(६) 
(तथापि) उनके चित्त व्यङ्ग मे आसक्त रहने के कारण उनके क्रेश अधिक होते 
है । क्योकि ( व्यङ्ग देहधारी मनुष्यों को ) अव्यक्त उपासना का मारी कष्ट से सिद्ध 
होता है । (परन्तु जो सुम मे सब क्म का संन्यास र्था श्रपण करके 





गीता, अञुवाद अर टिष्यणी-१२ अध्याय । ७७३ 


~^ 


नि्वेरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ ५५ ॥ 
इति श्रीमद्धगवद्रीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मवियायां योगाच्च रीकृष्णाजन- 
संवदे विश्वरूपदशनं नाम एकादरोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 





-~~+ 





् 


हे, सचा कर्ता शरोर करानेवाला वही है; छिन्तु हमे निमित्त बना कर वह ये 
कर्म हम से करवा रहा है; एेसा करने से वे कम शान्ति अथवा मोह-पर्ि मे 
वाधक नहीं होते । शाङ्करभाप्य मे मी यदी कदा है, कि इस श्लोक से परे गीता- 
शाख का तात्पर्य श्रा गया है । इससे प्रगट है, कि गीता का भक्रिमाम यह 
¦ नहीं कहता कि श्रारामं से * रास राम ` जपा करो; प्रद्युत उसका कथन है, कि 


| 
1 


¡उत्कट भक्ति के साथ ही साथ उत्साह से सब निष्काम कमै करते रहो । 

सन्यास-मागवाले कहते हं, छि ‹ निर्वर ` का श्रथ निष्किय हे; परन्तु यह अथं 
यहा विवरित नहीं हे, इसी वात को प्रगट करन क लिये उसके साथ ' मलत्कमे- 
। छत्‌  श्र्थात्‌ ‹ सब कर्मो को परमेश्वर के ८ श्पने नहीं ) समस कर परमे- 
 श्वरापंण बुद्धि से करनेवाला विशेपण लगाया गया है । इस विषय का विस्तृत 
। विचार गीतारहस्य के वारहवे अकरण (४.३६०-३६७) म किया गया हे । ] 


1 
(1 
1 
1 
॥ 
1 
॥ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


इस भकार श्रीभगवान्‌ के गाये हए श्रथात्‌ कहे इए उपनिषद्‌ मे, बद्यविद्या- 
न्तत योग--श्रथवा कर्मयोग-शाखविपयक, श्रीकृष्ण श्रौर अ्चैन के संवाद से, 
विश्वरूपदशेनयोग नामक्‌ ग्यारहर्वो श्रध्याय समाप्त हुश्चा । 





बारहवा अध्याय । 


[ कर्मयोग की सिद्धि के क्लिये सातवे अध्याय मे क्ञान-विन्तान के निरूपण का 
श्रारम्भ कर आर्ठ्वे मे चक्तर, श्रनिरदैश्य शरोर अव्यक्त बद्य का स्वरूप बतलाया है। 
किर नच ्रध्याय मे भक्तिरूप भव्यत्त राजसा के निरूपण का भ्रारम्भ करके दसवें 
श्नौर म्यारहवे मे तदन्तयत ‹ विंभूति-वणंन › एवं “ विश्वरूप-दशेन ` इन दो उपा- 
ख्यानों का वणन करिया है; चौर ग्यारहवे अध्याय के अन्त मे सार-रूप से श्र॑न को 
उपदेश क्षिया है, कि भक्रि से एवं निःसङ् बुद्धि से समस्त कमै करते रहो । श्रव 
इस पर र्न का प्रक्ष है, कि कर्मयोग की सिद्धि के क्लिये सातवे शरैर व्च 
श्मध्याय मे सर-अक्तर-विचारपूर्वक परमेश्वर के ्रव्यक्र रूपको श्रेष्ठ सिद्ध करके 
चव्य की श्रथवा श्रहर की उपासना ( ७. १३ चनौर २४, ८. २१ ) बतलाईं 
है रोर उपदेश क्रिया है, फि युक्रचित्त से युद्ध कर (८.७); एवै नवै अध्याय मे ग्यक्त 
उपासना-रूप भव्य्त धमे बतला कर कटा है, कि परमेभ्वरार्पण बुद्धि से समी कर्म 
करना चाहिये ( ६. २७, ३४ धरोर ११. ९९; तो नब इन दोनों मे र्ठ माग 


७७६ गीतारदस्य ्रथवा कर्मयोगशाद् । 


४ 





अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव । 

मदर्थमपि कर्माणि छु्वन्‌ सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ १० ॥ 

अथेतदप्यराक्तोऽसि कर्त मद्योगमाभितः। 

सर्वकर्मफरुत्यागं ततः कुरू यतात्मवान्‌ ॥ ११॥ 

श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्‌ ध्यानं विरिष्यते । 

भ्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ १२ ॥ 
करके मेरी भरा्षि कर लेने की श्राशा रख । (१०) यदि श्रभ्यासक्रने म भीत्‌ 
श्रसमर्थं हो तो मदथ ्थात्‌ मेरी प्राप्ति क रथै (शाखं मँ बतलाति हुए ज्ञान- 
ध्यान-मजन-पूजा-पाड श्रादि >) कमे करता जा; मदथे (ये) कमे करनेसेभीत्‌ 
सिद्धि पावेगा; ( 9१ ) परन्तु यदि इसके करने भी तू श्रसमथै हयो, तो म्योग-- 


मदपंणपूर्वैक योग यानी कमैयोग--का श्राश्रय करके यतात्मा होकर रथात्‌ धीरे 
धीरे चित्त को रोकता हुश्रा, (्रन्तमें ) सव कमे के फलों का स्याग कर दे । (१२) 
क्योकि श्रभ्यास की अपेता जान श्रधिके श्रच्छा हे, जान की श्रपेत्ता ध्यान की 
योग्यता श्रधिक है, ध्यान की ्पेत्ता कर्मफल का त्याग श्रेष्ट है, च्रौर ८ इस कमै- 
फल के) त्याग से तुरंत दी शान्ति प्रक्ष होती है। 
। [ कर्मयोग की चषि से ये श्लोक श्रयन्त महव के है । इन श्टोकों म क्रि 
युक्र कर्मयोग के सिद्ध होने के लिये श्नभ्यास, ज्ञान-भजन रादि साधन बतला 
¦ कर, इसके श्रोर अन्य साधनों के तारतस्य का विचार करके न्त मे अर्थात्‌ १२ बे 
{शोक मे कर्मफल के स्याग की श्रथौत्‌ निष्काम कर्मयोग की श्रएठता वर्णित हे । 
निष्काम कर्मयोगी की शरष्ठता का वर्णन ऊढ यही नही है; किन्तु तीसरे (३ 
। ८ )› पाच ( ८. २ ), च्रोर चठे (६.४६) अध्यायो मे भी यही भ्र स्पष्ट रीति 
से वित है; श्नौर उसके श्रनुसार फएल-त्यागरूप कर्मयोग का ्राचरण करने के 
¦ लिये स्थान-स्थान पर श्रज॑न को उपदेश मी फिया है (देखो गीतार. षृ, ६०७-- 
०८) । परन्तु गीताधमे से जिनका सम्प्रदाय जदा है, उनके लिये यह बात 
प्रतिकूल हे; इसलिये उन्होने उपर के शोको का श्रौर विशेषतया १२ ये छोक कै 
पदों का अर्थं बदलेने का प्रयत्न किया है । निरे ज्ञानमागौ रथात्‌ सांस्य-टीका- 
¦ कारों को यह पसन्द नहीं है, कि ज्ञान की श्रपेत्ता कर्मफल का त्याग शरेष्ठ बतलाया 
¦ जावे । इसलिये उन्होने कहा है, कि या तो ज्ञान शब्द्‌ से ‹ पुस्तकों का ज्ञान 
लेना चाहिये, श्रथवा कमेफल-त्याग की इस प्रशसा को शअर्थवादात्मक यानी 
। कोरी प्रशसा समनी चाहिये । दसी अकार पातञ्जलयोग-मागवालो को श्रभ्यास 
¦ की श्रपेत्ता कर्म॑फल-त्याग का वद्प्पन नहीं सुहाता भौर कोरे मक्षिमार्गवालो को- 
! अथात्‌ जो कहते हँ कि भक्रि को चोद, दुरे कोद भी क्म न करो उनको-- 
! ध्यान की श्रपेक्ता अर्थात्‌ भक्ति की श्रपेत्ता कमैफलस्याग की श्रेष्ठता मान्य नहीं 
¦ है । वतमान समय मे गीता का भ्गियुक्र कर्मयोग सम्प्रदाय लुष्षसा ष्टो गया 
; हे, कि जो पातञ्जलयोग, ज्ञान श्रौर भक्ति इन तीनों सम्भदायों से भित हे, 


== ~~ ~~ => == = ७ = ७ 


गीता, अनुवाद ओर रिष्पणी--१२ अध्याय। ७७ 
सवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेदितचेतसाम्‌ ॥ ७॥ 
मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्ध निवेराय । 
निवसिष्यसि भय्येव अत ऊर्ध्वे न संरायः॥८१ 
९§ अथ चित्तं समाधातुं न राक्रोषिं मयि स्थिरम्‌। 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥ ९ ॥ 


मत्परायण होते हुए ्ननन्य योग से मेरा ध्यान कर सुमे भजते है, (७ ) हे पाथ॑ ! 
सुफमे चित्त लगनेवाने उन लोगों का, मेँ इस श्र्युमय संसार-सागर से बिना 
बिलम्ब किये, उद्धार कर देता हूं । (म ) (श्रतणएुव ) सुमे ही मन लगा, सममे 
बुद्धि को स्थिर कर, इससे त्‌ निःसन्देह सुमे ही निवास करेगा । 





; [ इसमे भक्रिमार की श्रेष्ठता का प्रतिपादन है । दूसरे श्लोक मे पदक्ञे यद 
, सिद्धान्त किया है, कि भगवद्ध्ग उत्तम योगी है; क्रिर तीसरे शोक मे पचान्तर- 
, बोधक । तु › अव्यय का प्रयोग कर, दस्मे ओर चोे श्छोक मे कहा हे, कि श्व्यक्त 
¦ की उपासना करनेवाले भी सुभे दी पाते है । परन्त॒ इसके सस्य होने पर भी 
। पो चवे श्छोक मँ यह बतलाया है, फि श्रभ्यक्र उपासको का मार्ग ्रधिक क्तेशदायक 
{होता है; दे श्रौर सातवे शोक मं वसौन किया है, कि श्रव्यक्र की ्रपेक्ता व्यक्त 
की उपासना सुलभ होती है; श्रोर श्राटव श्छोक मे इसके ्रयुसार व्यवहार करने 
¡का श्र्च॑न को उपदेश किया है । सारांश, प्यारहवे श्रध्याय के चन्त (गी. ११.६९९) 
सै जो उपदेश कर श्रये दै, यह रैन के प्रश्न करने पर उसीको दद्‌ कर दिया 
ह । इसका विस्तारपूर्वक विचार, कि भक्किमागं मे सुललभता क्या है, गीतारहस्य 
!के तेरहवे प्रकरण में कर चुके दै; इस कारण यहं हम उसकी पुनरक्रि नदीं 
। करते । इतना ही कह देते ह, कि भ्नव्यक्र की उपासना क्टमय होने पर भी मोक्त- 
दायक दहीहैः श्रौर भक्रिमामैवालोंको स्मरण रखना चाहिये, कि भक्रिमार्गमे भी 
| कर्म न छोड़ कर ईशवराप॑णपूरवक अवश्य करना पदता है । इसी देत से चृडे शोकः 
।मे ५ मुभे ही सब कमो का संन्यास करके ”' ये शब्द्‌ रखे गये ह । इसका स्पष्ट 
र्थं यह हे, कि मक्रिमागं भे भी कर्मो को स्वरूपतः न छोडे, किन्तु परमेश्वर मे 
।उन्दँ अर्थात्‌ उनके फलों को श्रपण कर दे । इससे प्रगट होता है, कि भगवान्‌ नेः 
| इस श्रध्याय के अन्त सँ जिस भक्रिमानू पुरुष को श्रपना प्यारा बतलाया है, 


¦ उसे भी इसी रथात्‌ निष्काम कर्मयोगनमाग का हौ समना चाद्ये; यह 
1 


स्वरूपतः कर्मसंन्यासी नहीं है । इस प्रकार भक्तिमार्गं की श्रेष्ठता घौर सुल- 


¦ भता बतला करं भ्रव परमेश्वर मे एसी भक्ति करने के उपाय अथवा साधन 
¡ बतलाते हुए, उनके तारतम्य का भी खुलासा करते है--| 


1 
| 
1 
| 
॥ 


(६ ) भ्रव ( इस प्रकार ) सुस्प्मे भली भोति चित्त को स्थिर करते न बन 


पदे तो है धनञ्जय! ्रभ्यास की सहायता से अर्थात्‌ बारम्बार प्रयतत 


७७८ गीतारहस्य श्रथवा कर्मयोगशाख । 





, निमेमो निरहंकारः समटुःखसुखः क्षमी ॥ १३ ॥ 
संतः सततं योगी यतात्मा ददनिशथयः। 
मय्यपितमनोबुद्धिर्यो मे मक्तः स मे भियः॥ १६ ॥ 
यस्मान्नोद्धिजते छोको रोकान्नीद्धिजते च यः। 
दरषामषभयोद्रेगैसंक्तो यः स च मे पियः॥ १५॥ 
अनपेक्षः छ्चिरश्न उदासीनो गतव्यथः । 
सवौरग्भपरित्यागी यो मनद्धक्तः स मे भियः॥ १६॥ 
यो न हष्याति न द्वो न शोचाति न काति । 
छ्युमाञ्युभपरित्यागी भक्तिमान्‌ यः स मे भियः ॥ १७॥ 
समः रात्रौ च भित्रे च तथा मानापमानयोः । 
इीतोष्णसुखड्ःखेषु समः सङ्गविवर्जितः ॥ १८ ॥ 
¦ “जो इस वेदान्ततस्व को जानता है, कि श्वान की श्रपेत्ता उपासना रथीत्‌ ध्यान 
¦या मक्कि उक्ृष्ट है, एवं उपासना की श्रयेत कम अरथौत्‌ निष्काम कम शरेष्ठ हे, 


॥ 
॥ [+ 


¦ वही पुरुषोत्तम है ” ( सूयैगी. ४. ७७ ) । सारांश, भगवद्वीता का निश्चित मत 
(यह है, कि कमैफल-त्यागरूपी योग श्रथौव्‌ क्ान-भक्षियक्र निष्काम कर्मयोग 
(ही सब मागो भे श्रेष्ठ है; ओर इसके अनुकूल ही नदीं पतयुत पोषक यु्रिवाद 
। १२ श्लोक मे है । यदि किसी दूसरे सम्प्रदाय को वह न रचे, तो वह उसे छो 
दे; परन्तु चर्थ की म्यथं खींचातानी न करे। इस प्रकार कमफल-त्याग करो 
ष्ठ सिद्ध करके उस मागं से जानेवाल्ञे को ( स्वरूपतः क्म॑दछोढनेवाले को 


! नहीं ) जो सम शरीर शान्त स्थिति अन्त में प्राप्त होती है उसी का वरन 


1 
# + 


¦ करके चव भगवान्‌ बतलाते हे, फि एसा भक ही यमे रतयन्त भिय है-] 


( १३) जो करिसी से देप नहीं करता, जो सच भूतो के साथ मित्रता से ब्त 
ह, जो कृपालु है, जो ममस्वहुद्धि रोर ्रहकार से रित है जो ुःख श्रौर 
सुख मै समान एवं प्माशील है, ( १४ ) जो सदा सन्तुष्ट, संयमी तथा दद़- 
निश्चयी है, जिसने अपने मन श्रौर इद्धि को सुमे अर्पण शूर दिया है, वह भेरा 
(कमै-) योगी भक्र सुमको ष्यारा है। (१९) भिससे न तो लोगों को केश होता 
है ्ौरनजो लोगों सेङ्रेश पाताहै, एसे ही जो हषै, ओोध, भय ओर विषाद 
से क्लिप है, वही सुभे भिय है । (१६ ) मेरा वही भक्त सु प्यारा है कि जो निर- 
पे, पवित्र रौर दक्त है ध्रथौत्‌ किसी भी काम को ्रालस्य छोड कर करता है, 
जो (फल के विषय मे ) उदासीन ३, जिसे कोद भी विकार डिगा नहीं सकता, 
रीर भिसने ( काम्यफल के ) सब रम्भ यानी उद्योग चढ़ दिये है । (१०) जो 
न चानन्द मानता है, न द्वेष करता है, जो न शोक करता है श्र न इच्छा रखता 
हे, जिसने (कमं के ) शभ नौर अर्म ८ फल ) छोड़ दिये है, वह भक्तिमान्‌ . 
पुरूष सुभे भिय है । (१०) जिते शु रौर मित्र, मान श्रौर पमान, सदीं शौर 


गति, अनुवाद ओर टिप्पणी--१२ अध्याय । ७७७ 
&§ अद्वष्ठा सर्वभूतानां मेः करुण एव च । 

श्नौर इसी से उस सम्प्रदाय का कोई टीकाकार भी नहीं पाया जाता है । तएव 
भ्राज कल्ल गीता पर जितनी टीका पाई जाती है, उनम कर्मफल-त्याग की श्रेष्ठता 
 श्र्ैवादात्मक सममी गई है ! परन्तु हमारी राय म यह भूल है । गीता मँ 
¦ निष्काम कमयोग को ही प्रतिपाद्य मान क्ञेने से इस शोक के अथ फे विषय मँ 
¦ कोह भी डन नदीं रहती । यदि मान लिया जारे, कि कर्म दछोढने से निवह 
। नहीं होता, निष्काम क्म करना ही चाहिये, तो स्वरूपतः कमे को त्यागनेवाला 
! ज्ञानमागै क्मेयोग से कनिष्ठ निशित होता है, कोरी इन्द्यो की ही कसरत 
¦ करनेवाला पातञ्जलयोग कर्मयोग से हलक जँचने लगता है, श्रौर सभी कमौको 
! छोड देनेवाला भक्रिमाम भी कर्मयोग की अपेक्ता कम योग्यता का सिद्ध हो 
¦ जाता है । इस प्रकार निष्काम कमयोग की श्रेष्ठता भ्रमाित हो जाने पर यही 
 ग्रश्च रह जाता है, कि कर्मयोग मे आवरयक भक्रियुक्र साम्यञुदधि को प्राक्च करने 
! के लिये उपाय क्या है । ये उपाय तीन है अभ्यास, ज्ञान श्नौर ध्यान ] इनसे, 
¦ यदि किसी से श्रभ्यास न सघे तो वह ज्ञान अथवा ध्यानम से किसी भी उपाय 
¦ को स्वीकार कर ले । गीता का कथन है, कि इन उपायो का श्राचरण करना, 
¦ यथोक्त कम से सुलभ है । १२ वें शोक म कहा है, कि यदि इनमे से एरू भी 
! उपराय न सधे, तो मचुष्य को चाहिये कि बह कमयोग के आचरण करने काटी 
¦ एकदम श्रारम्म कर दे । अव यर्हौ एक शंका यह होती है, कि जिससे अभ्यास 
! नहीं सधता भ्नौर जिससे ज्ञान-ध्यान भी नहीं होता, वह कर्मयोग करेगा ही 
{कैसे ! कद एकों ने निश्चय किया है, कि किर कर्मयोग को सव की श्रपेत्ता 
सुलभ कहना दी निरथक है । परन्तु विचार करने से देख पडेगा, फि इस तेप 
म ङं भी जान नहीं है। १२ वे शोक भ यह नहीं कहा है, कि सव कमौ ॐ 
¦ फलो का ‹ एकदम › त्याग कर दे; बरन्‌ यह कहा है, कि पहले भगवान्‌ के 
¦ बतलाये हुए कर्मयोग का आ्राश्रय करके, (ततः) तदनन्तर धीरे धीरे इस बात 
¦ को अन्त मे सिद्ध कर ले । श्नोर देखा श्रथ करने से कुद भी विसङ्गति नहीं रह 
¦ जाती । पित्ते अध्यायो मे कह श्राये है छि कर्मफल के सवर्प भराचरणसे ही 
। नीं (गी. २.४०), किन्तु जिज्ञासा ( देखो गी. ६.४४ श्नौर हमारी रिष्पणी) 
¦ हो जाने से भी मनुष्य श्राप हौ श्राप अन्तिम सिद्धिकी रोर खीचा चला 
¦ जाता है । अतएव उस मागै की सिद्धि पाने का पहला साधन या सीदी यही 
है, कि कर्मयोग का ्राश्रय करना चाहिये अथात्‌ इस माम॑ से जने की मन 
इच्छा होनी चाहिये 1 कौन कह सकता हे, फि यह साधन अभ्यास, ज्ञान 
¦ ्नौर ध्यान की श्रपेत्ता सुलम नहीं है १ श्नौर १२ वें श्टोक का भावाथैहै भौ 
¦ यही । न केवल भगवद्वीता भ किन्तु सू्ैगीता मे मी कहा है- 
ज्ञानादुपास्तिरुत्ष्टा कर्मोङ्ृष्टसुपासनात्‌ । 
इति यो वेद वेदान्ते स एव पुरुषोत्तमः ॥ 


1 
1 
1 
1 
| 
| 


~ ~ «~ ~~ ~ ~ 


० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख । 


8६ ये ठ धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पयुपासते । 
अ्रहधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे भियाः॥ २०॥ 


इति श्रीमद्धगव्रीताञ उपनिषत्यु ब्रह्मवियायां योगदान शरीृष्णाजनसंवदे 
भक्तियोगो नाम द्वादयोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


म 0 ०१०५७१९१. 





¦ सन की इसी वैराग्य स्थिति को प्रगट करने के लिये गीता मे “ निकेत › चोर 
। 'सवरिम्मपरित्यागी ° च्रादि शव्द स्थितप्रज् के वर्णन मँ श्राया करते है । यही शब्द्‌ 
¦ यतियो के श्र्थीत्‌ क्म यागनेवाज्ञ सन्यासियों के वनो मे भी स्टरतिग्रन्थो म 
। अये है । पर सिफं इसी इुनियाद पर यह नदीं कहा जा सकता, कि कर्मलयाग 


1 1 [] 


¦ खूप सन्यास दी गीता मँ प्रतिपा है । क्योकि, इसके साथ ही गीता का 


` ¦ यह दूसरा निशित सिद्धान्त है, कि जिसकी बुद्धि मे पूं वैराग्य भिद गया हो, 
।उस ज्ञानी पुरुष को मी इसी विरङ्ग-बुद्धि से फलाशा छोड कर शाखतः प्राप 
| होनेवाल्ञे सब क्म करते ही रहना चाहिये । इस समूचे पूर्वापर सम्बन्ध को 
| बिना समे गीता मे जहौ कहीं अनिकेत "° की जोड के वैराम्य-बोधक 
¡ शव्द मिल जवि उन्हीं पर सारा दारमदार रख कर यह कह देना टीक नहीं 
हे, कि गीता मै कमै-तन्यास-मधान साग ही प्रतिपाद्य है । ] 


( २० ) उपर बतलाये इए इस श्रसततुल्य धम का जो मत्परायण होते इए 
-धद्धा से भ्राचरण करते ह, वे अक्र सुभे रस्यन्त प्रिय हे । 


[ यह वणेन हो चुका है (गी. ६. ४७; ७. १८) कि भक्तिमान्‌ ज्ञानी पुरूष 
सब से श्रेष्ठ है; उसी वंन के श्रनुसार भगवान्‌ ने इस शोक मे बतलाया हे, 
हमे अत्यन्त प्रिय कौन है, ्रथीत्‌ यौ परम भगवद्धक्र कर्मयोगी का वसन 
किया है । पर भगवान्‌ ही गी. 8. २६ वे शोक म कहते है, कि “* फे सन 
एक से हे, कोड विशेष भिय अथवा द्वेष्य नहीं है * | देखने मँ यह विरोध 
अतीत होता है सही; पर यह जान लेने से कोई विरोध नहीं रह जाता, कि एक 
वणेन सगुण उपासना का अथवा भक्गि-मायै का है, श्रौर दूसरा अध्यारम-दष्टि 
! अथवा कमंविपाक-दृष्टि से किया गया है । गीतारहस्य क तेरे प्रकरण के 

; नन्त (र. ४२६-४३० ) मँ इस विषय का विवेचन है । ] 

इस भकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए अथात्‌ कहे इुए्‌ उपनिषद्‌ मे, बह्मविचा- 
ल्तगीत योग-अ्र्थात्‌ कर्मयोग-शाखविषयक, श्रीकृष्ण श्नौर अदन के दवादर्मे 
भङ्कियोग नामक बारहर्वा अध्याय समाक इञा । 


1 


1, 


1 





रीता, अदुवाद ओर रिप्पणी--१२ अध्याय । ७७६ 





ठुल्यनिन्दास्तुतिर्मोनी संतुष्टो येन केनचित्‌! 

अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे पियो नरः \ १९॥ 
गर्मी, सुख ्नौर दुःख समान ई, श्रौर जिसे (किसी म मी) आसक्ति नदीं है,(१६)) 
जिसे निन्दा चनौर स्तुति दोनों एक सी है, जो मितभाषी है, जो कुद मिल जावे उसीः 
भे सन्तु है, एवं जिसका चित्त स्थर है, जो अनिकेत हे अर्थात्‌ जिसका (८ कमै-- 
फलाशारूप) ठिकाना कहीं भी नहीं रह गया है, वह भक्रिमान्‌ पुरूष सुमे प्यारा हे।, 


{ [ * अ्ननिकेत › शब्द उन यतियो के वणंनों मे भी अनेक वार श्राया करता. 
हे, कि जो गृहस्थाश्रम दढ, सन्यास धारण करके भिक्त मोगते हुए घुमते रहते 
{हैं ( देखो मनु. ६. २९ ) श्नौर इनका धात्वर्थं ॒‹ बिना घरवाला * हे । अतः 
! इस अध्याय के ' निसैम, › ‹ स्वारम्भ-परित्यागी › ओौर ‹ अनिकेत ' शब्दों से,. 
¦ तथा श्चन्यत्न गीता मँ ' लक्रसर्वपरिभह (४. २१ ), अथवा ° विचिक्रसेवी 
( १८. ९२ >) इत्यादि जो शब्द्‌ हैँ उनके ्राधार से सन्यास-मार्गवाजे टीकाकार 
; कहते हे, कि हमारे माम का यह परम ध्येय “ घर-द्वार द्धोड़ छर बिना किरी 
! इच्छा के जङ्गलो म चायु के दिन बिताना » ही गीता मेँ ्रतिपाचदै; अौरवे 
¦ इसके क्तिये स्ए्तिमन्थो के संन्यास-्राश्रम अकरण के शोको का म्रमाण दिया. 
¦ करते हँ । गीता-वाक्यो के ये निरे सन्यास.ग्रतिपादक अथै ॒सन्यास-सम्रदाय- 
| की इष्टि से महस्व के हो सकते, किन्तु वे सचे नदीं है । क्योकि गीता के अ्नु- 
सार ‹ निरभ्ि अथवा ' निष्किय ` दोना सच्चा सन्यास नहीं हे । पीदे कई बार 


| गीता का यह स्थिर सिद्धान्त कहा जा चुका हे (देखो गी. ९, २ श्रौर ६. १.२)किः 
¦ केवल फलाशा को छोडना चाहिये, न कि कम को । अतः “ अनिकेत › पद का 


¦ घर-दार छोड्ना अर्थं न करके देस करना चाये, कि जिसका गीता के कमयोग 
¦ के साथ मेल मिल सके! गी. ४.२० वे श्ोक र्मे कमफल की ञ्ाशान रखने- 
;वाले पुरष को ही ° निराश्रय › विशेषण लगाया गया हे, श्रोर गी. ६. १ मे 
उसी अर्थं मे ““शअनाभितः कर्मफलं * शब्द्‌ ये हैँ । ‹ आश्रय › श्नौर "निकेत ` 
इन दोनों शब्दों का श्रथ एक ही हे । अतएव श्रनिकेत का गृहत्यागी अथं नः 
¦ करके, रेखा करना चाहिये कि गृह आदि मँ जिसके मन का स्थान फसा नहीं 
। इसी अकार उपर १६ वे शोकम जो 'सवौरम्भपरित्यागी' शब्द्‌ है, उसका 

¦ मी अर्थं ““सारे क्म या उद्योगों को छोदनेवाला ” नहीं करना चाहिये; किन्तु 
गीता ४. १९ जो यह कहा हे क्षि“ जिसके समारम्भ फलाशा-विरदित हं 
¦ उसके क्म सान से दगध हो जते हँ "` वेवा ही अर्थं यानी "काम्य आरम्भ श्रथीव्‌ 
क्म छोडनेवाला ›› करना चाहिये । यह बात गी. १८. २श्रोर १८.४८ एवं ४््सेः 
तिद्ध होती हे ! सारांश, जिसका चित्त घर-गृहस्थी मे, बालवच्च मे, थवा ससार 


¦ के अन्यान्य कामों भ उल रहता है, उसी को च्चागे दु.ख होता है । चतयुव 
गीता का इतना दी कहना हे, कि इन सव बातों मे चित्त को फंसने न दो । ओर 


७८२ गीतारहस्य अथवा कम॑योगशाख । 


=^ 








षे्रक्षेचलयोज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥ २१ 
तर्क्षेत्रे यच यादृङ्‌ च यद्विकारि यतश्च यत्‌ । 
६६ स च यो यत्मभावश्च तत्समासेन मे चण ॥ ३॥ 
ऋपिभिर्वहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः प्रथक्‌ । 

बरह्मसूतरपदैश्ेव देवस द्धिविनिशितैः \ ४१ 


-कहते हैँ । (२ ) हे भारत ! सव चेतरो मे रत्र भी युके ही सम । चेत्र नौर 
सेघ्रह्न का जो ज्ञान है वही मेरा ( परमेश्वर का ) हान माना गया है । 


[१ 
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[ पहले श्लोक मे ‹ तेत्र ` श्रोर ‹ रेत्र्त' इन दो शब्दों का ध्र्थं दिया हे; 
र दृसरे श्लोक मे चेत्रह्त का स्वरूप बतलाया है, कि तत्रह में परमेश्वर हूः 
थवा जो पिण्ड मे हे वही ब्रह्माण्ड मे है । दूसरे शोक के चापिमी शब्दौ का 
श्रथ यह है- न केवल केवर दी प्र्युत हेत्र भीमे दीह । क्योकि जिन पञ- 
महाभूतो से चेत्र या शरीर बनता हे, वे भ्रकृति से वने रहते दै; श्रौर सातवें 
था श्राख्वे ्रध्याय मे वतला च्राये हँ, कि यह भकृति परमेश्वर की ही कनिष्ठ 
भूति हे (देखो ७. ४; ८, ४; ६, ८) । दस दीति से चेन्न या शरीर के पच्च- 
महाभूतो से वने इष रहने के कारण केन्र का समावेश उस वग म होता है 
जिते त्तर-प्रर्तर-विचार मे ‹ त्र कते टै; ओर कतेत्रत्त दी परभेभ्वर है । इस 
प्रकार चराक्तर-विचार के समान दी ततेत्र-रेत्रक् का विचार भी परमेश्वर के ज्ञान 
एक भाग बन जाता है ( देखो गीतार. ए १४२-१४य ) । श्नौर इसी प्रभि- 
धाय को मनम ला कर दूरे छोक के श्नन्त मे यह वाक्य राया है कि ^ त्न 
न्नर चेत्र का जो चान है वही मेरा श्रथौत्‌ परमेभ्वर का ज्ञान है | जो अ्ैत 
वेदान्त को नदीं मानते, उन्हे “तत्रह भी भ हू" इस वाक्य की खीचातानी करनी 
पद़्ती है, श्रो प्रतिपादनं करना पड़ता है, किं इस वाक्य से ‹ से्रज्न ` तथा “सैं 
परमेश्वर " का श्रभेदभाव सही दिखाया जाता । शरोर कर लोग ° मेरा * (मम) 
{दस पद्‌ का अन्वय ‹ ज्ञान › शब्द्‌ के साथ न लगा ' मते ' अथौत्‌ ‹ माना 
|. 


गया हे" शब्द्‌ के साथ ज्गा कर यों श्रथ करते दैः कि “इनके ज्ञानको समे ज्ञान 
\ समता हू । '' पर ये श्रथ सदज नहीं हं । श्रावं ्रध्यायके श्रारस्भमर्मेदी 
{वणैन है, किं देह मे निवास करनेवाला श्रात्मा (श्रधिदेव) मे दी हू, अथवा 
१५जो पिण्ड मे है, वदी ब्रह्माण्ड मे हे; श्रोर सातवे मे भी भगवान्‌ ने (जीवः 
को श्रपनी ही परा प्रकृति का है (७, ९) । इसी श्रभ्याय के २२ वें भ्रौर ३१ 
वै शछछोेकमेमी एेसादही वणेन है । श्रव बतलातेहै, कि सेत्र-तेत्रज्ञ का 


| । 
{विचार करो पर श्रोर किसने किया हे] 


2 य, 4 अ 


(३) चेत्र क्था दहं, वह किंस प्रकारका है, उसके कौन कौन विकार है, (उसम) 


भी ) किससे श्या होता हं; एसे दी वह अथात्‌ कत्र कौन ह शरोर उसका भरभाव 
क्या है--इसे भे संततेप से वतल्लाता हू, सुन । (४) बह्यसूत्र के प्रदो से भी यह 


गता, अदुबाद्‌ श्रौर टिप्पणी-१३ अध्याय । ७८१ 





त्रयोदरोऽध्यायः । 
श्रीभगवाचवाच । 


इद शारारं कौन्तेय क्षेजमित्यभिधीयते । 
एतयो वेत्ति तं पराः क्षेजज्ञ इति तद्विदः ॥ १ ॥ 
्षेचज्ञं चापि मां विद्धि सवैक्षेत्रेषु भारत । 


तरहवा अध्वाव | 


[ पिदधे अध्याय में यह वात सिद्ध की गई है, कि च्रनि्देश्य श्रौर अव्यक्त 
परमेनर का ( बुद्धि से ) चिन्तन करने पर अन्त म मोत्त तो मिलता है; परन्तु 
उसकी अपे्ता, श्रद्धा से परमेश्वर के प्रव्यक्त श्रौर ग्यक स्वरूप की भक्ति करके परमे- 
श्वराप॑ण बुद्धि से सव कम को करते रहने पर, वही मोक सुलभ रीति से मिल 
जाता है । परन्तु इतने दी से सान-वि्तान का वह निरूपण समाप्त नहीं हो 
जाता, कि जिसका आरम्भ सातवे अध्याय मे किया गया है | परमेश्वर का पूर 
त्तान होने ॐे लिये वाहरी खष्टि के सर-अक्तर-विचार के साथ दी साथ मनुष्य के 
शरीर श्रौर शआ्रात्मा का अथवा केन्र र सेत्रत्त का भी विचार करना पड़ता हे। 
पेचे दी यदि सामान्य रीति से जान लिया, कि सव च्यक्त पदार्थं जड भरति से 
उत्पन्न होते है, तो भी यह वतलाये विना स्ान-विक्तान का निरूपण पूरा नहीं 
होता, कि ्रकृति के किस गुण से यह विस्तार होता ह श्नोर उसका कम कौनसा है | 
अतयव तेरहवें श्रध्याय मे पहले देन्र-कषेत्रतत का विचार, ओर फिर आगे चार 
अध्यायो म राणत्रय का विभाग, वतला कर अठारहये अध्याय मै समञन विषय 
का उपसंहार किया राया हे ! सारांश, तीखरी षडध्यायी स्वतन्त्र नहीं ह; कमयोग 
सिद्धि के लिये जिस ्ान-वि्तान के निरूपण का सातवें अध्याय मे ्रारम्भ हो चुका 
उसी की एसि इस षडध्यायी मँ की गड हे ! दैखो गीतारहस्य प. ४४६-४३१। 
गीता की कड एक अतियो मे, इस तेरहवे अनध्याय के आ्ारम्म मै, यह शोक पाया जाता 

अर्जुन उवाच--अछ्कति पुरषं चैव केन्र चेत्रक्तमेव च । एतदवेदितुमिच्छामि हा 
क्ेय च केशव ॥ `` अचार्‌ उसका अथं यह ह-“^ श्न नें कहा, सुभ मक्त, पुरुष, 
चत्र, क्तान श्चौर त्तेय के जानने की इच्छा हं, सो वतताच्रो । ›› परन्तु स्पष्ट 
ताह, कि क्किसी ने यह न जान कर कि चेत्र-केत्रदविचार गीता मे राया 
पीं से यह शक गीता में शुखेड दिया है। टीकाकार इस शोक को 
सानते दै, श्नौर चेपक न मानने से गीता के शोको की संख्या भी सात सौ 
से एक अधिक वद्‌ जाती हे । अतः इस छेक को हमने भी पररि दी मानकर, 
श्ाङ्करमाष्य के श्रनुसार इस अध्याय का आरम्भ छया दें । 

श्रीभगवान्‌ ने कहा-( १ ) हे कौन्तेय ! इसी शरीर को रत्र कहते हँ । इसे 

( शररर को ) जो जानता ह उसे, तदिद ्र्थात्‌ इस शाख के जाननेवाल, चेत्र 
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७८४  गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख । 

६६ अमानित्वमदम्भित्वमदिसा क्षान्तिराजंवम्‌। 
आचार्योपासनं शौचं स्थर्यमात्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥ 
इन्दियार्थेयु वैराग्यमनहंकार एव च 
जन्ममूत्युजरान्याधिडुःखदोषाञुददोनम्‌ ॥ ८ ॥ 
असक्तिरनभिष्यङ्गः पुजदारगरहादिपु 1 
नित्यं च समचित्तत्वमिष्ठानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९ ॥ 








००५५०५०७ 


को अलग वतलाने की ज्ञरूरत न थी । परन्तु कणाद्‌-मतायुयीर्यो के मत 
ये घम ्रात्मा के है । इस मत को मानलेने से शका होतीहै, कि इन गुणः 


५१ ॥ 


{से 

का चेत्रमे दी समवेश होता है या नहीं । श्रवः केन्र शब्द्‌ की व्याख्याको 
¦ निःसदिग्ध करने के लिये यह स्पष्ट रीति सेरेत्र म दी इच्डा-रेष च्रादि दन्दो 
¦ का समचेश कर लिया हे श्रार उसी म मय-अभय श्रादि श्नन्य न्दो काभीः 
; लक्षणा से समावेश हो जाता हे । यड दिखलाने के लिये, फि सव का संघात 
¦ ्रथौत्‌ समूह तेत्र से स्वतन्त्र कर्ता नदीं है, उसकी गणना रत्र में 

¦ गद हे । कदं वार “चेतना' शब्द्‌ का श्चतन्व' रथं होता है । परन्तु यही 
।चेतनास“ जड देहमे प्राण श्रादि के देख पड़नेवाले व्यापार, च्रथवा 
| 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

। 
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1 

॥ 

॥ 

\1 

॥ 

1 
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जीवितावस्या की चेष्टा, › इतना दी श्रथ विवक्षित है; शौर उपर दसरे शोक 

कदा है, कि जढ़ वस्तु म यह चेतना जिससे उस्पन्न होती है, वह चिच्छक्ति 
अथवा चैतन्य, चेन्रत्त-रूप से चेत्र से श्रलग रहता है ! ^ शतिः शब्द्‌ की 
व्याख्या श्रगि गीता ( ५८.३३ )मेदीकीदहै, उसे देखो । चुट श्लोक कै 
समावेश ` पदु का श्रथं ^“ इन सव का समदायः ह । श्रधिके विवरण गीता- 
रहस्य के अ्राठ्वे प्रकरण के अन्त ( प. १४३ च्चोर १४४ >) म भिल्ेमा । पहले 
तर्त ` के मानी परमेश्वर › वतल। कर किर खलासा शियाहै कि ^ कत्र 
;क्या ह । अव मनुष्य के स्वभाव पर क्वान के जो परिणाम होते हे, उनका 
| वसन करके यह वतलाते ईँ, कि क्वान किसको कहते हैः चनौर श्रगिक्ञेय 
।का स्वरूप वतलाया ह । ये दोनों विषय देखने मे भिन्न देख पड़ते हः अवश्य; 
¦पर वास्तविक रीति से वे सेत्र-रेत्रत्त-विचारकेदी दो भागहं । क्योकि, श्चारम्भ 
न दी तेत्र का अर्थं परमेश्वर वतला श्राय हैँ ! रत्व तेत्रज्न काज्ञान दी 
¦ परमेश्वर का कान ह श्चौर उसी का श्वरूप अगले श्लोको भ वित ह-- वीच. 

मेदी कों मनमाना विषय नहीं धर बुठेदा ई । ] 


८ ७ >) मान-हीनता, द्म्भ-दीनता, अहिंसा, त्तमा, सरलता, गुरुसेवा, पवि~- 
तरता, स्थिरता, मनोनिग्रह, ८ ८ ) इन्द्रियो के विषयों म विराग, अदङ्कार-दीनता, 
ज्र अन्म-खव्यु-डुढाप-व्याधि एर्व दुःखो को ८ श्रपने पीद्धे ले हु >) दोप-सम- 
ना; ( ६ ) ( करम मे >) त्रनासक्षि, बालवचों शौर वर-गरहस्थौ त्रादि मै लस्पट 
न दोना, इट या श्रनिष्ट ङी आसि से चित्त की सर्वदा एक दी सी श्रतति रखना, 


गीता, अयुवाद्‌ ओर रिप्परी-१३ अध्याय! ७८ 


१ ^. ~५.८०.०. ५“ ~~ 








६६ महाभरतान्यहकारो दुद्धिरन्यक्तमेव च 1 
इन्द्रियाणि दृदोकं च पञ चेच्दियमोचराः ॥ ५॥ 
इच्छा द्वेषः सुखं दःखं संघातश्चेतना धुतिः। 
एतत्‌ क्षें समासेन सचिकारखदाहतम्‌ ॥ ६ ॥ 
ˆ विषय गाया गया हे, कि चिन बहत भकार से, विदिध इन्द म थ्‌ शुः 
{ अनेक ) ऋषियों ने ( काय-कारणङ्प ) हेठु दिखता कर पूणं निश्चित किया 





८ 
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{ सीतारहस्य के परिशिष्ट करण (४४३२-३) ने हमने 
दिखलाया है, कि इस छोक म द्यदूत्र शब्द्‌ से वर्तमान वेदान्तचून् उदिष्टहै 1 


विस्तारप्डक 
िस्तारप्रं 








बिना किसी पारस्परिक सम्बन्ध के भिन्न भिङू उपनिपडों से विते 
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विष्यो परयो यौ को तेकर प्रमाखसदहितः, चरांद का्यै-कारस आदि 
सिद्ध च्या ह क्ति अव्ये विषय के सन्वन्ध 
सिद्धान्त केसे निकलता जाता हे; श्रथांद्‌ उपनि- 
वेदान्तसूत्रो की सदेव ज्ञङ्रत पडती है । चत. 


उञ्चेख क्या यचा इं । जद्यसूत्र क दुसर्‌ अध्याय 


म, तीसरे पाद्‌ क पहले सूत्रों मे च्छा विचार चोर शिर उस पाद्‌ < 


तक्‌ रेन्नत्त ऋा विचार छया गया हें । वह्मसूत्रो नँ चह विचार हे, इस- 


ह ‹ शारीरक सूत्र ` श्रयीद्‌ शरीर या हेन का 


८ ९ > (थिवी रादि पोच स्यूल) मह्ाभून, अहङ्कार, इद्धि (महाव), अव्यङ्ग 
{ अहृत ); दंश ( सूच ) इन्द्रियो श्रोर एक ( जन ); तथा ( पांच ) इन्द्रियों 
के पोच ( शब्द, स्पश, रूप, रस अर गन्ध-ये सुक्प ) विषयः ( 
द्वेष, सुख, दु ख, संधात्तः चेतना चर्थाद प्राय रादि का उथङ्ग, व्यापार, श्चौर 


१ =, र 


ति यानी धेय, इसं (३१ तत्रो क ) सुदाय न्न सविकार कतत्र कढते है । 
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¦ [ यह केन्र आर उसके विकारो का लण्‌ हे । पोच लोक में सांय नत- 
¦वालो के पच्चीस तचो मे से, पुरूष को छोड़ शेष चोवीस तत्व आण्य हैँ 1 इ्दीं 
1 = ० सनोध्ै च्ल 
५ ४ 


चोवीसत तच्च मे मनक समवेश होने के कारण इच्छा, देष चादि 


७८६, गीतारहस्य श्रथवा कर्मयोगशासख । 


ई ज्ञेयं यत्तत्पवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्युते । 

अनादिमत्परं नह्य न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२१ 

सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वेतोऽक्षिरिरोञुखम्‌ 

स्वेतः श्युतिमद्टोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ५ १६३ ॥ 

सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्दियविवाजितम्‌ । 

असक्तं स्ेमृच्धैव निुणे गुणमोक्त॒ च ॥ १४ ॥ 

बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च । 

सक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ १५॥ 

अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 

भूतभ च यज्ज्ञेयं असिष्णु प्रभविष्णु च ॥ १६ ॥ 

ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परसुच्यते । 

ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हदि स्वंस्य धितम्‌ ॥ १७॥ 
‡श्रीरामदास स्वामी के चरित्र से यह बात मगट होती है; कि शहर मँ रहने की 
१ लालसा न रहने पर भी जगत्‌ के व्यवहार केवल कर्तन्य सममकर कैसे किये 
जा सक्ते है ८ देखो दासबोध १६. ६. २६ शरोर ९६. ३. ११ ) । यह ज्ञान 
१का लक्तण इमा, अव जेय का स्वरूप बतलते दै-- ] 


( १२ ›) ( अरब तुमे ) बतलाता हं (कि) जिसे जानक्तेने से ‹ श्रत 
अथौत्‌ मोत मिलता है । ( वह ) नादि (सवसे) परेकाब्रह्यहै। न उसे 
भसत्‌? कहते है चौर न ' श्रसत्‌ ' ही । ( १३ ) उसे सब ओर हाथ-पैर है; सव श्रोर 
शरौ, सिर चौर भह है; सव च्रोर कान है; चौर वही इस लोक मे सब को व्याप रहा 
है। ( १४) ( उसमे ) सब इन्द्रियों के गुणों का भ्रामास हे, प्र उसके कोई भी 
इन्द्रिय नहीं है; बह (खव से ) अशक्त अथीत्‌ श्रलग हो कर भी सव का पालन 
करता है; शरोर निर्ण होने पर भी गुणो का उपभोग करता हे । ( १९) (बह) सब 
भूतौ ॐ भीतर श्रौर बाहर भी है; अचर है चौर चर भी है; सुम होने के कारण 
वह अविक्ेय है, रौर दूर होकर भी समीप है । (१६) वह (तस्वतः) ‹ अविभक्त ' 
अर्थाद्‌ खंडित होकर भी, सब भूतो म मानो ८ नानात्व से > विभक्र हो रदा है; 
श्र (सब) भूतों का पालन करनेवाज्ञा, असनेवाला एवं उत्यन्न करनेवाला भी 
उखे ही समना चाश्ियि । (१७) उसे ही तेज का भी तेज, भर भ्रन्धकार से परे 
का कहते है श्वान, जो जानने योग्य है वह ( हेय ), शरोर जानगम्य चर्थात्‌ ज्ञान 
से (दी) विदित दोनेवाला भी(वही) है; सब के हृदय म वही ्रधिष्ठित है । 


१ [ अचिन्त्य श्रार श्रक्तर परन्रह्म-जिसे कि तेत्र अथवा परमात्मा भी 
{कहते है--(गी. १३. २२) का जो वंन उपर है, वह आखव श्रध्यायवाले 
१ अक्षर ब्रह्म के वैन के समान (गी. ८. १६-१ ) उपनिषदों के ्राधार पर किया 
-गया है । पूरा तेरह शोक (शे. ३. १६) शरोर गले श्लोक का यह अर्धा कि 


गीता, अदुवाद्‌ ओर टिप्पणी--१३ च्रभ्याय । ७८४ 


१०११५ 





मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यसिचारिणी । 
विविक्तदेरासेवित्वमरतिजंनसंसदि ॥ १०॥ 
अध्यात्मन्ञाननित्यत्वं तच्वज्ञानाथदरौनम्‌ 
एतज्ज्ञानमिति पोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा " १९ 


८१० ) श्रौर सुकन अनन्य भाव से टल भक्ति, ˆ षिविक्र ` अर्थात्‌ चुने हुए 
श्रथवा एकान्त स्थान र रहना, साधारण लोगों के जमाव को पसन्द्‌ न करना, 
८ ११ ) अ्रध्यास्म ज्ञान को नित्य समना रोर तत्व्तान के सिद्धान्तो का परि- 
शीलन--दइनको ज्ञान कहते है; इसके व्यतिरिक्र जो ऊचु है वह॒ सब श्रक्ञान है । 


‡ [ सांख्यो के मत मे रेत्र-रेत्र का क्ञान ही प्रकृति-ुहष के विवेक का 
\ जान है; श्रोर उसे इसी श्रध्याय मे रागे बतलाया है ( १३. १६-२३; ५४ 
{१८ ) । इसी प्रकार च्रठारहवें अध्याय ( १८. २०) म ज्ञान के स्वरूप का यह 
यापक लक्षण बतलाया है-““अ्रविभङ्गं विभक्रेषु " । परन्तु मोक्तशाख में चेत्न 
१्ेत्रज्त के ज्ञान का श्रथ ञुद्धि से यही जान केने नहीं होता, कि असुक असुकः 
३बातें श्रयुक प्रकार की हे । अ्रध्याठ्मशासख का सिद्धान्त यह हं, कि उस हान का 
१देह के स्वभाव पर स्षाम्यडुद्धिरूप परिणाम होना चाषिये; अन्यथा वह ज्ञानः 
१ श्रपूणं या कच्चा है । अतएव यह नहीं बतलाया, कि द्धि से श्रसुक भ्रसुक जान 
{सेना दी क्तान है; बल्कि, उपर पोच श्छोको मे ज्ञान की इस भकार व्याख्या की 
गहै है, कि जब उक्त शोको म बतलाये हुए बीस गुण (मान चौर दस्म का चट 
१ जाना, श्रहिसा, ्रनासक्गि, समबुद्धि इत्यादि >) मयुष्य के स्वभाव मे देख पड़ने 
¦ लगे तब, उसे ज्ञान कहना चाहिये; ( गीतार. ए. २४० श्चार २४८ ) । दसै 
श्लोक मँ “ विविङ्गस्थान से रहना श्नोर जमाव को नापसन्द करना 2. भि ज्ञान 
का एक लक्तण कहा हे; इससे ऊष लोगो ने यह दिखाने का मयत्न क्रिया है, 
कि गीवा को संन्यास माग ही ्रभीष्ट है। किन्तुहम पले दी बतला आये हैँ 
.८ देखो गी. १२. १६ की टिप्पणी ्चोर गीतार. ए. २८३ ) कि यह मत दीक 
९ नहीं है, शनर पेसा अथै करना उचित भी नहीं है । यह इतना दी विचार शिया 
१ हे कि“ ज्ञान ` क्या है; शोर वेह ज्ञान बाल-बचोंरम, घर-गृहस्थी मे अथवां 
१ लोगों के जमाव मे चनासक्रि हे, एवं इस विषय मे कोद वाद्‌ भी नहीं हे । 


.१ अव अगला पर्न यह है कि इस ज्ञान ॐ़े हो जने पर, इसी श्रनासक्ति-बुद्धि से 
१ बाल-बचचो म ्रथवा संसार मँ रह कर भ्रिमात्र के हितार्थं जगत्‌ के व्यवहारं ` 
2 किये जार्थे ्रथवा न किये जार्यै; ओर केवल ज्ञाने की व्याख्या से ही इसका 
{ निणय करना उचित नहीं हं । क्योकि गीता मे,ही भगवान्‌ ने अनेक स्थलों पर 
१कहा हे, कि जानी पुरुष कर्मो मं लिप्त न होकर उन्हे असक्र-बद्धि.से लोकसंमह 

निमित्त करता रहे शरोर इसकी-सिद्धि के लिये जनक केँ बर्ताव का चैर पने 

यवहार का उदाहरण भौ दिया है (गी. ९६-२९; ४. १४.) समथ 
गी. र. ६६-१०० 


॥ 
| 
| 
1 
8 
|. 
। 


1. गीतारहस्य श्रथवा कर्मेयोगगाख । 








8६ प्रत्त पुरूपं चेव विद्ध्यनादी ्र्नादी उभावपि । 

[वक्रश्च गणां्चैव विद्ध धरक्रतिसमसवाच्‌ ॥ १९ ॥ 

कायकारणकवरत्व हठः भरक्रातवरूच्यत । 

पुरूषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे देठ॒रुच्यते ॥ २० ॥ 
¦ [ श्रध्यास्म या वेदान्तशाच के श्राधार से चव तक चत्र, कान शरोर केव 
¦ का विचार क्रिया गय । इन * कय ' दी चेत्र थवा परवह हं श्र “ज्ञान” 
दूसरे छोक भें वतलाया इश्रा चेन्न-ेत्रतक्ान है, इस कारण यदी संक्तेप मे 
¦ परमेश्वर के सव कान का निरूपण हं । ४ वें भ्लोक मे यह सिद्धान्त वत्तला 
{दिया है, कि जव ेत्रचेत्रन्न-विचार ही परमेश्वर का क्तान है, तव श्रामो यह 
¦ आप दी सिद्ध है, कि उसका फल मी मोक्त दी होना चाहिय । वेदान्तशाख- 
[का ेतरतर-विचार या समात हयो गया 1 परन्तु गरहति से ही पाञ्चमैतिक 
¦ विकारवान्‌ केन्र उत्पन्न होता दे इसलिये, श्योर सांख्य जिसे ^ पुरुप › कहते हं 
| उसे ही श्रध्यात्मशाच् मे ^ आत्मा * कहते हैं इसलिये, सांख्य की दृष्टि से सतेत्र- 
ेत्र-विचार दी पकृतिःुरप का विवेक होता हे । गीताशाख भङ्कति श्रौर पुरूप- 
¦ को सांख्य के समान दो स्वतन्त्र त्व नहीं मानता; सात्र श्रघ्याय (७. ४, ९) 
नं कहादहे, किये एक दी परमेश्वरके, कनिष्टश्रोर ब्रष्ट, दो रूपदह। परन्तु 
¦ सख्यो के दैत के बदले गीताशाखफे इस श्रदरैत को एक वार स्वीकार कर 
क्न पर, श्वर अङ्कति श्रौर पुरुष क परस्पर सम्बन्ध का सांख्यो का कषान गीता 
¦ को अमान्य नीं हे । श्नौर यड भी कह सकते है, फ रेच्-तेवरन् के ्ञान का 
ही रूपान्तर श्रकृति.घुरुप का विवेक है ८ देखो गीतार. म. ७ ) 1 इसी लिये 
¦ मव तक उपनिषदों के श्राचार से जो तेत्र-रेतरत्र काक्ञान बतलाया गया; 
!उते दी श्रव सांख्यो दी परिभाषामें किन्तु स्यो कैद्रेत को श्स्ीकार 
¦ करके प्रकृति-पुरुप-विवेक के रूप से वतलाते ईद--| 


८ १६ >) प्रकृति शौर एुरुप, दोन को ही श्रनादि समक । विकार चनोर गुणो 
करो श्रकृति से दी उपजा इरा ज्ञान जान । 


, [ सांख्यशाख के मत म कृति श्रौर घुर्प, दोनों न केवल अ्रनादि 
शरुत स्वतन्त्र शौर स्वयंभू. भी दँ ! वेदान्ती समते हं कि मति परमेश्वर 
{से दी उस्पत्र इई दै, अतण्व वह न स्वयम्भू. हे ओर न स्वतन्त्र द॑ ( गी. ४. 
;६, ६ ) । परन्तु यह नदीं वतलाया जा सकता, क्रि परमेश्वर से प्रति कव 
¡उव्यन्न इई; ओर युखुष (जीव ) परमेश्वर का अणा टं ( गी. १९. ७); इस 
¡कारण वेदान्तियो को इतना मान्य दहै, कि दनो श्रनादि द । इस विषय का 
{अधिक विवेचन गीतारहस्य के ७ वे प्रकरण मे श्रार विगोपतः ्. १६१-१६० 
म, एवं १० वें अकरण के पृ. रदेर-र्देश्मे कियाडं। | 

(२०) कार्थ रथाद्‌ दे शरोर कारण श्रथीव्‌ इन्द्रियो के कर्ुतव के लिये गरृतिः 


गीता, अनुवाद ओर रिप्पसी-१२ अध्याय। ७८७ 





8§ इति क्षें तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः । 
मद्धक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥ १८ ॥ 


¦ "सब इन्द्रियों के गुणों का मास होनेवाला, तथापि सब दन्द्यो से विरहितः” 
शचताश्चतर उपनिषद्‌ (३. १७) मँ अ्योँकात्यो है; एवं ८ दूर होने पर भी 


{ 
॥ 


¦ समीप ' ये शब्द्‌ ईशावास्य (६) श्रौर युण्डक (३. १. ७) उपनिषदों मे पाये 


¦ जति हे । देसे ही “ तेज का तेज ” ये शब्द्‌ ब्रहदारख्यक (४.४. १६) के है, 


1 


शरोर ““श्न्धकार से परे का”? ये शब्दं शेताश्वतर (३. ८.) के है । इसी भति 


¦ यह वैन कि “जो न तो सत्‌ कहा जाता है रौर न श्रसत्‌ कहा जाता हैँ ” 


¦ ऋग्वेद के “ नासदासीत्‌ नो सदासीत्‌ ” इस नद्य-विषयक मघिद्ध सूक्त को (ऋ. 
¦ १०, १२६९ ) लय कर किया गया है । , सत्‌ › श्रोर ^ रसवत्‌ ` शब्दों के अर्थो 
। का विचार गीतारदहस्य प° २४३-२४४ मे विस्तार सहित किया गया डे; चोर 
फिर गीता ६. १६ ्ोककी रिष्पणीमे मी किया गया हे। गीता. ६, ५8 

कहा है कि ° सत्‌ › ध्र " असत्‌ में ही हू । अजब यह वणेन विरूढ सा 
चता है, फ सचा बह्म न ' सत्‌ ` है ्नौर न ‹ असत्‌ ` । परन्तु वास्तव मे 
। यह विरोध सच्चा नहीं हे । क्योकि ° व्यक्र › (क्र) खष्टि श्रौर " ष्यङ्क 
(अरक्तर ) सृष्टि, ये दोनों ययपि परमेश्वर के ही स्वरूप हो, तथापि सचा परमे- 
श्वरतस्व इन दोनोसे परे श्चर्थात्‌ पूर्णतया श्रज्ञेय है । यह सिद्धान्त गीताम दही 
पहले ““भूतमन्न च भूतस्थः” ( गी.8. ९ > मे चोर रागे फिर (९९. १६. १७) 
पुरुोत्तम-लक्तण भँ स्पष्टतया बतलाया गया हे । निगुण बरह्म करते कहते है, भौर 
। जगत्‌ म रह कर भी वह जगत्‌ से बाहर केसे है थवा वह॒ ‹ विभक्ृ ' अर्थाव्‌ 
¦ नानारूपात्मक देख पड्ने पर भी मूलम विभक्त अथात्‌ एक ही कंसे हं, इत्यादि 
प्रश्नों का विचार गीतारहस्य के नवं प्रकरण मे (पृ. २०८सेश्चागे)क्षियाजा 
चुका हे । सोलह शोक मे “ विभक्रमिवे ° का अनुवाद यह ह--* मानों विभक्र 
। इश्रा सा देख पड़ता है ”” । यह ‹ इव › शब्द्‌ उपनिषदों मे अनेक बार इसी 
{श्रं म श्राया है, कि जगत्‌ का नानात्व आान्तिकारक है अर एकत्व ही सत्य है । 
¦ उदाहरणाथे “° दवेतमिव भवति, ”' ^“ य इह नानेव पश्यति ` इत्यादि (च, २ 
9. १४; ४. ४. १३; ४.३. ७) । श्रत्व प्रगट ह, कि गीता म यह चदवैत 
¦ सिद्धान्त ही प्रतिपाद्य हे, कि नाना नाम-रूपत्मक माया महे शरोर उसमे 
। अविभक्र से रहनेवाल्ा बह्म ही सत्य हे । गीता १८.२० म फिर बतलाया हे, 
{करि भयविभक्घ विभङ्केषु' अर्थात्‌ नानात्व मँ एकत्व देखना साच्विक ज्ञान का 
लए" है । गीतारहस्य ॐ अध्यात्म म्रकरण मे वन हे, कि यही साचिक 
ज्ञान ब्रह्म है। देखो गीतार. पर. २१४, २१९; भ्र पु. १३१-१३२।] 


(१८) इस प्रकार रक्तप से बतला दिया कि चेत्र, जान रार क्ञेय किसे 
ऋते हँ । मेरा भक्त द्रसे जान कर, मेरे स्वस्य खो पाता हे । 





७६० गीतारहस्य श्रथवा कमेयोगशाख । 
&§ ध्यानेनात्माने पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये सांख्येन योगेन कममयोगेन चापरे ॥ २४ ॥ 
अन्ये त्येवसजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव सत्यु शुतिपरायणाः ॥ २५ ॥ 
६६ यावत्संजायते किचित्सच्वं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
्षेजक्षेजज्ञसंयोगात्तद्धिद्धि भरतषभ ॥ २६ ॥ 
समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
? त्याज्य मानते है । किन्तु गीता ने देषा नहीं करिया, एक ही विषय चेत्र-तेत्रर- 
¦ विचार का एक बार वेदान्त की दृष्टि से; आर दूसरी बार ( वेदान्त के श्रदधेत मत 
।को बिना छोदे ही ) सांस्य-दृष्टि से, प्रतिपादन किया हे । इससे गीताशाख्रः 
१की समड़द्धि ्रगर हो जाती है । यह भी कह सकते है, कि उपनिषदौ के नौर 
£ गीता के विवेचन मेँ यह एक महव का भेद है (देखो गी. र. परिशिष्ट ए, ५२७) 1" 
! इससे प्रगर होता हे, कि यद्यपि सांख्यो का देत-वाद्‌ गीता को मान्य नहीं है, 
! तथापि उनके अरतिपादन मे जो ऊुद्धं युक्विसङ्गत जान पड़ता हे, वह गीता को ` 
१ अमान्य नहीं हे । दूसरे ही भलोक मे कह दिया है, कि रे्न-केत्र्त का तान ही 
! परमेश्वर का क्तान हे । ब प्रसङ्ग के भ्रनु्ार संकेए से पिर्ड का ज्ञान चनौर देह 
{के प्ररमेश्वर का क्तान सम्पादन कर सोक प्राक्च करने के माग बतलाते है--| 


(२४ ) छद्धं लोग स्वयं ्रपते श्चापमें ही ष्यान से श्रात्मा को देखते है; 
कोह सांख्ययोग से देखते हैँ रोर कोई कसंयोग से । ( २५ ) परन्त॒॒ इस अकार 
जिन्हे ( अपने आप ही ) कषान नहं होता वे दृसरे से सुन कर ८ श्रद्धा से 
परमेश्वर का भजन करते हे । सुनी इद आत को भमाण सान र बर्तनेवाले ये 
युरुष भी शृद्यु को पार कर जते है । 


[ इन दो श्लोकों मे पातञ्जलयोग के श्रनुसार ध्यान, सांख्यमागै ऊँ श्रनुसार` 
ज्तानोत्तर कर्म्॑सन्यास, कमयोग-मा्गं क अनुसार निष्काम बुद्धि से परमेश्वरा- 
पंणपू्वक कर्म करना, चोर क्षान न हो तो भी द्धा से श्राक्षौ के वचनो पर 
विश्वास रख कर परमेश्वर की सङ्गि करना ( मी. ४. ३६ ); ये श्रात्मन्ञान के 
सिन्न भिन्न माग बतलये गये हँ । कोई किसी भी माये से जावे, अन्त मेँ उसे 
भगवान्‌ का क्तान हो कर मोक्त मिल दी जाता हे ! तथापि पहले जो यह सिद्धान्त 
किया गया है, कि लोकसंग्रह की श्ट से कर्मयोग श्रष्ठ है, वह इससे खणिडित 
नहीं होता । इस रकार साधन बतला कर सामान्य रीति से समय विषय का 
१ अगते श्लोक भे उपसंहार किया है, ओर उसमे भी वेदान्त से कापिल 
‡ सांख्य का मेल्ल मिला दिया है 1 ] 

८२६ >) हे भरतश्रेष्ठ ! स्मरण रख, कि स्थावरं या जङ्गम किसी भी वस्तु का 
निाण चेत्न श्र कत्रक के सथोग से होता है । (२७ ) सब भूतो मे एक सा रहने- 
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गीता, श्रयुवाद आर रिप्पणी-१३ अध्याय । ७८६ 

पुरुषः पकरतिस्थो हि येक पक्रतिजान्युणान्‌ । 

कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ २१ ॥ 

&§ उपद्रष्टाद्ुमन्ता च भत भोक्ता महेभ्वरः। 

परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्‌ पुरुषः परः ॥ २२॥ 

-य एवं वेत्ति पुरुषं धकृतिं च गुणैः सह 1 

-सयेथा वतमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ २३ ॥ 
कारण कटी जाती है; श्रौर (कतौ न होने पर भी) सुखदुःखं को भोगने के 
ल्लिये पुरूष ( त्तत्र ) कारण कहा जाता हें । 


[ इस शोक मे ‹ कायकरण ` के स्थान मँ “ कार्यकारण ' भी पाठ है, श्रौर 
"तव उसका यह श्रथ दोता दैः-- तायो के महत्‌ श्रादि तेदैस तख एक से 
१द्‌घरा, दुसरे से तीसरा इस का्चै-फारण क्रम से उपज कर सारी व्यक्र खष्टि 
।भ्रकति से बनती है । यह अथं भी वेजा नहीं है; परन्तु चेत्र-तेत्रतत के विचार 
म तेत्र की उत्पत्ति बतलाना प्रसगानुषार नहीं है । प्रकृति से जगत्‌ के उत्पन्न 
१होने का वणन तो पहले ही सातवें श्रोर नवे ्र्यायमे हो चुका है। श्रतए्व 
।‹ कार्यैकरण ` पाठ ही य्ह अ्रधिक प्रशस्त देख पडता । शाङ्करमाप्य मे 
{यही ° कायैकरण › पाठ हे । ] 
(२१ ) क्योकि युरप अकति मे श्रधिष्ठित हो कर अकति के गुणों का उपभोग 
करता हे; श्रौर ८ ्रङृति के ) गुणों का यह योग पुरुप को भली-बुरी योनियों 
मे जन्म लेने के लिये कारण टोता दे । 

¦ [ भृति शरोर पुरुप के पारस्परिक सम्बन्ध का श्रौर भेद का यह वणेन 
¦ सांख्यशास्र का है ८ देखो गीतार- ए. १९४-१६२ ) । श्रव यह कह कर, 
१कि वेदान्ती लोग पुरुप को परमात्मा कहते ह, सांख्य श्रौर वेदान्त का मेल' 
{कर ठिया गया है, श्रौर एसा करने से अङृति-पुरप-विचार एवं चेत्र-रेत्रह 

{ विचार की पूरी एकवाक्यता हो जाती ह । ] 

८२२ >) (म्रकृति क गुणं के ) उपद्रष्टा श्रथौत्‌ समीप वेठ कर देखनेवाले, अचु- 
मोदन करनेवाले, भत श्रथात्‌ ८ भ्रति के गुं को ) वढानेवाले, शरोर उप- 
आग करनेवाले को ही इस देह मे परपुरुष मदेश्वर श्रौर परमास्मा कहते द । 
< २३ ) इस प्रकार युख्प ( निर्युणए ) नौर यकृति को दी जो गुणों समेत जानता दै 
-बह केसा ही वतव क्यो न किया करे उसका पुनजैन्म नदीं होता । 

¦ (२२ वें श्टोक मे जव यह निश्चय हो चुका, क्रि पुरुप दी देह मे परमात्मा हे, 
¦ तब सांख्यशाच् के अनुसार पुरुप का जो उदासीनत्व श्रौर श्रकर्दैत्व है वही 
। आत्मा का श्रकर्तृत्व हो जाता है श्रौर इस प्रकार सांख्यो की उपपत्ति से वेदान्त 
! की एकवाक्यता हो जाती है । ङ्ध वेदान्तवले अन्थकारों की समम हे, कि 
¦ सांख्य.वादी वेदान्त के शन्न हँ, श्रतः वहुतरे वेदान्ती सांख्य-उपपत्ति को सर्वथा 
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यथ घरकारायत्येकः करत्लं लोकमिमं रविः । 
क्षे क्षेत्री तथा कुत्सं भकारायाति भारत ५ ३३ ॥ 
६९ क्षेचक्षे्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचश्चुषा । 
भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदु्यास्ति ते परम्‌ ॥ ३४ ॥ 
इति श्रमद्धगवद्वताद्च उपानषत्य ब्रह्यतयाया यय्ान्ले श्रीक्रृष्णाजंनसंवदे 
कत्रकषेत्रस्तविभागयेभो नाम त्रयोदयोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 





मै सर्व्न रहने पर भी आत्मा को (किसी का भी) लेप नहीं लगता । (३३) 
हे भारत ! जसे एक सू सारे जगत्‌ को प्रकाशित करता है, वैसे ही केत्रज्ञ सब 
चेत्र को श्रथौत्‌ शरीर को अकाशित करता हे। । 


८३४ >) इस प्रकार ्ञान-चक्ञ से अथौत्‌ क्षानरूप नेत्र से कत्र योर तेत्रज्त ॐ 


भेद को, एवं सब भूतो की ( मूल ) प्रकृति के मोक्ष को, जो जानते हैँ वे परतरह्म 
को पते है । 


¦ [ यह षरे प्रकरण का उपसंहार है । “भूतप्रङृतिमोक्ष शव्द का अथ हमने 
¦ सांस्यशाखख के सिद्धान्ताुलार क्रिया है । सांख्यो का सिद्धान्तहै, कि मोत्त का 
¦ मिक्लना या न मिलना श्रास्मा की अवस्थार्द्‌ नहीं है, क्योकि बह तो सदेव अकत 
र ्रसङ्ग है; परन्तु प्रकृति के गुणों के सङ्ग खे वह्‌ श्रपने म कदेत्व का श्रारोप 


¦ किया करता है, इसलिये जव उसका यह श्क्तान न्ट हो जाता है तब उसके साथ 


¦ लगी हु भङृति छूट जाती है, अर्थात्‌ उसी का मोक हो जाता है । श्नौर इसके 

! पश्चात्‌ उसका पुरुष के श्रागे नाचना बन्द्‌ हो जाता है । अतएव सांख्य मत-वाले 

प्रतिपादन किया करते है, कि ताखिक दष्ट से बन्ध गनौर भोक्त दोनों अवस्था 

¦ महति की ही हे ( देखो सांख्यकारिका ३२ थोर गीतारहस्य षू. १६४-१६५)। 

¦ दमे जान पदता है, कि सास्य के उपर लिखे हुए सिद्धान्त के ्रनुखार ही दस 

, लोक म ‹ प्रकृति का मोक्त ये शब्द अयि है । परन्तु कु लोग इन शब्दं का 

¦ यह अथे भी लगाते हँ छि“ भूतेभ्यः प्रकृतेश्च मोक्तः --पञ्चमहाभूत ओर 

प्रति से अथोत्‌ मायास्सक कमो से आत्मा का मोक्त होता दै । यह सेच-चेत्र्त- 

¦ विवेक हान-चच्च से विदित होनेवाला दै (गी. १३. ३४); नवै अध्यायकौ 

¦ राजविद्या प्रयत्त अ्रथत्‌ चम॑चक्ञु से क्तात होनेवाली है (गी. €.२); अर 

। विश्वरूप-द्चैन परम भगवद्धक्र को ओ केवल दिव्य-चक्तसे दही होनेवाला हं 

( मी. ११.य८ ) । नवै, ग्यारहवे आरं तेरहवे अध्याय के स्तान-वित्तान निरूपण 
का उक्र भेद्‌-ध्यान देने योग्य हे । ] 

इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये इए अथौत्‌ के हुए उपनिषद्‌ मे बद्मविद्यान्तगत 

योग-अथौत्‌ कमैयोग--शाखविषयकः, श्रीकृष्ण शरोर रजजन के संवाद मे प्रकृति- 


पुरुष-विवेक श्थोत्‌ चेन्र-रेतरत्त-विभाग योग नामक तेरहरवो अध्याय समाप्त इचा । 





गीता, श्रजुवाद ओर रिप्पणी--१३ अध्याय । ७६१ 





विनरयत्स्वविनरयन्तं यः पश्यति स प्यति ॥ २७1 
समं पश्यन्‌ हि सर्व समवस्थितमीभ्वरम्‌ । 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २८ ॥ 
६ प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सरवैराः। 
यः परयाते तथात्मानसकतरं स पश्यति ॥ २९१ 
यदा भूतपथग्मावमेकस्थमजुपश्यति । 
तत एव च विस्तारं बरह्म संपद्यते तदा ॥ ३० ॥ 
§§ अनादित्वािर्थंणत्वात्‌ परमात्मायमन्ययः । 
शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न छिप्यते ॥ ३११ 
यथा सवगतं सीक्ष्म्यादाकारां नोपरिप्यते । 
सवैत्नावस्थितो देहे तथात्मा नोपदिण्यते ॥ ३२ ॥ 
वाला, नौर सब भूतो का नाश हो जाने पर भी जिसका नाश नहीं होता, रेखे 
परमेश्वर को जिसने देख लिया, कहना होगा कि उसी ने ( सच्चे तत्व को ) पह- 
चाना । (२८) ईश्वर को सर्वत्र एक सा व्याप्त समू कर ८ जो पुरूष ) अपने 
आप ही घात नहीं करता, भर्थाव्‌ श्रपने आप अच्छ मारौ म लग जाता है, वह 
इस कारण से उत्तम गति पाता है । 


¦ [२७ वे शोक मेँ परमेश्वर का जो लक्षण बतलाया है, बह पी गी. =. २० 
| वै श्रोक मे रा चुका है नौर उसका खुल्लासा गीतारहस्य के नवे प्रकरण मे किया 
¦ गया हे ( देखो गीतार. छ, २१८ शरोर २९९ ) । पेसे ही रमवें शोकम क्षिर वही 

बात कटी है जो पी ( गी. ६. ९-७) । कही जा चुटी हे, कि चात्मा चरपना 
। बन्धु हे श्रोर वही श्रपना शच दै । इख प्रकार २६, २७ श्रौर र वे शोको मे, 
¦ सब प्राणियों के विषय मे साम्यञुद्धिरूप माव का वणैन कर चुकने पर बतलाते 
है, किं इसके जान जिने से क्या होता है- 


(२६ ) जिसने यह जान कतिया कि ( सब ) कर्म सब प्रकार से केवल भ्रति 
से ही क्रिये जाते ह, ओर ्रात्मा ्रकत्ती है ्रथौत्‌ कुदं भी नहीं करता, कहना 
चाय कि उसने ८ सच्चे तत्व को ) पहचान जिया । (३० ) जब सब भूतो का 
पृथक्त्व श्रथौत्‌ नानात्व एकता से ( दीखने लगे ), शरोर इस ( एकता ) से ही 
(सब ) विस्तार दीखने लगे, तब बह्म प्राक्च होता हे । 

| [ अरब बतलाते हैँ कि ्रात्मा निरयण, अलिश्च शोर अक्रिय कैसे ह] 

(३१) हे कौन्तेय ! अनादि शौर नियौण होने के कारण यह अव्यक्त परमात्मा 
शरीर मे रह कर भी कुदं करता-धरता नहीं है, ओर उसे (किसी मी क्म का ) 
लेप भ्रथौत्‌ बन्धन नहीं लगता । (३२ ) जसे आकाश चारों ओर भरा इ दे 
परन्तु सूच्म होने के कारण उसे (किसी का भी ) लेप नहीं लगता, वैसे ही देह 
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संसवः सरवैमूतानां ततो भवति भारत ॥ ३ ॥ 
स्वेयोनिषु कौन्तेव गूतेयः संभवन्ति याः। 
तासां व्रह्म महद्योनिरहं बीजपदः पिता ॥ 8 ॥ 
$३ स्वं रजस्तम इति ग॒णाः पञ्चतिसंमवाः 
निवन्नन्ति महावाहो देहे देदिनमल्ययम्‌ ॥५॥ 
तत्र सत्वं निमंख्त्वात्मकाचकमनामयम्‌ 1 
सुखसङ्गन घ्राति ज्ञानसज्ञ्न चाचध ॥ ६ ॥ 
रजो रागात्मकं चिद्धि वुप्णासङ्गसयुद्धवम्‌ 1 
तन्निवघ्राति कौन्तेय कर्स॑सद्ेन देहिनम्‌ 1 ७ ॥ 
तमल्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सवदरिनाय्‌ 
प्रमाकाटचस्यनिद्ासिस्तचचिदध्चाति सारत ॥८॥ 
सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि सारत। 
ज्ञातमाव्ुत्य ठ तसः धसादे संजयत्युत ॥ ९ ॥ 
उ ते श्नस्त मूत उत्पन्न होने लगते हे 1 (४) हे कौन्तेय ! 
न जो मूतिर्यो जन्मती हँ, उनकी योनि म 


जरह हैं श्नौर मँ वीजदाता पिता द । 
८५) हे सहावा ! भद्रि से उत्पन्न हए स्व, रज च्रार तम गुख देह में 
ध १,५ & क [न +त ॐ द 





निष्पाप ज्जन ! इन युणो सं निर्मलता क कारण प्रकाश उालनेवाला श्रोर निर्दौष 
सत्वरुण सुख च्रोर कान के साय (भरारी दधो ) बधिरा है! (७) रजोगुण का 
स््रमाव रागाच्मक् है, इसमे त्प्णा रौर आसङ्ग की उत्पत्ति होती 


‡/ 


चोन्तेय ! वह मारी को कमं छन्ने के (-प्रदृचिस्य ) संग से बोध उालता है । 
८२ ) किन्तु तमोदुए अन्तान से उपजता ह, वह सव प्राणियों को मोहमें 


डालता ह । हे मारत ! वह भ्रमाद्‌, ्रालख अर निद्रा (आरी द्रो) बां 
लेता है ! (६) सत्वगुण खुख मँ, रौर रजोयुर कमं स आस्गि उत्पन्न करता 
है 1 परन्तु दे मारत ! तमोयुख काव को ठंड र प्रमाद अर्यात्‌ कर्तव्य-मूढता्मे 
थः ति रच ह 
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गीता, अनुवाद ओर रिप्यणी--१ अध्याय । ७६३ 








चतुर्द्ोऽध्यायः । 
श्रीभगवानुवाच । 


परं भूयः परवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानसुत्तमम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा सुनयः स्वँ परां सिद्धिमितो गताः ॥ १॥ 
इदं ज्ञानसुपाथित्य मम साधरमम्यमागताः। 
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रख्ये न व्यथन्ति च ॥ २॥ 
&§ मम योनि्महद्रह्म तस्मिन्गर्भं दधाम्यहम्‌ । 
चोदहर्व अध्याय । 
[ तेरह ्रध्याय मँ रेन-ते््ञ का विचार एक बार वेदान्त की दशि से नौर 
-इूसरी बार सांख्य की चट से बतलाया है; एर्व उसी मे प्रतिपादन किया है, कि 
सब कठैत्व प्रकृति का ही है; पुरुष श्रथौत्‌ ेन्नन्ञ उदासीन रहता है । परन्तु इस 
बात का विवेचन श्रव तक नदीं हुश्रा, कि प्रकृति का यह कत्वं क्योकर चला 
करता है । श्रतएव इस श्रध्याय मे बतलाते ह, किं एक ही प्रकृति से विविध 
- सृष्टि, विशेषतः सजीव खष्टि, कैसे उपपन्न होती है । केवल मानवी शष्ट काही 
-विचार करं तो यह विषय ज्ेत्र-सम्बन्धी श्र्थात्‌ शरीर का होता है, श्नौर उसका 
समावेश रेत्र-ेत्रल-विचार मे हो सकता है । परन्तु जब स्थावर ष्टि मीत्नि- 
गुणात्मक प्रङ्ृति का ही केलाव है, तब प्रकृति के गुण-भेद का यह विवेचन 
त्षर-अप्तर-विचार का भी भाग हो सकता है; अतएव इस संङुचित ‹ तेत्र-रेत्रल- 
' विचार › नाम को दोड कर सातवें श्रभ्याय मे जिस ज्ञान-विक्तानं के बतलने का 
श्रारम्भं किया था, उसी को स्पष्ट रीति से क्िर भी बतलने का आरम्भ भग- 
चान्‌ ने इस श्रध्याय मे किया है । सांल्यशाख की दृष्टि से इस विषय का विस्तृत 
निरूपण गीतारदस्य के आवे प्रकरण मे किया गया है । त्रियुण के विस्तार का 
यह वर्णन श्रनुगीता रोर मनुसुषति के बारे श्रध्याय मै भी है । ] 
श्रीभगवान्‌ ने कहा--८ ३ ) श्रौर फिर सब हानो से उत्तम क्ञान बतलाता 
ह, कि जिसको जान कर सब युनि लोग इस लोक से परम सिद्धि पा गये हैँ । 
(२) इस ज्ञान का घ्नाश्रय करके सुभसे एकरूपता पाये हुए लोग, खष्टि के 
उत्पत्ति कलमे मी नदीं जन्मते श्रोर प्रलयकालमे भी यथा नहीं पाते 
( ्रथौत्‌ जन्ममरण से एकदम इुंटकारा पा जाते हें ) । 
; [ यह हदं भस््नावना । श्रन पहले बतल्ाते हं, कि प्रकृति मेरा ही स्वरूप 
क्षिर सांख्यो के दैत को अरल्तग कर, वेदान्तशचाख के अ्रुकूल यह निरूपण 
करते ह, कि प्रकृति के सस्व, रज ओर तम इनं तीन गुणों से दृष्टि क नाना 
प्रकार के व्यक्त पदार्थं किस प्रकार निर्मित होते है-- ] 
८३) हे भारत ! महदुब्रह्म चथौव्‌ भृति मेरी ही योनि है, नँ उसभ गर्भं 


1 
1 
1 
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1 
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७६६ गीतारहस्य भ्रथवा क्मयोगशाख । 





सच्वात्संजायते ज्ञानं रजसो रोम एव च । 
भ्रमादमोदौ तमसो मवतोऽन्ञानमेव च ॥ ?७१ 
ऊर्ध्वे गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः 
जघन्यगुणवृत्तिस्था अधां गच्छन्ति तामसाः ॥ १८ ॥ 
६६ नान्यं गुणेभ्यः कतीरं यदा द्रष्टानुपश्यति । 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्धावं सोऽधिगच्छति ॥ १९ ॥ 
गुणानेतानतीत्य जीन्‌ देदी वेदससु्धवान्‌ । 
श्नीर साच्िक होता है, परन्तु राजस कर्म का फल दुःख, धरोर तामस कम का 
-फल श्रज्ञान होता है । ८ १७ ›) सत्व से षान, श्रौर रजोगुण से केवल लोभ 
- उत्पन्न होता है । तमोगुण से न केवल प्रमादं श्रौर मोह ही उपजता है, भ्युत 
श््ञान की भी उत्पत्ति होती है । ( १८ ) सास्विक पुरुष उपर के, अर्थात्‌ स्वग 
 -श्मादि, लोकों को जते हैँ । राजस मध्यम लोक मँ अ्रथौत्‌ मनुष्यलोक म रहते हैं 
श्नौर कनिष्ठगुण चृतति के तामस अधोगति पाते है । 
सांख्यकारिका मै भी यह वशेन है, कि धार्मिक श्रोर पुण्यकर्म-कती होने 


1 


।के कारण सच््रस्थ मनुप्थ स्वग पाता है शरोर श्रधमाचरण करफे तामस पुरूष 
¦श्रधोगति पाता है (सां. का. ४४ ) । इसी प्रकार यह १८ वौ शोक अलु- 
।गीता कै त्रिगुण.वणैन मरं भी ज्यो का त्यों श्राया है (देखो मभा. शरश्च. ३६ 
। १०; शरोर मनु, १२. ४०. ) । साचिक कर्मो से स्वगै-प्ा्चि हो भले जावे 
।पर स्वर्गसुख है तो अनित्य ही; दस कारण परम पुरुषार्थं की सिद्धि इससे 


।नहीं होती हे । सांख्यो का सिद्धान्तं हे, कि इस परम पुरुषां या मोक की 
¦मा्षि के लिये उत्तम साचिक स्थितितो रहे ही; इसके सिवा यह ज्ञान होना भी 
¦ आवश्यक है, कि प्रकृति श्रलग है श्रोर म (रुष) जदा ह । सांख्य इसी को 


त्रिगुखातीत-अवस्था कहते हँ । यद्यपि यह स्थिति सस्व, रज श्रोर तम तीनों 


{गुणोंसे भीपरेकीहैतो मी यह सादिक श्रवस्थाकी ही पराकाष्ठा है; इस 


! कारण इसका समावेश सामान्यतः सास्विक वै मे ही करिया जाता है, इसके 
! लिये एक नया चोथा वर्गं बनाने की श्ावश्यकता नीं है (देखो गीतार 
| घु, १६७-१६८) । परन्तु गीता को यह प्रकृति-पुरूषवाल। सांख्यो का देत मान्य 
! नहीं है; इसक्तिये सांख्यो के उक्र सिद्धान्त का गीताम इस प्रकार रूपान्तर 
| हो जाता है, कि प्रकृति श्रौर पुरूष से परे जो एक भ्रात्मस्वरूप परमेश्वर या 
। परन्रद्य है, उस निए ब्रह्य को जो पहचान लेता हे उसे त्रिगुणातीत कहना 
। चाहिये । यही अर्थं अगते शोको म वा्थेत है--] 


(१६) उष्टा अर्थाव्‌ उदासीनता से देखनेवाले पुरुष, जब जान लेता है कि 
(्रृति >) गुणो के श्रतिरिक्र दूसरा कों कतौ नदीं है, चोर जव (तीनों ) गुणों 
से परे ( तत्व को ) पहचान जाता हे, तब वह मेरे स्वरूप मँ मिल जाता हे। 


गीता, अञुवाद्‌ ओर टिप्पणी-१४ अध्याय । ७६४ 
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§§ रजस्तमश्चाभिभूय सतत्वं भवाति भारत । 
रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा ॥ १०॥ 
सवद्रारेषु देहेऽस्मिन्‌ प्रकारा उपजायते । 
ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत््वमित्युत ॥ ११ ॥ 
लोभः प्रवृत्तिरारस्मः कमेणामहामः स्पा । 
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतषभ ॥ १२॥ 
अप्रकारोऽपवृत्तिश्च पमादो मोह एव च । 
तमस्येतानि जायन्ते विद्धे कुरुनन्दन ॥ १२ ॥ 
यदा सत्वे प्रवृद्धे तु पयं याति देहमुत्‌ । 
६§ तदोत्तमविदां रोकानमलान्‌ परतिपद्यते ॥ १8 ॥ 
रजा प्यं गत्वा कम॑ंसङ्किषु जायते । 
तथा पररीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ १५॥ 
कर्मणः खुक्कतस्याह्ुः सात्विकं निर्मेरं फलम्‌ । 
रजसस्त॒ फं दुःखमज्ञानं तमसः फटम्‌ ॥ १६ ॥ 
{स का जोडा रज है ( मभा. अश्व. ३६ ); जर कहा है, किं इनके अन्योन्य - 
१ अथौत्‌ पारस्परिक आश्रय से अथवा फगडे से सृष्टि के खव पदाथ बनते हे । 

(देखो सां. का. १२ श्रौर गीतार. धू. १९७ श्र १५८) । श्रव पहले इसी तत्व 

को बतला कर फिर साचिक, राजस श्नौर तामस स्वभाव के लक्तण बतलातेहै-| 

(१० ) रज श्रौर तम को दबा कर सख (श्रधिक) होता है (तब उसे सासिविक 
कहना चाहिये ); एव इसी प्रकार सत्व न्नर तम को दबा कर रज, तथा सख च्रौर 
रज को इटा कर तम ( श्रधिक हुश्रा करता है ) । ( ११ ) जब इस देह के सब- 
द्वारो मेँ ( इन्द्रियों मेँ ) भकाश श्रथौत्‌ निर्भल ज्ञान उत्पन्न होता है, समना 
चाहिये कि सत्त्वगुण बडा इश्या है । ( १२ >) हे भरतश्रेष्ठ ! रजोगुण बढने से 
लोभ, कम की चोर भ्रति श्नौर उसका आरम्भ, अवृि एवं इच्छा उत्पन्न होती; 
हे! ( १३) श्चौर हे ऊरनन्दन ! तमोगुण की वृत्ति होने पर घेरा, ङ्ध भी नः 
करने की इच्छा, भ्रमाद्‌ अर्थात्‌ कतव्य की विस्षति शौर मोह मी उत्पन्न होता है +, 

। [ यह बतला दिया, कि मनुष्य की जीवितावस्थामें त्रिगुणं के कारण 
! उसके स्वभाव मे कोन केन से फकं पड़ते हँ । रव बतलातते हँ किं इन तीन 
प्रकार के मयुष्यों को कोन सी गति मिलती हे-- ] 

( १४ ) सत्वगुण के उक्कषै-काल् मेँ यदि प्राणी मर जवे तो उत्तम तत्व. 
जाननेवालों के, अथौत्‌ देवता श्रादि के, निमंल ८ स्वरौ प्रश्ति ) लोक उसकोः 
क्ष होते है । ८ १४ ) रजोगुण की भ्रबलता में मरेतोजोकर्भौमे ्रोसक्र हो. 
उने ( जनों मेँ ) जन्म ज्ञेता है; शरोर तमोगुण में मरे तो ( पश-परती श्रांदि } 
सड़ योनियों मेँ उन्न होता है । ( १६) कहा है, कि पुखय-कम का फल निमैलः 


७६८ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख । 

सवीरस्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते 1 २५ ॥ 

§§ मां च योऽव्यभिचारेण सक्तियोगेन सेवते । 

स गुणान्‌ समतीत्यैतान्‌ ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ २६॥ 

बरह्मणो टि परतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च । 
सदा धैथे से युक्त है; ( २९ ) जिसे मान-रपमान या मित्र श्रौर शनु-दल तुल्य 
ह रथात्‌ एक से है; नोर ८ इस समम से कि प्रकृति सव ऊद करती है ) जिसके 
-सब (८ काम्य ) उ्योग ट गये हैः--उस पुरुष को गुणातीत कहते हे । 

¦ [यह इन दो भश्च का उत्तर इुत्रा, कि त्रिगुणातीत पुरुष के लक्तण क्या 

है, श्नौर श्राचार कैखा होता है । ये लक्तण, ओर दूसरे श्रध्याय मे बतलाये हुए 
,स्थितम्रज्ञ ॐ लक्षण (२. ९-७२ ), एवं वाहवे अध्याय ( १२. १३-२० ) 
¦ बतलाये इए भक्तिमान्‌ पुरुष के लक्तए सव एक से ही ह  श्रथिक क्या 
"कँ, 'सवीरम्भपरित्यागी,' "तुल्यनिन्दात्मसंस्त॒तिः' शरोर “ उदासीनः ` भति 
ङ्ध विशेषण भी दोनो या तीनो स्थानो मे एक ही है । इससे भ्रगट होता है, 
कि पिद्धले श्ध्याय स बतलये इए (१३.२४.२९) चार सागासेसेकिसीभी 
"माय के स्वीकार छर लेने पर सिद्धि-भासर पुरुष का श्रा चार, श्रौर उसके लण सब 
¦ मागौ मे एक ही से रहते है ! तथापि तीसरे, चेय नोर पौचवे अध्यार्यो मे जव 
\यह इट श्रोर ्रटल सिद्धान्त क्रिया है, कि निष्काम कर्म किसी से भी नदीं छद 
सकते, तब स्मरण रखना चाहिये कि ये स्थितम्रत्त, भगवद्धक्र या भिगणतीत 
¦ सभी कर्सयोग-मागी के ई !  सर्वारम्भपरित्यागी › का अथै १२ वें श्रध्याय के 
, १३ वें शोक की रिप्पणी मे बतला ्राये हैँ सिद्धावस्था म पे इए पुरषो 
*क इन वर्ण॑नों को स्वतन्त्र मान कर सेन्यासमाै के टीकाकार श्रपने दी सम्पर- 
!दाय को गीता म भरतिपाद्य वनलाते हं । परन्तु यह रथं पृवोपार सन्दर्भ के 
विरुद्ध है, श्रतएव ठीक नहीं है । गीतारहस्य के ११ वें शरोर १२ वै अकरण 
सै ८ ट. ३२४-३२९ रोर ३७३ ) इस बातका हमने विस्तारपूर्वक प्रतिपादन 
"कर दिया हे 1 भ्रज॑न के दोनों भ्न ॐ उत्तर हो चुके । अब यह बतलाते 
\करि ये पुखष इन तीन गुणो से परे कैसे जते है] 

(२६) च्रोर जो (सुमे दी सव कमं श्रपण करने के ) अव्यीभचार, श्रथीत्‌ 
यकनिष्ठ, भक्रियोग से मेरी सेवा करता है, वह इन तीन गुणों को पार करके 
ब्रह्मभूत अवस्था पा लेने मे समर्थं हो जाता ह । 

[ सम्भव है, इस शोक से यह शङ्का हो, कि जव त्रिगुखातीत अवस्था सांस्य- 
मारी की है, तव वही अवस्था कमप्रधान भक्ियोग से कसे प्राक्च हो जाती है। 
इसी से भगवान्‌ कहते है-- 

२७) क्योकि, र्त श्चोर अव्यय ब्रह्य का, शाश्वत धर्म का एवं एकान्तिक 


(+, 4 


ˆ अथौत्‌ परमावधि क ्रस्यन्त सुख का अन्तिमस्थान में ही ह । 





गीता, अयुवाद्‌ श्र रिप्पणी--९४ अध्याय ! ७६७ 
, जन्ममूत्युजरादुःसैर्विुक्तोऽमृतमय्धयुते ॥ २० ॥ 
अञ्जन उवाच। 


कैलिक्गखीन्‌ य॒णानेतानतीतो मवाति भमो । 
किमाचारः कथं चेतांखीन्‌ गुणानतिवत॑ते ॥ २१॥ 


श्रीभगवानुवाच । 


&§ प्रकाशां च प्रवत्तं च भोटमेव च पाण्डव । 
न दवि संभवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्कुति ॥ २२॥ 
उदासीनवदासीनो गणेयं न विचाल्यते । 
गुणा चतन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥ २३१ 
समदुःखसुखः स्वस्थः समलोषठारसकाश्चनः। 
त॒व्यभियाभियो धीरस्त॒त्यनिन्दात्मसंस्त॒तिः ॥ २४॥ 
मानापमानयोस्त॒व्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः । 


( २० > देहधारी मनुष्य देह की उप्पत्ति के कारण ( स्वरूप ) उन तीनों कोः 
अतिक्रमण करके जन्मः मूत्यु ओर बुढापे के दुःखों से विसुक्र होता इचा श्रत - 
का श्र्थात्‌ मोक्च का श्रनुभव करता हं । 


¦ [ वेदान्त म जिसे माया कहते है, उसी को सांख्यमत-वाक्ञे त्रिगुणात्मक 
¦अङ्ति कहते हैः इस लिये न्निरुणातीत होना ही माया से चूट कर परब्रह्म को 
¦पहचान ज्ञेन है ८ गी. २. ४९ )} च्रौर इसी को ब्राह्मी अवस्था कहते हें (गी 
५२. ७२; ¶८. ९३ ) । अध्यात्मशाख्र मे बतलये इए त्रिगुणातीत के इस 
।लक्तण को सुन कर उसका श्रोर अधिक वृतान्त जानने की श्रजैन को इच्छा 
¦ इडं अभर द्वितीय श्ध्याय ( २. ५४ ) मे जसा उसने स्थितम्रज्ञ के सम्बन्ध मे 
मश्च किया था, वैसा ही रहौ भी पूता है- | 


अञ्न ने कहा-(२१) हे प्रभो ! किन लकणं से ( जाना जार्यै कि वह ) इन 
तीन गुणों के पार चल्ला जाता ह { ( मुम बतलादइथे, कि ) बह (त्रिगुणातीत का ) 
्राचार स्या हे, शरोर बह इन तीन गुणों के परे कैसे जाता है ? ्रीभगवाच्‌ ने कहा 
(२२) हे पारुडच ! प्रकाश, अवृत्ति र मोह ( अर्थात्‌ कम से सत्व, रज शरोर तम 
इन गुणों के कायै ्रथवा फल ) होने से जो उनका द्वेष नहीं करता, नोर प्राप्तः 
न हो तो उनकी अकांत नहीं रखता, (२३) जो (कर्मफल के सम्बन्ध मे ) उदा. 
सीन-सा रहता हे; ( सत्व, रज शरोर तम ) गुण जिसे चलबिचल नहीं कर सकते; 
जो इतना ही मान कर स्थिर रहता हे कि यण ( अपना पना ) काम करते है. 
जो किला नदी दै भ्यौत्‌ चकार नह पात दै; (२४ ) भसे सुख-ुःख पक 
सेदीदै; जो स्वस्थ है रथात्‌ ्रपने मही स्थिर हे; मिट, पस्थर नौर सोना 
जिते समान ह; भरिथ-अभ्रिय, निन्दा ओर अपनी स्तुति जिसे समसमान है; जो. 
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सयौरस्थपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ २५ ॥ 
§६ मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते ! 
गणान्‌ समतीस्येताच्‌ बद्मभूयाय कल्पते ॥ २६॥ 
ब्रह्मणो टि प्रतिष्ठादममृतस्याव्ययस्य च । 
सदा धथ से युक्त है; ( २९ ) जिसे मान-ग्रपमान या मित्र श्रोर शत्रु-दल तुल्य 
ह श्रथात्‌ एक से है श्नौर ( इस समम से कि प्रेति सव कुदं करती हे ) जिसके 
-सव (८ काम्य ) उचोग छूट रये हैः--उस पुरुष को गुणातीत कहते हैँ । 


¦ [ यह इन दो प्रश्नौ का उत्तर दुरा, कि च्रिगुणतीत पुरुष के लए क्या 
है, श्रौर श्राचार केसा होताहे । ये लक्तण, श्रोर दूसरे ध्याय मे वतलये हुए 
स्थितम के ल्त (२, ९९-७२ ), एवं बारह श्रध्याय (८ १२. १३-२०) 
म बतलये इए भद्धिमान्‌ पुरुष क लक्षण सव एकसे दी है । श्रधिक क्या 
¦ कर, “सवरम्भपर्त्यामी, तुस्यनिन्दत्मसंस्तुतिःः शरोर ‹ उदासीनः ' मरभति 
ऊद विशेषण भी दोनों या तीनि स्थानौ मे एक ही हैँ । इसे प्रगट होता हे, 
कि पिदधे श्रध्याय मे बतलाये इए (१३.२४,२९) चार माग मे से किसी मी 
।मार्म के स्वीकार कर लेने पर सिद्धि-म्रा्च पुरुष का च्रा(चार, श्रर उसके लक्षण सब 
म्गौ स एक दी से रहते है । तथापि तीसरे, चेय श्रौर पचे अध्यायो मे जव 
\यह्‌ द्द श्र श्रटल सिद्धान्त क्रिया है, कि निष्काम कर्म किसी से भी नहीं द 

' सकते, तव स्मरण रखना चादटिये कि ये स्थितप्रत, मगवद्धक्र या त्रिगणतीत 

सभी कमेयोग-मागे के दँ । ‹ सवौरम्भपरित्यागी ? का अथै १२ वें अध्याय के 

१९ वें श्रोक की टिप्पणी म बतला श्रये है सिद्धाचस्था म पचे हए पुरुषों 

के इन वरन को स्वतन्त्र मान कर सैन्यासमागै के टीकाकार्‌ अपने टी सम्प्- 

दाय को गीताम प्रतिपाद्य वलते ह । परन्तु यह श्रध पवौपार सन्दर्भ के 
विरुद ह, ्रतए्व ठीक नहीं है । गीतारहस्य के ११ वें श्नौर १२ प्रकरण 

म ( प. २२४-३२९ शरोर ३५३ >) इस वातका हमने विस्तारप्वक मरतिपादन 

कर दिया ह । भ्रजँन के दोनों परशरौ के उत्तर हो चुके । अब यह बतलाते दै, 

किये पुरूष दन तीन गुणे से परे कैसे जते है] 

(२६) श्रारजो (शे दी सव कमं र्षण करने के ) अव्यीभिचार, अर्थात्‌ 
एुकनिषट, भक्रियोग से मेरी सेवा करता है, वह इन तीन गुण को पार करके 
ब्रह्मभूत वस्था पाक्तेनिमे समर्थो जाता है। 

[ सम्भव हं, इस शोक से यह्‌ शङ्का हो, कि जब तरिगुखातीत श्रवस्था सोँल्य- 


मागे की हे, तव वही ्रवस्था कमग्रधान भक्तियोग सेकस प्रकत हो जतीदहे। 
दसी से भगवान्‌ कहते है-- 


(२७) क्योकि, श्रत शौर ्यज्यय ब्रह्य का, शाश्वत धमं॑का पूवं एकान्तिक 
` धात्‌ परमावधि के श्रत्यन्त सुख का यन्तिमस्थान्म दी हू । 


गीता, अयुवादं ओर टिप्पसी-१५ अध्याय । ७६६ 





साश्वतस्य च धस्य खुखस्यकान्तकस्य च ॥ २७ ॥ 
इति श्रीमद्धगवद्रीतासु उपनिपत्सु व्रह्मविद्यायां योगाच्च श्रीहृष्णा्ुनसंवदिं 
गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुरदैनोऽच्यायः ॥ १४ ॥ 





; [इस शोक क्ल भावार्थं यह है, # सांख्यो क वैत को चोद्‌ देने पर सर्वत्र 
¦ एक दी परमेश्वर रह जाता हे, इस कारण उसी की भक से त्रिगुणात्मक श्रवस्था 
¦ भी भप्त होती ह । श्रोर, एक ही ईश्वर मान लेने ते साधनों के सम्बन्ध म गीता 
का कोड मी श्राह नदीं ह (देखो गी. १३.२४. श्नोर २५ )। गीता मे भक्रिमार्म 
! को सुलभ श्रतएुव सव लोगों के लिये यद्य कहा सदी है; पर यह कदी भी नदीं 
कठा हे, क ्चन्यान्य मारं त्याज्य ह 1 सीता म केवल भक्रि, केवल ज्ञान श्रथवा 
केवल योग ही प्रतिपाद ह--ये मत भिन्न भिन्न सम्प्रदायो के अभिमानियो ने 
पीद्े से गीता पर लाद दिये । गीता का सचा प्रतिपाद्य विषय तो निराला 
दी ह । माग को भी हो, गीता मे सुख्य भ्रश्च यही है करि परमेश्वरकाच्तानदहो 
खुक्ने पर संसार के कमं लोकसंग्रहायं क्ये जें या दद्‌ दिये जवे; च्चौर 
इसका साफृ-साफ़ उत्तर पहले दी दिया जा चुकता है फि कर्मयोग श्रेष्ठ है । 
इस प्रकार श्रीभगवाच्‌ के गाये इए श्रथात्‌ कहं हप उपनिषद्‌ म बह्मदिचान्त- 
रत योग--अरथांत्‌ कर्मयोग-श्षाखविषयक, श्रीकृष्ण रौर अदन के सवाद्‌ मे 
-गुखत्रय-विभाग-योग नामक चोदहरवौ अध्याय समाप्त हुत्रा । 
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पंदहवौ अध्याय । 

[ चैन्न-रेत्र्त के विचार के सिलसिति मे, तेरहवें अध्याय मे उसी चेवर-केत्रत्त- 
चिचार के सदृश सांख्यो के मङृति-पुरष का विवेक बतलाया हे ¡ चोदहवे अध्याय 
म यह कहा हं, कि भरति के तीन गुणों से मयुष्य-मनुप्य से स्वभाव-भद्‌ कैसे उत्पन्न 

होता हे, श्रौर उससे साच्िक भ्रादि गति-भेद क््योकर होते है; क्रिर यह विवेचन 
किया है, § त्रिरुणातीत भ्रवस्था श्रथवा अध्यारम-दष्टि से ब्राह्मी स्थिति किसे कहते 
हं श्रोर वह कैसे भा की जाती है! यह सव निरूपण सांख्यो की परिभाषामे है 
श्रवश्य, परन्तु सांख्यो के द्वैत को स्वीकार न करते हुए, जिस एक दी परमेश्वर की 
विभूति मृति श्रार पुर दोनों दै, उस परमेश्वर का उान-वित्तान-दष्टि से निरूपण 
क्रिया गया है । परमेश्वर के स्वरूप के इस वरन के श्रतिरिक्र आरं अध्याय मँ 
-अधियक्त, श्रध्यात्म श्रौर श्राधिदेवत ज्रादि भेद दिखलाया जा चुका है । श्नौर, वह 
पत्ते दी कह चाये हँ, कि सव स्थानों मे एक दी परमात्मा भ्यास हे, एवत्र मे 
चरतत भी वदी हँ । अरव इस श्रध्याय मँ पदतले यह वतलते है, कि परमेश्वर की ही 
रची इई खष्टि के विस्तार का, अथवा परमेश्वर ॐ नाम-रूपात्मक विस्तारं का ही कभी 


८०२ गीतारहस्य श्रथवा क्मयोगशाख । 





अधञ्चो्वं पस्तास्तस्य शाखा गुणपव्द्धा विषयपरवाराः। 
अधश्च मूकान्यजु सन्ततानि कमाजुवन्धीनि मनुष्यङोके ॥ २॥ 
वृत्तातमक नाम दिये है--““न्य्रोधोटुम्बरोऽश्वत्थः”” (ममा.अनु.१४९. १०१); 
एवं समाजे भी ये तीनों वक्त देवात्मक श्रोर पूजने-योग्य माने जति हँ ! 
! इसके श्रतिरिक्रि विष्णुसहस्रनाम श्चोर गीता, दोनों ही महाभारत के भाग है 
¦ जव कि विष्णसहखनाम म गूलर, बरगद ८ न्यमरोध ) ओर अश्वत्थ ये तीन 
पथक्‌ नाम दिये गये है, तव गीता मे ‹ श्रश्वत्य › शद्‌ का पीपल ही ( गूलर 
?या वरगद्‌ नहीं ) श्रथ लेना चाहिये, श्रोर मूल का श्रथ भी वही हे । ““८दन्दासि 
!श्र्थात्‌ वेद्‌ जिसके पत्ते हँ `› इस वाक्य के ° छन्दांसि ` शब्दम छद्‌ = ठकना 
; धातु मान कर ( देखो छां 9.४.२ ) वृत्त को ठंकलनेवाले पत्तो से वेदों की समता 
वरत है; श्नोर श्रन्त मे कहा ह, कि जब यह सम्पूणं वणंन वेदिक परम्परा 
"के श्रनुसार हे, तव इसे जिसने जान लिया उसे वेदवेत्ता कहना चाहिये । 
! इस भकार वेदिक वर्णन हो चुकाः श्रव इसी वृत्त का दूसरे प्रकार से, अर्थात्‌ 
¦ सांख्यश्चाख के अनुसार, वणेन करते ईद-- ] 
२) नीचे श्रौर उपर भी उसकी शाखा फैली इई हँ कि जो ( सक्त प्रादि तीनो) 
गुणों से पली इई हैँ शरोर जिनसे ( शब्द्-स्पै-रूप-रस श्रौर गन्ध-रूपी ) विष्यो 
के श्रंकुर ष्टे इए है, एवै श्रन्त म कर्म॑ का रूप पानेवाली उसकी जड़ नीचे 
-मयुष्यलोक म भी बढ़ती गहरी चली गदं है । 


; [ गीतारहस्य कै श्राखवे प्रकरण ( ए. १७६ ) मेँ विस्तारसदित निरूपण 
¦ कर दिया है, कि सांस्यशाख् के श्रनुसार भ्रकृति श्रौर पुरूष येही दो मूल तत्व हैँ 
!श्नोरं जव पुरुषं के श्रागे त्रिगुणात्मक भङृति श्रपना ताना-वाना फेलाने लगती 
!है, तव महत्‌ श्रादि तेस तच उत्पन्न होते है, श्रोर उनसे यह बह्याण्ड वृ 
{वन जाता हे । परन्तु वेदान्तशाख की इष्टि से प्रकृति स्वतन्त्र नदीं है, वह परमे" 
{श्वर का ही एक श्रंश हे, तः त्रिगुणात्मक भकरति के इस फलाव को स्वतन्त्र वुत्त 
१न्‌ मान कर यह सिद्धान्त किया है, कि ये शाखां ‹ ऊर््वमूल › पीपल की ही 
हँ । श्रव सिद्धान्त कै श्रनुसार कुद निराले स्वरूप का वणन इस प्रकार किया हे 
\ कि पहले शोक म वित वैदिक ‹ श्रधःशाख ` वृत की ^“ त्रिगुणो से पली इं 
शाखार्प्‌ न केवल नीचे ' दही मत्युत ° ऊपर भी फैली इदं है रोर इसमें 
¡ कमै-विपाक-परक्रिया का धागा भी श्रन्त मे पिरो दिया हे । भ्रनुगीतावाले ब्रह्म- 
वृत्त के वंन मे केवल सांख्यशासख के चोवीस तच्त्वों का दी ब्रह्मवृत्त बतलाया 
¦ गया है; उसर्मे इस वक्त के वेदिक श्रोर सांख्य वरणंनों का मेल नहीं मिलाया 
¦ गया हे (देखो मभा. श्नश्व. ३९. २२, २३; श्नोर गीतार. ए. १७६ ) । परन्तु गीता 
"म एसा नदीं किया; दृश्य सृष्टिरूप वु के नाते से वेदं म पाये जानेवाले परमे- 
{भवर के वयन का, शौर सांस्यशाखोक्ग कृति के विस्तार या ब्रह्माण्डवृक्त के वरन 


गीता, च्रदुवाद्‌ चौर रिप्परी->५ च्ध्याय । ८०९ 


की 


~~~ 





~~ 





छंदांसि चस्य पर्णानि चस्तं वेद्‌ स वेद्यिव ॥ १ ॥ 

सको चर्यात्‌ वोडे ऋ स्यान ) नान प्रा्ठ त्रा होगा 1 “च = 
नदीं, “ ऋ ` = इल श्चार्‌ ° स्य "= स्थिर--यह श्चाच्यारिमक निदि पीडे की 
नाम-स्पात्मक माया का स्वरूप जव्रं ङि विनाश्तवानू श्रवा हर 


ह 1 
पतटनेवला र तव उन्न ""क्लनङ्न रहनेताला ---- २* ~>) > सकने 
चखथ्नवलाद तव उसका ` क्ल नकूनरहयतालाः ता कट बरक्गः 
[1 अ 


1 2 

















वु र र 

५ ततव दछन तट्ठन् लढवल ॥ 
1 
"चह गी यही है; “ उर्ध्यरूलमव जं " इस पट-साटन्यसे डी च्यत्र होता 
{+€ 1 ५61 2; = 1111911 > किः + = 24 चन्‌ 2।५। 
1. सगवदाता दा कनोपनिपट द न तदी £ तिचा यया ( 
दै रि नगत्रद्धाता का चसन कटपानषद्‌ क्च्खन ज्ञ च गनचादह । पर 
१ 9 ~ न्रा जगदत्रन्न नीद चर्या मनुप्वलोक > 
(सरे सवगम श्रार्‌ उनन उपना हुत्वा जगदूत्रुत्र नाच च्र्रात्‌ प्यरलाक्र 
~ = दिया गया = कि इमनत्रनका नत श्रथति परमेश्वर ऊपर ठ 
मह्‌; ठः रसन वागग्राट्‌ञ क इनन्रन क्रा ब्रूल ज्र परमन्वर्‌ क्पर्‌ द्‌ 

च्रं उन श्रन्‌ श्चा अर्या जगन्‌ क्त सलाव नीर चिन्त? प्रन्ने 
"श्रोर्‌ इमङ्धी अनेक श्राखापुं श्यात्‌ जगन्‌ क लाव नीचे विल्नंत दे । परन्तु 

न -नन्नात ण्ड श्रोर्‌ जलन ना पाई जाती = अ चरन्न वटद् 

म्रा्ीन घनय्रन्यां न एक श्चार्‌ क्ङपना पाद्‌ जाती ह, कि यह चसार-त्रे्न वरश्च 








होया, न ढि पीपल; क्योकि ड्‌ क पेड़ के पाये उपर मे नीते को उलट श्राति 

"ह । उदाहर ॐ लिये वद वन हे, जि श्चश्रस्यव्रत्न श्राति का व्रृ्नदे श्चौर 
¡ «° न्य्ोधो वाच्ये व॒त्न --न्यव्रोघ ्र्ाद्‌ नीचे ( न्यक्‌ ) डनेवाला (गध) 
¡बद्‌ का पेद वख्ट व्य दृच दै ( गोभिलबरत. ४. ०. २८ ) 1 सहाभारत नें 


चिरा .क्ति माकर्डेय चछषिने ्रलवकाल मे बालल्पी परमेश्वर कतो एक (उस परल- 


[] 
यक्राल ने मी नष्ट न दोनेवाल्ञ, चतएव >) व्यच न्यममोध श्र्यात्‌ वड के पेडइकी 
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शेताश्चतर उपनिषद्‌ मे मी विन्दत का वरन ह (श्र .. ६.); परन्त॒ बँ खुलासा 
रि चह कोन सा वर ह 1 सुरुडक उपनिषद्‌ (३. $ ) में ग्वे 
का ही यड वर्खनलञे लिया हे, क इसी वर पर दो पदी (जीवात्मा चार परमात्मा) 
डे इए ह जिन एक पिप्यल श्राव पीपल के फलों को खाता है । पीपल 
श्नौर बड़ छो दीड इस संसारद्द के सरूप की तीप्ठरी कल्पना च्रोदुम्वर की हे; 
एवं सुरारयो न चह दत्तात्रेय का च्च माना गवा दे । सारांश, प्राचीन अन्थो मेये 
तीनों कल्पना है, दि परमेश्वर दी नाचा से उत्पन्न इञा जगत्‌ एक वडा पीपल, 
चड़ या गृह्णर है, शरोर इती कारय से विप्यडसह्नाम मे विष्णटुके ये ठीन 
री. ₹. $०१-१०२ 


दण्ट गीतारहस्य श्रयवा करम॑योगशासर 1 
निर्मानमोहा जितसज्दोषा अध्यात्मनित्या विनिन्रत्तकामाः। 
दन्द्विस॒क्ताः खुखटुःखसंक्ेगच्छन्त्यमूढाः पद्मन्ययं तद्‌ ॥ ५॥ 

न तद्धासयते खयां न गचाङ्को न पावकः 
यद्रत्वा न निंवतेन्ते तद्धाम परम मम ॥ ६ ॥ 
€§ ममेवांदी जीवरोके जीवभूतः सनातनः 
मनःपष्ठानीच्दियाणि भक्रतिस्थानि कपंति॥७॥ 
रारीरं यद्वाशरोति यच्राप्टुत्कामतीन्वरः 

,व्याकरण ी दृष्टि से ब्रज्ु्ध है । प्रयः इसी कारण से शाङ्करभाष्य ओ यह पार 

¦ साकार नहीं किया गया हे, शरोर यही युत्रिसंगत हे । छान्दोस्य उपनिषद्‌ के ङ्द 

;मन्त्रो सँ “मपे ° पद्‌ का विना ‹ इति ° के इसी करार उपयोय क्रिया गया 

( दां. =. 9४. $ ) 1 ° परपदे ` क्रियापद प्रथमयुदषन्त हो, तो कहना न होया कि 

! चक्रा सं श्रथाच्‌ उपदुशखक्त्तय श्राद्ल्ण स उसका सम्बन्ध चह? जाड जा सक्ता। 

१ श्वर वह्‌ वत्तं क इस म्रकार वतन स च्या फल 7सलता है--] 


(९) जो मान ओर मोह से विरहित हँ, निन्दने ्ासङ्गि-ढीप को जीत किया 
जो च्रध्यत्मन्नान स सदेव स्थिर रहते दै, जो निप्कराम चौर सुखनटुख-संत्क दरन््ों 
ते सुक्र हो गवे ह, वे न्ञानी भुरुष उस श्रन्यय.स्थान को जः पडँचते ह ( ३ ) जर्हौ 
ला कर क्रिर लोटना नदीं पडता, (रेस) वह मेरा परम स्थानहं।उसैनतो 
सूय, न चन्द्रमा ( रौर ) न श्चि दी अकाशित करते है । 


; [ इनमें टा श्लोक अओेताश्वतर ८ ६. ४ ), सुरुडक (२. २. १० ) श्रौर 

(कठ ९. १९. ) इन तीनों उपनिषदों म पाया जाता है । सू, चन्द्र था तीरे, ये 

समी तो नास-रूप शी श्रेणी मं च्रा जाते ह चीर परव्रह्य इन सव नाम-ख्पां सेपरं 
!है; इस कारण सूर्यचन्द्र श्रादि को परवरह्य के दी तेज से भरकर भिलता है, फिर 
यह मगर ही हे, कि परव्ह्य को प्रकाशित करने के लिचे किसी दुस्वरे की श्रपेक्ता 
!द्ी नहीं हे । उपर के छोक मं ‹ परम स्यान ` शब्द का अयं " परव्द्य ` चार इस 
! ह्य म मिल जाना दी ब्रह्मनिर्वाण मोक्त हे । वक्त का र्पक लेकर श्रध्यात्मशराद्चः 
¦म परह्य का जो ज्ञान वतलाया जाता ह, उसका चिवेचन समा हो गया । श्रव 
{षुरुपोत्तम-स्वरूप ऋ वरान करना हे; परन्तु शन्त मँ जो यह कहा ह कि “अर्हौ 
¦ जा कर लोटना नहीं पडता ” इससे सुदित होनेवाली जीव की उत्कान्ति श्रौर 
„उसके साथ ही जीव के स्वरूप का पहले वरीन कतते है-] 

८४७ >) जीवलोक ( क्म॑भूमि म मेरा ही सनातन अं्ःजीव होकर प्रकृति मे 
रढनेवाली मन सित दः, श्र्यात्‌ मन श्रार पच, ८ सूतच्म ) इन्दियों को 
(च्रपनी रोर) खींचलेताहै ( इी को तिंग-शरीर कहते ह )1( ८) द्र 
श्रथांत्‌ जीव जव ( स्थूल ) शारीर पाता है शरोर जव वह ( स्यूल ) शरीर से 
निकल जाता दे, तव्र वह जीव इन्दं ( मन श्चौर पच इन्द्रियों को) वैसे दी 








गीता, अनुवाद ओर रिप्पणी--१५ अध्याय । णद 
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिनं च संभरतिष्ठा । 
83 अग्वत्थमेनं सविरूढमूकमसङ्गराखेण टेन छित्वा ॥ ३ ॥ 
ततः पदं तत्परिमार्ितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति मूयः 
तमेव चां पुरुषं प्रपये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥४॥ 
¦ का, दन दो शोको मे मेल कर दिया है । मोक्त-प्राि के लिये त्रियुणात्मक श्रौर 
। उध्यैमूल वक्त के इस फेलाव से सुक्र हो जाना चाहिये । परन्तु यह चत्त इतना 
¦ बदा है, कि इसके ्रोर-दोर का पता दी नहीं चलता । श्रतएव श्रव बतलाते ह, 
! कि इस श्रपार वृत्त का नाश करके, इसके मूल मे वतमान श्रमृत-तत्व को पह- 
¦ चानने का कौन सा मागे है-] 

८ ३ ) परन्तु इस लोक म ( जेसा कि उपर वर्णन क्रिया है ) वैसा उसका स्वर्प 
उपलब्ध नहीं होता; श्रथवा चरन्त, श्रादि श्रौर श्राधारस्थान भी नहीं मिलता! 
ध्मत्यन्त गहरी जदोवाले इस श्श्वत्थ (चत्त ) को श्रनासक्रि रूप सुद तलवार से 
काट कर, (४) किर उस स्थान को दढ निकालना चादिये कि जरह जाने से किर लौटना 
नहीं पढ़ता; श्नोर यह सङ्कल्प करना चाष्धिये कि ( खष्टि-क्रम की यह ) ^“ पुरातन 
अवृत्ति जिससे उत्पन्न इद हे, उसी श्राद्य पुरुष की श्रोर में जाता हूं । 

\ (८ गीतारहस्य के दस प्रकरेण मे विवेचन क्रिया है, कि खष्टि का फेलाव ही 
नाम-खपात्मक कमं है रौर यह कर्म अनादि है; श्रास्गि-उद्धि दोढ देने से 
इसका य हो जाता है, श्नौर किसी भी उपाय से इसका य नहीं होता; क्योकि 
¡ यह स्वरूपतः श्रनादि शरोर श्च॑न्यय है ( देखो ध, २८९-२८६ ) । तीसरे शोक 
। के ^“ उसका स्वरूप या श्रादि-्रन्त नी भिलता ”” इन शब्दों से यही सिद्धान्तं 
{ग्यङ्ग किया गया है कि कर्म श्रनादि दै; श्नोर भ्रागे चल कर इस कमैवृत्त का 
१ ततय करने के लिए एक शननासक्रि ही को साधन बतलाया है; एेसे ही उपासना 
करते समय जो भावना मन मेँ रहती हे, उसी के ्रजुसार रागे फल मिलता है 
{ ( गी. ८. ६ ) । श्रतएव चये शोक में स्पष्ट कर दिया हे, कि वृक्त-छेदन की यह 
क्रिया होते समय मन्म कोन सी भावना रहनी चाहिय । शङ्करभाष्य मे “ तमेव 
चाद्यं पुरूपं प्रपये *” पाठ है, इसमे वत॑मानकाल प्रथम पुरुष के एकवचन का 
भप ' क्रियापद्‌ हे, जिससे यह श्रथ करना पडता है; श्रोर इसमे ° इति ` 
सरीखे किसी न किसी पद्‌ का श्रध्याहार भी करना पड़ता है । इस कणिनाई को 
काट डालने के लिये रामानुजभाष्य मे लिखित ““ तमेव चां पुरुषं प्रपयेचतः 
अवृत्तिः *” पाडान्तर को स्वीकार कर सँ तो पेखा अथं किया जा सकेगा, कि 
१५८ जहो जाने पर किर पी नहीं लोटना पडता, उस स्थान को खोजना चाहिये, 
( नौर ) जिससे सब सृष्टि की उत्पत्ति इ है उसी मे मिल जाना चाद्ये ” 
{किन्तु ^ भद्‌ * धातु हे निल श्रात्मनेपदी, इससे उसका विध्य्थक अन्य पुरुष 
{का रूप ^ प्रपयेत्‌ ' हो नहीं सकता । ‹ भपयेत्‌  परसेपद्‌ का रूप है श्नौर बह 





८०६ गीतारदस्य श्रथवा कमयो ग्ला 1 





६६ यदादित्यगतं तेजो जगद्धासयतेऽखिलम्‌ 1 
यच्न्द्रमसि यानौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ १२॥ 
मामाविच्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा 1 
पुष्णामि चौषधीः स्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ १३॥ 
अहं वैश्वानरो भूत्वा पराणिनां देहमाध्रितः। 
पराणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ५ १४ ॥ 

सर्वस्य चाहं हदि संनिविष्टो मन्तः स्पृतिज्ञानमपोहनं च । 

वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तङ्द्रेदविदेव चाहम्‌ ॥ १५ ॥ 

[ १० वे श्नौर ११ वें शोकम चान-चदु या कर्मेयोग-मारौ से श्रात्मान की 
प्राति का वर्णन कर जीव की उच्छान्ति का वर्णन पूरा श्या है! पिद्धले सात्वं 
श्नध्याय र ज्ञेसा वरन किया गया है ८ देखो गी. ७. =-१२), वैसा दही 
श्व आत्मा की सरवैव्यापकता का थोड़ा सा वणन प्रस्तावना के दग पर करके ` 
{ सोलहवै छो से युरषोत्तम-त्वरूप का वणन क्रिया हे । ] 

(४२ ) जो तेज सूयं म रह कर सारे जगव्‌ को प्रकाशित करता है, जो तेज 
चन्द्रमा श्रौर अनग्नि मे है, उसे मेरा दी तेज समस । ( १३.) इसी प्रकार ध्वी मे 
भवे कर म ही (सव) भूतो को चरपने तेज से धारण करता द, र रसात्मक सोम 
( चन्द्रम ) हयो कर सव श्ौपधियों का ्रथौत्‌ वनस्परतियों का पोषण करता ह । 

¦ [ सोम शब्द्‌ के * सोमवह्ली शौर ‹ चन्द्र ° श्रय है; तथा वेदों मे वर्यैन 
+, कि चन्द जिख अकार जलात्मक, च्रश्छमानु, रौर शम्र डे, उसी प्रकार 
¦ सोमवद्धी भी है, दोनों ही को “ वनस्पतियों का राजा ` का है, तथापि 
पू्रीपर सन्दे से यह चन्दर ही विवर्ित है । । इस शोक मे चह कह कर, 
;छिचन्द्रकातेजमन दी हू फिर इसी शोक म वतलाया हे कि वनस्पति्यो 
¦ का पोषण करने का चन्द्र छा जो युण है, वह भीमे ही हू । अन्य स्थानों 
¦ मी रेते वर्णन हैँ छि जलमय होने से चन्द्र सँ चह गु है, इसी कारण 
¦ बनस्यतियो की वाद्‌ होती है 1 | 
८ १४ ) मै वैश्वानर रूप च्रधनि होकर प्राणियों की देहो म रहता दह, ओर भारा वं 
ञ्पान से युक्त होकर ८ मक्य, चोस्य, चेदय श्रौर पेय ) चार भकार के अन्न को 
पचता ह । ( १९ ) इसी प्रकार मै सव के हदय मँ अधिष्टित द स्छति शरोर 
क्वान एवं श्रपोहन श्रथौव्‌ उनका नाञ्च सुखम ही होता है; तथा सव वेदो से जानने 
योग्य मं दी हू! वेदान्त का कर्त जनौ वेद्‌ जाननेवाला मीम दी हू। 

[ इस शोक का दूसरा चरण केवलस्य उपनिषद्‌ (२. ३ > मे है । उस 
०८ ददै सैः ॐ स्यान भं “ वेदैरनेकैः” इतना ही पाठभेद है 1 तव जिन्होने 
सीता-काल मं " वेदान्त › श्चष्द्‌ का पचलित होना न मान कर देसी दलीलं की 
हे, ङि चा तो यड श्लोक ही अरिक्त होगा या इतके ‹ वेदान्त › शब्द्‌ का ऊध. 
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गीता, अदुबाद अर रिष्पी-१५ अध्याय । ८०५ 








गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्भन्धानिवारायात्‌ ॥ ८ ॥ 
ओजं चश्चुः स्परौनं च रसनं भ्राणमेव च । 
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयाज्ुपसेवते ॥ ९॥ 
उत्क्रामन्तं स्थितं वापि युञ्ञानं वा गुणान्वितम्‌ । 
.विमूढा नालुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचश्चुषः ॥ १०॥ 
यतन्तो योगिनओ्ैनं परयन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ । 
यतन्तोऽप्यक्रतात्सानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ॥ ११ ॥ 
साथनल्ञे जाताहै जेते कि ८ पुष्प ञ्रादि) आश्रय से गन्धं कोवायु्ते जाती 
है । (& ) कान, ख, तचा, जीभ, नाक श्रौर मन म ठहर कर यह ( जीव ) 
विषयों को भोगता है । 
, [इन तीन शोको मं से, पहले म यह बतलाया है, कि सुचम या क्लिग शरीर 
। क्या है; किर इन तीन अवस्था का वणन किया हं कि लिङ्ग-शरीर स्थूत देह 
मै कते भदेश करता है, बह उससे बाहर कैसे निकलता है, शौर उसमे रह कर 
¦ विषयों का उपभोग कैसे करता है । सांख्य-मत के श्रनुसार यह सूच्म शरीर महान्‌ 
। तत्व से ककर सूचम पञ्चतन्मात्राञ्नो तक के च्रठारह तत्वों से बनता है; शौर वेदा- 
 न्तमूत्रं (३.१.१.) मे कहा है, कि पञ्च सूदमभूतो का श्रौर भाण का भी उसमें 
¦ समाविश होता है (देखो गीतारहस्य श. १८७-१६१) । मेच्युपनिषद्‌ ( ६, १० 
मे वरन है कि सूच्मशरीर अठारह तस्व का बनता है । इससे कहना पड़ता 
¦ कि “ मन श्रौर पच इन्द्रियो '› इन शब्दों से सूचमशरीर में वत॑मान दूसरे त्वँ 
¦ का संग्रह भी यहा अभिप्रेत हे । वेदान्तसूत्रों (३. १७ आर ४३ ) म भी ^नित्य' 
श्रौर “अंश दो पदोंका उपयोग करके ही यह सिद्धान्त बतलाया है कि 
! जीवात्मा परमेश्वर से बारंबार नये सिरे से उत्पन्न नहीं हुञ्रा करता, वह परमे 
शवर का “ सनातन शरश ”' है ( देखो गी. २. २४ )। गीता के तेरह अध्याय 
| ( १३. ४. ) मे जो यह कहा है कि ेत्न-से्रजञ-विचार ब्रह्मसूत्रो से क्लिया गया 
¦ है, उसका इससे ददीकरण हो जाता हे ८ देखो गी. र. परि. ए. ९३७-९३८)\ 
¦ गीतारहस्य के नर प्रकरण ८ ध, २४६ ) मँ दिखलाया हे कि “अंशः शब्द्‌ का 
अमथ ‹ घटाकाशादिणवत्‌ श्ंश समभ्रना चाषियि, न कि खंडित ‹ रश › । इस 
प्रकार शरीर को धारण करना, उसका छोड देना, एवं उपभोग करना-इन 
तीनों क्षिया के जारी रहने पर-] 
* १० >) (शरीर से ) निकल जानेवाजे को, रहनेवाले को, अथवा गुणो से युक्र हो 
कर (श्राप ही नहीं ) उपयोग करनेवाले को मूख लोग नहीं जानते । ज्ञान-चह्ध से 
देखनेवाल्ञे लोग ८ उत ) पडहचानते हँ । ८ ९१ ) इसी प्रकार प्रयलन करनेवाज्ञे योगी 
-छ्रपने श्राप मे स्थित श्ात्मा को पहचानते हैँ । परन्तु वे अत्त लोग, कि जिनका 
-्रास्मा अर्थात्‌ बुद्धि संस्कृत नहीं है, प्रयत्न करके भी उसे नदीं पहचान पाते । 


2 गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख 1 


€ यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ 1 
स सवौविद्धजाति मां सर्वभावेन भारत " १९ ॥ 
इति गद्यत राखमिदयुक्तं मयानघ 1 
एतहुष््रा बुद्धिमान्स्यात्‌ छृतक्रृत्यश्च सारत ॥ २०॥ 
इति श्रीमद्धगवद्गौताञ्च उपनिषत्छु ब्रह्मविद्यायां योगाच श्र्ष्णाैन- 
संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम प्दश्चोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 





 दान-विद्ान अकरण करा अन्तिम निष्क यह है, ® जिसने जगत्‌ की इस एकता 
¦ को जान किया कि सब भूतो मे एक श्रात्मा है ›* (गी. ६. २९ श्रौर जिसके 
सन मे यह पहचान ज्ञिन्दगी भर के लिये स्थिर हो गद (वेसू. ४. १. १२३ गी. 
८. £), वह कर्मयोग का आचरण करते करते ही परमेश्वर की पाक्षि कर लेता है! 
कमं न करने पर केवल परमेभ्वर-मक्ति से मी मोक्त मिल जाता है; परन्तु गीता 
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ही कह दिया है, क हान-विज्ञान के निरूपण करा आ्रारस्भ यही दिखलाने के 

लिये छया गया है, कि ज्ञान से श्रथवा भक्ति से शद्ध इुई निष्काम वुद्धि के दवारा 

संखार के समी कमं करने चाये चोर इन्द करते इए दी मोक्त मिलता हे । 
अव बतलाते हैँ, कि इसे जान ज्ेने से क्या फल मिलता है--] 

(१६ >) हे भारत ! इस भकार बिना मोह के जो से ही पुरूषोत्तम समता 
डे, वह सर्वज्ञ होकर सवैमाव से सुरे ही मजता है । (२०) हे निष्पाप भारत ! 
यहे गुद्य से मी गुह्य शाख ने बतलाया है । इसे जान कर ८ मवुष्य ) इद्धिमान्‌ 
अर्थात्‌ बुद्ध या जानकार नौर इतङ्ृत्य हो जावेया । 


! [ य्ह इुद्धिमान्‌ का ‹ जुद्ध अव्‌ जानकार ` अथं है; क्योकि भारत 
(शां. २४८. ११ ) मे इसी अथं मेँ ` * इद्ध ` ओर ‹ कृतङृत्य ` शब्द श्नाये 
{हे । महाभारत मे “ ड्ध ° शब्द का रूढां ^ बुद्धावतार * कही भी नहीं 
†श्नाया है । देखो गीतार. परि. ए. ९६९ । ] 

इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये इए अथात्‌ कहे इए उपनिषद्‌ से, बह्विया- 
न्वर्यत योग-अरथात्‌ कर्म॑योग--शाखदिषयक, श्रीकृष्ण शोर अन के सवाद्‌ 
मे, पुरुषोत्तमयोग नामक पन्द्रह अध्याय समाप्त इञा । 
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§8 द्वाविमौ पुरुषौ छेके प्षराक्षर एव च । 
क्षरः सवाणि भृतानि कृटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १६ ॥ 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः 
यो छोकच्रयमाविच्य विभर्त्यल्यय ईभ्वरः ॥ १७ ॥ 
यस्मात्क्षरमतीतोऽदमक्षरादपि चोत्तमः। 
अतोऽस्मि टके वेदे च पथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८ 1 


श्नार दी श्रय लेना चष्टिये, वे सव्र दलीतलं बे-जड-चनियाद डी दो जाती है । 
° शाब्द श्रार शरेताश्चतर ( उपतिष्यो 
र श्राया दहे; तथा श्ेवाश्रतर के तो ङद्धुं मन्त्र द्ी गीतासे वह ्आागचे हँ] 


द 
रहनेचाते ( प्रतिप श्नव्यक्र तत्व ) को श्रक्तर कहते द । (१७) परन्तु 
घुरष ८ इन दोनों से ) भिन्न हे । उसको परमात्मा ऊटते ह । वदी अव्यय 
श्रलोक्य म भविषट होकर (त्रैलोक्य का ) पोपण करता है । (१८ ) जव किँ त्तर 
चे मी परे का श्रौर अचर से भी उत्तम ( पुटप >) ह, लोक्त-व्यवदार मे श्रौर 

मनै सी पुरूषोत्तम नाम सेनं परधिदध ह । 

[ सोलद्वं श्लोक म ‹ चर ' श्र “ अह्र ' शब्द्‌ सांल्यशाख के व्यक्र नोर 


७9 


अव्यत्र--श्रयवा व्यक्र चि अर अव्यक्त प्रङरृति--इन दो शव्ठां से समानाथेक 


^ 


है । प्रगट हं छि इनमें चर दी नाणवान्‌ पञ्चभूतात्मकं व्यक्त पदार्थं हे । स्मरण 
रदे छि ^ श्रचर ` विशेषण पहले कड वार जव परनच्रह्य को मी लगाया गयाहं 
(देखो गी. ८. ३; ०. २१; ११. ३७; १२. ३), तत्र पुरषोत्तम क उद्िखित 


ल्त न ^श्र्र ' शब्दं का श्रथ श्रद्तर-बद्य नदीं है, किन्तु उसका श्रथं स्त्या 
की श्र्ठर अ्रङृति है; श्रार इस गडवड़ से वचाने के लिये दी सोलद्वं शोकम 
^ श्रद्तर श्र्थाच्‌ द्टटस्य (गरहति ) ` चह विशेष व्याख्या की ह ८ गीतारहस्य षु. 

-२०४ ) । सारा, व्यक्त खष्टि चर श्रव्यङ्ग भ्रक्ृवि के परे का श्ररव्रह्म 
गी. ८. २०-२२ पर हमारी रिप्यणी देखो >) शरोर ‹ चर ' (व्यक्त खष्टि ) 
प £ ्रचर ` (अङ्कति ) से परं का पुरषोत्तम, वास्तवमेये दोनों एक दही हैँ] 
तेरदयै अध्याय (१३. ३१) म कदा गा हे, करित टी प्रमारमा कहते हैँ 
शीर यदी परमात्मा शरीर मे चेत्रत्त खूप से रहता दै । इससे सिद्ध दोता है, कि 
श्मद्तर-विचार मे जो मूल तच्च श्रक्षर जह्य श्रन्त म निप्यन्न होता हे, वही 
देन्र-चेत्र-विचार का भी पयंवसान ह, अथवा ^“ पिर्ड म अचार व्रह्यारड म "> 

दी पुरषोत्तम दै ! इसी भकार यह भी वतलाया गया ह, कि अधिभूत श्रोर 
शअधियत्त अद्धेति का श्रथवा प्राचीन श्रश्वत्य च््तकात्चमभी यदीह इस 
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८१० गीतारहस्य ्रथवा कर्मयोगशासख । 


पे 





६ दम्भो दर्पोऽभिमानश्च कोधः पारुष्यमेव च । 
अन्तान चाभिजातस्य पार्थं सम्पदमासुरीम्‌ ॥ ४ ॥ 
६ दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता । 
मा युचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५॥ 


। करके क्रोध से किसी के दिल दुखा देने को भी एक प्रकार की हिंसा ही समते 
है । इसी भकार शद्धता को भी त्रिविध मान लेने से, मन की शुद्धि मे क्रोध भ्रोर 
दोह न करना रादि शण मी धा सक्ते हें । महाभारत के शान्तिपर्म म १६० 

। ध्याय से लेकर १६३ ध्याय तक फम से दम, तप, सव्य च्चरोर लोभ का विस्तृतः 

! वोन हे । वहा दम म ही स्मा, ति, भर्िंसा, सय, आजव ओर लजा भादि 

.पच्चीस तीस गुणों का, व्यापक श्रथै म समावेश किया गया है (शां १६०). 
नौर सल के निरूपण (शां १६२) मेँ कहा है कि सत्य, समता, दम, चरमास्सर्थ 
तमा, लजना, तितिर्ा, अनसूयता, याग; ध्यान, भायैता ( लोक-कल्याण की 
। इष्छा ) एति श्चोर दया, इन तेरह गुणो का एक सय मे ही समावेश होता है; 

! चौर वहीं इन शब्दों की ग्याख्या भी कर दी गई हे । इस रीतिसे एक दही गणम 

! नेको का समावेश कर ज्ञेना पारि्डिलय का कास हे, श्रोर एेसा विवेचन करने 

। लगे तो भेक गुण पर एक-एक अन्थ लिखना पड़ेगा । उपर के शोको मै इनः 
¦ सब गुणों का सञुचय इसी लिये बतलाया गया है, फि जिसमे दैवी सम्पत्ति 
\ के साच्तिक रूप की पूरी कल्पना हो जावे च्नोर यदि एक शब्द्‌ मे कोई चथैः 
।चूट गया हो तो दूसरे शब्द्‌ म उसका समावेश हो जावे । अस्तु; ऊपर की 
 ्रेहरिस्त क ^ ज्तानयोग-ग्यवस्थिति ` शब्द्‌ का अथे हमने गीता. ४. ४१ श्योर 
! २ वे रोक के आ्राधार पर क्मयोग-प्रधान किया हे। स्याग ओर तिकी 
{व्याख्या स्वयं भगवान्‌ ने ही १८ वे अध्याये कर दी है (१८. ४ नौर 
२६ ) । यह बतला चुके कि दैवी सस्पत्ति मै किन गुणो का समावेश होता 
है; अब इसके विपरीत श्रासुरी या राक्तसी सम्पत्ति का वणैन करते है--] 


(४) हे पाथ ! दम्भ, द्षै, अतिमान, कोध, पारुष्य ्थौत्‌ निष्ठुरता शौर, 
श्रज्ञान, श्रासुरी यानी राक्तसी सम्पत्ति मे जन्मे इए को आक्च होते हैँ । 


¦ [ महाभारत-शान्तिपवं के ५६४ चर १६९५ अध्यायो मे इनमे से ङ 
दोषों का वणेन है शौर शन्त मे यह भी बतला दियादहै, फि नृशंस किर 
! कहना चाहिये । इस शोक मे ‹ श्रज्ञान ` को शासु सम्पत्ति का लक्तण कह 
देने से प्रकट होता है फि ^ ज्ञान › दैवी सम्पत्ति का लर है । जगत्‌ भ पाये 
¦ जानेवा्ते दो प्रकार के स्वभावो का इस प्रकार वर्णन हो जाने पर-] 
(५) (इनम से >) दैवी सम्पत्ति ( परिणाम मे ›) मोक्त-दायक ओर धासुरी 
बन्धनदूयक मानी जाती है । हे पाण्डव ! तू दैवी सम्पत्ति मे जन्मा इया हे ^ 
शोक मत कर । 


गीता, अनवाद श्रौर टिण्यणी-१६ ्रध्याय! ८०६ 
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पोडदरोऽध्यायः । 
श्रीभगवानुवाच । 


अयं सत्वसंशुद्धिज्ञांनयोगव्यवस्थितिः। 

दानं कमख यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्‌ ॥ १ ॥ 
अहिसा सत्यमक्राधस्त्यागः गान्तिरपेञ्युनम्‌ । 
द्या भूतेप्वठोलुप्त्वं मार्दवं हीरचापलम्‌ ॥ २॥ 
तेजः क्षमा धतिः जोचमद्रोदहौ नातिमानिता! 
भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ ३॥ 


सोलह अध्याय । 


[ पुरूपोत्तमयोग से प्र-श्रकर-क्ञान की परमावधि हो चुकी; सातवें श्रध्यायमे 
- जिस ज्ञान-चिक्तान के निरूपण का श्रारम्भ यह दिखलाने के लिये किया गया था, किं 
कर्मयोग का श्राचरण करते रहनेसे ही परमेश्वर का ज्ञान होता है श्रौर उसी से मोक्त 
मिलता है, उसकी यहे समासि हो चुकी श्रौर श्रव यहीं उसका उपसंहार करना 
चाष्टिये । परन्तु नव श्रध्याय (६. १२) में भगवान्‌ ने जो यह बिलकुल संरेप मे 
कहा था, कि रा्तसी मनुप्य मेरे श्रग्यक्र श्रौर श्रेष्ट स्वरूप को नहीं पहचानते, उसी 
का स्पष्टीकरण करने के किये इस श्रध्याय का श्रारम्भ किया गया है श्रोर श्रगले 
प्रध्याय मे इसका कारण वतलाया गया है, कि मनुप्य-सनुप्य मे भेद क्यों होते 
हे । श्रौर श्चरारहये श्रध्याय मे पूरी गीता का उपसंहार हे । ] 


श्रीभगवान्‌ ने कहा--( १ ) श्रभय ( निडर ), शुद्ध सास्िक इत्ति, हान-योगः 
व्यवर्थिति श्र्थात्‌ ज्ञान (-माग ) श्रौर ( कर्म- ) योग की तारतम्य से ऽ्यवस्था, 
ठान, ठम, यक्त, स्वाध्याय श्रत्‌ स्वधमं के श्रनुसार श्राचरण, तप, सरलता, 
(२) श्र्ंसा, सल, श्रक्रोध, कर्मफल का त्याग, शान्ति, श्रपैशुन्य श्रथात्‌ द्र 
दि छोड़ कर उदार माव रखना, सव भूतो म दया, तृष्णा न रखना, शदुता, 
" ( इरे काम की ) लाज, श्रचपलता श्र्थात्‌ फिजूल कामो का चट जाना, (३ ) 
तेजस्विता, प्तमा, ति, शद्धता, द्रोह न करना, श्तिमान न रखना--हे भारत ! 
. (ये ) गुण दैवी, सम्पत्ति मे जन्मे हुए पुरषो को भ्रास् होते है । 
| दैवी सम्पत्ति के ये चुव्वीस रुण श्रौर तेरहवे श्रध्याय भ बतलाये हुए 
१ कान के वीस लक्तण (गी. १३. ७-११ ) वास्तवमे एकहीदै; श्रोर इसी से 
।भ्रागे के शोक मे ° श्रक्तान › का समावेश श्रासुरी लरणों मे किया गया है । यह 
{नहीं कटा जा सकता, कि छव्वीस गुणो की फेहरिस्त में प्रत्येक शब्द का 
{श्रथ दूसरे शब्द के श्र्थं से सर्वथा भिन्न होगा; शरोर हेतु भी एेसा नहीं हे । 
, { उदाहरणार्थं, कों कोर भरहिंसा के ही कायिक, वाचिक श्चर मानसिक भेद 





८१२ गीतारहस्य श्रथवा कर्मयोगशाख । 
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अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामदैतुकम्‌ ॥ ८ ॥ 


श्-मतिष्ठ भी कहते ह, अथौ इसकी न तिष्ठा है शौर न श्राधार । यही शङ्का 
।हो सकती है, कि इस प्रकार श्रध्यास्मशाख मे भतिपादित अव्यक्त परब्रह्म यदि 
्रासुरी लोगों को सम्मत न हो, तो उन भक्ति माम का व्यङ्ग ईर मान्य होगा। 
इसी से अनीश्वर ( धन्‌ + ईशर ) पद्‌ का प्रयोग करके कह दिया है, कि सुरी 
¦ लोग जगत्‌ मेँ ईश्वर को भी नहीं मानते । इस भकार जगत्‌ का कों मूल भाधार 
।न मानने से उपनिषदों म वणित यह सषटयुत्यस्ि-कम छोड़ देना पडता है, कि 
¦“ श्रात्मनः आकाशः सम्भूतः । श्राकाशाद्वायुः । वायोरननिः । श्सेरापः । ्रद्धधः 
पृथिवी । एथिव्या श्नोषधयः। श्नोषधीभ्यः शकन । अन्नारपुरुषः। (ते, २. १ ); 
ओर सांख्यशाखोक्ग इस सृषयत्यत्ति-कम को भी होड देना पडता है छि 
(मङ्ृति श्रौर पुरुष, ये दो स्वतन्त्र मूक्च तच्च है एवं सत्व, रज श्नौर तम गुणों के 
(अन्योन्य आश्रय से श्रथ परस्पर मिश्रण से सव व्यक्त पदाथ उतपन्न इ है । 
क्योकि यदि दस श्वेखला या परभ्परा को मान ज्ञ, तो दश्य-सष्टि के पदाथ से 
| इस जगत्‌ का ङु न ङु मूल तत्व मानना पड़ेगा । इसी से ्रासुरी लोग जगत्‌ 
के पदार्थाः को अर-परस्यर-सम्भूत मानते है, ्रथीत्‌ वे यह नहीं मानते किये पदार्थ 
।एक दूसरे से किसी कम से उत्पन्न हुए है । जगत्‌ की रचना ॐ सम्बन्ध मे एक 
¦ बार देसी सम हो जले पर मनुष्य पाणी ही भधान निशित हो जाता है, चनौर 
{फर यह विचार भ्राप ही प हो जाता ह कि मनुष्य ी काम-वासना को रृक्च करने 
¦के लिये ही जगत्‌ के सारे पदाथ बने दै, उनका श्रौर कुदं भी उपयोग नहीं है । 
¦ ोर यदी अर्थ इस शोक के अन्त मै  किमन्यस्कामहैतुकम्‌ --काम को चोद 
¦ उसका शरोर क्या हेतु होगा {इन शब्दों से, एवं अगे क शोको स भी वर्थित 
है । कद टीकाकार “ अरपरस्परसम्भूत ›› पद्‌ का अन्वय ५ किमन्यत्‌ ° से लगा- 
¦ कर यह अथे करते हैँ कि ^“ क्या ठेसा मी कुच देख पदता है जो परस्पर रथात्‌ 
 खी-एुरुष के सयोग से उतपन्न न इश्रा हो ? नहीं; शरोर जब एेसा पदाथ ही 
नहीं देख पदता तब यह जगत्‌ कामहेतुकं चरथीत्‌ खी-युरूष की कामेच्छा से 
ही निमित हुश्ना है ” । एवं दं लोग ५ शरपरश्च परश्च श्रपरस्परौ ” एसा 
¦ ्द्ुत विग्रह करके इन पदों का यह चरथं लगाया करते है कि ^“ ‹ अपरस्पर " 
ही सी-घुरुष है, इन्हीं से यह जगत्‌ उत्पनत्र हृ्ा है, इसकतिये खी-पुरुषों का काम 
ही इखका हेतु है नौर कोई कारण नहीं है ” । परन्तु यह श्न्वय सरल नहीं 
है ओर ‹ अपरश्च परश्च ` का समास ‹ श्रपर-पर › होगा; बीचमे सकार न भ्राने 
 पावेगा इसके रतिरिक् ्र-सत्यशनौर ्-अति्ठ इन पहले आये इए पदों को देखने, 
¦से यही ज्ञात होता है फि श्र-परस्परसम्भूत नूखमास ही होना चाद्य; रौर 
{किर कहना पढ़ता है कि सास्यशाख स * परस्परसम्भूत › शब्द्‌ से जो ‹ गुणं से 


शणो का अन्योन्य जनन › वार्शैत है, वही यँ विवरित है ( देखो गीतारहस्य 


गाता, अनुवाद श्रौर टिप्पणी-१६ अध्याय । ८११ 
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९§ ह्वी भूतसर्गो लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च । 

दैवो विस्तरशः भोक्त आसुरं पाथं मे शरण ॥ ६॥ 

पवत्ति च निवृत्ति च जना न विडुरासराः 

न रोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ७॥ 

असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहरनीभ्वरम्‌ । 

[ संक्तेप मे यह बतला दिया करि इन दो प्रकार के पुरुषौ को कौन सी गति- 

मिलती है; श्रव विस्तार से श्राुरी पुरो का वैन करते है--] 
(६) इस लोकम दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न हुश्रा करते है; ( एक ) दैव 
शरोर दूसरे श्रासुर । ( इनम ) दैव (श्रेणी का ) वणन विस्तारसे कर दिया 
( भ्रव) हे पाथं ! मं श्रासुर ८ श्रेणी का ) वर्णन करता हू, स॒न । 


; [ पिद्ले चर्याय म यह वतलाया गया है, किं कर्मयोगी कैसा वर्तव 


१ 
¦ करे श्रौर ब्राह्मी श्रवस्था कैसी होती है या र्थतप्रजत, भगवद्धक् श्रथवा न्निगु- 
# 
¶ 
|| 


णातीत किसे कहना चाहिये; श्रौर यह भी वतलाया गया है किं ज्ञान क्या 

हे । इस श्रध्याय के पहले तीन शोको मै देवी सम्पत्ति का जो लक्तण है, वही 

दैव-भ्रङृति के पुरुप का वर्णन है; इसी से का है, कि दैव श्रेणी का वर्णन, 
¦ विस्तार से पहले कर चुके है । आरासुर सम्पत्ति का थोढा सा उज्ञेख नवे श्रध्याय 

( 8. ११ श्रौर १२) मेश्रा चुका है; परन्तु वरह का वर्णन श्रधूरा रह गया 

{दे इस कारण दस श्रध्याय मे उसी को पूरा करते है-- || 

(७ ) श्रासुर लोग नहीं जानते कि प्रृत्ति क्या है, श्रौर निद्रत्ति क्या है-- 
्रथौत्‌ वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाद्ये भ्रौर क्या न करना चाये । 
उनम न शद्धता रहती हं, न श्राचार श्रर सत्य ही । (८ ) ये (श्रासुर लोग ) 
कहते हँ कि सारा जगत्‌ श्र-सत्य है, भ्र-परति्ठ श्रथीत्‌ निराधार है, श्रनीश्वर यानी 
चिना परमेश्वर का हं, श्र-परस्परसम्भूत श्रथौत्‌ एक दूसरे के बिना दही श्रा है, 
( श्रतएव ) काम को छद्‌ श्रथौत्‌ मनुष्य की विपय- वासना के ्रतिरिक्र इसका 
श्रार क्याहेतु हो सकता हे! 

[ यचपि इस शोक का श्रं स्पष्ट है, तथापि इसके पदों का श्रं करने मे 
वहत ऊच मतभेद है । हम समते हैँ फ यह वर्णन उन चार्वाक श्रादि 
{ नास्तिको के मतो का है, क जो वेदान्तशाख या कापिल सांख्यशाख के खष्टि-- 
{ रचनाविषयक सिद्धान्त को नहीं मानते, श्रौर यही कारण दै कि इस शोक के 
¦ पदों का अथं सांख्य श्रर श्रध्यातमशासखीय सिद्धान्तो के विरुद्ध है । जगत्‌ को 
¦ नाशवानू समक कर वेदान्ती उसके श्रविनाशी सत्य को--सस्यस्य सत्यं (ब्र. २ 
। ३. ६)-सोजता है, श्रौर उसी सत्य तद्व को जगत्‌ का मूल ्राधार या प्रतिष्ठा 
¡ मानता है-्रह्मुच् तिष्ठा (ते. २. ९ )। परन्त रासु लोग कहते है, कि 
¡ यह जग श्र-सत्य है, श्रथीत्‌ इसमे सस्य नहीं है; शरोर उसी लिये बे इस जगत्‌ कोः 


८१७ गीतारहस्य श्रथवा कर्म॑योगशाख । 

असौ मया हतः शञ्खहनिष्ये चापरानपि । 

ईभ्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्‌ सुखी ॥ १8१ 

आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सरो मया! 

यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः ५ १५॥ 

अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजाङसमावताः। 

प्रसक्ताः कासभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ १६ १ 

आत्मसंभाविताः स्तव्धा धनमानमदान्विताः! 

यजन्ते नामयज्ञस्ते द्म्भेनाविधिपू्वंकम्‌ ॥ १७ ॥ 

अहंकारं वलं दपं कामं कोधं च संधिताः। 

मामात्मपरदेहेषु पद्विषन्तोऽभ्यस्मयकाः ॥ १८ ॥ 

तानहं द्विषतः शूरान्‌ संसारेषु नराधमान्‌ । 

क्षिपास्यजखमञ्चमानासुरीष्वेव योनिषु 1 १९॥ 

आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 

मामषाप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ 1 २०॥ 

६§ जिविधं नरकस्येदं द्वारं नारानमात्मनः । 

कामः कोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत््रयं त्यजेत्‌ ५२९॥ 
रास ) ह, शौर फिर वह भी मेरा होगा; (१४) इस शद्ु को भने मार किया एवं 
चोरो को भी साङ्गा; म हैश्वर, मे (ही ) भोग करनेवाला, मै सिद्ध, बलाद्य 
शोर सुखी ह, (१५) मै सम्पच्च रौर ङुलीन ह, मेरे समान श्नौर है कौन ? मेँ यज्ञ 
-करगा, दान दगा, मौज करगा--इस प्रकार अज्ञान से मोहित, (१६) श्रनेक 
अकार की कल्पनां भं भूल्ञे इए, मोह के पन्दे मे फसे इए शौर विषयोपभोग मे 
आसक्त [ये श्रासुशे लोग ] अपवित्र नरकमें गिरते हे { (१७) आत्मप्रशंसा करने- 
वाले, पै से बतनेवाले, धन श्चौर मान के मद से संयुक्रये (सुरी) लोग दस्म 
से, शाख-विधि होढ कर केवल नाम के किये यज्ञ किया करते है । ( १८) अह- 
छार से, बल से, दष से, काम से श्चौर करो से एल कर अपनी च्रौर पराई देह 
ओ वर्तमान मेरा (परमेश्वर का ) देष करनेवाले, निन्दक्‌, (१६) द्मौर अशुभ कमं 
करनेवाले ( इन ) द्वेषी श्नोर कूर श्रधम नरो को भँ ( इस ) संसार छी श्रासुरी 
अथात्‌ पापयोनियो म दी सदैव पटकता रहता हँ । ( २० ) हे कोन्तेय ! ( इस 
भरकार ) जन्म जन्म म भ्रासुरी योनि को दी पाकर, ये मुखे लोग सु बिना 
पाये दी श्रन्त म श्रत्यन्त श्रधोगति को जा पर्हुचते है । 

, [ ्राुरी लोगे का श्रौर उनको मिलनेवाली गति का वणैन हो जका । च्व 
; इससे ह्ुटकारा पाने की युक्कि तलाते है--] 
(२१) काम, कोच शौर लोभ ये तीन भकारके नरकुके द्वार है! ये हमारा 
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गीता, अजुवाद ओर टिप्यणी-१६ अध्याय) ८१३ 
एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्ठात्मानोऽत्पबुद्धयः । 
भभवन्त्यु्रकमांणः क्षयाय जगतोऽदहिताः॥ ९॥ 
काममाभित्य दष्परूरं दम्भमानमदान्विताः। 
मोदाद्रगृरीत्वासद्वादान्‌ प्रवतंन्तेऽद्युचि्रताः ॥ १० ॥ 
चिन्तामपरिमेयां च प्रख्यान्तायुपाभिताः। 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निथिताः ॥ ११॥ 
आरापारारातेवंद्धाः कामकोधपरायणाः । 

ईहन्ते कामभोगाथमन्यायेनार्थसंचयान्‌ ॥ १२॥ 
इदमद्य मया कढ्धमिमं भाप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि मे विष्यति पुनर्धनम्‌ ॥ १३ ॥ 


[११११ 








घ. १९१ चनौर १९८) । “अन्योन्य › श्रौर ‹ परस्पर › दोनों शब्द समानाथक है, . 


। सांख्यशाख म गुणो के पारस्परिक भगडे का वणन करते समय ये दोनों शब्द्‌ 
।श्राते हैँ (देखो मभा. शां. ३०९; सां. का, १२ श्रौर १३)। गीता परजो माध्व- 
¦ भाष्य है, उसमे दसी चथ कों मान कर, यह दिखलने के लिये कि जगत्‌ की 
। बस्तु एक दूसरी से कैसे उपजती है, गीता का यही शोक दिया गया है-- 
¦ पन्नाद्धवन्ति भूतानि" इस्यादि--(्र्चि मे छोडी हुईं हूति सूय को पर्हुचती 
है, रतः ) यज्ञ से बृष्टि, वृष्टि से र्न, श्रौर श्रनन से प्रजा उत्पन्न होती है [ देखो 
¦ गी. ३. १४; मनु. ३.७६) । परन्तु तैत्तिरीय उपनिपद्‌ का वचन इसकी श्रपेक्त 
¦ अधिक प्राचीन श्रौर ग्यापक है, इस कारण उसी को हमने ऊपर प्रमाण मे दिया 
है । तथापि हमारा मत है, कि गीता के इस ‹श्र-परस्परसम्भूत › पद्‌ से उपनि- 
¦ षद्‌ के ख्टयुत्पत्ति-करम की अपेता सांख्यो का सष्टयुर्पत्ति-कम ही श्रधिक विव- 
\ सिति है । जगत्‌ की रचना के विषय म ऊपर जो श्रासुरी मत बतलाया गया हे, 
¦ उसका इन लोगो के बर्तौव पर जो प्रभाव पडता है, उसका वणन करते है । उपर 
। के शोकम, चन्त म, जो ‹ कामहैतुकं ' पद्‌ है उसी का यह अधिक स्पष्टीकरण है । ] 
(&) इस भकार की दष्ट को स्वीकार करके ये ्ल्प-बुद्धिवाल्ञे नष्टात्मा श्रौर दुष्ट लोक 
छूर कम करते इए जगत्‌ का य करने के लिये उत्पन्न हुश्रा करते है, (१०) (भोर) 
कभी मी पूर न होनेवाले काम श्रथौत्‌ विषयोपभोग की इच्छा का आश्रय करके 
ये (आसुरी लोक ) दम्भ, मान शोर मद से व्याप्त हो कर मोह के कारण सूढ- 
मूढ विश्वास अथौत्‌ मनमानी कल्पना करके रदे काम करने के लिये भव्ृत्त रहते 
है । (११) इसी प्रकार भ्रामरणान्त ( सुख मोगने की ) गणित चिन्ताश्नो से 
अते इष, कामोपभोग मँ इवे इए श्रौर निश्चयपूरवैक उसी को सवख माननेवाजे 


~ 


(१२) सेकढों श्चाशा-पाशो से जके हुए, काम-कोध-परायण (ये ध्चासुरी ज्लोग ) , 


सुख लूटने के लिये अन्याय से बहुत सा श्रथ सञ्चय करने की वृष्णा करते है । 
(१६३) मेने श्राज यह पा जियः, (कल) उस मनोरथ को सिद्ध कंग; यह धनं ( मेरे 


८१६ गीतारदहस्य अथवा कर्मयोगा । 


न गण ५ 


सप्तदरोऽध्यायः। 
अर्जुन उवाच । 


ये शाखविधिुत्घुज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेषां निष्ठा तु का क्ष्ण सत्वमाहो रजस्तमः ॥ १ ॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । 
सत्रह्वा अध्याय । 

[ यरी तक इस वात का वयन हुश्रा, फि कमंयोग-शाख के ध्रनुसार संसार 
का धारण.पोषण करनेवाज्ञे पुरुष किस प्रकारके होते है; श्रौर संसार का नाश, 
करनेवाले मनुष्य किस दग क होते हे । भ्रव यह प्रश्न सहज ही होता है, कि मनुष्य- 
मनुष्य मे इस श्रकार के भद्‌ होते क्यों हँ । इस प्रश्न का उत्तर सातवें श्रध्याय के 
८५ श्रङत्या नियताः स्वया = पद्‌ म दिया गया है, जिसका अर्थं यह है, कि यह 
प्रसेक मनुप्य का ्रकृति-स्वभाव है (७.२०) । परन्तु वरहा सस्-रज-तममय तीनों , 
गुखो का विवेचन शिया नहीं गया था; श्रतएव वरहो इस प्रकतिजन्य भद्‌ की , 
उपपत्ति का विस्तारपूर्वक वणन मीन हो सका। यदी कारण हैजो चौद 
श्रध्याय मेँ त्रिगुणो का विवेचन किया गया हे, श्रौर भ्रव इस च्ध्यायमे वैन, 
करिया गया है फ त्रिगुणो से उरपन्न ोनेवाली श्रद्धा प्रादि के स्वभाव-भेद्‌ करयोकर 
होते दै, भ्रौर फिर उसी श्रध्याय मै ज्ञान-विज्ञान का सम्पूणं निरूपण समक्ष 
किया गया हे । इसी अकार नव श्चध्यायमे मक्रिमार्मं के जो श्रनेक भेद बतलाये 
गये हैँ, उनका कारण भी इस श्रध्याय की उपपत्ति से सममर्मश्राजाताहै 
( देखो ३. २३, २४ ) ! पहले जुन यों दता है कि--] 

रजन ने कहा--८ 9 ) हे कृष्ण ! जो लोग श्रद्धा से युक्र होकर, शाख-निर्दिट 
विधि को दोड़ करके यजन करते है, उनकी निष्ठा चथौत्‌ ( मन की ) स्थिति 
केसी है-- सास्िक है, या राजस है, या तामस ! 

; [ पिच अरण्याय के न्तम जो यह का गथा था, कि शाख की विधि 

¦ का भ्रथवा नियमों का पालन श्रवश्य करना चाहिये; उसी पर चदधैन ने यह 

| शङ्का की है । शाखो पर श्रद्धा रखते इए भी मजुप्य श्रह्ञान से भूल कर वैरता 

है । उदाहरणार्थ, शाखःविधि यह है कि सर्र्यापौ परमेश्वर का भजन-पूजन 
¦ करना चाये; परन्तु वह इसे छोढ देवतार्ध्रों की धुन मँ लग जाता है ( गी, 








६. २३) । श्चतः श्रद्ुन का शरश्च है कि देते पुरुप की निष्ठा ्रथौत्‌ अवस्था अथवा 
स्थिति कौन सी समी जवे । यह मश्च उन श्रासुर लोगों के विषय म नदीं है, 
किजो शख काश्चौर धम काश्चश्रद्धापूंक तिरस्कार किया करत! ते मीदस 
अध्यराय म व्रसङ्गानु्ार उन के कमो के फलों का मी वशेन किया गया हे।] , 


गीता, अदुवाद नौर रिष्पणी-शदे अध्याय । ८१५ 


एतेविसुक्तः कौन्तेय तमोद्रारेखिभिर्नरः। 

आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिस्‌ ॥ २२॥ 
§§ यः राखरविधिसुत्स॒ञ्य वतते कामकारतः । 

न स सिद्धिमवाभ्ोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ २३॥ 

तस्माच्छाखं पमाणं ते का्याकार्यव्यवस्थितौ । 

ज्ञात्वा राख्रविधानोक्तं कमं कतुमिहार्हसि ॥ २४ ॥ 


इति श्रीमद्धगवद्ीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मवियायां योगाने श्रीकृष्णाञ्न- 
संवादे देवासुरसपद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


जाश कर डालते है; इसलिये इन तीनों का त्याग करना चाहिये । (२२) हे 
कौन्तेय ! इन तान तमोद्धारों से दूट कर, मजुष्य बही आचरण करने लगता है 
कि जिसमे उसका कल्याण हो; श्नौर फिर उत्तम गति पा जाता है । 


‡ [ भ्गट है कि नरक के तीनों द्रवाज्ने चट जाने पर सद्रति मिलनी ही 
चाहिये; किन्तु यह नहीं बतलाया कि कौनसा भ्राचरण करनेसेये चट 
१ जाते है । अतः व उसका माग बतलते है--] 


(२६ ) जो शादेक्ग विधि छोड़ कर मनमाना करने लगता है, उसे न सिद्धि 
भिलती है, न सुख मिलता है शरीर न उत्तम गति ही मिलती है । ( २४ ) इस 
'लिये कायै-अ्रकार्थ-व्यवस्थिति का अ्रथौत्‌ कतैग्य चौर अकरैव्य का निर्णय करने 
के लिये ते शाखं का प्रमाण मानना चाहिये । श्नौर शाखो मे जो ङ कहा दै, 
उसको समम कर, तदनुसार इस लोक मेँ करम करना तुमे उचित है । 


[ इस शोक के ‹ कार्याकार्यज्यवरिथति ` पद्‌ से स्पष्ट होता हे, कि कर्तव्य- 
शाख की अरथौत्‌ नीतिशाख्र की कल्पना को दृष्टि के ्रागे रख करं गीता का 
उपदेश क्रिया गया है । गीतारहस्य ( घ. ४८-९० ) मे स्पष्ट कर दिखला 
दिया हे, कि इसी को कमैयोगशाख कहते है । ] 


इस धकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए चअरथोत्‌ कहे इए उपनिषद्‌ भ, बहम- 
वविद्यान्त्मत योग--अथौत्‌ कमयोग--शाखविषयक, श्रीकृष्ण श्रौर श्रङीन के 
-संवाद्‌ मँ, दैवासुरसम्पद्विभाग योग नामक सोलहर्वो ्रध्याय समाप्त हु्ा । 


(1 गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख 1 





६६ अराख्विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः 1 
दम्यार्हकारसयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥५॥ 
कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतयाममचेतसः । 
सां चेवान्तःरारीरस्थं तान्विद्धध्यासुरनिशयाच्‌ ॥ ६ ॥ 

§§ आहारस्त्वपि सवस्य चिविधो भवति भियः 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेद्सिर्मे चण ॥७॥ 


[ इस प्रकार शाख पर श्रद्धा रखनेवाल्ञे मनुष्यो के भी सत्व रादि प्रकृति 
के गरण-भेद्ध से जो तीन सेदं होते है, उनका श्रोर उनके स्वरूपो का वर्णन 
हुवा 1 ब बतलति है, कि शाख प्र श्रद्धा न रखनेवाले कास-परायण शौर 
दाम्भिक लोग किस श्रेणी से श्रते है । यह तो स्पष्ट है कि ये लोग सात्िक नहीं 
हे, परन्त ये निरे तामस भी नहीं कटे जा सकते; क्योकि यद्यपि इनके कसं शाख- 
विरुड होते हँ तथापि इनसे कस करने की अवृत्ति होती है श्रौर यह रजोगुण 
का धर्मं है । तात्पर्य यह है, कि पसे मयुष्यो को न साचिक कह सक्ते है, न 
राजस श्चौर न तामसं । अतएव दैवी च्रौर आसुरी नामक दो कक्ला्‌ बना कर 
उक्त दुष्ट पुरुषे का ध्रासुरी करा से समावेश किया जाता हे यही अथं अगले 
१दो श्लोको मे स्पष्ट फिया राया है ! ] 


(९) परन्तु जो लोग दस्भ श्नौर चङ्कार से युक होकर कास एवं सङ्क के 
चल प्र शाख कै विरुद्ध घोर तप॒ किया करते है (€ ) तया जो न केवल शरीर 
ऊ पञ्चमहाभूतों के समूह को ही, बरन शरीर के अन्तगंत रहनेवाते सुसूको सी 
कष्ट देते है, उन अविवेकी (सुरी इद्धि के जानो । 


[ इस भकार अदीन के अँ के उत्तर हुए । इन श्लोक का भावाथ यह है, कि 
मयुष्य की श्रद्धा उसके प्रङृति-स्वश्ावानुसार सात्विक, राजस अथवा तामस होती 
हे, चरर उसके अनुसर उसके कमे भँ अन्तर होता है तथा उन कमे के अञुरूप 
¦ ही उसे एथक्‌-एथक्‌ गति प्राप्त होती हे । परन्तु केवल इतनेसे ही कोई चासुरी 
!कन्ता से लेख नहीं लिया जाता 1 पनी स्वाधीनता का उपयोग कर च्रौर शाखा- 
! जुसार ्राचरण कर्‌ भ्रकृति-सवभाव को धैरे-धैरे सुधारते जाना प्रत्येक मनुष्य का 
कर्तंग्य है । है, जो देषा नहीं करते श्रौर दुष्ट मङृति-स्वमाव का ही असिमान 
! रख करं शाख के विरुद्ध ्राचरण करते हैँ, उन आसुरी बुद्धि के कहना चाहिये 
' यह इन श्लोको का भावाथ है । ब यह वरन किया जाता है कि श्रद्धा के समाने 
! ही आहार, यज्ञ, तप श्नौरं दान के स्व-रज-तसमय प्रकृति क गुणो से भिन्- 
\ भिन्न भेद्‌ कैसै हो जते है; एवं इन भेदो से स्वभाव की विचित्रता के साथ 
+ दी साथ क्रिया की विचित्रता सी कैसे उत्पन्न होती है--] 

५७) भव्येक की रचि का श्राहार भी तीन प्रकार का होता है) श्रौर यही 
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सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शण ॥२॥ 

सच्वाचुरूपा सवस्य श्रद्धा भवति भारत । 

श्रद्धामयोऽयं पुरूषो यो यच्छरद्धः स एव सः ॥ ३॥ 
यजन्ते सात्विका देवान्‌ यक्षरक्षांसि राजसाः। 

प्ेतान्भूतगेणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४ ॥ 

श्रीभगवान्‌ ने कहा कि-( २ ) प्राणिमात्र की श्रद्धा स्वभावतः तीन प्रकार की 

होती है, एक सात्विक, दूसरी राजस, श्रौर तीसरी तामस; उनका वर्णन सुनो । 

८३ ) हे भारत ! सव लोगों की श्रद्धा श्रपने ्रपने सत्व के श्रनुसार धर्थात्‌ 
भ्कृतिस्वभाव के भ्रचुसार होती है । मनुष्य श्रद्धामय है । जिसकी जती श्रद्धा 
रहती है, वह वैसा दी होता हे । 

' [ दृरे शोक मँ ‹ सव ' शब्द्‌ का श्रथ देहस्वभाव, बुद्धि अथवा श्रन्तः- 
करण है । उपनिषद्‌ मेँ ' सत्र ` शब्द्‌ इसी रथं मँ श्राया है ( कठ. ६. ७) श्रौर 
वेदान्तसूत्र के शाङ्करभाष्य म भी ‹ चेत्र-रेत्त्त ' पद्‌ के स्थान मे ' सखलतेत्रत्त ` पद्‌ 
का उपयोग किया गया हे ( वेसू. शां. मा. १.२. ४२) । तात्पयं यह है, कि दूक्रे 
' शोक का ‹ स्वभाव ° शब्द श्रौर तीसरे शोक का ' स ` शब्दं यहा दोनों दी 
 समानाथेक हे । क्योकि सांख्य श्रौर वेदान्त दोनों को ही यह सिद्धान्त मान्य हे, 
कि स्वभाव का श्रयं श्ङृति है; इसी प्रकृति से उदधि एवं अन्तःकरण उत्पन्न होते 
है । “यो यच्छद्धः स एव सः "--यह तत्व ““ देवताश्रं ङी भक्रि करनेवाले देव- 
तारों को पाते है” प्रमृति पुवंवरीत सिद्धान्तो का दी साधारण ््ुवाद है 
(७. २०-२३; ६. २५) । इस विषय का विवेचन हमने गी तारहस्य के तेर 
प्रकरण मे किया हे (देखिये गीतार, प्र. ४२१-४२७ ) । तथापि जव यह कदा कि 
,जिसकी जेसी बुद्धि हो उसे वैसा फल मिलता है, श्रर वेसी उदधि का होना या 
। न होना प्रकृतिस्वभाव के श्रधीन है, तच प्रन होता हे कि फिर चह बुद्धि सुधर 
 क्योकर सकती हे ? इसका यह उत्तर है कि श्रात्मा स्वतन्त्र हे, श्रतः देह का यह 
{स्वभाव क्रमशः अस्यास श्रौर वैराग्य क द्वारा धरि-धैरे बदला जा सकता है । 
¦ इस वात का विवेचन गीतारहस्य के दस प्रकरण मँ किया है ८ पृ. २७७- 

(२८२) । ्रभी तो यही देखना दै, कि श्रद्धा मेँ भद्‌ क्यो शौर कैसे होते 

¡ इसी से कहा गया है कि अ्ङृति-स्वभावानुसार श्रद्धा बदलती है । श्रव वत- 

{लाते हे, कि जव भ्रति भी सत्व, रज श्रौर तम इन तीन युर्णो से युक्र दै, 

तव प्रत्येक मनुष्य में श्रद्धा के भी त्रिधा भद्‌ किस प्रकार उत्पन्न होते हे, भौर 

उनके परिणाम क्या होते ह--] 

८४ ) जो पुरुष सात्विक हं श्र्थात्‌ जिनका स्वभाव सत्वगुणःप्रधान हे वे देवताश्नो 

का यजन करते है; राजस पुरुष यन्लों श्नोर राकस का यजन करते हैँ एवं इसे 

श्रतिरिक्क जो तामस पुरुष है, वे प्रेतो श्रौर भूतो का यजन करते हैँ । 

गी. ₹, १०३-१०४ 
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ध गीतारहस्य अथवा कमयोगशासख 1 
विधिरीनससृष्ठान्नं मन्बदीनमदक्षिणम्‌ 
श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ १३ ॥ 

६६ देवद्विजग॒रुपाज्ञपूजनं सौचमाजैवम्‌ । 
बह्यचर्यमर्हिसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४६ ॥ 
असुद्धेगकरं वाक्यं सत्यं पभरेयहितं च यत्‌। 
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाड्प्रयं तप उच्यते ॥ १५ ॥ 
मनःप्रसादः सौम्यत्वं मोनमात्मविनिग्रहः । 
भावसंश्ुद्धिरित्येतत्तपो मानससुच्यते ॥ १६ ॥ 

§§ श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्तिविधं नरः । 

( १३ >) शाखविधि-रदित, अक्ञदान-विहीन, बिना मन्त्रौ का, बिना द््िणा का 

छरीर श्रद्धा से शल्य यज्ञ तामस यज्ञ कहलाता हें । 

\ [ रहार श्रौर यज्ञ के समान तप के भी तीन भेद है! पहले, तपर के 
¦ कायिक, वाचिक श्नोर मानसिक ये तीन भद्‌ क्षिय है; फिर इन तीनोंभेसे. 
अत्येक मे सत्व, रज श्रौर तम गुणो से जो त्निविधता होती है, उसका वर्णन 
करिया हे । यर्हौ पर, तप शब्दं से यह संकुचित चथ विवरित नहीं है कि जङ्गलः 
सै जा कर पातञ्जल-योग के अनुसार शरीर को कष्ट दिया करे । किन्तु सनु का 
क्षिया हुभा ' तप ` शब्द्‌ का यह व्यापक रथै ही गीताके भिन्न ज्तिखित 
।छोकों से अभिप्रेत है फि यज्ञ-याग चादि कर्म, वेदाध्ययन, अथवा चातुरं 
|ॐ अनुसार जिसका जो कतंग्य हो-जेसे सत्निय का कर्तव्य युद्ध करना है 
शमौर वैश्य का भ्यापार इत्यादि--वही उसका तप है ( मनु. ११. २३६ ) 1}; 

( १४ >) देवता, बाह्मण, गुरु नोर विद्वानों की पूजा, शुद्धता, सरलता, जह्म- 
चय भौर अषटिसा को शारीर अथात्‌ कायिक तप कहते है । ( १९ ›) (मन को) 
उद्वेग न करनेवाले सत्य, भ्रिय रौर हितकारक सम्भाषण को तथा स्वाध्याय 
र्थात्‌ पने कमं के अभ्यास को वाङ्मय ( वाचिक } तप कहते हँ । ( १६): 
मन को भरसन्न रखना, सौम्यता, सौन शरथीत्‌ सुनियों के समान इत्ति रखना, 
सनोनिभ्रह चौर शद्ध भावना--इनको मानसं तप कहते हे । 

{ [ जान पडता है कि पन्द्रह शोक मेँ सत्य, भिय नौर हित तीनों शब्द्‌ 

मु के इस वचन को लघय कर के गये हैः--“* सत्यं जूयाव्‌ भियं ब्रूयान्न 

{नूात्‌ सत्यमभ्रियम्‌ । प्रियञ्च नातं जूयादेष घमैः सनातनः ॥ *» ( मनु. ४ 

{१३२ )--यह सनातन ध्म है कि सच श्नौर मधुरं ८ तो ) बोलना चाहिये,. 

{परन्तु अचप्रिय सच न बोलना चाहिये । तथापि महाभारतमें ही षिदुरने 

{दुयोधन से कहा है कि “ अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्रा रोता च दुर्लभः *” 

।( देखो सभा. ६३. ९७ ) ! श्रव कायिक, वाचिक भौरं मानसिक तपो के जो 

{भेद किर मी होतेह, वे यो है--] 

( १७ >) इन तीनों भकार के तपो को यदि मनुष्य फल की चाकांक्ता न रख कर. 








=] 


गीता, अञुवाद ओर रिप्पसी-१७ अध्याय । ८१६ 


॥। (1 





आयुःसत्ववलारोग्यसुखभीतिविव्धनाः। 
रस्याः खिग्धाः स्थिरा हया आददाराः सास्विकपियाः५८॥ 
कट्स्लछ्वणात्युष्णतीक्ष्णक्षविदादिनः। 
आहारा राजसस्येष्टा इुःखरोकामयपदाः ॥ ९ ५ 
यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं मोजनं तामसपियम्‌ ॥ १०॥ 
९ अफलाकाङ्किमियज्ञो विधिदषटो य इज्यते । 
यष्ठव्येवोात सनः समाधाय स साच्वकः ॥ ११॥ 
आससधाय तु फट दस्साथमाप चव यत्‌ । 
इज्यते परतश्ेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्‌ ॥ १२१ 
हाल यक्त, तप एवं दान का भी हे । सुनो, उनका भेद बताता हू । (८) 
आयु, सास्िक बृत्ति, बल, आरोग्य, सुख अ्रोर प्रीति की बृद्धि करनेवाले, रसील्, 
-स्निरध, शरीर मे भिद्‌ छर चिरकाल तक रहनेवाले रोर मन को आअनन्ददायक 
-आहार सास्विक मनुष्य को प्रिय होते हँ । ( & ) कटु श्रथत. चरपरे, खट, खार, 
अर्युष्ण, ते, खे, द्ाहकारक तथा दुःख-शोक श्नौर रोग उपजनेवाले ्ाहार 
राजस मयुष्य को प्रिय होते हँ । 
६ [ संस्छृत मे कटु शब्द का श्रै चरपरा श्रौर तिङ्क का रथै कड्श्रा होता 
है । इसी के श्रनुसार संस्छृत के वैद्यक अन्धो मे काली भिरच कटु तथा नींव 
।तिक्र कही गदं है ( देखो वारभट सूत्र. ्र. १०) । हिन्दी के कडएु चर 
{ तीखे शब्द कमानुसार कटु श्रौर तिक्त शब्दों के दी श्रपभ्न॑श है । ] 


(१०) कं कालल रखा इअ अर्थात्‌ ठर्डा, नीरस, दुर्गन्धित, बसा, डा 
तथा अपवित्र भोजन तामस पुरुष को सचता है । 


¦ [ साचिक मदुष्य को साचिक, राजस को राजष तथा तामस को तामसं 
¦ भोजन प्रिय होता हे । इतना ही नही, यदि आहार शुद्ध श्र्थात्‌ साच्िक 

।तो मनुन्य की इत्ति भीक्मक्रमसे शद्ध या साच्िकू दहो सकती है । उप- 
¦निषदों मे कहा है कि ‹ च्राहारश॒दधौ सत्वश्द्धि. ८ चो. ७. २६. २ )। 
¦ क्योकि मन श्र उुद्धि अङ्ृति के विकार है, इसलिये जर्हा सासिक आहार 
हश्रा वहा बुद्धि मीश्पदही श्राप साचिक बन जार्ता हं । ये आहार के भेद 
{इए । इसी भ्रकार अब यज्ञ के तीन मेदो का भी वणेन करते हँ] 


( ११) फलशषाकी श्रकरंहा छोड कर श्नपना कत्य सम करे शाख की 
विधि क ्जुसार, शान्त चित्त से जो यत्त छ्रिया जत! हे वह सासि यक्त है। 
( १२ ) परन्तु हे भरतश्रेष्ठ ! उको राजघ यन्न समसो क्रि जो फल की इच्छा 
खे श्रथवा दम्भ के हेतु अथौव्‌ देशव दिखललने के क्िथे फिय जता है, 


८२९ गीतारहस्य ्रथवा क्मैयोगशासख । 
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§§ ॐ तत्सदिति निर्देरो बह्मणस्निविधः स्मृतः । 
बाह्यणास्तेन वेदाश यज्ञा विदिताः पुरा ॥ २१ ॥ 
§§ तस्मादोमित्युदाहत्य यज्ञदानतपःकरियाः। 

प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 

तदित्यनभिसंधाय फट यन्नतपःक्रियाः। 
¦ सङ्कदप मे बह्म का निर्देश किया गथा है, उसी में सास्विक कर्मो का रौर स्कमौः 
¦ का समधेश होता है, इससे निर्विवाद सिद्ध है, कि ये कर्म भध्यास्म द्टिसे भी 
 स्याज्य नहीं हे (देखो सीतार..२४९)। परब्रह्म के स्वरूप का मनुष्य को जो छच. 
कान हश्रा है वह सव ^ ॐ तस्सत्‌ " इन तीन शब्दो के निदेश मे अथितत हे । 
इनमे से ॐ ग्र्तर ब्रह्म है, नौर उपनिषदों मे इसका भित्र भिन्न धर्थं किया 
गया है ( अर्च. &; कठ. २. १५८-१७; ते. १.८ छा. १. 9) मैन्यु. ६.३, ४; 
माडकष्य १-२) । श्नीर जव यह वर्णात्तररूषी बह्म ही जगत्‌के रम्भे 
था, तव सव क्रियाश्ों का आरम्भ वहीं से होता है । “ तत्‌ = वह ” शब्द्‌ का 
अर्थ है सामान्य कम से परे का कमे, श्चथात्‌ निष्काम बुद्धि से फलाशा चोड 
कर किया श्रा साच्तिक क्म; श्रौर “सत्‌, का अथं वह कम॑ है, कि जो यद्यपि 
फलाशासहित हो, तो मी शाखानुखार किया गया हो श्रौर शुद्ध दो । इस 
श्रथ के चनु्तार निष्काम इद्धिसे कयि इए सासतिक कमैकाही नी, वरन्‌ 
शाच्नाजुसार कये हुए सत्‌ कमै का भी परन्रह्म के सामान्य श्रौर स्वैमान्य 
सङ्करप मे समावेश होता है; अतप्व इन कर्मा को त्याज्य कहना च्रनुचित 
हे । अन्तम ° तच्‌ › चनौर ‹ सत्‌ › कर्मा के ्रतिरिक्र एक * यसत्‌ ` अर्थात्‌. 
¦ रा क्म बत्च शहा । परन्तु वह दोनों लोको मे गद्यं माना गयाहै, इस 
¦ कारण अन्तिम शोक मेँ सूचित क्ियाहै, करिउस कका इत सद्कत्प्मे 


१०३ 


। समावेश नहीं होता । भगवान्‌ कहते दै कि-] 
(२३ ) (शख मे) प्रबहम का निदेश “ ॐ तस्सत्‌ › यों तीन भकार से किया 
जाता है । उसी निर्देश से पूर्वकाल मे नाद्य, वेद्‌ शौर यज्ञ निभि हुए है । 
, [ पक्त कह आये हैँ कि, सस्पूं सृष्टि के आरम्भ मे बह्यदेव-रूपी पहला 
¦ बाह्यण, वेद नौर यन्त उत्पन्न हए (गीता ३. १० ) । परन्तु ये सव जिस 
¦ परह्य से उपपन्न हए है, उस परन्रह्म का स्वरूप (ॐ तत्सत्‌ › इन तीन 
¦ शब्ठों मे है । अतपएव इस शोक का यह भावार्थं है कि ° ॐ तत्सत्‌ ' सङ्कल्प 
¦ ही सारी खष्टि का मूल है । चब इस सङ्कर्य क तीनो पदो का कर्मयोगी की" 
¡र्ट से थक्‌ निरूपण किया जाता है--] 
(२४) तस्मात्‌ अरथौत्‌ जगत्‌ का आरम्भ इस संकल्प से हा है इस कारण, 
ब्रह्मवादी लोगो के यन्ञ, दान, तप तथा अन्य शाखोक्त क्म सदा ॐ के उच्चार के 


॥= ज) 


साथ इुश्रा करते हँ, (२९) ^ तत्‌ ` शब्द्‌ के उच्चारण से, एल की शा नरस 
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गीता, अवाद्‌ न्नौर टिप्यणी-१७ श्रध्याय। ८२१ 





अफलाकाष्किमियुक्तेः साच्तिकं परिचक्षते ॥ १७॥ 

सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैव यत्‌ । 

करियते तदिद्‌ भोक्तं राजसं चखमधुवम्‌ ॥ १८ ॥ 

मूढग्राहेणात्मनो यत्‌ पीडया क्रियते तपः 

परस्योत्सादनाथं वा तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥ १९ ॥ 

$ दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे । 

देरो कारे च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्‌ ॥२०॥ 

यत्त भत्युपकाराथं फलसुदिस्य वा पुनः। 

दीयते च परिकिष्ठं तदान रजसं स्मृतम्‌ ॥ २१ ॥ 

अदेराकारे यद्ानमपान्रेभ्यश्च दीयते । 

असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
-उत्तम श्रद्धा से, तथा योगयुक्त इद्धि से करे तो वे साखिक कहलाते दँ । (१५ ) 
जो तपर ( श्चपने ) सत्कार, मान या पूजा के लिये श्रथवा दन्भसे किया जाता 
है, वह चंचल श्रौर अस्थिर तप शाखं म राजस कहा जाता है । ( १६ ) मूढ 
प्ायरह से, खयं कष्ट उठा कर, अथवा ( जारणमारण रादि क्म के दवारा ) 
दूसरों को सताने के हेतु से किया हुश्रा तप तामस कंहलाता है । 

[ये तपके मेद इुएु । श्रव दान के त्रिविध मेदं वतलाते है] 

(२० ) वह दान सास्िक कहलाता है क्रि जो कतैष्यवुद्धि से किया जाता है, 
जो (योगय ) सथल-काल शरोर पात्र का विचार करे किया जतादहे, एवैजो 
श्रपने उपर प्रत्युपकारं न करनेवल्ञे को दिया जाता है । (२१ ) परन्तु (ञि 
इर्‌ >) उपकार के वदे म, श्रथवा किसी फल की श्राशा रख वदी कडिनाई से, 
जो दान दिया जाता हं वह राजस दान हं । (२२) श्चयोग्य स्थान मे, ्रयोग्य 
काल म, ्रपान्न मनुष्य को बिना सत्कार के भ्रथवा श्रवहेलनापूर्ंक जो दान 
द्दिया जाता है वह तामस दान कहलाता हे । 

{ [ श्राहार, यज्ञ, तप च्रोर दान के समान ही ज्ञान, कमे, कतौ, इद्धि, एति 
;श्नौर सुख की त्रिविधता का वरन अगले ध्याय म किया गया है (गी.१य 
 २०-३६) । इस श्रभ्याय का गुणभेद्-प्रकरण यहीं समाप्त हो चु । अत्र बक्च- 
{निर्देश ॐ श्राधार पर उङ्क साखिक कम की श्रेष्ठता श्नौर सं्राह्यता सिद्ध की 
{ जावेगी । क्योकि उपर्य सम्पूरं विवेचन पर सामान्यतः यह शका हो सकती 
"है, कि क्म साचिक हो या राजस या तामस, केता भी क्योनदहो, हेतो वह 
{दुःखकारक शरोर दोपमय ही, इस कारण सारे कमा का स्याग क्रिय जिना नह्य- 
। प्राति नहीं हो सकती । घ्रर जो यह बात सत्य है, तो किर क्म के साक; 
जस श्रादि मेद्‌ करनेसेलाभदी क्या है! इस श्राकतेप पर गीता का यह उत्तर 
4है, छि कर्मं क साचिक, राजस श्नौर तामस मेद्‌ परब्र से चनलग नहीं है । जिस 


८२७ गीतारहस्य अथवा क्मेयोगशाख । 


१) 
४ 


असदित्य॒च्यते पार्थं न च तत्पेत्य नो इद ॥ २८॥ 


इति श्रीमद्धगवद्रीतासु उपनिषत्सु जहयवियायां योगाच्च ्रीृष्णाजनसंवादे 
श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 











, कलं ‹ सच्चिदानन्द › पद्‌ से ब्रह्मनिदश करने की प्रथा है । परन्तु इसको स्वीकार 
\ न करॐे यौ जब उस ‹ ॐतत्सत्‌ › ब्रह्मनिर्देश का ही उपयोग किया गया हे, 
! तब इससे यह चनुमान निकल सकता हे कि ‹ सचिदानन्द्‌ ` पदरूपी बह्य- 
निर्देश गीता अन्थ के निर्मित हो चुक्ने पर साधारण ब्ह्मनिरदैशके र्पसे 
प्रायः भरचज्लित श्रा होगा । ] 


इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये इए भ्रथौत्‌ कहे इए उपनिषद्‌ मे, बह्मविद्या- 
न्तगंत योग--अरधात्‌ क्मयोग--शखविषयक, श्रीकृष्ण श्रौर श्रदधैन के संवाद 
मे, शद्धान्नयविभागयोग नामक सत्रहवौं ्रध्याय समाक्च हरा! 





अटारहर्वौ अध्याय । 


[ च्डारहरवो भ्रध्याय पूर गीताशासख्र का उपसंहार है । अत. यही तक जो विवे- 
चन इुश्रा हे उसका हम इस स्यान म संेप से सिहावलोफन कते हँ ( धिक 
विस्तार गीतारहस्य के १४ वें प्रकरण म देखिये ) । पहले ्रध्याय से स्पष्ट होता है, 
कि स्वधमे के रनुखार प्राप्त इए युद्ध को छोड भीख रमौगने पर उतारू होनेवाले 
श्न को ्चपने कत॑भ्य मेँ भश्रत्त करने क लिये गीत्ता का उपदेश फिया गया है । 
अजुन को शंका थी कि गुरहत्या रादि सदोष कर्म करने से ्राहमकल्याण कभी नं 
होगा। अतएव आस्मद्तानी पुरुषो के स्वीछ्ृत करिये हुए चायु बिताने के दो प्रकार के 
मागो का--सास्य (संन्यास ) मागै का चनौर कमयोग ( योग ) मागे का--व्णैन 
दूसरे अध्याय के श्रारस्म मै दी क्रिया गया है । श्रोर अन्त मे यह सिद्धान्त किया 
गया है, कि यद्यपि ये दोनों ही माग मोत देते है, तथापि इनम से कर्भयोग ही 
अधिक श्रयस्फर है (गी. ६. २)। फ्रि तीसरे ध्याय से कर पीचवे श्रध्याय तक 
इन युक्रियों का वणेन है, कि कमयोग मेँ इद्धि श्रेष्ठ समी जाती है, द्धि ऊ स्थिर 
रोर सम होने से कमकी बाधा नदीं होती; कम किसी से भी नहीं छटते तथा 
उन छोड देना भी किसी को उचित नहीं, केवल फलाशा को व्याग देना दही 
काफी हे; पने लियि न सही तो भी लोकसंग्रह के हेतु कमै करना आवश्यक 
है, उदधि श्च्छीहोतो ज्ञान श्रोर कमे के बीच विरोध नदीं होता; तथा पूर्वै 
परस्परा देखी जार्ये तो ज्ञात होगा, कि जनक भ्रादिने इसी साग का ्राचरण 
किया है । ्ननन्तर इस बात का विवेचन किया है, फि कर्मयोग की सिद्धि.के 


गीता, अवाद्‌ ओर रिष्पणी-१७ अध्याय । ८२३ 





दानक्रियाश्च विविधाः कियन्ते मोक्षकाङ्खिभिः ॥ २५॥ 

सद्धावे साधुभावे च सदित्येतत्परयुज्यते । 

भररास्ते कमणि तथा सच्छब्दः पार्थं युज्यते ॥ २६ ॥ 

यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 

कर्म चैव तदथींयं सदित्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥ 

६ अश्रद्धया इतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ । 

कर मोक्ता्थी लोग यज्ञ, दान, तप श्चादि अनेक भकार की क्रिया करिया करते है । 
(२६) अ्रसितित्व श्रौर साधुता अर्थात्‌ भलाई ॐ श्रथै मे ‹ सत्‌ › शब्द्‌ का उपयोग 
किया जाता है । श्नौर हे पाथ ! इसी प्रकार परशस्त अर्थात्‌ अच्छे कर्मो के लिये भी 
‹ सत्‌ शब्द्‌ प्रयङ्ग होता है । (९७) यक्ञ, तप श्रौर दान मे रिथति अर्थात्‌ स्थिर 
भावना रखने को मी “ सत्‌ ' कहते है, तथा इनके निमित्त जो कम॑ करना हो, 
उस क्मकानाम भी ^सखत्‌' ही दै। 

[ यज्ञ, तप श्नौर दान सख्य धार्मिक कम है तथा इनके निमित्त जो कमे 
¦ किया जाता है उसी को मीमांसक लोग सामान्यतः यक्ता क्म कहते है । इनः 
¦ कर्मो को करते समय यदि फल की आशा हो तो भी वह धमं ॐ अयुकूल रहती 
है, इस कारण ये क्म सत्‌ ` श्रेणी मेँ गिते जति हैँ रौर सब निष्काम कम तत्‌ 
| (= वह श्रथांत्‌ परे की >) श्रेणी मँ लेखे जाते ह । मरस्येक करम के भ्रारम्भ मे जो 
। यह “ ॐ तत्सत्‌ ` बह्मसङ्करप कहा जाता है, इसमे इस प्रकार से दोनों प्रकार के 
| क्म का समावेश्च होता है; इसल्तिये इन दोनों कमो को बदाचुकूल ही समना 
¦ चाये । देखो गीतारदस्य प, २४९ । अव श्रसत्‌ कमै के विषय मै कहते है] 

(२८) अश्रद्धासेजो हवन क्षिया हो, (दान) दिया होः तप कियाहो, या 
जो कुष्ठ ( कमं ) किया हो, वह ‹ असत्‌ ` कहा जाता है । हे पार्थं ! बह (कम ) 
न मरने पर ( परलोक मेँ ), नौर न इस लोक मे हितकारी होता है । 

 [ तापय य हे कि ब्रह्मस्वरूप के बोधक दस सवैमान्य सङ्कल्प मेँ ही 
¦ निष्काम बुद्धि से, थवा कतंष्य सम कर श्ये हुए साचिक कमे का, श्नौर 
! शाखानुसार सदूढुद्धि से पिये इए प्रशस्त कमं अथवा सत्कमं का समावेश होता 
है । अन्य सब करम चथा है । दसस सिद्ध होता है क उस कमै को दोड़ देने का 
} उपदेश करना उचित लीं है, कि जिस कमे का ब्रह्मनिर्देश मे ही समावेश होता 
! है, नीर जो बह्यदेव के साथ ही उस्यन्च इआ है (गी. ३. १० (तथाजो 
। किसी से चुट भी नही सकता 1 ^ डधतत्सत्‌ "रूपी बह्मनिदश के उक्र कमयोग 
मधान श्रथ को, इसी अध्याय मे कर्म॑विभाग के साथ ही, बतलाने का हेतु भी 
\ यही है । क्यो कि केवल बह्स्वरूप करा वणेन तो तेहरवें श्रष्याय भे ओर उसके 
! पहले भी हो चुका है । गीतारहस्य के नवे प्रकरण के अन्त (ए. २४९) म 


! बतला चुके हैँ कि ' ॐतत्सत्‌ ` पद का असली अर्थं क्या होना चाहिये । ाज- 


८२६ गातारहस्य ्रथवा क्मयोगशाल् । 
त्यागस्य च हषीके प्रथक्षेरिनिषूदन ॥ १ ॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विडः । 

क्मयोग-मागै मे है या नहीं; नोर नहीं है तो, ' संन्यास › एवं ' व्याग ` शब्दो 
का अथै क्या है देखो गीतारहस्य धू. ३४६-३४३ । ] 

च्र्ैन ने कहा-८ १ ) हे महाबाहु, हृषीकेश ! मँ संन्यास का तत्व, चनौर हे 
केशिदैस्य-निषूदन ! स्याग का तत्र प्रथक्‌ थक्‌ जानना चाहता हू । 

¡ [संन्यास श्रौर स्याग शब्दों के उन अर्थो श्रथवा भेदो को जानने के लिये यह 


¦ अश्न नहीं किया गयाहै, किजो कोशकारो नेश्ियिदहैँ । यह न समना 


। चाहिये, कि श्रज्ैन यह भी न जानता था कि दोनों का धात्वर्थं “ दोडना '” है । 


¦ परन्तु बात यह है किं भगवाद्‌ कर्मं छोड़ देने की चाज्ञा कीं भी नहीं देते, 
¦ बरक चौथ, पाचवे अथवा दुव अध्याय (४,४१;९. १३; ६.१. ) मे या अन्यत्र 
' जहां कहीं संन्यास का वन है वरहो, उन्होने यही कहा है कि केवल फलाशा 
, का स्यागः कर्के (गी.१२.११) सब कर्मो का “संन्यास › करो अर्थात्‌ सब कमे 
। परमेश्वर को समप॑ण करो (३.२०; १२.६)। च्रौर, उपनिषदों म देख तो कमैत्याग- 
प्रधान संन्यास-धसं के ये वचन प्ये जाते हँ, छि ° न कर्मणा न प्रजया धनेन 
त्यागेनैके श्नखेतत्वमानश्यु › (कै, १. २; नारायण. १२.३ ) ।-सव कर्मो का 
स्वरूपतः ‹ व्याग ` करनेसे दी कई एको ने मोक्त भरक्त किया है, अथवा 
८८ वेद्‌न्तविक्ञान सुनिश्चिताथोः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्वः "' ( सुण्डक ३. 
२. ६ )-कमैत्यागरूपी ‹ संन्यास › योग से शद्ध होनेवाल्ते "यति" या “किं प्रजया 
करिष्यामः *” (ब. ४. ४, २२ )-हमे पुत्रपौत्र रादि प्रजा से क्या काम है? 
तएव अ्रजौन ने समस्ता कि भगवान्‌ स्खरतिभन्थों मे प्रतिपादित चार च्राश्रमों 
से कर्म-व्यागरूपी सन्यासश्चाश्रम क लिये स्याग' ननोर ' संन्यासः शब्दों का 
उपयोग नहीं करते, दिन्तु वे ओर किसी अरथ॑में उन शब्दो का उपयोग करते 
। इसी से अजुन ने चाहा कि उस अथ का पूणे स्पष्टीकरण हो जार्यै । इसी 
 हेढ से उसने उक्त परश्च किया है । गीतारहस्य के ग्यारह प्रकरण ( घ. ३४६- 
¦ ३४६ ) भ इस विषय का विस्तारपूतैक विवेचन किया गया है । ] 
श्रीभगवान्‌ ने कहा-८ २ ) ( जितने ) काम्य करम है, उनके न्यास च्रथौत्‌. 
छोड़ने को ज्ञानी लोग संन्यास समते हँ ८ तथा ) समस्त कर्मो के फलों के 
त्याग को पर्डित लोग दाग कहते है । 
¦ [इस शोक भँ स्प्टतया बतला दिया है, कि कर्मयोग-मा मे संन्यास चौर 
स्याग किसे कहते है । परन्त॒ संन्यासमागौय टीकाकारो को यह मत ग्राह् नही; इस- 
, कारण उन्होने इस शोक की बहुत ङु खीचातानी की है । शोक मेँ थम ही 
¦ "काम्यः गाब्द्‌ चाया है, अतणएव इन टीकाकारो का मत है कि यहा मीमांसको केः 
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संन्यासस्य महावाद्ो तत्वमिच्छामि वेदितुम्‌ 1 


लिये बुद्धि की जिस समता की श्रवस्यता होती है, उसे कते भाक्त करना चादिचि 
श्रोर इस कर्मयोग का श्राचरण करते हए न्त मे उसी के द्वारा मोत कैसे प्राप्त 
होता हे । इद्धि की इस समता को प्राप्त करने के लिये इन्द्रियो का निग्रह करके 
पूतया यह जान लेना श्रावरयकर ह, कि एक ही परमेश्वर सव प्राणियो मै भरा 
इश्रा दे-इसके शतिर योर दूसरा माये नदीं है । श्रतः इच्दिय-नि्ह का चिचे- 
चन छठवें श्रध्याय मे ञ्जिया गग्रा दै । फिर सात्र श्रध्याय से सच्रहवें अध्याय तक 
वतलाया गया ह, क्रि कप्रयोग का ्राचरण करते इष्‌ दी परमेभ्वर का तान कसे प्राच 
होता हे, श्नोर वह जानक्या ह । सातवे चौर अहवे ्रध्याय स सर-अरह्र चथा 
अयक्र-श्न्यक्र के सान-विद्तान का विवरण करिया गया है । नवँ ्व्याचते वारहवं 
मध्याय तक इस अभिप्राय का वणन क्रिया गया है , क्ति यद्यपि परमेश्वर के व्यक्त 
स्वरूप की अपत्ता यव्य स्वरूपश्रष्ठ है, तो भी इस बुद्धि को न डिगने 2 कि पर- 
मेश्वर एक दी है; शौर चक्र सवर्प की ही उपासना प्रत्य क्तान देनेवाली श्रतएव 
सव के लिये सुलभ है; श्रनन्तर तेरर्चे ध्याय मे हेच छेतरत्च का विचार किया 
गया है, कि त्तर-चक्तर के विचार मे जिसे श्रव्यक्र कहते है, वही ननुप्य के शरीर 
म अन्तरात्मा हे। इसके पश्चात्‌ चौदृहवे श्रव्याय से ले कर सहै अध्याय तक्त, 
चार चध्या्याम, चर्‌-घ्रत्तर-वित्तान के श्रन्तगेत इस विषय का विस्तारसहिन 
विचार क्रिया गया हे, क्रि एक ही अव्यक्ग से श्रकृति के गुणों के कारण जगत्‌ मे 
चिविध खभावो के मनुष्य कषे उपजतें हँ श्रथवा श्नौर अनेक प्रकार का विस्तार 
कैसे होता है एवं ान-वित्तान का निरूपण खमाक्च शिया गया है । तथापि स्थान 
-स्थान पर ध्र्ुन को यही उपदेश है, कि तू कर्म कर्‌; श्रौर यही कर्नयोग-मधान 
आदु विताने का मारौ सव मे उत्तम माना गया है, कि जिस्म शुद्ध अन्तःकरण से 
-परमेश्वर की भङ्गि करके ' परमेश्वराषण-पूतरैक सवधर्मं के च्रनुक्नार केवल कर्तव्य 
सम कर सरण पर्यन्त क्म करते रहने ` का उपदेश है । इश्च पक्र ्षानमूलक 
रौर भङ्गिप्रधान कर्मैवोग का साङ्धोपाद्ग विवेचन कर चुके पर अरारहवें अध्याय 
में उसी धम का उपसंहार करके रुन को खेच्ा से युद्ध करने ऊ लिये पच्रुत्त किया 
हे । गीता के इस माग ॑मे-करिजो गीताम सर्वोत्तम कहा गया है--्र्जुन 
से यह नीरं कहा गया जि" तू चतुथ श्रम को स्वीकार करके सन्यासी हो जा 
र्दी, यह श्रवश्य कहा है षि, इत माय से श्राचरण करनेवाला मयुप्य ° नित्य 
संन्यासी ' है ( गी. ६. ३ ) । श्रत्व चव श्र्जुन का न्न है, कफ चतुय आश्नम- 
-छूपी संन्यास ले कर किंसी समय सव कमो को सचञयुच व्याग देने का तत्व इस 
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९६ त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म भाडमंनीषिणः 
यद्घदानतपःकमं न त्याज्यमिति चापरे ॥३॥ 
निर्यं यण मे तत्र त्यागे सरतसत्तम्‌ 1 
त्यागो हि परुषन्याघ्च चिविधः संभरकाततः ४ ॥ 
यज्ञदानतपःकमं न त्याज्यं कायेमेव तत्‌ । 
यज्ञो दानं तपञ्व पावसान मनाषेणाम्‌ ॥ ५॥ 
एतान्यपि ठु कमांणि सद्ग त्यक्त्वा फलानि च 1 
कर्वन्यानीति मे पार्थं निश्चितं मतसुत्तमम्‌ ॥ ६1 
-त्व मी गीताघरमं भ स्थिर दी रहता हे । तात्पयै यह है, कि सव कमो को न 
{ोढने पर भी क्मयोगमागौ से संन्यास अौर ^त्मराग' दोनों तत्व वने रहते हं । 
शरन को यही वात खमा देने कँ लिये इस श्छोक मे सन्यास श्रौर त्याग दोनों 
{की व्यार्था चौ की गई हे कि (सन्यास का अथै “काम्य कम को सर्मैथा चोड 
{देना ° हे शौर "त्यागः का यह मतलब है कि जो कम करना हो उनी फएलागा 





ञ्नौर ६. १, २ देखो) तथा इसी अध्याय मेँ च्रागे ‹ त्यागी ` गण्ड काच्चधसो 
सी. १८. ११) इसी भत्ति किया गया हे श्रार इस स्थानम वही अर्ध इष्ट 
। यौ खाती का यह मत अरतिपाच नहीं है कि कमशः बह्मचर्य, गहस्था- 
{श्त श्रौर वानप्रस्थ श्राश्रम का पालन करने पर “ न्त मे प्स्मेक मनुप्य 
१करो स्ैत्यागर्ूपी सेन्या अथवा चतुथौश्रम लिये तिना मोक्तपरप्ि हो दी 
१ 1 इससे सिद्ध होता हे, कि कर्मयोगी यद्यपि संन्याति्यो का 
धारण कर सव कमे का त्याग नीं करता, तथापि वह संन्यसि के 
सत्वे सचे तत्र ऋ पालन छया करता हे, इसलिये कमयोग का स्परृतिभन्थ 
विरोध नहीं होता । श्रव संन्याखमार शौर मीमांसकं के कर्म॑ 
उद्ेख करके क्यो गस्ताख का, इस विपय में, अन्तिम 

निखय सुनाते ई--| 

(३) इद्धं पंडितो का कथन हे, कि कमं दोपयुक्र है ्रतपए्व उसका (सवथा) 
-स्याग करना चाहिये; तथा दृखरे कहते है करि यज्ञ, वान, तप श्रौर क्म को कभी 
न दोना चाहिये । (४) श्रतएुव हे भरतश्रेष्ठ! स्याग के विषय मँ मेरा निखेय सुन । 
हे पुदपश्रषट { व्याग तीन भकार का कहा राया ह  (&) यक्त, दान, तप चर्‌ 
मै का त्याग न करन चाहिये; इन (कमा) को करना दी चाहिये । यत्त, दान 
आर तप उुद्धिमानों के क्ये ८ भी ) पचित्र अ्रथौत्‌ चिन्तश्दधिकारक हँ । (१) 
अत्व इन ८ यन्त, दान श्रादि ) कम को भी त्रिना आसक्ति रखे, फलों का 


स्याग करके ( श्चल्य निष्काम कमो के समान दी लोकर्तग्रह के हेतु ) करते रहना 
-चाद्िये । ह पाथ ! इस अकार मेरा निश्चित मत ८ है, तथापि ) उत्तम हं। 


[1 

| 

#। 

श्नौर योग दोनों दच्वतः एक दी हँ वव सन्यासी" शब्द्‌ का श्रथ (गी.९.३- 
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सवेकर्मफलत्यागं ाड्स्त्यागं विचक्षणाः ॥ २ ॥ 
। नित्य, नेमित्तिक, काम्य श्रोर निषिद्ध प्रति कर्मभेद विवक्षित है नौर उनकी सम~ 


¦ कमं भगवान्‌ का श्चभिप्राय यह हं, कि उनम से केवल काम्य "कर्मी ही को छोडना- 
¦ चाहिये › । परन्तु संन्यासमार्गीय लोगों को नित्य श्नौर नैमित्तिक कमं भी नहीं 
। चाहिये, इसलिये उन्दं यो भतिपादन करना पडा है कि यही नित्य चनौर नैमित्तिक 
! कर्मो का काम्य कर्मो मे ही समवेश करिया गया है । इतना करनेपर भी इस शोके 
¦ उत्तराधै म जो कहा गया हे, कि फलाशा दोडना चाष्ियि नकि क्म (श्रागे चंड 
कोक देखिये ), उसका मेल मिलता ही नही; अतएव अन्ते इन टीकाकारो ने 
¦ अपने ही मनसे यों कह कर समाधान कर लिया हे, कि भगवान्‌ ने यहो कम॑योग- 
¦ मागे की कोरी स्तुति की हे; उनका सच्चा ्रमिभ्राय तो यही है, किकर्मो को दो 
ही देना चाहिये ! इससे स्पष्ट होता है, कि सैन्यास भ्रादि सम्प्रदायो की द््टिसे 
¦ इस शोक का र्थं दीक ठीक नहीं लगता। वास्तव मे इसका प्रथं कम॑योगप्रधान 
¦ ही करना चाहिये, अथात्‌ फलाशा छोड कर मरशण-पर्यन्त सारे कम करते जने 
\का जो त गीतासें पहले अनेक बार कहा गया है, उसी क श्रचुरोध से यर्हौ 
¦ मी अथं करना चाहिये; तथा यही घर्थं सरल है नौर ठीक ठीक जमता भी है । 
¦ पहले देस बात पर ध्यान देना चाहिये कि कास्य शब्द्‌ से इस स्थान मे मीमा- 
¦ सकं का निस्य, नैमित्तिक, काम्व भ्रौर निषिद्ध कमैविभाग शच्रभिप्रेत नहीं है। 
(क्म॑योगमागे मे सब क्मोकेदो ही विभाग कयि जाते है; एक "काम्यः रथात्‌ 
। फलाशा से कयि हुए कमं शरोर दूसरे ' निष्काम ' श्र्थात्‌ फलाशा छोड कर 
¦ किये इषु कर्म । मनुस््रति मे इन्टीं को कम से प्रदत्तः करय श्नौर 'निच्त्तः कमै 
कहा है (देखो मनु. १२. पम श्रौर ८६ ) । कप चाहे निस्य हो, नेमित्तिक हो, 
काम्य हों, काथिक हों, वाचिक हों, मानसिक हों, अथवा साचस्िक रादि भेदके 
अनुसार श्र किसी प्रकार के हों, उन सब को “काम्यः थवा "निष्कामः इन दो. 
मसेकिसीएक विभागमे राना दी चादिये। क्योंकि, काम अथात्‌ फलाशा 
का होना, श्चथवा न होना, इन दोनों के भ्रतिर्क्रि फलाश्षा की टि से तीस 
दहो ही नहीं सकता। शाख मे जिस कमै का जो फल कहा गया दै--जसे 
पुत्रप्रा्षि के लिये पुत्रे्ठि--उस फल की प्रक्षि के किये वह कम किया जाथ तो 
वह "काभ्यः है तथा मन मे उस फल छी इच्छा न रख कर वही कम॑ केवल 
कर्तव्य सम कर किया जारं तो वह ' निष्काम › हो जाता है । इस भकार सब 
कमो के ‹ कास्य ` श्रौर ‹ निष्काम › (श्चथवा मजु की परिभाषा के अनुसार अदत्त 
र निव्ृत्त ) यही दो भेद सिद्ध होते है । श्रव कमैयोगी सब “काभ्यः कर्मो 
को स्वैथा छोड़ देता हे, श्रतः सिद्ध इश्रा कि कमयोग मे भी काम्य कमे का 
संन्यास करना पडता है । किर बच रहे निष्काम कमै; सो गीतामे कमयोग को 
निष्काम कमे करने का निश्चित उपदेश किया गया है सही, उसमे भी 
‹ फलाशा ` का सर्वथा त्याग करना पडता है (गी. ६. २) । श्रतएव स्यागका 
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स करत्वा राजसं त्यागं चैव त्यागफरं सेत्‌ ॥ ८ ॥ 
कायोमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽजैन । 
सङ त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः॥९॥ 
६६ न दष्टयङ्रालं कमं कुशे नाचुषज्यते । 
त्यागी सत्वसमाविष्ठो मेधावी छिन्नसंशयः ॥ १० ॥ 
न हि देहशरुता राक्यं त्यक्तं कर्माण्यरोषतः 
यस्त॒ कमंफङत्यागी स त्यागीत्यसिधीयते ॥ ११॥ 
से किया त्याग तामस कहलाता है । (८) शरीरको कष्ट होने के इर से अर्थात्‌ 
-दु.खकारक होने के कारण ही यदि कोद कमे चोद दं तो उसका वह त्याग राज 
हो जाता है, ( तथा ) त्याग का फल उसे नहीं मिलता । (९ ) हे श्रैन ! 
( स्वधमाँजुसार ) नियत कमे जब काय श्रथवा कतभ्य समस कर च्र।र॒श्रासक्ति 
एवै फल को छोड कर किया जाता है, तब वह साच्िक त्याग समस जाता ह । 
, [ सातवें रोक के "नियतः शब्द्‌ का भ्रथे कुक्ठं लोग नित्य-नेमित्तिक रादि 
भदो मै से ‹ निस्य ' कमे समते है; किन्तु वह ठीक नहीं है । “ नियतं छुर्‌ कमे 
स्वं ' (गी. ३. ८) पद मे ° नियत ' शब्द का जो श्रथ है वही श्यै य्ह पर भी 
¦ करना चादिये । हम उपर कह खु है, कि य्ह मीमांसकों की परिभाषा चिचक्तित 
। नहीं है । गी. ३. १६ म, ‹ नियत › शब्द के स्थान भें ' कार्य ' शब्द्‌ ्रायाहै श्रौर 
(यही & वे शोक मै ‹ कायै * एवं ‹ नियत › दोनों शब्द एकत्र आ गये है । इस 
| अध्याय के आरम्भ म दूसरे छोक मे यह कहा गया हे, क स्वधर्मानुसार प्रास 
¦ होनेवाले किसी भी कमै को न छोड़ करं उसी को कतंज्य सममः कर करते रहना 
चाहिये ८ देखो गी. ३. १६ ), इसी को साचिक त्याग कहते है; ओर कर्मयोग- 
शाख म इसी को ‹ स्याग › अथवा ' संन्यास › कहते है । इसी सिद्धांत का इस 
श्लोक मे समर्थन किया गया है । इस प्रकार त्याग श्नौर संन्यास के धर्थोका 
स्पष्टीकरण हो चुका । व इसी तस्व कै श्रनुसार बतलते हँ, कि वास्तविक 
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त्यागी श्रौर संन्यासी कौन है--] 
(१०) जो किसी श्रङुशल शअथौत्‌ श्रकल्याण-कारक कम का द्वेष नहीं करता 
तथा कल्याणए-कारक श्रथवा हितकारी कर्म मे श्रयुषक् नहीं होता, उसे सशील, 
इद्धिमान्‌ चार सन्देह-विरहित व्यागी श्रथौत्‌ संन्यासी कहना चाहिये । (११) 
जो देहधारी है उसके कर्मा का निःशेष त्याग होना सम्भव नीं है; श्रतएव 
जिसने (कमं न छोड कर ) केवल क्मफलों का त्याग किया हो, वही ( स्रा ) 
-त्यागी श्र्थात्‌ संन्यासी है । 
¦ [ भ्रव यह बतलाते हैँ कि उक्र प्रकार से श्र्थात्‌ कम नद्धोद कर केवल 
।फलाशा छोड करे जो त्यागी इश्चा हो उसे उसके कर्म के कोई भी फल 


।बर्घक़ नहीं होते--] 


गाता, अदचुवाद्‌ आर टेप्पण--१८ अध्याय ] ८२६ 
$ नियतस्य ठ संन्यासः कमणो नोपपद्यते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीतितः ॥ ७ ॥ 
दुःखमित्येव यत्कमे कायङ्केशाभयात्‌ त्यजेत्‌ । 
[ कम का दोष रथात्‌ बन्धकता कमम मे नहीं, फलाशा मे है । इसलिये 
हल्ते नेक बार जो कर्मयोग का यह तख कहा गया है, कि सभी कमो को- 
फलाशा छोड़ कर निष्काम-ञुद्धि से करना चाहिये, उसका यह उपसंहार है । 
सेन्यासमागै का यह मत गीता को मान्य नहीं है, # सब कर्म दोषयुक्र, अतएव 
स्याज्य हे (देखो गी. १८.४८ श्रौर ४६) । गीता केवल काम्य कर्मो का सन्यास 
करने के लिये कहती है; परन्तु धर्मशाख म जिन कमे का प्रतिपादन है, वे समी 
¦ काम्य ही है ( गी. २. ४२-४४ ), इसलिये अब कहना पडता हे, कि उनका मी 


|| 
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¦ सन्यास करना चाहिये शोर यदि एसा करते ह सो यह यज्ञ-चक्र बन्द हुश्रा जाताः 
है (३. १६) एवं इससे सृष्टि के उद्‌ध्वस्त होने का भी श्रवसर राया जाता है 
रश्च होता हे कि, तो किर करना क्या चाहिये ? गीता इसका यों उत्तर देती है, कि 
। यज्ञ, दान प्रश्ति कम स्वगौदि-फलप्राप्ति के हेतु करने के लिये यद्यपि शखमे 
¦ कहाहै, तथापि रेस बात नहीं हैकिये दी कमं लोकसंग्रह के लिये इस निष्काम 
।खुद्धिसेनहो सक्ते हों कि यत्त करना, दान देना चार तप करना आदि मेरा 
। कंय हे ( देखो गी. १७. ११, १७ श्मोर २० ) । अतएव लोकसंग्रह कै निमित्त 
। स्वधमं के अनुसार जेते श्रन्यान्य निष्काम कमं किये जाते हैँ वेसे ही यन्न, दान 
।श्रादि कमा को भी फलाश। चनौर अस्ति छोड़ कर करना चाहिये । क्योकि वे 
, सदैव “पावनः अथीत्‌ चित्तशुद्धि-कारक श्रथवा परोपकार-बुद्धि बढानेवालते हे । ' 
मूल शोक मे जो ““एतान्यपिनये भी" शब्द्‌ हँ उनका च्रं यही है फि “अन्य 
¦ निष्काम कर्मो के समान यक्त, दान अदि कमै करना चाहिये. * इस रीतिसे 
।ये सब कमै फलाश छोड़ कर श्चथवा भक्ति-दष्टि से केबल परमेश्वरापंण उुद्धिपवैक 
¦ करिये जव तो खष्टि का चक्र चलता रहेगा, ओर कती के मन की फलाशा छट जाने 
(के कारणये कर्म मोक्त-परा्ि मेँ बाध। मी नदीं डाल सकते। इस प्रकार सब बातों 
। का ठीक ठीक मेल मिल जाता है । कमे के विषय म कर्म॑योगशाख का यही अन्तिम 
श्र निधित सिद्धान्त है (गी. २, ४९ पर हमारी टिप्पणी देखो) । मीमांसकों 
के करम॑माग नौर गीता के कर्मयोग का भेद गीतारहस्य ८ ध्र. २६२-२६९ श्नौर 
पू. २४७-३४६ ) मे अधिक स्पष्टता से दिखाय! गया हे । अजेन के र्न करने 
¦पर संन्यास श्नौर व्याग के र्थो का कमयोगकी दृष्टि से इस प्रकार स्पष्टीकरण 
हये चुका । श्रव साचिक आदि भदो के अनुसार कर्म॑ करने की भिन्न भि्न- 
। रीतियों का वर्णन करके उसी अथ को ड करते हँ] 


(७) जो कमं ( सधम के च्रनुखर ) नियत अथात्‌ खर कर दिये गयेदै 
उनका संन्यास यानी स्वग करना (करिघी को भो) उचित नही हे । उनका मोह 


ठ्य गीतारहस्य श्रथवा कर्मयोगशाख 1 


== 





ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता चिविधा कर्मचोदना । 

; [ कड टीकाकारो ने तेरहवें श्लोक के “सांस्य' शब्द्‌ का श्रथ वेदान्तशाख 
\किया है परन्तु अगला अथौत्‌ चौदह श्लोक नारायणीयधमं ( मभा. श, 
¦ ३४७. ८७ ) म अ्तरशः श्राया है, श्नोर वर्हौ उसके पूवे कापिल सांल्य के 
¦ त्व-्रह्ति श्चौर युरुप-का उद्चेख है । रतः हमारा यह मत हे, कि “सांख्यः 
¦ शच्ड्‌ से इस स्थान मे कापिल सांख्यशाख ही श्रभिप्रेत है । पले गीता मेँ यह 
सिद्धान्त श्रनेक वार कहा गया है, कि मनुष्य कोन तो कर्मफल की श्राशा करनी 
चाहिये श्नोर न रेक्षी ्रहङ्कारदुद्धि मन मे रखनी चाहिये कि में श्चसुक कर्गा 
(गी, २. १६६२. ४७; ३. २८; ९. ८-११; १६. २९) । यहा पर वही सिद्धान्त 
यह कद कर चट करिया गया हे कि “कमै का फल होने के लिये मचुष्यदी 
श्रकेला कारण नहीं ह › (देखो गीतार. मर. ११ )। चौदह श्लोक का श्रथै 
, यह हे, फ मनुष्य इस जगत्‌ मेहोयान हो, भक्ति के स्वभावे के श्रनुसार 
, जगत्‌ का ्रखरिडित व्यापार चलता द रहता हे, श्रौर जिस कर्म को मचुण्य श्रपनी 
करतूत समता है, वह केवल उसी के यटन का फल नहीं है, वरन्‌ उसके यतन 
शरोर ससार के अन्य व्यापारो श्रथवा चेष्टाञ्ों की सहायता का परिणाम दे। 
'जेते कि चेती केवल मनुप्य के ही यत्न पर निर्भर नदीं है, उसकी सफलता के 
लिये धरती, वीज, पानी, खाद्‌ श्रार वेल च्रादि के गुण-धमे श्रथवा व्यापारो 
की सहायता श्राचद्यक होती है; इसी प्रकार, मयुष्य के प्रयत्न की सिद्धि होने 
¡के लिये जगत्‌ के जिन विविध व्यापारा की सहायता श्रावश्यक है, उनमँसे 
द व्यापा को जान कर, उनकी श्रनुदूलता पा कर ही मचुष्य यत्न किया 

¦ करता है । परन्तु हमारे प्रयत्ना के लिये अुद्धल अथवा परतिद्ूल, खषटि के श्नौर 
¦ मी कद ष्यापार हँ छि जिनका हरमे न्ञान नहीं हे । इसी को देव कहते हे, ग्रौर कमै 
¦ की घटना का यह पौचवों कारण कषा गया है मयुष्य का यत्न सफल होने के. 
¦ लिये जव द्रतनी सत्र वातां की अ्रावर्यकता है तथा जब उनम से कईयातो 
{हमारे वश कीं नहीं या हमें क्तात भी नहीं रहती, तव यह वात स्पष्टतया सिद्ध 
होती हें, कि मनुष्य का पूसा अभिमान रखना निरी मूर्खता है कि मै असक 

' काम करूगा, अथवा एसी फलाशा रखना भी मूर्खता का लक्षण है कि मेरे क्म 
का फल अक ही होना चाहिये ८ देखो गीतार. प. ३२६-३२७ ) । तथापि 

¦ सनव शछोकका रथै यो मी न समस लेना चाहिये कि जिसकी फलाशा छट 
¦ जार्य, वह चाहे जो छक्म कर सकता है ! साधारण मनुष्य जो छद करते है, वह 
स्वाथे के लोम से करते हँ, इसलिये उनका वतीव च्रजुचित हुश्रा करता है । 
¦ परन्तु जिसका स्वाथ या लोभ नष्ट हो गया है ्रयवा फलादशा पूतया विलीन 
{हो गह है, श्नौर जिसे भ्राणिमान्नर समान ही हो गये है, उससे किसी का भी 
¦ अनित नदीं हो सकता! कारण यह है, कि दोप द्धि म रहता हे, न कि कर्मभे । 
'्रतएव जिसकी इद्धि पले से शद्ध रोर पवित्र हो गई हो, उसका किया हरा 


सीव, अदुवादं ओर टिग्यणी--श्य अध्याय । ८३१ 





{६ अनिष्टसिष्ठं सिश्रं च विविधं कमणः फलम्‌ 1 
भवत्यत्यागेनां मत्य न तु संन्यासिनां क्रचित्‌ ५ १२॥ 
९§ पञ्चैतानि महावाहो कारणानि निवोध मे 
सांख्ये कृतान्ते भोक्तानि सिद्धये सवेकसंणाम्‌॥ १३॥ 
अधिष्ठानं तथा कतां करणं च प्रथग्विधम्‌ 1 
विविधाख परथक्चेष्ठा दवं चैवात्र पथ्चसम्‌ ॥ १४६ ॥ 
हारीरवाड्प्रनोसि्येत्कसे षारसते नरः 
ल्याय्यं वा विपरीतं वा पञैते तस्य हेतवः ॥ १५॥ 
९§ तत्रैवं खति कतौरमात्मानं केवरं तु यः। 
पच्यत्यङ्तबुद्धित्यान्न स पर्याति दुर्मतिः ॥ १६ ॥ 
यस्य नाकरुतो भावो बुद्धि्यंस्य न छिप्यते 1 
हत्वापि ख इ्मह्टोकान्न हस्ति न निवध्यते ॥ १७॥ 


८१२) द्यु के अनन्तर ्रस्यागी मनुष्य को श्रथौत्‌ फलाश्ा का त्याग न 
ऋरनेवाते को तीन मकार के फल मिलते ह; अनिष्ट, इष्ट योर ( दं इष्ट जौर 
ऊद अनिष्ट मिला इरा ) भिश्च 1 परन्तु संन्यासी को अर्थाव्‌ फएलाशः छोड कर 
कर्म करनेवाले को ८ ये फल ) नदीं मिलते अर्थाव्‌ वाधा नहीं कर सक्ते ! 


[ लाग, त्यागी शौर संन्यासी-सम्बन्धी उक्त विचार पहले (गी, ३. ४-७; 

२९, २-१०; ६. 4 ) कै स्थानो मँ श्रा चुके हँ, उन्दी का यदह उपसंहार 
‹ क्रिया गया हे । समस्त करमो का संन्यास गीता को भी इष्ट नहीं हे । पएलान्ता का 
! त्याग करनेवाला पुष ही गीता के अनुसार सचा अथात्‌ नित्य-संन्यासी है 
(गी. ९.३) 1 समत्तायुक्र फलाश्ता का रथीव अहकारडद्धि दकारडद्धि कात्याग दी सच्चा 
{त्याग हे। इसी सिद्धान्त को चठ करने के लिये अव श्रोर कारण दिखलाते ह| 


(१३) हे महाबा ! कोई मी क्म होने के लिये सांख्यो के सिद्धान्त मे पोच 
कारण कहे गये है; उन भँ बततातः ह, खुन । ( ९४ ) अनिष्ठान ( स्यान ), तथा 
कृतौ, भिज्न-सिन्न करण यानी साधन, (कतां की ) नेक प्रकार की एथक्‌ घ्रथक्‌ 
चेष्टा अर्थाव्‌ व्यापार, जौर उसके साथ दी साथ पच ८ कारण ) दैव है । (१९) 
श्रीर्‌ से, बाणी से, अथवा मन से मयुम्य जो जो क्म करता दै-फिर चाहे वह 
न्याय हो या विपरीत अर्थाव्‌ अन्याय्य--उसङे उक्र पोच कारण हैँ 

८ ९६ >) वास्तविक खिति देसी होने प्र भी जो संस्कृत वुद्धि न होने के कारण 
चह ससे, कि सें दी अकेला कतां हँ ( समसना चाहिये कि), वह दुमैति ङ 
भी नहीं जानता 1 ( ५७ >) जि यह भावनादी नहीं है कि मं कता दू, ' तथा 
जिसकी उदधि श्रलि है, वह यदि इन लोगो को मार इले तथापि ( समना चाहिये 
कि) उसने जसी को नहीं मारा शरीर यड ८ कम ) उसे बन्धक मी नीं होता 


८२४ गीतारहस्य अथवा क्मयोगशाख । 


पि 0 
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&§ सर्वभूतेषु येनकं भावमव्ययमीक्षते । 
अविभक्त विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सास्विकम्‌ ॥ २०॥ 
प्थक्त्वन ठत यज्ज्ञानं नानाभावान्‌ पए्रथाग्वधान्‌ । 
सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ५ २१ ५ 
यत करत्स्नवेदेकरिमन्का्यँ सक्तमहैतुकम्‌ । 
अतत्वार्थवदहपं च तत्तामससुदाहतस्‌ ॥ २२९ ॥ 
१का पूणं विचार करना हो, तो ‹ चोदना › शोर ‹ संग्रह ` दोनों का विचार 
१ करना चाहिये । इनमें से कान, ज्ञेय भ्नोर क्ताता (केत्रत्त) के लक्तण प्रथम दही 
रहवे अध्याय ( १३. १८ ) म अध्यात्म दृष्टि से बतला चाये हैँ । प्रतु क्िया- 
रूपी ज्ञान का लष्ठण ङु एथक््‌ होने के कारण अव इस त्रयी मसे ज्ञान की 
नौर दूसरी त्रयी मै से क्म एवं कतां की व्याख्या दी जाती है--] 


। 

(२० ) जिस ज्ञान से यह मालूम होता है, फि विभक्त अथात्‌ भिन्न भिन्न 
सब प्राणियों म एक ही यविभक्र चोर अभ्यय भाव श्रथवा तत्व है, उसे साच्िक 
ज्ञान जानो । ( २१ ) जिस ज्ञान से पएथक्त्वका बोध होता है, कि समस्त भशि 
मात्र भिन्न भिन्न प्रकारके श्रनेक्‌ भाव ह, उसे राजश क्ञाने समो । ( २२ ) परन्त॒ 
जो निष्कारण भ्नौर त्वा को बिना जने बूम एक ही वात में यह समभ कर 
्रासक्र रहता हे, किं यदी सब क हे, वह श्रर्प ज्ञान तामस कषा गया है । 


[ भिन्न भिन्न ज्ञानो के लक्तण बहुत उयापक हैँ अपने बाल-बच्ों भौर खी को 
१ही सारा संसार समना तामस ज्ञान हे । इसके ऊद ॐची सीढ़ी पर पहुचने 
१से इष्टि अधिक व्यापक होती जाती हे श्रोर ्रपने गेव का ्थवा देशका 
8 मनुष्य भी ्रपना सा ज्ञचने लगता है, तो भी यह अद्धि बनी ही रहती है, 
५कि भिन्न भिन्न गवो अथवा देशो के लोग भिन्न भिन्न है । यही ज्ञान राजस 
1 कहलाता है । परन्तु इससे ॐन्े जाकर भाणिमात्र मे एक दी चात्मा को पह- 
। चानना पृश शौर साततििक ज्ञान है । सार यह इुश्रा कि ‹ विभक्त मे अविभक्त 

। मथवा ‹ ्रनेकता म एकता ` को पहचानना ही ज्ञान का सच्चा लक्तण है । 
‡ जोर, ब्रहदारख्यक एवं कठोपनिषदों के वशैनालुसार जो यह पहचान जेता है, 
। {कि इस जगत्‌ म नानात्व नहीं = नेह नानास्ति किंचन ` वह सुक्र हो जाता 
१ है; परन्तु जो इस जगत्‌ मे ्नेकता देखता हे, वह जन्म-मरण के चक्र मँ 
! पढ़ा रहता हे--“ शस्योः स श्ब्युमामोति य इह नानेव पश्यति ?' (छर. ४. ४. 
\ १६; कड ४, ११ ) 1 इस जगत्‌ म जो ऊद छान प्रप्त करना हे, वह यही है 
१( गी. १३. १६), भरर क्ान की यही परमसीमाहेऽकयोकि सभीकेषएकहो 
१जाने पर क्षिर एकीकरण की जान क्रिया को रागे बढने फे लिये स्थान ही नहीं 
॥ रहता (देखो गीतार. ध, २३२-२३३ >) । एकीकरण करने की इस ज्ञान-क्रिया 
का निरूपण गीतारहस्य के नवं भ्रकरण॒ ( षर. २१९-२१६ ) मे किया गया ह । 
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गीता, श्रलुवाद्‌ श्नौर टिप्परी-१८ अध्याय। ८३ 
करणं कर्म कर्तेति िविधः क्म॑संग्रहः ॥ १८ ॥ 
ज्ञान कमं च कतां च चिधैव शुणसेदतः। 
प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छए तान्यपि ॥ १९ ॥ 

!कोद क्म यद्यपि लोकिक दृष्टि से विपरीत भले ही दिखलाद्ै देतोभी 

¦ न्यायतः कहना पडता है, कि उसका वीज शुद्ध दी होगा; फलतः उस काम 

\ के लिये किर उस शुद्ध बुद्धिवाले मनुप्य को जवावदार न समना चाहिये । 

! सनत्रहवै शोक का यदी ताप्यं है । रिथतप्रजञ, श्रथौत्‌ शुद्ध उुद्धिवाले, मलुष्य 

की निप्पापृता के इस तत्व का वशैन उपनिषदों मे भी है ( कोपी. ३. 9 

रौर पञ्चदशी. १४. ४६ शरोर १७ देखो ) । गीतारहस्य के वारहरवे रकरण 

८ ए ३२७०-३७४ ) मेँ दस विपय का पूं विवेचन किया गया है, इसलिये 
; यहो पर उससे ध्रधिक विस्तार की श्रावश्यकता नहीं है । इस प्रकार श्रैन 
"के प्रश्न करने पर संन्यास श्रौर त्याग शब्दों के रयं की मीमांसा द्वारा यह 
¦ सिद्ध कर दिया कि सख्धमीनुसार जो कमै प्रप्त होते जार्ये, उन्हे ्रहङ्कारघुद्धि 

प्रौर फलाशा छोड कर करते रहना ही साच्विक श्रथवा सच्चा व्याग है, करमो 

¦को चोड यैठना सच्चा त्याग नहीं है । प्रव सब्रहवे प्रध्याय मे कर्म के सार्विक 
श्रादि भेदो का जो विचार श्रारम्भ किया गया था, उसी को यही कर्मयोग 
की दि से पूरा करते है । ] 

( 9८ ) कर्मचोदना तीन यकार की है-क्लान, ज्ञेय, श्रौर शाता, तथा कमै- 
संग्रह तीन प्रकार का है-करण, कम श्रोर कतौ । ( १६ ) गुणसंख्यानशाख में 
श्रथात्‌ कापिलसांस्यशाख मे कहा है, कि ज्ञान, क्म श्रौर॒कत्तौ ( प्रत्येक सत्व, 
रज श्नौर तम इन तीन ) गुणो के भेट से तीन प्रकार के दे । उन ( श्रकारो ) 
को ज्यों के लें ( ते वतल्लाता हं ) सुन । 

; [ क्मैचोदना श्र कर्मसंग्रह पारिभाषिक शब्द हैँ । इन्द्रियो केद्वारा 
¦ को भी कमं होने के पूयै मन से उसका निश्चय करना पदता है । भ्रतएव 
{ इस. मानसिक विचार को ‹ कमेचोदना ` रथात्‌ कै करने की प्राथमिक 
{प्रेरणा कहते हैँ । श्रौर, वह स्वभावतः ज्ञान, तेय एवं हाता के रूप से तीन 
भ्रकार की होती है । एक उदाहरण लीजिये,--परत्यक्त घडा बनाने के पूवै 
{कम्हार ( क्ता ) श्रपने मन से निश्चय करता हे, फ सुमे श्सुक बात ( केय ) 
{करनी दै, श्रौर बह श्चसुक रीति से ( क्ञान ) होगी । यह क्रिया कम॑चोदना 
| है । इस प्रकार मन का निश्चय हो जाने पर बह कुम्हार (कतां >) भिद, 
{ चाक इत्यादि साधन (८ करण ) इकटे कर भरव्यत्त धड़ा (कमै ) तैयार करता 
! ह । यह कमैसंयह इशरा । कुम्हार का कमै धटदहै तो; पर उसी को मिदटी का 
{कायै मी कहते है । इससे मालूम होगा, कि कर्मचोदना शब्द्‌ से मानसिक 
श्रथवा श्र॑तञ्करण की क्रिया का बोध होता है श्रोर कमैसंयह शब्द से उसी 
मानसिक क्रिया की जोद्‌ की बाद्य क्रियाश्रों का बोध होता है । किसी भी कै 


गी. र, १०९-१०६ 


८३६ गीतारहस्य श्रथवा कर्मयोगशाख । 
६६ युक्त सज्ञोऽनदंवादी धुत्युत्साहसमन्वितः। 
सिद्धन्वसिद्ध्योनिर्धकारः कतौ सात्विक उच्यते ॥ २६ ॥ 
रागी कर्मफलरपर्सुर्टुन्धौ दिसात्मकोऽद्यचिः। 
दर्षद्रोकान्वितः कतां राजसः परिकीतितः ॥ २७॥ 
अयुक्तः भाक्तः स्तब्धः इटो नैष्करतिकोऽलसः। 
विषादी दीर्धसू्ी च कतौ तामस उच्यते ॥ २८॥ 
६ बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतचिविधं श्ण । 
'सिद्ध है, किं फलाशा के चट जाने पर यह न समना चाहिये, कि शभ्रगला- 
¦ पिद्धला या सारसार विचार किये विना ही मनुप्य को चाहे जो कर्म करने की दुदी 
हे गहै । क्योकि २९ वे शोक मे यह निश्चय किया हे, कि श्नुवन्धक शौर फल का 
¦ विचार कथि चिना जो कमै किया जाता है वह तामस है, न कि साच्िक (भीतार.. 
घ. ३८०,३८१ देखो) । अव दसी त्व कै ध्रलुसार कर्ता के भद्‌ वतलाते है] 
(२६) जिते श्नासक्रि नदीं रहती, जो “सनं › श्चौर " मेरा ` नदीं कहता, कार्य 
कीसिद्धिहदोयान दहो (दोनों परिणामों के समय) जो (मन से) विकार.रहित 
होकर ति श्रौर उत्साह के साथ कम॑ करता है, उसे साचिक ८ कर्ता ) कहते ह 
(२७ ) विपथासक्त, लोभी, ( सिद्धि के समय ) हषै श्रौर ( श्रसिद्धि के समय ). 
शोक से युक्ग, कर्मफल पाने की इच्छा रखनेवाला, हिंसात्मक श्नीर श्रुचि कतौ 
राजस कहलाता है । ( २८) शयुक्र श्रथौत्‌ चञ्चल बुद्धिवाला, श्रसभ्य, ग्वं से 
फूलनेवाला, ठग, नेष्ठृतिक यानी दूसरों की हानि करनेवाला, ्ालसी, श्रप्रसन्न- 
चित्त शरोर दीथैसूत्री श्रयौत्‌ देरी लगानेवाला या घड़ी भर के काम को महीने 
भर मे करनेवाला कर्ता तामस कहलाता हं । 
[ २य वे शोक मे नेष्छृतिक ( निस्‌+कृत्‌-ेदन करना, काटना ) शब्द्‌ का- 
{अथै दूसरों के काम ददन करनेवाला श्रथवा नाश करनेवाला है । परन्तु इसके 
बदले कई लोग ‹ नैकृतिक ' पाठ मानते हँ । च्रमरकोश मे ^ नित ° का 
{अथै शठ लिखा हुश्ना हे । परन्तु इस श्छोक मे शठ विशेषण पहले श्रा चुका 
;है, इसलिये दमने नैष्छृतिक पाठ को स्वीकार किया हे । इन तीन प्रकार फँ 
{कतां मे से साचिक कतां ही रकता, अलिपत-क्ता, श्रथवा कर्मयोगी है 1. 
उपरवाज्ञे ्वोक से प्रगट है कि फलाशा छोढ्ने पर मी कर्मं करने की चाशा, 
उत्साह श्नौर सारासार-बिचार उस कर्मयोगी भे बना ही रहता है । जगत्‌ के 
त्रिविध विस्तार का यह वैन ही चव बुद्धि, ति श्रौर सुख के धिपय मे मी- 
किया जाता है। इन शोको म उदधि का श्रथ वदी भ्यवसायात्मिका बुद्धि 
श्रथवा जिश्चय करनेवाली इन्द्रिय श्रभीष्ट है, फ जिसका वरन दुसरे अध्याय 
{(२, ४१ महो चुका है । इसका स्पष्टीकरण गीतारहस्य के दे करण 
{ ( ए. १३८-१४१ ) मे किया गया हे । 
(२६ ) हे धनञ्जय ! इद्धि र ति के भी ुणों के ्रयुलार जो तीन प्रकार 
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गीता, अ्रचुवाद्‌ ओर टिप्पणी-१८ अध्याय। ८२५ 





९§ नियतं सङ्घरहितसरागद्रेषतः कतम्‌ ! 
अफरपरेपुना कम॑ यत्तत्सात्तविकसुच्यते ॥ २३ ॥ 
यत्तु कामेप्छुना कमं सार्हकारेण वा युनः। 
क्रियते बइलायासं तद्राजसखुदाहतम्‌ ॥ २४ ॥ 
अदब्धं क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम्‌ । 
मोदादारभ्यते कमं यत्तत्तामससुच्यते ॥ २५॥ 

। जब यह साचिक ज्ञान मनम भली भोति प्रतिबिम्बित हो जाता है, तब 
¦ मबुष्य के देह-स्वभाव पर उसके कुदं परिणाम होते है । इन्दी परिणामों का 
¦ वैन डेवी-सम्पत्ति गुणव के नाम से सोलदरवे अध्याय के ्ारम्भ मे किया 
¦ गया हे । श्रौर तेरहवे श्रध्याय ( १३. ७-११ ) मे रसे देह-स्वमाव का नाम 
¦ ही ‹ ज्ञान ` बतलाया है । इससे जान पठताहै फि“ ल्तान' शब्द्‌ से ८१) 
¦ एकीकरण की मानसिक क्रिया की पूणता, तथा (२) उस पूणता का देह-स्वभाव 
¦ पर होनेवाला परिणाम,-पे दोनों श्रथ गीता मे विवक्तित है । अतः वीसवे 
श्लोक म वित ज्ञान का लदण यद्यपि बाह्यतः मानसिक क्रियात्मक दिखाई 
। देता है, तथापि उसी इस ज्ञान के कारण देह-स्वमाव पर होनेवाले परि- 
णाम का भी समावेश करना चाहिये । यह बात गीतारहस्य के नवे अकरण 
¦ अन्त (प्र. २४७-२४८) मे स्पष्टकरदी गई है। भ्रस्त; क्ञानके भेद 

¦ हो चुके । प्रत्र करम के भेदं बतलये जते है-] 
८२३) फल-प्ासि की इच्छा न करनेवाला मनुष्य, (मनमे) नतो भेम चनौर 
न द्धेप रख कर, भिना श्रासक्रि के ( स्वधमानुसार ) जो नियत अर्थात्‌ नियुक्र 
किया हुश्रा कर्म करता है, उत (कर्मं ) को सात्विक कहते हैँ । (२४) परन्तु 
काम अर्थात्‌ फलाशा की इच्छ रखनेवाला थवा अहङ्कार-बुद्धि का ( मबुण्व ) 
बडे परिश्रम से जो क्म करता है उसे राजस कहते है ! (२९) तामस कर्म वह 
हैकरिजो मोह से बिना इन बातों का विचार क्षयि भ्रारस्भ कियाजाताहै, कि 
श्रनुबन्धक श्रथांत्‌ चाग क्या होगा, पौरष यानी श्रपना सामर्थ्यं कितना है श्रौर 

.( होनहार भँ ) नाश अथवा हिंसा होगी या नदीं । 
¦ [इन तीन भोति के करमो मे सभी प्रकार के कर्मो का समवेश हो जाता है । 
। निष्काम कम को ही सात्विक श्रथवा उत्तम कथो कहा है, इसका विवेचन 
! गीतारहस्य के ग्यारहवे अकरण किया गया है उसे देखो, श्नौर रकम भी 
¦ सचमुच यही है (गीता. ४. ९६ पर हमारी रिप्पणी देखो) । गीता का सिद्धान्त 
। हे किं क्म की अपेता बुद्धि शरेष्ठ है, रतः क्म के उक्र लद्दणों का वशेन करते 
। समय बार बार कत्ता की बुद्धि का उज्ञेख किया गया हें । स्मरण रहे, के कमे का 
! सासिकपन या तामसपन केवल उसके बाह्य परिणाम से निशित नहीं किया 
¦ गया है (दैखो गीतार. ए. ३८०-३८१ )1 इसी प्रकार २९बे शोक से यह भी 


दरे गीतारहस्य ्रथवा कर्मयोगशाख । 
९३ सुखं त्विदानीं िविधं श्रुणु मे भरतषंस । 

अभ्यासाद्रमते यत्र इःखान्तं च निगच्छति ॥ २६ ॥ 

यत्तद्मे विषमिव परिणामेऽमृतोपसम्‌। 

तत्सखं सास्विकं पोक्तसात्मबुद्धिमस्ताद्जम्‌ ॥ ३७॥ 

विषयेन्दियसंयोगाद्यत्तदग्रेऽमृतोपसमम्‌ । 
१ निणेय करना बुद्धि का काम हं सही; परन्तु इस बात की मी घ्ावश्यकता हे, 
कि बुद्धि जो योग्य निणैय करे, वह सदैव स्थिर रहे । इद्धि के निखेय को एेसा 
¶स्थिरया दद्‌ करना मन का धमं है; श्रतएव कहना चाहिये कि ति भरथवा 
॥ मानिक धेयं का गुण सन शरोर बुद्धि दोनों की सहायता से उत्पन्न होता हे ।. 
{परन्तु इतना ही कह देने से साधिक धति का लक्षण पूणं नहीं हो जाता, किं 
अव्यभिचारी श्रथौत्‌ इधर उधर विचलित न हीनेवाज्ञे धेयं के बल पर मन, 
ण श्नौर इन्द्रियो के व्यापार करना चाहिये । बर्कि यह भी बतलाना चाहिये, 
ये व्यापार किंस वस्तु पर होते है श्चथवा इने व्यापारो का कर्मक्याहे। 
ह ‹ कम “योग शब्दं से सूचित किया गया है । श्रतः ‹ योग ` शब्द्‌ का अर्थं 
चल ‹ एकाग्र ` चित्त कर देने से काम नदं चलता । इसी लिये हमने इस 
शब्द का श्रथे, पूर्वापर सन्दर्भ के श्रनुसार, कमैफल-त्यागरूपी योग कियाह ।, 
साच्िक कर्मके ध्रौर साखिक कर्तां रादि के लक्तण बतलते समय जैसे 
° फल की आसक्ति दोड्ने ` को प्रधान गुण माना है, वैसे ही साचिक एति 
का लद्तण बतलनेमे भी उसी को भधान मानना चाहिये । इसके सिवा श्रगले 
१ही शोक मे यह वणेन है, कि राजस ति फलाकाङ्ती होती है, अतः इस 
छोकसे मी सिद्ध होताहै, कि साखिक ति, राजस धति के विपरीत, 
१ रफलाकाङ्म्ती होनी चाहिये । तात्पर्य यह हे, किं निश्चय की दढता तो निरी 
१ मानसिक क्रिया हे, उसके भली या इरी होने का विचार करने के र्थं यह 


। देखना चाहिये, फ जिस कार्यं के लिये उस क्रिया का उपयोग किया जाताहै,. 
वह काये कैसा है । नीद नोर ्रालख श्रादि कामोमे ही खदनिश्वय किया गया- 
१घ्ये तो वह तामस है; फलाशपूर्वक नित्यज्यवहार के काम करने मे लगाया गथा 

।हो तो राजस ३; चोर फलाशालयागरूपी योग मे वह ट निश्चय किया 

{गया हो तो साखिक ह । दस पकार ये एति के मेद हुए; रव बतलाते है, कि 

१ गुख-भेदायुसार सुख के तीन प्रकार केते होते है-- 

(६६) अब हे भरतश्रेष्ठ ! में सुख करे मी तीन भेद बतलाता ह; सुन ! चम्यास 
से अरथोत्‌ निरन्तर परिचय से (मदुष्य) जिस्म श्म जाता है चौर जर्हौँ दुःख काः 
अन्त होता हे, (३७) जो भ्रारम्भ मे (तो ) विष के समान जान पढ़ता है, परन्व॒ 
परिणाम मे असत के तर्य हे, जो भात्मनिष्ठ-बुद्धि की भ्रसप्रता से परास्च होता है, 
उस (आध्यात्मिक ) सुख को सास्िक कहते है ! (३ ) इन्दियों श्रौरं उनके. 
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गीता, अवाद श्नौर रिप्पणी-१८ श््याय। ८२७ 
मोच्यमानमरोषेण प्रथक्त्वेन धनंजय ॥ २९ ॥ 

भत्ति च निचुत्तिं च कायौकार्ये भयामये । 

बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पाथं सात्विकी ॥३०॥ 
यया धर्ममधर्म च कार्य चाकार्यमेव च । 
अयथावत्मरजानाति बुद्धिः सा पाथं राजसी ॥३१॥ 

अधमे धममिति या मन्यते तमसावृता 
सर्वांथांन्विपरीतां शच बुद्धिः सा पार्थं तामसी ॥ ३२॥ 

6 धृत्या यया धारयते मनमपराणेन्द्रियक्रियाः 
योगेनाव्यभिचारिण्या धतिः सा पाथं सास्विकी ॥३३॥ 
यया तु धर्मकामार्थान्‌ शत्या धारयतेऽज्ञैन ! 
परसङ्गेन फटाकाङ्की श्रतिः सा पाथं राजसी ॥ ३४॥ 
यया स्वप्नं मयं शोकं विषादं मदमेव च । 

न विञुञ्चति दुर्मेधा धतिः सा पाथं तामसी ॥ ३५॥ 
कै भिन्न भिन्न मेद होते है, इन सब को तुके कहता हू; सुन । (३० ) हे पाथं 
जो इद्धि परबत्ति (अथीत्‌ किसी कमे के करने ) श्रौर निदृत्ति ( अर्थात्‌ न करने ) 
को जानती हे, एवं यह जानती है करि कार्य अर्थात्‌ करने कै योग्य क्या है श्रौर 
अकार्यं श्रथौत्‌ करने के अयोग्य क्या है, किससे उरना चाहिये श्नौर किससे नही, 
किससे बन्धन होता है श्रौर किससे मोक्त, वह बुद्धि ससक है । (३१) हे 
"पाथ ! वह बुद्धि राजसी है, कि जिससे धर्म श्नौर अधर्मं का श्रथवा कायं श्रौर 
अकायै का यथाय निणेय नहीं होता ! (३२) हे पाथं ! बह बुद्धिः तामसी हे, 
किजो तमसे व्याक्च होकर अ्रधर्भको धर्म समतीहै चनौर सब बातों 
विपसैत यानी उल्टी समस्ह कर देती हे । 
{१ [इख प्रकार बुद्धि के विभाग करने पर सदसदधिविक-बुदधिः को स्वतन्त्र 
१ देवता नहीं रह जाती, किन्तु साचिक बुद्धि म दी उसका समावेश हो जाता 
{हे । यह विवेचन गीतारदस्य के पृष्ठ १४१ म किया गया हे । इद्धि के विभाग 
। हो चके; अब ति के विभाग बतलाते ह--| 
(३३ ) हे पाथं ! जिस ्रज्यभिचारिणी ्रथौत्‌ इधर उधर न डिगनेवाली ति 
से मन, भाण श्रौर इन्द्रियों के व्यापार, ( कमैफल-यागरूपी ) योग के द्वारा 
.(एरष) करता है, वह ति सास्विक है । (३४) हे भजन ! प्रषङ्गानुसार फल की 
इच्छु रखनेवाला पुरुष जिस ति से च्रपने धमै, काम शरोर अथै ( पुरूषाथ ) को 
सिद्ध कर लेता हे, वह एति राजस है । (३५) हे पाथं ! जिस ति से मनुष्य 
चुडैद्धि होकर निद्वा, भय, शोक, विषाद्‌ श्रौरं मद्‌ नहीं छोढता, वह ति तामस दहै । 
६ [“ धति › शब्द का श्रथ धेय है; परन्तु यहो पर शारीरिक धेयं से अभि- 
भराय नहीं है । इस प्रकरण मे ति शब्द का अथं मनकाद्द्‌ निश्वयदहं। 


८४० गीतारहस्य थवा क्मयोगशासखर । 


६ जाह्णक्षज्रियविरां शूद्राणां च परंतप । 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावपभवेशैणेः \ ४१ ॥ 
दामो दमस्तपः हौ चं क्चान्तिराज॑वमेव च 1 
ज्ञानं विन्ञानमास्तिक्यं बह्मकमं स्वभावजम्‌ 1४२॥ 
सौर्ये तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 


¦ तथा क्षिर यह प्रतिपादन किया है, कि इन सव भेदों मे सास्विक सेद श्रष्ठञ्नौर 
{आद्य हे । इन सात्तिक भेदो मै भी जो सव से श्ट स्थिति है उसी को गीतामे 
¦नरियुखातीत अवस्था कहा है । गीतारहस्य के सातवें प्रकरण (धट. १६७-१९म) 
म हम कह चुके ह, कि त्रिगुणातीत अथवा नियर अवस्था गीता के च्नुसार 
¦ कों स्वतन्त्र या चौथा मेद्‌ नहीं है । इसी न्याय के श्रनुसार मुस्ख्रति मे भी 
¦ साच्तिक गति के ही उत्तम, मध्यम श्रोर कनिष्ठ तीन भेद करके कहा गया हे, 
¦ कि उत्तम सास्िक गति मोक्तमदं है श्नौर मध्यम साचिक गति स्वगमद हे (मयु- 
¦ १२. ४०-९० श्नौर ८६-६१ देखो ) ! जगव्‌ मे जो अङृति है उसकी विचि- 
रता का यहो तक वणन किया गया ! अव इस गुए-विभाग से ही चातुर्वख्य॑- 
¦ उयवस्था कौ उत्पत्ति का निरूपण क्रिया जाता है । यह बात पहले कह बार 
\कही जा चुकी है कि ( देखो १८. ७-8; श्नौर ३. = ) खधमौनुसार भत्येक 
¦ मनुष्य को अपना अपना ‹ नियत › अथात्‌ नियुक्त किया हु्रा कर्म॑ फलाशा 
छोड़ कर, परन्तु ति, उस्साह च्नौर सारासार विचार के साथ साथ, करते 
¦ जाना ही संसार मे उसका कतंड्य है । परन्तु जिच बात से क्म ^ नियत › 
` द्योता है, उसका बीज अरब तक कहीं भी नहीं बतलाया गया । पीडे एक बार 
¦ चातुख्यंम्यवस्था का ङुद्धे थोड़ा सा उद्चेख कर (४. १३ › कहा गया है, 
¦ कि कतंन्यशकर्तन्य का निय शाख के श्रनुसार करना चाहिये ८ गी. १६, 
¦ २४, । परन्तु जयत्‌ के यवहार को किसी नियमानुसार जारी रखने के हेत 
¦ ( देखो गीतार. प्र. ३३४, ३६७ ओर ४६९-४९६ ) जिस गुण-क्मविभाग के 
¦ तत्व पर चातुवेख्यंरूपी शासग्यवस्था निमित की गई है, उसका पूर स्पष्टी- 
¦ करण उख स्थान मे नहीं किया गया । अतणुव जिस संस्था से समाज मे हर 
¦ एक्‌ मनुष्य का कतंभ्य नियत होता है, अर्थात्‌ स्थिर किया जाता है, उस 
चातुर्वण्यं की, गुणत्नय-विभाग ॐ अनुसार, उपपत्ति के साथ दही साथ अव 
।मत्येक वरो के नियत क्रि हुए कत॑म्य भी के जते है-] 

(४१ ) हे परन्तप ! बराह्मण, त्रिय, वैश्य श्नौर शर्धो ॐ कमं उनके स्वमाव- 
जन्य अथौव्‌ मृति-सिदध गुणों के अनुसार पुथ पृथक्‌ वैटे हुए है । (४२) बाह्मण 
ऋ स्वभावजन्य कमे शस, द्म, तप, पवित्रता, शान्ति, सरलता (राजैव), जान 
अथात्‌, अभ्यात्मन्ञान, वि्ान यानी विविध क्तान श्रौर अस्तिक्यदुद्धि है । (४३) 
श्रता, तेजस्विता, धैयै, दतत, युद्ध से न भागना, दान देना चनौर ( प्रजा पर ) 
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माता, अदुवाद श्नौर रिप्यणी-श्त अध्यायं; ८३६ 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
यद्ये चाुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । 
निद्राटस्यपरमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ ३९ ¶ 
§8§ न तदस्ति प्रथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः। 
सच्वं भरक्रृतिजेयुंक्तं यदेभिः स्यात्तिभि्णैः ॥ ४० ॥ 
विषयों फे सयोग से हदोनेवाला ( च्रथात्‌ श्राधिभोतिक ) सुख राजस कहा जाता 
है, फिजो पहले तो अशत के समान है पर अन्तमं विप सारहता है । (३६) 
श्नौर जो श्चरम्भ म एवं ्चनुबन्ध श्र्थात्‌ परिशममे भी मनुष्य को मोह में 
पैसाता है चनौर जो निदा, श्रालस्य तथा प्रमादं घर्थात्‌ कर्तव्य की भूल से उप- 
जता है उसे तामस सुख कते हैँ । 
¦ [३७ वैँ शोक मे भ्रास्मबुद्धि का चरथं हमने ‹ च्रास्मनिषठ द्धि ` किया हे । 
! परन्तु ‹ श्राठ्म › का श्रथ ‹ अपना › करके उसी पद्‌ का रथे ' अपनी बुद्धि भी 
' हयो सकेगा । क्योक्रि पहले ( ६. २१) कहा गया है, कि श्त्यन्त सुख केवल 
¦ ‹ बुद्धि से दी ग्राह्य ` शरोर ‹ श्तीन्दरिय ` होता हे, । परन्तु श्रथ कोदै भी क्यों 
¦ न क्रिया जार्थ, ताखथै एक ही हे । कहा तो है कि सचा श्रौर नित्य सुख इन्द्ियो- 
¦ पभोग मँ नदीं है, किन्तु वह केवल बुद्धिग्राद्य दै; परन्तु जव विचार करते है, 
"कि बुद्धि को सच्चा रोर श्रलन्त सुख प्राप्त होने के लियि क्या करना पड़ता 
¦हे, तव गीताकेचठे ध्यायसे (६.२१, २२) प्रगटहोतादहै, कि यह 
! परमावधि का सुख श्रात्मनिष्ठ बुद्धि इए विना प्राप्त नदी ह्येता । ‹ बुद्धि * एक 
¦ एेसी इन्द्रिय है किं वह एक श्रोरं से त्रिगुणास्मक भकृति के विस्तार की श्रोर 
 देखती है, भ्रौर दूसरी ओर से उसको आ्मस््रूपी परब्रह्म का मी बोध हो 
¦ सकता दहै, कि जो इस प्रकृति के विस्तार के मूल म भर्थात्‌ प्राणिमात्र मे 
¦ समानता से व्या है । तास्पय यह है कि इन्द्िय-निमह के द्वारा उदधि को त्रिगुणा- 


| 


 स्मक भ्रति के विस्तार से हटा कर जहौ चन्तजुख शरोर श्रातमनिष्ट किया-- 

 श्नौर पातञ्जलयोग के द्वारा साधनीय विषय यदी है-- तदै वह बुद्धि प्रसन्न हो 
¦ जाती है श्चौर मनुष्य को सत्य एवं श्रत्यंत सुख का अनुभव होने लगता हे । 
¦ गीतारहस्य के ५ वे रकरण (ष्ट. ११९-१ १७) मेँ ्राध्यारिमिक सुख की भ्रष्टता 
! क] विवरण किया जा चुका है । भ्रव सामान्यतः यह वतलाते है, किं जगत्‌ 
¦ उक्र त्रिविध मेद ही भरा पडा है--] 

(४० ) इस प्रवी पर, श्राकाश मेँ ्रथवा देवताश्रोँ में भौत्‌ देवलोक मेँ 
भी सी कोई वस्तु नहीं, कि जो प्रकृति फे इन तीन गुणो से युक्रहो। ` | 
[ च्रारहवे शोक से यदौ तक ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, ति श्रौर सुख क 
भेद्‌ बतला कर शअर्जन की अखि के सामने इस बात का एक चिच्र रख दिया 
» कि सम्पू जगत्‌ में भति के गुण-भेद्‌ से विचित्रता केसे उसन्न होती दे; 


५ 


1 


दर्‌ गीतारहस्य श्रथवा कर्मयोगशाख । 





{६ श्रेयान्‌ स्वधमं विगुणः परघमांत्‌ स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वभावनियतं कमं छुर्वन्नाभोति किल्विषम्‌ ॥ ४७॥ 
सदजं करम कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
सवौरग्भा हे दोपेण धूमेनाधिरिवाबताः ॥ ४८ ॥ 
असक्तबुद्धिः स्वैर जितात्मा विगतस्प्हः 
नेष्कम्य॑सिद्धि परमां संल्यासेनाधिगच्छति ॥ ४९॥ 
{ होनेवाला कर्तंम्य किसी दूसरी दटि से सदोप, श्रश्ठष्य, कठिन श्रथवा चरभ्रिय 
{मी ह्यो सकता हे; उद्ाहर्णाशर, दस श्रवसरं पर इत्रियधमं के श्रनुसार युद्ध 
{करन हव्या होने के कारण वह सदोप दिखा देगा । तो देते समय पर 
{मचुप्य को क्या करना चाद्य ? क्या वह सधम को दोद कर, ध्न्य धर्मं 
{स्वीकार करल (री. ३. ३५); या कु मी हो, स्थकमै को ही करता जावे; 
¡यदि स्वक दी करना चाहिये तो कते करे-दस्यादि क्रो का उत्तर उसी 
{न्याय कै श्रनुरोशै से वतलाया जाता दहे, फि जो इस चध्याय्मे प्रथम 
८ १८. ६ ) यक्त-याग श्रीदि कर्मा के सम्बन्ध मे कहा गवा ह~ ] 


(४७) यद्यपि पश्थमे का श्राचरर सहज हो, तो भी उसकी श्रपेक्ता श्रपना 
धर अथौत्‌ चातुवैख्यं विदित कर्म, विगुण यानी सदोप होने पर भी श्रधिक 
कट्याणकारक दै । स्वभावसिद्ध रधौ. गुण-स्वभावानुसार निर्भित्त की हई चातु- 
वंण्यंभ्यवस्था द्वारा नियत करिया इश्च श्चपना कम करने कोद पाप नहीं 
लगता । (य ) हे कौन्तेय ! जो कर्म सहज है, धर्थात्‌ जन्म से ही गुण-कमै- 
विभागानुलार नियत हो गया हे, चह सदोपहो तो भी उसे (कभी ) न चोडना 
चाहिये । क्योकि सम्पू रम्भ श्र्थात्‌ उद्योग (किसी न किसी ) दोपं से वैसे 
ही भ्याक्त रहते है, जसे फि धु से श्राग धिरी रहती है । ८ ४९ ) श्रतएुव कहीं 
भी श्रासक्तिन रखकर, मन को चण म करके निष्काम बुद्धि से चलने प्र 
( कर्मफल के ) सन्यास हारा परम नेष्कम्य॑सिद्धि प्रक्ष हो जाती है । 


¡ [इस उपसहारात्मक श्रध्याय मे पहले वतलये हष उन्दी विचारोको 
! जव फिर से उ्यक्र कर दिखल्ाया है कि, पराये धरम की श्रपेक्ता स्वधम भलादहै 
¦ ( गी. ३. ३५ ) श्रौर नेष्कम्म॑-सिद्धि पाने फे लिये कर्म छोडने की श्रावश्यकता 
¡नहीं हे ( गी. ३.४ ) इस्यादि । हम गीता के तीसरे ध्याये चौथे छोककी 
(रिप्यणी मे रसे प्रों का स्पष्टीकरण कर चुके ह, फ नेष्फम्यं क्या वस्तु है थोर 
¦ सच्ची नेप्कम्थ-सिद्धि किते कना चिव उक्र सिद्धान्त की महत्ता इष बातत 
¦ पर ध्यान दिये रहने से सहज ही सममे घ्रा जवरेगी, कि संन्यालमार्गवालो 
¦ की इटि केवल मोक पर ही रहती हे रौर भगवान्‌ की इष्टि सोक्त एव लोक- 
संमरह दोनों पर समान दी हे । लोकसंग्रह के लिये ्रथौत्‌ समाज के धारण 

रीर पोप के निमित्त क्ञान-विकानयुक्र पुरुष, भ्रथवा रण मै तलवार का 


1 
1 
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गीता, अनुवाद श्नौर रिष्पसी-श८ अध्याय। ८४१ 
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दानमीभ्वरभावश्च क्षां कमं स्वभावजम्‌ \ ४२ ॥ 
क्रषिगोरक्ष्यवाणिज्यं वेश्यकसं स्वभावजम्‌ । 
परिचर्यात्मकं कम शद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ॥ ४8 ॥ 
& स्वे स्वे कमेण्यभिरतः संसिद्धि रभते नरः। 
स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छ्रुणु ॥ ४५॥ 
यतः भवृत्तिभूतानां येन सर्वभिदं ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धिं विन्दति मानवः ॥ ४६॥ 
-इकमत करना सत्रियो का स्वाभाविक कमै है । (४४) षि श्रथौत्‌ खेती, गोरक्त 
यानी पशनो को पालने का उद्यम ननोर वाणिज्य श्र्थीत्‌ व्यापार वैश्यो का 
"स्वमावजन्य कम है । श्रौर, इसी प्रकार सेवा करना शूद्रो का स्वाभाविक कर्म है । 
, [ चातुैख्यै्यवस्था स्वभावजन्य गुण-भेद से निर्मित हुदै है; यह न 
¦ समा जार्थ, कि यह उपपत्ति पहले पहल गीता ही बतल्ञादं गई है । किन्तु 
¦ महाभारत के वनपर्वान्तरीत नहुष-युधिष्ठिर-संवाद मे नौर द्विज-ब्याध सेवाद्‌ 
|( वन. १८० शरीर २११ ) मे, शान्तिपवं के खगु-भारद्वाज-सेवाद्‌ (शां. १८) 
मे श्रनुशासनपर्वं के उमा-महेश्वर-सवाद्‌ ८ श्रनु. १४३ ) मे, श्रोर अश्वमेध- 


¦ पवै (३६. १९) की भ्रनुगीता मेँ गुण-भेद की यही उपपत्ति ऊुद्धं ्नन्तर 


॥ 


\से पाईं जाती है । यह पहले दी कहा जा चुका है, कि जगत्‌ के विविध व्यव- 


॥1 


हार प्रकृति के गुणए-भेद से हो रहे है; किर सिद्ध किया गया है कि मनुष्य का 


। यह कतंब्य-कममे, कि किसे क्या करना चाहिये, जिस चतुवैख्यं उयवस्था से 


नियत किया जाता है, बह उयरवस्था भी प्रकृति ॐ गुणभेद का परिणाम है । 
'{ श्रव यह्‌ भरतिपादन करते ह, कि उक्र कम हरएक मनुष्य को निष्काम इद्धि से 
। श्मथात्‌ परमेश्वरापंण उुद्धि' से करना चाहिये, अन्यथा जगत्‌ का कारबार नहीं 


। चल सकता; तथा मनुष्य ॐ चरण से ही सिद्धि प्रप्त हो जाती हे, सिद्धि 
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।पाने के लिये भ्रौर कोद दूसरा धलुषठान करने की ्रावश्यकता नहीं है|] 
( ४५ ) अपने श्नपने ( स्वभावजन्य गुं के अनुसार भर्त होनेवालते >) क्म 
भ निस्य रत ८ रहनेवाला ) पुरुष (उसीसे) परम सिद्धिः पाता है । सुनो, अपने 
काम मे तत्पर रहने से सिद्धि कैसे मिलती है । (४६ ) प्राणिमात्र की जिससे भ्रद्त्ति 
इद है, भ्र जिसने सारे जगत्‌ का विरतार किया है अथवा जिससे सब जगत्‌ व्याघ्र 
ˆ है, उसकी श्रपने ( स्वधमाँनुसार प्राक्च होनेवाल्ञे >) कमो के द्वारा ( केवल वाणी 
अथवा फूलों से ही नहीं ) पूजा करने से मनुष्य को सिद्धि प्राक्त होती है । 
। [ इस भकार प्रतिपादन क्रिया गया, कि चातुवैण्यं के भ्रनुसार प्राप्त होने- 
| चालते कमो को निष्काम-उद्धि से श्रथवा परमेश्वरापंण-बुद्धि से करना विराट- 
स्वरूप परमेश्वर का एक भकार का यजनपूजन हौ है, तथा इसी से सिद्धि मिल 
{ जाती है ( गीतार, पए. ४३६-४३७ ) । चब उक्क गुण-भेदानुषार स्वभावतः प्रक्ष 
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चाब्दरादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्रेयौ व्युदस्य च \५१॥ 
विविक्तत्तेवी ठब्वारी यतवाक्वायमानसतः 1 
ध्यातयोगपरो नित्यं वैराग्यं सञुपाधितः ॥ ५२॥ 
अहंकारं चलं टप कामं क्रोधं परिटम्‌ 1 

वियुच्य निर्ममः चान्तो त्रद्मभूय्याय कल्पते ॥ ५३॥ 
वरह्ममृतः पसन्नात्मा न चोंचति न काह्ुति 1 

समः सवपु मृतेषु मद्धत्ति खमते पराम्‌ ॥ ५४ ॥ 
क्त्या मामसिजानाति याचाच्यश्चास्मि त्वतः 1 
ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विदाते तदनन्तरम ॥ ५५॥ 
सवैकमाण्यपि सदा वाणो मद्वयपाश्रयः। 
मत्पसाङ्ञदवापनोति चाच्वतं पदमन्ययम 1 ५६1 


{५२ 9) "विविकर ' चर्याव्‌ डने इषु 

काचा-चाच्र श्नौर मन को घा यं रनेवाला, नित्य ध्यानयु्त ञचौर विर, (९३) 
( त्या ) अहंकार, वलः दपे, कम, ऋोध चौर परिभ रयाद्‌ पाण छो छोड ऋर 
न्त वं समता स रषि सुप्य नद्यमूत होने के लिये समर्थं होत्ता है ! (९२ ) 
उच्यत दयो लाने पर य्त्रचिच्च होकर वहन तो क्स दी का ही चरता 
टे, रोर न किसी का द्रेष ही; तरया स्रमस्त माणिमित सम हो कर नेरी परम 
चक्क मास्त कर लेके (९६) मन्नि तने उन्नको मेरा ताति क्तान हो जाता है, 
किैक्वनाद च्नोर कोच टः इस कार मेरी ताचिक पहचान दो जाने पर चह 
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न्द = अ होनेवालीं [4 
कर्जश्चा काह) कर्मयोगी को भ्ठ हे उप- 
श्रोर चम॑-घंन्यासनाग दे श्राप हनिवाली अन्तिम स्थिति 


गीता, अनुवाद ओर रिप्पी-१८ अध्याय । ८४२ 


^~ ~~~ "न~ 


8६ सिद्धि भाप्तो यथा ब्य तथाप्नोति निबोध मे। 
लमासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ ५० ॥ 
बुद्धया विञ्युद्धया युक्तो घुत्यात्मानं नियम्य च । 


¦ जौहर दिखलानेवाले शूर ₹न्निय, तथा किसान, वेश्य, रोजगारी, लुष्ार, . 
। बदर, कुम्हार शरोर मांसविकरेता ग्याध तक की भी श्रावश्यकता हे । परन्तु यदि ` 
। कमै छोड बिना सचयुच मोक्त नहीं मिलता, तो सब लोगो को अपना श्रपना 
यवसाय छोड कर संन्यासी बन जाना चाहिये । कर्म-संन्यासमाम के लोग इस 
¦ बातत की एेसी द्धं परवा नहीं करते । परन्त॒ गीता की इष्टि इतनी संकुचित 
¦ नदीं हे, इसलिये गीता कहती हे, कि अपने अधिकार के अनुसार प्राक्च इषु 
व्यवसाय को छोड कर; द्सरे के व्यवसाय को भला सम करके करने लगना 
¦ उचित नहीं है । कोद भी उ्यवसाय लीजिये, उसमे कु न ङु चुटि अवश्य 
!रहती ही हे । जसे ब्राह्मण के किये विशेषतः विहित जो क्तान्ति है ( १८.४२) 
उसमे मी एक बडा दोष यह है कि ‹ मावान्‌ पुरप दुर्बल समा जाता है 
(मभा. शां. १६०. ३४ ), ओर व्याधके पेशे मे मांस बेचना भी एक मरही 
!हे ( मभा. वन. २०६) । परन्तु इन करिनादइयों से उक्ता कर क्म को ही छोड 
बैठना उचित नहीं हे । सी भी कारण से क्यों न हो जव एक बार किसी क्म 
! को अपना लिया, तो एर उसकी कठिना या श्रप्रियता की परवा न करके, उसे 
¦ सक्ति छोद कर करना दी चाहिये । क्योकि, मनुष्य की लयुता-महन्ता उसके 
, व्यवसाय पर निभर नहीं है, किन्तु जिष इद्धि से वह श्रपना व्यवसाय या कमै 
¦ करता रै उसी बुद्धि पर उसकी योग्यता अरध्यार्म-दटि से अवलम्बित रहती है 
! ( गी. २. ४६ ) । जिसका मन शान्त है, भ्रौर जिने सव प्राणियों फे अन्तगैत 
¦ एकत्ता को पहचान लिया है, वह मनुष्य जाति था ञ्यवसाय से चाहे व्यापारी 
हो, चाहे कसा; निष्काम बुद्धि से ञ्यवसाय करनेवाला वह मनुष्य स्नान- 
¦ सन्ध्याशील ब्रह्मण, ्रथवा शर सत्निय की बराबरी का माननीय नौर मोत का 
! अधिकारी है । यही नीं, बरन्‌ ४६ वें शोक मे स्पष्ट कहा है, किं कर्म छोड्ने 
।से जो घिद्धि प्राक्त की जाती हे, वही निष्काम बुद्धि से च्रपना श्रपना व्यवसाय 
¦ करनेवालों को भी मिलती हे । भागवत-धर्म का जो इद रहस्य है, वह यही हैः 
¦ तथा महाराष्ट देश के साधु-सन्तों ॐ इतिहास से स्पष्ट होता है, कि उक्र रीति 
¦ से आचरणं करके निष्काम-बुद्धि के तत्व को अमल मँ लाना ऊद असम्भव 
¦ नहीं है ( देखो गीतार. षू. ४३ ) 1 ्रब बतलाते है, क अपने अपने कर्मो 
मँ तत्पर रहने से दी ्रन्त मे मोक्त कैसे प्राप्त होता है--| 
(५०) हे कौन्तेय । ( इस प्रकार ) सिद्धि पराप्त होने पर ( उस पुरुष को ) जान 
की परम निष्ठा--बह्म- जिस रीति से प्राक्च होती है, उसका में संरेप से वणन 
्ररता हू; सुन । (९१ ) शद्ध इद्धि से युक्र हो करके, धेयं से चात्म-संयमन करः. 


= 





८७६ गीतार्हस्य थवा कमयोगशाख । 





६६ यदहंकारमाभित्य न योत्स्य इति मन्यसे । 
मिथ्यैष व्यवसायस्ते परङ्कतिस्त्वां नियोक्ष्यति १५९॥ 
स्वभावजेन कोन्तेय निबद्धः स्वेन कसंणा । 
कर्तु नेच्छसि यन्मोदात्करिष्यस्यवरोऽपि तत्‌ ॥ ६०१ 


ईष्वरः सवैमूतानां हदेरोऽञ्ैन तिष्ठाति । 
्रामयन्सर्वभतानि यन्त्रारूढानि मायया \ 8१ ॥ 


तमेव शारणं गच्छ स्वेभावेन भारत । 
तस्मसादात्परं शान्ति स्थानं पाप्स्यसि रहाभ्वतम्‌ \ ६२ ॥ 


इति ते ज्ञानमाख्यातं गुद्यादुद्छतरं मया । 
विमृष्यैतदरोषेण यथेच्छसि तथा दुर्‌ ॥ ६३ ॥ 


\ {५ तरं श्टोक के शन्त म श्रहङ्कार का परिणाम बतलाया है; श्रव यक्षं 
{उसी का अधिक स्पष्टीकरण करत है--] 


(५६) तू.अङ्कार से जो यह मानता (कहता) हेः कि मेँ युद्ध न करूगा, (सो ) 
तेरा यह निश्चय व्यथ हे । प्रकृति भ्रथीत्‌ स्वभाव तुफसे बह ( युद्ध ) करावेगा ।(६०) 
हे कौन्तेय । श्रपने स्वभावजन्य कम से बद्ध होने के कारण, मोह के वश होकर तू 
जिसे न करने की इच्छा करता दै, पराधीन ( श्रथौत्‌ प्रकृति के धीन ) हो करके 
तुभे वही करना पडेगा । ( ६१) हे श्रङधैन ! इश्वर सब प्राणियों के हदय मेँ रह कर 
८ ्रपनी ) माया से प्राणिमात्र को (देसे) घुमा रहा हे मानो सभी (किसी ) यज्त्र पर 
चदाये गये हों । (६२) इसलिये हे भारत ! त्‌ सवे भाव से उसी की शरण मँ जा । 
उसके श्रयुप्रह से तुभे परम शान्ति श्रौर निस्यस्थान प्रा्ठ होगा । (६३) इस प्रकार 
मैने यह गुह्य से भी गुह्य ञान तमसे कहा है । इसका पूण विचार करके जेसी 
तश इच्छा हो, वैसा कर । 


¦ [ इन शोको मे कमे-पराधीनता का जो गूढ़ तत्व बतलाया गया दै उसका 
। विचार मीतारहस्य के १० वे प्रकरण म विस्तारपूर्वक दो चुका है । यद्यपि चात्मा 
स्वयं स्वतन्त्र है, तथापि जगत्‌ के अथौत्‌ भ्रहति के व्यवहार को देखने से 
मालूम होता है, कि उस कमै के चक्र पर ्रस्मा का कुदं भी अधिकार नहीं है 
करिजेोश्रनदि काल से च रहा हे । जिनी हम इच्छा नहीं करते, बर्कि जो 
। हमारी इच्छा फे विपरीत भी ह, रेसी सेकडो--हनज्ञारो बातें संसार मे इभा 
` करती है; तथा उनके व्प्रापार के परिणाम भीहम पर होते रहते है, अथवा 
! उक्र व्यापरोका्ह। ङु भागं हम करना पडता हे; यदि इन्कार करते हैँ 
!तो बनता नी हे । एसे च्रवसर पर जानी मनुष्य अपनी इद्धि को निर्मल 
'रख कर श्रौर सुख या दुःख को एक सा समस करं सब कम किया करता 
है; किन्तु मूस मनुष्य उनके फन्दे भे फस जाता हं । दन दोनो के अचर 


गीता, अयाद्‌ रौर टिप्पर--१८ अध्याय! ८४५ 


मी म्भ 


&§ चेतसा स्ैकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः । 
बुद्धियोगसुपाभित्य मचित्तः सततं सव ॥ ५७ ॥ 
मचित्तः सर्वदुर्गाणि मत्मसादात्तरिष्यसि । 
अथ चेत्त्वमहंकाराच्च श्रोष्यसि विनङ्क्यसि ॥ ५८ ॥ 


दोनों केवल मानसिक द््टिसे एकदी है; इसी से संन्यासमारगीय दीकाकारो को 
यह कहने का अवसर मिल गया है, कि उक्ग वयन हमर ही माग का है ! परन्तु - 
हम कैः बार कह चुके है, फि यह सच्चा र्थं नहीं है । रस्तु, इस अध्याय के 
आरम्भ मे प्रतिपादन किया गया है, कि संन्यास का ञ्जथं कमै-त्याग नहीं है, . 
किन्तु फलाशा के त्याग को ही संन्यास कहते है । जब संन्यास शब्द्‌ का इस प्रकार 
अथै हो चुका, तब यह सिद्ध है कि यन्ञ, दान रादि कम चाहे कास्य हो, चाहे नित्य * 
"हों या नैमित्तिक, उनको अन्य स्र कर्मो के समान ही फएलाशा द्धोड्‌ कर उत्साह 
श्रोर समता से करते जाना चाहिये । तदनन्तर संसार के कर्म, कर्ता, बुद्धि आदि 
सम्पूणं विषयों की गुण-भद से अनेकता दिखला कर उनमे साखिक को शरेष्ठ 
कहा है; श्नौर गीताशाख का इत्यथं यह बतलाया है, कि चातुर्वण्यं व्यवस्था के 
हारा स्वधर्मानुसार प्र होनेवाले समस्त कर्मो को ्रासक्ि छोड कर करते जाना 
ही परमेश्वर का यजन-पूजन करना है; एवं कमश्शः इसी से अन्त मे परबह्य ्रथवा 
मोक की पराति होती है--मोत्त के लिये कोहं दसरा ्रनुष्टान करने की आच- 
श्यकता नहीं है अथवा कर्म॑त्यागरूपी संन्यास लेने की मी ज्ञरूरत नहीं है. 
केवल इस कर्मयोग से ही मोक्त-सहित सब सिद्धिर्यो भ्त हो जाती है । अब 
, इसी कमैयोरामागे को स्वीकार कर लेने के लिये अ्चैन कोक्रिर एक बार 
, अन्तिम उपदेशे करते है--] 


( ९७ ) सन से सब कम को सुमे ‹ संन्यस्य ` अथात्‌ समर्पित करके 
मस्परायण होता इचा (साम्य) इुद्धियोग के श्रय से हमेशा सुमे चित्त रख । 


[ इद्धियोग शब्द दूसरे ही अध्याय (२. ४६ ) मेच्रा चुका है, रौर वर्ह 
उसका श्रथ फलाशार्मे बुद्धि न रख कर कमं करने की युक्ते थवा समत्वडुद्धि 
१है । यही अर्थं यहो भी विवकित हे । दृसेरे अध्याय मेँ जो यह कहा था, किं कर्म॑ 
१की अपेता बुद्धि श्र हं, उसी सिद्धान्त का यह उपसंहार हं । इसी मं कम- 
{ सन्यास का श्रथ भी इन शब्दों के द्वारा व्यक्त किया गयाहै कि “ मनसे 
८ श्रथति क्म का मत्यक्ठ त्याग नं करके, केवल इद्धि से ) सुमे सब क्म 


¦ समर्पित कर 1” नोरः वदी अथे पहले गीता ३.२० एव १.१३ मे भी धरत है ।] 


८ €> ) सुमे चित्त रखने पर त्‌ मेरे अनुप्रह से सङ्कटा को अर्थात्‌ कम के 
शमाश्यभ फलों को पार कर ज वेगा । परन्तु यदि अहंकार के वश हो मेरी न. 
सुनेगा तो ८ श्रलबत >) नाश पावेगा । 
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स्य गीतारटस्य अथवा कर्मयोगशा 1 

६ इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 
न चा्युशूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यस््याति ॥ ६७॥ 
य इदं परमं गद्यं मद्धक्तेष्वाभिधास्यति । 
भक्ति मायि परां करत्वा मामेवेष्यत्यसंरायः ॥ ६८ ॥ 


[ केरे क्ञानमागै के टीकाकारो को यह भक्रि-प्रधान उपसंहार भ्रिय नहीं 
लगता । इसलिये वे धमं शब्द मे दी रघम का समावेश करके कहते है, कि वह 
शोक कड उपनिषद्‌ के इस उपदेश से ही समानाथेक हे कि “ धमे-अधमे, कत-- 
¦ अङ्ृत, श्रौर भूत-मव्य, सब को छोड़ कर इनके परे रहनेवाले परब्रह्म को पह- 
{ चानो ” ( कठ. २. १४ ); तथा दसम निरी ब्रह्म की शरण भ जाने का उपदेश 

है । निर्गंण बह्म का वणेन करते समय कठ उपनिषद्‌ का शोक महाभारतम भी 
 च्राया है ( शां. ६२६. ४०६ ३३१. ४४) । परन्तु दोनों स्थानों पर धमं चोर अधमे 
\ दोनों पद्‌ जस स्पष्टतया पाये जते है, वैसे गीता मे नहीं है । यह सच है, कि गीता 
१निरौण ब्रह्य को मानती हे, श्नौर उसमें यह भेर॑य भी किया गयाहे, कि परमेश्वर 
{का वही स्वरूप श्रेष्ठ हे (गी.७.२४); तथापि गीता का यह मी तो सिद्धान्त हे, कि 
{भ्यक्तोपासना सुलभ श्मौर शरेष्ठ है ( १२. ९ ) । श्नोर यही मगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने 
! यक्त स्वरूप के विषय मेँ दी कह रे है; इस कारण हमारा यह ढ़ मत है, 
\ यह उपसंहार भद्गिप्रधान ही है । चथौत्‌ यौ निशण बह्म विवरित नहीं है. 
१ किन्तु कहना चाहिये कि यहा पर ध्म शब्द्‌ परमेश्वर-प्राि ॐ लिये शाखो मे 
{जो अनेक मागे चतलाये गये ईँ, जेते अहिसाधमे, सस्यधमे, मातु-पित्‌-सेवा- 
धमे, गुरू-तेवा-धमे, यज्ञ-याग-घमे, दन-धमे, संन्यासधमं श्रादि वही अभिप्रेत 
१ है । महाभारत के शान्तिपवे ( ३५४ ) म एवं अयुगीता (अश्च. ४३) म जर्हौ 
१ दस विषय की चच हद हे, वहा धमे शब्द्‌ से मोक के इन्हीं उपायों का उह्ञेख 
£ किया गया हे । परन्तु इख स्थान पर गाता के प्रतिपाद्य धमं कै अनुरोध से भग- 
£वाचरू का यह निश्वया्मक उपदेश हं, कि उक्र नाना धर्मौ की गड़बड़ मे न पद्‌- 

कर “सु ्रकेले को हौ मज, भ तेरा उद्धार कर दगा, डर मत ” (देखो गीतार 
१, ४४०)। सार यह हं कि अन्त मे अजुन को निमित्त बनाकर भगवान्‌ सभीको 
शअ्आश्चासन देते हें, कि मेरी द्‌ भक्ति करके मत्परायण-बुद्धि से स्वधमांनुसार 
भर्त होनेवाल्ते कर्म करते जाने पर इहलोक श्रौर परलोक दोनों जगह तुम्हारा 
{कल्याण होगा; इरो मत । यदी कमयोग कहलाता है, नौर सब गीताधमे का 
१ सार मी यही है । अरब बतलाते है, कि इस गीताधर्म की अर्थात्‌ ्ञान-मूलक. 
\भक्रि-प्रधान कमयोग की परम्परा श्रगे कैसे जारी रखी जते-] 


( ६७ ) जो तप नदीं करता, भक्ति नहीं करता भौर सुनने की इच्छा नहीं 
रखता, तथा जो मेरी निन्दा करता हो, उसे यह ( गुद्य ) कभी मत बतलाना 
(६८) जो यह परम गुह्य मेरे भक्तों को बतलावेगा, उसकी सुरू पर परम भक्ति 








०१०५०५०६. 


गीता, अ्रनुवाद्‌ ओर रिप्पणीौ--१८ अध्याय । ८४७ 


क 








8 स्वैथुद्यतमं भूयः शण मे परमं वचः। 
इष्टोऽसि मे हृढविति ततो वक्ष्यामि ते दितम्‌ \६8॥ 
मन्मना भव सद्धक्तो भाजी मां नमस्कुरु । 
भामिवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने भियोऽसि मे ॥ ६५॥ 


सवेधमान्परित्यज्य भाभेकं दारणं व्रज । 
[1 ४५ क मोक्षथि कि 
अहं त्वा सवेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ६६॥ 


। यही महख-पूं भद्‌ है । भगवान्‌ ने तीसरे ही ्र्याय मै कह दिया है, कि 

{समी प्राणी अपनी चपनी प्रकृति के अनुसार चलते रहते ह, वहो निग्रह क्या 

¦करेगा १” (गी, ३. ३३) । पेसी सिति मे मोक्तशाख अथवा नीतिशाख 
। इतना उपदेश कर सकता हे, कि कमं मे श्रासक्ति मतत रखो । इससे श्रधिक 
¦ वह कुद नहीं कह सकता । यह अध्यात्म -दष्टि से विचार इश्रा; परन्तु भक्ति 
की द्ष्टिसे प्रकृति भीतो र्श्वरकादही भ्रंश है । रतः यदी सिद्धान्त ६१ वें 
'च्मोर र वे शोकम ईश्वरको सारा कवैस्व सौपकर बतलाया गया है । जगत्‌ मे 
। जो ऊचु उ्यवहार हो रहे है, उन्हे परमेश्वर जसे चाहता हे वेसे करता रहा हे । 
! दसल्तिये ्षानी सयुष्य को उचित हे, कि, श्रहङ्धर-बुद्धि छोड कर अपने श्रापको 
¦ सवथा पर्मेश्वरके ही हवल्ञि कर दे । ६३ वें शोक मँ भगवान्‌ ने कहा है सही 
।कि ^“ जंतते तेरी इच्छा हयो, वेसा कर, परन्तु उसका श्रथ बहुद गम्भीर है । 
\क्तान अथव भक्ति के दारा जरह इद्धि साम्यावस्था मे पहूची, व्ह किर इरी 
इका बचने ही नदीं पाती । तएव रेते ज्ञानी पुरुष का “ इच्छा स्वातन्त्य 

(इच्छा की स््राधीनता ) उत्ते अथवा जगत्‌ को कभी अदहितकारक नदीं हो 

¦ सकता । इसल्ियि उक्र श्छोक का दीक ठीक भावाथ यहहे कि“ ज्योँदहीतू इस 
ज्ञान को सप ज्ेगा ( विद्धश्य ); लोदी त्‌ स्वयंप्रकाश हो जायगा; चौर 
!क्रिर ( पले से नहीं ) तू. अपनी इच्छा से जो कम करेगा, वही धम्य एवं 
रमाण होगा; तथा स्थितग्र् की एेखी ्रवस्थः प्रप्त हो जने पर तेरी इच्छा को 
¦ रोकने की ्ावश्यकता ही न रहेगी ” । अरस्तु; गीतारहस्य के १४ वे प्रफरण मे 
| हम दिखला चुके है, कि गीता मै ज्ञान की अपेता भक्ति को ही अधिक महच्च 
¡दिया गवा हे । इस सिद्धान्त के अनुसार अब सम्पूणं गीताशास् का भक्ति. 
प्रधान उपसंहार करते है-- 

(६४ ) (अव्र ) श्रन्त की एक बति शरोर सुन किजोसवसे गुह्य है । तसु 
श्रस्यन्त प्यारा है, इसक्तियि भँ तेरे हित की बात कहता हू । (६५) युके श्रपना 
मन रख, मेरा भक्त हो, मेरा यजन कर शरोर मेरी वन्दना कर, म तुफसे सत्य प्रतिक्ञा 
करके कहत हू कि ( इससे ) तू खुर्दी भ्रा मिलेगा, (क्योकि) तू मेरा 
प्यारा ८ भक्त ) है । ( ६६ ) सब धरौ को चोद कर त केवल मेरी ही शरण मेँ 
आजा। ओ तुे सब पपों सुक्र करूणा, इर मत। 


८० गीतारहस्य श्रथवा कमैयोगशाख । ' 


(८००१५०११ ०.०.००१ ०१.०२. ०१.०५.८०१. ०५.०.५.०५.०० ००९ ८६.०७.०६. 





संजय उवाच | 


8 इत्यहं वाखदेवस्य पाथंस्य च महात्मनः । 
संवादमिममश्रोषमद्धतं रोमदर्षणम्‌ ॥ ७४ ॥ 


व्यासम्रसादाच्छतवानेतहु्यमदं परम्‌ । 
योभं योगेण्वरात्करृष्णात्साक्षात्‌ कथयतः स्वयम्‌ ॥ ७५॥ 


¡८ भूल इए >) क्त॑भ्य-धर्म की श्रव उसे सात हो श्चाई है । ध॑न को युद्ध मे 
भदत्त करने के क्तिये गीता का उपदेश क्रिया गया है, शौर रथान स्थान पर ये 
[शब्द्‌ कहे गये हें कि “ सकय तू युद्ध कर ” (गी. २. १८; २, ३७; 
। ३. ३०; ८.-७; ११. ३४ ); प्रतएव इस ^ श्रापके श्राज्ञाजुसार कर्गा 
(पद का श्रथ ‹ युद्ध करता हू * ही होता है । थस्तु; श्रीकृष् धनौर न का 


। सवाद्‌ समाप्त इुश्रा । श्रव महाभारत की कथा के संद्भाबु्षार सञ्जय धत- 
राट्‌ को यह कथा सुना कर उपसंहार करता है-- 


सक्षय ने कहा-( ७४ ) इस प्रकार शरीर को रोमाञ्चित करनेवाला वाजुदेव 
ञ्नौर महात्मा अरयैन का यह श्रद्धुत संवादं भरने सुना । ( ७४ ) व्यासजी के 
चरनुग्रह से मेने यह परम गुद्य, धानी योग श्रथीत्‌ कर्मयोग, सात्तात्‌ योगेश्वर 
स्वथं श्रीकृष्ण ही के ञुख से सुना है । 

[ पहले ही किख ये दै, कि व्यास ने सञ्जय को दिव्य दष्ट दी थी, जिससे 
रणभूमि पर होनेवाली सारी घटना उसे घर वटे ही दिखाई देती थीं । ध्र 
! उन्हीं का वृत्तान्त वह धृतराषट से निवेदन कर देता था । श्रीकृष्ण ने जिस भ्योग" 
{का मत्तिपाद्न किया, बह कमयोग है ( गी. ४. १-३ › श्नौर श्रर्ैन ते पहले 
{उसे ^ योग * ( सस्थयोग ) कहा है (गी. ६, ३३ ); तथा श्रव सन्नय भी 
 भ्रीकृष्णाछेन के संवाद को इस श्लोक मे ° योग › ही कहता है । इससे स्पष्ट है 
।कि श्रीकृष्ण, श्ञचैन श्रौर सञ्जय, तीनों ॐ मतालुसार ' योग › भ्र्थात्‌ कर्मयोग 
ही गीता का मतिपाद्च विपय है । श्रौर श्रध्याय-समपि.सूचक सङ्कल्प म भी 
! वही, अथौत्‌ योग-श्ाख, शव्द श्रायः है । परन्तु थोये्बर शब्द मँ ° योग 
शब्द का श्ये इससे कीं श्रधिक व्यापक है । योग का साधारण श्रै 
कमे कटने की युक्ति, ऊशलता या शली है । उसी अर्थं के अनुसार कटा 
ज्ञाता है, कि बहुरुपिया योग से अर्थात्‌ ुशलता से श्रपने स्वग बना 
लाता है । परन्तु जव कमै करने की युक्तियों भ ष्ठ युक्ति को खोजते हैँ तब 
कहना पड़ता हे कि जिस धुक्ति से परमेश्वर भूल स श्रग्यद्ग होने पर भी वह 
अपने आप को व्यक्त स्वरूप दैत है, वही युक्ति थवा योग सव मे ्रष्ठ है । 
गीताम इसी को ^दश्ररीयोग” (गी. ६.९; ११. ) कहा है; श्रीर 
वेदान्त मे जिते माया कहते ह, वह मी वही है ( गी. ७. २९ ) । यद श्रवौ- 
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गाता, अनुवाद्‌ ओर टिष्परी--१८ अध्याय । ८७९ 





न च तस्मान्मनुष्येषु कथिन्मे परियकृत्तमः । 
भविता न च मे तस्मादन्यः पियतरो युवि ॥ ६९ 
8 अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः । 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥ ७०॥ 
अद्धावाननसरूयञ चएयादपि यो नरः! 
सोऽपि सक्तः युभोँहोकान्‌ पा्डुयात्पुण्यकमंणाम्‌ ॥ ७१ ॥ 
$§ कच्िदेतच्छरूतं पाथं त्वयैकाग्रेण चेतसा । 
कचिदज्ञानसंमोहः भरणष्ठस्ते धनंजय ॥ ७२ ॥ 
अजुन उवाच । 
नष्टो मोषः स्मृतिन्धा त्वत्पसादान्मयाच्युत । 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥ ७३ ॥ 
होगी ओर वह निस्सन्देह सुखम ही श्रा मिल्ञेगा । ( ६३ ›) उसकी श्रपेक्ता मेरा 
श्रधिक प्रिय करनेवाला सम्पूणं मनुष्ये म दूसरा कों भी न मिक्ेगा तथा इस 
भूमि म सुखे उसकी अपेक्ता अधिक प्रिय च्रौर कोद न होगा । 


{[ परम्परा की रक्ता के इस उपदेशं के साथ ही अव फल बतलते है---|] 


(७० ) हम दोनो ॐ इस धर्मससवाद्‌ का जो कोड अध्ययन करेगा, मै सम- 
शरूगा कि उसने ज्ञानयक्त से मेरी पूजा की । (७१) इसी भकार दोष न हठकर 
श्रद्धा के साथ जो इसे सुनेगा, वह भी ( पायो से ) सुक्र होकर उन शभ लोको 
मे जा पटहैचेगा कि जो पुण्यवान्‌ लोगो को मिलते हे । 

[ यहां उपदेश समाक्च हो चुका । अव यह ॒जचिने के किये, कि यह धर्मं 
श्रज॑न की सम में ठीक ठीक आ गया है या नहीं, भगवान्‌ उससे पृञ्खते हे--] 
(७२) हे पाथं ! तुमने इसे एकाय्र मन से सुन तो लिया है न ! (श्रौर ) हे 
धनज्ञय । तुम्हारा अज्ञानरूपी मोह अनब सर्वथा नष्ट हा कि नहीं १ अरयन ने 
का--८७३ ) हे अच्युत ! तुम्हारे प्रसाद्‌ से मेरा मोह नष्ट हो राया; शौर सुभे 
( कर्तव्य-ध्म की ) स्ति हो गईं । म (८ अव >) निभखन्देह हो गया हँ । आपके 
उपदेशानुसार ८ युद्ध ) करूंगा । 

[ जिनकी सारप्रदायिक समस यह है, कि गीताध्म म भी ससार को चोद्‌ 
देने का उपदेश किया गया है, उन्होने इस अन्तिम अथात्‌ ७३ वे शोक की बहुत 
ङ्ध निराधार खींचातानी की है । यदि विचार किया जाथे, कि अर्जुन को किस 
¦ बात की विस्द्ति हो गद थी, तो पता लगेगा कि दूसरे ध्याय (२.७) 
उसने कहा है कि “च्रपना धरम अथवा कर्तव्य समस्मे मेरा मन असमथ हो 
। गया हे " ( धर्मसंमूढचेताः ) । अतः उक्त शोक का सरल चरथ यही हे, क्षिउसी 
गी. र. १०७-१०८ । 


1 
1 
1 
1 
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८५२ गीतारदस्य थवा कर्मयोगा । 


(नी 1 


तच श्रीर्विजयो मूतिषुंवा नीतिर्मतिर्मम ॥ ७८ 1 
इति श्रीमद्धगवद्रीताघ् उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगगान्न श्रीज्ृष्णाुनसैवदि 
मोक्षसंन्यासवरेगो नाम अष्टादरोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 





,समपित कर दनं से मोक्त प्राप्त हो जाता है, अतएव दस श्रध्याय का मो्त- 
,सेन्यास-योग नाम रखा गया है । ] 


इस मकार वाल गद्भाधर तिलक-कृत श्रीमद्धगवद्रीता का रहस्य-सज्जीवनः 
नामक प्राकृत भ्रनुवाद्‌ टिप्पणी सदित समाप्त दुध्रा । 


गगाधर-पुत्र, पूना-वासी महारा विग्र, 
वैदिक तिलकं वाल बुव ते विधीयमान । 
“ गीतारदस्य ” क्रिया श्रीद को समर्पित यह, 
वारं कार योर्य भूमि शाक मेँ सुयोग जान ॥ 


॥ ॐ तद्‌ बरह्मापेणमम्तु ॥ 
॥ शान्तिः पुष्टिस्तुष्िधास्तु ॥ 


गीता, ्रजुवाद रौर रिप्पणी--१८ अध्याय । ८५१ 
राजन्संस्ृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम्‌ । . 
केदावाजैनयोः पुण्यं हष्यामि च सुहुसहुः ॥ ७६ ॥ 

त्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः 1 

विस्मयो मे महान्‌ राजन्‌ हृष्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७ ॥ 
यत्न योगेभ्वरः करष्णो यत्र पाथो धलुर्धरः 


(फिक अथवा अघटित योग जिसे साध्य हो जाये उसे अन्य सब युद्निर्या तो हाथ 
¦ का मेल हे । परमेश्वर इन योगों का अथवा नाया का च्रधिपति हे; अतएव 
। उसे योगेश्वर अ्रथौत्‌ योगों का स्वामी कहते हैँ । ‹ योगेश्वर › शब्द म योग 
। का अथे पातञ्जल-योग नहीं है । ] 


(७६ ) हे राजा ( तराष्ट ) ! केशव श्रोर ्र्॑न के- इस श्रद्धुत एवं पुण्यकारक 
संवाद का स्मरण होकर सुभे वारवार हषै हो रहा है; (७७) शौर हे राजा 
श्रीहरी के उस अस्यत ्रट्ुत विश्वरूप की भी दार बार स्ति हो कर सुभे बडा 
विरमय होता है शौर बार बार हष होता है । (७८) मेरा मत है कि जरौ योगेश्वर 


आरीङृष्ण है श्र जहा धनुर रजन है वहीं ्री, विजय, शाश्वत एेभ्वय श्रौर नीति है ॥ 

¦ [ सिद्धान्त का सार यह है, कि जरह युक्ति श्नौर शक्ति दोनों एकत्रित होती 
(है, वह निश्चय ही ऋद्धि-सिद्धि निवास रती ह; कोरी शक्ति से च्रथवा केवल 
युक्रि से काम नहीं चलता । जत्र जरासन्ध का वध करने के लिये मन्त्रणा 
!हो रही थी, तव युधिष्ठिर ने श्रीङ्ृष्ण से कहा हं, किं ^ अन्धं बल जडं प्राह 
| भणेतभ्ं विचक्तशः ” ( सभा, २०. १६ )--बल् श्न्धा शरोर जड़ दै, इद्धि 
। मानों को चाहिये फ़ उत्ते मामे दिखलावे; तथा श्रीकृष्ण ने भौ यह कह कर 
,कि ^ मयि नीतिर्वलं भीमे” (सभा. २०. २ )- जुकमे नीति है ओर 
| भीमसेन के शरीर मे बल है--भीमसेन को साथ ले उसके दारा जरासन्ध 
।का वध यु्गि से कराया है । केवल नीति बतलानेवाज्े को च्राधा चतुर सम- 
। मना चाहिये । अथात्‌ योगेश्वर यानी योग या युक्रिके दश्वर शरोर धनुधैर 


| अरथौत्‌ योद्धा, यै दोनों विशेषण इस शोक ये हेतुपूैक दिये गये है । ] 


इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये इए ्रथौत्‌ कहे हुए उपनिषद्‌ मे, ब्ह्मविद्या- 
-न्तगैत योग अर्थात्‌ कर्मयोग--शाखविषयक , श्रीकृष्ण भ्रौर अजन के संवाद 
म मोक्षसंन्यासयोग नामक च्डारह्वौ अध्याय समाप्त श्रा । 


[ ध्यान रहे कि सोक्त-संन्यास-योगं शब्द से संन्यास शब्द का श्रे ^ काञ्य 
कर्मो का सन्यास › है जेसा कि दष अध्याय के भ्रारम्भ म कहा गया है; चतुथं 
आश्रमरूपी सन्यास यहो विवर्त नहीं हे; इस अध्याय मे प्रतिपादन क्रिया 
गया हे, §ि स्वधमं को न चोड कर, उसे , परमेश्वर मे मन से संन्यास अर्थात 
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संन्यासनिष्ठा, १३, ४१ 
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दणदे 


(३) श्रन्यसूत्रः--भ्याकरण ( पाणिनी ), ( नारद्‌, शांडिल्य ) भङ्गिमागे के 

सूत्र्रय । 

(८४) इतिदासः--रामायण, महाभारत ( हरिवंश ) । 

(५) पुसणः--अष्टदश महापुराण, उपपुराण श्रौर गीता । 

इसी युग मै ष्टादश्ष महाफुशण ओर श्रष्टादश उपपुराण रेसे वगी- 

करण कयि गये है । चोर पृथङ्‌ एथ गीताश्नों का जन्म हुश्रा । गीतारहस्य 
मे निर्देश कयि हष वेदरूढति, पुराणादि भरथो की यादीर्ो रागे के पुष्टौ 
पर दी रद ३े। 


वेदः-- गोपालतापनी. 
थवै, छुदोम्य, 
ऋपवेद्‌. इरिका. 
संहिता जाबाल संन्यास. 
४३ इतीय, 
तैत्तिरीय. प्यालविह 
मनु. 
वाजसनेयी नारायणीय, 
सूत । नुसिदोत्तरतापनीय, 
६ 
श बृहदारण्यक, 
देवर, महातारायया, 
कौषिङ्, 0 
तैत्तिरीय. खडक ( खंड ). 
कौषीतकी. त्री ( मेन्नायणी ). 
शतपथ, योगतत्व. 
उपनिषद्‌ः- रामपूं ( तापनी ) 
ईश ( दशावास्य ) शेताश्वतर. 
पेतरेय. दवैः 
कट. = 
केन. स्ट 
केवल्य. मनु. 
कोषीतकी ( को. बराह्मण. ) या्षवस्क्य. 


गभे. हारीत्त, 


हिन्द धर्मग्थो का संक्िष परिचय । 


हिंदूधरम के मूलभूत प्रथो मे महस्व श्रौर कालानुक्रम दि से वेद्‌ यह श्रेष्ट 
शरोर श्राच चथ हे रोर सहिता, बाह्मण तथा उपनिपदों का उसमे दी समावेश 
करिया जाता है यक्षयागादि के कर्मकांड धरोर परमां विचारो के क्ानकार्ड 
हन दोनों का मूल दन तीनों मँ है । तथापि क्ञानकांड का मूलभूत श्राधारभ्रय 
उपनिषद्‌ ह । दिटुधभं के सामाजिक ग्यवहारों का निथत्रण स्एतिभंथों के द्वारा 
किया जात है परन्तु उनका भूल श्राधार गृद्यसूत्र हे । गुद्यसुत्रो के सिवा श्रौर 
मी श्रनेकं सूत्रमरंथ हैँ । परन्तु उनका ध्मे-ग्यवहार से सम्बन्ध नदी, किन्तु 
विश्व के स्वरूप ऊ चारे मे उद्धाटन करनेवाली विविध विचारपरपरा से दै । इन 
विविध विचारपरंपरा को ही पद्दशेन कहते हैँ । गोतम के स्यायसूत्र, वैशेषिक 
सूत्र, जेमिनी के पूर्वमीमांसा सूत्र, वाद्रायण के वेदान्त श्रथवा ब्रह्मसूत्र, पते- 
जली के योगसूत्र इत्यादि का पडदशेन मे समावेश होता है, परन्तु पद्दशैन 
केसिवा भी श्रन्य ्रनेक सूत्रय्रंथ हैँ । उनम पाणिनी-सूत्र, शांडिल्यसूत्र 
शरोर नारद-सूत्र इत्यादि की गणना होती है । प्राचीन मूर्तिपूजा रदित श्रौर 
निर्मल पारमार्थिक स्वरूप का वेदिक धरम म परिवर्तेन होकर उपास्य देवताच 
को मानने की रदृत्ति जारी होने के वाद पुराणो का जन्म इुश्रा । महाभारत 
शरोर रामायण ये पुराण नहीं किन्तु इतिहास है। पुराणोमे दी गीता का 
समावेश होता है । गीतारहस्य भथ म इस विपय का प्रसंगानुसार उहापोह किया 
है । परन्त॒ वाचको को उसका एकश्च ज्ञान दोवे इस उदेश से इसका परिचय 
यादी के स्वरूप मँ नीचे सादर किया जाता हे । 


(१) वेद्‌ अथवा श्रति््र॑थः- 
संहिता ( ऋचाश्रों का श्रधवा म्नो का संम्रह ) 


बराह्मण ( श्रारख्यक ) कमे अथवा यज्ञकंड । 
उपनिषदे । ( क्ानकांड ) । 
(२) शाखः- 


( १ ) धर्मभ्रथः--गृद्यसूत्र, स्टतिग्॑थ ८ मदु, या्ञवल्क्य रौर हारीत) । 
" (२) सूत्र-( पड्दशैन ), जेमिनी ( मीमांसा ्रथवा पूर्वमीमांसा )। 
ब्रह्म ( वेदान्त, शारीरक श्रथवा उत्तरमीमांसा ), न्याय (गौतम), 

योग ( पातंजल ), सांस्य-वैशेषिक ( सांख्यकारिका ) । 


शंपाक. 

सूत, 

सूर्य, 

हरि. 

ईस. 

हारीत. 
पालीग्रंथः- 

श्रमिवाुसुत्त, 

उदान. 

चुल्ववग्ग. 

तारानाथ, 

तेविजसुत्त, 

€ श्रेविजसुत्र ). 

गेरगाथा,. 

ठशरथजातक, 


दीपवस. 

धम्मपद्‌. 
ब्रह्मजालसुत्त. 
ब्राह्यणधमिका, 
महापरिनिव्वा्यसुत्त. 
महावंश. 

महावग्ग. 
मिलिद्रश्ष. 
चथ्युगाधा. 
मद्धर्मपुडरीक. - 
सुत्तनिपात्त, 
सेलसुत्त. 
सथ्वासवसुत्त. 
सौदरा्नद. 


सत्रः- 
श्रापस्तव. 
श्रामितायुयुत्त. 
श्राश्चलायन. 
गृद्यरोप. 
गौतम-न्याय. 
तैत्तिरीय. 
नारद्‌. 
नारदपंचराच्र. 
पारिनी 
पातंजलयोग. 
व्रीधायनधर्मं 
वोधायनगृद्य. 
ब्रह्म ( वेदांत, शारीरक ) 
मीमांसा. 


वेदांत ( बह्म, शारीरक }. 


शारीरक ( वद्य ) 

शांडिल्य 
कारिकाः- 

मख्यकारिका 
श्याकरणः- 

पाशिनी 
इतिदासः-- 

रीमवशण. 

महाभारत ( हरिवंश ). 
पुराणः-- 

श्चि. 

मै. 

गोश. 

गरुड. 

गोदीय पद्मोत्तर. 

देवीमागवत. 


नारद्‌. 
नृसिंह. 
पद्म. 
बह्माड. 
भागवत. 
मस्त्य. 
माकडेय. 
क्तिग 
चराह. 
विष्य. 
हरिश. 

गीतार्पै-- 
श्रवधूत. 
श्र्टावक्र 
ईश्वर. 


